








ध 




















^ 3 ब 








त्यामसंदर दास 


भूमिका 


द्िन्दी.साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी कं (राम चरितमानसः' से षद्कर दूसरा 

परसिद्ध भथ नद है । इसका प्रचार सभी श्रेणियो के लोगो मं ड। इस समय इसका जितना 

द्माद्र-घत्कार है उतना किसी दृसरे प्रं का नदं है । परन्तु - अब तक इसकं जितने संस्करश 
हए उनमें प्रकाशको या टोकाकारो ने अपनी-अपनी रुचि शौर बुद्धि के भरनुसार पाठ बदल 
डाले, किसीने इस बात का ध्यान नहं किया कि गोस्वामी जी ने कैसा लिखा है । पाठो के परि- 
वरन के साय हो साथ बहुत सी केपक-कथार्ये भी इसमें व्यापी जाने लगीं । यह बातत यहां वक 
बो कि भन्त में सात काण्डा कं बदले इस प्रंब के श्राठ काण्ड हो गये । इसलिषए काशो-नागरी- 
प्रचारिशो खभाने इस बात का उद्योग किया कि ध्रामचरितमानस' का पच्छा संस्करण छाप कर 
इन दोषौ को दूर कर दिया जाय भौर यद बात यथासः ध्व दिखला दौ जाय कि तुलसीदास नी 

3 पा ओं रामाय का निर्मा कियाजा। करं वषं के निरन्तर उद्योग के भनन्तर्‌ सन्‌ 

१८०३ में सभा अपने उयोग मेँ खफल ह प्मौर यह प्रय छप कर प्रकाशित हुष्मा। इस भंव 

क सपादन करने का भार खमा ने षने पांच सभाषदां को सौपा था जिन्न निभ्नलिलिव 

प्रवियो को प्रामाथिक मान कर इसका पाठ द्यद्ध किया बा,-- 

(१) केवल बालकाण्ड सेवत्‌ १६६१ का लिखा हमा । चद प्रयोष्या मे एक साधु 
के पास मित्ना । इसका षाठ बहुत शद्ध दै । बोच-बोच मं हरताल लगाकर षाठ खड किया 
गया है भौर कटा जाता दै कि गोस्वामी जौ नै स्वयं पने हार्थो से यह काम क्रिया जा। 

- (२) राजापुर का अयोध्याकाण्ड । यह स्वयं वुलसादास जी के हाथ का लिखा हुञना 
कह जावा ह+ रेख कथा है कि पदे बहा तुलसीदास जी कं हाथ के लिखे हुए सारता 
काण्ड थे परन्तु एक समय एक चोर उनको लकर भागा । जब उक्ता ¶चा ज्लगा श्रौर लोर्गो 
ने उसका पोञ्चा किया तन उखने समस्त पुस्तक का जञुना जी ओ कक दिया । बहुत उथाग 
करने पर कवल एक काण्ड निकल सका, जिस पर पानी कं चिह्न अव वक बर॑मान ई । 

(३) तीखरी प्रति सवत्‌ १७०४ कौ लिखो हर महाराज काशिराज कं पुस्वकाल्लय 
की, जो सातो काण्ड है । | > 
(४) यह प्रति संवत्‌ १७२१ की किली हरं है । इसको › विजि काशो में अष 
चुकी है = 
(५) अक्कनला्ञ जी कौ पुस्वक से लिसवाई हुईं भवि । 





( अ.) 

इनके अतिरिक्त बन्दन पाठक जी तथा महाराज इशवरीप्रसाद नागाय जोकौ 
जवना हरं प्रतिय से भो सहायता ल्ली गं बी। इससे यइ विदित होगा कि जिन \ति्गो का 
स्र किया गया चा वे द्मत्वन्त व्रामािक जो श्रौर उनसे चुरानी किलो हहं प्रतियों का तब 
छक पला नहा लगा चा । इनमें से पहली भ्रौर दूसरी प्रतिगों के प्राप्त करने का सौभाग्य सना 
के सभासद्‌ स्वग वासी बाबु ठाक्रप्रसाद के प्रान्न है! तीसरी प्रवि महाराज काशिराज की कृषा 
से प्राप्न हई थो। पचो प्रति महानहापाध्याय पण्डित सुधाकर जी के रस्तकालय से ल्ली गई 
थी । इन प्रततिर्या की प्राचोनवा श्चौर प्रामाशिकता प्रर विचार करते समय इतना ध्यान कर लेना 
ध्म वश्यक होगा कि तुलसीदास जी ने सेवत १६३१ में इभं का लिना ५रम्भ कियाबा 
द्र संवत्‌ १६८० मं बे परलोकबासी ए थे । 

महाराज काशिराज के पास एक प्रत्त सुन्दर सचिच्र रामायण ₹है जिसके चित्रो 
को बनवाने में, कहा जाता है कि, एक ल्ाख सार इज्ञार कपया लगा था । सभाक सभक्सद्‌ 
रेवरेड ई< प्रोवज्ञ के चयोग श्चौर काशो के कमिश्नर मिस्टर पोर की सहायता से महाराज 
काशिराज ने इन चित्रोकं फोटो ज्ञेने की प्राज्ञा दौ थो। महाराजा साहब क प्रंयवान्ने चित्र 
प्मनुषम है । उनमें सेने-नदो के काम को उड्ञ्वल्लता के काम्य सव फोटो स्वच्छ नहो उतर 
सके, तो ओ पाठकों के मनै,रननां सों कोल्लाड़ देना उचित नहं समा गया था । सब 
चित्र पांच सौ से ऊषर चे जिनमे से त्प चुने हृष्ट चित्रं का कोटं लिया गया था । इनमे सेमी 
कटं कोटो, साक न श्राने के कारश्च दछाड दिये गये शेष जो भच्छे समभे गये, इस ध्रंय को 
पहल संश्करश मेँ दिये गये घे | । 

इस भ्य का दक्तरा संस्करशख सन्‌ १६१५ मं प्रकाशित किया राया प्रर उसमें चित्र 
नही दिये गये । 

बहुत से लोगों की यह इच्छा देखकर कि इस संस्करश्च की टोका मी प्रकाशित्त की 
लाय, यह प्रं अथसदित सन्‌ १८१८ में प्रकाशित किया गया । इस टौका-तदहित संन्रथ 
की कहं भावृकत्तियां छपा । यच यह नया संस्करख, पाठ भी यथासाध्य सुधार कर चथा रोका 
को परं तया दुहरा कर तथा उशी भ्रश्युद्धियं को दूर करके, प्रकाशित किया जाता ईै, इस 
काये में भे कां तक सफलता प्राप्न हुईं रै, इसका निदखंय करना “रामचरितमानस, क मर्मज्ञो 
का काम दहै | इस प्रंथरन्र के जितने संस्कर्ड प्रकाशित हए दै उन सक विषय में यह कडा 
जातादहे कि प्रत्येकका पाठ अत्यन्त प्रामाणिक ई। किन्तु मै देसा कहने का सादस नहीं 
कर सक्ता । विद्रन्मंल्ली इसका निरय करेगो भोर उसी की व्यवस्था मान्य होगो । 

इस संस्कग्य कं पाठ की घ्रदियोांको दर करने में बाबु भगवानदास हालना सै 
उभे विशेष सहायता प्राप्न हई है जिसके लिर म उनका श्नाभारीरहर। टोकाकं संशोधन ओँ 
पण्डित रामचन्द्र ख वचा पण्डित जरल्लाप्रसाद्‌ षदेव ने मेरी भभूल्य सहायता की दै, जिसके 








€ व. 

निप मै जनह ज्रन्यबादं रेवा दहं । ?फ-संगोःधन द्धे कार्यं मे यदि पण्डित लल्नोध्रसाद का 
उत्साह खं सहयोग शुभं न! होवा तो इस संस्करख का इतना शद्धवापूवक दषना बहुत 
कठिन हया जाता । उनके ऽति ओ भनी इाददंक छृवश्चता परकठ %१०। रं । 

दख संस्करण के संवंध मेँ एक विचित्र बदना हुई जिसका मु इस जवन भँ दूसरी 
बार श्मनुभव हुमा । जब थ का छपना दारम्‌ हो गया श्चीर मै निरतः इसको संशोधन प्रवि 
त्रस मे मे जता चल्ला वव शतिभ शष्ठ कं भेजने पर यद्ध प्रकट हुध्रा कि भरण्यका^ड के श्ारंभ 
2 सकर लंकाकाण्ड के पूवं वक की संशोधित एवि कडा गुम हा गईं । बहुत खोज कौ गईं 
पर पता न चल्ञा कि वह श करा, कते, किसका भूत्र या सावधानी से नष्ट हां गया। 
जिस खामन्रो के आधार पर मैने इष भरं का संरोधन किथा थ) वह, सौभास्य सै, मेरे पास ` 
इच्ित थी । तएव उसको सहावा तचे यद कोम पुनः करना पड़! | मद्ठु, येन कन प्रकारव 
यह कार्य संपन्न हदो गया; यदो सं वोष को बाव ई । १. 





काशी, , ` । | 
श्रावद्च वृष्य  श्यामयुन्दरदास 
संवत्‌ १२८९५. ~ 
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गोस्वामी तुलसीदास 





नेस्वामी तुलसीदास 


(१) आविभाव-काल 

हिन्दी-साहित्य का भारम १०४५० संवत्‌ धे लगभग हाता है । इसकं पूवं सिध भादि 
वरिचमीय प्रदतं पर मर्व के माक्रमयव प्रारंभ हा चुके थे, श्यौर एक ` विल्कृत ` भू-माग पर: ` 
खनका शराधिपर्य, बहुत कु स्थायी रीति से, हा चुका धा । वोचे से सस्त उत्तरापथ विदे शिरया 
से पदात होने लगा मौर मुसलमान की विजय-वैजयंती लाहौर, वेदी, सलवान चथा ्रजमेरं ` 
मे कराने लगी । | 

अद्मूद गजनवो के प्माक्रमर्यो का यही युग शा भीर शहाबुहोन युदन्मद गोरी ने इसी 
काल मे भारत-विजवय क किण प्रयन्न किवे ये । पडले ते इत देश षर विदेशिर्यो के आक्मव) 
ल्यायो अधिकार प्राप्न करके शासन जमाने ड चर्य से नह, केवल यहा कौ अतुल संपत्ति का 
हट ञे जाने की इच्छा से हा करते चे । महमूद गजनवी ने इखा भ्ाशय से सव्र भार चदा 
को चौ भौर कह देश के विभिन्न स्थानों से विल संपत्ति ञे गया चा । परन्तु कुच समय कं 


क्ल यहाँ की सुख-समृद्धिशाली अवस्था तथा विपुल घन-घान्य से भ्राृष्ट दाकर इख देश पर 
धिकार करने की घुन में लगे । यां कं राजपूतां नै उनके साच लोहा क्लिया क्मौर वे उनके 
शररु्नौ को निष्फल करके उन्हें बहुत समय तक पराजित करते रहे, जिससे उनके पैर पहले तो 
जम नहो सके, पर धीरे धीरे राजपृत-शक्ति श्रतःकलह से ची हावी गई चौर ऋत में उसे 
सुस्लिम शक्ति कं प्रबल वेग कै श्रागे मस्तक काना पड़ा । ॑ 
यह खग घोर रान्ति का था । रेसे समय में दिन्दी-खादित्य भना शौ शब-काल 
यततत कर रहा धा । देश की स्थिति के भ्न दी दिन्दी-सादहित्य का विकास हुश्रा । माष 
इलचल तथा चोर भ्रशान्ति कं उस युग नरे वीरगाथाश्मो की ही रचना संभव चो । जिस समच 
, कोई देश लडादयो मे रवा इ चौर युद्ध कौ ध्वनि अथान रूप से ब्याप्न रतो रै चख 
काल मे वरोल्लासिनी कविता कौ ही गृज देशा मर म सुनाई देती दै । सी ही कवितार्थयो का 
प्राधान्य इस युग में रहा, पर प्रसिद्ध कीरशिरोमणि हम्मीर देव कं पवन कं द्मनैतर हिन्दी-सादित्य 


कोर शादि ने ड़ शी कौशल से इस भ्रवसर से लला उठा कर जनता कौ 
प्रकार को अक्ति कं ल्िष्‌ जना इस ` 


1 


(2. 

समय तैयार न्ह जौ । मूर कौ ध्रशक्तवा वि० सं° १०८१ मे बढ़ स्पष्टता से प्रकट रो 
चुको यी, जव महमूद गजनबौ ने भ्ात्मरज्ञासे विरत, इष पर हाथ रञ्चे हए, श्रदाह्भो हे 
देखते देखते सामना को म॑ देर नष्ट कर आज्ञः भैर च्रे श्रद्राह्खभोंमेसे हजार क) तलजार्‌ 
कं बाट उतारा या, तथा बूट में अपार धनभ्राप्त किवाथा। गजेन्द्र क्षी एक ही टेर सुन कर 
दौड़ भानेवाल्ञे भैर प्राह से उ रक्ता करनेवाले सगुख भगवान्‌ जनता के घोर से घोर सभ. 
कमल मे आ उश्च रछा कं किए याते न दिलाई दिये , अवशव उनक्ञो शर जनका कः सहसा 
ह्च करना भ्रक्षभव या । पंडरपुर ऋ भक्तशिरोमि नामरेव की सगु भक्ति जनता को ऋकष्ट 
न कर सकी । लोर्मो ने उधज् वैषा भनु न किया जेवा अग्गे चलकर कोर श्मगदि 
संव-शविर्थो का कवा भर भन्त गें चन्दे मी ्ञानःन्रिव निगु भक्कि की भेर सुकना षडा । 
उस समय परिस्थिति केवल निराकार शनैर निर्ग नद्य की भक्ति कं ही भनु चे, यद्यपि 
निरा की सक्छ का भली भांति भनुमव नहं किया जा स्वा शा, उसका अभभ्समात्र मिज्च 
सजा च 4 १२ भवन जल्ल-अारा मं बहवे हुए मनुष्व के चिर वद कूलस्य मनुष्व या चदन 
किख काम कीजो उखश्ची रचा के चि वत्परता न दिख भ्व १ उखशी रार बह कर का 
ध्य विनक् भी जीवन की भासा पुनरुदाप्न कर देता हैश्नीर उसी का खारा प्राने के चिण्‌ 
बढ अनास हाक कडा देता है! खन्ठ-कविर्यो ने भ्रपनी निगां भक्ति @े द्वारा माराय 
जनका कं हदव गें यही भाशा चतप्न्न करको क्से कृञ भविक अमध्र तक विचि की इस 
भकाड़ जल~र सि ® ऊपर अने रने शो उ्तेजना दी । इ अमय जे भक्ति का बाह बहा 
बह निगु उपासनया का बा । इखश्ी द शाखा हुई । एक ज्ञान का आजव लेकर चली शीर 
द्खरी प्रम का आजव लेकर । वचि इससे जना को सतव नहं हुभ्रा किन्तु इसने सगुखो- 
पसनन क लिर जोरों खा तेर कर दिया । यड दे रूपों मे चला- रक ते राम की मकि 
के लेकर श्रौर दूसरो कृष्व की भक्ति को । 

वैष्यव भक्ति की रामेपाखिका शाखा का ्ाविर्माव मात्य रामानन्द ने, विक्रमकी 
पन्द्रइवीं शरवान्दी के ज्यां मे, कदा वा । स्वि रामानन्द छ प्रदले भी नामदेव उव 
व्रि्ोचन रादि प्रसिद्ध अक्त द चुदधे ये, पर उन्ोने अकति-आान्डलन शो एक नवीन स्वरूप 
देशूर वथा उत श्रत्यविङ ज्ञोकभरिय श्रैपर उदार बना कर हिन पच्य के उन्नाय मे , 
2 न्व स्वन प्र अविकार श्वा । कवोर, दुकसी शै" पोप अदि या द उन्न शिष्य 
धेया ऋ मे ओेशरौर इसी से उन भदत्त का अनुभव इम भच्छी वरह कर्‌. 

स्वमी राम्मनन्द्‌ स्यपि राादुच रे ही स्सतुयायो बे, पर. नतर-येद, विलक-गरेद 
तश्रा अन्व विभेद क कारण कुर लोग गन्द ओवैम्डव्न्प्दाय यें चों मानते । वे त्रिरण्डे 
सन्भखी नदो बे, अतएव उने शर शओघम्पदाय में मेद बतन्लाथा जावा है । परन्तु यह 
निरिक्व ह कि यमानन्द काशी कं वाश्रा राचवानन्द्‌ कं धिष्व चे श्र बावा यत्रवानन्द 





+ $ )) 

मे, भचार के सम्बन्य मे, कख मठमेद ओ जाने कछ कार रामानन्द ने श्वषना संप्रदाच अलग 
स्थाचित्ति क्रिया, फिर मी इसमे संदेद नहा कि बाबा राचवानन्द चमे इत्यु बे छप 
रामानन्द जो ने राममक्ति कामग ऽशस्त कर छ्तर-भरार मे एक नवोन भक्ति-मागं का 
्मञ्युदय किया । | | 

साम-अच्छि को रास्वा मदात्मा रामानन्द द्वारा विकसित हद) कवोर, पीपा, रैदास, 
लेना, मदक शमादि सन्त सब रामानन्द के ऋणो ई यथपि उनके चन्लाये हण सन्त्रदार्ो पर 
विदेशोय प्रभाव ओ ण्डे शौर नेक साधारथ विमेद भी हष । जनता षर इन सन्तो का बड़ा 
अमाव कदा । वरन्त महात्मा रामानन्द का ऋ ईन सन्ता क्क ही परिभित नरह है प्रत्युत 
कनक शिच्यचरस्परा से श गे चल कर योस्वाजी वुल्सीदाख ह्‌, जिनकी जगस्रसिद्ध र। माश्य 
हिन्दी-सादित्य का सर्वोत्कृष्ट रन्न चा छन्तर-मारव क घर्मः पव जन-साधारश का सर्वस्व है । 
| कद्ध कोनो में ही वना प्रभाव दिखा सक क्नौर पद्ौ- 





मे जनक शुरो का समावेश है जो ष्णेर किर्यो मे नद्धौ पाया जावा । इसी स नकौ चाह 
अधिक इ} पर जन-साधारखं लो श्न गुखो कौ तुलना कर नदीं खक्रते । ओरी सम में 


(( <४ `) + 
` ललसीदाख कौ सर्वप्रियता श्नौरं मनोहरता का ुख्य कार उनका चरित्र-चित्र्ं शचौ 
` मानवीय भनाविकारो का स्पष्टीकरशच है । इन दोनों बातोंमें वे इसे पएर्वी कं जीवधारिथों 
क नहीं भूलते । उनके पात्र स्वग के निवासौ नहो, परथ्वी से परसंपुक्तं नहीं । उनक्षे कार 
` उनकं चरित्र, उनकी भावनाय", उनकी - वासना्ये, उनकं विचार, उनके उ्यवहार ` खज 
मानवोय ईह। यही कारय दहै कि वे मनुष्यों कष मन में चभ जाते, उन प्रिय लगेते 
कौर ठन पर श्रषना प्रभाव डालते है। कभी कभी य ह देखा जाता दै कि लेखक या कवि | 
` सवंभ्ियता प्राप्न करने के किए भपने ऊचे ` सिद्धान्त से गिर जाता दै, पाठको में कुरुषचि 
 श्तपनन करवा, शरीर उनकी स्वा करने के स्थान भे उन्हे शरीर भी गदे मे दकल देता है । पर 
दलसीादास जी अपने सिद्धान्त पर सदा ` अ्रदल्ल ` रहते है, बे कहीं आगा-पाञ्रा नहीं करते | 
सदा सुरुचि उत्पन्न करते, सदु पदेशं देते श्रौर सन्मागं पर लगाते ह । यहे कृतायैता कम नही । ` 
` शसक लिण कोई भो गौरवान्वित हो सकता ह | फिर व॒लसीदास जी से मदात्मा कवि चौर ` 
देशानुरागो क कहना हो क्या है | । । = 


( २ ) जोवनचरित की सामग्रो | 

(१) भाषा के कवि प्रायः लोभवश अपने श्रय में अपना श्चौर अपने ्ाश्रयदाता का | 
इत्तान्त लिखा करते ये, पतु गोस्वामी जो ने मनुष्यों का चरित्र न लिखने का पर कर लियाथा, 
रसलि९ उन्न पना कुक भो वृत्तान्त नदं लिखा । उन्दने कर्हा-कदो जो अधने चरित्र का 
भामास-मात्र दिया मीदहैतो बह कवल ध्रपनी दीनवा भौर हीनता दिखलाने कं निर्‌ । 
किसी-किसी भरंब का समय भी उन्दने लिख दिया है । इसलिए वनका चरित्र व्चन करने 
कं लिए दूसरे घ्रर्यो शनैर किंवदन्तियों का श्रय लेना पड़ता है । सबसे प्रामाणिक वृत्तान्त 
` बतलानेवाल्ा भव वेखोमाववदास-कृत  ध्योसाई चरित है, जिसज्ञा उल्ल - बाबू शिवसिंह 
संगर ने “शिवसिंहखरोज' मेँ किया है । कवि वेणोमाधवदास पसकाम्रःम-निवासी बे अर गोस्वामी 
जो कं साथ सदा रहते थे । परंतु खेद का विषय हे कि भव तक वह भ्रंथ कहां नहीं मिला । 
इस उुत्वक का सारांरा “मूल गोसाचरित्र, के नाम से भावा वेथामाधवदास ने संवत्‌ ` १६८५. 
मे नित्य पाठ. करने के लिए. लित्वा था । सौभाग्य से यह भूतल चरित्रप्राप्न ह्यो गया है। इसके 
भलुत्ार खरवार क रहनेवाज्ञे पराशर गोत्र के प्रतिष्ठित त्राहम्थो के कुल मे, जो राजपुर में 
भाज से बश्च गया या, तुलसीदास का जन्म १५५४ श्रावख + श्वा सप्तमी को हुश्रा । लड़का 
रत्पन्न हेते हो रोवा नरह, उसके सुश्च से "राम" निकला, शरै।र उसके ३ २ दात जन्म कं समय 
मे ये । यह देखकर लोगों को ्ारचयं हुभा । तुलसीदास ऋ पितवा को बड़ा परिवाप हुमा । 
बन्धु-बान्धरनों से सल्लाह करने पर यह निश्चय हमा कि यदि बालक तीन दिन तक जोता रहे 
चो सोचा जावगा कि क्या किया जाय । णकादशो को तुलसी की माता  हलसी कौ अवस्था 
 विगक्‌ गहं । जले देखा माच होने लगा कि भव मँ नहा वरूणो (* उतने दासी को युका कर कडा 











(५ ) 
तः अन रे परापे उका चाहते है । तु. इस बालक को शरोर मेरे सव प्रामूषयो , को लेकर 
शते रात भपनी सास ङे पास चलो जा, नही ते मेरे मरते हा इस बालक को लोग केक 
टे ) दासी बाल्लक को लेकर चल पञ दयौर इधर वकी दिन ाष्यमुहृतं मे हलसी ने शरीर 


कृपा से बालक जोता रदा । उर अन॑तारद के शिष्य नरहरियानद को स्वप्र मं भादेगा हना 
नि दम इ बालक की रछा करो शीर छते रामचरित का उपरे श | नरहस्यिानंद ने जाकर 
` चस बालक को, गोँववालो की अनुमति से, अपने साच लिया प्रौर उश्चकां यज्ञोपवीत कर 
विचारम्‌ कराया । दस मदीने चक न्रयोध्या में इनुमानटोज्ञे पर रदकर नरहिया द बालक 
को पदाते रहे । हेमंत ऋतु भाने पर वै बालक के देकर सरयू शरीर घाघरा के संगम पर 
स्थित शुकरचेत्र में भ्राये दनौीर वहाँ पाँच वषं तक रहे । बर्ही पर उन्होने बालक क राम- 
चरिव का उपदेश दिया । वहाँ से भृमवे फिरते वे काशी पहुचे चैर पचगगा वाट पर उदरे । 
बहा पर शोषसनातन नामक विद्धान्‌ रहते थे । उन्होने नरहरियानंद से उघ्च॒ बालक को मांग 
ल्लिया । उसका उन्होने सव शाखं का जलो भावि भ्ध्ययन कराच । १५ बर तक वुलसीदाख 
याँ रहे । गुरु की शरस्यु होने पर उनकी इच्छा द्मपनी जन्ममूमि देखने की हदं । बहा जाने 
वर उनको अपने चश कं विनष्ट दी जाने का पता लगा । लोगों ने उनके रहने क लिए घर बनवा 
दिया श्रौर वे बहा रहकर रामकथा कहने लगे । एक प्ाइश ने बड़ आग्रह से अपनो कन्या 
क्रा चिवाह चनसे कर दिया । इस खो से उनका इतना अधिक तरेम हा गया कि उसे बे पल भर 
द्धे लिए भी चाडन खकते घे । अचानक एक दिन उनकी शो श्पने आई के साथ मायके 
चली गई । तुलसीदास दौड़े हुए उसके पोछे गये । यद षर खो कं उपदेश कं कारय चन्द 
वैराग्य ह्या रौर वे राम की खाज ओं निकल पद्धे। अनेक स्थार्नो पर धुमते घूमते वे काशी 
जं चाये श्मौर यहां बस कर उन्दने अनेक प्रथा को रचना की । अन्व भं संवत्‌ १६८० आव्य 





कृष्य तीज गानिवार को चन्न शरीर चोडा । | 
वावा वैयोमाधवदाख ने अपने प्रव मे १३ संवर्तो का उल्लेख किया दहै । जो इस 
प्रकार दै- ~ | ~> 


(१) जन्म--अन््रह से चउवन विप, कालिदौ के तीर । भव शु खक्तमी, तुली चरे ज शरीर । 
(९) यशोपवीत--न्द्र ओ इकर आ9 धुदी । विधि पंचमी द्नोर भगुवा\ उदी । 
शरथूतर विधन जभ्य किये । इन अल को उपवीत विवे । ` 
(३) [ववाइ--पनदरद तै पार (तरि नियै । शुम जेढ सदी गुरु तेर व। ` 
चिराति खौ जु किरी वरी । दुका दुली कलौ बही वैष्यी।॥ 
(*) जी-वियोग--शतपन्द्रद यु न्वा खरै । सु अषाढ कदी दमी ह ५२ ॥ 
जुचवार चन्य सो चन्थ चरी । उ+ देखि छती ठनु त्यान शनी । 


( ६. ). 


(५) रामदश॑न-पुखद अमावस मौ निया, बुष सोह वै भा$। ` ८ 
(8, शरद15 छ भट-- शोर्ड चै से) ण्ह लगे, कोद (वरि ।दण गन | | 
शुम रकात प्रदे मरं, श्वे धुर ५द।च | । 
(७) समककावल्ञी मोर कभ्यगीतावली का २चना-- 
~ ; जद तो.द चेदु बीड चद्व , षद जोरि डवै शुच रंय ग्डयो। 
। क | विषु सभवत नाम धो । अक कृष्था।वतन्वाल राधि चनक्र |` 
`  @) रामचन्वमानल की रचन) ।- त्च रन्तौ मंड जुः जग जगन ग्रह राच | 
+, नीमा भलर शुन, ०००००००० 
: बड {अधना च्)रष्‌, साव च्५।नश्च ।वबल्न | १; 
(६) द! वज्ञ छ +चना--,~- „~ „~> चा छश्च ऽवत चाग, दोव सब्र {$वे | 
(९५) कन्नो शन पवलिग्- क ॥ 
` लले गल्भ ¶हू^, इ+त) जिच के मादि, मभरर घु द सतिम रवो, वाठ करन हिव ता | 
‡ ' (११) चक्लीरकलदं शी र चनः-- ` भदः | 
^: ` ` जमच्व छत सय जन्म प्तय, उपलि संवत्‌ चं | सत्यैवा वधन =यै, वेम का।‹ ते वीच | ` ` 
। 1: (२) ये‰‹ श चल्द- | र 4 # 
स्र ते अह च), माधव ।लव {वचि बीर । षूरन भाय गड्‌ ॐ, रोड तञ शरोर । 
(१३) वजनी 5 जी को मृस्थु- 
लवत्‌ सरद से श्री, श्रत गङ्ग के तीरं । भावा श्वाधा तीज शान, तुली तस्यो शमर । 
| इनमे जां जहां संवत्‌; माश, पक, विधि श्चौर वार दिवा है, गनां करने पर बै 
ठोक तरते छै ` क 2 1? 1.41. 7 7 -3 ऋ 1 । | 
कञलोर्गो ने इख ण्य को जाको बताया दै रौर हौ वक कह दाला ई कि 
प्रयोष्या में यद्ध जात रचा गवा है । एक बात ध्यान रखने योग्ध है कि इस अन्य कौ सवने 
छानी प्रविललिषि संचरते १८४८ कौ लिखो मौ जा मरुव, पोस्ट ॒श्नोवारा, चिन) शया कं पडत 
राजाघारौ के पास दह । उनसे महात्मा बालकराम विनायक जा को प्रप्र दुई । वहां चे श्रा्न ` 
करकं ८डित र)मकिशोर शुकं ने उते छपवाया । अवएथ यदि वह जाल्ल हैवो भो यह योध्या 
मं नहो रचा गया | 
| (२) दृखरा भ्रव नामा जो का “भक्तभाल्लःः दै । यह बात ष्मिद्ध है कि नामा 
से शरोर गोस्वामी जो से अन्दावन करट हदं चा | नामा जो वैरागी चे %,२ वुलसौदाशच जो म्मान्तं ` 
` बैष्यव, साने-पीने में संयम रखनेवाले । इसलिट षपहे दोनों मे न बनी; षाद्धं से तुलक्तीदास 
जी कं विनीव स्व भाव को देख नाभा जो बहुच प्रषघन्न हृ १ श्रवः उनका त्विन्वना भी बहत कुत 
ठोक दै सक्ता शा, परन्तु उन्हे चरिव कुक भी न लिख कर छबल गास्व।मो ज। कौ प्ररख। में 


र 


यह श्वय लिख विया है-- = ` ० 
“कल्ल कुडि जीव नस्वार डित बाढनीचि वुलकी भवे 
९5 , अच्छ, रच्वद बद्मकन्काद्ि पयन्न॥ 


( ५; ) 
ज्य छन सुरू देन शुर वपुः चम्‌ (लीलः) रस्तारी | - 
ग्न रवम्त रक्त अह {त _ जता || 
श्वा पार के भर के सुभ्यन्प नोक लेगो। 
` करांल कुष्टल नीव = „4 
इस छप्पय से गास्वामी जो कं विषय मं कृ मो परता नही चल्लता । भक्तमाल मेँ उस 
बनने का कोई समय नदौ दिया है । षरन्तु भलुमान से चह जान ण्डता है किं यह ४ संवत्‌ 
१६४२ के पाले भोर सेवत ६८० के वले वन, क्या गोस्वामी विदूुलनाव जी के पुत्र गास्वामी 
{गिरिधर जी का वर्थ॑न उसमे बर्तमान क्रिया में किया + | गिरिषर जी नै आना जी की गदा 
कौ टिकैती, अपने पिता कं परमवाम पथारने पर, संबत्‌ १६४२ मं पादं थी । इधर गोस्वामी 
तुलसीदास जी काभी वर्तमान रहना जान पडता ह, क्योकि ““रामचरन्‌ रस मन्त रहत ्हनिसि 
ब्रतधारा?) चद्‌ से गोस्वामी जी क जीते रहते ही भक्तमाल्त का बनना सिद्ध दावा है । फिर यह 
श्रसिद्ध हा ई कि गोस्वामी जी का पटल्लोक् संबत्‌ १६८० मे हमा । अतर्क भक्तमाल्ञ क, ऊपर 
दिये हण, पद से कंबल यह सिद्ध हवा ह कि मक्तमाल्ल के बनने के समय (संवत्‌ १६४२-१६८०) 
छलसीदास जी वरं मान थे । + ~ 
(३) वासया प्रज मक्तमाल्ल षर  भ्रियादास जी ` को राक है । प्रियादास जी ने संवत्‌ 
१७६ शं में यड साका नामाजाकी इच्छा धरी करने के हेतु बनाई थो 1 भक्त-महात्मार्ा क मुख 
से जौ चरित्र सुने ये§ न्ह उन्डनि विश्चार क साय लिला ड । प्रियादास्त जा ने गास्वामी जीका 
चारत्र इस प्रकार लिखा है-- न~ ११/५१ + 
[ना छ छने ।चन पृदधे ।ता गद गह मृली सुधि देह भने वाहौ नैर आये है। 
बध्‌ श्रत लाज भई २७ चा [नि गई भोति यम नदं ठन $ चाम धयेई॥ 





$ 


| 2 तरी कन्नम्‌ ॐ के बं मे सुरवेड गिरिधर. ज्ाजमान 1; ` ` र ५ । 
माज ॐ शमर भूर्न ले जव नै, चो वाकां शाखी प्रथम नाई नौके 71 के । 
मार वरा जाके ताद का धका8 कीज, मो रश ।हमा. ल।> न. शङ ॐ ॥ 





§ इनक्ष के दाख द) यादा 
मोज्ननभय 8 के हाच भन परो जाको कपा चाड इन्द वन लीला भिज्ञ माई ई ॥ 

मति श्नुतीर कद्ध क्यो भख सन्तन के अन्त कोन पावे जारं भावै हिम 

वट ब भनि अस्यथ मेते वैमा कनै भु युन कह १ 





(८5: ) ` 


सुनी जग बात मानो हलौ गयो प्रभात बह पा पच्चिताय तजि काशीपुर घाये ई । 
तह वाच्च प्रमु सेवा लै प्रका कीनो तीनों दद भाव नेम रूपके विसये है| १०=॥ 
शौच जल शोष पाड भूतहु विशेष काऊ बोह्यो सुख मानि इनुभान जू ऋ्ताये ह। 
 गभायन कथा छौ रसायन है कानन. को आवत प्रथम षाद जात घृणा छयेहं।। 
जारं पहिचान संग चले उ आनि आये वन मध्य जानि बाह पाई लपटाये ह। 
`  _ करं सतकार की सकोगेन टारि्मैततां जानै स्लछार रूप षर्थो जैसे गाये ई॥ १५.१॥ 
मग लीजै वर कही दीजै राम भुप ङ्प श्रति ही अनूप नित नैन अमलाये । 
[कयौ तै संकेत वाही दनदीरों लाग्धो देत आईं घों पमे चेत कवि क्वि चाखिये॥ 
श्माये गधुनाय शाय लक्ष्मण चदे घो प्रच रंश गोरे इरे कैसे मन राच्यि। 


४ पाच हनुमान आये बेक्ले देखे प्रानष्थारे नकु न निहारे मँ तो भले केर भाष्ये ॥ ५०२ ॥ | 


इत्या करि विप्र एक तीरथ करत आयो कदै मुख रामर हत्या टारियै इत्यारे को। 

सुनि अभिराम नाम घाम मै बुलाई लियो दिथो लै प्रसाद कियो सुद्ध गायो व्यार को॥ 
मं द्विज सना कहि बोलि कै पसवो आप कैसे गयो भापसंगनलै कै जये न्वरे को। 

पोथौ तुम बाँचो दिये भाव नहि र्चो अज्‌ तातं मति काचो वूरि करे न ओष्यारे को ॥५०३॥ 
देखी पथ अच नाम महिमा हू कही खाच एटपै इत्या कर कैसे . तरै कहि दीनिये। ` 

आवै नो प्रतीति कदी याके हाथ जें ज्र शिवजूके वैल तब पंगतिर्मे लीजिये ॥ 
यार मँ प्रसाद दियो चले जहां पान कियो बोले आप नामके प्रताप मति मी!जये। 

ज्तौ तरम जानो तैषठी ॐ के चखान अहो सुनि कँ प्रशन्न पावो जै-जे घुन रीशय ॥ ५०४ ॥ 
श्राये निशठ चोर चोरी करस्नं हरन धन देखे इयामषन हाय चापर छर लियेहै। 

अत्र जव श्रावै बान साध इरपावैप् तां अति मडरावेषए पै वली दूरि क्विरं॥ 
मोर श्राय पद्ध अजू सावो किशोर को सुनि करि मान्दे आद डर दियेह। 


दई खथ लुराइ जानी चौकी रामराई दईं लं उन्द शिचा खद भये हिवि हं।।५०५॥ ` 


श्रियो तनु विध त्वाम लागी चली शज्ञतियादरिदहीतं दैखि जिव चरन प्रनाम है। 

बोले यौ दुहागवती भर्या पति दोहं क्ती रतो निका गईं जाहु सवो समदहै॥ 
बोलि कं कुटुम्ब कडा जो पै मच्छ करो वही गह तब बात जीव दिवो अनिरानदहै। ` 
भये ब्र रछघन्वाधिमेरौ लै विधु ताकौ जाकी वाश्च रह तोन तुके श्याम ध्याम ३ ॥५०६॥ 
दिल्लीपति गदश्ाईइ श्रहिदी प्सवे क्तेन ताको सो सरुनायो सनै विप्र न्याश्ओो जानिये। 

देखने का चार नीके सुख सो निवा आड की बहु [नय गही चले मन ज्रानिये ॥ 
पैव पति पाच्च आदर प्रका क्रियो दियो उज्र आसन लै बल्यो मृदु बानिवे। 
` ओ दी कशमाति जग रूपात घब मात कये कदी भथ बातत एक राम गहिचानिये ॥ ५०७ ॥ 

देखो राम कैसे कटि ङ्द किये कयि दिये हूजिये कृगध इनभान ज दषालदहो। ` 

वाही स्मै कैल गये केाट-काटि कि नयेनोरे वन खंचँ चीर भयो यो श्डिलदहो॥ 
कोरे कट मारं चोट कये डार लोटपोर लीजै कोन श्रोट गाई मान) +ल कालल हो| 

भई तथ खं दुख सायर के चालं अव वेदं द्मे राखे नाखं वाणं चनमाल हो| १५ण्द्‌ ॥ 
आद राई लिये वुभ दिये हम प्रान पावें श्रा सभावं करामाति नैक लीजिये। 
लज द्‌ गव) द्रप तव रादि कियो ऊद्धाभयोषर ५म उका बेमद्धड दीन्ये॥ 


। 


| 


[६२८० 3 
दुन वि वि भोर सो लेड सट नवो -अ् र ओ बार चन धीजये । 
कासी जाइ दृन्दाबन-आ. मले नाभाजु तों कल्यो द कविच्च निज रक मति भौ जये ॥५०९॥ 
मदनगोपल ज्‌. का दस्छन्‌ $रि कर: वही राम इष्ट मेरे दय भाव गमौ है। 
त्से, 8श्प कियो . दयो लै दलाई स्प; भन "अनु छवि देखि नीक लगी है॥ 
कटू ञ्ह्या कृष्ण अ्रवतासं ज्‌ श महा राम अंह सनि बोले मति अनु.ागी हे। 
दृरथ दुत जानो सुन्दर नूः, मानौ देवता बाद रति काट गुली गी हे ॥ ५१०। 
(४) प्रियादास्र^ जो की रोका कं श्राधार प्ररराजा प्रवाषसिंह ने अपने “मक्त 
कर्पटरम) शनै।र महाराज विश्वनाधसिं ह ने अपने “मक्तमाल” में गोस्वामी जोःकं चरित्र लिखे 
दै । इनमें जो बाते विशेष बे यथाश्वान लिख दी गद्‌ ई । डाक्टर भ्रिधर्सन ने गोस्वामो जो 
कं विषयमे जो नेदट्स 'ईंडियन एंटोकेरौ' में द्पवाये दं वनसे भी भ्ननेक धटनार्भो का पता 
लगता है । उनका भौ यथास्थान सभावेरा किया गथा है| 
(५) मर्यादा पत्रिका की ज्य १८६६८ की संरूवा में रोर इ्दररेव नारायण जी 
ने हिन्दी नवरत्नं, पर अध्ने विचार श्रकट करते इए गोस्वामा ठुत्तसीदास जो कं ज ।वन-सेबन्व 
ते अनेक बा देसी कही ई जा ध्रव तक की निर्वारित बाता म बहुत उनल्ञट-फेर कर देती है । 
इस लेख भँ गोस्वामी तुलसीदास जो कं एक नान ८“ चरित्र", का इृत्तान्त लिखा दै भौर उसे 


ब्धस्थ मी दिये गवे ह । इस लेख मे लिला ईै-- | । 

(नोस्वामौ जो -का जोवन-चरित उनकं शिष्य महान महात्माः रधुवरदास जो 
ते लिला है । इस भ्रं का नमि ` (तुलसी चर्ति› दै । यह बड़ा ही बृहद्‌ भरन्व | इसकं मुरल्य 
चार खण्ड ई-- (१) अवध, (२) काशा) (३) नमंदा आर (४) मध्युरा; इनमे मी यनेक उपष्च 
क । इस भ्रंय की छन्द सेख्या इस प्रकार लिस्वो हई दै--“चौ० एक लाख हुतम इजारा, नौ 
सै बासटठ अन्द उदारा । यद प्रथ महाभारत से कम नर्हा हं। इसमे गोास्वामा जो कं जावन- 
चरित-विषयक नित्य प्रति क मख्यम वृत्तान्त लिखे दए द । इसका कविता अत्यन्त मुर, 
सगल शीर मनोरंजक दै । यद कनै मं अत्यरि ना दगो कि गोस्वामा = कं शरिय िष्य ` 
महारा रघुब्दास जो विर चि इस द्मादरयीय प्र॑य कौ कविका च्रारा अचरि तत-मानस कं टकर 
की है रोर यह ¦ 'तुलसीचरित' बड़ महच्च का भथ कै । इससे प्राचोन समय की समी ब) तोका 
विशोष परिज्ञानं होता ह । इस भोननीय बद्‌ प्रश्र कं "अवध स्वण्डः में निर्वा चै किं जव 
शो जास्शाभा जो वर से विरक्तं होकर निकले ना रास्ते नें र्नाथ नामक एक पाडत सं भट दद 
द्मौर े।स्वामा जा ने उनसे अपनो संश इ्तान्त कहा-- ५ 


ह न ४ 
, काल अतीतं व्ुन तरनी के] रोदन कत चले घं कके ॥ 
हिव विराग तियं श्रपमित वचन । कं भेह नै ` ॥ 
काठ ३ । 





( १० ) 


सीत त्याग विराग ष्टी मेष्ट नौद दिति कर सत गेरी | 
भिर जुगल बेल बन्न न जही | खन्दनं वपू खेत वन महो॥ 
तिनिहं ।२शो अपथ माहकाटी । श्राठ केऽ मि।कह्न क पारी॥ 
पटच +मतट चुतं राला । वेह देल भृमि सुविताला ॥ 
पडत एक नाम रुना | सश्ल शास्र पासी शण गाया | 
पजा करत उत्त मँ जाईं।ङ्ड पनाम कान्द सकुच,१ ॥ 
सो महि कर वेष्टा उनमाने। । वै गयत महितत्त भय माना ॥ 
बुष पूजा करि मोहि लवा यद इत्तान्त पृदुर मन भावा॥ 


4 = अ | ; 
छवा गौर शुचि वदनि विचारी । जनु विचि निज कर श्ना रवार] | 
वम व्िसाक श्ातुर गति धरी । धमंशौल नाहि चत्त कारी ॥ 
देखत दम्डं दूर लगि प्रानी} द्युत सकल परपर नं। | 


तत्रि मात त्यि श्रत तुम्हारे.) मि न तात तुम्ह शरान पवार |: 


कुड पनास मित्र कड नादी । सिवो मूढ़ पुरः बास दा हा॥ 
खन्थपात प्रकरे च्व प्राम | चल्ञे भामि त॒म तजि चह खमा ॥ 
ठव यात्र विदेश कर्‌ जानी । बदर हृदय [कमि मं श्रथाना | 
चित्त इत्ति तव दुल मह तात्रा | सुन न जगत व्यक्त र्व 41 | 
मते कदत अधधक उष कग] अजु च्रे देकत्त॒ तङ यैगा॥ 
कडा तात चुरादि तम्डारी । तमहं घाय नहि. गहे अनारीः॥ 
जावि भाति यह अम वुब्डरा। न्ति परि का नाम अचरा ॥ 

दोद्या--कदहु तात द काथ लगि, विध्न का म्यवदः२ | 

| म जानव भलि माति स्र, सुव श्र घत विचार || 

चले अश्रु गद्गद हदव, सालक भयो महान । 

ञव नख रेव लग्थौँ करन, मै जिमि जढ्‌ अशान ॥' 

 चोौगं 

दया शल चुघवर रशचराई। रत लान्द मोहि हृदय लगाई | 
श्च पयि बडु तेष देवाई। विते नीऽ य॒त मम ` चुद्‌ ई | 
लख ह्व अन समर तारा | शद्ुच मल्ल मम गोत्र करभ | 
जनि रोवा प्रिय बाल मताशा। मेदा" उकल दऽ द ईशा ॥ 
धीरज धार म कथन विचार।| पुन बुध कन्द विद्र सतकात। ॥ 
पष्डयराम पराता इमारे । राजपु सुख मबन सुधर ॥ 
पयम लीथं-वा्ना महं श्राये | ।चब्रक्ट लाख श्रि सुख पये || 
काट तीय श्मादिक मनि-वात्षा । श्रि छकल् प्रगुदत गत॒ आआस। || 
बीर मरुतदुत ब्रात्रम श्रा | रदे रैनि केह श्रत च्ल पाः ॥ 
पररा सेये शख गार । तदं म)क्त-घुत स्वमन देखाईं॥ 
श्श्ड ऋ रुजापुर आमा। उच्चर भाग भूमि ललाम ॥ 
श्वरे चोष पीक एका । त-छमूह भुन अन्म ववेक ॥ 


. 





॥ 
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( 
ननि वीर्य अमेः अनेका । जानि चरति शरदथुत ग ठेका ॥ 
दम्बत्त सहे च्व भक तेवां गवे कादा श ७ ज्वा ॥ 
नाजा =मवकर , विन्द. पाई, श्ीशापुर - उप. के दण श्रा ॥ 
राजपु, निगाचच हित , भादा कटे चर्त ऊद युष न सला॥ 


मिश्र प्रुरामष्द दप श्रानी ॥ 


तखतपुर तेहि कां दपबानी । 


बाज 


दाजधानि तै जान्येः क्रोश विश 


जन्मम्‌।भर मम श्रौ पनि, भरव बौध स्वल्प ॥ 


चौपाई 


दौ स्वप पड ते भारी। 
्ञनानाद्च चलल्यौ सत माभ । 
देम {कुल तेह कुल के डत । 
मै पुनि गानां मन्न कशता । 
मम नु महया बश नहि कई। 
तिग्ख5 अन्द देह मम रजा। 
साचत स्वप्नवव लखि मग्लाका। 
चित्रकूट "मु आशा पावा । 
भूय भानं मं चेह र जाई । 
{नन बहव रा्ञापुर जाई । 
नभर गेह सुख म्लै कदायी। 
द्रत दादर कर भ्‌+ बहवा 1 

स्वाद व्याग शिवं गकर उपा्ी । 


परशरम. काशौ तन व्याग। 
शम्भु कंशौगत दीन शुना । 


तिनके शङ्कर भभ उद्‌, ॥ 





+] 


क. 


उपज्ञा सूप महि दीन षलाभे॥ 
स्तलाः जीव पूरा पारचारी ॥ 
चत्री धमे छक्ल गुण म्रहडत ॥ 
जसा पति मागण यङ्ग द्द पाना ॥ 
मै पुनि ।अन तान जा सेई ॥ 
तामि शध भजि जाति मति राजा ॥ 
तीरथ करन चकँ तजि साका ॥ 
प्रगट कूप्र शह [चाध दरक) ॥ 
गाजापुर निवात की ताद 
बरक्ष कलिन्द तोः ख चुयाई ॥ 
बरञव न दोषं जहां पातयी॥ 
बाभ मागं "य शुद्ध चलाका॥ 
[जनके प्रगट शभम गिनि ॥ 
414 मन्न चात भरि अनु.गे॥ 
चाद विभान - सुषम ।उन्यद ॥ 
कु ` पडत रश्दधि ससार ॥ 


क, दान भूम॒ नरि ८५ 






भरवन ॥ | 


| „; - „न 
लोग्ि गतश्च कीन अनु उषा | ताते मेरि ¦ छख बुधनादा ॥ 


विके छंव म्र इ आत । 


। > 


ष्नाय ५क.नाम जो स्थना॥ 
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सोय लशु बुध शिष्यन्ह मर्ह जाईं। लाय द्ध्य पुनि ममि कमाई ॥ 
श्द्रनाथ के सुत मे चारी] प्रथम पुत्र का नात्र भुगरी ॥ 
छो भम पिता हुनिय बुध जता। मँ पुनि चारि सहोदरः भ्राता॥ 
व्यश्च घ्रात मम गणपति नामा। ताते लघु महेत गुणधामा॥ 
क्मंकरड पणत पुनि दोऊ। अति कन्ठ मङ्ल कहि सेऊ॥ 
वली तचलाराम मम नामा। तल्ला शन्न धर तौलि स्वधाभा॥ 
वलतिराम कुलगुरू हमारे । जन्पपत्र मम देखि बिवारे॥ 
हस्त प्रात परिञ्त भति घारीौ। क्यो बोल होदि नतधारी | 
धन व्द्चा त्य दोय महानां। तेजरासि - बालक ` मतिमाना॥ 
अरतसखंब एदि समं पहि काला।| नेहि महान कोड परमति ला | 
करिदि खच्च दपगणन गुर्वाईं | वचन विद्धि खलु हदि सदाईं॥ 
मति सुन्दर सरूप स्ति देहा। बुध गल माग्यत्यल रौडदा॥ 
ताते यह विदेह सम जाई | अति मदान र्दवी पुनि पाई॥ 
पचम केतु स्दर-छद राहू। जतन च्छ्ल क्श नई लहू॥ 
दोदा-राजयोागदाउरःखदुण्डि, डोह अनेक प्र।९। 
मन्द द्या मुनी काय, लियो जन्म चर बार ॥ 
चपा 
प्रम तुलक्ि नाम मम राची। त॒लाभेह तिय कहि अभिलाषी ॥ 
मात्र भर्गा लघु रही कुमारी । कौन व्याह स्न्दरी विचा.।॥ 
व्यार भ्रात द्वे भगिनि इमारे। पता मातु मम खदित निषखारे ॥ 
धातत पुत्र कन्या भिजि नाथा । षोडस मनुज रदे ५क साधा 


4 । १ #, 
बानी विद्वा अगिनि इमारी। ध्म शील उत्तम गुणं धारौ ॥ 
# 4 < ह 4 १ 


दोहा--श्रति उत्तम कुल भागिनि सव, न्प्र अति कुथलात। 

, इतत ॒शरास्त पंडतन्द गृह, न्याह छव मम ज्न॑त॥ 
मोर च्या द्रे प्रथम जो भय । इस्त पाल भार्गव ` युद स्व ॥ 
अदं व्वर्गवासी दोड नारी । कुण्युख वलाख कषेड बता ॥ 
चतय स्ह कंचनपुर माही । साह तिय +च [बदेश अवगादही ॥ 
अहो नाय विन्द कान्द लोटाई | मोत आत पर्वार केढा || 
कुलगुङ शयन मई सथ शांचौ। रख घन [गर अव चथ काच) || 
खनहु नाय क्चनपुर ग्रामा । उपाभ्ाय लद्िमन शरश्च नामा । 
तिन सुता बुद्धमति ध्कः। थमं शील गुन पंज ग्विका॥ 
कया - भरा - भजन बल भारो | श्रत्ि कन्या चन्द्र मत्धारी ॥ 


#.' 


वि ` कक" = त व" क क त । 


[न १. नरि 3 ~ 


। + 
चु | [~= चन च्छ |` कच्छप 


 ¶ ` १ ` क अ कय 


ˆ( १३ .) 
दादा मोह विप्र बहु द्रव्य ले, पति भिजि करि उत्साह । 
यदपि मातु गि से विमुख, भया तूति भम = ॥ 
च + 


+ 4 9 4 


| - शचौ पाद 3 

{निज विवाह प्रयमहि करि जवां | तीन खह्त मुद्रा लिय चहव। ॥ 

घट सहल लै जहि विवाह । उष्णा ऊ पावन #दहि॥ 
ऊपर लिखे हृष वदा का सांराथे यह दै कि सरयू नदौ के उत्तरभागस्य सरवार देश 
नं मभौली सै तेह कोस पर कसैयां ब्राम में गौस्वामो क प्रपितामह परश्युराम मिश्र का 
रे, णक बारवे तीथयात्रा क लिए धर सं निकले 
छ्यै।र श्रम करते हए चित्रकूट १ हैचे। वहां हेचुमा न्‌जी ने स्वप्न में ्रादेश दिया कि तुम 
राजापुर मेँ निवास करो, तुम्हारी चौथो पोदौ में ष्क तपोनिधि मुनि कराजन्म हौगा। इस 
द्मादरेता को पाकर परशुराम भिश्र सीतापुर मेँ उस प्रान्त कं राजा क यहाँ गये श्रौर उन्न 


राजा से हनुमानजी कौ आज्ञा का याच्चाचच्य कह कर राजापुर मै निवास करनं की इच्चया 
साथ अपनी राजधानी तीखनपुर 


प्रकट कौ । राजा इनको अत्यन्त शरेष्ठ विद्धान्‌ जानकर प्रपने 
में ज्ञे प्या आर बसने बहुत सम्मान-पूर्वंक सजाघुरं में निवास कराया । उनकं तिरसट वधं की 
वस्था तक कोई सन्तान नीं हई; इससे बे बहत चिन्न होकर तीथयात्रा क्रा गये तो पनः 
चित्रकूट में स्वप्र दुमा भीर बे राजापुर नोट अये । उस समय राजा उनसे मिलने अया ! 
तदनन्तर चनानि राजापुर मं शिवशक्ति के उपासको का आचरत से दुःखित हकर 
राजापुर में रहने की अनिच्छा भ्रकट की; परन्तु राजा > नक मत का अनुयायो हकर बड़ 
सम्मान-पूर्वंक उनको रका दौर भूभिदान दिया, परन्तु उन्होने अ्रहथ नर्हा किया । नक 
लियो में मारवाड बहुत थे; उन्हो लोगो कँ द्वारा इनका धन, गर दयौर भूमि का लाम हभा। 
जनन्त काल में काशो जाकर इ्दोनि रोर स्याग क्रिया । च गाना को मिश्र थे नौर यज्ञ में गेल 
जीका पाते । [द्र 2; 
` इनके युत्र शीकर मिश्र हेण, जिनका बाकसिरद्धि प्राप्रथी। राजा करीर रानी वथा 
अन्पान्य राज्यम नक्े िष्व हष दमोर राजा से इन्द बह मूमि मिलो । इन्दति दौ विवाद 
किये प्रम से माठ पुत्रैर दा कन्याये हुः; दूसरे विवाह से दा पुत्र हए--(१) सन्व 
मिश्च, (२) रुद्रनाथ मिश्र । र्द्रा मिश्च के चार घत्र हुए । ससे बड़े मुरारी मिश्र बे। इन्हीं 
महामाम्यशालौ महापुर्प कं पुत्र गोस्वामी जी हए । ॑ - 3 
नोस्वामी जी चार माई ओे--(१) गखपति, (२) मेश, (३) वुलाराम, (४) संगन् । 
यही तुलाराम तत्वा चा्यवयै अक्तवृडामणि गोस्वामी ज्ञी #। ` इनकं कंलगुरु 
बुलसीराम ने इनका नाम वुलएराम रक्ता चा । गास्वामी जी के दो बरहर भी थो एकका नाम 
चा वाश्वी भ्रौर दूसरी का चिचा। 7. ट 


जन्मस्थान था श्रर यहां कं वे निवासो 
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गोम्बामी जी के तीन विवोहहुएथे। प्रथमो के मरने षर दूसरा विवाह दहुग्मा 
प्मोर दुसरी खा कं मरने पर तीतधरा। यदह तीसरा न्याह कंचनपुर को लकमण उपाध्याय की 
चुत्रो बुद्धिमती से हा । इस विवाह मं इनकं पिवानेद्लः दज्ञार यद्रा लीथी। इसीश्नोक 
उपदेश से गोस्वामी जी विरक्त हुए घे। 

इस भ्रंधमें दो हदं घटनाय भौर किसी भ॑य में नहीं मिल्लतों। इसमें सन्देह नहो 
किं यदि यद चरित गोस्वामी तुलसीदास जो कं शिष्य महात्मा रघुवरदास जो का लिखा दै 
ते इसमें दो हदं बटनायं अवश्य प्रामाणिक मानी जार्दगो । परन्तु इस भथ का पहला उल्लेख 
“मर्यादाः पत्रिका मेहो हश्ना चै तथा भ्रन्य किसी महाशय को इस पंथ कं देखने, पदृनेया 
जाँ चने का अव तक सौभाग्य नहो प्राप्न हुश्ा। मने इस प्रथ क देखने क्रा उद्योग कियाथा 
परन्तु उसमें मुभे सफज्ञता नहा इई । इस अवन्या मे जो जो वातत उक्त लले से विदित हाती 
ह उनका उल्लेख कर देना ही पर्यप्न होगा । उनके विषय में निरिवतरूपसे कादं सम्भवि 
नदीं दौ जा सकती । वावृ शिवनन्दनसदाय ने इस भ्र॑व कं विषय में यह लिखा दै- 

““हमें ज्ञात हुश्या दै कि कंसरिया (च=पारन) निवासी बाबू इन्द्रदेवनारायण को 

गोस्वामी जो कं किसी चेले की, एक काव दोहे चौ पाइयों में लिखो हुं, गोस्वामी जो की जीवनी 
राप् हुईं है । सुनते ई, गोस्वामी जो ने पहले उक प्रचार न होने का शाप दिया चा; किन्धु 
ल्लोगो कं अजुनय-बिनय सरे शाषपमोचन का सभय संवत्‌ १-६६५ निर्धारित कर दिया। सव 
छसको र्ता का आर उसी प्रेत को सौपा गया जिसने गोस्वामी जो को श्रो इलुमान्‌ जी से 
मिलने का उपाय ता श्रारासचन्द्र जो के दशन का उपाय वत्ताया चा । वह पुस्तक भूटान कं 
किसी नाद्य कं धर पडा रहो । एक रुशी जा उक बालको के यिचक्रथे। बानं से चस 
पुस्तक का पता पाकर उन्हाने उसकी पूरी नकल कर डाली । इस गुरुतर अपराध से कोधितदहौ 
बह बाह्म उनके बय कं निभित्त चद्यत हश्ा तामंशीजो कहाँ से चंपत हो गये। बहो 
पुस्तक क्रिंसी प्रकार अलवर पर्ची श्मौर फिर पृक्त वावू साहव कं हाथ ल्ना। क्या 
हम अरषने स्वजातीय इन संगो जो की चतुराई श्चौर बहादुरो की शंसा न करेगे १ चन्दने सारो 
पुस्तक की नकल कर लो, त तक ब्राह्मण देवता क कानों तक्र खवर न पवो, श्रौर जव भागे 
तव अपने > रि ये-बस्ते क साथ उस इद्दत्काय धंघ को भो ज्ञैते हए । इनके साच ही श्या 
अपने दूसरे भाई को यद्व भअन्रतपू्वं श्रौर प्रलभ्य पुस्तक द्स्तगत करने पर बधाई न देनी 
चा्िए ? पर प्रेत ने उसकी कपे रक्ता की भौर वह ठस प्राह्मश्च को घर कते पर्तैवो ? 
यह क्य हमारे संवाददाता ने हमं नहां बताया । जो शो, जिस प्रेत की बदौलत सव कुठ 
हुश्या, उसक साथ गोस्वामी जो ने यथोचित प्रत्युपकार नदीं किया । बनखेडो वथा कंरावदास 
कं समान उसके च्द्धार का दपयोगता अला करते, उल्टे उसकं माये ३०० वपं तक ॒भपनो 
जावनी की र्ना का भार डाल दिया 1” 











क्र ~ ` ~~ ० = न 








( १५ ) 
(६) गोस्वामी जी ने सपने विषय में विनयपत्रिका कवितावलो, हलमानवाहक अदि 
मयो जे ज। जा नारं सिला ई उनका उल्लेख यथास्वान किया जायगा । ` 


(३) जन्म-समय 


पटिव रामरुल्रौम द्विवेदी कौ सुनो-सुनाई बातें के भ्रनुसार उनका जन्म-संवत्‌ १५८६ 
ड। इसे डा० प्रिश्सन ने भा माना ह मीर "मिश्रबन्धुविनोद ते मी यहो स्वीकार किया गया दै । 
इसके विपरीत शिबसिंहसयोज' मेँ लिखा है कि त्र संवत्‌ १५८३ कं लगभग उत्पन्न हप धे | 
वले से गोस्वामी जो को भायु €" मीर दसखरे से € वष ब्राता ह । अब्र तक विद्वानों ने 


भोस्वामी जो का जन्म-संबत्‌ १५८ हो माना दं। 


्रोयुत इन्द्रदेवनारायख जो इस सवच मे लिखते ई--“श्रो गोस्वामी जो की विष्य 


परस्परा को चौथो पुर्व मक श्ी-निवासी विद्द्र +) शिवन्ाल्ञ जो पाठक हष, जिन्हने 
ब स्मोकोय रामाय पर सस्छत-मार" ठया व्याकरणादि विषय पर 
ह । उन्दने रामचरितमानस पर भ मानसमयक नामक विलकं रचा द । उस लिला दै 





द्च--म्न ४ श्रपर श ५ जाये, शरभ. पर दन एक १॥ 
तुलसीं व्रधटे गमवत्‌, रमजन्म की २ ॥ 
सने गुड ने बीच शर्‌ ५, ५ बाच मन ४० गान। 
प्रमे शत्श्वर ^ ताते कदे चिन ॥ 

दधत्‌ १५५४ सं० में नौस्वामौ जी प्रकर इष चोर पाचि वं की अवस्था में गुरु <| 
कथा सुनी, पुतः चाज्ञास च करौ अवत्यवामें संतं सं आओ बही कथा सुनी श्नीर उन्हीने 
सदन्तरं वभ कं बाद चमर हन्तवे बध म रामचरिवमानसः की रचना अारन्न कौ । उनकी 
ह्मरहन्तर बं का अवरा स ० १६३१ मे चो शनैर १६८० संवत्‌ नेवे परमधाम सिधार। ईस 
कारि ९६५ म ७७ आने से १६३१ संवत्‌ हभ । सवत्‌ १५१५४ वाँ स 
वथ जो असवा नोती जी कौ चो जव मानस भारनम्‌ इ" हीर १२७ वं को दोघं रायु 
आग कर गोच्वाभो जो परमधाम त्वार +» १२७ वको भ्मायु होना दसम्भव बाच नर्हो 
ड । यह नो कहा जा सकता कि, महाता रघुवरदास जा ने अपरं चु्सीचरिव मे गा्वाभी 


बाबा वेकलोमाधवदास ने इस स्वध मे यह लिखा दै- 


कुज उल श्रम भानु तनै । अननत चन्दर सौम कमै । ` 
प्न से. चडवन ववै, भग्न) ॐ चीर । 
खाबन शुक सभा, दलन चर्व शर्‌।५ ॥ - ` 





५.) 

सवत १५५ मे दो श्रावश मास पडे थे । शुद्ध श्राव मास सेः तातव्यं जान पडता 

है । गना करने ५२ ई दिन शनिवार था । हमारी सम्मति में यहा विचि मान्य होनी चाद्िष्‌ । 

(४) जन्म-स्थान 1 

- इनक जन्म-स्थान कं विषय में भी कां कोई लिखा प्रमाण नहीं मिलता! कोई ` 

कहता है कि इनका जन्म तारी में हुमा; कों हस्विनापुर, कोई चित्रकूट के पास हाजीपुर 

षयौर कोई बदा जिले मे राजाषुर का इनका जन्म-स्थान बतलावा है । बहुत से लोग ता का 

प्रधानता देते ह | परन्तु पण्डित रामगुलाम क मत्तसे २ जापुर ही इनका जन्म-स्वान चै हं 3 

शिवसिंदसरोजः में भी वावा वेणीमा थवदास कं आचार पर इसी स्थानक माना है, तथा 

मर्दत्मा रथुवरदास जी कं लेख से भी यहो प्रमाणित होता, इसकं श्रतिरिक्त राजापुर में 

मोस्वामी जी की कुटी, सूदिर रादि द । अतएव इसमे सन्देह नहीं कि गोस्वामी जी का जन्म 
राजापुर मं हुमा | प . 





# ¢1इत रामचन्द्र शुक ने जन्म-स्थान के विवाद के लेकर श्रमने “हिंदी कारित्वं का इतिश्च" अ 
६5 विय का विकेचन किया ईै--बड चह ।दया जात। ई _ क. 
"मै पुनि नज गुड रन सुना, कथा सो घुर चेत, का लेकर कृचं लोग मोस्वामा जी का जन्मस्यान 
ददने ष्टा लिलि के सोसो नामक स्यान तक साचे पच्छिम दौड़े हं । पले परल उख ओर इथारा स्व स बम 
लला चातताराम ने (राज) पुर के) श्रयोभ्णाकाड के स्व-खम् दित संस्करण ची भूमक्रा मेदिवा था । उश्च बहुत 
दिन पोच उशी यारे पर दौड़ लगौ शौर रने पार के कल्पत भरमा सारो के जन्म्यान [द्ध करने ङ 
लि तेयार किये गये । सरे उपद्रव की नद्‌ ह "युक सेत, नो भ्रम से सारो समभ लिया यया । प्वुकर छत्र 
मांडा निले मं सरज्‌ के किनारं एक पावत्र तीथं दे, जहां श्रास्पाल के कं [हने के लाथ स्नान कने जाते है 
द्मोर मेल। लगता इ | | । & 
जनं भाषा आ पख हे उन्हें यह देखते देर न लगेगी वलश्रीदाश जी की भाषा मं टैते शब्द, 
नो स्यान-~वदोष के बाहर नही पोक्ञे ज) ते ह, केवल दा स्थान) के हि--चत्रकृट के थास-वा के द्यौर अयाध्या 
के आस-पा के । कसो कवि की रचन मे यदि [कशी स्थान विरोषं के. मीतर दी कोले जानेवले श्रनेक शब्द 
मिले तो उस श्थान- वेष से कवि का निवाख-सबध म।नना चाहर । इस इष्टि स देखने १२ यदह बात मनं 
बैठ जातांहै कि तुलसीदास जी क] जन्म रजापुर्‌ मं हभा जद उन कुमार श्रवत्था बीती | सरवारया 
होने के कारशा उनके कुल कं तथा संबंधी अये) ध्या, गोंडा श्यौर बत्ता के 15 -पास ये, जहां उनका शाना. 
न कराकर रहा करता या । विरक्त होने पर वे अयोध्या मं ही रहने लगे धे । रामचरितमानखः मे आये 
इप डच्च चन्द ओर श्रय ग यहां दिये जाते हं जो श्रयोभ्पा क भरा्-१ हा (वत्त, गोंडा ज्रादि के ङ्ध नागो 
माहुर = विष । रौं = कसरत; कराना था फर्याना परफुक्लचित्त होना (खरौ करहि पायक 
फहराई) । $र = स्च । श्रनमल ताकना = बुरा मनान। (जदि राउर श्रवि अनल ताक) | राउर, रऽरेदि~ 
श्रापका (मलञ कहत दु ररह सममा) । स्मा ली = रमा ने गवा, (अयम पुदष छरा ° वहुवचन उ>्-भरि 
जनम जे पये न ते परितोष उमा रमा ली) । कू = दिज्ञगी, उपदयाख | 
„ . शली भकार ये शब्द ।चत्रकूटः के. शआसपा ठा बवलखद मेदी (नद्यं शो माषा पूरवी हिद शर 
जनाद दे) गले जाते ई 





एः) 


त तः 
कुराय = वै ग्ड जा करेल पाली जञमीन मे बरसात के कारणा जह जग पड जाते ह (कट 
कुराय लपेटन लोटन बहि आव वभ्ाऊ रे ।--विनय०) । 





यद्‌ बत नहीं ई । वधौ भाषां मे स्वना करनेवाले जितने कवि हृष ह. सव श्मवधवा पूरव. केथे। किसी 
कवि ने कभी पूरबी हिदी या च्रवधी पर सा श्रधिकार प्रात्र नहीं क्रियां किं उस्म रचना कर संक । 
जञा बराबर सरो कि पा बल्ली (रज) बालता आया हयेगा बह *जानकीमंगल ञ्नौर श्याबतीमगल' की 
जी ठेठ अवधी लिखेगा, मानस पसे महाकान्य कीं रचना वधी म करेगा रौर व्याकरण के ठेते देशबद्ध 
व्याग करेगा जैसे ऊपर दिख्वाये गये ई ! भाषा कै विवार भें व्याकरण के रूपों का मुख्यत विन्वार होता द । 


के श्ननसार तुलसी आओओौर सर दोनों ने कथा-रसंग के भीतर अपने का गुस्त या प्रकट रूप म राम श्रौर कृष्णक ` 


छमीप तक पर्हैचाया रै । जिस स्यल पर रसा हा है बही कवि के निवासस्थान का पूरा संकेत ओं दै। 
प्तमचरिति मानसः के अयोाध्याकांड मर बह स्थल देखि जां याग से चित्रकूट जाते हृष राम जमुना पा. 
करते इ श्नौर मरद्वाज के द्वारा खाय लगाये हुए शिष्यो के विदा करते ह । राम-सीता तट पर के लोगो से बात 
रीत करदहीरदेदहंकि-- 
तेहि अवसर एकं तापं अय्‌ | तेजपेज लघु वयस  चुद्यचा ॥ 
कबि लपितं गति चेष चरागी । मन क्रम वचन राम-नुरागी ॥ 
सजल नयन तनं पुलक निज इष्ट देड पदिचानि । 
ददेय दंड जिमि धरनितल दसा न जाई खानि ॥ 
अह तापस प्रकाएक आता है कव जाता ईै, कैन इ सका कटं कई उल्लेख नहं दै । बात ब 
दकि इसदगसे कवि ने अपने का हौ तापस रूप मरं राम के पास पहुचाया ई अर दीक उसी परदेश मं जा 


# 


चे निवासी ये श्त राजपुर के पास । 4 | 
सूरदास पद्धति का अवलंबन किया है । यद त। नर्विवाद है कि वज्लभाचाय्यं 


नै भी भक्त) की इस 
जी से दीना लेने कै उपरांत चुरदासि ज्ञौ गोवर्धन पर ीनायजी के मंदिर मे कीत्तन कि  । अपः 
दूरखागर के दशम स्कं क ्ारंभ में सूरदास ने श्रीकृष्ण के दशन के लिप न्रपने क दादी केसूपमं नंद 
छ द्वार पर पवया दै शि 
नेद च! मेरे मन नंद अयो, हौ मोवदन ते श्रायो । 
तु्दरे पुत्र भवो नै खनि कै अति च्रातुर उदि धायो ॥ 
५ 





८१ + 
(५) जाति 

कोई इन्दं कान्यकुन्ज ब्राह्मण, कईं सरयूपारो श्नौर कोई ` सनाढ्य कहता ड । राजा 
प्रतापसिंह ने भक्त-कस्पद्रम नें इन्दं कान्यक्कुव्ज कल्िखा ₹है। पर “शिवसिंहसरोनः में इनं 
सरयृषारौ माना है । डाक्टर भि्रसंन, पं०  रामयुलाम द्विवेदौ कं श्राधार परर, इन्हें पराशर 
गोत्र कं खरयुपारी दुबे लिखते है । “तुल्तसी पराशर गोच दुबे पतिप्मौजा के" देखा प्रसिद्ध भी 
दै । विनयपत्रिका मेँ तुलसीदास जी स्वयं॑लिखते है--““ददियो सुकल जन्मः सरीर सुन्दर हेतु 
जा फल च।रि को ।'' पर यहां ““वुककुलः” से उत्तम कलर का भ्रथं हो लगाना युक्ति-संगव जानं 
पड़ता है । 

-हिन्दी-नवरन्रेः मे लिखा है कि “इनको सग्युषारोण मानने मेँ दो पत्तियां दह । 
एक यह कि पूशा किला बाँदा र्मे चीर राजपुर के इदं गिर्दं कान्यकरुज द्विवेदि्यो कौ बस्तो दहै 
नकि सरवरिया ब्राह्मणां की। सो यदि गोस्वामी जी द्वितैदो थता उनका कान्यक्ब्ज हाना 
विशेष माननीय द । दूसरे इनका विवाह पाठकों कं यहाँ हुश्रा था जिनका कुल सरवरिया 
ब्राह्मणो मे बहुव ऊँचा है मर द्विवेदियां का उनसे नीचा । से। पाठकों की कन्या द्विवेदियो के 
यहां नहा च्य'ही जा सक्ती, क्योकि कं भी उच्चलंशवाला मनुष्य अपनी कन्या नीच कुल 
में नहो व्याहता । कनौजियों मेँ पाठौ का घराना द्विबेदियो से नीवा है । शरतणव वाटो की 
लड़ कयां का द्विवेदियां के यहां यादा जाना उचित दै 1: पर ॒तुलसीचरित से इनका सरवरिया 
नाद्य गाना कं मित्र होना सष्ट दै । इस बात का कोड स्पष्ट प्रमा नी भिन्नता कि गोस्वामी 
जी का विवाह पाठकों कं यहाँ हुञ्रा । इसलिए इस सम्बन्ध में मिन्र-बन्धु्मों का कथन प्रामाणिक 
नहा माना जा सक्ता । बाबा बेनीमाधवदास नै गोस्वामी जी के चुरखों का कसया में नां 
पत्यो जा में रहना कटा दै श्र उनके कुल का श्रस्जञ रावे ववज्नाया ई । का्ठजिदहा समी 
नै भी कदा है “तुलसी पराशर गात दुष पनिना को |" 

क लोगों का कहना ह कि वुल्तसीदास ने स्वयं कहा दै “नाये स्गन कुलः श्चौर 
इस आधार पर वे उन्हें भिलर्मगे की संतान कह बैठते ई, परन्तु ठलसीदास ने एक दूसरे 
स्वान पर स्वयं लिखा दै--“दियो सुक्ल जन्म सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को |, इसे 
स्पष्ट हं कि वे उच्च क्ल में इत्यन्न हुए थे । पंडित रामनरेश व्रिषाठो ने उन्हें सनाच्य माना ह । 
किन्तु सव बातों पर विचार करने से यह जान पड़ता दै कि वुल्ञसीदास जी सस्यूपारा बाह्मण धे | 


(€) मात्ता-पिता 

< गोस्वामी जो ने स्पष्ट हप से कहं अपने रर्यो मे अपने माता-पिता का नाम 

नहा लिखा द । लोक में यह बात प्रसिद्ध दै कि इनकं पिता का नाम श्रात्माराम दुबे धाभ्रौर 
माचा का नाम हुलस । भागे लिखा चह ददा इसके प्रमा मेँ उद्धत किया जावा ईै-- 





॥ + 
(-*१&) 
सुरतिय. रतिय, नागततिय, शच चाईत अन होय । 
गोद लिये हली फिरै, वली स सुव होय ॥ 
स कारे का उत्तर॑श रद्रीमं खानखाना का बनाया कटा जाता है । ल्लो्गो का कथन 
ड कि इसमें “हलसी" शब्द दो रथो ` मेँ प्रयुक्त हञ्रा है, जिसका यह प्रमाण है कि इनको 
आता का नाम हत्तसी था। बावा बेशीमाधबदास ने सोघ्ट लिखा दै कि उनकी माता का नाम 
हलसी था । स्वयं तुलसीदास ने "रामचरितमानसः मं लिखा है--रामदि' श्रिय पावन तुलसी 
सी । तुलसिदास हिक हिय हल्लसी सी ॥ | 
,  *बुललसी-चरितः, के ्नुसार त॒लसीदास ने स्वयं पने पूर्वजो तथा आदं बहिन का 
चर्यन किया दै जिस अनुनार डनक प्रपितामह परद्युराम भिन्न े, जिनके पुत्र शंकर मिश्च हष 1 
इनके दो पुत्र सन्त मिश्र भौर रद्रनाथ मिन्र दए । सुद्रन मिश्च के चार पुत्र श्मौर दो कन्यय 
हुई । पुत्रां के नाम गणपवि, महेश, ठुलाराम द्योर्‌ मंगल वथा कन्याया कं वाकी चमौर विद्या ये । 
ये तुलाराम इमारे चरित्रनायक गोस्वामी वुलसीदास जी ई। 
भूविनयपन्रिका' भें तुलसीदास जो स्वयं लिखते कक "रामको गुलाम नाम राम 
वाला राम राख्याः, । इससे इनका एक नाम .रामबोला हाना स्पषटदै। पर दुक्तसी-चरित्र मं 
` लिखा द- „त 





ठुलली ठजञाराम भभ नामा | दला . न्त धरि तौलि स्वधामा ॥ 
तल19-राम इक्गुरू हमारे । जन्भपत गन देखि अचरे ॥ 
प्रमादं तल्तखि ना+ मम राख | द्रलार्द विव कंद अभिलाषा ॥ 


इससे यद्ठी सिद्धान्त निकलता है कि इनका नाम तुल म॒ था, जिसे कुलगुरु ने 
व॒लसी-राम कर दिया । पीद्धे से अपनी दीनता दिष्वाने के लिए अथवायें हो ये अपन को 
तुलसीदास कदने लगे । विनथपतिक्रा से उदेत प्रदक्ा यही द्ध माना जा सकवा है, जेखा कि 
बाता बेणीमाचवदास ने लिला ह कि जन्म होवे ही इनके ईह से रामर शब्द निकल्ला, इसरल्लिपए 
जन्म का नाम रामबाला पड़ा । “कविदाबली" मे वुकञसीदास जो स्वयं लिखते ६-- 
"मातु, परता जग जाई ठज्ये। {अवि ह न ।लल्यो कच भाज नाद्‌ |” १ 


विनयपन्रिका में मो तुलसीदास जी स्वयं कहते ई-- ` 
"नाम राम शावौ हिवि नरे । कल्ल छ न्तः 
त्वार्य परमार शखोषिन सं अज उद्य कहौ रेरे। 
जन ॐ जननि चन्या जनामि करम भिदुः बाध [छरज्या वदरं | 
मोह से कोडकाड शदत -यः का तो ब्रह्म कदि केन । 
फिर ललात चनि नाम उद्र लग वुखहू दुखित मेदि देर । 
नाभ-प्रसाद रहत रश्षाल कल अच रहौ बन्रुर वद्र | 
छातं लधु लोकं परलोकदि शुनि शुन जनत घनेरे । 
` छल्लसो के शकः नाम हीशो पक गाठ के फेरे |" ` 


(~: ३०) 
ष्द्वार ब्वीर दीनता कदी कडि रद परि पार्ह। 

हवं देया ‡ दनी दलो ।दकषा दुख दोष दलन धमि किये न समभाषन क | 

ततु तन्ये कुटिल कौर ज्य स्यो. मात-पिता ह| 

कटे ॐ रोञ दोप्तकदिधामेर ही अमाग मोतो खङचत स हुः अहं । 

दुखित देव छन्तन कदे सोचे जनि मन माहँ | 

तोसे पश्च पिर पातकि परिदरे न सरन वे रघु वर श्योर निर | 

वलसी तिहारो मये भयो सक्ली भीति प्रतीत भना ह | 

नाम कौ महिमा सीह नाय के मेण भल्ला विलोकि श्रव तै" सकुचा्ँ विहा |» 

इनसे स्पष्ट ह कि माता-पिता ने इन्दं छाड़ दिया था । डित सुधाकर द्विवेदी कं ्राधार 

पर डा० ग्रि्रसंनं अनुमान करते ईँ कि श्रभुक्त मूल मेँ जन्म होने के कारण इनके माता-पिता ने 
इन्हें त्याग दिया था । मूल नकत्र में जन्मे लड़कों कौ मूत्त-शान्ति श्रौर गौयुख-प्रसव-शान्ति भी 
शाख कं लेखानुसार होता दै, प्रायः लङ्क श्रनाथ की तरह नदो छोड़ दिये जाते । इसलिए यह भी 
भ्नुमान किया जातादह्ेकरिया तो माता-पिता ने इन्दं कवीरजो की तरद फक दियादहो, या 
इनक जन्म के पोद्धं हो उनकी मृत्यु हो गई हो । परन्तु यह बात ठोक्र नहा जान पडती । क्योकि 
इनक जन्भ लेते ही यदि माता-पिवा मर जाते या उन्होने केक दिया होता तो तुलसीदास जी क 
कल, वंश श्रादि का परता लगना करटिन हाता । तुलसीचरित मेँ यह लिखा ई 


आद) नाथ विन्द कौन्ह खेाराई । मात श्रात परिवार छाडाई ॥ 
अदा मातु पित्र च विभृ भ्या तृतीयं भम न्धाड।॥ 
इससे यह स्पष्ट हाता है कि तीसरे विवाह तक तुलसीदास जी अपने माता-पिता कँ 
साच शे । तीसरा विवाह होने पर वे उनसे अलग हुए । दोनों बाते भर्धति तुलसीदास जो कां 
स्वयं कथन रीर तुलसौचरिव का वर्णन एक दूसरे के विपरीत प्ड़तीङ्कै नीर माता-पिता क 
डने को टना को स्वष्ट नदीं करतां । स्वयं तुलसीदास जो के कथन के अनु्ार जन्म दैकर 
माता-पिता ने उन्दं द्ाड़ दिया था श्रौर तुनसीचरित के अनुसार तीसरा थाह हाने पर मावा- 
वित्ता से वे विभुख हुए । दानो कथनो मेँ समानवा इतनी ही है कि ये माता-पिता से अलग हए । 
पर कव हुए ? इसमे दानां कथना मं अआक्राग-पात्ताल का अन्तर है । चाचा वेणीभाधवदास ने 
स्पष्ट लिखा है कि इनके जन्म हाने पर लागां के! सदेह हमा कि यह कोई रास उत्पन्न उअ 
भतः उनका अनुमान था कि यह तीन दिन क अन्दर मर जायगा । प्रसवं कं बाद्‌ इनकी माता 
हलसी को वस्वा चिगड़ू चली । उसे एेला भास हुश्मा कि म शत्र नहो वरचूँगो । इसलिए उसने 
अपनी दासी का समश्ता जुकताकर वथा उते भ्रपने भूयश देकर बालक को अ्रपनी सास के पास 
दरपुर पहचान पर, राज्ञा कर त्तिया । मुनि शाल्लक के! केकर रातो रात हरिपुर चलती गई । 
उसको सास चुनियां ने वालक को प्रेम से रख कतिया शौर बह उसका पाल्लन करने लगा। यह 





म 


( २१ ) 
अवस्था ५ बं ५ महीना रहो ।- चनिया कौ खटयु स्वाप कं काटने सेहो गईं । तव उस 
बालक कौ देख भाल करनेवाला कोड न रहा । वह _इधरउनर मा! मारा फिरता शरीर किसो 
तरह माँग जो चकर अपना पेट भर ज्ञेवा । कोई कोई दयापूवंक उसे खानं कदे देतेषे। यदह 
द्मवस्था क्वगभग दो बधं चक रहो । त नरहरिदास ने इन्दं पनी रक्ता में लिया । ये सव 
चटना्ये तुलसीदास के श्रपने उल्लेश्व से अक्र भरकर भिक्ञवी ह । भवएव इनको ठोक मानने मे 
कोर ्ागा-पाद्धा न दोना चादि । 3 
(७) गुरु कां नाम 
तुलसीदास ज्ञो "रामचरितमानसः मं लिखते ई- 
नै पुनि निज गु खन धनी, कथा सो सुकर खेत। 
छमु्ी नहि तकि बालपन, तत्र श्मति देऊं चेत ॥ 
तदपि की गुरु वारि" बारा । समु परी कटु बुधि अनचारय ॥ 
भधा जन्ध करति ज सोई । मोरे मन प्रभो अघ हाई ॥ | 
परन्तु गुरु कानाम उन्न कदां नहीं दिया ई । "रामचरितमानसः के शमादि मे, 
मंगलाचरण मे, यह सोारठा लिखा है- 
बंद शुरुष्द कज, कृपारिध नररूपं हर । महां मोह तम्र पुंज, जासु बचन रविकर-नकर ॥ 
इसी “ध्नररूप इर» से लोगो ने निकाला है कि नरहरिदास इनके गुरु थे । नरहरि- 
दाष रामानन्द जो कं बारह रिष्या मंसे, परन्ह इनकी गुरुपरन्परा की एक सुचो डाक्टर 
गिद्म्सन को मिली दहै जो न्नागे दी जाती दै । उक्त डाक्टर साहब कौ एक सृचो पटने सेभी 
मिली दै जो लगभग इसी से मिल्लती ₹है। अन्तर इतना ही डैकि रामानुज स्वामी तक 
वरम्परा नहा दो है चीर करही-कद नार्मा में कु्ध भ्रन्तर रै तथा कोई कों नाम नदीं भी ह 
से नै० १३, १४ शठकापाचायै शर कूरेशाचार्यै का नाम नदी है, न° १५ श्रो वाकाचायं कं 
स्थने पर श्रमयतोन््ा चाय है, नै २३ भरो रामेरवरान्द के स्थान पर श्राराम मिश्र) ० ३१त्रा 
अ्य्यारंद का नामं ना है, ० ३७ श्रा गरीवानन्द कं स्थान पर श्रो गरीवदाख है । ८ 
| १ ओोमन्नारायथ। २ रो लक्मी। ३ श्रीधर नि। ४ श्रो सेनापति जुनि। ५ श्रौ 
कारिसूनि सुनि । ६ श्रो सैन्यनाथ इनि । ७ आनाय युनि । ८ भपुण्डरीक । < आराम मिन्र। 
१० श्रो पारंकृश । ११ श्रो यामुनाचार्य । १२ श्रौ रामानुज त्वामौ । १३ श्रौ शटकोपाचाये* । 
१४ श्रो कूरेशाचा्यै। १५ त्रो ज्ञोकाचा्यै । १६ भो पाराशराचाये । १७ श्रो वाकावायं । १८ 
श्री लोकाय (लाकाचायं |) १६ श्रौ देवाधिपाचाये । २० भ्रौ शेल्ञेशाचाये । २१ श्रो पुरुपोत्तमाचाय । 
६२ श्री गगाधरानन्द । २३ ज्ञी रामेदवरानन्द । २४ ओओ हारानन्द्‌ । २५ ओ दंचानन्द । २४ ओं 


5 स रकि शोगाचाये यमादुन चे इले इद द शोर वं ५३ 
लिला दे इकालय यह सुती टीक नद । | | 9 









( २९ ) 


श्यामानन्द । २७ श्रौ श्रतानन्द । २८ श्रो नित्यानन्द । २८ श्रो पूर्कानन्द । ३० श्रो हर्यानन्द्‌ । 
३१ अ श्रय्ानन्द। ३२ श्रा हरिवय्यानन्द। ३३ श्रो राघवानन्द। ३४ श्रा रामानन्द । 
३५ श्रा खुरयरानन्द । ३६ चरा माधवानन्द । ३७ चरा गगोकानन्द। ३८ जरा लक्मादास जी । 
३. श्रो गोपाल्तदान जी । ४५ श्रौ नरहरिदास जी । ४१ त्रा तुलसीदास जी । 
स्वामी रामानन्द जी का समय संवत्‌ १३५६ से १४६७ तकं ह । वाया वेकोमाधवदास 
ने तो स्पष्ट शब्दो मेँ इनके गुह का नाम नरहरिरास लिखा है जां रामानन्द कौ शिष्य भ्रनवारद्‌ 
के प्य घे । इस हिसाब से नरहरिदास जी का सालों शताब्दो मेँ होना संभव दह । 'वुलसी- ` 
चरिव' मे इसकं संबंध मं लिखा है कि गोस्वामी जी कं गुरु रामदास जी थे । | 
चौपाई । | 
तब शुक यमदा पहवबानी। रर यज्ञ धि श्रुति मत उानी। 
ददद दिन फलार करई । दिये मोनवत मेरी तरि॥ 
राम चीज व्रुत ५5 जावा । कषएकाच्वं छ नवम कमवा॥ 
चीज ५>> तुली के पाना । लिलि जका प८्वावत्त हित श्ाना॥ 
इन्हीं रामदास जो से गोभ्वामो जीने क्या भी प्राप को। 
पुन भागतो यञ्च मम देवा, कियो परम. गुक्देव स्चेता॥ 
पदि चुनि पाशिनीय का भया । बश्च अध्याय शस्द्कर पंथा ॥ 
दाच्चित शय कमत्र विचारी | षदे कृपा शुर गोला गी ॥ 
कोन्तुमादि मदभाध्य विक्त्य) > भ > > ॥ 
बर धक मह शब्दाहं जो | पुनि षटशास्न गं गहं गोद ॥ 
सक्ल पुरान कान्ब अवलोकी । तीन कवं महं मयो चिशचेकी॥ 
„ इस प्रकारे रधुवर्दासख कं मत को दे)ड्‌ कर तुलसीदास की शुरु-परंपरा के विषयमे . 
हमें तीन मत मित्तवे ह । एक क भ्रनुसार वे रामानन्द की दूसरी पोढ़ामें, दृस्री कं अनुनार 
च्ाटवां पाडा मे भौर तीसरी के भुक्लार चाधो पादा में हर्‌ घे। ेविहासिक दष्ट से विम 
मच ही टाक जान पडता ह । 
(८) दीक्षा ओर शिक्षा 8 
धावा वेखोमाधवदास ने स्पष्ट लिला हं कि तुलसीदास को न्तार्द्‌ को शिष्य 
नरहरियान्द्‌ ने ७ वं कौ श्रवस्वा मँ अपने श्राश्रयमें जिया श्चैर संवत्‌ १५६१ मे विधिवत्‌ 
यज्ञापवीततेस्कार कर जनं विधा पटना भारभ किंया। उन्हनि उनको पाणिनीय का 
व्याकरण घुलायां । श्रयोध्या मँ दत मास रहकर बे सृकर-खेत को गये । वहा ५ वषं तक रहे। 
यहां पर उन्हनि अपने शिष्य को रामाय कौ कथा सुनाई । फिर अनेक स्थानों पर धमते हुए वें 
काशी भाये भर ग्मपने गुर के स्थान प्र ठदरे । वहां पर शेष सनावन जी ने बालक तु्नसी दाख | 








(` ॐ ) 
को नरद्गियाम्द से सौग लिया श्चीर उसे वे प्रेमवंक पढ़ाने लगे। १५ वर्धं तक यह† शित्तक की 
सेवा में रहकर तृलसौदास जी ने सज शाख षडे । शुरु का दे हान्त हाने पर उनको श्रपनी जन्म- 
भूमि देखने कौ इच्छा हुईं । रा जापुर मं जाकर न्होने देखा कि उनको वंशं कोनाश हो गया 
क्मौर चर दूटकर संदर हो गया } वदँ पर प्रामवासिथो ने नया घर वनवा दिया भ्रौर उसमें 
असकर तुलसीदास रघुपति की कथा लोगों के सुनाने लगे । 


(९) विवाह, सन्तान ओर बैराम्य 
य प्रसिद्ध छै कि इनका विवाद दौनयन्धु पाठक की कन्या रजावल से हश्रा चा) 
चिससे तारक नामक षक पुत्र भी हदा था, जो बचपन मं ही मर गवा चा । परन्तु 'तुनसी- 
चरित) मे लिखा रै कि इनके तीन विवाह इए शे । तीरा विवाह कंचनपुर भ्रामर कँ 
खपाभ्याय लदमन को कन्या बुद्धिमती से दभ्रा था । इसी कं उपदेश से गोस्वामी जी विरक्त हुए थे। 
कावा वेणोमाधवदास ने इस परसग में लिखा है कि यथना क उस पार लारपिता गवि 
नं भारद्वाज गोत्रोय एक धर्मनिष्ठ जाद्मण रहते थे ॥ उनके एक कन्या थी जिसके विवाह कौ वं 
चिंवा में रहते थे । यमद्धितीया का स्नान करने वे राज्ापुर प्राये श्चौर बहा जन्हाने तुलसीदास 
की कथा सुनी । वे तुलसीदास क्री विद्या, बुद्धि भर शारीरिक सौन्दर्य के कारणा उन षर सुग्ध 
हो गये शौर चन्दो को भ्रपनी कन्या देने का उन्होने निश्चय किया ॥ चत्र मासमे वे ब्रह्मश 
देवता तुलसीदास क पास श्राय श्र उनसे भ्रषना मनोरथ कहा । पदले ते ठक्तसौदास ने बहत 
समाया बुभाया किन्तु शत मे बहुत आाब्रद करने पर मान गये 1 निदान संवत्त्‌ १५८३ की 
ष्येष्ठ सुदो १३ को आथोराव के समय, जब कि उनकी भ्रायु र वषं १० महीने की ची, उनका 
विवाह हो गया । तुलसीदास जी भ्रपनी खो पर बहुत आसक्त धे। वेश्च वण तक गृहस्थो के 
आभर में फंसे रहे । एक दिन उनको खो विना कहं मैके चली गईं । गोस्वामी जौ से पत्नी-वियाग 
ज सदा सया, वहां जाकर वे खो से मिले । खो ने उन्दं न्नित करते हए चे ददे कदे-- ` 
"न न्लाज न लाफत ओका, दोरे अवेद्‌ साय। क 
सकि कि रेते प्रेम का, कडा कटं म नय॥ | 
पमस्यि-चरम-मथ देह मम, ता में जैशी प्रीति । 
तैती ओँ भराम महं, हेत नतौ ब्नौति 1 
ह्न बात गोस्वामी जी को रेसली लगी कि वे वहां से सीघे प्रयाग चलने श्ये शमर 
विरक्त हो गये) चो ने बहुत कृच विनती की श्चौर भोजन करने को कदा, परन्तु नहाने ९क 
न सुनी । उनका साला भौ बहूव दूर वक उनके पचे पोषे गया, षर किंसी प्रकार भी सभश्ताने 
जाने परवे लौटे नदी । परतिवियोग में भ्राषाद़ बदो १० संवत्‌ १५८८ को खो का देहान्तः 
हनो गया ¦ किंवटंती शसं खो को श्व दिनों तक जीवित रखती दै । कते कि चर दछाडने क 
पोच क वेर खो ने यद दोदा गोसाई जी को किल भेना-- 


पर उसने पहचानना कि ये ता मेरे पतिदेव ई । उसने इस वातत का गुप्र र्खा ओर उनक्ना 


-चसनं कहा- 


फ “ कै सवरिवा मेहि मेलि कै, श्रचल करहु अनुराग |. `` 


` क्योकि चन्दने ' विनययचिका, में लिखा रै-- “व्याह न बरेखों जाति पाति न चाहत ङौ ।'' 
` परन्तु इससे यं सिद्ध नदह होता किं उनका विवाहं हरा दी नही था । यह कथनतो समार की | 


~ ` :  ्रवाग से वे अयोध्या आये श्रौर वहां चार महोने रहे । यहा से चलकर ठ २५ दिन ` 





( ?४ ) 

करि की लीनी, कनक खी, रहति खिन संग कैदई। 
मोहि र्दे की ड, नही, शनत कटे इर होर ॥ 

इसके उत्तर मं गोस्वामो जो ने लिखा- 
कटे पक रघुनाथ तेग, बाधि जरा सिर केस 
हम तो चाखा प्रमरक्त, प्रज्ली कै उपदेस् ॥ । 
बहुत दिनो के पीड वरढावश्था में एक दिन तुलसीदास जी चित्रकूट से लौटते समथ 
्मनजानते अपने ससुर के घर ्राकर टिकं। उनकी स्त्रो भो वृदो हो गदं थी । वह विना पचाने 
ए ही उनक श्रातिथ्य-सत्कार में लगौ । उसने चौका ध्रादि लगा दिया । दो-चार वाते होने 







चरण धोना चाहा. परंतु उन्हनि धोने न दिया । पृजा कं लिए उसने कपुर आदि ला देने का 
कहा; परन्तु गोस्वामी जी ने कहा कि यह सव कोले में मेरे साथ ड । स्त्रो की इच्छा हं किरम 
भी इनक्तं साध रहती ता श्रोरामचन्द्र जौ रौर श्रपने पति की सेवा करके जन्म सुधारेती । रात भर 
बहुत कुचर सोाच-विचार कर उसने सबेरे गोस्वामी जी क सामने अपने कौ प्रकट किया शरैर 
अपनी इच्छा कह सुनाई । गोस्वामी जौ ने उसको साथ लेना स्वीकार न क्रिया 


करिया चरी कपूर लौ, उचित न पवि तिय त्याग |. 


यह सुनते ही गोस्वामी जी ने अपने कोले की वस्तु ्राहमर्थो कौ बाँट दीं । 


कद्ध लोग यद भो अनुमान करते दई कि तुल्लसीदास जी का विवाह ही नहा हृश्रा था, 





माया चछराडकर वैरागी हाने कं पाले का ददै । विवाह कौ कथा पहले पहल प्रियादास जीने 
““मक्तमाल्ञ कौ टाका मेँ लिखी है । तमी से गोस्वामी जी के प्रत्येक जीवन-चरित्र में इसज्ञा 


उल्लेख होता अमाया ह | 
(१०) गोस्वामी जी कौ यात्रायें 





मे जगन्नाथपुरी पर्हैचे। इस यात्रा में दा बटनाये महत्त्वपूशी हृ' । एक दबौली गव में छं । 
यहाँ बे चार चड़ ही ठरे । हरिराम से रुष्ट होकर चन्दने सेप्रेत दाने का शप दिया 
` जगदरह, # यद दोह "दोहावली" भ इल प्रकार ह-- = + + 
शरिया खरी कपुर सव, उचत नप्वितियत्वण। 
कै ख।रवा माह मेलि के, विमल. विवेक, विग || २५१ ॥ ` ` 


' ॥ ऋः हं ल ॥ ।, च्छ 


( इद्र }) 

कते रै कि उसी प्रेत ने रागे : रामदर्शन में गोस्वामी जी कौ सहायता की । दखरो चरन 
मेकल गाव में हुई । यहां चारुकंवरि' की सेवा सं प्रसन्न होकर उन्हानिं वरदान दिया कि जिल 
वस्तु परततु हाच रखेगो बह कभी समाघ्र न होगो ` जगन्नाथपुर में वे ऊच दिन रहे । यहीं पर 
उन्होने बात्माक्ीय रामाक्छ की प्रविल्लिपि कराना आरंभ किया जो संवत्‌ १६५१ मं काशी मे 
समाप्र हई । 
पुरी से रामेश्वर, द्वारिका देते हुए वे बदरिकाश्रम गये; यहां से केलास पंत की 
यात्रा की। पहले वै मानसरोवर गये। इस दृश्य का प्रभाव इन पर इचना विक षड़ाकि 
डसी क श्राधार षर उन्दने रामचरित का "मानस" रचा । इस रचना में मानों मानसरोवर क्री 
त्रतिल्लाया देख पडती रै। यहां से वे रूपाचक्त भीर नीलाचल पर्वतां कं दशन करने गये । 
बहौ से फिर मानसरोवर लौट आये भ्रौर तत्र विवकूट के भव-वन में आश्रम वना कर रइने ये । 
इस यात्रा मे १४ वषं १० मास श्ै।र २७ दिन लगे । 

गोसामी जी शौच क जिए नित्य एक वन में जाया करते थे । वहाँ एक बड़ा पीपल 
का पेड था। शौव से लौटते खमयज्लोटेका बचा हमा पानी रास्ते मे उसी पेड की जड़ मे 
डाल देते थे । उस पेड़ पर एक प्रेत रवा वा । एक! दिन बह उख जल से वप्र होकर गोस्वामी जी 
= सामने आयां श्नीर बोला कु मांगो । गोस्वामी जी ने कहा कि हमें आरो रामचन्द्र जी कं 
दर्शन के सिवाय श्रौीर कुठ इच्छा नदा | प्रेत ने कहा कि मुम शवनी शक्ति ता नह है, परम 
तुमं डपाय बतलाता दं । तुम्हारी कथा मं एक बहुत ही मैलता-कुचैला भौर कोाढ़ो मनुष्य नित्य 
कथा सुनने भ्राता है; सवे पदल्ले भाता है शरैर सवके पादे जावा है। ब साक्तात्‌ 
हनुभान्‌ जी ई । उन्दरौँ कं चरश पकड़कर विनती करो। बे चार्देगे ता दशन करा देगे। 
गोस्वामी जी ने रेसा ही किया नीर हनमान जौ कनो पहचान कर भरले मेँ उनके पैर पकड़ 
` लिये । उन्दने लाख-लाख जो वचाना चाहा पर गोस्वामी जो ने पाह्धा न चाड । अन्त में हनुमान्‌ 
जा ने चाक्ञादा किं *जाश्रो चित्रकूट मं दर्शन हीगे ।` गोस्वामी जो चित्रङ्कट अक्र रहे । वै पक 
दिन वन में घु रहे थे कि एक हरिण कं पाह्धे दा सुन्दर राजक्कमार, एक रवा शरीर एक गौर, 
धनुप-बाण क्षिय चोडा दौडाये जाते दिखलाई दिये । गोस्वामी जी रूप देखकर मोदित ता हौ 
गये पर यद न जान खक कि यही श्रा राम-लच्मय ई । इतने मे हनुमान्‌ जो नं आकर पा 
"कुद दंखा ? मोस्वामो जो नै का, "हा दा सुन्दर राजकुमार षे! चर गये ह ।' हनुमान्‌ 
जी न कहा, “वही राम-लच्मश चे |» गोस्वामो जो ने चित्त मे उसी मनमाहनी मूत्तिं का 
ध्यान रश्व लिया । यह कथा भ्रियादास जीने लिखी दै शरीर यही "मन्-कल्पद्रुभः में भी है । 
परन्तु डाक्टर मिच्र्स॑न इसको दूसरे ही प्रकार से लिखते द । वे लिखते है कि नोस्वामौ जी 
चित्रकूट मे एक दिन वस्ती के बादर धूम रहे थे कि उन्होने वहां रामलीला देती हई देखी । प्रसैग 
यद था कि लंका जोतकर, राञ्य विभीषण को देकर, सीता, लच्मश श्नौर हनुमान्‌ जो क साव 
अगवान योन्या को लौट रहे ई । लौक्ला समाप्न दने पर बे लौटे । रास्ते मे त्राह्मय कं रूप मे 
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हनमान जो मिले । गोस्वामो जो ने का, “वहाँ बडा ्रन्छो लोला होतो द ।*१ ब्राह्यणा ने कहा, 
“कुज पागल दो गये हो । अ्रोजकल रामना कदा १ राभन्ता्ला त अरिविन काटिकि में 
होतां ई ।' गस्वामो जो नै चिदकर कहा, ` (हमने अभीं देखो ह, चत्तो तुम्रं भी दिखा दं ।'१ यह्‌ 
कटकर वे त्राद्यश को साथ लेकर राभलाला क्ते स्यान पर शये ता चहं कच भी न धा। 
ज्ञोमों से पृ ता लोगं ने कदा, “ग्राजक्रल रामलोला कदां १ तव गोस्वामी जो को 
हुलुमान्‌ जो की वात स्मरथ आईं भर वे बहुव उदास होकर लौट भाये; कच्च खाया पिया नहा, 
ककेरोते सै गये) स्वप्र मे दनुमान्‌ जो नै कदा, “तुलसी, पदताश्ये मत, इस कलियुग मं 
त्य दशन किसी को नहो होते, तने बड़ भाग्यवानं ह जा लुह दशेन हण । सोच च ड, 
उर श्वर उनकी सेवा क ।,› तुलसीदास जो का चित्त शान्व हरा द्मै।र वे रामधार षर 
ध्यान ने नियन्न रहने लने ! एक दिन रामचन्द्र जो ने प्रकट हकर उनसे चंदन मांगा । तुलसाद।स 
दन चिसने लगे । उसी समय ताते कं रूप मं हनुमान जो ने कहा- 
` ` वित्र के घाः पर, मह संतन की मोर । ठलिदाव चंदन ।घ्ं, तिलक देते रधुवीर ॥ 
भ त॒लसीदास जो निरिमेष नर्तो से सुन्दरता देखने लगे दौर मूच््छित हौ गये । तव 
इलुमान्‌ जा ने प्रकट हकर उनके प्रकृतिस्व किया । इस वदना का निर्देश तुत्सीद।स जी ने 
द्मपनी "विनयपत्रिका में किया ₹हं-- | 
दुलसी तोको कृगलु जो, ।कयो कोललपाल, चितकूट क चगि, चेह चित करसि} _ 

ङः काल के उपरत वे काशा राये अर वा रहने लगे । बोच खाच वे अनेक 
स्थानों कौ यात्रा करते थे पर फिर कर काशो चक्ञे भ्रातेये। काशो में गास्वामा जा कं, नीचे 
लिखे हुए, चार स्थान प्रसिद्ध ई-- 

१--भ्स्सी पर- वुल्लसीदास जो का घाट प्रसिद्ध रै । इस स्थान प्र गोस्वामी जो कँ 
स्थःपित हनुमान्‌ जी ह शरै र उनकं मन्दिर के बाहर बाला खत्रलिखादहैजा पड़ा नहा जाता । 
यहाँ गास्वामो जीं की गुफा रै । यदा पर गास्वामा जो विशेषं करकं रहते थे, आर अन्त समय 
मे भी यहो ये| 

२--गोपालमन्दिर मे--यहाँ श्रा मुङ्कन्दरायजो कंबाग के परिचम-दक्छिणि क 
कोने मँ एक कोटरी है, जां तुलसीदास जो का वैक कही जाती है । यद सदा बन्द रहती है, 
भगरोखे मे से लोग दशन करते है । कंवल श्रावण शुदा ७ को खु्तती ड शौर ल्लोग जाकर 
पूजा श्रादि करते है । यहाँ बैठकर यदि सव ^विनयपच्रिका' नदा चा उसका कुच शश उन्टोनि 
वश्य लिला है क्याकि यद स्थान चिन्दुमाधव जा के निकट है भोर पंचगगा, चिन्दुमाधव का 
ब्रन गोस्वःमो जो ने विनयपत्रिका में पृरा-पूरा किया दै! चिन्दुमाधव जौ कं अग कं चिरा 
काजो वर्णन गोसाई जो ने कियाद वद पुराने विन्दुमाधव जी से, जो अव एक गृदस्य क 
यदा दै, श्रविकल मिन्तता द । | 2 | 
~ ` ईैग्रह्वादवाद पर| 
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। % -- सकट-मे चन हलुमान्‌ । यद दमान्‌ जो नगवा के पास, अस्सी कं नान्ते पर, 

स्व-मी जा क स्थापित रै । कहते है कि शह्णादवाट क उये1० गंगाराम जी ने, राजाकं यांसं 
जां दन्य पाया धा उसमे से बहुत आरद करकं १२ हजार गोस्वामी जो कौ मेद किया । गोस्वामी 
जी ने उससे श्रा हनुमान्‌ जो की बारह मूर्तियां स्थापित कों, जिनमे से एक यह भीरै। 

| पहला निवास-स्थान हलुमा च्‌~काटक हे । अुखलमानां के उपद्रव से वहां सं उटकर 
> नापालमन्दिर अँ राये । वहाँ से भी, वर्मकुञ्चव ले गाला से बिरोध हो जाने के कारण, 
उः कर अस्सी शा गये  शनौर मरख-पर्न्त वहीं रहे । श्रष्सी पर यापने अपनी रामाय्यकं 
प्मनुतार रामलीना भ्मारम्म कगौ । सबसे पुरानी र)मलीला अस्सी ही की दै। अस्सी के दलति 
दयार कुं दूर पर जा स्थान द्धै. ठस्तका नाम अव्र तक लंका हे । वहां तुनसीदास जा कौ रामलीला 
की लकाथी। ` 

एक वैर गोस्वामी जो शगुञा्रम, हंसनगर, परसा, गायचाट' हृह्यपुर श्रौर 
कान्त ब्रह्मवुर हेते हुए वैलापत्तार गयं ्े। वावा वेकोमाधवदास कं अनुसार, जनकः 
जाते हृष यं स्थान मार नँ पदे थे । गावघाट में उनरहानि हयवंशो राना रंभीरदेवं का आतिथ्य 
स्वीज्ञार किथा धा । कांत ब्रह्मपुर में सवहू अहीर क लड्कं रँगरू अहीरनवडा सेवा कौ । प्रसन्न 
हाकर गोस्वामी जो नै उसे आशोर्वाद दिया कि जा तम्दारे व्शक्केक्लोः किसी कान सतार्वेगै 
नरैर चारान करगे वा वुन्दारा वंश चलेगा । यहां सै बे बेलापतार गये । यदा वे स॑ धनीदास 
ङ अठ म उद्रे। यदसाधु बड़ा धूः चा । एक समय वदं बड़ों श्रापत्ति में ढ़ गया । गोस्वामी 
जौ ने उती सहायता की ओर उसकी श्रापत्ति को टाल दिया! यहाँ सं हरिदरदतज कं संगम 
वर स्नान कर तथा षटपरी हाते हए जनकपुर गये शौर तव संवत्‌ १६४८ क रभम काशो 
लौट यै । पर शोर वे नैमिपारण्यकौ यात्रा पर गथ । काशो से चलकर अयोध्या, खना ही, 
सुकरखेत ओर पसक्रा होते हद्‌ वे लखनऊ पर्हैचे । यहां वे कुत दिन ठर । वहाँ से महदा, 
रतृलाबाद, काटेरा हाते ह, शर संडालं हाते हद वे नैनिपारण्य पचे । यहा पर बनसखडां 
वाथा ने सवं तीर्थो कां उद्धार करने का ्रायोजन किय! था। यद कान गोस्वामी जा दम्या 
संपन्न हृश्मा । यहाँ बे तीन महीना रद्धे। फिर बृन्दावन गये । यहा उक्तौ उट नाना जी से 
हई, जिन्हे गास्वामी जा को घुत्रा फिराकर इन्दाचन क प्रसिद्ध रसद स्थोर्नो के दशन कराय । 
या से गास्व।मी जा चित्रकूट गवे । बदँ स दिल्ला, अयोध्या होते हण वे काशा लौद आयं । 
(११) मित्र ओ? परिचित ४. 
(१) दाडर-टाडर नाम द एक बड़े ददार जमोदधार काशी मे े। इन्दं नासायां 

ने वलश्ार से क.ट डाला था । इनके पात पाच गाव च्च जा काशो के एक सिरे से दूसखर लिः 
दक पले ङे । इनका नाम भदैनी, नदेखर, शिवपुर, ऋतुर्‌ दयौर लहरतारा दै । अदनी अवर 
कारिराज के पा ह भीर इसी में अरस्तीगाद ह । नदेखर मे ये।डे दिन १६ सरकारी दीवानी 
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- कदरो थी । शिवपुर चंचक्तोश भें दै। यदा पाचों पांडवों का मन्दिर शरीर द्रौपदोक्ंड है। 
इसं द्रौपदीक्रंड का जोर्गोद्धार राजा टोडस्मल नै कराया धा । च्ोतूपुर भैनी से न्नर परिचम 
ड} च्दरतारा काशी के कंटनमेट स्टेशन कं पास है । इसी लदरतारा की कल्ल मे “नीमा” 
ने कवोर जी को बहते हए पाया था । यहाँ कथोरजी कौ एक मदो बनी दै । टोडर के 
मरने पर उनके पौत्र कंध चीर बेटे ्मानन्दराम में गडा ह्या था । उस्म गोस्वामी जो पंच 
हए थे । उन्होने ज पंचायती कसला लिखा था, वह ११ पोढ़ो तक टोडर के वंश मेंरहा। 
११९ बो पीढी में प्रथ्वीपालसिंह ने उसको महाराज काशिराजकोा दे दिया जे अव काशिराज 
के यहां दै । राडर के वंशज अनव तक श्स्सी पर ईै। 
| कहते ईँ किं इन टोडर के मरने पर गोस्वामी जी नेयं दाहं कह न्ध | 
चार गोवि का उाकुरा, मन के महा महीप । वलसी या कलिकाले, ्रथये टोडर दीप ॥ 
तरलसी साम-सनेह के, लिर धर आरी भार । रोडर कधा ना दियो, सव कटि रहे उत्तार ॥ 
तुलसौ उर थाला - बिमल, रोड? गुनगन भाग । ये दौड नयनन स। चिद, सभभ समभि श्रनुराग ॥ 
रामधाम टोडर. गये, तुलक्षी भये श्रसाच। जिभवो मीत पुनत बिनु, वही जानि संकेाच || 
डाक्टर भ्रिसंन भनुभान करते है कि यद डर अकवर के प्रसिद्ध मंत्रो महाराज 
टाडरमल चे, भ्रौर उनके जन्मस्थान लहरपुर (अवध) को वे लदरतारा अर्मान करते ह| 
परन्तु एसा नदा है । टोडर मल रंडन खन्रो धे, जिसकं प्रमा में शिवपुर कं द्रौपदाकुंड का 
शिनालेल वन मान दै । टोडर कं वंशज खत्रा है । दुसरे यद कभी संभवं नहं है कि महाराज 
रोडरमलन पेसे भारी मंत्रो कानाम एक नगरका कृज्ञी एसी साधारं रोति पर लिखे कि 
“आनन्दराम विन टोडर विन देवराय व कंधडं विन रामभद्र विन टोडर मजकूर दर हुजूर 
भदः इत्यादि । तीसरे महाराज टोडरमल करा कोद चिह्ध काशो मँ वतमान नहो रै। 
संभव है कि बङ्गाल पर चदाह के समय महाराज ने द्रौपदोकुड का जीर्णोद्धार कराया होा। 
निदान यह निश्चय है कि महाराज रोडरमल श्र यह रार दो व्यक्तिथे। 

„ गजा टाडरमल्त के दौ लङ्क का नाम धरु टंडन श्रौर गोवधनधारी टंडन धाश्नौर 
इस टोडर कं लङ्कां का नाम अआनन्दराम श्चौर रामभद्र था तथा रामभद्र संवत्‌ १६५८ के पडले 
मर चुका था । परन्तु राजा टोडरमल कं दानां लङ्क उनकं षां चक जीते रहे । इससे भी यदी ` 
सिद्ध होवा है किये दोनों टोडर दो भिन्न व्यक्ति थे। 

पंचनामे की प्रतिलिपि 
धौ जानकौवल्लमो ।विजयतं 
दिङ्शर नाभि खन्ध्तं दविस्स्यापयति नाभितान्‌ । दिददाति न जायिम्यो रामो द्विनंव माते ॥ १ ॥ 


तशलसी जान्यो दशस्यि, धरमु न वत्य चमान । २ तजो जेहि लाय चिनु राम वारर ५ान॥ १॥ 
धर्मो जवति नाचम्मस्छ्छं जय त नादृतम्‌ । चमा जवते न क्रोधो ष्नुजयत्ि नाघरुरः ॥ १॥ ` 


# मदतो चारो मावो का-गढान्तर | 











4.8. 


अरलाहो अकवर . 


रु द्मनन्दराम चिन टोडर बिन दे्मोराय ब कन्हं चिन रामभद्र बिन टोडर मन्रकूर 
दर हृङ्र आमदः कृयार दादन्द्‌ कि दर मवाक्जिये मवखकः; कि तकृसील्ि भां दर 


दिन्दबो मनज्ञक्ूर अस्त 


बिल्ल मुनासफः बताराज्ञोए जानिवैन कृरार दादेम ब यक सद ब पिजाह विषा ज्ञमोन 


ज्यादह किस्मत मुनासिफूः , खुद 


द्र मौज भदैनी भनन्दराम मजकूर व कन्हं विन रामभद्र मजकूर चचवीज् नमूद्‌ः 
चरौ मानी राजोगश्वः अतराफु सदहीह शरई नमूदन्द बिनाबरि शमां मुहर करदः शद 


मुहर सादुल्राह विन. ,,,,.१ 
किम्मत्त अनन्दराम 
कुरिया करिया 


भदैनी दा दिस्सः नदस्तारा दरोविस्व 


` कुरिया 


चित्तपुरा सूरं दिस्सै टोडर लमाम 


करिया करिया 
भदैनी सेह हिस्सः शिवपुर दराजिस्त 
करिया 


नदेसर हस्तं टोडर वमाम 


्मन्ह सस्या (-अरस्पष्ट) 


श्रो परमेश्वर 
संवत्‌ १६६४ कुरार सुदो वेरसी बार शभ दीने लिथीरं पत्र अनन्दराम तचा कन्हं 
क्त दश विभाग पुवंक श्ार्गे का आम्य दुनहु जने मागा जेश्चाग्य म शे प्रमान माना दुन 
जने विदिव वफसील अश रोडरमल कं माद जे विभाग पदु हाव रा... 


द्रा अनन्दराम 
मौज भरदैनी मह अश पाच तेहि मह ञ्जरादुड 


श्मानन्दराम, तथा लदर्वारा सगरेड तथा चितेषुरा 


छश राडरमल्रु क तथा नयपुरा अश 
टोडरमल्लु क हील हुञ्जती नाश्ती 


लिषातं अनन्दराम जे ऊपर लिषा से सही । | 


साद्धा रायराम रामदत्त सुत्त 
सादो रामसेनी उद्धव सुत 

सादो उद्ेयकरन जगतराय सुत्त 
साची जमुनी भान परमानन्द सुत्त 
चा जानकीराम श्राकान्त सुत्त 


` अश कन्द 
मौजे भदैनी मह शश पाँचते्चि मह तीनि ञ्श 
कन्हं तथा मोजे रिपुरा तथा 
नेमी ध ` 
टाडरमल्ल क हील हज्चती नारती 
लीषिहं कन्हद्ं जे ऊपर लिषा सं सहो । 


` साद्धा रामसिंह उ्धवदसुत 


स्राद्धा जादाराय गहरराच सुत्त ` 
साद्धा जगदोशराय महादधो सुत ` `` ` 
सालो चक्रपानी शोवा सुव॒ ` , 
खाखो मथुरा मीठा सुव ५ 


(क ०) 





शश अनन्दरामं | दमो कन्हं 
साखी कवलललराम वासुदव सुत । साखो काशादास वासुदेव सुत दसखत मुरा 
साखी चन्द्रमान केसौद।स सुत सखो खरगमान गेःसाईदास सुत 
साच्री पांडे हरी बलभ पुरुषात्तम सुत सालो रामदेव बारूभर सुत 
सखो भाव्म कसौऽ्दास सुव साखो श्राकान्व पांडे राजचक्रं सुत 
सास्वी जदुराम नरहरि सुत साच्नो विद्रलदास हरिहर सृत 
सास्र ्नयाध्या लच्लो सुत सद्धो हीरा दशरथ र्त 
सालो सबल भीष्म सुत  साखो लादग कौस्नास्त 
साच्छो रामचन्द्र वासुदाव सुत सासो नजराम शोतल्ल सुव 
 साखो पि्तम्बरदास वधीपुरन सुत सासो कृष्णदत्त भगवन्‌ सुव 


सालो रामराय गरीत्रराय कटूरी करन सुत साखो विनरावन जय सुत 
साखो धनीराम मधुराय सुत 


(शहीद ब माफिह जलाल (शहीद व मापिह तादहिर इवन्‌ 
मकबृली वखतही) ख्ाजे दांलते कानूनगोय) 


(र) खानखाना--कते है कि भ्रक्वर कं प्रसिद्ध वज्ञार नवाव श्रवु ग हीम खानखराना 

से तुनसीदास जी का वड़ा स्नेह था। एक गारी ब्राह्मण को श्रपनी कन्या का विवाह करना 

थ, । उसने तुलसीदास जी को चेरा । उन्होने एक पुरजञे एर यद भ्राधा दाहा लिख कर दिया ।क 
खानस।ना कं पास ल्ल जाश्रो- | 

"र तिय, नरलिच, नागतिय, सव चाहत ग्रस होय + 

च नखाना ने त्राक्षव का धन देकर तुलसीदास जी क] उत्तर किख दिया- 

“गोद लिये दुल सी फिर तुलसी तसा सुत होय |» 

(२) मदाराज मानसिंद--कते हैँ कि श्रामेर कं भहाराज भानसिंह श्र जनकं भः 
जगलसिंह प्रायः गोस्वामो जी कं पास चाया करते घे । एक मनुष्य नै णक दिन गोस्वामी जो सं 
प्रा कि “महाराज, पहले ता अपक पास काडंभो नहो आमताथाद्चार श्म एसे से बड 
ल।ग भ्रापक यहां ध्राते ई, इसमें क्या मेद है 7», 

गोस्वामी जो ने कडहा- 

"ज्ञहे न दय साड, का चाद केड काज । † नो वनौ महो श्यो, राम ररौब-नताज ॥ 
चर षर + दक पुनि, मगति ५जे पाय । ते व॒रुखौ तव राम वनं, ते अश राम शाय ॥* 





% ई “इला, शब्द के दो अथो मे यहां प्रयुक्त होने चे कुचे लो" इसे इछ चात का अरशषट किन्तु 
तत्कालीन भया “नते ह ।क मान्भमी नौ की माता क। नाम हलकी था । 
1 जनन्ञान। का दोय हे-“भत नानक महेगे कय, ससते तुन जल नान | 
रभिन यातेः कद्व ६, राम ्तनेवान ||» 





(.4 `) 
(५) मधुपृदन सरस्वती--वै ननाघदास ने लिखा है कि शंकरमतानुयायो श्रो मधु 
सूदन खरस्ववो ने बद्‌ मं प्रसन्न हाकर यदह श्ले।क इनकी प्रसा मं बनाया बा- 
५.श्रानन्द कानने > शचर्जज्ग ५ध्वुलती वकः | 
क।वता मज. य~ रा-ज्मर-+ ष ॥ ॥ 
गो पालदास जो ने भी “रामायथ-भाहातम्य' में यही पाठ दिया दै मौर निखार कि 
काशो के पण्डितां ने रामायण का शदर नदद किया । उन्होने कदा कि यदि इसका भानन्दकानन 
ब्ह्मचारा माने ता इम ल्लोग भी मान्गे। व्ह्मवारो ने रामाय की बहो प्रशंसा को शीर 
ऊपर का श्लोक लिश्व दिया । काशिराज महाराज इईंश्वराप्रसाद नारायश्सिंह नै इस श्लाक 
का अनुवाद इस प्रकार किया है-- "` 
भुल जनम तर लेसे, च नद कानन चेव | का33 जाको मंजरी, राम-भ्रपर-रस लेत | 
(५) नन्द दास जो--यह बात प्रसिद्ध ईकिव्रन कं प्रसिद्ध कवि, ““रासपञ्चध्वायो"' 
क कर्ता, नन्ददास जा इनके भाई थे; परन्तु इसका कध प्रमाण नदा मिलता । ्रैजनाथदास ने 
नन्दद'स जो कौ इनका गुरुभाई लिला द । नन्ददास जा गोाङ्खलस्थ नोभ्वामा श्रा विदरुललनाच 
जा के शिष्य थे चीर गोस्वामी जी कं गुरु दूसरे थे। इसमे यह भी ठोक नहो ठहरता । संभव है 
कि देना के विद्यागुह कोद णक हों, या नन्ददास्र जी भी पहले नरदरिदास जोक शिष्यरहं 
हों, पोदधे आ्र'कृष्णानुरक्त कं कारश्च गोस्वामी विद्रलनाच जो के शिष्य हो गये ा। 
नन्ददास जी कं विषय में यह कहावत प्रसिद्ध ईै--““आरौर सव गदिया, नन्ददास जदा 
टा सौ बांवन वैष्णवा की बार्ताः में इनको तुलसीदास जीन का सगा भां लिखा 
है) वावा वेणोमाधवदास ने इनको गो० तुन्नसीदास का शुरुभाई भौर कान्यङक्न 
क्लिखा द । | 
(६) नाभा जो--“मक्तमाल्ञ'' कं प्रणवा नामा जो इनसं मिलने काशो मँ श्ये ये; 
परन्तु उप समय गोस्वामी जा ध्वान मंचे, नाभाजा से कुच बावन कर सक । नाभा जी उती 
दिन चन्दावन चले गये । गोस्वामी ज्ञा ने जब यदह सुन तो बे बहुत ` पषवाये श्रौर नाभाजासे ` 
मिलने बरन्दावन गये । जिस दिन गोस्वामी जो नामा जा के यहां पहुचे, उस दिन उनकं यहां वैष्यर्वा 
का भंडारा धा, उसमे यै विना बुलाये चल्ने गये । नाभा जा ने जान-वृ्कर इनका क. आदर 
न किया । परांसने कं समय खार के लिए कोई बदन न था । गास्ामी जा ने तुरन्त एक साधु 
का जा लेकर कहा कि इससे बद्कर कौन उत्तम बन है । इस पर नाभा जा ने इन्दं गलं ४५ 
लगा लिया श्चौर का कि आज मुभे भक्तमाल का सुमेरु मिलन गया । = 
र्सानद्ो किये मुभे अभिमानी समभ लें रैर मक्तमाल में मेरी कथा बिगाड़ कर 
लिखे, इसी लिए तुलसीदास भंडार मे, वैरागिर्यो कौ पक्ति के शभ्रन्त मे, बैठे र उन्दने कड 


# ये खर तलसाद'स शनःक्य +द्म ये जेना ज़ नदद के जीवन-च।त्र से स४ दे। वर्लम 
सप्रदाय मं नन्ददा8 का जान-षर्‌> परख ६ । ५ 





( ३२ ) 
या खोर लेने के लि ण्क वैरागी का जूता ले लिया । बहुत से लोग श्ाज तक कहते है 
कि नाभाजो के बनाये पद क, जा पहले बद्धृत किया जा चुका है, पहले चरण का ठोक 
पाट यह ईै--““कलि कुटिल जोव तुल्लसी भये बाल्मीकि भ्रवतार धरि 1 इस पाठ से वास्मौकि 
जो कं साथ तुलसीदास जौ कौ पूर्णोपमा हो जाती है, क्योकि वाल्मीकि जो भी पन्ते कुटिल 
धे श्नौर तुलसीदास जो ने भी पल्ल नाभा जो से कटिल्तता की । (ध 
(७) मोरावाई- मेवाड्‌ के राजकुमार भोजराज की वधू मीराबाई वौ हौ भगवद्भक्त 
थी । साधुसमागम मेँ उनका समय बोतता था। इससे, संसार क उपहासक कारण, राथा 
जो कं बहुत बुरा लगत। था । उरनदोनि बहुत समश्राया-बुराया पर मीरा जो ने एक न मानो; तव 
उनको मारने के बहुत उपाय किये गये, परन्तु भगवत्कृपा से सब व्यथं हो गये । अन्त में कुटुम्ब- 
बालों कौ ताडना सहते-सदते मोराधैःईं का चित्त वड़ा दुखी हश्रा । उन्दने गोभ्वामी तुलसीदास 
जी कायश सुना था, इससे उनका नीचे लिखा पत्र भेजा भौर पृच्छा कि मुकको क्या 
करना चाहिए ?- 
“त्वस्ति ओ उलत्ी गुण दुषणहइरण गुसाई ® । बारहि बार प्रणान कनं इरे शोक सगरदाईं | 
चर क स्ञजन हमारे जेते सबन्द उपा ध बदाई । 6ाधुसंग अ भजन करत नोह देत कलेव महाः ॥ 
बालपने ते मीरा क्रौन्द गरधरलाल भिताई। चां तां अच दरं नहिं क्यो हं लगी लगन बर्याईं | 
मेरे मात पिता के खम हौ हरिभच्न सुखदाई । इकू कडा उचत करि ई घो लिख५ ऽग कई ॥; 
गोस्वामो जौ नै उत्तर मँ यह पद लिख ैजा- कः भ्र; 
"जाके प्रय नरामवैदेदी। ` 
तानप वाह कोटि वैरी श्म ज्य परम चनेह | 
= तत्त माव श्नाता सुत्त पत्ति त इन चमन कोठ नाहा 
= रघुप त चिम जानि ल्घु तृन इव तजत न सुगति २।६। | 
तञ्या पित्रा प्रहलाद विनीषन बन्धु भतत महतारः| 
गुर बालि त्यी कंत जज-वनतन मे स्र मंगलकारी | 
नातो नेह राम का मानय दुद २सेन्य नहा चो) 
श्ंजन कहा श्रं जो ददै शहुतै कदां कद लो ॥ 
वल चछा श्रव मति परमत पुन्य प्रान तं व्यारौ। 
जना स होह स्नेह रम स॑ कोद मतो हमारो ॥१ 
इसके पाकर मीरा जो ने घर द्योड़ दिया शौर वे तीर्थाटन को निकल गड" । 
यहं आख्यायिका बहुच प्रसिद्ध रहै, परंतु माराजाके समय में शीर इनके समय 
मे बड़ा अन्तर दै । संशो देवीप्रसाद के मनुखार मीराबाई की त्यु सन्‌ १६०३ में हई । भार- 
तन्दु जो इस टना का समय सन्‌ १६२० निरिचित करते रँ । मूल गोसाई चरिव कं अनुसार 
यद वटना संवत १४८८ कौ दै । एेविहासिकों मेँ मोराबाई के समयं में मतमेद दहै । 
71“ * भी वरती दंखनिषान दुलहन जोश,» ` . | 
= बहत पुत्तकोमेयेदोचरयनहीहं। 





म 


( ३३ ) 
| (€) केशोमाधवदास के अनुसार सेवत्‌ १६१६ में सूरदास गोस्वामो जो से मिलने याये 

चे । कई लागा नै सन्देह कियाकिवें कोई शौर सूरदास रहं होगे । 

(2) प्रसिद्ध रगकवि भी तुलसीदास से मिलने गये घे । इन्होंने उनके माला जपने प्र 
कद्ध व्यंग्य किया । यह घटना १६६ की कहौ जाती है । 

(१०) कबि केशवदास से भी इनका समागम हुद्मा चा । कोड इनका जोचित. श्रवस्वा 
म्र शैः कई ?वयानि में मिल्नना बतलाते है। ` ~+ । 
(१९) बनारसीदास से इनसे कईं बेर भेट हई थी शरीर जहांगीर बादशाह ने मी इनक 


दर्शन किये बे । 





(१२) गोस्वामी जी कं चमत्कारं | 
(१) एक दिन तुलसीदास जा क यहाँ चार चारी करने गये तो देखा कि एक 
श्यामसुन्दर लक धलुष-बाशच लिये पहरा दं रदा है । चोर लौट गये । दुसरे दिन वे फिर 
द्याये श्चीर उन्न फिर उसी परदार को देखा । तब उन्होने सवेरे गोस्वामी. जो से पृद्याकि 
“'द्मापकं यदह श्यामसुन्दर बालक कौन पहरा देता है १? गोस्वामी जा समज गये कर मेर 
कारण प्रयु को कष्ट उखाना पड़ता है । बस, जा कुच्ध उनके पास घा, सव छट) दिया । चेर भी 
इस चटना से गोस्वामी जा कं चेले ह गये । 
डाकूर ्रिद्मर्सन ने चरो की एक कानी दमीर भी लिखी रै । बै लिखते ड किं एकं 
दिन काशी मे, मधरा रातत कं समय, तीस्वामी जो घर लौट रहेथे कि रास्ते मं चारो ने करर 
चैर लिया , गोस्वामी जो ने विचलित भव से दञुमान्‌ जो का स्मरथ किया भीर यद 
दादा कदा- 


न्वासर दासानि के ठका, ‹जनी चहं ।द8 चोः। 
दलत दयानिधि देखिए, #14 केषर) |ककोर || 
इचुमान्‌ जौ ने प्रकट दाकर चारक मगा दिया शचीर गोस्वामी जो बैल्वटक चकन गये । 
(२) रामलाल्ला श्रौर छृष्यलाला--यद्यपि यद्द॒बात भरसिद्ध है कि मेवा भगत की 
रामलोला, जे अव कारो में चित्रकूट की लोला कं नाम से प्रसिद्ध रै, गोस्वामी जा कं पललं से 
हातौ था. परन्तु वरमान शैली की रामलाला गोस्वामी जो के ही समयसे आरम्भ हुईं रै। 
यह लाल्ला अव तक अम्सी पर दती दै चैर गोस्वामी जाके नाम चै व्रसिद्ध । इसमे श्रौर 
ल्लालाश्मां से एक बात की विलत्तथता यद है कि शौर लाला में खर-दूषश की जो सेना 
निकनती ह उषे राक्तस लग विमान पर निकाले जाते है, किन्तु यहं पर राच्तसं लो, 
ज्वा कि रामाय मे लिला है, से, वेड ञ्ादि पर निकजते ह । इसकी लंका का स्वान 
श्रव तक लंका कं नाम से प्रसिद्ध ह ॑ { 
` * यह दोहा "्दोदवलो मंदे पर) कदावत ३ कि जच गोध्वामी जो इनुभान काट्क ददते ये तैव 
श्रलदपुर भल्ल) के अला ने इन्दं ५हूत तं {किया ५।, इ! ^^ ` नद्धेन यद दोदया चनाकाथा। 
का० ६ - 






( ३४ ) 

रामत्तीला के अतिरिक्त गोस्वामी जा छृष्णनतोला भी कराते थे ] उनकं घाट पर 
कार्तिक कृष्ण ५ कौ “कालियदमनः' ज्लोला अव्र तक्त बहुत सुन्दर रीति से हाती दं । 

(३) मुदे का जिज्ाना--एक समय एक त्म मर गया था। उती रो सती दाने 
दे लिए जाती थी । गोस्वामो जां को उसने प्रणाम किया । इनक मुँह से निकरल्न रया कि ' "सौ भाग्ब- 
चती हा" लोगो ने कहा कि “महाराज, इसका पति तौ मर गया है, यदह सती हाने जाती ई, 
छमैर श्रापका श्माशोर्वाद कमी भृटा नहो ह सकता।” नौस्वामी जो चह कहकर कि ^ अच्छा, जव 
तक सैन मड त्र चक इसे मत जल्लाना, रंगास्नान को च्ल गये शरीर तीन घंटे चक 
-अगवत्स्तुति करते रहे । सुरदा जो उठा शरीर जैते कोई सेति से जागा हे वैते उठकर कठने 
` लगा कि “जुक्रकोा यहाँ क्यो लाये हो !» यह कथा प्रिथादासख जो ने भी लिली द । 

| (४) बादशाह की कद-यु्दा जिलाने की वात बादशाह के कान तक पर्चो । 
उसने इन्द वुत्ता मेना शनैर कदा कि “कुद्ं करामात दिलत्ताइए ।» इन्दोने कहा कि ५“ सिवा 
रामनाम कं श्चौर कोई करामाव नहो जानता 1* बादशाह ने इन्हें कद्‌ कर लिया श्रौर कहा कि 
“जब तक्र करामात्त न दिखलाश्नोगी, छुटनं न पाञ्मोगे। तुलसीदास जो ने हनुमान जोकी 
स्तुति की । हनमान जो ने ्रपनी वानर्यो कीसेना से कोट को विध्वंस कना भारभ कर 
दिया शरीर एसी दुर्गति की कि बादशाह श्राकर पैरों पर गिरा भौर बोला करि “व मेरो र्ता 


कौलि्‌ | तब फिर गोस्वामी जो ने हनुमान्‌ जो से प्राथेना की, भौर वानरो कां उधद्रव कमम 


हमा । गेस्वामी जो ने कहा कि भ्रव इसमें हनुमान्‌ जा का बास हौ गया, इसलिए इसको 
द्धा दा, नया कोट वनवाश्रो। बादशाह ने फेसा ही किया | प्रियादासजो ने भी इस कथा 
का उल्लेख करते हुए लिखा दै कि श्व वक कोई उस किले मेँ नहो रहता । परन्तु जान पडता दै 
कि दिल््लो कं नये किले कं वनने पर पुराने किले में वानरो के शमधिक निवास करने ्रौर 
कोट के तहस-नहस कर देने से ही यह वात प्रसिद्ध हो गहं दह । यह भी संभव दहै कि जहाँगीर 
ने इन्दं वुत्तायाहे रैर कृञ दिनों कंद रक्ला दा । तुज्रसीदास कौ शृत्यु संवत्‌ १६८० में हं 
श्रर बादशाह शाहजदहाँ सवत्‌ १६८९५ में गदो पर बैठा शरीर इसी ने नई दिट्ना (शाद जहाँनाबाद) 
बसाईं श्र किला बनवाया । बै जनाथदास ने लिखा दै किं जहांगोर नं अपने बेटे गाहजहां 
कं नाम से नगर बसाया; परन्तु एेसा नहीं है, नई दिस्ता को शादजदहां न ही बनवाया धा । 
वलसीदास जी ने इस समय स्तुति के जो पद्‌ बनाये धेबेये ईै-- 
कानन भवर चारि 4यारि महा विष व्याधि.दवा अरर वैरे। 
संकट कार जहां तुलसी, 6त मातु-पित्ता सु चन्न नेरे॥ 


रखे राम कपाल्यु तर्द हनुमान से सेवक ह जेद्र केरे। 
नाक रत्तातलल भतल मं रघ्रुनायक एक सहायक भेरं॥ 


देवी तोहि न बिव हनुमान इदीले । सदिव कहूं न रामे तमसेनवचील्े। 
तेरे देखत 8 के 8िसु मेृक लील । जानत हाँ कलि तेरेऊ मनो गुनगन कोले ॥ 


(3 ) 
हाक ुनत दशधकंव क भये व॑घन दले । सै चल गये किध भये अच गवगहीले ॥ 
सेक के परया श्ट तं छमरय खोले । अधि श्रापुते युना खनम्मन रह ले ॥ 
चाव तलकादाऽ की सुन सुजसर्तंहो ले । वह काल नके भले जे २।५ रंगील्े | 
सभरथ «वन ऽमीर के रघुबर पवार । भोपर कीने तइ जो केर लेह भवा * ॥ 
ते} महिमा ते चरौ र्चौचनी चँ रे । श्र धिवारे चैर चार क्यं १ ।तञुवन उजिवार ॥ 
केहि कसनः जन जान कै चनमा किथरारे। कह अव अवगुन श्रा वनो कि डर दियारे॥ 
लाच लानो मग ज तेरा नाम ।लया रं । तेरे बल, बक्ति, श्राञ्च लां जग नाभा जवा रं ॥ 
जा तोल) हतौ कि मेते देव इया रे । तो वेगि ५दन देलावत। कदि वचन दया रे ॥ 
तो शो जानानिधान केः रुव विया रे । शे रभुन सर द्वाद गाति चार चया रे ॥ 
ङ वामौ शम से स्वामिनी ।सया रे । तह ठलकी केका कौन का ताक तक्वा २॥ 
उपद्रव-शान्ति कं लिए जां पदं बनाये ने वे येरईै- 
श्राप अ।रव आत स्वारथी श्रति दीन दुखारी । नका विलगु न मानिवे बोल न विरागो ॥ 
ला + सीति देखा २ नौ व्याकुल नरनारी । अति +रे मवे दे; दैवेदि गानी ॥ 
ना कदि चायो नाय सों खावित्ति भव भार । कह च। यो कवौ दुमा नज बो, (नहरी ॥ 
समय शरकरे छुषिदये उमरय इत शर । ततो चव वधि उपर कर अपर।घ (वकाय ॥ 
विगत सेवक की सः। वाद सवारी । दलकषी ¶ तेरो इषा नख शि नरी ॥ 
कटु क्ये गदे पड़े धनि मुक बु । करदं अनमज के। भले आपनं मलाई ॥ 
समस्य धुन जः पावर वीर पीर प८ई , वा तकं खव 54 नदी वारिधि न बोला ॥ 
ररते अने के भला चह लोग जगाई । भावै जा जेहि ठे भने तुन अतम सग।ई ॥ 
बाह बोल द थापय जो {निज बरिआदईं । विने देवा सा बांललये सेवक का नादं ॥ 
चूक चपलता मेरस्वै तू बो बड़ाई । होत श्रादरे दी इ आंत नी च (नचा । 
बान्द्योर ॥चश्दावज्ञो नगनागम गाई । नीक वुलसी दा के तेस्यि ।नकाई ॥ 
मंगल मूरति मान्त-नन्दन ` सकल श्मपंगल->ल नकद" | 
पवन-तन५ चंतन तकारौ । हृदय बाजत द्मवध-बहा} || 
मानुपा यु गनपात छ।१द्‌ | ।6वा ५ मेतं समभु सुक नारद ॥ 
व्रन्‌ बान्द ।बनवो 8१ कहु | देहू शमपद भाक्त न नह्‌ ॥ 

(५) इष्वमूतिं का राममूतिं हो जाना--दिल्ा से गोसा् जो अनदान गये । 
बहा वे एक मन्दिर मेँ दशेन करने गवे । रोड च्यम का दर्शन करके उन्दने यदह दाहा कदा- 
पका बर्न दाब श्चा की, मले बराजेज नाथ } तलस्लौ मस्तक तव नत (जब) घनुष बान लेठ दाय ॥१ 

क्ते द कि उस समय भगवान्‌ ने बहौ श्रोरामचन्द्र जो के स्वरूप मं द्श्न दिये, 
तव तुलसीदास जी ने दंडवत्‌ किया । इस कथा को प्रियादास जो ने मी लिखा ईै; किन्तु इसमे 
बद्धा सन्देह हाता दै क्योकि गोस्वामी जो ने करष्छगातावलौ बनाई, सैकड़ेौ स्थानो पर अपने 
विनय कौ पदां मे इ ष्छरुणानुवाद किया मीर वै स्वयं कृष्य-लीला (नागदमन-जील्ला) कराते 


बे, फिर वे ठेसी हेष की चात कर्योकर करगे ? 





( ३६ ) 
(द) हत्या छुडाना--प्रियादास जो ने एक ब्राद्यश कं हत्या दुडाने कौ कथा लिखो 
है जिसका वर्बन ^“"विनय-पचिक्रा” कं प्रसंग मेंदेखा। 


(७) फुरकर 
१-- कहते ई कि रामायशच बनने कं पौधे एक दिन गोस्वामी जो मणिकर्शिकाघाट 
पर नहा रहं थे । एक पंडित ने, जिन्दं अपने पांडित्य का बड़ा घम्ड था, इनसे ता, “महाराज 
संस्कत कं एडिति होकर भ्मापनेभ्रंय को ग्वारी भाषा मेंक्यां बनाया ?" गोस्वामी जो नेका 
“इसमें संदेह नदद कि मेरी गेचारी भाषा अभावपृशं दै, पर भ्रापके संस्कृत कं नायिका-वर्णन से 
च्छो ही दै ॥,› चमन पृल्छा, "यह कसे ? गोस्वामी जी नं कटहा-- 
“नि भाजन विष पार्द पूरन श्रमी निहार | क। छडिय का संधय कंदटहु विवेक विवार ||” 
(चह दोहा दोहावली" का ३५१्ां दोहा है पर उसमे भौर इसमे कत 
पाठान्तर है 1) 
२-- घनश्याम शुक संस्कृत कं रच्छं कवि परं भाषा-कविता करना उन्हें धिक 
र चता था | उन्होने धर्म-शाख कं कुड प्रव भाषा में बनाये । इस पर एक पंडित ने उनसे का 
किस विषय को देववाशा संस्कृतमें न लिखने से ईश्वर श्रपरसन्न हाते ड. आगे से आप 
सच्छेत में लिखा कोजिए ।” उन्दने ठुलसी दास जो से सलाह ली । गोस्वामी जो ने कहा-- 
“का माषा का संसक्रित प्रभ चा।दए वच । काम जा आवद कामसेकालै कर कमाच॥» ` 
(यह देदावली का ५७ दादा दहै श्रौर सतसई मे भी ई) 
३--क दिन एक भ्रलखिये फकार ने आक्र “लख, अलख" पुकारा । इस पर 
तुलसीदास जा ने कहा-- 
'"दम लख हमे हमा" ल हम इमा के बी च । तुलसी अलस का लय रामनाम जञपु नीच | 
४-- जिला सारन कं भैरवा गौव में हरीरामव्रह्यका ब्रह्मस्थान दै) कलते & कि 
कनकशाह्वी त्रिसेन क अत्याचार से श्रात्महत्या करके हरीराम ब्रह्म बने थे । यहाँ रामनवमा कं 
दिन बड़ा मेला लगवा ह । कहते ई कि इन हरीराम क यज्ञोपवीत कं समय तुलसीदास जा भी 
उपस्थित शे । 





(१) गोस्वामी जो कं दशेन भोर उपदेश से एक वेश्या क ज्ञान हश श्नौर वह सव 
तजे कर हेरिभजन करने लगो । 

(२) एक जोविक्रा विद्धीन पंडित बड़ दुखी थे । उनके लिए श्रोरगगाजी ने गोस्वामो 
जौ की निनती पर काशो कं उस पार बहुत सी मि च्योड दी। 

(३) सदां जिलाने षर लोगो कौ भोड़ गोस्वामी जी के दर्शन का आया करती थी । 
गोस््रामो जा गुफा मं रहते थे । एक बेर बाहर निकल कर स्वको दर्शन दे देते थे। तीन ल्के 


({. 8४ ) 
दर्शन के नेमी धे । एक दिन बे तीनों नहा माये, इससे गोस्वामौ जीने स दिन किसीको 
दश्नन दिये। ल्लोको बहुत जुरा लगा। दुसरे दिन लड़क भी आये, परन्तु उनकी 
परीन्ता के लिए उस दिन गोस्वामो जी ने किसी को दशन न दिये । लडका से वियोग न सदा | 
गया, तप कर मर गये । तव गोस्वामी जो ने चरणौ मृत देकर उनका ज्िलाया । लाग उनका प्रेम 
देखकर धन्य धम्य कहने लगे । भः 

(४) एक तांत्रिक दंडो कीलो का कों वैरागो भगाले गवाथा। दंडो का यक्तिणौ 
सिद्ध थो। उसके द्वारा उसने बादशाह को पकड़ सगाया' श्नौीर हुक्म जारी करा दिया कि सबको 
मानना उतार नलो जाय नौर तिलक मिटा दिये जाये । जब काशौ मे गोस्वामी जो के पास 
राजदूत अआयेता सवका भयंकर कालकां रूप दिष्वाई दिया । सव भागे श्रौर जिन लोगो की 
कटो माला उतरी थो वह सब , गोस्वामी जी कं प्रवाप से, भसे भ्रा उनकं पास परह गड । 

(५) अयोध्या का एक भंगी काशी मे आकर रहता था । उसकं रंह से अवध का 
नाम सुनकर गोस्वामी जी मनि हे गये । उन्दने उक्षका बड़ा सत्कार किया श्चौर बहुत ङच्छ 
देकर उसे चिदा करिया । 

(६) एक समय वै जनकपुर गये चे । वहां कं द्या के श्र रामचन्द्रजो कं समय 
से बारह गौव माफो में मिले ये, जिनको पटने कं सूबेदार ने छान लिया था। गोस्वामी जा ने 
श्रा हनुमान्‌ जो कौ सहायता से उनकं पटर फिर त्रा द्यशो कौ लौरवा दिये । 

(७) काशी में, बनखंडो में, एक प्रेत इनक दर्शन से प्रेतयोनि से मुक्त हो गया । 

(८) चित्रकूट-यात्रा कं समय रास्ते मं एक राजा को कन्या को चरणामृत देकर 
इन्दो ने पुरुष बना दिया । इक प्रमाण मे दाहावली के ये दाहे रै 

“करक दग्खन सेत के पारछ भनी श्रतीत । नारी पलट से। नर भयो लेत प्र्ठादौ कीत ॥ 
र लस। २ भर सेवतां 'म!खगो कालो काल । नाग प्लेट स नर भया पसे दान दबल्ल ॥ 

(5) प्रयाग मं वे गलाः मुरारिदेव जी से मिले थे । | 

(१०) मल्रुकदास शौर स्व।मी दरियान्द से इनकी भट हदं थी । | 

(१९१) चित्रकूट मंदाकिनी मेँ एक ब्राह्म की दरिद्रता चढ़ाने कं लिए दरिद्रमोचनशिल्ना 
श्नापसे श्राप निकल श्यां जो अश्र तक द । | र 

(१२) दिल्ली से ल्लौटते हए एक ग्वाल को उपदेश देकर उन्होने मुक्त कर दिया । 

(१३) बृन्दावन में किसी ने का कि त्राकृष्य पर्णायतार ई चौर श्रोराम अशावतार 
रै, सो श्याष श्राकृष्य का ध्यान क्यो नहो करते ? गास्वामी जो ने कदा किं मेरा मन तो दशर ` 
नन्दन के सुन्दर श्याम स्वरूप ही पर छुभा गया शा । अव विदित हना किवे इश्वर के 
द्यगावतार भी ई । यह धीर भी ग्रच्छा हुश्मा । बृन्दावन नँ उन्होने कदं चमत्कार दिखायें । | 

(१४) सडोले के स्वामो नन्दलाल्ल चित्रकूट में भ्र।कर गोस्वामी जो से मिल्ञे । गोस्वामी ` 
जी म उन्हें अपने हाथ से रामकवच लिखकर दिया चा । 
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(१५) मुक्तामशिदास जो नाम के एक महात्मा भ्रक्ष में ये । उनतत बनाये पदों पर 
गास्वामी जो बहत हो राभ थे। ग 

(१६) अवध से वे नैमिषारण्य अभये । सुकरे का दर्शनः किया, पसक मेँ कुद दिन 
रहे । सिवार गाँव मेँ कुचर दिन रदे । यदा सीताकूष दै । यद्ध॒ स्थान श्रासीता जो का दह । कुच 
दिन वे लन्मणपुर (लखनऊ) मेँ रदे । वहां के एक निरक्तर दान जाट के। ्च्लरा कवि बना दिया 
भर अच्छो जाविक्रा करा दो । वहा से धेाढ़ां दूर मडिञ्माई गाव मे भीष्म नामक एक भक्त रहते 
ये । उनके बनाये नलसिख के। सुनकर वे बदु प्रज हष । वहा उनसे मिज्ने के लि श्ये । 
चनहट गांव हेते, एक कुर का जल पाते श्रौर उस जल की बड़ाई करते मलिहाबाद में कर 
उन्डनि डेरा किथा। वहाँ एक भाट अत्त थे। नको पनी रामाय दः।* वहां से 
वःल्मोकि जो के आश्रम से दाते, रघुलावाद के पास कोटरा गौव मे वे शाय । यह वे अनन्य 
मात्रव से मिन । ये वड भक्त शौर कवि ये । यहाँ गोत्वामी जा ने ^ हरि पतितपावन सुनः” यह 
पद बनाया । अनन्य माधवदास ने उत्तर मं यह पद्‌ वनाया- 

“तदत कड पाच्त नर र्या, जन्तं गुरु उगदेऽ दोन्यो नाम नौका गद्मो ॥ 
लोह जैसे परास वा. न।म कंचन नह्य! कथ न कांत. लेह ध्वम श्रनन च।इन चद्यो | 
उम अये वरद शनो नल महंगे श्या । लौर नोर तं भवे न्वारो नरक ततं नबद्य | 
भल म। खन हाप श्च | त्याग छ = द्मा । अनन्छमाध्व दाक पल्ली मञ-जल।= [नवद्या ॥ ् 
वा कख दिन रह कर वे श्रह्मावतं (बिटरर) भँ गगातट षरश्रा रह, बहा से 
वाल्मोक्रि जो कं स्थान से होते संडाले में आये । रास्वे मे ठहर र्त-उदरावे, नैमिषारण्य हाते फिर वे 
भवधम द्मा गये; १ ॑ क 

(?७) संडे मेवे एक ब्राह्मणको कलह आआयेशे कि वुम्दं वड़ा कृष्णभक्त बेटा हाने- 
वाला द | एसा हौ ह्या । उनके पुत्र भिर वेंशाधर बड़ अक्त श्रैर कवि हए । 

(१८) नैमिषारण्य मे एक मह)त्मा रते थे । उनसे वे मिन, 

(१९) भसिरिष क पास एक जेरामपुर गाव ई । वहाँ भाकरर उन्न एक सूखी डाली 
गाड़दी । बह पड़ हे गड, उघक्रा नाम उन्दने वशीव्रद रक्रा श्चौर आहना की किश्र।राश्र- 
विव हत्सव कं दिन श्रगहन सु° ५ को यहाँ रसलीला कराया करा । वह भ्रविबषं अब्र 
तक दातो दं। 

¦ (>) रामघुर में जकात कं लिए इनकी नाव रोक दा गई थी) वव इन्होने सव कुत 
वहः छदा दिया । ज्मदार ने जव सुना तो वह श्ना वैश पर निरो भर वद्धं आग्रह्‌ से उन्दं घर्‌ 
ल! चा + प्रसन्न ह्यकर उसका उन्होने एक पवि रामाय की दो । हः रत 
‰ कहते ह ङ्ि रामाक्ण कौ वह परति श्र ठक वत्तमान दहे इमे मौ इख्के ठशंनोका सौभाग्य 
प्र्तदहो चुका ई । यई जनके अधर मे हवे उस्न पसच नहँ कन्ने देते। श्राय हलोग वह भौ कते 
६ क इमे करं स्यान प्र्‌ चक ६ । इवते ६१ पात के दुलघोद। 4 ज। ५44 खत हने मं खदेद ३। 
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(२१) कृवि गग गोस्वामी जी से मिलने कोशी अ्रायं शे | 

(२२) जहाँ गार उनसे मिलने भाया चा शरीर उसने बहुत कुद्धं देना चाहा, पर गोस्वामी 
जी ने कुच अ्रहणं न करिया | न 

६ - पंडित महादेवप्रसाद त्रिषाठो ने गोस्वामी जो के चरित्रवशन भे ““भक्तिविलासः? 
नामक न्रन्थ लिखा ई । उत्तमे जो विरोध बाते विदित हुई" बे यहाँ लिखा जाती ₹-- | 

(१) गोस्वामी जो कं माता-पिता का स्थाने पत्थोजा मेथा । गरूस्थिति श्रन्त्ंद्‌ क 
तरी गाँव में हुई । वहाँ से आकर राजापुर मं गोस्वामी जा करा जन्म हुआ । -4 ब्रश 

(२) बे लोग मालवा की -आर चले; रास्तैमं सृकरदेत्र (सरो) मँ नरहरिदास सं 
तुलसीदास जो ने रामचरित्र की कथा सुनी । 

(३) माता-पिता ने इनका जनेऊ किया, चरर विचा पटडाई । बचपन में नरहरिदाम 
ने उपदेश किया । जव माँ-बाप मर गये, तो गुरं ने आज्ञा देकर इन्दं राजापुर भेजा । बहा _ 
ईन्होने विव। ह किया । फिर खो का उपदंश ह्या । 

(४)* व्रज में सुरदास से इनकी भेट हुं । 

(५) बोडे मे कंशवदास को इन्ढोनि एतयानि से छुडाया । 

(६) क।शी में इनकी सेवा टाडरमल करतेये। | 

अ- महाराज गधुराजसिंह ने श्रपने भक्तमाल मं जा चरित्र लिखा रै, उसमें 
को विशेष बाते लिखी जाती ईै- 

(१) ला के उपदेश के पीले गारु ने सूकरक्तत्र मेँ रामायण का उपदेश किया । 

(२) क ब्रामण कं लकं को इन्दानि हनुमान्‌ जा के द्वारा यमधुरी से नौरा 
रगाया | | | 
` (३) दिल्लो में एक मतवाला हाथो इन पर दरदा, श्रातमचन्दर ज्ञो ने तीर से उसको 
मार गिराया । | 

^ (र) इन्दो काशी मे विनयपत्रिका बनाकर विर्वनाथ जो कं मन्दिर भं रख दी 
थो | विश्वनाथ जा ने उस पर सदी कर दौ । क ए - 
(१३) अन्तकाल 

जाँगोर सन्‌ १६०५ (संवत्‌ १६६२) में गदो पर वैठा श्रौीर सन्‌ १६२७ (संवत्‌- 
१६८४) में उसको स॒त्य हदं । उकं रा जत्वकाल्त मेँ सन्‌ १६१६ (संवत्‌ १६७३) मं पंजाच अं 
महामायौ (घरेग) कै शौर सन्‌ १६१८ (सेवत्‌ १६५५) से दं बं तक गरे मेँ इसका प्रकोप 
+ कि8। ने तलसीदास 8 षष्दा€ की परशंला कौ, उख पर तुरुकीदाल ने कदा कि- 
॑ कृष्णचन्द्र के युर उगौ । तातं इनका बुद्ध टृरूकी | 

रामचन्द्र इमरे दवारा । विना कौड़ नदि रोड छंलारा ॥ 





( ४2 ) 
रहा । 'तुजुकजहागीरो' में इसकी `भीषशता का पूरा वणन है । श्रागरे मेँ इससे १८० मनुष्व 
नित्य मरते चे, लोग धघर-द्वार द्योड़कर भाग गये धे, सुर्दोः का उटानेवाल्ला कोई न धा, कड 
किसी क पास नहा जाता था। | 
| कवितावली" के १३०७बे कवित्त मेँ तुलसीदास जो ने लिखा. दै--““वोसी विश्वनाथ 
की विषाद बो बारानसौ बरभिये न एेसी गति शंकर सदर की । इससे यह सिद्ध होता रकि 
इस समय सुद्र बसी ची [ज्योतिष कौ गणना के अनुसार यह समय संवत्‌ १ ६६५ से १६८१५ 


तककादह। | 
 कवित्त १५द मेँ तुलसीदास जो काशी में महामारी होने का वर्णन इस प्रकार 
करते ई-- क च 


“शंकर सहर सदर, नर नारि बा रचर॒ विकल सकल महामारी मजा महर & 
| उच्चरत्‌, उतरा इहराठ;, मरिजात, मभरि भगात जल यल मीच महं है॥ 
देव न दवाच्य, महिपाल न कृशानु ।चत्त, वारानसी बाढति श्ननीत नित नरं ह | 
पाहि "राज, पाह किरिज, रामदूत गमका विगरो तु्ी स्घारि लः ह ॥ 
इससे स्पष्ट है कि संवत्‌ १६६५ ग्रौर १६८५ के बोच काशी मे महामारो कां उपद्रव 
ह्न्राजा। यह समय पंजाब भ्रौर भ्ागरे मे इसके प्रकोप-काल से, जो ऊपर दिया है, 
मिलता है । | ४ क 
कवित्त १५७ में तुलसीदास जी लिखते ईै- ~. 
क तो कगल कलिकाल सूल मूल, तामे कोट मे कौ खान दी सनीचरी ३ मीनश़्ी। 
| वेदम {९ यवे, भूमि चोर भूय मये, शाधु सोमान, जान, रीति पाव.पीन ड ॥ 
टूबर को दरो न धाम, राम दयाधाम, रोरी ई गति व्ल विभव विन ऋ | 
लागैी १ लाज वा विर)जम।न (वकद महार ज, भजु जोन दत्त दाद दीनश्रे॥ 
इससे यह प्रकट है कि जिस समय का यदे वर्णन दै उस सभय मीन कं शनैश्चर 
थे । गणना कं अनुसार मीन के शनैशचर संवत्‌ १६६८ से १६७६ में हए धे । अ्रवणव जान पड़ता 
है कि काशी में महामारी काप्रकोप उक भ्रागरे मे फैलने ४-५ वषं प्रहे हरा हां । जो हो, 
इसमं सन्देह नहं कि सत्रहवों शतान्दा क अन्तिम चतुधांश मेंकाशो में ग फैला हमा था। 
कवितावली' का श्रतिम श्रेशा हनुमानव) हुक हं जा १८३ वं कवित्त के भ्रनन्तर 
रम्भ हाता दै । इसक कु अरा दम नीचे उद्व करते दँ जिससे यह विदिव दगा कि तुलसीदाक्त 
जो को महामारी गं हयो गयां बां ` `," ` ` 
“जानत जहा इतुभान का नेवाज्थो जन, मन अनुानि बलि शोल्लि न भरिशारिपर। 
सेवा जोन तुलसी कष १ कां चूक परी, खाद सभाय कवि शादव तंनारिद्‌ 
अपराधः जानि काजै सति सहश्च माति, ` मोदक अरे जे ताहि आहुर न मारिप | 
साहसी समोर के दुलारे रथु्रौरजौी के बह पीर महाभरीर बेग ही निर्वाप | २० ॥ 
त ० स्वृ + चल कपि च्छु बोल उपजी केलि कपि सेल दी उसारिद ॥२४॥ 


ऋष वा क क ~, > + + 


(८ ४१ ) 
भाले की, कि काल कौ, कि रोष कौ, विदोष को, है वेदन विषम पापताप कलर कौ । 
करमन कूट कौ, . कि जव मन्त बट कौ, परयाहि जाहि, भामिनी; मलीन मन माहकौ॥ 
वैहदि खजाय नतु #हत बजाय तोहि बावरी न होहि वानि जानि कपिनाह की। 
शरान हनुमान की, दोदाई बलवान की, सपय महाबीर की जोरदे पीर «र कां । २६॥ 
ह्यापने ही पाप तं, तिततायत, कि सविं तं बी है बह वेदनं कीन छदि जातिरै। - 
आओपथ शने जन्त मन्त्र टोटक।दि किये, नादि भये देवता मनये अ्रषिकाति है॥ ` 
करतार, मरता।र, इर्ते।र, कमं काल को दे जग जाल कम 1 ९, तः मानव इताति ईै। ` 
चेरो तेरो दलखी तु मेश कमो व पीर तें मिधिति है ॥६०॥ 
पाथ पौर, वेट पीर, शद पीर, द पीर, जर जर . सकल. खरौर परमं रे । ` 
देव भृत पितिः करम खलल काल अह मोहि पर दवरि दमानक सी दहईदहै॥ 
हयौ तो बिन मोल हौ ।वकानो, बलि बारे हीत अटराम नामं की ललाट शिखि लई है । 
कुम्मज के किकर विकलं धङे गोखुरन दाय राम राय | रे्षी हाल कट भई हं।।३६॥। 
लवौ जग जानो जौवन के कंहाथ जन्‌, मोरवे को बारानति बारि छर्दि को। , 
कलसी के दु दाय मोदक दै षौ ठंड जाके जिये मये सोच करि न लरिको॥। 
मोको शरे वाचो लोग शम को कदत खमेर मन मानदहेनहर कान हरि को। 
भारौ गीर दुकड सीर ते बिक्षल हेव सोक रुर बिनु वरि सके करि को ||४२।॥ 
कहौ दनुमान सों स्नान रामय सों कृषपानिघान शंकर सों सावधान सुनिए॥ 
- इर्य विषाद राग शेष गुन दोवंमई बरी बिरंचि सव देखिथत दु निए ॥ 
माया जीव काल के करमके सुभायके करैधा राम वेद्‌ कहं सची मन गुनिर । -~-=- 
म्द तें कशा न होय दादा घो बुर मोहि हह सौ मौनी चयोरो जानि छुनि< ॥४५ 
इन उद्धर्थो से स्पष्ट दै करि तुलसीदास जौ कौ बाह मेँ पोडा प्रारम्भ हे, फिर कोख 
म गिलो. निकली । घोरे-धोरे षोढ़ा बदृती गई, ज्र भौ भाने लगा, सारा शरीर पोड़ामथ हो 
गया । अनेक उपाय किये; जत्र, मंत्र, दाटका, श्मापवि, पूजा, पाठ सव कृच करिया पर किसी सखै 
कुद न हमा । बोमारी दती ही गई । सव तरह कौ प्राथंना कर जव वे चक गये तव अन्व 
ञे यही कह कर सन्तोष करते है किजो बाया सा काटते ह| ( अ 
बोमारी के बहुत बढ़ जाने चैर निराश हाने पर कवित्त ३५ कडा यथा था । 
दरि स्यो रोगनि कुलोगनि कुजोगनि अयौ बसर शजल घन चटा धुकि घाहं दे। 
दरत वारि पार जारि जवास जस रोष स्न दोष धूप भूलं मलिनां देत 
महा बलवान हेरि हलि हाकि पृक भोजे तें उड़ाई है । 


। करनानिधान हनुमान ~ <. 
त॒लखी कुरोग राड सकन केषर कणेर रासं बीर बरिश्राई दहे 


खायो हृतो 


इसके अनन्तर तुलसीदास जी अच्च हो गये, पर शरीर बहुत शिजि हा गया । अन्व 


नें संवत १६८० क श्रावण मास में अन्त निक्रद जान कर ` क मगात्तट पर श्मा पड़ं। वहां पर 
कमकरो का दधन करक उन्होने यह कवित्त कदा था जा 'कविवाच्ीः का अन्वि कवित्त है । ` 


फा ७ 





लि 


( २ ) 
कुंकुम रग शश्चंग चति मुलचन्द से चन्दन हो १ है। 
भलत जल सश्राद जवै अवलोकन सोच "वचार ग्द) है| 
गौरी कि गंग ॒चवहं।गान वेष + गजल रत नोद मरीहै। 
पेषु सध्रम पयान समै उ+ सेव्व-विमोचन चेमक्री ह ॥ 
इस ककित्तं मं ““पेषवु सप्रेम पयान स्मः से स्ष्टद्ं कि यह कवित्त मरने कं ङ्ह 
पूवं कहा गया च) । 
कहते है कि तुलसीदास जी कां अन्तिम दोहा यह है. 
“साम नाम जस्र केरनि कै, मयद्ध चदत श्र३ भौन। 
वलौ के मुख दीज्यि, श्रव ही तुलसी लन ॥* 
श्न सब बातो पर ध्यान देने से यहो सिद्धान्व निककत है विः गो^वामौ वनसीदास 
जी की ल्यु काशी भे हुई । इनकी शृत्यु क सस्बन्ष ये यह दोहा प्रसिद्ध 8 _ 
697 लोर द श्र, अणी मं के तीर । सवन सुदा उतमो, दलले चज्यो शर + 
१२ वेामाधवदास तीसरा चर इस प्रकार लिखते दै -““राव स्वाम तीज शानि,» 
भ्यातिप की गणना से ये तिथिय ठाक उतरती ह । इस तिथि कौ पक्त मे चकं कात विरोष महत्त्व 
कीहे | टोडर को वंश में व तक इत चिधि को तुलसीदास को नाम से सीधा दिया जावा ह । 
` । च == ~ (५) गोस्वाोजनोकेद्रय | | ४: 
1 ' ` गेस्वामी जोक बनाये १ अश्च प्रसिद्ध ह जिनमें ६ बड़े श्रौर ६ दारे है। बद्धे 4 
४ के, 1 = + क | 
७ १--दोहावली २--ककिररु माक ३-गोतावतलली श्र--गमाज्ञा ५ बिनयपच्रिज्ञा 
{--रामललानइद्धु' स्~-कैरास्वसेदीपनी के--भरवैः रामायथ । ४ --यावतीमगत 
श--जानकौमगल द--कृष्णगीवावल्ला | । + च 
शनक भतिरिक्त नीचे लिखे १० अन्वों के नाम शर भीः “रिवरिंद-सरोजः+ रादि 
मे मिलते ईै-- । 
४ १--रामसतसङ़, र~ संकटमोचन, ३- हन मद बाहुक, र मसलाका, ५- लंदा- 
वली, ६--अध्पय गाभायय, ७---कडखा रामायण, स्रजा रामाच, ई तना रामायय, 
इनम सने कदं एक तो भि्ते ही नहीं भरौर कदं दूसरे अरन्यां के शररामात्र है, परन्तु 
क “ रामसतसईः› बढ़ा भन्व है । सम्भव कि कोई कों एक अ्न्यकेदोनामष्ड़जननेरे 
डा बेर गिन गये हो} 7 त्तः श 
वावा वेशोमरधवदास ने गोस्वामी जो को अथ-लिलित पो `को अने मूल चरित मं 


( ४३ ) 
(१) रामगात्तावली -- सक्त १६२८ 
(२) छष्छगततवली =, ` १६२० 
(३) राचरितमानस > १६३१ 


(४) कविवावली „ण 1 11 

(५) विनयपत्रिका + १ १६ 
(६) दोहा बल्ली ् १६४० > । ॥ | 1 1 
{७} सतस । < +, , अति किक "न 


(=) रामलनानहच्चू , “ १६५३ 

(र) जानकोमङ्घल १६४३ व 
(१९०) पारव॑वीमङ्गत „ + 9१, ; "१६५६ 
(१६१) बरव रामायण ८4 | | ` १६६ 
(१२) हलुमानवाहुक `` + ` ` १६६६१६५१ 
(१३) बैराग्यसंदीषनी ए दमी 
(१४) राभाज्ञा , ` १६५२ 





(१) गात बली-- षह प्रं र] ग~ निनि्यो में वना ई। इसे कवि ने क्रम मे बनाया 
ड । लीत्ना-कमानुलार चै।र सब छल्द्‌ एक दूसरे सै मितवे इए ह। इख प्रथ म कविनेत्रज 
क्र कविं चौर कृष्णलाना का बहुव कच भनुरूरख करिया ३ । बाल्नललीला, पाल्लना, महादेवल्लान्ना, 
हिडाला. ला आदि इष्यल्लोला कौ वरह ह । कथाशरसंग भयः रामाय से मिलव। हुमा 
ड । यह रामाय त्यन्त माधुरमय है रीर जालां ही का इसमें विशेष वन भी 
किया गया है । इनमें मी स्त कांड ई । | 

(२) कृष्छगीतावल्ो--इस प्रच मे श्राक्ष्ं चरि 
कवि कोसी कविता है । कदाचित्‌ यद भ्न त्रत ही वन 
नद ह इचा कं अनुसार किसौ-किसी लाला का ॑ 
ड फिर यथाक्रम गोपा-उ्त ताहना ऊष: धल सै चंधना, 
वन नोप -प्रीति, मथुरा गमन, गोपिका लाप 








रिषत ई) सव ६१ पद द| त्रन के 
नायां मो चया हौ । छृष्लाल) पृरी-प रो 










हौषद्‌ा द वख बहाने की कथा ₹। यी | १3५ =  - क 
यह श्रथ. प्र॑थ कं क्रमसे वना, नहा. जान पडता समय-खमय पर द्य रित को 
। -व्रिवर +=. 
जा कविते बनो ई, उना का यह स्न | क 
> ए 


(३) रामचर्तिभरानख -का रामाच दस. द्भव. भर्व, का मह्वम जो ने संवत्‌ 
१६३१ चैत्र शङ € (रामनव)) मंगलवार ञा-मारुू्म जवा ` "` ' " + 


(9) 
कवत सोर सै इकतीता । कर डं कथा हरि पद घरि सीसा ॥ 
नोमी भोमवःर मधुमासा | श्रवधपुरी यद चरित प्रकासा ॥ 
> +, १ १ 
तरिमल कथा कर कौन्द रंभा । सनत नघ्राहिं काम-मद-दंभा ॥ 
यह गोस्वामो जो का स्वत्तिम प्न्य ह भौर इसे बनाने का उन्हनिं द्योरो ही अवस्था 
मे संकल्प किया था । वे स्वयं लिखते है 
जागवलक जो कथा सोहाई | भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई ॥ 
१, ॥ १ ४, > 
शंख कान्द यह चरति सुहावा । बहुरि कृषा $रि उम ुनावा | 
सोद ।खव कागयुसुंडहि दीन्हा | राम मगत॒ अधक्कारी चन्डा | 
तंहि छन जागवलक पुनि पावा | विन्द पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 


> > > 4 
मै पुनि निन गुरु खन सुनी, कथा सो चकर खेत | 
स्मृ नाहि तेसि बोलपन, तव श्नति रहें श्रचेत ॥ 
१ ्् 4 \ 4 
तदपि की गुरू . वाराह बारा | समभि परी कटु मति अनुषारा ॥ 
चस समय यह विचार किया- 
 - ~ आषा कद करि भै सोई । मेरे मन प्रोष जदि होई ॥ 
 _ भले जान प्ता किइस कथाका लिखने की इच्छा गौस्वामो जो को बचपन 
हीसे बौ । नीचे लिखे दाहो से जान पडता ह क्रि या तो इसका उनन्होनि द्वारा ही भवस्वा 
मे बनाया था अववा भरपनौ नम्रता दिखाने के लिए उन्होने एेसा कदा रै-- 
सप रल चित जगत इत, जानि सुभाञ 6नेहु । 
बाल विनय सुनि करि ङग, राम चनि देह ॥ 
कचि केविद रघुबर चरति, मानस म॑न॒ मराल । 
बाल विनेय सुनि सुचि लखि. मोपर दाद्‌ कृपाल ॥ 
भन् से यह पता नहीं लगता कि इस प्रन्थ को गास्वामो जो न कव श्रौर कहा 
पूरा किया,  क्याकि अन्त मे समय श्नौर स्थान नी जिला है, कंवल मद्धिमा लिखक्रर उसे 
` समात्‌ कर दिया ह । पर वावा वेणामाधवदास ने लिला है किदो वषं, सात मास श्रौर २६ 
दिन में यदह अन्थ संवत्‌ १६३३ कं मगसिर मास शुङ पक्त पंचमो मगलवार को समाश्च ह्या | 
भलुभान से कञोग यदह कहते है कि गेस्वामो जो ने इते अरण्यकाण्ड तक अयोध्या शोर 
किष्किन्धा से उत्तर तक काशो में कनाया, क्योकि श्रौर कां काशो का वर्णन न करक | 
किष्किन्धाकाण्ड के मंगलाचरथ में लिखा है- | 
भर्ि जनम महि जानि, ग्यान खानि अषहानिदधर । 
न्ठ च शयु भवान्‌, खा कसी सेश्व कलन ॥ 


( ४९ ) 

इस श्रन्थ का नाम गोस्वामो जो ने रामचरितमानस रक्छा परन्तु लोकप्रसिद्ध 
नाम द्मां रामायणं । यो ही इसके सात भाग करकं गोस्वामौ जो न उन भागो का नाम सोपान 
भर्थात् सोढो रक्वा, परन्तु जोकप्रसिद्ध नाम ह्या काण्ड । इस तरकार सं इसकं नीचे लिखे 
सात काण्ड हुए । 7 

१- बालकाण्ड र्--प्रयोध्याकाण्ड,* ३--भ्ररण्यकराण्ड ४--किष्किन्धाकाण्डं 

- सुन्दरकाण्ड, ६--लङ्काकाण्ड, ७--उत्तरकाण्ड । ईन सावं काण्डं में यथाक्रम यह कथा हं । 

(१) बाल्लकाण्ड--मंगलाचरण, प्रन्धरचना का कारश, नाममाहात्स्य, भन्वरचना- 
चमय सप्रसापान का रूपक, कथा-सेक्तप, भरद्राज-याज्ञवल्क्य-सताय सती-शिव-संवाद श्रौर 
सशय. दच-यज्ञ, सती-शरीर-त्याग, पावंती-जन्म पार्वती-महादेव-विवाह, पावती का रामचरित्र- 
विषयक प्रश्न शिव जो का काकभुश्चण्दि-गरड़-संवादे में वर्णितं राम वरित्र-वशन, रावश- 
कारण नारद्‌-शाप.  कर्द॑म-देवहति-वर, -प्रवापभानु ; राजा ` कौ कथा, राव करभक द्मीर 
विभीषय का जन्म. रावश-तपस्या शरीर वरशाप्नि मेघनाद -जन्म, राव का म्रत्याचार, प्रथ्वो 
कौ पुकार, देवतां का भगवान्‌ के यदह जाकर पुकार करना तथा भगवान्‌ का अकतार लेने 

६ तिज्ञा, राम-जन्म, भस्त, लकमण शौर शद का जन्म) बाल-्ाला मीर संस्कार, विश्वामित्र 
का राम-लकच्मण को मांगना, राम-लच्मक का मुनि कं साव जाना श्रो अदहिरपा-उद्धार 
ताडकाबध यज्ञरन्ता, जनकयपुर-गमन, फुलवारो, धनुषयज्ञ, परश्चराम-सवादर विवाह, धिदाई 
द्मयेध्यां मेँ राना अर मङ्गला चार दोना, फलस्तुति । 

(२) अयोध्याकाण्ड-मंगलाचरण) रामचन्द्र जा को युवराज पद्‌ देने का दशरथ करा 
विचार मन्थरा का कौकेयो को बहकाना, कैकेयो का कोप-भवन मँ जाना, राम-जानक्ो-लच्मख 
वनगमन निषादमि ताप. भराम-बासियों ओर वन-वासिर्यो का प्रेम, सुमन्त्र का लौटना, कंवट 
करा पांव पखारना भर पार उतारना, प्रधा पर्हैवना, भगद्राज सुन से रभ, भ्रामवासी नर 
नारियं का सरल पेम. वाल्मीकि के ्राश्रम मँ अना चित्रकूट-निवास, सुमन्त्र का अवाध्या 
लौटना, दशरथ-प्रा्-त्याग, भरत क्रा ननिदहाल से बुलाया जाना, भरत विज्ञाप, कैकंयो का 
धिक्ारना, दशरथ की क्रिया करना, भरत का. वन में रामचन्द्र जो के पास्त जाना, भगत-मनात्रन) 
जनक का चित्रकूट पर्हवना, रामचन्द्र जी का स्कर समक्ता कर लौराना, अरत का रामचन्द्रजो 
का खडाडं का रव कर राज्य का प्रबन्य करना प्मौर आप तापस कं वेष में रहना, फलस्तुति । 
लीदःस जो ने बड़े मनोयोाय से बनाया ह+ ईसं से यदि कापस 
चौपाई पर १ दादा ओर २५ दां पर १ चलद श्रो 
काण्ड का ११०-१११ वाँ दादा देखि 


इस काण्ड को तुल 
कौ कथा निकाल ज्ञा जाय ता सवत्र ८ 
१ सोरडा यह कम हं । वापस को कथा कं लिए अयेाध्या 


-लक्षीदास के श्रयोध्था नाभ चकर नदौ या, उन्दने खवव अवध हौ लिला है । रागय 


भर म कदाचित्‌ दे दी पक जगद्‌ द्योध्या नाम अया दा। 





( ४६ 

(३) मरगण्यक्राण्ड--मङ्गलाचरशथ, काव का जानी जो केच में चाच मारना 
चित्रकूट से रामवन्द्रजा का चञ्चना, ररि अपि -नेभंद, अत्य -सीत-पेजाद शरभ्गञषि से 
मेद ओर ऋषि का शरीर-त्वाग, सुतीद्य-मिता,  अरगन्त्य-ऋषिमि नाप, ठंडकव त्वत, 
लच्भण को रामचन्द्रजी का भक्तिज्ञानादिक का उपदेश, शुर्पणला की नाक काटना, खर-द्‌ षश्च 
की लङा, शृपणवा का रावण क यहां पुकार करना, रामचन्द्र जीका सोवा को श्रग्नि को 
सोपना, रावय-मारी व-मंत्र्ा, कनक, सीतादरथ, जटायु-रावश-युद्र, सीता को श्रराक- 
वादिका मे रखना, रामचन्द्र जी का विह्लाष श्रौर जानकीकोा द्ंदना, जटायु से भेट श्रौर 
जटायु का मरना, शवरीरुगल्ञ, प्पासर पर रामचन्द्रजी का विश्राभ नारद्‌-श्रागमन, नारद 
रामचन्द्र-संव)द, फलस्तुति । 

बहुतां कं मत से इस काण्ड के शाखे सोरठे प्र अयोध्याकाण्ड को समाप्नि है, 

(४) किष्किन्वाङ्ाण्ड--मंगलाचरथ, काशी की वन्दना, वानरां के राजा सुभ्रोव से 
भरौ रामचन्द्र जी कौ ऋष्यमूक उवव पर भट होना शरैर मैत्री करना, वालिवध, वर्षावरेन, सृध्ाव 
कासीताकी खाज में वानां को भेनना. ठट डते बानर कः एक तपस्विनी कौ य द्वायता सं 
सम्पाति कं पास पर्हुवना, सम्पाति का सीता का पता बतलाना, वानरं का संभु के किनारे 
प्राना कलस्तुति । | त ^ 





॥ १. 


हनुमान जी कौ मेंट, लंका-णोमावर्णन, दलुमान्‌-विभोषय-मित्ताप, अशोक-वादिका मे लविपकर 
साता-दर्शन, रावश का जानङ्गी को भय दिवाना, धरिजटाकासीवा को टादस देना हनुमान्‌ 
का प्रकट होकर सोता के युद्रिका देना, हलुमान्‌-सीवा-वकाद, हनुभान्‌ जी का वादिका-विष्टस 
करना, रावण कं लड से हनुमन्‌ जी कौ लड़द्‌ं चैर श्न्तयकुरार का मारा जाना मेचनाद्‌ 
का हनुमन्‌ जी को पकड कर रावण के सामने लाना, हनमान्‌-रावश-संव हनुमन जीका 
द्म कष्ड़ालषद करश्राग लगा देना, इनुमान्‌ जी करा लंका जना कर सीत जी से चिद्‌ 
मगना, सीताजी क्राश्रो रघुनाथ से श्नवनौ दुःख कदनाना, हनुमान्‌ जी कां रामचन्द्र जी कं 
वस आक्र साता का सन्रेना कना, श्रा रामचन्द्रजीका वानरांकी सनाकं चाथ लंका के 
लिश चात्रा करना, मन्दोदरी का रावण को समक्नाना किसी राको फेर दा रावण करा हठ 

विमीषक का समकराना, रावणं कान मानना, विभाष का श्र रामचन्द्र जी कं पास आना 

रामचन्द्रजो का विभीप्थ को शर नें रखना रामचन्द्र जा का समद्र-किनारे श्राना, रावण क 
दूत का छिपकर माना, वानरो का दृ को संताना लदधथ जो का छडवा देना, दूत का जाकर 
राज्य से रामगुण बलानना, मंत्रो काराव्ण को समक्ाना रिश कां श्मनादर करना रुजो 
का रामचन्द्र जी के पास श्राना सरुद्र पर रामचन्द्र जी का क्रोध करना सभुद्रका अ।कर विनत्ती 
करना, भ्रौर पुल बाधने का उपाय वंतलाना, कलस्ति 





(५) सुन्दरकाण्ड--हनुमान जी का समुद्र लाच कर लंका जाना सुरसा से 


[द न क 


( 9७ ) 

इनं काण्डं को लोग शभकलद कहते ई, मन-कामना सिद्ध होने कं क्ति लोग 
प्रतिदिन इसका चाट करते ई , 1 | अ. 
+ (६) लंकाकाण्ड--मंगल्ञाचरक्, नल~नोल का पुल चँ धना, राम चन्द्र जी का शिवलिंग 
स्थापन करना, समूद्रपार उतर कर डेरा डालना, मन्दादरी का राण क फिर समज्राना, मन्त्रि 
का समाना, सुवेन्त पदाड्‌ पर छे हए श्रा रामचन्द्र जी काः चन्द्रमा को देखकर शोभा वर्णन 
करना, मन्दादती का फिर रावे को सममाना> रावं कान मानना, द्गद-सैवाद, रुदादराका 
फिर समभाना, युद्धारभ, चेर वृद्ध, माल्यवान का रावं को सम्तनोा, युद, लच्मण-मेचनाद- 
युद्ध, लच्मश-शक्ति, हनमान करौ श्रौषं लाने कौ जाना, भरत-हनुम)न-तंवाद, राम-चित्ताष, 
लच्मशं को च्च्छां होना, कुम्भकल-र वण -सैवाद, कुन्मक्-युद, कम्यकणै का मारा जाना, 
मेवनाद-युदध, मेन) द्‌-वध, रवण-युद्ध, राव -यन्ञ-विध्ट्स, घार युद्ध, तरि जटा-सीता-संवाद्‌, युद्ध, 
रावण का सत्यु, मन्दोदेरो-विटाप, रावश की दाहक्रिया, विभो को राज्याभिषेक, दयुमान्‌ 
का सोता को लाना, सीता को अग्नि-री ला, देवर्तो को स्वति, पुष्पक विमान पर चह कर 
रामचन्द्र करा वध का यात्रा करना, फलस्तुति । सिक प 
` कते युद्धवशन रो चक नहो है । म्प का अवलंवन करने से रावशः को उत्कं को 
कम कर देने क कार्ण युद्ध-वशन फोका हो गया है। रिः किनिभा 
` 1 ` (७) उत्तरकाण्ड र्गलाचरश, भरत्त-विलाप, हेतुमान्‌ का संवादं देना, रामचन्द्र जो 
कनो लेमे के लिए धूमधाम से भरत का श्राणे से जाना, भरत-मिक्ताष, मयाध्याधरवेरा, गमराञ्या- 
निषेक. वेदस्तुति, वानर्यो कः िदाड, राम ज्थ-वशीन, सनकसनन्दन-संवाद्‌, मरत कं प्रन पर 
रामचन्द्र जी क। उपदेश, भक्ति-मदिमा-कथन, वसिच्र-कृत-स्तुति, शिव जी का काकभुशुण्डि प्नोर 
गरड को कथा तथा रामवरित्र-व्लन का वृत्तान्व वार्वेवो को सुनाना, संच्ि रामचरित्र-क्ंन, 

आक्त-ज्ञान-वर्शंन, र)मायक-रहरम्य, फलस्तुति । | 
~ „ > तुलसीदास जी कं हाथ की लिखा सामाश्य 

` " (१) खज्ञाचुर क! अवोभ्याक)ण्ड । 
(२) अयोध्या का बाल्लकाण्ड। 

पर प्र।माणिक लिपि उनके टोडर क पुत्रा द्धः पंचनामे तथा वास्मी पीय रामाद 
ङी ॐ रामाय कौ प्रविलिपि करना उन्दनि पुरौ नरे च्रम किया था अर सन्त्‌ १६४१ मं 
जन काशी मे सात्र किया या। इसका उत्तरकाण्ड श्रभी. तङ काशी के “सरस्वती-मवन, मेँ 
२न्िव ह । रेखा जान पड़ा है कि गोष्वामराजा के साथ एक सेक या जो उनके धरन्यां को नकृल 
किया करवा धा । उसी कं लिखे अथाभ्या, बाल श्नीर सुन्दर क,ण्ड हं | ` 0 
+ ~ -कवित्तरःमायय बाः ` कवितावली -यह + च कवित, वनारी, स्वैया शौर 
छप्पय छन्दां मे है। इसकी भी वही दका है जो बरवा रामायख आआदिकी दे! यदं भी एक 





की ग्रवियां जा प्रप्य ईय है-~ | 


| 4 
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( ¶दि ) 
समय में नहा बना } चाद गोस्वामो जो ने भाप इसका संग्रह किया हो या उनके पोद्धे किसी दूसरे 
ने किया हे । इसके कवित्त बहुधा समस्यापूतिं कौ भांवि ई । इसमे भी सात काण्ड है, यथा 
१--बालकाण्ड--२२ कवित्त-श्रोरामचन्द्र जी की बालज्लोला से घलुर्भङ् वक । 
२ मयोाष्याक्राण्ड--२८ कवित्त-- वनवास | 
2--भरण्यकराण्ड--? कवित्त--हरिश कं पीले श्रोरामचन्द्र जो का जाना । 
४--किष्किधाकाण्ड--१ कवित्त--हनुमान्‌ जा का सुद्र लाँधना । 
४--सुन्दरकाण्ड--३२ कवित्त- लंका मे हनुमान्‌ जा की बीरता तथा लंकादहन, 
सीता जो को सुधि लेकर हनुमान्‌ जो का श्ओोरामचन्द्र जो के पास लौट आना । 
६ लं काकाण्ड--५८ कचित्त--सेतुबंघ, अंगदसंवाद्‌, यद्ध, लकमण की शक्ति, राववध । 
~ ; ` ७--ञ्तरकाण्ड-- १८३. कवित्त-पहले श्रोरामचन्दर॒ जो कौ चन्दना, फिर ॒दनुमान्‌- 
बन्दना; गोपो-उद्धव-संवाद, प्रह्वाद-कथा, महादेव-स्तुति, काशी-सतुति, काशी की दुरगवि, निज 
दशा ता हलुमानवाहुक श्रादि फुटकर कविताये । न्त मे ४५ कवित्त इलुमानवाहकः के है । 
इसका वशेन श्मागे होगा | 
हलमानवाहुक मं प्रायः देसे कवित्त है जिनका देश-दशा वथा गोस्वामो जां की 
जोवनी से कु संबंध दहै | | 
(१) उत्तरकांड कं ५७. कवित्त से जान पडता है कि माता-पिता बचपन ही 
मर गये थे या उन्दने इन्दे द्ाड्‌ दिया था , (मातु पिता जग जाय वन्यो विधिहर न लिख्य 
कच्च भाल भलाई) इसका प्रमा रामायण में भो मिलता दै किये बचपन दहीसे गुरुकं साथ 
धूमे रहते थे। | । 
म पुनि निज गुड घनं रनौ कथा सो दुक लेत । चभ नहि तसि बालन त्र श्र त रहे श्रचेत | 
(२) ६१ षनाक्री से जान प्ता है कि महल ` इनका कुञ्च मान नहं था, पालने से 
ण्व में वड़ा मान हश्गा--{(्ार ते संवार कौ पहार ह र आरा कियो, गारो भयो णच में पुनीत 
पच्छ पाकं । हौ तो जसो तव वैता अव अनवमा क नै ३2 अरो रामर रावराहं गुन गाइ कं |) 
इसी भाव कं श्मौर भो बहुतेरे कवित्त ई | 
(३) ५२, ७३ कवित्त मे स्पष्ट लिखा है कि भेरा जन्म स्गनं के चर भं ह्या श्रौर 
सभो जाति कं टुकड़े खाकर गँ पल्ला, पर रामनामभराहात्म्य से मेरा नाम सुनिये कासा ३ै- 
 जात्तकेर्‌ना्तिके कुनाति के पेयगी + ख।९ डक शवक विदित बात दूनी सा । > 





सम नामका प्रनाङ) ्रडं महिमा प्रताप तुलसी को जम अ निवत्त मदानुनी से ॥ 
जागो इल मंगन .बधावनो वायो नि भयो. रताय प जननी. जनक इ 
भरं ते ललात किला इर दवार दीन जानति ही चार शल चारि दां चनकका॥ 





( ४€ ) | 
तुलसी सो साहिब समर्थक रसेवर दै. सुनत विष्ात सेच बिधि हूः गनक ओ । 
नाम रम राके सयानो क्यौ बावरो जो करत गिरिं गर तृन तं तन ॐ ॥ 
(४) अनेक कचित्ता मेँ कलिकाल की करालता, अकाल का कोप श्रौर राजा का 
अन्याय बन किया गया दै । ० कवित्त में देश-दशा का पूरा वरन करिया है-- ` 
लेती न किलान का, भिखारी कन भील, बलि. 4निक के¡ बनिज, न चार के चाङरी। 
जी वका-विदहीन ज्लग सचमान सीच वस के एक ण्कनिशां क्श जाई क) करी ॥ 
वेद दँ पुरान की लोक हः बिलोकियत सखाकरे खवै प राम रःवरे कपा कगी। 
द्‌ास्द दखानन दबाईं दुनी दीनबन्धु दुरति ददन देख दुली इड करी ॥ 
(५) १०२ कवित्त मे कलियुग का प्रभाव द्मपने ऊपर न व्यापने की बात लिखो है-- 
आगीरंथी जलपान करौ अद नाम ह राके लेतनिते ह, | 
(६) १०६, १०७, १०८ कवित मे जन्हौनि लिखा है कि जाति पाति कुच न्दौ रै, 
कोवत्न राम का भरोसा है, के हमें साधु कता दै, कोई दगावाज्ञ, सो जिसकं मन मजो 
भावे, करे । हमें किसी से कुच काम नही-- ण | । > छद 
धूत कौ अवधूत कहो रजपूत कहौ जोलहा कहौ केक | 
` काटको वेदी बेटा न व्यादक्‌, काहूक) जाति कारन राऊ॥ 
` चललली सस्नाम गुलाम हे रामक, जाको ख्यैसो कटै कु श्रोञ। 
„ भकरतक सै, मीततका सवो, लेबेका दे एकन दैगेकदोऊ॥ 
(७) १२७ से १३० तक प्रह्वाद-चरित्र है २८ में लिखा रै किं ब्रह्वादःजो ® 
कहने पर खम्भ फाड़ कं भगवान्‌ निकले, तभा सं ल्लोग पत्थर प्रतिमा कौ पूज्ञा करने लगे । 
प्री8 प्रतीति ब? त॒लसी चव ते सथर इन पूजन लागे ॥ | 
(८) १३० श्चैर १३१ “दाइ भले का अलललाई मलाई", चौर १३२ “गुमान गोविन्दं ` 
भवदव नाहा?" इन समस्या की पूति दै। 
(=) १३५ से- उद्धव-गोपो-संबाद । , | 0 
(१०) १३८ से १५२ तक. चिच्रकूटवथंन है, जिसमे सीता चाद, रामवद नरीर 
हलुमानधारा का वरन किया है । श्रोवास्मीकि जो कं स्थान पर व वक सीतावद स्वि दै। 
(११) १४४ भयागरा का बर्न । न 
(९२) १४५ से १४० कको गंगा जो कौ सति दै । 
(१३) १४८ अन्नपूर्णा जो की स्तुति । . = ्‌ 
(१४) १४ से १६४ तक प्य, कवित्त चौर सवैया श्रोशिव जी कौ वन्दना में । 
(१५) १६५ कवित्त में स्पष्ट लिखा दै कि मैकाशी में षडा! श्रो गंगाजौ का 
सेवन करता ह, माँगकर पेद भरता द, भलाई तो भाग्य मं लिखी दी नदो दै, पर बुरा मी 
किसी की नहा करता । इतने पर भी लोग बुराई करते है, सा भ्रापक. द्वार में भर्ग करक 
युद्धा पाता दँ कि जो पो से ्रापका उलाहना मिले ते सुमे उल्ञादइना न देना । ` ~~: 


[> £ 


( ५० ) 
देवसरि सेव बामदेव गाड रावरे ही नाम रामदहीको मौनि उदर मरत रह) 
, दवे जोग तुली न लेत कटू को कटुक लिखो न भल।ई नाल पाचन मतर] 
तेह हू जो कोऊ वराहं जर %रे ताक जेर देव दीन द्वारे गुदर शं । 
पाईके उनो उराहनो न दौज भोहि कालकला काशलोनायः के नित्रत ह ॥ ` 

वैजनाथदास ने लिखा ईै-- पंडितो के उपद्रव से काशी ताडने के समय गौस्वामो जी 
यह कवित्त विश्वनाथ जो कं मंदिर मेँ लिखकर चित्रकूट चलते गये । पोषे विश्वनाथं जौ का काप 
हुश्मा, तब सव जाकर उन्हें फिर बुला लाये । 
| (१६) १६६ भेर १६७ मे कहा है, कि मै रामचन्द्रना का सेवक श्रीर काशीवास 
को इच्छासं यहां आ पड़ा पर कुषपोर से बढ़ा दलो दह; सोयाते मार डालिए कि 
क्वशीकयस काफल हो वा जिल्लादद ता नीरोष यरीररहे। 

` ¦ चेरा रामराय को सुजख सुन तेरा हर प्राइतर आड र्यो सुरसरि बीर है । _ 
बामदेव राम को सुभाव सील जानि जिय नाते नैह जानियव रषबोर भोर है ॥ 
विभृत वेदन विषम हाव भूतनाथ तुलसी विकल्ञ पाद्धि षचत कृषोर हौ । 
मारिये वो अनायास कासीवास खास फल ज्याय ते कृषा करि निरज सरीर हौ ॥ 
जोव को न लाल्लसा दयालु महादेव मोहि मालुम दै तदि मरिवेदं को रहतु रौ । 
कामरिपुं राम कं गुलामनि को कामत्तरु श्रवलम्ब जगदम्ब सदिव चहतु हौ ॥ 
राग मयो भूत सो कृसूत भयो तु्सी को भूतनाथ पादि पद पैकज गहतु हँ । 
 ज्याइयै तो जानकी-रवन जन जानि लिश मारिये ते मगौ भीचु सृधिये कतु ईह | 

(१७) १६९८१७४ काशी की दुर्गति पर विश्वनाथ जो, भगवती काली भैरवनाथ 

भादि की स्तुति की है। यह समय सेवत्‌ १६५५ से १६८५ कं भीतर का है क्योकि इस समय 
१८० कवित्त कं भनुखार रद्रवोसी थी (बोसी विश्वनाथ की विषादं बो बारीनसौ वुभ्िये न 
एेसी गति शंकर सहर कौ ।) संवत्‌ १६५५ के लगभग से काशी मेँ म॒सल्मःनों का विशेष उ५८व 
मचाधाश्रौर इसौ कं पले यहाँ महामारी (च्ल) भी फूटा थी । 

(१८) १७५-१७६-- महामार का महाकोप था । राजा से क तक सव दुखी चे। 
हलमन्‌ जो से प्रा्थेना है कि काशीरासियों को इस विपरि से वचा| इसे श्यष्ट 
प्लेगकारूप वंन है कि लोग उद्रलते ई, तङ़पते ई श्रौीर मरजाते ङे जलल शौर यल दोनों 
खत्युभ्रय हो रदा दै। इश्च कविर से उप्र समय युसलमारनो की अनीति. बादशाह की ब रता 
भरर महामारी समी उपद्रवो का दमा स्पष्ट है । 

(१८६) १७८ कवित्त मे किसी अन्यायो हाकिम कौ लच््य करकं कहा हैकिकाशो में 
किसी कौ अवि नां चलती, आज चाहे कल या परयो इतका फल पाश्नानौ ही । 

मारग मारि महीपरुर मारि कुमारग केटिक कौ धन लीयो 
शंकर कापसो पापका दाम परीच्छिव जादिगां जारि कै हीये ॥ 
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कासी मे कटक जेते मये वे गे पाईं अवइ के घ्मापुनो कीयो । 
्ाजुकी कालि परयो की नरी जड़ जागे चारि दिवादाका दोयो ॥ 
(२०) जान पड़ता है कि यह कवित ्रन्ठ समय में बनाया इ । 
ककम रग सुञ्चग जितै मखचन्द सौ चन्दन होड परी है ॥ 
“ बोद्छत बाल सभृद्ध चरै णवललोकत सोच विष्राद इरी दं ॥ 
नौरो किग्ग विरणिनि वेष कि मंजुल मूरवि भेद भरी है। 
पेषु सपेम पयान सम सब से च-विमो चन छैमकरो दै ॥ 
इतक अनन्वर ३ कवित्वा मे दुभान्‌ जा से विनतो द दमौर तव हलुमानवाहक का 
द्मारंभ होता है । 
¶--विनयपविका---इस प्रन्थ मं राग-रागिनिं्यो मेँ गोस्वामी जी ने विनय क 
पदं लिखे ड । यद्यपि इसमें कै बहुतैरे पद रेसे रै जे त॒लसीदासजो ने समय-समय पर बनाये ई 
तत्रि इस भ्र॑य कौ उन्दने अंधकार रचा । पर साथ हाकु च्पने बंनाये विनय कं पदां का 
भी समह कर दिया । इस प्रं से बहकर दूसरे किंसी भ्रंच मं म्र बकरा ने अपनी कवित्वशक्ति नदीं 
दिख ह ) इसके अनने. के विचय ओं यह कहावत प्रसिद्ध दै किं एक दिन एक इत्यारा पुकारा 
फिरता था कि ^ हत्यारा हँ, कोई रामकाप्यारा है जा मु राम के नाम पर लिलावे।› ठु्तसी- 
दाल जी ने उसकी पुकार शरीर श्रो रामचन्द्र जी का नाम सुनकर एम कं सोश्च उसका बुलाया 
रीर महाभ्रसाद दिलाया । इख पर काश कं त्राण बहुत विग सर उन्न इनकी चुलाकरः 
प्वा कि ““श्रापने इसके साथ देते खाया शीर इसकी इत्या कैसे टो १ गोस्वामो जी ने 
कटा, “समाप ल्ग ग्रंथो मं रामनाम कीं सद्धिमा देखि । चचक उस पर विश्वास नहा है, 
यदी कचाई है 1? इस पर भी उन लोमा का जी नह भसा तव तत्सीदास जी ने पृछा “ग्रच्छा, 
द्नाप लोका जौ कते रेणा १० उन लोग ने कहा. कि “जो विरवनाच जी का नन्दी 
(पस्थर का) इसके दाथ सेखा लेता इम ल्लोग मां +) रेखा द्वी किया गयाः द्नीर नन्दाने 
सक्तं हाथ. से खा लिया, तत्र सव ल्लोग जाकर चुप द्धा गये \ चद्‌ देखकर बहुत लोगों का 
विश्वास हा गवा श्चौर बै"भगवद्धक्ति करने लगे । इस पर कलियुग बहुत किगड़ा शौर परत्यज्तेरूप 
से ्राकर ठलसीदास जी को धमकाने दगा । इन्दनि हलुमान्‌ जी से फर्याद की । हलुमान जी ने 
कडा, ““घत्ररान्ना मत, तुम एक विनयपविका स्वामी (ओराम चन्द्रजो) की सेवा मं लिग्बो, 
हम उसे पेश करकं कलियुग का दंड देम की श्राज्ञा लै्ेगे त्र ठोक होगा, क्योकि बह 
इख समय काराजा है, उसे हम बिना प्रयु की ज्ञा कं कुठ नही बल्ल सकते ।'» इसी षर 
तुलसीदास जी ने यह भथ बनाया । र 
(१) इषर्मे पडले गशेर, सरव शिव, मैगव, पार्वती, गंगा, यमुना, काशो क द त्रपा, 
चित्रकूट, दनुमान्‌, छच्मण, भरत, शटून रौर सीवा जो कौ वन्दना करकं फिर श्रोरामचन्द्रनी 
की विनय की दै। शीर देवो से यदी प्रा्चना की ई कि श्रासामचरण में मे अच्छि द । चह 





( ५२ ) 
भय विशेष करकं काशीही मेँ वना है, क्योकि इसर्मे मथिकशिका, प्चर्गगा, बिन्दुमाधव, ` 
विश्वनाथ, काशा, दंडपाणि, मैरव, त्रिलोचन, कशंधंटा, पंचकोश, अन्नपर्या शरीर केशवदेव आदि 
देवत शरैर तीर्थ का वशेन बहुत ई । इसमें सन्देह नहीं कि कुच अंश इसका चित्रकूट शौर 
प्रयाग मं भी वना है| ~ 

(२) दलुमान्‌ जो की वदना मेँ जो पद ह उनसे यह प्रकट होता है किं कहं विपत्ति 
मे पड्कर इनका स्मर्य किया दै | नीचे का पद्‌ हत्यारेशचौर कलियुग कं प्रसंग को दृढ़ करता द 

“पस तोहि न बूभिये हनुमान इदीलञे | साहब कँ न राम ते दमसे न वसीले ॥ 
तेरे देखत सह का ञ्च भेडुक लीके । जानत हौ कलि तेरेऊ मनो गुनगन काले ॥ 
हाक नत दकं के भये ' बंधन दीक | सो बल गयो कधौ भयो अ गदः गले 
सेवक का परदा कटे तुम समरथ सी ले । च्रधिक श्रापु ते श्रापुनो स्न मान खी ले ॥ 
छांऽति ठलसीदा् की देखि सन्स तुदीले | तिद काल तिनके मलो जे राम रगीले" ॥ 

(३) उलसीदास जी को जिस समय दिल्लो के बादशाह ने कद कर लिया था छल 
समय उन्हनि हनुमान जो की बहुत कु बन्दना की धी, जिस पर कते कि हनुमान्‌ जो नं 
कोष किया श्रौर बन्दरों से बादशाह कं महल को उजड्वा डाला । नीचे लिखा पद्‌ उसी स्वध 
का जान है- | | | 

श्रति आर्त ञ्जत स्वारयी अरति दीन दुलारी । इनक विला न मानिये बोल न विचारी | ` ` 





बिगरी सेवक क रुदा सदिबहि सुधारी । ठलसी पर तेरी कपा निङ्गव [ननारी ॥ ३४ ॥ | 
किर ३१ पद मे लिखा है- 
“ बन्दिद्लोर विद्दाबली नियशरागम गाई | नीके तलसीदास कै तेरिए निश ||» 
(५) ४३ वं पद में सतेपें रामचरित्र, देवतां की स्तुति से लेकर राज्याभिषेक तक 
का व्शन किया है, ४५ वेमे राजा रोम की वन्दना #। 

(५) ४८ बे पद मं ्ोकृष्य की बन्दना है । 
(६) ५२ वं पद में दशावतार-वर्शन ह । 

„(७ ६१, ६२, ६३ णद में श्राबिन्दुमाधवजी की वंदना &ै। । | 
(5) ७६ वे पद्‌ से गोस्वामो जी के जीवन-चरित्र से बहुत कुच संध जान पड़ता २। | 


माता-पिता का छोड़ देना ओर बचपन हो से गुर के साथ धमना, यद सब्र रामायय आआदिसे । 


भी प्रमायित दै । इसमे मी इसी की पुष्टि होतो ह | 
“राम के गुलाम नाम रामबोला राख्वो राम काम यहे नाम इ हो कदं कुहत दौ 
यट दगा नीक राज रागे टं का वेद मावे अलो है तेरे वातं शरानेद लदत दँ । १ 


बाधो हो करम जद गरम गृढु निगद्‌ सनत इसह हौ तो सवतत सहत दीँ । 
भासत अनाय नाय ऋलपाज्ञ कपाल छीन्वो -छीने दीन देख्या इुस्वि दश हँ । 





( ४३ ) 
धयो ज्योही क्यो मद्र चेरो इहो यावर ङ्‌ मेरे काऊ करः नादी चरन गहत डँ | 
मीजी शुरु पीठ अपनाई गहि ई बल्ल सेवक सुखद चदा विरद अहत धँ ॥ 
लग कड पोचु, सान सेच नसंकाचु मरं न्याह न बरेखी जात पाति न चहत हौ 
तलसी श्रकाज काज राम ही के रीकरे खीरे प्रीति की प्रतीति मन भदत रइत शी” ॥ ५७६॥ 
(&) १३५ वे पद में लिखा है- 
"दयो सुकुल जन्म सरीर सुन्दर देतु जो फल चारि को । 
जो पाह पित्र परमपद भवत पुरारि मरार का॥ 
यद भरवखंड-भमीप हरर यल मत्तो संगति नली। 
तेरी कुमति आयर कलपवल्लो चदत॒विषफलं फलौ" ॥ 
(१०) जायर्णो को ये बहुत हो बड़ा मानते धे, १४२ बे पद में लिखा है- 
विपदो जनु बाँट परयो दि खब सों वैर बढार्वौ। 
ताहू पर निज मति बिला तव ॒सन्तन्द मांक गनार्वो” ॥ 
| (११) यदह बात प्रसिद्ध है कि मीराबाई को जब हरि-मक्ति भौर साधु-सत्संग फे 
कारश राणा जौ तथा मौर लोग दषणं देने लगे तेव उन्दने तुलसीदास जी की बड़ाई सुनकर 
उनका पत्र लिखकर पृच्छा कि इम स्या करे । उत्तर में तुलसीदास जो ने १७४ वां पद “जाके 
पिय न राम वैदेही) सो चौँडिये कोटि वैरो सभ जद्यपि परम सनेही ।'' लिख भेजा चा । | 
(१२) २२७र्े पदमे भी माँ-वाप के दछोड़ने भौर विना नाम कं इधर उधर भटकने 


का वन किया ईै- 

प्नोम राम रावरो हितं मेरे। 

स्वरथ परमाय शयन शं भज उठाई करटौ उरे॥ 

जनक जनान तस्यो जनाम करम बिनु विधि सिरज्या अवडेरे | 

मेष ते कोड कोड कदत रामक से। प्रसंग केह केरे॥ 

करयो ललात बिन नाम उदर लाम दुखहु ई खित मेह हेरे । 
 नाम-प्रसाद ल्त रषाल फल अप हँ हर बरे ॥ 

चाधत्त साधु लोक परलोशूदिं सुनि गुनि जतन घनेरे। 

तरल के अवलम्ब नाम को एक माँ के फेरे" ॥ २२७॥ 


(१३) २७१५ बे पद मे माता-पिता के छोड़ने परर ग्लानि दोन भौर सन्तो कं ढाद्स 


देने का वन किवा द-- 
“द्वार द्वार दीनता कौ काटि रद परि पाह । 
हं दयाल दुनि दशौ दा दुख देष दलन छमि कियो न कंमाषन करहुं ॥ 
तन त्ये कुटिल कीट ज्यो तज्यो माद ष दू 
काहि के राख दास का घौ मेरे ही ्रमाग मेलो इकुचत दुर उर चाद ॥ 
दु खत दे।ख €न्तन क्यो सोचे जनि मन माहं । 
तेते १३ पौवर पावद्धौ पारदे न रन गये रुक चरर निदं ॥ 


( ४४ ) 
तुलसी तिदह रो अये भये २ खी परीति प्रतीति बियर । 
नाम कौ मन्ति सील्यु नाय के पैसे भल विलो अवतं वकुचार्दै सहार” ॥ २७५ ॥ 
(१४) २७७ में “विनयपत्रिका, लिलक्रर पशा करने का वणन किया ₹ै-- 


५1 जनयपज्रिकृ। दीन कौं, बापु श्चा पुद्वौ वनो | 
हिये हेरि तलां ल्वी सा ९ भाव 6डी क बहुरि पृल्लिर पचः ॥ 


(१५) २७८ में इनुमान्‌, शत्रन्न, भरत शौर लच्मय से प्राथना की कि मोकापा 


कर सिपारिश करकं मरा क्राम अना. देना । 
(१६) २७-६ बं ` (अन्वि) -पद मेँ जिस्का है कि हनुमान्‌ अर अरत का रुत पाकर 
लचमय ने स्वामी. का इमरारी विनती सुना दा। भगवान्‌ नेर कर कहा-दां दमे भा खवर 
, ~ 
अन रुचि अन्तकौ लल्लि लपन कड दटै। 
0 प ` कालकाल नाथ नोम सें परततीति प्रोत्ति ९ किंकर की निशी दै॥ 
त १ ` सकल सनापरुन तै उमौ जानी सीति री ईै। 
` कृ गरी+“निवाज की देशत गरौब के साह बद गही रै॥ 
ह वदास यम कृद्यो शत्य है सुधि हं ली ह। | | 
क : अदत म्य नावतत चनी चुल अनाथ को परी रशुनाय खद दै" ॥ २७९. 
`: ।(--योावना ने ५०३ दोहो का सम ६ + दा अगवान, 
गाजनीति कलियुग-दुदंशा धर्मो पदेश शमादि स्कुट विष्यो पर ईद । इनमे से डाक्टर धिधसंन 
की सुच कं अनुघार लगभग आधे दोहे रामाय रामाज्ञा, तुलसी-सतसई श्र वैरा ग्यसंदापनी 
मे पाय जाते ह । अन्तिम ५७३अ दोढा “मनि मानिक महग किये सश्चतो वृन जलन नाज। 
वुनसी एते जानिये राम गरोबन्निवाज ।, खान खाना रहाम का बनाया कटा जाता ई । पस्तु, 
इसमें सन्देह नहा कि यहे ज्रं, पंथ के ठंग पर नहीं लिखा गया था वरं च चाहे तुलसीदास जी 
ने स्वयं या उनकरं पोषे किसी दूसरे ने इसका संग्रह उनके ग्रा से ववा स्फुट दाहा का संकर 
किया है| 
इसक्कं दोहो को विचार कर देखने से उख समय की र्थिवि शमर तुलसीदास जां कँ 
भन कं भाव कु कुच प्रकट होते है । जेसे- 
अद्म मेष अपन ४२, नलछलानच्छं जे काहिं | < 
ते ओग ' ते ।6द्ध नर. पूज्य ते कलिजुग माह ॥ ५५० |] 
काद सद्र द्िज्न सन इम तर्द ते" कुचषटि। म्‌ 
जानर्हि ज्चवे ध्रव, लि देलाक् ट । । ५५३॥ ` 
खली सवदौ दो" कटि -किडनी उपलान । ` . ` 
अगति निहि भगत कलि निन्द वेद ५4यन+। ५५४ ॥ 


# यृ कटाक कवार उदु आदि ५९ जान क्ता. दै ॥ अवी 
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( ऋ ) 
` ` श्ुति-सम्मतत हरि.मच्छि पय. संजुन भिरति विनेक । 
ते,€ १२९. विमोह कत, कल* ह पंथ अनेक || ५५५ ॥ 
शो गेव२ दरगल मि, यवनं मड मह्पानल्ल। = 
छाम न दामन मैद कलि, केवल दंड कसल ॥ ५५९ ॥ 
वलस पवस के समय, धश ककलन मीन । 
श्रव तौ दादुर बोल, मे पृहे कौन ॥ ९६४॥। 
का माषा का सं^ङ्त, परम जाहिए छ्चि। 
काम नो श्राप आमनी, का लै करै कर्मच । ५७२॥ 
31 गायनं अनुद्यत खिष जम चयो भारत रीति। 
तलौ च्डकी का सुनै, कलि कुचाल प्र प्रीत । ५५५ ॥ | 
ऊ रामसवसलई में साव सौ से कुचं अधिक दोहे दै, जिसमें से जगमग डद सौ 
दोह्ावलो के ह । मिर्ञावुर क प्रसिद्ध रामायणो पंडित्त रामगुलामद्धिवेरो जो ने इसम्ब का नाम 
गोस्वामो जो के १२ अन्धां में नहो गिनाया है, परन्तु पण्डित शेषदत्त शमां उपनाम फनेश कवि नै 
इसे गोस्वामो जो का बतला कर इस प्र टोका की दै । महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर जी नै 
इस पर कुंडल्िया बनाकर तुलसो-सुधाकर नाम रक्ला ह । पण्डित जो ने अनेक कारय 
दिखलाकर यह सिद्ध किया दै कि यद्यपि इसमे गोस्वामा जो क बहुत से दोहे द व्यापि यहशञ्सि 
तुनलो नामक कायस्थ कवि का बनाया भ्रंघ है । यद प्रथ सवत्‌ १६४२ वैशाख सदी ₹, गुरुवार 
कं। बना था । 
 ५अष््-स्ना, यन-वेनु र, गनपति ईज, गुङुवार । माघव चित खि जनम तिथि, खवतैवा अवतार |" ` 
(रामंक्तंज्) ` ` 
८-रामनलानदथू+- चद दादा सा प्रं बोस तुकं का सोहर उन्द मेंदै। 
मारतवणं क पूर्वाय प्रान्त मे--विशेष कर काशो विहार श्चौर विरहुव भ्रान्त मेरा कं पले 
चौक वैटने के समय नाइन के नद्ध करने की रीति बहुत प्रचलित हं । इस भरव में वडा लीला 
ई गड ह | इधर का खास भ्राम्य न्द सहर दैजो कि लियां पुत्रास्तव श्रौर विवाहोत्सव 
ह्म दि श्चानन्दात्सवों षर ग ती &। यद भ॑व उसी छेन्दमे है भौर बाली मी इसकी प्रायः इल 
देश की श्राम्ब बोली हो के समान है, जैसे- | ्‌ 
“जे एहि नह त मावह गः इुनाबशहिं हो । रिध सिरि कल्यान कि नर पावहि दो |” 
पंडित रामगुलाम द्विवेदो का यह मत है कि नदल्नु चारा भाई के यज्ञोपवीत के 
समय का दै । सयुक्त, मिधिना इत्यादि दे में यज्ञोपथीत कं समव मी नहद्धु दीक दै। 
रामचन्द्र जी का विवाह अकस्मात्‌ जनकपुर में स्थिर दा गया, इसलिए चिवाद जँ नद्‌ नदा 
हशरा । इस नद्य मे कौराल्या रादि कौ इास्यलीला लिखी हई दै । 


\ 7 क्त केह „ बरत के पहले मंऽपमें बर कनो मां बर का नहला धुना$र योद्‌ जें लेशर बरती दे ज्नीर नदन वैर ` 
के नखो क महावर के रंम चै चातती र| चलो रीत च नाम नदद ईे। ; 5 " तनुच क 


( द ) 


^ < जानक्ोमगल--इसरगे श्रोसीताराम-विवाह-बर्लन दै । १६२ सोहर छन्द श्रौर ` 
२४ छन्द ह । भंव बनाने का सभय नहीं दिया है, केवल ““श्ुभ दिन रचे स्वयंवर मंगलदायक» 

लिख दिया है। परन्तु “ार्व॑ती-मंगल', रौर य्न दानो एक ही समय कं बने जान पढते ह 

दोर्नोकाणएकही दंग, एक ही छन्द ई श्रौर म॑गल।चरथ भी एक ही भाव का ह । 


यवा- . - 





पावंतीमंगल-- 
बिनई गुरि गुनिगन हं गिरिं गननाधिं । 


ति 17 
पावंतोमंगल भहवम्‌ः 





गावड गोर गिरी विवाह सुहावन । 


किव रशुकीर विवाह जयामति माव 
इस रन्ध मे रामचरितमानस की कथा से कच्च मेद रै, जो नीचे लिखा जाता है! 
(१) इसमं कृलवारी-वर्खन न करकं धनुप-यज्ञ ही से वर्कन श्रारम्भ हश्रा है। साता- 

राम का प्रवम परस्पर सन्द न भी इसमे धनुषयज्ञ ही कं समय लिला गया है । 

(२) रामायण में जनक कं धिक्कारने पर लकच्मण का कोप श्चौर तव विरवामित्र कौ 1 

भा बर रामचन्द्र का धनुष ताडना लिखा है । इसमे सव राजां कं हारने पर विश्वामित्र ने 
जनक सेकटहादहैकि रामचन्द्र सें कहौ । इस पर जनक ने इनको सुकुमारता देखकर 

सन्देह प्रकट किया तव सुनि ने इनकी मदिमा कही । किर जनक कं कदने पर रामचन्द्र जो 

ने धनुषकतेडा। 

(२) श्सका १८ बे भौर रामायण के ३५० दादे का छन्द एक ही दै, कठ | 
अदल वदत्त मात्र द। ेसे ही इसङा अन्तिम २५बाँ चन्द्‌ श्रौर रामायथ बालकाण्डका 
भन्तिम ३६४ दे का छन्द है जितम एक पद्‌ तो एक द्ठी ह । 

(४) रामायख में विवाह कं प्रहे परश्युराम जो यं , इसमे विवाह-वबिदाई कौ 
षीद । यही क्रम वाल्मीकि रामाय में भी है, > 
१०--पावती-मंगल--इस भन्व मे शिव-पार्वती का विवाह वर्शिव $ इसमे १४८ तुक 
सादर अन्द कं ई श्चौर १६ छन्द इ । 
| इसको तुलसीदास जो नै जय संवत फागुन सुरो ५ गुरुवार अरिवनी नक्तत्र में 

५. । महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी जी कं गणनानुसार जय संवत्‌ १६४३ मं 

दावा ह। 





+ 


ग्रप्रणिखित उन्द्‌ से जान पडता है कि ;स समय बहुव लोग तुल्तसीदास जो 
मे बुरा मानवे शे श्रौर ;नकी निन्दा शौर इनसे विवाद करतेबे- 





( ४५ ) 

ध्वर्‌ अवेवाद विभपित बनि । पावनि कर से गाई मवेसं भवानिह ॥१ 

१--* बरव रामायशच--ऋटे बरवा अन्द्‌ मेँ यदहं प्रव है । इसमें रामचरितमानस 
कौ भाँति साच काण्ड ह. । (१) बाल्लकांड, १ उन्द-राम-जानकी-कवि-वर्शन, धनुष-भंग, विवाह 
(आानाशलमात्र); (२) चयोध्यकाण्ड, ८ अन्द--रैकेयीकोप (्ाभाखमात्र), राम-वन-यमन, निषाद 
कथा वाल्मीकिप्रसंग; (३) अरण्यक्रांड, द चन्र -शुर्णणलाप्रसंग,-कंचनमग-प्रसंग 
विरह में राम-अनुवा पः (४) किष्किंथाकाण्ड, २ छन्द--हलमान का रामचन्द्रजी से पृद्धना कि 
श्माप कौन ई (आभासमात्र); (५) सुन्दरकाण्ड, ई चन्द-जानक्ो का दयुमान से भ्रण्ना 
विरद कना, इलुमान्‌ काः आकर रामचन्द्र जी से जानकी कौ दशा (६) लंकाकांड; 
१ छन्द--रामल्नच्मण की सेना सहित युद्ध मं शोमा; (५) उत्तरकाण्ड, २७ अन चित्रकूट 
वास-महदिमा, नाम-स्मरण महिम । 
। ररवा रामायण सं जानः पड़ता दहै कि इसे भ्रंय रूप में कवि ने नहा बनाया था। 
समय समय पर यथारुचि स्फुट चरवौ अनाये थे, पोच से चाहे स्वयं कवि ने अथवा श्रोर किसी ने 
समचरितमानस को ढंग पर कथाका भ्राभासमात्र लेकर कांडकरम से उन छन्दां का संप्रदं कर 
दिया द । इसमे श्चौर ग्रथोकी तरह मंगज्ञाचरण भौ नांद । यहीदशा रामचरितमानस का 
द्धाड़ पायः श्चीर रामायणो कौ भो देखने मे आती, हं । 

१२- हलमानवादक-- यह प्रथ कविताञ्ली का शग दै पर कृच लोग इसे स्वत 
श्र॑थय मानते ह । इसमे ५४ कविनत है जिनमें हनुम।नजो कौ बन्दना, काशा की बडाई करकं उस 
पर भी कलियुग कं ज्ञोर का वशीन किया है । (्रिरचो विरंचि को बसति विश्चनाधको जौ 
श्रान्ते प्यारी पुरी केशव कृपाल की। जोतिरूप लिंगमई ननित लिंगमई ` मच्छ कि्तरनि 
विदरनि जग-जाल्ल कौ ॥ देवी दैव देवसरि सिद्ध. सुनि वरबास लोपि विल्ोकति कु्िपि भं 
आल कौ । हा हा करं तुलसी दयानिधान राम एेसी कासी को कदथना कराल कलिकाल का |) 
+ कल्नियग का वर्णन करकं लिखा दहै कि शिवजो का क्रोध तो महाभारी ही से जान 
पड़ता दै शरीर रामचन्द्र जो का कोप दुनिया कं प्रतिदिन दरिद्र हाने सै (--शंकर सष मदा 
म!रिदहि है जानियत्त साहेब सराप दुनी दिन दिन दास्दि।) 

लोगों कं बुरा करने पर हलुभान्‌ जो से पृदछवे है कि बतन्ताइण, हमने कौन सा अपराध 
किया है जिसमें हम भागे कं लिए तो हाशियार हां (--जान-सिरेमनि छै हनुमान सदा जन कं 
दिय बास तिद्वारो । दारा विगारा म काका कदा किं कारन खाते हौ तो विहारा 1 सदेव 














शिवलाल्त पाड कते वे ।क वुलघोदासत कां बरवा रामाय आरौ अव ई | ज्जकल जो प्रचलित 
बरवा रामायण दै, वह बहुत ही द्धाटा ओर चिन्न भज ह । -कडावत रे क जव त्रानघ्राना के उनके मुंशी की 
क्ल कौ परमप्रीति कै [बरवा चज्ेहुं लगाप। शीचन भी सुचि लाजा पुरक्ति न जाय ठ कविताः ने कवा 
छ्यच्छा लमा, तव आपने भी इ5 चछन्द मे बहत करिता कौ ओर १४६1 मरत्रौ सै भीं बहुत्र नवार | उछी मवं 
त्वाना ना के कने प वलखीदा§ जो ने मी चरवा समाय बनार । ४ 
का» ९ 


( ४८ ) 
सेवक नाते ते होतो ? कियो सो वहाँ तु्तसी को न चारो । दोष घ्ुनाये ते ्ागेहको हरशियार 
है हौ मनतादियेहरे॥) ` 
फिर दनुमान जाको बुदौती का वर्णन करते रई {वृदो भये बलि मेरेहधि वार कि 
हारि ' षरे कहते नत पाल्ले १) श्रागे दु श देनेवाले सव्लो का दमन करने की प्रार्थना की रै । चच बहि 
की पोड़ा ुडाने के लि प्राना की है) 
` कौद के षोडारूप राद को पच्छाडकर मारने की प्राना है| पदल्ञे लिख्या कि मे 
लङ्का जानकर कचपन ही से देया की पौर निरुपाधि रक्खा- (बालक चिलोकि बलि चारे 
मआापनो किया दोनबंघु दया कीन्हा निरषाचि न्यारिये ।) बहे की पाडा का वर्लन । बह कौ जड 
म ददं होने का वोन । {जाह्न तसमून्व बाहु सूल कपि कद्युवेलि उपजी सकेलि कपि कंलि 
ही उपारियं |) हौ कनि) , | 
४ चह का दरदं पूतना ई, यह तुन्दरारे हो मारे मस्गी । दर्द कौ भीषशता दिखाई ई] 
बाहं की पोर की पुकार । यहां स्पष्ट लिखा है कि मुभ्ते बचपन से धर घर क टुकडे खिलार 
जिल्ाया शौर सदा मेरी सेंमाल पौर रक्ता करते राये पर आज क्यों यह खेल ई १ “बालकों 
का खेत श्रौर चिद्धिया की मौत | {टकनि को धर धर डोलत कंगाल वलि वाल ज्यों छषानत 
नतपाल् पालि पसे ह । कीन्हो रहै संभार सार भ्ंजनीकुमार वीर अपनो विसारि हैन मेर बू 
भासे है || वना परेखा सब आति समरथ आलु कथिनथ साचा कदो क दिव्लेक तसो दै । ` 
सासति सदत दास की जै परि परिहास चौरी का मरन खेल वालक्नि. को से8 ह ।) बहुत कुठ 
दवा श्र टोटके किये, चनव, मंत्र किये, देवी-देवता मनाये पर ददं वदता ही जाता द । 
शिव जीको प्रार्थना हैकि ध्राषद्धीकं टुकड़े से पला र चूक हाने १२ भी मु 
न छाद्‌ । इसमे हनुमान जी की प्रासा की है किरम मरही चका था, प्रर तुमने गख लिया] 
इसमं लिला है कि फिर ददं बहा । श्रा रामचन्द्रजी से प्रार्थना कीटैः कि दृद मिरटाङण 
बल्कि लूला ही आपके द्वारम पडारर्हषा। (जाह की बेदन बह पगार पुकारत मारत 
प्रानट्‌ ग्लो) त्रो रघुबीर निवारिये पोर रहौ दरवार परो लटि बुला |) 
३५बे कवित् मं लिखाद्ै कि रात दिन का दर्द खदा नहो जावा | चसौ बह क्ते 
इसने पकड़ा है जिस हनुमान्‌ जी ने पकड़ा आ । (काल को करालवा करम कटिनाई कैरधौ 
भाप क प्रभाव की सुमाय वाय बरावर, वेदन कभातिसा सडह्ी न जाति राति दिन सोद बाह 
गो जो गही मीर डावरे \ लाये वरु तुलसी विहारे खो निरि बारि सोवि मलीन आ तयो 
दे तिद तावरं । भूतनि कौ श्रापने पराये दो कृपानिधान जानियव सब ही की रीति राम रारे ॥) 
` स्प्वे में लिलाहै कि सारे शरीर में दर्द पौन गया, ज्वर जू, वुदरौती की 
निकलता, ग्रहां भादि का ज्ञोर श्र कालल का जौर मुक षरद्ो रहार । किर श्रोराम न्म जौ 
से प्रा्ंना। 












४१२ कवित मे शिच है कि जकः सव तर से मै धनहीनः, बिषयज्लीन घा, तव भ्रापने 








( # ) 
द्मयनाया 1 जव मान अदा चच अभिमान आ ग्या। इसी से जान पडता दै कि बाल-ताड्‌ कं 
बने रा साजा का नमक रोरय-यं से फर-फूटकर निकल रदा है । जान पड़्वः है, इस सभव 
खरे शरीरम कोढेया चाव दा गये घे । (अलन-कसचष़्ीन विषय तरिषादल्लीन देखि दीन दृबरो 
करे न हाव हाय कोः । तुच्सी. अन्पथ सा सना ` किये रुन+थ दियो कल सीललसिन्धु भ्रापने 
सखुजाय को ॥ नीच एहि बाच परति भाई भरुदादगो िद्धाड ५ भजन बचन मन काय का । वाते 
वन पेय चार बरार मिस फूट कृटि निकखत हं लोन सम राच का ॥) 
४२व कवि मे त्ठंव घचरा गये ई, तथ इस कवित्त में हनुमान का, रामच्द्रजो, 
सदहादवजो श्चर अैरवजो की वन्दना करते है । = 
४४. जां अन्विम कविर ई । इसमे सव वरह ककर अन्व में कहते दद कि अव यद्‌ 
उमर कि अपने क्म का फल मिल रहा { , इभ भी चु हो जाते डं । 
| १३-वैखगयसेदोपनी--प्द ` अःय दोहे-चौषादयां मं सन्त-महात्मामा क ल्यः 
प्रशंसः श्चै।र वैरारव के उत्कं -वशन में लिखा गवा दै । इसमे चीन प्रकाश ई ! पहला, ३३ छन्दा 
का संत-न्वाव-वीन. 'दूखरा, = छल्दां का सखन्त-महिमा-बन द्मीर वीसरा, २० छन्दां का 
शान्वि-वर्यन शै) जान पडता हैः कि घर्‌ च्छड्करः विरक्त हाने को पादं इसका लुलसीदाख जो ने 
क्कि. >; 6 1 
१४- यमाज्ञा--इस भंव को शकन क्चि।रने कं लिषएट तुलसीदास जो ने कनाया द्धै १ 
इसमें ५-८-४८ दें कं खात अध्य द । इन अ्रष्व्यां मं आारासचरित्र क बहाने शकुन कहा चै 
परन्तु रामाय कं करम से अध्वाय+* नहा ह । अध्याय मै कथा नाचे लिखे कम संदं। 
१ अश्वाव-बालकांड को कवा । 
> अध्याय-सयध्वाकांड का कथा । 
३ अध्याय---श्रण्व श्र किष्किवाकांड को कथा । 
४ अध्याय--फिर से बालक्तांड को कथा, राम-जन्म श्र विवाह । 
` ५ अध्याय सुन्दर शर लंकाकांड कौ कथा| 
६ श्मध्याय--उन्तरकांड का कथा मौर अश्वमेधयज्ञ, साता-्मग्नि-परवेश नादि । 
७ श्रध्वाय--स्फुट देहे, व्यापार, संधाभ भादि विषय के प्रश्नों पर शनिचार । 
इत श्व को कुलसीदास्र जो ने कुन विचारने छी को इच्चया से कनाया था, चाहं 
किसी के भनुराघ से बनाया हे या अपनो हा इच्छा से! उसके देहं मं बरावर शकुन विकास 
है चैर अन्त में शकुन विचारने का बिधि मी दौ हे । यथ-- 


"सदनं लमः कोयी नेवः्त पूज वाते शपरेमे । सगुन विचारय चारमति द्‌, सत्य सनैमं 1] 
~ श्नि शान, ॥दच गानः, चा गनि, दया देखि चारि । देस, करम, कर्ता, कचन, 8यु+ समच श्नुहारिं ॥ 
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+ डाक्टर प्रिद्यसंन ने ईइाहियन एटीकवेी से लला दै-1;3९| +4॥१8१ॐ 08 9 507६ (11 
प्राणांणड्ठ त्णााालाः त ज पीठ एठपहणिपताव् 1६8०8 01 (6 णाकर 





९ क 9 
| हाकटर निच्र्सन चने लत्व “नोरंस शनि तुलसीदास? (०८५ 07 पाल ष्ठ) ~ 
मे बाबु रामदोनसिंद कं कथन कं भ्राधार परर इस प्रथ कं वनने कं विषयमे यह कद्ठानी लिखते 
कि काशी मेँ राजघाटे के राजा गहरवार चत्रिय धे, जिनके वंशज श्रव मांडा श्मौर कन्तित क 
राजा है । इनकं कुमार शिकार खेलने वन मेँ गये । ` उनके साथ का कोई मरष्य वासे मारा 
गया, परन्तु राजा को समाचार भिलाकि उन्हां के राजकुमार मारे गये हँ राजा ने घबरा कर 
प्रह्णादधाद पर रहनेवालल प्रसिद्ध ज्योतिषो गंगाराम को बुलाकर प्रश्न किया, साथ हो यह भी 
कहा कि यदि यापक बात सच होगो तो एक लाख रुपया पारितोषिक मिलेगा, नहो तो सिर 
काट निया जायगा । गंगाराम एक दिन का समय लेकर धर श्रये नौर उदास वैरे रहे । तुललसी- 
दास जो से रोर इनसे बड़ा प्रेम था। चे दोनो मित्र नित्य सेध्याको नाव पर बैठकर गंगापार 
जाते भौर भगवदुपासना मेँ मग्न होते ये। उसे दिन भी तुन्तसीदास जी श्राये, पर संगाराम ने 
उदासी कं मारे जाने से अनिच्छा प्रकट की। दुलसीदास जो ने जव कारश सुना तव कहा कि 
घबराभ्ना नो, मै इसका उपाय कर दुगा । निदान उपासना से इ्खुद्रो पाकर लौट आने चर 
तलसीदास जो ने लिखने कौ सामपा मागो । काराज़ कं अतिरिक्त कृलम दावावं भी कहौ नहीं 
मिली, तत्र उन्दने एक सरईं का टुकड़ा लेकर कल्ये से लिखना श्यारम्भं किया श्चौर छः चे में 
विना खक हुए लिख कर इस राभाज्ञा को पूरा कर दिया । ज्यातिषी जो ने इस श्रनुसार प्रश्नं 
करकं जाना कि राजकुमार कन संध्या को घडा दिनं रहते कुशल-परवंक लौट आवेगे । सेर 
जाकर उन्होने राजा से कहा । राजा ने जन्दँ संध्या तक को लि कुदे कर रक्खा। ज्योतिषी जी 
कं चत्तलाये ठाकं समय पर राजकुमार लौट आये शरैर ज्योतिषो को लाख रपय मित्ते । वे उव 
रुपये का ठेलसीदास जा को भेंट करने लगे, परन्तु उन्दने स्वीकार नहं किया । बहुत आ्राग्रह 
करने परर बारह हजार रुपया ज्ञेकर उन्हानि हनुमान जो के बारह मन्दिर बनवा दिये जो 
अव तक है शरीर जिन सरभो मे हनुमान जी कौ मूर्तिं दन्ति सुख किये स्वापि है । 

मेरी समक इस श्राख्यायिका की जड यदह ऽअम अध्याय का उनचास्बाँ 
दादा है 
“शुन प्रथम उनचास तम, तलको अति अभिराम | छथ प्रसन्न घर भूमिक्षर गोगन गंग. रात्र || 
` (अत्येक अध्याय कं श्रन्त में एक एक देहा इ इग का दिया है) परन्तु यह कथा 
सत्य नहं जंचती) क्योकि एक तो किसी दादे में देला ठो उत्तर नहा मिलता, दूसरे उस 
समय सजवार का किला ध्वंस हो ` चुका या । महमूद ` गजनवी कं सेनानायक सैयद सालार 
मसऊद (माजौ भिचा) कौ ङ्ारं मे यद किला दूर चुका था। सुसलमानी समय. मे यहाँ कं 
चकलेदार सुखललमान दाते थे । अन्तिम चकलेदार मीर संम्तम अली थे जो दथाश्वमेष व चा 
मीराट पर रहते घे श्रौर जिनके, बतंमान कारिराजवंश के सैस्थापक्र मनसारोम ने, भगा कर 
यहां का राज्य लिया धा। र 





( ६१ ) 
इसके सैकड। देहे तुलसीदास जी क दूसरे परन्थो मं भी मिलते है, विशेष कर दोहा- 
बली से । चैते श्यकं सावे भध्याय कारवां दाहा-- ` ` ` | 


"राम बाम [दति जानकी लेखन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल कल्यान मय सरतत तुलसी तौ ॥ ` 


| ्रा्यसंदोपनी शीर दाहावलो दोन का पहला दादा है । पेसे दाहो कौ एक षुवो 
डाक्टर मिश्रसन ने भपने ऊषर लिखे लेल में दी है । , ~) = न 
बस, यहां पर ठलसोदास जी कं श्रन्थ का बशन समाप्र हाता  : । इसमें संदेह नदा 
कि यदि तुल्तसीदाख जी का पृंरूप से वशेन किया -जाय भौर उनकं काव्य कं गुणदोषा पर 
विचार किया जाय तो एक बहुत बडा प्रं बन जाय |. खद्‌. कौ ब्रात चै कि हिन्दो कं एेसं चड़ 
कवि कं जीवन-चरित्र केः जानने के लिए हमं किंवदन्वियां का ही आश्रय लेना पड़ता द । 
जिन वटनार्भां का निदशन स्धूल रूप से गास्व्रामी। जी. ने भ्रपने शर्धो मे याप. किया है उनको 
छोड़ कर अन्य किसी घटना का कोड दद्‌ भ्रमा दमं नदा मिलता । भ्रतष्व हमने इस .निवंव 
निस से य्व दान्त कला. है कि जोल वार वुतसौदासको 5 विष्य, प्रसिद्ध 
इनका उलतेखमात्च कर दे । उन पर पना इद मव देने या उनको प्रो-परी आनकान करने का दमने 
उदयाग नदा किया, क्योकि इससे कोई फल नदा निकलता । पहले सिद्ध मदहास्तरा यों ही भद्धत 
जाव दाते ई, फिर उनके भक्त अल्याया उनक्रौ भद्‌ भत्ता की मात्रा को इतना बड़ा देते ई कि सल्या- 
सत्यका निरय करना कटिन हो जाता दै। सव बातां प्र्‌ विचार करने पर दमास च ही 
सिद्धान्व है कि सबसे प्राम) णिक जीवनचरित्र वारा वेशामाधवदास का लिखा ह 


(१४) गेस्वामी जो का काव्य-सोन्दयं 


| गोस्वामी तुलसीदास जो भक्ति कं कतर मेँ जितने मान धे उतने ही कविता केनत 
में ओं घे । बस्तुतः उनकी कविता उनको भक्ति कां हीं प्रतिरूप धां । उनका भक्ति हा माना वाणा 
क द्मावरथ पदनकरं कविता कं रूप मे व्यक्त हई थी । उनको कविता अपने भाप भ्रपना उदर्य 
नहो था । "कवि न हे नहिं चतुरं ५ बीना मेँ जहां उनकं विय का ¶ता चलता है वहाँ यद 
भी सकत दै कि उनको काज्य-~रचना का ल्य कविता करना नहीं था । जित्तं प्रौद बव मेँ 
छन्हि कविता करना श्नारंभ किया चा, उससे पतां चल्तता है कि यशोलिष्सा भी उन्हें नहीं 
धो । उन्होनि जो कुच कहा रहै वह कंवल कवि वातेयै कं फर मे पड्कर न्ह, वरन्‌ इसलिषट कि 
दमपने हृदय को अनुभूति को विना प्रकटं किये उन्हें चैन नही मिलता धा यद्धी भाकुलवा 
कविता को अवा प्रवाद देती दै । प्रयत्नप्रतृ कविका वास्तविक कविता नहीं को जा सकती । 
छे कविता का वद्धिरंग हौ सकता दै पर चह अआवरयक नहो कि जहाँ कविता का बहिरंग' 
दिखाई दे वदी उसका अभ्यंवर भी भिल्ल जाय । सच्चो स जोव कवित्ता कं लिए वह आवश्यक 


( &§र ) 
दै कि कथि को जनोडच्तियां चण्यं विषय को साथ काक्र हो ज्रं । जव कति की सव भावनाय 
एकमुखं होकर जागरित हा उठती दई तव कञ्चि का हृद्य स्वतः डी भवुक उद्गारं क रूप सें प्रकट 
दोन लगता द । इस श्रभिन्यक्ति क ल्िएनताकवि की श्रार से प्रयन्न की आवश्यकता हाता ई शनैर 
न कोडं बाहरी रुकावट ही उसे रौक सकती है । सोस्वामी जी में इस तल्लानता की पराकाष्ठा हो 
गड थी । उनकी निःशेष मनाोबरियां रामाभिगुख होकर जागरित हई थां । भगवान्‌ श्राराम क 
साथ उनके मनोभार्वा का इतना तादात्म्य हो गया थाकिजो कोई वस्तु उनके श्चौर राम कं वाच 
ज्यवधान होकर. श्रावे उससे कदापि उनके हृदय का लगाव नहा हा सकता धा । यदौ कारण है 
कि भगवान्‌ राम कं श्रतिरिक्त किसौ कं विषय में उन्होने पनी वायी का उपयोग नहो किया | 
्रोरामकथा कां आदि स्नोत भ्वात्मीकीय राभायशंः दै । गास्वामो जो ने मो प्रधान 
ष्यात्रय इसी भ्रं का लिया था । श्रादि रामायशक्रार होने कं कारण इन कवीरवर कौ गोस्वामा 
जो ने बन्दना भौ की दहै; इन्हीं के साथ हलुमन्नाटककार कवीरवर कौ भौ वंदना कींदै क्यौकि 
चन्दने हलमन्नाटक से भी सहायता क्ली है ! इनक्ते अतिरिक्तं योगवाशिष्ट, श्रव्यात्मरामायये, 
महारामाचथ, भृश॒ण्डिरामायश, याज्ञवरश्यरामायण, भगवद्राता, ओमद्धागवत, भद्रा जराभायख 
प्रसन्नराघव, श्ननत्यराचव, रधुठंश भादि सकड़ा भ्रां की छाया राम वरितमानस जें मिलती ड । 
परन्तु ईससे यह न समना चः हिए कि गोस्वामा जो ने रामचरितमानस लिने के 
लिण इन पथो को षदा था] वे मगवान्‌ राम क अन्यतम मक्त थे इसलिए ऊन्दानि रामं -स्बधौ 
सभी लभ्य साहित्य पटा चा । सवक विवेकोवित त्याग शौर सारवहशमय न्ययन से राम का 
जो मेंजुल लोकरचक चरि त्र उन्होने नि्ौरित किया उसी को उन्होने रामचरितमानस कं रूप में 
जगत्‌ कं सामने रकां । इसौ परित्याग श्चौर प्रहरण मेँ उनकौ मौलिकता ₹ जिसका रूप उनकौ 
प्रबन्ध-पटता कं योग मं भरत्यन्व पूर्णता कं साथ खिल उठता दै । 
जिस प्रकार गोस्वामो जो का जीवन राममय था, उसी प्रकार उनकी कविता भी राममय 
चो । श्रोराम-चरित्र कौ ज्वाचकता में उन्डे अषनी कला कं सयू कोशल कं विन्तार-का सयोग प्राप 
था । उसी में उन्दने चथनी सृक्त्य पर्यवेत्तथ-रच्ि का परिव द्विया । अन्द.्कति शौर काद्य 
श्रत दाना से उनकर हृदय का खमन्वय घा । इसी से उन्हें चरि त्र-चिण अर भछृति-चित्रय 
दोना खं सक्ता आश्र ईं + भस्न्तु सोस्वामा जा आध्यात्मिक धर्मशील उ कृ ति कं मनुष्य घे । सने 
खग चक्र अगवाच्‌ अ राम कं प्रेम ने उन्दरं संरक्त क मूल श्रीलमय धमं क वरेमी जन्या च जिसके 
संर चख मं उन्हें प्रति भी संद्धग्न दिखाई देतो घी । पपाखरोबर का बर्न करते हए बे कहते ईह-- 
ज्तभ््रचे नमि विटप च रहे भुम न्द । १ उक्काये पुष निप्म नवह सुकभ्यन्नि मइ || 
सुच मन छत्र ५करछ श्वि अगाघ जल मदि । जया घयधीनन्दि ॐ ।दन सुखसंञुत जाइ ॥ 
गङृक्कि श्यो भे ली्नसेरच्िका धर्मश्चो्चष नीति कौ यदह च्छया अनक कान्यां मे 
सर्वत्र दिस्वाईं देती ह । किष्क्ाकांड क अन्तत जर्ष शर शारद-ऋलु को वर्णन इसके कहत 
भच्चे उद्ादर् द । चद गास्वाभ्रो जौ का महत्व. दै कि धर्मघादस्यः यङोतकथं आदि अन्धकार 





+ ॥ नि 





( ६ ) 
राजना कं सामान्य नियमा का निर्वाह ऋरवे इए भी बे शीज्ञ श्ैएर सुरुचि क श्रसार में समर्थं 
हष ई । | 
गोस्वामो जो का अकति से परिय केवल्ञ परस्यरागत नहो खा । उन्दने १ ति कं 
परन्वरामत श्रयोगो चने स्वीकार किया चै, परन्तु वहा कक जहां कक पेखा करना सुरुचि कं 
प्रसिक्त नहा कड्ता । सीताजो कं चियोग मेँ विलाप करते हए आरामचन्द्रजो के इस कथन मं 
लं्न सुक केत मृण मौना | भवर नकर कराश्ला प्रबीना ॥ | 
कुदकली दाद्िमि दामनी | कल वण्द्‌ रष श्रर्िनािनी ।| 
कनगच मनो च्नु हश | गज केह निज जनक अत्म ॥# 
श्रौफल वनक कदि द^बाद्य । नेकः न. संक छकुच. पन म) ह्यं | 
हन्लोनि कविषरम्परा काही शनुसरण किया है। ये उपमान न जाने कवर से भिन्न भिन्न 
दगोंको, विदोवकर लिक ञ्चषों को सुंदस्ता क प्रतीक समभे जाते ईहै। मूल रूपमे 
यै मनुष्य जाति की, श्रौर विशेष कर उनक्ं अधिक भावुक देण अति कविषभुदाय को, निष 
सोन्दर्थपियवा कं यतक ह । परन्तु आगो चलकर इनका प्रयोग केवल परन्भरा-निर्वाद के लिट 
दानि लगा । परन्तु गास्वाभी जो ने परम्पर कं अनुतर सही सन्तोष किया हौ, एेसी बात 
नद । उन्ढनि अपने लिए भने राप भो प्रकृति का पर्येण किया था । उन दय मे प्राकृतिक 
सौन्दर्य से प्रभावित हाने की मवा था । उनके विशाल हृदय मं जड प्रौर चेतन सृषटिकं दीनो 
द्ग एक की उदश्य की पिं करते हुए उद्धः वित दोते है । उनकी दृष्टि मं गलञानिपूरिव हृदय का 
लेकर रामचन्द्र जा को मन्प्रकर लौटा लाने के. किए जानेबानने शोलनिवान भरत कं उदेश्य मं 
प्रकृति की भी सदाजुभूति है । इसी लिए उनके मार को सुगम्‌ बनाने कं लिए-- 
कि स्ह द्याया जलद २ खद ऋहद ब चत ॥ (रज 
प्रकृति को ससल सदश्वा उनका सहच इो अकषत कर लेवी थो । प्चि्यो का कलरव, 
(जख वे परमात्मा का गुणग्यन सुनते थे, उन्दं आमन्तरक प्रञव इवा बा-- # 
भोक्त जल कुक्कुट. कलं । रयु लोक ननु इत श्रष्य = = ` ` ` 
सुंदर गगन गिण सुहाई । जाव पथक्‌ जनु लेत बुलाई ॥ - न 
कोकिला की मधुर ष्वनि उन इतनी मनोम्पाइक जानः पङ्का थो कि उखसे युनियों 
भी ध्यान मंग दा जय । त ककष र तत ` 
"जड़ चेवन जीव जतः सबको रामरमय देनेवाले सोस्वामो जी का हृदय यदि प्रवि 
को सुंदरा के भागे उल न पडदा दा यड चरकं कौ वपव होती । नत 
प्रकृतिसतौद्थ के लिए उनके हदव भें जो कोमल स्थान था उसी का प्रत्ाद्‌ दैकिषिदो 
नं स्वीकृत विवस्थमात्र दे देने की परम्यस से ऊवर उठकर कहा कठा उने प्रविश ने प्रकृति कं 
दं चित्रा का निर्मा किया दै । प्राकृविकत दर्यां के यायातञ्य चिव ऋ जो मत्ता कत्र क्त्र 
यास्वाया जी में दित्ाईं दती दै बद हिंदा कं भोर किसी कवि जं दत्वते को नहा भिहतो । 
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शधन दील पवय उतर करारा | चह दिति फिरेठ धनुष जिमि नारं || 
नदी पनच चछवन्तभ दम दाना । चकन कलुष कलछाञज् नाना ॥ 
चित्रकूट जनु श्चल अहरो । चुकह न घातं मार मुस्मेरी ॥ 

इस डे चौपाई मेँ गोस्वामा जी ने चित्रकूट रौर उसकं तल. पर बहनेवालो मन्दा- 
किनी का संदर तथा याथातथ्य चित्र चकित कर दिया है ्मौरसाथ ह्वी तीथं का माहात्म्थमो 
कह दिया है । प्रस्तुत भौर श्मप्रसतुत्त का इतना सा्थैक समन्वय गोस्वामी जी की ही कला का 
कौशल है | 

इसो प्रकार पंपासरावर तथा जल पोने कं लिए आये हर मर्गा के फंड का, यदह चित्र 
भी वस्तुस्थिति को ठोक ठोक च्मँखो कं सामने खच देवा है-- ` 

जहं तहं पिश्महिं चिबध मग नौरा । ननु उदार ग॒ जाचक भीरा ॥ 

मनुष्य भो प्रकृति का हौ एक शग है । उसक्री बाहरी चालढाल, मुद्रा, आकार श्रादि 
का वशेन भो बाह्या प्रकृति के वर्णन कं ही भ्न्तरगत समना चादहिए। गोस्वामो जो ने इनके 
चित्र मे भो अपना कौत दिखन्ताया है । खगा करते हुए ओरामचन्द्र की मूर उनक्त हदय 
मे विशेष रूप से बसी हुईं बो । उस मृतिं का चित्र खांचते हुए उन्होने श्रपनी सृदम पर्यवेत्तण- 
शक्तिका परिचय दिया ड 

| जटा मुकुट शिर ख।रख नयननि गौ त श्त वुर्भोहि सकेरे। श्रौर भो- 
सहति मधुः मनोहर मूरति हेमदरिन कै काद्ध । 
धावनि नवनि ।बलोकान विक वतै तुलसी उर श्ना || 

गकं पोछे दौड हए, बाण छोडने कं लिए सुकते हेण, मृण क भाग जाने पर 
दूर तक दृष्टि डालते हए श्नौर हारकर परिश्रम जनाते हए राम काकैतासजीव चलचित्र भावो 
कं सामने प्रा जाता है! बाह्य प्रकृति से भा अधिक गोस्वामो जी की सृक्म अन्तदि अन्तः 
प्रकृति पर पडा था 1 मनुष्य-स्वभाव से उनका सवागो परिचय चा । भिन्न भिन्न अचन्थाश्मो में 
पड्कर मन का क्या दशा होता है इसको वे भली भाँति जानते थे । इसी से उनका चरि त्र-चित्रण 
बहुत पृश श्रौर दोष-रहित हुश्च । रामवरिवमानसं मेँ प्रायः सभो प्रकार के पात्रं क चरित्र. 
धमकन मं उन्दनि अपनी सिद्धहस्तता दिखा ह | दूसरे के उत्कर्षं को अकारण ही न देख सकने- 
वाले दुजंन किस प्रकार किसी दूसर व्यक्ति को पने पक्त मं करने को लिए पल स्वर स्वाथै- 
त्यागा बनकर भ्रपने को उनका दितैषा जता कर उनकं हृदय मेँ च्रपने भवो को भरते ई इसका 
मन्थरा कं चरित्र में हमें अच्छा दिग्दशंन मिलता है । दुर्जनो कौ जितनी चाले होती दै उन्हां 
कं दिग्दशन कं लिए मानो सरस्वती मंवरा की जिह्ा चर वैठा यो) 

जिस पात्र कौ जो स्वभावे देना उन्हें अभीष्ट था उसे जन्दोनि कोमल वय मे बोज- 
रूप मं दिखता कर, रागे वदते ह्‌, भिन-भिन्न परिस्थितिर्या मेँ उनका नैसर्भिक विकास दिखाया 
है । आ रामचन्द्र जो के जिस स्वाथत्याग कौ हम बाहुबल से जीते हए लंका कं समृद्ध राज्य 
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क्तौ विना ह्धिचक विभीषण को सोप देने मे देखते ड वहः सहसा आई दुह उमंग का परिणाम 
नहीं दै, बह श्रौरामचन्द्र का वाल्यक्ाल ही से कमपूर्वक्र विज्ञा पाका श्रा स्वभाव हीदं। 
डते हम चौगान के खेत मं च्रीरे भाङधों से जोत कर भी हार मानते हर बालक राम मे, 
द्मन्य पुत्रो की उपे्ताकर जेठे पुत्र काही राज्याधिक्रासी माननेवाली प्रथा के न्याययुक्तं विवार 
करते हए युवा राम में, श्र फिर परसन्नवा से राज्य दाड़कर ऋषि-युनेयां कौ भांति तपोमय जवन 
बिताते हए वनवासी राम में देखते हे । न ~ 
रामचरितमानस मे रावण का जितना चरित्र हमारी दृष्टि मं पडता दै उसमें आदि 
से अन्त तक उसकी दक विशेषता हमें दिखाई देती दै । वह दै वेर भौविजता । कदचित्‌ चात्मा 
की उप्ता करते हए भौतिक शक्ति का अर्जन ही गोस्वामो जी रात्तसत्व समके बे । उसका 
अपार बल, विश्वविश्रुत वैभव, उसकी घरेीन शासनप्रथालौ जिसमे ऋअषि-मुनिर्थो तक से कर 
लिया जाता था, उसके राज्य भर में धार्मिक अभिरुषि का अभाव श्र धार्मिक उत्पीड, ये 
सव उसकं मोविक वादं के योतक ई । प्रश्न उठता दै करि वद बड़ तपस्वी मीताथा ! किन्तु 
उसके तप से भी उसकी मौतिकता काही परिचय मि तरता द । बह तप उसने भ्रपनी ्राध्यात्मिक 
न्नति या मुक्ति क उदेश्य से नदो किया वा, वरन्‌ इस कामता सेक्कि जैतिक सुख को भोगने कं 
लिए बह इस शरोर से अमर हो जाय । = 
हनुमानजो मे गोस्वामो जो ने सेवक. का श्रादगी खड़ा किया है । वे भगवान्‌ राम 
द सवक द । गाढे समय पर जव सवका यै र शक्ति जवाब दे जाती रै चव हनुमानजी ही 
ते रामका काम सथता है । सुद्र को लाँघकर सीता को खबर बै ही लाये । लकच्मण कं शक्ति 
लगने षर द्रोणाच, पव॑त को उखाड़ ले  भाकरः उन्दने संजीवनी ददो प्रस्तुत-की । भक्तं कं 
हदय में बसने कौ राम की प्रतिज्ञा ज्र व्यवधान मं पडो तव उन्दने अपना द्ृदय चौरकर्‌ 
उसकी सत्यता सिद्ध की । परन्तु 'इञमानजो ¦ कं चरित्र मे एक बाव से कुचर असमंजस ही 
सकता हे) वे सुप्रोव कं सेवक े। सुभरो से बढ़कर राम की. भक्ति करकं कया उन्न संवा 
धर्म का च्यतिकम नहां किया ? नहो, लंकाविजय तक वास्त मे उन्दने सुभरा क्री सेवा कभी 
नहं छाद्लो तथा श्रीर लोगो से ङ दिन बाद तक जा बे श्रयोध्या मंश्रोराम कौ सेवा करते 
रदे बह भी सुत्राव की अज्ञासे-- ` | ~ + अ अक 
| > दलि करि शुर -पद-येवा । पुनि तब ` चरन देलिदडं देवा ॥ 
पुन्यपुन दुमद -चनङकभाय । छेवहु जाह कृपा-्राकय॥ | 
इसी प्रकार भरत कं द्ृदय को सरलता, निर्मलवा, निःसृता श्रौर धर्म-पवशचता 
चकौ सब वातां से प्रकट होतो दै । राम खु से उनक्ते लिए राशय च्राड्‌ गये ई, कुल-गुरु 
बािध्ठ उनका सिंहासन पर बैठने कौ भ्रनुमति देते है, कौसल्या अक्रोध करतो ह, प्रजा श्राचना 
करती है, परन्तु सिदहासनासीन दोना ता दूर रदः ते सी वात से चु दकि लोग कंकची ऊ 
कुचक्र में उनक्रा इहाथ न देखे। वे माता सं उख्नी कुटिलता कं लिए शष्ट ड। परन्तु खाबदी 
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वे श्रपने को माता से शच्छ्रा भी नहीं सभकते, इसी में नक हदय की स्वच्छता है । जब मावा 
ही री दै तो पुत्र के अच्छा हो सकवा है । | ॥ 
। मतं मंद ग भधु सवाली | उर चत्त भानत करि कुचालौ | 
सिंहासन स्वीकार करने के लिए ्नाग्रह करनेवाले लोगों से चन्होनि कदा था- 
केकेयी चुच्र कुाटलमति, राम-िसुख गक्लाज | 
चग्ड चाहत सुख मोहक, महिते अधब्रके राज ॥ 
भरत कं सौरव में चाच्चे यहवातन बटती श्रौरवेप्जा का पाज्ञन वड़े प़मसे 
करते, जैखा उन्दने किया भी; परन्तु वनका राञ्य स्वीकार करना महच््वाकां्ो राजकुमारां श्नौर 
ेषपृणं सौते के लिए एक बुरा मागं खोल देता, जिससे प्रत्येक अभिषेक के समय किसी न किसी 
| मोह रज॒ इ देदह जवी | रशा रलातल नाह कव्दीं॥ ` ` ` 
अरत की लोक-मर्यादा की, जिसका ही दूसरा नाम ध्म है, रक्ता की इस 
चिन्ता ने ही रामं का--*रत नेनि रह राउरि रखी | कने कं लिए प्रेरित किया चा । उमदुते हष 
हदेव चनौर वाष्प-गद्गद कंठ से भरत के राम को लौटा लाने के लिए चित्रकुटं प्ुचने पर जव 
राम ने उनसे अपना धर्म-संकट बतलाया तब उसी धर्म-प्रवकता नै चन्द राज्य ` का भार स्वीकारं 
करनेकं लिए वाध्य किया। परन्तु जन्हौने केवल राजा कै क्तन्य की कशोरता को स्वीकार 
ज्जिया, उसके सुल-वैभव को नहो । सुख-वैमव को स्थान पर उनहोन वनवासी का कष्टमय जीवन 
स्वीकार किया जिससे उनके उदाहरथ से धर्मोस्लिघन की धांका दूर हो जाय । 
परन्तु वास्तविक मानव-जीवन इतना सरल नहं रै जितना सामान्यतः बाहर सै 
दीखता है, बह ऊपर के वशंन से प्रकट हो सकता दवै । मनुष्य कं स्वभाव में एक हठी भावना 
की प्रधानता नहीं रहती । प्रायः एक से अधिक भावना उस जीवन मं स्थितं होकर 
उसकत स्वमाव की व्रिशेषता लकि कराती ई । जवं कभौ रेसी दौ भावनाय एक दृसरे कौ 
, विरोधिनी होकर आती दै तव यदि कवि इनके चित्र में किंचित भी असावधानी करे 
ता उसका चित्रश्च सदोष हो जायगा । उदाहरण के लिए गोस्वामो जो ने लकमण को प्रचण्ड 
कृवि दी हे, परन्तु साथ ही उनके हृदय मेँ राम के लिए अ्रगोध अत्तिका भौ सृजन किया 
है । जहाँ पर इन दोनों बातो का विरोध न हो वहाँ पर इनके चित्र में उतनी कठिनाईं नहां हो 
सकती । जनक कं “वोरविदीन महो मँ जानी, कहते ही वे वमक कर कद उठते $ _ 
 ग्धुवन्नवि महँ जहे कड हों । तेहि" चमा अ कहर न केर || 
= परशुराम के रोधभरे वचनो का सनकर वे कारी कोरी सुनानं में कुचर उठा 





पगु परु देजञावहु मोटी । विप विन्वारि इच द्रोही ।। 
मिले न कव्हर सुमर रन गाद | द्वित दैवता व्ही के बाहे 





( ६७ ) 
` प्चौर भरत को सैन्य चित्रकूट कौ शनेपर श्नाते देख राम कं निष्ट को श्राराका दाते 
ही वे विना श्रागा-पाल्रा सोचे भरत का काम तमाम कर डालने के लिश उत हा जात ~~ ` : 
जि५ क।र-नङर दल मूशराच्‌ । लेद क्पेट लका [जनमि वाज ॥ 
 तैमेहिः भरति सेन छमेता । सानु निदरि निगतञं खेत ॥ 
` इसी प्रकार खरल रामभक्ति का परिचय भी उनकं जावन क्रे चाहं जिस अश मं 
देखने को मिजेगा। गोस्वामो जा के कौशल की परल बरहा पर हो सकतौ दै जहाँ पर राम के 
प्रति भक्तिमावना शौर सहज प्रचण्ड प्रकृति एक दृखरे कं विरुद्ध होकर श्राव । यदि पेसे स्वल 
पर दानां भावों का निर्वो हमा ता सभक्रना चाद्दिणए कि वे चरित्र-चित्र मे कुपकार्य हए | 
अगवान्‌ श्रारामचन्द्रजा को कौकयाने बन जाने का उपदेशा दिया इई । वचनवद्ध 
दशरथ नाहाः नदी कर सकते § । रेसे अवसर पर यह श्मशा करना कि लकमण क्रोध से 
तिलमिलाकर धनुष-वाण लेकर सवका विरोध करने कं लिए उद्यत हो जायने, स्वाभाविक ही ह | 
वरन्त देखते ई कि गोस्वामा जो ने लल्मण से इन समय ेसा कड मी नदो करवाया दै । परन्तु 
यं जिदना ही सामान्य पाठक की आशा कं विरुद्ध हञ्रा है, उवना ही सपयोजन भौ दै, क्योकि 
यहाँ पर क्रो कट करना लच्भ कं स्वभाव क्रं विपरीत हाता । एेसा करनेसेवेरामकी 
संचि के विरुद्ध काम करते । लच्मश का वनवास ङौ आज्ञा का ठत्र पता चल्ला जब राम वन कं 
लि तैयार हया चुके थे । एक पदानुसारी शत्य कौ भांति वे मौ चुपरचाप वन जाने की तैयारी 
करने लगे) यह बात नहो कि जन्दंक्रोधन दुमा हा, कोष हुभ्ा च्रवरय बा) षर उन्दने 
उसे दबा लिया) सैन्य भरत के चित्रकूट प्राते हष देखकर- 
शाद्‌ बना भल शकल मानु । पग कर रिख पादिलि च्राञ्‌ ॥ 
कहकर उन्दने जिस रिख का उल्लेल किया दै वड यही रिसि घा जिसे उन्होनि उस समय 
कट नहां हने दिवा था । गोस्वाम्ना जा ने भी इस अवसर की ग॑भोरता को रकता कं उदर्य 
लच्म कं मन की दशा का उल्लेख नहा किया । 
इसी कार लका जाने के लिए श्रसतुत श्रारामचन्द्रना ने ३ दिन तक सयुद्र से रास्ता 
देने कं लिए विनय की । दमण को विनय कौ वात पद न द्माईं । जव रामचन्द्र जौ ने सुद्र 
धा श्मग्निनार्या से सोखने का विचार करकं धनुष लवा तव लच्मण की असभ दिखलाकर 
गोस्वामां जो ने इस श्ररुचि की ओर संकेत किवा है । 
आावद्न्द्र का एक शरैर उदाहरण लीजिए । ककं 
जाने का निश्चय कर किया ह । इघ समय दशरथ का यमम मौर उनकी सस्यप्रतिज्ञता देनो 
कसौटी पर ङ्क भ्चौर उनके साथ साव गोस््रामा जो जा चरिन्र-नित्रश् का कौशल भी ई । पले 
ता बन जाने की आज्ञा गोस्वामो जो ने दशरथ कं जह से नदौ कदलवाई है । !टम वन चले 
जाना) अनन्य प्रेम के कारय दशरथ यह कह नदा खकपे ये । ब नह चाहते खे कि राम वन जाय । 
बे चते ता इत समव अषने बचन को भरवदलना करकं रामचन्द्रः-का बन 





म 
से 


यो के कहने पर रामचन्द्र जो ने बनं 


जाने चे राकने क प्रयन्न 


( ६ ) 
कर सकते ये 1 परन्तु व चनग करने का विचार भी: उनकं मन मे नहां भ्राया । हाँ, वेमनही 
मन देव्ता का मनात रहं करि राम स्वयं ही- । 
चचनु मोर तजि रहि घर परिहरि सीलु सनेहु ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ दशरथ श्नपमानिव पिता होकर रहना भ्रच्छा समते थे परन्तु राम का विद्धाह 
उन्हं असह्य धा । उनका यह ॒राम-परम कोई छपो बात नहं थो । कैकेयो को समभाती हुई 
विधुरा ने कदा था-- नरप कि जिडइद्दि बिनु रामः। लच्मण को समावेहए राभने इस 
भ्रारंका को श्रर संकेत करिया घा--^राड वृद्ध मभ दुखु मन माहा । हञ्मा भो यह्वी । बचनोंकी 
रक्तामेंजो राजा छाती पर पत्थर रखकर प्रिय पुत्र रामको वन जाते हुए देखते द, उन्हां को 
दम राम के विरहं मे स्व जाते हुए देखते । ` ` दौ" 
सि - मानव-मनोवृत्तियो के सृच्म ज्ञान ने गोस्वामोजी से चरित्रविधान मेँ स्वाभ।विकता 
कौ प्राशप्रनिषठा कराई वहां साथ ही उसने रस कौ धारा वदाने मेँ भी उनको सहायता दी, 
क्योकि रसो के श्राधार भावदहवी है गोस्वामा जो केवल भावं कं शुष्क मनोवंज्ञानिक विरलेषक 
न ये, उन्दने उनकं हलके श्रौर गहरे रूपों को एक दूसरे कं साथ संरिलष्टावस्था नें देखा था, 
जसा कि वान्तविक जगत्‌ मं देखा जावा ह । रामचरितमानस की विस्तीशं भूमि सें रन 
कं स्वाभाविक संयोग से उनकी रसप्रसविनी लेनी सव रसो की धारा बहाने मे सम हुं 


दै । परेम को उन्होने कई रूपो में स्थायित्व दिया ह । ररुविषधक रति, दाम्पत्य परेम, वात्सल्य, 0 


भगवद्विषयक रति या निर्वेद सभी'दमे रामचरितमानस भें पूर्णता को पर्वे दए मिलते ड 
र शुविषयक रति का आनन्द हमें विश्वामित्र के चेत्ते राम लच्मण देते है जो गुरु से. 
पहले जागकर उनकी सेवा-श्॒श्रषा में संलग्न दिखाई देते ह । भगवद्विषयक रति की सबसे 
गहरी श्रनुभूवि उनक्ञी विनय-पत्रिकञा मेँ हातो दै, यद्यपि उनके भन्य प्रन्थों में मी इसको कमी 
नदा द । शंगार-रस के प्रवाह मे पाठको के आप्लुत करने में गास्वामो जी ने कोाईं कसर नहां 
रक्खो दै । परन्तु उनका शगाररस रोतिकाल के कंगारो कंविर्यौ के संगार की भाँति कामुकता 
का नग्न दत्व न होकर सवा मर्यादित ह । शंगाररस यदि अश्लीलता से वहुव दर पवित्रता 
की उच्च भूमि मेकं उ्टादहैतो वह गोस्वामा जीकौ कवितां तैं । जहां परमभक्त र रदास 
भीं अश्लालता कं पंके पड़ गयेड वहां गास्वामा जीने अपनी कवित्तामं ज्ञेरामात्र भी 
दुरमाकना नां आने दी ईै- | ॑ 

| करत तकी श्नुज सन, मन सियरूप लोभान । 

मखसरोज मकरंद छबि करद मधुप इवं पान ॥ 

देखन मिख मृग बहम तद, फिर बहोरि बहोरि । . 

निर खि निरति रघुवीर छवि, बाढः प्रीति न योर ॥ 
सचमुच सरल प्रेमभ यह जो इर एक के हृदयं ` मे चरे ` करः लेती ह । इनका यशो 
गान करती हुड गास्वामो जा कौ बाथी घन्व है, जिसने कासना-विद्धीन शुद्ध दाम्पत्य प्रेम का 


( ६ ) 
य्न परम पवित्र चित्र ल्लोक कं समन रक्ला है । जव कोई विदेशो कहता रै कि हिंदी के कवियों 
ने प्रेम का वासनान्नौर साकी पुरुष कं विलास की दी सामन्रा समकर दिदो-सादित्य को 
गंदगी से भर दिया दै तब +य लान स्वांश में सत्य नहा है, यदह सिद्ध करने के लिए 
नोस्वामौ जी कौ रचनांश्नों कौ चार श्रासानी से संकेत किया जा सक्ता दै | 
गोस्वामो जो के विप्र्तम्म शगार की मृदुल कठोरता शोसीवाजो कौ हरणं कं समय 
अगवान्‌ राम कं विलाप में पूतया प्रत्यत हाती है | 
करयरस को धारा राम के वनवासी होने पर श्रौर लक्मय को शक्ति लगने पर छट 
प्रती है । राम कं वनवासी होने पर तो शोक की छाया मनुष्यों ही पर नही, पशश पर भी 
पडो । जिस रथ पर राम को सुमन्त्र कुद दूर तक पर्चा माया घा, लौट आने पर उसमें जुते 
हुए चोरो की ्ाकृलता देखिए- 
- देखि दखिन दिति हय दिषिनाहीं । जनु विनु ख बिर्हेग शरकुलादीं ॥ 
नदि तृन चरि न पिश्रिं जल, मोचदि' लोचन बार ॥ 
धों की जव यद दशा ची तवर पुरवासिचां की श्चौर विशेषकर उनके कुटम्बोजर्नो की क्या 
दशा हुड हागो ! ्‌ 
„ ` ` : जनक कते शवोरविद्दीन महो मै जानो" कहने पर लकमण का पाकृत मेँ जो परिवतन 
ह्या उसमे मूर्तिमान्‌ रौद्ररस के दरन होते ईै-- | 
राखे लखनु कुटिल महं भिं । रदपट फरकत नयन रिसा ॥ 
कवार श्चीर बोभत्तरम कातो मानो लंकाकांड सोत ही ड। शिवधनुध कं भंग दोन पर चारो 
शरोर जो श्नातंक छा जावा है उसे भयानक रख की अनुभूति हाती ₹-- 
भरे भुवन घोर कठोर रव रविवाजि तजि मारगु चले | 
चिक्र हि दिमाज डोल महि अहि काल कूरम कलमले । 
सुर श्रसुर मुनि कर कान दीन कल बिकल विचार । ॑ 
श्रो रामचन्द्र जो से खतो शौर कौसल्याका एक दही साब करं रूप दिखलाकर जनानि 
अदुुवरस का चमत्कार दिखलाया । णिव जा की वरात के वरन श्रौर नारद-मोह मं हास्यरस 
को फुदारे चरूटते ई । स्वरं राम-कथा के भीतर ङत्रिम रूप बनाकर अदं हई वास्वव मे कुरूपा 
शृष्खखा के राम के प्रति इस वाक्य से ठ सलक ही जाते ईै-- ` 
तड सम पुरुष न मो सम नारी । यह जोग बिधि रचा विचार ॥ 
मम श्रनुह्प पुरुष नग मादी । देखिठं खोज लोकं तिहु नाही ॥ 
तातं अब्र लगि रहिडं कुमारी । मन माना क्षु म्द निहारी ॥ 
छञच्मश इस पर भन ही मन खव रसे ये । इसी कारश जव श्रोराम जो ने उसे उनक्तं पास 
तेजा चा उनसे भीन रदा गया। बोलते जन्दां के पास जाग्र, वे राजा रै, उन्दे सव कुञ् 
शोभा दे सक्ता ह । । फ द ~ 


+. की 
~ : 1) `आ उमयः खलञ्ुर यज । जो कलु कटिं उनि उ काज ॥ | 

इतना छाने पर भी यह कहां नहां भान दोवाकि गोस्वामा जीने भरयत्न पूवक लम्बन, 
उदाषन, संचारी भादि को अुटाकर रसपरिषाक का भ्येःजन किया हो । प्रबन्ध के स्वाभाविक 
प्रवाद कं भीतर स्वतः ही रकी. वयां वध गद है जिने जी भर इबज्ञी चगाकर ही 
सादित्विक तैराक श्रागे बने का नाम लेवा दै । । 

कला का एक प्रतान उदर्य जीवन की व्याख्या करते हुए उसे किसी ङ चवम प्रदी 
मे ालने का भ्रयत्न करना है । भग्वामिन्यक्छि मे जिवनी सरल्रता हागी उनी इी इस उर्शय में 
वा भी दह्ागी । कला के इसी उदर्य ने .गोस्वागा जी छो संष्डत का विद्धान्‌ दीने पर भी उन 
वावी कौ ममदः चोद जना ऋभ्व ने विय क्वा यः । सकत, जितम 
शव तक्र रामकथा संरक्चित थी, भ्रव जनसाधारथकी बोन-चाल की भाषा न रहकर एणा 
कं द्री मंडल तक वेषो रह गईं थी । इसते रामचरि वमानस का भानन्द्पूशं ज्ञाभ सर्वसाधारण न 
च्ठा सकते थे । दसौ से गोस्वामीजो को भाषा मे रामवरिव लिखने को प्रेरणा ६ ई, पर पंडित 
लोगो मे उस समय भाषा का श्राद्र न था । आषा कविता कौ वे हंसी उड़ाते घे ॥ | 

भाषा भनति भौरि मति मोरी । हस्वे जोग हतेः नहि खोरी ॥- . ! भभ; 
परन्तु गोस्वामो जी ने उनको हंसी की कोई परवा नहा को, क्योकि वे जानते थे कि बही वस्तु 
मानास्पद है जो उपयोगा भी हो । जो किसी के काम नवे उसका मूल्य ही क्या - ~ 
का षा का संचकृत प्रम चादिश्रत सच; 

| इ ~+ कामजो श्रावै कामरोका लै इर क्माच॥ 
भतणएव उन्होने भाप्रा ही भे कनिवा की शन) इस श्रक्मर रामरचरित को देश भरमें धर षर 











लिये हए रामचन्द्रजी को. जवमान्ञ पहनने क लि्‌ चा रहो ह । उनके. सूप-ज्ावण्य कोः देखकर 





उ'ढ उठि पिरि खनाह श्रकै । जहं तदं गाल चजावन जाने | 
लेह्‌ डाय शीव कटं काऊ, धार्‌ ५1 बहु दू -कलेक दोञ ॥ 
ठोरे षनुष चां नदि षण्डं । जीयत इ इ कुररि के बर । 

| जो वदेद्‌ कृट्ु क खाइ । जीत धमर खिति दो माई ॥ 





। 
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चलप भर देख विकल नरन४सो । छव मिलि देष महःपन गारी | 

तेहि ५=नर छनि सिव^ुम॑या। अये भगुकल कमल प्वंगा ॥ 

देष महीप चकल हइङकचान | भज कष्ट जनु लवा ल्ुभने। . 

ग।र 8.२ मृति भलि भ्राजा । भाल बकश्षाल व्रिपुंड वजा ॥ 

सीख जटां सत्त वदन वदाव । रत ख कल्युर अखन होई श्रवा | 

मकस कुटिल नयन रिकराते । खजं चितक्त भन छते ।॥ ` 

कृषभ कंध उर गद बिमला । -चा$ जनेड माल भुग्याच्ा | 

कट धनि बन वृन दुद बे + चलुसर कर कुखर कल्ल कवि ॥ 

संतवेष करनी काठन, बरन न चदं चक्ष । 

धर मुनतनु जनु भीर र्त, भयेड जद 6 भ॥ 

दसवत भरापत क्यु कराला | उठे छ्कल मय- विकल मुश्याला | 

पितु समेत काह निज ।नज नाम | लेगे करन छव दंड धनामा ॥ 

जे! सुभायु । चवि हित जानी । ते जानै जनु ई बुट^नी ॥ | 
बस, सारो परिस्थिति ने धल्तटा खाया श्नौर छृटिल राजाश्रां का शेखी दाकिना बन्द होकर 
छनक्ता पवनौ रक्ता कौ चिंता ने प्रत्त लिया । 

रेत षटुत गोस्वामो जौ ने अनेक स्थलों पर दिलाई दै ¡ पर यहां तो उदादरण- 
स्वरव एक वटना कां उल्लेखमात्र कर दिया गया है । कि 
(१५) मेास्वामो तुलसोदास ऋ रभाव 
(१) अध्वयन-- महाकवि दुलसीदस का जो व्यापक रभाव भारवोय जनता पर दे 

खथका कारश उनकी उदारता, उनकी विलङथ भ्रतिभा तथा उनके उद्गारं कौ सत्य आदि ता 
डी, साथ ही ठसका सवे बड़ा कारश हे उनका विष्ठृत अध्ययन अमर उनको स।रदिवा 
प्रवुत्ति । «“नाजापुराखनिगमागमसम्मत्तःः रामचरितमानस लिखनं को बात्त अन्या नहा है, 
सत्य दहै । भारताय संस्कृति कं आाधारभृत त्त्वा को गोस्वामीजी ने विविध शास्त्रों से अहव 
किया था आर समय. को अनुरूप न्ह अभिल्यंजिल करके अपनी अपव दूरदमिंा का परिचय 
दिया चा, यों तो उनके अध्वयन का विस्वा ` अत्यधिक जा, परन्तु उन्न राचरितमनेख भं 
रथान; बास्मोकिरामावय का आधार लिया दै । सखाश्च ही ठन धर वैष्णव 4 रामान्द 
को छाप स्पष्ट देख पडती दै + उनके सांमचरितिमानस ` सें सध्वकोलान धर्म-प्रं्वो-- विशेषकः 
श्यात्सरामाथक, यागवागिष तथा अद्सुचरामायश --का प्रमश्व कमर नदो द । ञशंडिरामावश 
ओर हलमन्नादक् नामक थां का ऋण मी सास्वामीजौ पर हं । इस अकार दम देखते ई कि 
वास्मीकिरामायय कौ कथा लेकर उमे मध्व क्लीन धर्मपथं कं तत्त्वां का समावेशा कर साध 
छवी पनी उदर वुद्धि श्नौर प्रतिमा से अदुः त चमत्कार उत्पन्न कर उन्होने जिस श्रनभो्त सा दित्य 
का सुजन किया, वह उनकी सादा अत्ति क साथ दा उनकी प्रमाद मौत्िकता का भी 





परिचायक दै । ` 


( %२ ) { 
(२) उदारंवा शौर सारग्रादिता--गोस्वामी जी कौ समस्व रचनां में उनका राम. ` 
चरिवमानस ही सवशे रचना है श्रौर उसका प्रचार उत्तर-भारत मेँ षर षर द्वै। गास्वामी जी ` 
का स्थायित्व श्रौर गौरव इसी पर सवते अ्रधिक ्रवतम्विव दै । रामचरितमानस करोड़ों भार. ` 
तीर्यो का एकमात्र धर्म-पंथ ह | जिस प्रकार संष्कृवसाहित्य मेँ वेद, उपनिषद्‌ तथा गोता श्रादि ` 
पूज्य दृष्टि से देखे जाते दै, सी प्रकार श्राज संस्कृत का लेश-मात्र ज्ञान न.रखनेवाज्ञो जनवा भी, 
करोड़ों की संख्या मे, रामचरितमानस को पदृती मरौर वेद श्रादिकीदही भाँति उका सम्मान 
करती है । इस कथन का यह तात्पर्यं नां है कि गोस्वामी जी कं अन्य व्रंथ निम्नकोारि कं है । 
गोस्वामी जी कौ प्रतिमा सरमे समान रूप से लच्तित होती है, किन्तु रामचरितभानस की 
प्रभान्‌ता श्रनिवा्य है । गोस्वामी जी ने दिन्दू-षर्मं का सच्चा स्वरूप राम कं चरित्र में अन्तित 
कर दिया है| घर्मं रौर समाज को कौती व्यवस्था होनी चादि; राजा-अजा, ङच-नीच, द्विज- 
शुद्र अदि सामाजिक सूरा के साथ माता-पिता, गुके-भाईं आदि पारिवोरिक सवधां का द्म) 
निर्वाह होना चाददिए, भादि जीवनके गभीर प्रश्नों का वड़ा ही विशद ` विवेचन इस धथ मं 
, भिता दै । दिन्दुभं के सव देवता, उनको सवर रोति-नीति, वर्ण-प्ाश्रभ-ज्यवस्था तुलसीदास 
जी को स्वीकार ह । शिव उगके किए उवने ही पूज्य ई जिवने स्वयं राम वन्द । वै भक्त हाते हए 
भी ज्ञानमागं के द्रैतवाद पर आर्था रखते ह । संक्तेप मे वे व्यापक दिंदृ-भमं के संकलित 
संस्करण दै रौर उनके रामचरितमानस में उनक्ञा वहु रूप बड़ा ही मामिक्रता से व्यक्त हृश्मा दै । ४ 
उनको उत्कट रामभक्ति ने उन इतना ऊंवा उठा दिया है कि क्या कबित्व की द्टिसे द्मौरक्या - 
धार्मिक दृष्टि से रामवरितमानस को किती अनौकिक पुरुष की लौकिक कृति मान कर, अ्रारद्‌- 
मग्न होकर, देम उसके विधि-निषेधों क चुप्ाप स्वीकार करते है । किली द्वारे भूभाग मे नर्हा, 
सारे उत्तर-भारत मे, कराड ज्यक्तियां द्वारा आज उनका रामचरितमानस हमारी सारी मस्यां 
का समाधान करनेवाला भौर अनैत कत्वायक्ञारो माना जाता है। इन्हां कारणो सं उसकी 
प्रधानता दै | = 0 क; 
ऊपर कं विवेचन का यह अर्थं नर्हा हैकि गोस्वामीनो मे अध्ययन श्चीर प्रतिभा ` 
कं वल से दी पने भ्यो की रचना की वथा वै स्वतः श्पनी रचनाश्मा कं सायः टकाकरार नां 
ए । न उसका यहो श्राशय है कि सामाजिक धर्म, जाति-परीतिः की व्यवस्था शरीर देवी-देवता 
की पूजा ही गोस्वामीनो की रचना की प्रधान वन्तु दै । वास्तविक बात तो यह दै कि गोस्वामी 
जो भारतीय भराध्यात्मिक साधना की भारा मे पूर्णरूप से निमद्नित हो चके थे श्रौर उनक्ता 
सर्वोपरि लकय उक्त साधनां को जनता के जीवन में भर देना था । काञ्यया साहिस्य की रचना 
अववा व्णाश्रम-धम कौ रत्ताका प्रयास तो आुषठगिक कूप से गोस्वामी जा कं लक्त्य धे। 
प्रथानवः ता वे भक्त थे भौर भक्ति के सोत मे डवे हु ये । राम कौ भक्ति ही उनके जोवन का 
एकमात्र उदेश्य थी श्रौर उसी चपलच्य से वे अन्य समस्त कायै करते चे । आरत की चिर- 
प्रचलित भाव्ात्मिक सना का सामथिक सावे मे दालक्गर शरैर उत रामज्ञथा कं प्रबंध सं 


(न 


( ७३ ) 
सननिद्टित कर उन्दोनि जन-समांज के भानस को श्राष्रावित्त कर दिया । इस देशः का कोई कनि 
सामूहिक ख्याति प्राप्र करने के क्लिद्‌ अध्यात्मविद्या का संग नहा हयाइ सक्ता । विशेषतः जिस 
कविका मुखप उदश्थ समाज कौ भक्ति की धारा मं चनिष्छात्त करा रहना हो उमे ती स्वतः 
प्ध्यात्मशाख् का साधक्र श्रौर अनुयायी होना ही चाहिए । गोस्वामी जो भी पेषे हौ कवि थे। 

(३) रामचरित की व्य।पक्रता--कटहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने नर- 
काञ्य नही किया । कंबल एक स्थान परर अपनं काशाबासी मित्र राडर की रशंसा मं दा-चार 
दादे कदे है, अन्यत्र सवत्र अपने उपास्य देव राम कौही महिमा गाईहै ओररामकी 
कृपा से गौरबान्वित व्यक्तियों का, गाम-कथा क प्रेण मे, नाम लिया है । “करन्द प्राक्त 
जन गुनगाना, सिर धुनि शिराल्लागि पचिताना ॥' का संकंत इस चठ्थ्यकी श्चोारदै। 
यद्यपि गोस्वामीजा ने किसी विशेष मनुष्य की प्रशंसा नहो कीरै श्चौर अधिकतर अपनी बाको ५ 
का उपयाग राम-गुण-कीत्तन मे ही किया ह, पर रामचरित्र कं भीतर मानवता कं जो उदात्त 
प्मादशं प्रस्फुटिव हर ङँ वे मनुष्यमात्र कं लि्‌ कल्याशकर ई । देाहावली में उन्होने सच्चे प्रेम 
कीजो श्माभा चातक श्रौर घन कर्म मेँ दिखा दै, अलोकापयागो उच्छृङ्खंलवाका जा 
खंडन साखो-शब्दी-दोहाकारो की निन्दा करके किया है, रामदरितमानस मँ मयादिवादेकी 
जैसी सुन्दर थुष्टि, गु कौ अवदहेलना कं लिए शिष्य का दंडित करके कीरै, राम-राज्यका 
वर्णन करके जो उदान श्मादशधं रक्स्वा चै, उनमें श्नौर एसे ही अनेक प्रसेनो में गोस्वामीजी कौ 
मनुष्यसमाज कं भ्रति दितकामना स्पष्टतः भलकती देखी जाती दै। उनके अमर काव्य में 
मानवता कं चिरंतन भादरं भरे पडेरह। 

(४) श्राठरिक अनुभूति--यद सव हाते हट भी तुलसोदासजी ने जां कु लिखा दै 
स्वातःसुखाय लिखा द्ै। उपदेश दने की श्नभिलाषा से अथवा कवित्वप्रदश्न कौ कामनासे 
जो कविता को जाती है उसमे, आत्मा कौ प्रणान होने कं कार्य, स्थायित्व नहं होत्ता । कला 
का जो उत्कर्ष हृदय से सीधो निकललो हदं रचनाम मेँ होता दै बहे अन्यत्र मिलना सभव 
रै , गोस्वामीजी को यह विशेषता उन्दं हिंदी-कविता क शीर्पासन पर ला रखती ह । एक चरर 
तो वे काव्य-चमत्कार का भदा प्रदर्शन करनेवाले कवियों से सहज में टी ऊष ्ाजातेदहैः 
भ्नीर दृसरी शेर उपदेशा का सहारा लेनेवाले नीचिवादी भी उन सामने नहीं ठर पाते । 
कित्व की हृष्टि से तुलसी की प्राजनता, माधुयं भीर न्नोज अनुपम तेवा मानव-जोकन का 
स्वीग निरूप शअग्रतिम दृश्या है । मर्यादा श्रौ संयम कौ साधना में गोभ्वामीजी संसार कं 
सर्वश्ष्ट कवि श। इसके साथ ही जव हम भाषा पर उकं अधिकार तथा जनता परः उनके 
उपकार कौ तुलना अनथ कवियों से करते र तव उनकी यथाथ महत्ता का साच्तात्कार स्पष्ट रीति 
सहा जाताद्। न 
। (५) स्वर त्र उद्भावना--गास्वामीजी का रचनाश्रा का महेत उनमें ज्य॑जित भार्वों 
कौ विशदेव शीर व्यापकता से हौ नही, उनको मिक उद्‌भावनार््मा वथा चमत्कारिक बर्शनों 
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सेभी ड) यद्यपि रामायण को कथो चन्द महपिं वाल्मीके से बनो-जनाईं भिन १ बी, परन्तु 
उमम भी गोस्व+भो जी ने यथे।चित्त परिवत्न किये । सोत।स्वस्वर क पूरव फुनवारी का मनाम 
वशेन तुलसीदास जो को श्पगी उद्भावना द। घनुवम॑ग के पर्चार्‌ परश्युमभजी का भागमन 
उनहानि अपनी प्रवंध-पटुता को प्रतीक-म्वरूप रक्खा है] किठनो ही सर्मश्परिनी चरनाये 
गोस्वामो जी ने अपनो ओर से सन्निहित काद. जैसे सीताजो का भ्रशाक्त वन ये विरह-पाडिव 
छवन्या सें श्रशोक से ्राग मांगना श्रौर चत्त्थ हनुमान जो का मुद्रिका गिराना। हनुमान्‌, 
विभीषण, सु्ोच मादि राम-मर्ता का चरित्र तुनलसीदासरजा ने विशोष सहानुमृतति कं साथ कित 
किया है । गास्वामीजां क भरत ता गोभ्वामौनी के ही ईै--पक्ति को मूर्तिं । भने युग की 
छाप मी रामचरिकमानख मं मिक्तती है जिससे बह युग-परवलंक प्र॑य यन खक दै । कलियुग के वर्शन 
भे उन्होने सामचिकि स्थिति का ज्टग्यपू्ं चित्र उपम्थित किया है । ये सब तुलसी कौ अपनी 
मौलिकवायं ह जिनके कारयां उनका मानसर अन्य प्रांतीय माषाश्च मेँ लिखे हुए रामकथा = ठं 
की शपेचा कहां श्रधिक महन्त्वपूशं भौर काव्यगुणापेत बन सका पूर प्रथमे त्पमाश्मों ्चार 
रूपकादि अलंकारं को नै्रि'कवा चित्त को विमुग्ध करती तै , वह मस्व वर्मन श्नौ> ॐ पल्ल 
कार कद्विब्द्धया अनुररशरोल कवि में श्रा हो नहं सक्ते । गोम्वामौी जो में सृदम मनो-वल,निक 
शरेतट टि ची, इसका परिचय स्थान-स्थान पर प्रप्र दवा द्धै, वे कोरे अक्त ही नहां चे. प्रत्युत 
मानक्रचरित्र, उसी सृक्मताश्ं भ्रौर ऋजु-कुटित्न गतियेौ के पारखी मी चे, यह रामचग्तिमानख ` 
मे सर्वंत्र हष्टिगोचर हाता दै! मथरा के प्रसंग में गोस्वामाजो का यह्व॒ चमत्कार श्पष्ट लक्तित 
है . कैकेया कां श्मात्मग्लानि मी उन्दने मोलिकरूप से प्रकट कराई है। एसे ही अन्य श्रनेक 
स्वज ईद । प्रकृति क रभ्थ रूपों का चित्र खड़ा करने को मता रिदा के कवि. मे वदत कम है; 
१२न्तु गोस्वामा जो ने चित्कूर-वर्सन भें संश्छृत विय से टक्कर क्ली दै । इतना ही नहो, भर्ता 
क अनुरूप भाषा ज्िखने तथा श्रवच में सेवेधनिर्वाहं शरैर चरित्र-वित्रण् का नरवर ४५1 रश्वने 
मे वे अपना समवा नहो स्खते । उत्कट रामभक्ति के कोरख उनके रामचरितमानस मे उच्च सद्‌] चार 
काजो एक ्रवाह-सा बहा दै, बह ता वाल्मीकि-रामायश से भी अधिक गभीरं शौर धृत है । 

(६) माषा भौर काव्यशेली- जायसी ने जितत प्रकार दाहा-नौपाईं चन्त जें 
अवधो भाषा का समाश्रय लेकर अपनी श्द्यावत लिखो है, कु वर्षा के पश्चात यास्वामौ 
तुलसदास्र जी ने भी उसी अवयो भाषः में उन्दा दोदा-चौ गई चन्दां में अपनी श्रचिद्ध राम)यय 
कौ रचना की। यहाँ यह कडु देना वत्त होगा कि जायसी संन्कतज्ञ नही धे; पतः उन्नी 
आषा पमी वचा बा, उतम साहित्विकवा की दाप नहीं बो । परन्तु गास्वामौ जी संत्कृतज्ञ 
भोर साखज्ञ थे भतः उन्होने कु स्थानो प्र ठेठ अदो करं पयोग करते हुए आ अधिकांश 
स्थलों में संस्टत-मिश्रित श्रवधो का व्यवहार किया दै । इससे इनके रामचरितमानस मे प्रसंमा- 
मार उपदयक दोनो एकार की भाषा्मों का धुय दिलाई देवा है) यदह ता हुं उनके राम- 
जरिवभानस की चत । उन्नी विनवपत्रिज्ञा, गातावला ओर कविचावत्ती आदि में ब्रज्माषपा 
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व्यबदव हई है । शौरम्ेनी ध्मपध्रंश की उत्तराधिकारिण यदह व्रततमाषा बिकित होकर 
गाभ्वामी नी कं समय चक ¶रचया साद्ित्य की भाषा बन चुने घा; कथकर इसमे सूरदास 
कमादि भक्त कवियों कौ विस्ठल ग्चना्ये द्धा रही थों। गोस्वमीनी ने तरजभःषा मेभ रपनी 
सन्कतपदटाबला क्रा सम्मिश्् किया .1;1 चश्च च +शु गौडा प्रदान कौ } इच उकार दह 
स्पष्ट है कि जहाँ ॐ शर -भ्यसी भोग भूर ते क्रमगः भरवधा सौर बजभाषा मे ही काडथरञना 
की धी, वहां गोस्वामी = का ड> दोन्ते अण्वा पर समान द्रधिकार ह्भ्मा शमर <> दानो में 
संस्छरठ क समावेन ये नवर वमत्क.र उत्प कर देने की क्षमता ता उनको अषनीः द्ै॥ ` 

गास्वाकी तुलसीदाम @ विभिन्न धन्धा में जिस. प्रकार भावाद है, जसी भ्रकार्‌ 
छन्द-मेद आ है। रामचरितमानस में उन्दानि जाश्सी कीः वरह दाद्र-चौपाडइया का कम 
रक्षा दै. तरन्तु साथ ह, इरिगीविज्ञा रादि लम्बं तथा सोरठा दि रे छन्दां काभ 
चाज चाज मं ञ्य बहार कर चन निं नन्द-परिबरन हनो शर ध्यान रका 4 । रामचरित्नानस 
के -ङ्ध"काण्ड मं जो युद्ध-व्यन ७, उसः गन्द आदि वार ` कविर क छन्द भा जायं गये ई । 
ऊवितःवन्तो : म सवैण ` श्नोर कवि उन्दो में कथः की यड हं जा मार्ट का षरभ्बरा कं 
रनुसार है , इसे याजा गस को राञ्चश्रा का नो ।वद वर्शंन दै, उस अलुक क्ति 
छन्द का व्यवद्धार उविन दो हुमा है : विनयपव्रिा तशा गातावज्ञा भादि में अजभाष। के. 
सगुखापासक सेव मदात्मा को मावो की ' खध्नी श्वाक> की गहं ३ । गोव~काल्य का स कन 
पाश्चात्य. देशा मँ सगावशाख क अनसार हभ्ा है २ वहां की लारिक कविता आरम्भ म 
कीया क साथ गाई जाता धौ । ठाक उसी एकार दिन्दी कं गोख-कारव्या मं भो संगा कं राग 
ननि को श्रय किय). गथा है + दोडावल्ञा, वरतैः रामाय ` आदि में तुक्तसीदास जो 
ने च्राटे छन्दां मे नीनि भादि के उपदेश न्ये रै भर्वा अलङ्धं की ये{जना के साव 
ट्र भावल्यंजना की है । सार यह कि गोस्वामीजा ने श्ननेक शौलिर्यो में श्रपने भर्न्धा 
क्ते कचना की द्ग आर श्र वरयकतानुसःग डस विविध ल्ल्द का प्रयोग किया है । इल कायै 
प्रचुर श्रामन्येजना-शक्ति उरको रचना मे देल शक्ी र बह भमूतपृवं है । उनकी रचनायें 
से दिन्दां ॐ पृं गेद़वा कौ प्रति्ठा चं बै ' 7 कका ह 

तुल्नसोदास जो के महत्त्व का ठोक-दोक अनुमान करने कं लिए उनको कृतिर्या की 
वने चीन श्वान दृष्टयो से करनी पेणो * आषा की इष्टि मे, साित्यात्क° को हध्से 
 द्मौर संस्कृति कं संर तथा उत्क -ताधन कौ ` दृष्टि से । इन चनो दष्टा से उन पर विगर 
करने का प्रयरन -ऊफर किया ` गया है, जिसके ` परिथाम~स्वहूप इम यदा कृ बातो का रूषः 
लने कर सक्ते ह+ हम यह कड सक्र्द करि गाभ्वामी जी का ब्रज भौर भवधो दाना 
विकार जा शनैर दोन मेँ ही संम्कृत की छटा उनकी कृविं मं दशनीय 


भाषाच्मां पग समानश ५ | 
हुईं ह । अन्दं आर मलंकारा का छम भ पूयी खफल्ज कं स्व किया गया ई । सादित्विक्न 





( ७६) 
दृष्टि से रामचरितमानस के जोड़ का दसरा भ्रंय हिन्दी में नहं देख पड़ता । क्या प्रवंध-कल्यना,. 
क्या सेवेध-निाद, भ्यां बस्तु एवं भाकन्यं नना, सभो उच्वकोदि जी हुं दहै । पात्रं ऊ चरित्र 
चिक्र मं सूच्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय मिलता है मौ पएकृतिवर्णन में हिन्दौ कं कविं 
उनकी रावरो नहं कर सकते । शति प्रन संस्कृति का इहै । गोस्वामी नी ने देश क परम्परागत 
बिचार न्नर च्नादर्ाः को बहुत ्मध्ययन करकं ग्रहण कियाद भौर बड़ा सावधानी से उनकी 
रक्ताकी.दै। उनक प्रथ दाज जो देश की इतनी. भ्रसंख्य जनता कं लिए धर्म-प्र॑व काकामदे 
रहे ई, उसका कार्थ. यद्ध दै। गोस्वामी जो . दिन्दू-नाषि, ` दिन्दू-धर्म , रौर दिन-संस्कृति को 
अचण रखनेवाले हमारे प्रतिनिधि कवि ई । उनकी यशप्ररास्ति अमिट श्रत्तरां में ;त्यक हिन्दी 
मावा-भाषो कं हइृदयपटल्ल पर नंत काल तक श्यकित रहेगी, इसमें कु भो संदेह नहो । 
भारतीय समाज की सेन्कृति आ्रौर एाचोन ज्ञान की रक्ताक लिए गोस्वामा जो का कार्य 
अत्यधिक महत्वपूणं चै । किन्तु गोस्वामो जी परभ्परा-रत्ता कं लिए हो एकमात्र यन्नवान्‌ न चे । 
बे समय कौ स्थितिरयो भौर श्रावशथकतान्ों को भी समकते थे तथा समाजं के नवीन दिशा कौ 
प्मोर अग्रसर करने क प्रयास भी उन्होने किये । भावार-सेवंधिनी जितनी श्द्धि भौर परिष्कार 
उन्हनि किया वह सव जातीय जीवन को दृद करने में सहायक बना । यह तो नहा कडा जाः 
सकता कि टुलसीदासजी परन्परा या रूदो क वंधन से सर्वथा भुक्त वे, तथापि सश्छृत्ति की 
रक्ता ओर उन्नयन कं लिए उन्होने जो महान्‌ काय किया चसे इस वयन का कुय्रभाव नगण्य- 
स दै । उनके गुं ` का विशाल्ल ऋण हिन्धू-समाज षर रहै भौर धिर दिन तक रहेगा । इल ~ 
कार्य सत्य को कौन अस्वीकार कर सकत है ? । 
` यह एक साादद्च नियमः है कि साहित्य के विकास का परम्परा क्रमबद्ध हासो है | 
इसमें काये-कारथ का सव॑ष प्रायः द डा मौर पाया जावा दै । एक काल.विरोष कं कविय को 
दि हम फरल-स्वरूप मान ले, लो ` जनके उत्तरवर्ती थकारं को फलस्वरूप मानना होगा । 
फिर यं फूलन-स्वरु ष छंथकार समय पाकर पने पूर्ववत घ्न्वकासं के फलस्वरूप , पौर उत्तर- 
वतां म्रन्थकारों क पूल-स्वरूप हग } इस ` प्रकार यह क्रम ` सर्वया चला चलेगा प्मौर समनस्व: 
साहित्य एक लङा कं समान -होगा जिसकी `भिन्न.कडिया चस साहित्य क - काज्यकार हग । 
इस सिद्धान्त को सामने रख कर यदि हम वनसीदासजी के संबंध मे विचार करते रहै, तो. 
इमे पूववर्ती काञ्यकारो की.कृतियो का करमशः विकसित रूप ता: ठललसीदासर जो में देख पड़ता 
है, पर उनके पश्चात्‌ यड चिक्रास, रागे बढ़ता ह्राः नही जान पड़ता । फेसा भास होने लगता ` 
है कि तुनसीदाखजो जें हिन्दी-साहित्य का पृं विक्रास संपन्न होः गया श्मौर उनकं प्नन्वर फिर. ` 
कमा त विकास कौ परम्परा बन्द हो गई तथा, उसी प्रगति इस की श्रोर उन्मुख हुं । सच 
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नकल करनेवाले तो बहुत हए, पर रेखा एक भी न ह्रः जो उनसे बढ़कर हो याकम से 
कम उनकी समकन्तवा कर सक ।` दिन्दा-कविता क कात्ि-मंदिर में गोस्वामाजी का स्थान 
सवसे ऊँचा च्मौर सबसे विशिष्ट ‡। गोस्वामीजो करं कान्य मे रामभक्ति की परस्परा शै।र 
उसका उत्करं पराकाष्ठा पर पर्वैव गया दै । उनको परशचात्‌ यहं राभभरक्तिं की धारा उतनी प्रश्चस्त 
नहो रह गई। कवितो के चेत्र मेता वह ्ोण ही होती चला गडई। तुलसीदासजा कं 
पदचान्‌ रामभक्ति में साभ्प्दायिकता की मात्रा बद़ा। ेसा होना स्वाभाविक मो था। इत 
सां्रद्‌थिकवा से तुलसीदासजो के काव्य कां प्रचारं तो बहुच हृद्या पर परवर्ती कवियों कं 
विकास का माग ओं अवरुद्ध हा गया । र | ^ 
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रामचरित-मानस की कथा-सूची 


बाल गण्ड 


गद वर्म-चन्दन र 
साबु पनाज-गु व-स्वभाव-लक्षम-वन्दन 

इष्टी तै विनय 4 क: 

ज्वां प्रनुति कौ प्रनामं ८ 
 खलत्मीङि, सरस्वती, गु, माता-पिता, क्षिक 
जीर पार्वती आदि कौ चन्दना ... न 
रामनःमर की महिना ६, 
रानकया-महात्न्य = 
रामंवत्तननतत-नानकरणं 

यज्ञ उत्क्य-भरदाज-तंवाद 

सती-मोह 

दल्ल-यज्ञ-विष्वंत्त द 

वारवती का जन्म जौर तवस्वा -.- 

सत्त्यं हात पार्वती कौ वरौजा 

कामदेव का चरति आर पराजय 


जय-विजय कौ कथा 2 र 
नारद-मोह ह 
स्वायस्भृव मन्‌ की कया षि ५ 
राजा प्रतापभान्‌ कौ कवा => ह 
राव्य, कृम्भङ्णं आवि का जन्म ५1 


रावण का कंका वर अषकार्‌ ... 
गोख्य पृथ्वी का ऋषिं मौर देवता्गौ के 


चाथ व्रह्या के यहां परमत्ना कौ स्तुति 


करना क = 
अगवान्‌ का भयदान्‌ देना --- ५* 
यज्ञ हंड ते पायत्त केकर अग्नि का प्रकट हलौ राजा 

दशरय कौ वेना 4 4 


रानियोौ का पभवोारक ५॥ कः, 


कौशल्या कौ विराट्‌ ख्प-द्शंन 

राजा दरव ते चतरा के लि? विरवानित्र क्रा 
रा म-लकमन को मगना : 

त्राङका-वषं नि ५. 


क जे छ 


जत कुटकम्‌, अहिल्या-ज्ञाप-मोचनं 

शाम-खकमग का जनकपुर देखने नाना 

बाग मं फज्वरी-लीला ५ 2 
जानकी कौ पावंतौ कां चरां 5 





राम-तक्नग का रगनृमि मं जाना ~+) 
धुव उठाने मे राजओं कौ विरक्ता --. २५१ 
जनक के कयन पर लक्मग का रोव ५" क 
चतत्र-नण २५१ 
परशुटाम-जागमन आर उनते राम-लक्मग क्रा 
संबाब - .-= कषद 
राजा दञरय को निमंबग ... ... २७५ 
चारों आहौ का विवाह -.. कक 
बरात का अववपुरी कौ लौटना === ३३७ | 
अयोध्याकाण्ड निः 
मंगलाचरण ष „+ ३५० 
शाजा वशर्व का राजराच्व कौ इच्छा करना ३५४ ¢ 
देवताओं का मस्या ओर कंकेपीडारा यौबराज्या- ` 
निरेक मं चिघ्न कराना ... + ३६१ 
कं ङेवो-नन्वरा-वंवाद श्च --„ ३६३ 
ककेयी के कोप-भवन मं राजा इडार्थं --= ३७३ 
कंङेयौ का राजा से वर्वान मांगना ३७७ 
रामचन्द्र का पिता के पात जाना ओर नगर- । 
वासियों कौ चिन्ता न -=„~ ३८७ 
शमचश््र का मात्रा चै कदा मांगना "न 
~ ॥.+ + ननी ` ¢+ + { । 


लक्मण -संषाव 

कज्चन््र कां पिता चे चिवां होना, नवरवाचियौं 
का विषाद 

रामचन् शयु गवेरयुर्‌ मं | 

चुमन्त को विदा कर रःनच्द्र का गंया पार हौना 

यंगजीते चरदन पना, भरद्ाज षिते भर 

चल्मीःक सै ट ओर चित्रङ्ट-गमन 

` चुमन्त का अयोध्या पटुचना 

दशर का विलाप मौर देहान्त न 

 अत्तिष्ठ का भरत को बुलवाना 2८ 

जत का जयोध्वा वहुंच्कर चिता का संस्कार 


करना 
 चुरवासिर्गो के साय अरत का रामंचन्र से मिलनं 
को चिज्हट जना 3 
भृ से मिलन अ च, 
प्रयाग मर भ्राज ऋति से भिक्कर अरतक्षा 
चित्रहर कौ जाना 5 
शामरवन््र-मात-मिलनं „> 
भरत-राभ-वंबाव 


चित्र मर राजा जनक `... 

` शाग्र-गरतं का जन्ति वराहा 

भरत का जीरात ओर रामचन्द्र कौ खड़ाऊं 
केकर योध्या कौ कौटना 

जरत का अपोौष्या वहुंचना -.. 

अारख्यक्ार्द 

कौवा वते हुए जयन्त कौ राम-परीका 

अत्रि ऋषि से रामचन्ध की भर 

विराव-वव, कारभं मुनि का दलन र 

घु जीकग-मिलनः; अगस्त्य म॒नि से भट कर पंचव 


क @ क चः = 


राम-जकम ग-वंवाद (लकमण गोता) भ 
शूववा के नाक-कान काटे जाना; खर-दुषण-वच 


चमचन्द्र का सीता कौ जग्नि चं छिषाकर माया 
की चौता कनानां ०३ 
मारीच को मूच चनाकर राबणद्वारा सोता-हरण 
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८७ 
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५१७ 
५२१ 


५३३ 
4६४ 
५.८२ 
५९५ 
६११ 


६२७ 
६३८ 


-रावण-यद्ध 
राम-लक्मण का सीता कौ हदते हद जटाय से 
मिलना 


रामचन्द्र कावेरी के आश्म भम ... 
रामच्न्द्ध-नारद-वखाद 


किष्किन्धाकारुठ 


किष्किन्वो मं कौषित लक्मण का जाना; तारा 

जीर सुत्रौव तै उनकी बातचीत =. 
सुप्रौव का सीता केदुढने को वानरौ कौ भेजना 
वानर गुका मं 


मरने के क्तिए्‌ वानरो का समूष्रतर पर वंठना ७४ ० 


स्याति से वानरो की बातचीत 
वानरो का जापत्त मं विचार ,. . 


सुन्दरकाण्ड 
व्रल्ाचर्ण 
जाञ्च्वान्‌ की सादन चै हनमान का समद्र क्तौ 
च्घना 
चुरसा-हनमान-संवाद व नि 
सिहिका-क्ध रै 


लंकिनी कौ जीतकर हनुमान का लंका जं प्रवेदा 

हन्‌ सान-विभौषण-संवाद = 

अशोक वाटिका मं रावण ओर सीता का संवाद 

किजटा कां स्वष्न 

मद्धिका डा्कर हनमान का सीता से बातें करना 

हनमान का अशोक-वाटिका कौ उजाडकर अक्षा 
का वधं करना 

भेवनादं के साय हनमान कां राचण को लना मं जाना 

लंका-दहन करके हनुमान का लंका ते प्रस्यान 

चमरृढ पार जा हनमान का बानं ते निलनां ओर 
मघुवन के एल खाना ... ९ 
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चित्र-सृचो 


षता के 71क-कान कारन 
मःवान्न | 
छ वेडी राय 
राकम-जटावु वृद्ध 
वा ल-मु पौव-युञ् 
प्रयाय परयत ¶एर राव-लकवय 


शाक का सीता कौ चतरक्ाना 
हत नान-सीता-बिल्तन ७.5* 
ल्श बहन क 


राज्ञीं जेना 

जक टी-उ्वार 
जनागपाञ्ञ-मोचन 

मेचनादं कै पक कां विस्वंत 


। ऋ) ११ 
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इन्द्र का रामचन्त्र के वात्न सारयि सहित रय भेजना ९१५ 
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वर्णानाभथसंघान ५ 
मंगलानां च कत्तांरो वंदे वाणीविनायको ॥१॥ ८ 
चै वणं (अच्तर), अरथे-समृह, रस, छन्द्‌ श्रौर मङ्गल क करनेवाले वाणी (सरस्वती) 
छ्मौर विनायक (गणेश) की बन्दना करता ट ॥ १॥ 


भवानीशंकरो वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । 
८ पश्यंति . तिद शै = स्वनीश्वर । 
याभ्थां विना न पश्यंति सिद्धाः स्वांतःस्यमाश्वरम्‌ ॥२॥ 


श्रद्धा ओौर विश्वास र रूप अवानां रौर श्र की बन्दना करता द, जिन विना 


सिद्धजन श्रपने हृदय में स्थित दैशवर (राम) को नदीं देख सक्ते ॥ २॥ 

वंदे बोधमयं नित्यं युरं। शंकररूपिणम््‌ । 

यमाधितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सवत्र वंयते ॥३॥ ` 

ज्ञानमय शङ्कररूपी गुरु की मै निस्य बन्दना करता ह) जिनका श्राश्रित होकर वकर 

(मेरे देखा कुटिल कलङ्क) भौ चन्द्रमा स्त्र वन्दित होता ह ।॥ ३॥ 

सीतारामयणथामपुरयारण्यविह्ारिणे । 

वंदे विशद्धविन्ञानो कवीश्वरकषीश्वरौ ॥९॥ 
पी पावन बन में विद्धार करनेबाले विशुद्ध विज्ञान 


सीता रौर राम के गुण-समृद-रू न 
सम्पन्न कबोरवर (वाल्मीकि) आर कपीश्वर (दमान्‌ , कौमंवं । ह ।॥४॥ 


। शकष 


२ रामचरितमानस 





माम्‌ ॥५॥ 


उत्पत्ति, स्थिति रौर संहार (नाश) करने ^ श्रौर कशो के हरनेवाली तथा सम्थुखं 
ल्याणकारिणो राम की वल्लभा (त्रिया) सीता को मै नमस्कार करता ह ॥ ५॥ 





जिसकी माया ॐ वश मं समस्त संसार, बद्यादिक देवता तथा असुर दहै 
सत्ता से रस्सी मे सपं के भ्रम की भति सारा जगन्‌ सत्य-सा ्रतीत होता है; मौर जिसके 
चरणा विन्द्‌ ही भव-सागर से तरने की इच्छा करनाल के लिए एकमात्र नौका-स्वरूप है; 
` उछ अशेषकारणु-पर (तंपुणं कारणां के परम कारण) राम नाम से प्रसिद्ध भगवान्‌ विच्य 
कीं म बन्दना करता ह| £ ॥ 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 





 स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथमाया- 
 भाषानिर्व॑भमतिसंडलसातनोति ॥७॥ 
नेक पुराण, वेद्‌ ऋरौर तन्वादि से सम्मत तथा रामायण में बरिंत शौर अन्य 


अरन्या से संगृदीत श्रीरघुनाथ की गाथा को तुलसीदास, अपने अन्तःकरण के यख के लिप 
अति मनोहर भाषा की रचना मे विस्तरत करते हैँ | 


सो ०-जेहि उमिरत सिधि होड गननायक्र करि-वर-बदन । 
करड श्रजुह सड बुद्धिरासि खभ-यन-सदन ॥१॥ 
जिनके स्मरण करने से सव काम सिद्ध दो जाते दै, जिनका ख हाथी के युख के 


समान युन्द्र दै, जो समस्त श्रच्चै गुणां की लान अओनौर मदया-वुद्धिमान्‌ है, 


महाराज अप मुभ पर कपा करो ।। १॥ 
होइ वाचाल पयु चदृह गिरिवर गहन । 


जासु कृपा सो दयाल वड सकल-कलि-मल-दहन ॥२॥ 
जिनी हृषः से रसा मनुष्व ऋच्द्धी वरह बोलने लता दै नौर कैसा मनुष्य 
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जेहि इभिरत विभि इद गनना यकर करि-वर-अदन । 
करड अुगरद-सोई बद्धिरासि.छम-गुन-सदन ॥ ९० २ 
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टर्गम पादो पर -चद़ जाता है, वे कलि के सव दोषों को दूर करनेवाले द्वासागर्‌ आप 
मुक पर भ्रस्न्न हों ॥ २॥ 
नील-सरोरुह-स्याम तरुन-च्रुन-बारिज-नयन । 


करड से मम उर धाम सदा छीर-सागर-सयन ॥२॥ 
जिनका शरीर नीन्ते कमल के समान सुन्दर दै, जिनकी अरिं नये खिले हृष लाल 
कमल के खमान सन्दर है, जो सदा रोरसायर भं शयन करते हसो विष्य भगवान्‌ मेर 
हृदय-मन्दिर मे निवास करो ॥ ३॥ | 
कुन्द-इन्द-सम देह उमारमन करुना-ञ्रयन । 
ज्ञाहि दीन पर नेह करड षा मरदन-मयन ५४॥ 
जनका शरीर कुन्द के फुल रौर शरत्काल के चन्द्रमा के समान दै, जो पाववीजी 
के साथ ।बहयार करते ह श्रौर कामदेव को भस्म करनेवाले है, जिनक। स्वभाव दीन जनों 
पर द्या करने का है, वे करुणा के धाम शिवजी महाराज आप सुक पर छ करो ॥ ४ ॥ 
वदद यरु-पद-कंज कषासिंधु नररूप इर । | 
महा-मेह-तम-ंज जाड वचन रवि-कर-निकर ॥५ 
नै उन गरू के चरण-कमर्लवा को प्रणम करता रै जो मनुध्यरूप मं कृषा कं खुद 


॥ 


साक्ञात भगवान्‌ ही है (शाखो में गुरु देश्वर-तुल्य के गये ई) श्रौर जिनके बचन या उपदश 
श्मज्ञान-रूप महा अंधकार के (नाश के) लिए सू््य॑-किर्णो के समूद के समान ह° ॥ ५॥ 
चौ ° वंद यरु-पद-पदुम-परागा । सुरुवि खवास सरस श्रङसय ॥ 
ञ्ममिश्य-मृरि-मय चूरन चारू । समन खक्रल-भव-रुज-परि कार ॥ १॥ 
स गरुजी मशायाज के चरणकमर्लो की सुन्दर, सुगन्धित ओर प्रेम से रसनुक्त रज 
को प्रणाम करता दै, जो खत के समान गु करनेवाल) आपधिर्यो का सुन्दर चृणं द, 
{जिसके सेवन करने से संसार के जन्म-मरण श्रादि सव रोग शान्त हो जतिह॥ १॥ 
स॒करत सेभुतन विमल विभूती । मंज॒ल मंगल-मेाद-प्रसूती ॥ ` 
जन-मन-मं-मुङर-मल-हरनी \ किण तिलक युन-गन-वस-करनी \\२॥) 
गरु के चरणकमलों की यद्‌ रज सककवरूषी शिवजी की देह पर लगी हदे उज्वल 
------- त स क भगवान्‌ आ अर्थं करे १- कुल | टीकाकार ध्नररूप इरः शब्द से शर्तिंहः भगवान्‌ काद्चथं करते हं रौर इसी के 
ज्धार षर बे कदते ह कि गोस्वामी त॒लसीदासनी छरतिहजी" के भक्त या उपासक ये । पचतु गोस्वामीनी 
क जीयन--चस्ति ॐ पढने से मालूम शेता दे कि न्डरदास' नामक = विद्धान्‌ उनके गुरू ये| 
देता जन पड़ता द कि वाँ धर “नरस्य इरः शन्द रे गोस्वामीजो चे अपने युरु भरर बहाखज ओ 


प्राम किया द । 
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विभति के समान पवित्र दै श्नौर न्दर कल्याण तथा श्रानन्द की देनेवाल ह ' यद मनुष्यां 
कै ।चत्तल्पौ सन्दर दपण का मैल दूर करनेवाली है ओर माथे पर इसका तिलक लगाने 
से (सिर षर चढ़ाने से) सारे गुरो को वश. में कर दैनेबाली ह ॥ २॥ 


श्नीयुरु-पद-नख-मनि-गन-जाती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती ॥ 


दलन मेहतम सो सुप्रकासु । बड़ भाग उर च्राव्ड जासू ॥३॥ 
्रीगुकजी महाराज के चरणों के नखो की ज्योति (चमक) मणि-समृह कं प्रकाश कं 
समान है जिसका स्मरण करने से हृदय में दिग्य दष्ट हो जाती ह । वह सुन्दर प्रकाश हृदय 
का अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट करनेवाला है । चस मनुष्य के बद भाग्य ह जिसके ह्वदय मं 
यह शरवे ॥ ३॥ 


उधरहिं विमल विलाचन ही के! सिटरहिं दोष दुख भव-रजनी के ॥ 


सहि रामचरित-मनिमानिक । -युपुत प्रकट जं जो जेहि खानिक ॥४॥ `" 
 . ` इस ज्योतिकेह्दरयमेंश्ननिदी दय के निर्मल नेन्न खुल जति है ओर संसार 

 “. कूपो रात्रि के सारे दोष श्रौर दुःख मिट जातेरह। फिर उसको रामचरितरूपी सव रत्न 

चाह गुप्र हों या पभकट श्रौर चाहे कैसी ही गहरी खानमेंरक्यान चिपे पडे, दिखाई देने 

लगते है।॥ ४॥ 


दो ०-जथा सुजन श्रजि इग साधक सिद्ध 
, . कौतुक -देखरिं सेल बन भूतल भूरि निधान ॥६॥ 


जिस ग्रकार बुद्धिमान्‌ साधक सिद्धा का अच्छा अ्रंनननेत्रां मंर्मराज कर सिद्ध 
होकर अनेक पदार्थो से भरे हए इस प्रध्व्रीततल के वन, पवत अदि मं पाड जानेवाल्ली 
अनक अद्भुत बातें (यां गड ह्यं धन) देखते हँ ६॥ 
चो ° -यु रु-पद-रज-श्रदु-मंङल-अ्जन । नयन-श्मियं दग-दोघ-विभजन 
तेहि करि विमल विवेक-विलाचन। वरनरं रामचरित भवमोचन ॥१॥ 
उसो प्रकार गुरु के चरणकमलं की कोमल रज भी वड़ा सुन्दरे श्रौर ठंडक पचाने- - 
वाला अंजन है । यह्‌ नयनो के लिए श्रमृत स्वरूप ह । इससे नेत्रां के सारे दोष दर शो जाते 
ह । उस अंजन से विवेक के नेत्रांको निर्मल करक म संसार के आवागमन से छडानेवाले 
रामचरित का बणन करता ह ।॥ १॥ व 
वदड श्रथम मही-सुर-चरना । माद-जनित-संसय सव हरना ॥ 


सु जनममाज न -र सपेम 
पुजनसमाज -गुन-खानी । करडं प्रनाम सप्रेम सुबानी । 

मे पदले श्रज्ञान से उत्वन्न सव संदेशो को दूर करनेवाले ब्राहमणो के चरणों को 

भणामि करतार पिरम प्रेमके साथ सुन्द मीठी वाणी से सारे गुणो को 

सञ्जना का समाज ह उसको प्रणाम करता हँ | २ ॥ न १9 





॥# चनि ड £ 
सुजान 45 ` ~ 
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॥। 
ट कः अ र । ् ॥ 
~ ~ र भ ५ दुभ ~ 
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साधुचरित सुभ सरिस कषासु । निरस विसद फल जासू ॥ 


जा सहि दुख परिद्र दुरावा । वंदनीय जेहि जगे जसु धावा ॥३॥ 


साधुनां का चरित सुन्दर कपास केःसमान है जिसका फल संसार के विषयों से 


रहित होने के कारण नीरस होने पर भी उज्ज्वल गुण (डोर ओर उत्तमता) मरे युक्तै । जो. . 






श्राप दुःख सदकर मी दूसरों के विद्र (कपास या व के प्च मे सुप्र स्थान, स , 

दोप) को ढकता हँ ओर जिसने जगत्‌ में वंदना करने योग्य यश पाया है । अथां साधुं 
का सुन्द्र चरित्र कपास के समान । कपास का फ स्वाद्‌-रहित होकर भी चन्तु-यु्त 
होता है। वये ही साधुगण सांसारिक विषयवासना से निति रहते हृष्‌ भी उत्तम रणो 
से युक्त होते ह । ये दो नां स्वयं दुःख सकर एक तन ढाके मे रौर दसा बुराइयों क दूर करने 
मँ मनुर्यों का उपकार करता ह । इसलिषए इन्दोने संसार मे चन्दना करने चास्य यश्च षाया ह ।।२॥ 


कं प्म 





मुद-मंगल-मय सतसमाजू । जो जग जंगम तीरथराजू॥ 
रामभगति जह - सुरस्तरि-धारा । सरसङ॒ बरह्म-विचार-प्रचारा ॥४॥ ` 


सन्तो का समाज चआअनन्-मङ्गल देनेवाला है, वह संसार में चलता फिरता तीधशज 
प्रयाग है। भेद इतना ही है कि प्रयागराज स्थिर है रौर सन्तसमाज चलता फिरता है । उस 
सन्तसमाजरूपी प्रयाग में रामभक्ति गङ्गाकी धारा दै ओ्रौर ब्रह्मविद्या [ज्ञान) का प्रचार ` 
सरस्वती ह | ४ ॥ 
विधि-निषेध-मय कलि-मल-हरनी । करमकथा रबिनेदिनि बरनी ॥ 


हरि -हर-कथा विराजति बेनी । सुनत सकल-मुद-मंगल-देनी ॥५॥ 
इस सन्त-समाज मं “सा करो, एेसा न करो” इम प्रकार के वचर्नां से युक्त 
कलिकाल कं दोर्पा को दूर करनवालो जो आचार या कर्मकाण्ड की ज्याख्या दै वही जमुना 
है । इसमें हरि रौर दर की कथा हीं वेणो का सङ्गम है जो सुनते टी सब्र प्रकार के अनन्द 
मङ्गल का : देनेवा नैवालं ह अथात्‌ जिसकं श्रवखमात्र से सव प्रकार के अनन्द मङ्गल को प्रात्र 


वट समाज सुकम। ॥ 
सवहि सुलभ सव दिन. सव देक्षा। सेवत सादर समन कलेसा ॥६॥ 
कथ श्रलोकिक तीरथराऊ । देह सद्य फल प्रगट पभाऊ ॥७॥ 
अपने धमं मे अचल विश्वास का होना हयी सन्तसंमाजरूपी प्रयाग का "अक्ञय-वट 
दै ओर सुकमं हौ इस तीधराज का समाज (मेला) ह । यद्‌ सन्तसमाजूपौ तौधरंज सव 
देशा म, सब दिन, सबको सुलम दै । अआदरृंक सेवन करन से यद दुःखो का नाश करनै- 
वाला है ॥ ६ ॥ यह तीधराज वड़ा दी अलौकिक श्र श्रकथनीय द । इसका प्रभाव प्रकट है 
` कि यह तत्काल फल देता है ॥ ५॥ ~ । 












६ 


दो०-सुनि समुह जन मुदित मन मज्ज श्चति अनुराग ॥ 
लह चारि फल श्त तनु साधु समाज-परयाग ॥७ 

जा मनुष्य प्रसन्नचित्त से (इस ती्ैशाजरूपी सन्तसमाज) के उपदेशो को सुनकर 

सममे है शौर भक्ति के साथ उसमें गोते लगाते ईँ अर्थात्‌ उसके भीतर भ्रवेश करके श्रपने 


को पित्र करते है अर्थात्‌ उपदेशों को भ्रण करते रौर तदनुसार चलते हँ वे इसी शरीर 
से- इसी जन्म मे- घर्म, र्थ, काम श्रौर मोक्त इन चारो कलां को पाते हँ ।। ७ ॥ 


चो °-मज्जनफल पेखिश्र ततकाला । काक होहि पिक वकड मराला ॥ 
सुनि श्राचरज करइ जनि कोई । सत-संगति-महिमा नदिं गोईं ॥१॥ 
| इस सन्तसमाज-रूपी तीथंराज मे स्नान करने का फल तत्काल देखिए कि कौच्रा तो 
कौयल अौर बगला भी हंस हो जाता है रथात्‌ अज्ञानी ज्ञानवान्‌ श्रौर दुरात्मा धम्मि हो 
ज्ञाता है। मेरे शस कथन को सुनकर कोई श्राश्चयं न करे, क्योकि सत्सङ्गति की मिया 
दिपी हदे नदी ह ।॥ १॥ 


बालमीकि नारद षटजोनी । निज निज मुखनि कटी निज-दहोनी । 


जलचर यलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना पर 

` ` ` बाल्मीकि, नारद रौर अगस्त्य मुनि ने अपनी अपनी कथा षने अपने टां से 
कदी है । इस संसार मे जलच्ारी, भमिचारी ओर आकाश-विदहारी च्ननैक प्रकार के जितने 
जड़ श्रौर चेतन जीव है ॥२॥ 


१--वात्मौकिनीं नै राभचन्द्र्ी से कहा या किं मँ पूवकाल में किरर्तो के बीच मं रुदता शौर 
चोरी किया करतां था । एक बैर अनियों ने मके उपदेश किया कि संचार मं सय सुखं क शाथी अर्‌ 
पुर के भागी होते है. दुःख श्मौर वाप करं वोट नहीं लेता । इस पर भुके वैराग्य हयौ गया श्र अ 
धर बार षोड कर श्रापका उलटा नाम “मरा मय" जपने लमा श्रौर श्राधकी कृपा से इच पव 
काश्रा्त हृश्रा कि षरे रके श्राप दशान हुए] इस प्रकार ऋषियों क उपदेश वे मेश 
उद्धारः हो मरया। 
| २--एक बेर वेदव्यासजी से नारदजी ने कड्या था कि, मै पूवनन्मः मे वेदवादं ऋषियो कौ 
किसी दासी का पुज्या। म ऋषियेोंक्छी सेवामं लगा रवा या1 उनकौ कृपा से मेरे सव पाप दूर 
हयो गये ओओौर्‌ रजोगुग तथा तमोगुण का नाश करनेवाली भक्ति मुके प्रा्त हई । काल पाकर मैने वद 
शरीर छोड़ा श्रौर इख जन्म मेँ मै मगवद्‌मक्ति के श्रानन्द मँ मस्न रहता हं । € 
३--एक समव श्रगस्त्यजौ ने महादेवजी से कहा चा कि मेरे पिता मिज्नावख्जी एक बेर रमना 
प्र मोहित हो गये | उस श्रवस्या मँ उन्दने श्रपने वीर्यं का धट मेँ रख दियां जिससे मेरी उत्पत्ति 
हई । पेये नीच स्यान चे उ्यन्न होन पर भौ, सत्संगति के प्रभाव से, मेरौ द्धि सन्मागं में लगी अ्ौर 
मुके उत्तम पदवी प्राप्त हई | ` | 
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बिनु सतसंग विवेक न होड । रामक्तपा बिनु सुलभ न सेई ॥ 
सतसतगति साधन एूला॥४॥ 
सत्संग कं विना ज्ञान नदीं हो सकता वा वह सत्संग रामचन्द्रजी की कषा कै 
` बिना सहज मे मिल नदीं सकता । आनन्द ओर मङ्गलरूपी दत्त की जड़ सत्संगति ही है । 
उसी के फूल सव साधन श्रौर फल सिद्धि दै ॥ ४ ॥ | 
सट सुरि सतसंगति पाईं । पारस परस ङुधातु सहाई ॥ 
विधिवस सुजन संगति परहीं । फनि-मनि-लम निज गुन अनुसर हीं ।५। 
सत्संगति को पाकर दुष्ट मनुष्य भी इस भांति सुधर जाता दै जैसेपारसकेद् 
जाते ही लोहा सोना दो जाता है । जा सज्जन कैवयोग से कभी कुसंगति में पड़ जाते हैतो 
भी वे सपिकी मणि के समान च्पने गुणों को नहीं ोड्ते, शर्थात्‌ चैसे सापि की मणि 
विष के फस रहने पर भी उसके दोप से अलग रहती दै वैसे ही कुसंगति की बुराई 
उनको नदीं व्यापती । 4 ॥ नी | त 
बिधि-हरि - हर-कवि - कोविद-वानी । कदत ॒साधुमहिमा सङुचानी ॥ 
सा मो सन कहि जात न केस । साकवनिक मनिः णुन-गन जसं ॥६॥ 
क नद्या, वल्गु, महादेव, कवि, पंडित नौर सरस्वती मी साधुना की महिमा के वरन 
मं सकचा हँ । जिस भांति साग-भाजी वेचनेवाला कंजड़ा मणियों के गुण नदीं क्ता 
सकता, उसी ओति मँ भी उनकी महिमा का द वन नदीं कर सकता ॥ ६॥ 
दा ९ -बन्दङं सन्त समानचित हित प्ननहित नहिं क्र । 
द्ंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगन्ध कर दोड ॥८॥ 
मे उन सन्तं को प्रणाम करता हँ जिनका चित्त समान है, ६ जो समदर्शी है, 
जिनका न कोड मित्र है, न शात; जैसे शरं जलि में रक्खे हृष फूल दोन ठ हाथो (दादने ओर 
बाएं सा्रुपच्च मे अनुकूल ओर प्रतिकूल) को बरावर सूर्गन्धत करते ह ॥ = ॥ 
सन्त॒सरलचित जगत-हित जानि सुभाड सने । 


कलविनय सुनि करि छपा राम-चरन-रति दे्‌ ॥६॥ 
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| देसे सरलवित्त ओर जगत्‌ ऊँ हितकारी सन्तजन अपने स्वभाव तरौर भेर स्नेह को 
= ज्ञानकर, सुभः बालकं की विनय सुनकर कृपा करके श्रीरामचन्द्रजी के चरणो में मुम भ्रीवि 


द अर्थात्‌ श्ीरामचन्द्रजी के चरणो मे मेरो प्रीति होने का त्राशीर्बाद्दे॥९॥ ` 
चौ ° बदरि वंदि खलगन सतिभाय । ज बिनु काज दाहिने वाय ॥ 
पर.हित-दहानि लाभ जिन केर । उजरं हर विषाद बसेर ॥१॥ 


अव सै सच्चे मनसे दुष्टो के समाज्ञ को प्रणाम करता र जो चिना प्रयोजन अनु- 
करल रहनेवार्लो (कु हानि न करनैवाल) ध के भी भ्र तकल रहा करते ह । जो दूसरा कं हितं 
करी हानि में अपना लाभ सममन द ओर जिनकं खस के उजद़ने पर आनन्द ओर वसने 
प्र शोक होता दै ।। १॥ | द 
इरि-हर-जस-राकेस राह से । पर-च्रकाज भट सहसचाु से ॥ 
ज्ञ परदेष लघि सहसांखी । परहित-घृत जिनके मन माखी ॥२॥ 
| हरि-देर चक के वशरूपी चन्द्रमा क लिए जो राह के समान है, (फिर श्रौर किसी 
करा यशा वे कैसे सहन कर सकते ह ) अर्थात हरिहर को भी निन्दा कर्ते है, जो दृखरा का 
काम बिगाङ्ने मं सदसवाहु-से बदड्र है, जो दूसरे के दोषो को दार ने््ो से देखते र 
त क श्रौर दूसरों ॐ भलाईै-रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी क समान है ॥ २ 3 ॥ ~ 
` तेज. सानु रोष महिषेसा । अघ -श्नदजुन - घन-धनी ~ धनसा ॥ 
उदय कैतसम हित सबही के । इभ्भकरन संम सावत नीके ॥३॥ 
„ " जिनका तेज अग्नि के समान नोर क्रोध महिषासुर नामक दैत्य के समान है, पाप 
शौर दर्याणरूपी धन से जो कुतैर के समान धनी है, केतु (पुच्छलतारे) के उदय के समान 
जिनका उदय (वदन्ते) खवके लिट दुःखदायी हं । इनका ङभकरणा की सरद साया 
रदना दी अच्छादहै।॥३॥ ` | 
पर ज्रकाज लगि तु परिहर । जिमि हिम-उपल कृषी दलि गरही ॥ 


वन्द खल जस सेष सरोषा । सहसवदन वरन परदेषा ॥४॥ 
ज दूसरों का काम बिगाड़ने के लि श्रपने शरीर का भी नष कर्‌ देते हैँ जैसे च्ल 
खेती का नाश करके आप भी मल ताः ह मेद को प्रणाम करता ङँ, जो कद्ध होकर 
पराये दोषो का रोजी की तर्‌ न सहस्र सुल से क्रतेहै॥४॥ 
पुनि भ्रनवडँ परथुराज समाना । परश्चघ सुनइ सदसदस काना ॥ 
बहरि ` म॒विनवँः तेही । सन्तत सुरानीक हित जेही ॥५॥ 
वचन-वज्ञ जेहि सदा पिच्नारा । सहसनयन परदोष निहारा ॥६॥ 
`. फिर परथुराज ॐ समानं उन दु्-जनों को प्रणाम करता द, जो दस हार कानों 
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से दसय की बुराश्यो को सनते हे (जैसे राजाप्रथुने वर मांगाथाकिर्गँदोकानोंसे दस 
हार कानों के समान ईश्वर का यश सुरं) । फिर जँ उनको इन्द्र के समान मानकर प्राम 
करता 9 कर्कि इन्द्र भी सुरानीकः (सुर = देव + श्रनीक = सेना) श्र्थान देवतों की 
सेना सेद्ित रखते द श्नौर दुष्टों को सदा खुरा (मदिरा) नीक (श लगती है ९५ ५॥ 
जिन दुष्टं को वचनरूपी वज्र (चोड़ना) सदा भ्यारा लगता है, रौर जे हजार ओखां से 
पराये दोषां को देखते है ॥ ६ ॥ म त | 
जानि पानियुग जोरि जनु विनती करर सप्रीति॥१०॥ 
दुष्ट-ज्ना की यह रीति है कि उदासीन, शतु श्रौर मित्र सवके हित के सुनकर वै 
जल मरते दँ । यदह जानकर मँ परीतिपूवेक, हाथ जोड़कर, उनकी विनती करता ह ॥ १८॥ 
चो ०-में ्रपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज श्रोर न लाउब भोरा ॥ 
वायस पलिभश्रहि श्रतिश्चुरागा । होहि निरामिष कवे कि काग ॥१॥ 
_ मनि अपनी श्रोर से बहुत कृच विनती की है, परन्तु ये अपनी ओर से चूक न 
करगे श्रथात्‌ वे अपने स्वमाव . के श्नुसार दुष्टता करने से न चूेगे। बह प्रेम से कोए कर ` 
पालि, परन्तु क्या बह कभी मांस खाने की आदत के द्लोड़ सकता है १ ॥ १ ॥ --- ज -+ 
वेद संतं श्चसज्जन चरना \ दुखधद उभय बीच कटु वरना ॥ 
विद्धरत पक भान हरि लेहं । मिलत एक दारुन दुख देई क्षीर. 
मे सञ्जन श्रौर दुजंन दोनों के चरणो का एक साथ ही रणाम करता द । क्योकि 
एक प्रकार से दोनो दुखद्ायक दै यपि उनके वीच कु अंतए कदा गया है । वद श्र॑तर चद 
दं कि एक (सज्जन) वि्ुङ्ते दै तच प्राण॒ हर लेते है, अर्यात्‌ उनके वियाग मँ मरण का कष्ट 
दोता हे ओौर दूसरे (दजन) मिलने पर दारण दुःख देते है ॥ २॥ 
उपजहिं एक संग जग माहीं । जलज जंक जिमि युन विलगादहीं ॥ 
खभा-खरा-सम साधु श्चसाधर । जनक एक जग जलधि रगा ॥३॥ 
जल मं कमल श्रौर जोक एक दी साथ उत्पन्न होते है, परन्तु दोनों कै गुण अलग 
अलग होते द । साधु अशत श्रौर असाधु मदिरा के समान ह . पर इन दोनों (साधु-ूपी 
अमृत च्रौर असाधुरूपी मदिरा) का जनक--वैदा करनेवाला- संसार-ख्षी अथाह समुद्र 
, एकही दहै ।॥३॥ क 
भल श्रनभल निज निज करतृती । लहत सखुजस श्रपलोक विभूती 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधर्‌ । गरल पनल कलि-मल-सरि व्याप्च॥४ 
युन श्रवयुन जानत सब्र कईं । जा जेहि भाव नीक तेहि सेई ॥५॥ 


पन् 
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भने ओर जुरे मनुष्य अपनी श्रपनी करनी से जगत्‌ मे भलाई शरोर ४ की 
सम्पत्ति पाते ह । अर्थात्‌ साधुरश्रो का भलाई मिलती द ऋौर श्रसाधु्ओरो के बुराई । साधु- 
जन अग्रत, चन्द्रमा रौर गङ्गाजी (जिनका गुण अमर करना, शीतल कर देना शौर तार 
देना है) के समान हैँ श्रौर ्रसाधु विष, अग्नि र कर्मनासा नदी के समान (जिनका 
ग मार डालना, जला देना श्रौर अच्तर कर्मो का नाशा कर देना है) है ॥ ४ ~ गुख ओर 
अवगुण के सव कोद जानता दै । जिसका जो भाता दै उसके लिए वदी च्छया ह ॥ ५ ॥ 
दा०-भलो भलाइहि पे. लड लइ निचाइहि नीच \ 
सुधा सराहिश्च श्रमरता गरल सराहिश्च मीचु ॥११॥ 
अते दमी भलाई से श्रौर नीच नीचता से प्रसि द्धि पाते है, जिस तरह श्रमर करने 
द से श्रत कौ रौर मारने से विष की प्रशंसा होती दै ।॥११॥ ` < 
० -खल-ञ्रघ-ञ्रयुन साधु-यन-गाहा । उमय च्रपार उदधि शचवगादहा ॥ 
तेहि तेँ कल युन दोष वखाने । संम्ह त्याग न विनु पहिचान ॥ १॥ 
दष्ट मनुष्व पाप श्रौर अवराणों के ग्रहण करते द॑ श्रौर साधुजन गुणा क । ये 
दोनों समुद्र ॐ समान गहरे शौर अपार हे अर्थात्‌ इनके चरित्र को सममनना कठिन है । इस 
लिष मैने य्दा कुद्र गरो ओर दोषों का वंन कर दिया हँ । करवां कि इनका विना पड चाने 
गणो के या साधुर का परदख करना शौर अवरां या श्रसाधुञ्रो के दोड़ना नदो खे. ` 
घता ।। १ ॥ नः ग 
भले पेच सव विधि उपजा ! गनि युन दोष वेद विलगाप ॥ 
कहहिं वेद इतिद्यस पुराना । विधिप्रपंचु युन-वयुन-साना ॥२॥ 
| विधाता ने इस संसार मे अले बुरे सभी वैदा कयि, परन्तु वेदां ने गुख दाष 
गिनाकर उनके अलग अलग कर दिया ह । वेद श्रौर इतिद्दास पुराण बतलाते दै कि व्रह्मा 
का प्रप॑च यद संसार गुख ओर अवरुख दोनों से सना श्रा (व्यप्र) ह ॥ २॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु श्रसाधु खुजाति जाती ॥ 
दानव देव ऊच श्रु नीच । चमिच्र सजीवन माद्र मीच ॥३॥ 
सुख श्रौर दुःख, पुख्य श्रौर पाप, दिन श्रौर रात, साधु रौर असाधु, सजाति ज्ौर 
कजाति, देवता नौर राच्चस, ऊँच श्रौर नोच, शरणूत शओौर विष, संजोबन शओरौषध ओर 
ग्रत्यु ॥३॥ चै 


माया वहम जीव जगदीसा । लच्छि श्रलच्लि रंक श्रवनीसा ॥ 
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प्रथम सोपान 





काशी ओौर मगह (मगध देश), गंगा ओओर क्म॑नासा नदी, मारधाड़ श्रौर मालवा श न 





संत हंस रन गहरं पय परिहरि बारि-बिकार ॥१२॥ ` 


विधाता ने इस विश्व का गुण शौर दोष, जड़ श्नौर चेतन से पूणं बनाया | है । दंस 
रूष संत दूषरूपी गुण के ब्रहण करते शओरौर जलरूपौ दुगंण को जड़ देते है ॥ १२॥ 


चो ०-श्रस विवेक जव देड विधाता । तब तजि दोष नहि मल राता ॥ 
काल सुभाड करम वरियाईं । भलेड धक्ति-क्स चुकड़ भलाई ॥१॥ 


इश्वर जव न के इस प्रकार ४ ज्ञान देता ह तत्र उनका मन दोषो को चढ़कर ` 
गुणां मं लग जात्ता ह । समय, स्वभाव रौर कर्मो को प्रवक्ता से साधुजन भी कभी कभी 
माया के ठेर में पड़कर भलाई करने में चक जाते दँ ॥ १॥ 


सो सुधारि हरिजन जिमि लें । दलि दुख दोष विमल जसु देही ॥ 


खलंड करदं भल पाय रुसगू । भिटड़ न मलिन सुभा चर्भगू ॥२॥ 
ईैएवरभक्त जैसे उस भूल का (अपने सत्सङ्ग से) सुधार देवे है ओर दुःख-देषे ॐ ` 
मिटा कर नमल यश देते ह; वैसे दी दुष्टजन भी ससङ्ग पाकर भलाई करने लगते है, परन्तु 
उनका नं दूटनेवाला मलिन स्वभाव परा परा नदीं मिरता ॥ २॥ 


लखि सबेष जग्वंचक जेऊ । वेष-पताप पजिश्चहि ते ॥ 


उषरं अन्त॒न हेड निवह । कालनेमि जिमि रावन राह ॥३॥ 


सन्वों का-सः मेख देखकर जो धूतं संसार का ठगते है । उन्दँ भी, मेख के ति स, 
लेग पृजते हं । परन्तु अन्तं मँ नक्रा कपट खुल जाता है, सदा निवाइ नहीं होता; जैसे 
कालनेमि ', राव्य" ओर राहुः का हृश्रा॥ ३॥ | 





‡--कालनेमि की कवा लङ्का-कडि में ह । जव लकमयजी का शक्ति लगी थी श्रौर दनुमान्जी 
श्मौपध लेने यये थे तत्र राव ने कालनेमि केव इखलिषएट कपटवेष बनाकर भेजा या कि बह दन॒मानजी 
का दुललकरर रोक रक्खे, प्रर शन्त म मेद खल गया ओौर वह माय गया । 

२ रावण नै दल कर सीता कै हया या ¡ पर बह नन्तं भ मारा गया । 

३--सयुद्र के मथने पर १४ रक निकले ये । विष्छयु भगवान्‌ उख चमथ व देवताश्च क अमृतं 
पिलाने लगे तो यहु, जो यच्स था, छल कर देववाश्रां कौ मंडल मेँ जाैढा | भगवान्‌ नै उसका 
छल जान लिया श्मौर श्रपने चक्र से उखका चिर कार डाल्ला | 


न्क |  ! """ " कं 


[रि 


१२ ` रामचरितमानस 


किष ङृवेव साधु सनमानू । जिमि जग जामवन्त हनुमान्‌ ॥ 
हानिः कसग॒ सुसेभति लाह । लाकर वेद विदित सव काट ॥४॥ 


कुमेस करने पर मी साधुं का सम्मान दता ह जैसे संसार मेँ जाम्बवान्‌ ओर 
हनुमान का (जो रीद् ओर बन्दर के खूप मेंथे)। कृसङ्गसे हानि चौर सुषङ्ग सेलाभ 
हाता है, यह बात संसार मं पौर वेद में प्रकट है नौर इसे सव लाम जानते ह ॥ # ॥ 


गगन चद रज पवन-पसंगा । कीचर निलइ नीच-जल-संगा ॥ 
साधु-श्रसाधु-सदन क सारी । सुभिरर्हिंरामु देहं गनि गारी ॥५॥ 
वायु के सङ्ग से धूल श्राकाश मेँ चढ़ जाती है, परन्तु वदी नीच जल के साथ कुसङ्ग 


मँ पड़ कर की चड़ मेँ मिलती द । साधुजनो के घरमे पले हए ताता जैना राम-नामका 
स्मरण करते है रौर अरसाधुज्नो के घर के ताता मैना गिन गिन कर गालियां देते ई ॥ ५॥ 


कारिख दों । लिखिय पुरान मंजु मसि सेहे । 


साड जल श्रनल-ग्निल-संघाता । होइ जलद जग-जीवन-दाता ॥६॥ 
कुसङ्ग मे पड्कर धुरं कालिख के नाम से पुकारा जाता है, ओ्रौर वदी ्रच्धी 











` सङ्गत मे पड़कर रोशनाई बनकर पुरार्णो के लिखने के काम में आता द । बही धुर जल, 


म्नि ओर वायु के संग से-वादल बनकर सारे संसार को.जीवन (जल श्रौर प्रण) देता 
है, अर्थाच हरा भरा कर देता है ।। ६॥ 


दो ° -अरह भेषज जल पवन पट पाड कुजोग सुजोग । 
हों कु वस्तु खबस्तु जग ॒ लखि सुलच्छन लोग ॥१३॥ 
इसी तरह प्रह, ओष ध, जल, पवन ओर बल्ल, ये भी सव्र कुसंग श्ौर सुसं पाकर 
बुरे भले हो जाते हैँ । इन ङ अच्छरैःजुरेपन को चतुर जन लख लेते है ॥ १३॥ 
सम॒ प्रकास तम पाख दुह नाम-भेद विधि कौन्ह। 
ससि पोषक साषक समुभि जग जस श्रपजस दीन्ह ॥१४॥ 
मीने के दोनों पवां में प्रकाश आर्‌ श्रंवेता समान दी होता दहै, पर विधाता 
इनके नाम मे मेद (एक का क्ष्ण अर्यात्‌ काला ओर दृते के श्युक्त अथाव उज्ला. कर 


दिया है । एक क चन्द्रमा का वद़नेवाला श्नौर दृततरे के उसका घटानेवाल। सम कर 
संसार केलेनें ने एक का मलाद नौर दृसरे के बुराईदेदीदै।॥ १४॥ 


जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि । 
चंदं सवके पदकमल सदा जोरि जुग पानि ॥१५॥ 
गते में जितः जङ्‌ रौर चेतन प्राणी रै, सयका राममय अथात्‌ रामका ह्प जान 
कर मे उन सत्रं चः्ण॒कपलो को सदा दायं जेडकर प्राम करता ॥ १५॥ 
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देव दनुज नर नाग खग परेत पितर गन्धर्व, 
बन्द किन्नर रजनिचर छपा कर श्रव सर्व ॥१६॥ 
म देवता, दैत्य, मनुष्य, सप, पर्धी, प्रेत, पित्तर, गन्धव, किन्नर शौर निशाचर, 
चे सवके प्रणाम करता हँ । अव सव युमः पर कृपा करो ॥ १६॥ | प 
1° -च्राकर चारि लाख चोरासी । जाति जीव जल-थल-नभ-वासी ॥ 
सिया-राम-मय सव जग जानी। करं घरनाम जोरि जुग पानी ॥१॥ 
चौरासी लाख योनिवाले श्नौर चार प्रकार के (स्वेदज, श्रंडज, उद्भिज, जरायुज) 
जीव जा जल, थल ओौर आकाश में < रहते ह उनका, श्र्थात्‌ सारे जगत्‌ का सीतारामः 
मच-- सीताराम का रूप-- जानकर ओ दोनों हाथ जङ्कर प्रणाम करताह्ँ॥६॥ 
जानि छपा कर किंकरं मेहर । सव मिलि करद 24 ड छल छोट ॥ 
निज-इधि-वल-भरोस मोहि नादी । तातें विनय करद सव पाहीं ॥२॥ 
रपा कर "५ सुभे अपना सेवक सममकर सव मिजकर द्वल छोडकर (सच्चे मनसे) 


भेर ऊपर क्या करो । क्योकि सुमे अपनी बुद्धि के बल का भरोसा नहीं दै, इस्ति मै सवके ` 


निकृद विनती करता हं ॥ २॥ = 
करन ` चह रघुपति-युन-गाहा । लघु मति मेरि चरि श्रवगाहा ॥ 


सूं न एकड श्रंग उपाड। मम मति रंक अनारथ रा ॥३॥ 
मे रामचन्द्र जी के गुणों की कथा कहना चाहता द । परन्तु मेरी बुद्धि कोारी-सी 
ह ओर रामचरित श्रथाद्‌ है । (इस काम के लिए) भुम स का एक ङ्ग भी . नही 
सनता च्रथव्रा करिसी अङ्ग से कादं उपाय नहीं सूमता । मेरी बुद्ध कङ्काल है श्रौर मरे रथ 
राजा के समान दै | ३॥ ब त | | 
मति श्रति नीचि ऊंचि रुचि श्राद्धी । चहिय श्रमिय जग जुरहइ न छादी ॥ 
टमि सज्जन मोरिः दिद । सुनि बालवचन मन लाई ॥०॥ 
भरी वुद्धि रति नीच है शौर इच्छा बड़ी ऊंकी है। बादरं तो ज॒ड़ती नदी, परन्तु 
इच्छा अत के पाने कौ दै । तथापि सञ्जन भरी दिखाई के क्षमा करगे ओर मुर बालकं 
के वचनं का मन लगाकर उसी प्रकार सूनँगे ॥ ४ ॥ त भदित 
जो वालक कह तौतरि वाता । खनरिमदित-मन पितु श्चरु माता॥ 
हंसिहहि क्रूर कुटिल कुविचारी । जे पर “दृष - भूषण - धारी ॥*५॥ 
। जिस प्रकार बालक तोतली वाते कदता दै तो उसके माता पिता न्द 1. 
सुनते द । जालेग करर सेदि है. जिनके विचार बुरे है न दूसरों के दूषणो काही 
अपना भूषण सन्कर धारण करने ह वे मेरी बात सुनकर हसने ॥५॥ ` ` 














१४ तमानर 
निज कवित्त केहि लाग न नाका । सरस छो श्रथवा श्रति फीका ॥ 
ञे पर-भनिति सुनत इहरषादीं 1 ते बर पुरुष बहुत जगा नादं ।॥ ६॥ 
रसील्ली हया या पकी, अपनी कविवा किसे नदीं अच्छी लगती १ सखभी का अच्छी 
लगती हे । जे दूसरे की कविता को सुनकर असन्न दते है रेसे शरे पुरुष संसार में बहत 
नहीं द ।। ६ ॥ 
जग वह नर॒ सर-सरि-सम भाई । जे निज वादि वदृ जल पाड ॥ 
सज्जन सकृत-सिधु-खम कोई । देखि पूर विधु बाद्ड जाई ॥७॥ 
संसार मे ताला श्रौर नदी के समान मनुष्य बहुत है जा जल पाकर अपनो वाद्‌ 
से बढ़ जाति है अर्थात्‌ अपनी वदती से प्रसन्न होनेवाले बहुत ट । लेकिन पुर्य के समुद्र 
| “५ नत कई कार होते ई जा चन्द्रमा को (पराई) बद़ती देखकर उमज्ग का र्त ` 
ते ह ॥ ७ ॥ 
द०-भाग छोट अरभिलाषु वड़ करडं एक विस्वास । 
वेहदं खख सुनि सुजन सब खल करिह उपहास ५१७५ 
मेरा भाग्य छोटा श्रौर इच्छा बहुत बड़ी है । परन्तु सुखे एक ही भरोखा है कि इसे 
खन कर खव सज्जन सुख पारगे रौर दुजन सी उड्वेगे ॥ १५॥ क 
चा०-खलपरिहास होदि हितमेरा । काक किं कलकट कटोरा ५ 
हसि वक गादुर चातकही 1 हंसहि मलिन खल विमल बतकही ॥ १। 
र, टौ कीसी से मेरी मलाई दी हभी। कायल को मीठी श्नौर सुरीली बोली का 
ए कर ही वतलाया करते दै। जिस तरह वगले हंसे के श्रौर चमगाद्र १ पो का 
हसते है उसी तरद मलिन दुष्ट लोग निमेल वाते पर हसते ह ॥ १॥ 
कवित-रसिक न॒ राम-पद-नेह । तिन कं सुखद हासरस ण्टू ॥ 
आषा-भनिति मोरि मति भोरी । ₹ंसिबे जोग से नर्हि खारी ॥२ ॥ 
ल्ग कविता के रसिक तो दै पर रामचनद्रजी के चरे बे श्रीवि नह! रखते उन्दर 
भ यह कविवा हास्यरस (हेसने की ची) हनि से श्रानन्द्‌ ही देगी । एक ता यद भावा 
की कविता `  दूखरे मरी बुद्ध मोती (नासखममः) दै रतः यड देखने के योग्य दी दै । सने 
मे दोष नहीं ४4 ॥ २१ भी, नहि व | 
प्रभु-पद-श्रीति न ॒सासुभि नीकी 1 तिन्दहिं कथा सुनि लागिहि फक ¶ 
हरि-हर-पद-रति मति न कुतरकी 1 तिन्ह कं मधुर कथा रञुर की ॥*५॥ 
जिनके भराम चन्दर के चरो मं न श्त रार न ८५ द्यी अच्छा हं उन्द्‌ षह 
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कथा सुनने से फीकी लगेगी ।. जिनकी शीति हरिद्र के चरणो मे है श्रौर जिनकी, उदधि 
कतकं करनेवाली नदी, उन्दी को श्रीरामचन्द्रजी की कथा मीटी लगती है ॥ ३ ॥ । 


राम-भगति-भूषित जिच जानी । सुनि सुजन सराहि सुवानी ॥ 
के न हो नहिं वचन भ्रवीनू । सकल कला सब विद्याहीन्‌ ॥४। 
... सज्जन लोग श्रषने जी में इस कथा को श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति से भूषित 
कर नगे श्रौर सन्दर काणी से इस वडा करेगे । ओँ न तो कवि हँ ओर न बोलने मेँ 
चतुर ही । मँ सव (६४) कलाओं (हनरों) ओर सव (१४) विद्याश से हीन दँ ॥ ४॥ 
शखर श्रथ श्रलंक्ृति नाना । छन्दपवन्ध श्रनेक विधाना ॥ 
भाव -भेद रस-भेद श्रपारा । कबित-दोष-युन विविध प्रकारा ५५॥ 
कवित-विवेक एक नहि मोरे ।. सत्य कट लिखि कागर कोरे ॥६॥ 
अक्तर, उनके श्रथ, चलङ्कार श्रौर छन्दो की रचना अनेक प्रकार की होती है। 
भार्वां श्रौर रसे के अपार भेद्‌ दँ तथा कविता में नाना प्रकार केगुश श्रौर दोष होते 
ह ॥ ५॥ से कविता की छद भी परख (दान) यमे नदीं है । चहं बात नै श्रे कागज प्र 
लिख कर कता हँ (लेखवद्ध बात अधिक प्रामाणिक मानी जाती है) ॥ ६॥ | ठ 
दो =भनिति मोरि सव-यन-रहित  विस्व-बिदित युन एक । 
सो विचारि खनिह्िं सुमति जिन्ह के व्रिमल विवेक ॥९८॥ 
भरी कचिता सारे गुणां से रदित ह । बस इसमें एक ही गुख' है जे सारे संसार 
म प्रकटं हं । यष्ट विचारकः वे मनुष्य, जिनकी वुद्धि अच्छी है कौर जिनके हृदय में निर्मलं 
` ज्ञान दै, इते सुनने ॥ १८॥ ४4 ति 
चा ०-एहि मह रघुपति नाम उदारा । नति पाचन पुरान-सति-सारा ॥ 
मंगल भवन श्रमं गल-हारी । उमा-सहित जेहि जपत पुरारी ॥ १॥ 
दसम रामचन्द्रजी का पवित्र आओौर उदार नामदै जे पुराणों श्रौर श्रुतिर्यो का 
सारांशा-स्वरूप है, जे। चल्यार का घर पौर अमङ्गल को दूर करनेवाला दहै शौर जिसे 
पावत्री सहित महादैवजी जपा करते है ॥ १॥ 


भनिति विचित्र सु-कवि-क्रत जोऊः । राम-नाम-बिु सेह न साः ॥ 


विधुवद्नी सब मति सर्वरी । सोहन बसन बिना वर नारी ॥२॥ 
चदे केसे दी. अच्छं कवि कौ अनोखी कविता हो, पर रामनाम के विना उसकी 
लोभा नदीं होती । जैसे चन्द्रमा के समान डुलवाली सुन्दर जी खव तरह के आङ्गार करने 
चरं री कयड्‌ के विना अच्छो नहीं लगती ॥ २॥ = व = 9 
^ ` ~ बद गुख॒ अगली चौषाद््ये मं ज्त्लाया म्ह; , ` ` 
























सेड भरोस मोरं मन शावा \ केहि 





१६ रामचरितमानस 
सब-गन-रहित कु-कवि-करृत वानी । राम-नाम-जस-श्रकित जानी ॥ 
सादर कडृह्धि खनिं दुध ॒ताही । मधुकर-सरिस संत रुनयाही ॥३॥ 
सव गुणों से रदित कुकवि की कविता को रामनाम के यश से अद्धित सममः कर 
परसिडतजन आदर पूर्वक कहते ओर सुनते है, क्थाकि सन्तजन भरि की तरह शुण प्रहरण 
करनेवाले होते ह ॥ ३॥ गाही 
जदपि कवित रस एकड नाहीं । राम-प्रताप प्रगट णहि माहीं ॥. ` 
ह न ससग बड़प्पन पावा ॥४॥ 





यद्यपि इसमे कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि रामचन्द्रजी का प्रताप 
इसमें .अकट किया गया है । बस, यु एक इसी बात का भरोसा दै । सत्सङ्ग पाकर 
बड्प्पन किसने नहीं पाया ॥ ४॥ | 

धूमड तजडइ सहज करुच्राईं । श्रगरु - प्रसंग सुगन्धे वसां ॥ 
भनिति भदेस वस्तु भलि बरनी । राम-कथा जग-मंगल करनी ॥५॥ 

६ धुञ्रां भी, श्रगर के साथ से सुगन्धित होकर, अपने स्वाभाविक कड्णएपन का छोड 

दता है । भेरी कविता ते भदी दै परन्तु इसमे जगत्‌ का मंगल करनेवाली रामक्था'-रूपी 

4 क = = 


श्मच्छी वस्तु का वणन किया गया है| ५॥ | 
छन्द-मंगल-करनि कलि-मल-हरनि तुलसी कथा रघुनाथ कां । 
गति कूर कविता-सरित की ज्यो सरित-पावन-पाय की ॥ 
प्रमु-सुजस-संगति भनिति भलि होइदि खुजन-मन-भावनी । 
भव-श्रेग भूति. मसान की सुमिरत सेहावनि पावनी ॥ 
तुलसीदास जी कहते दै कि रामचन्द्रजी की कथा मङ्गल की करनेवाली रौर 
कलियुग के दर्पो का दूर करनेवाली है । इस कव्विता-रूपी नदी कौ गति, पवित्र जलवाली 
नदो गङ्गाजी की गति के समान, टेदरीमेद्रीदै। परन्तु प्रभुं सुयश की अच्छी सङ्गति 
से नेरी भदी कविता अच्छी होकर वैसे ही सजनां के मन का श्रच्छी लगेगी जैसे मसान 
की अपवित्र राख मदादेवजी के अङ्ग का सङ्ग पाने से सुदावनी ल्मती रौर स्मरण करते 


दौ पवित्र करती है। मद £ 

दे -प्रिय लागिहि श्रति सवहि मम भनिति राम-जस-संग ॥ _ ` 

दारु विचार कि करह कोड वंदिय मलय-प्संग ॥१६॥ 

र ्रीरामचन्द्रनी के यशकेसाथ हनि से भेरी कविता मो सवक्ञाबहृत प्यारी 

लगेगी । जैसे स्या केर चन्दन के लिए यद विचार करना दहै कि यह्‌ लकढ़ी है ! उसका 
्रदृर तो मलय पव॑त के प्रसङ्ग से किया जाता दै । ६५ ॥ ~ 5. 


॥। 
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स्याम सुरभि पय॒ विसद श्रति नद करहि सब पान । 
निरा म्य सिय-राम-जस गावि सुनि खुजान ॥२०॥ 
जिस तरह काली गाय के उञ्ञ्वल दूध के अत्यन्त गुणकारी सममकर सव लग 
पीते है, उसी तरह मेरी ५५५8 गँबारी (भद) कविता मेँ सीताराम का सुन्दर उज्ज्वल यश होने से 
खसे चतुर सज्जन गावेगे ओओौर सुनगे ॥ २० ॥ 
 चो०-मनि-मानिक-मुङुता-ढवि जेसी । श्रहि-गिरि-गज-सिर सेद न तेली ॥ 
चरप-किंरीट तरुनी-तनु पाइ । लहरि सकल सभा ग्रधिकाडं ॥१॥ 
~ मणि, माणिक ओर मोती की जैसी ्रसली शाभा है वैसी साप, पवत ओर हाथी 
के मस्तक पर नहीं होती । राजा का मुकुट श्रौर युवती सरी का शरीर पाकर इनकी शोभा 
बरहा से अधिक होती है ।॥। १॥ 
तेसेहि सु-कवि-कवित बुध करदं । उपजरहिं श्ननत श्ननत छवि लदहहीं ॥ 
भगति-हेतु विधि-भवन विदां । सुमिरत सारद ्रावति धाडं ॥ २ ॥ 
पंडित लोग कहते हँ कि हसी तरद सुकवि की कचिता उत्पन्न तो रौर जगह होती है 
किन्तु शोभा श्रौर जगह पातौ है अथात्‌ कवि कविता करता है ओ्रौर षद्नेवालो के मुख मं बह 
शोभा पाती दै । काद कवि जव कविता करनं त्रैटता है तव उसकी भक्ति के कारण सरस्वत्ती 
देवी बरदमललोक के चोड कर, स्मरण करते दी, तुरन्त उसके पाख दौडी चली आती दै ॥ २॥ 
राम-चरित-सर विनु अन्हवाये । सो खम जाइ न काटि उपायं ॥ 
कबि कोविद श्स हृदय विचारी । गावहिं हरि-जस कलि-मल-हारी ॥३॥ 
थकी हृई सरस्वती को रामचरितरूपी सरोवर मे स्नान कराये बिना उसकी, 
ब्रह्मलोक से पृथ्वी चक आने कौ, थकावट करोड़ उपाय करने पर भी नहीं भिटती । कवि 
रीर 0 अपने हृदय मे रेखा विचार कर कलिमल के इरनवाल हरिके याका. 
गाते ह ।॥ ३॥ 
कीन्हे प्राक्ृत-जन-युन-गाना । सिर धुनि गिरा लागि पद्धिताना ॥ 
हृदय-सिधु मति सीपि-समाना । स्वाती सारद कहि सुजाना ॥ ० ५ 


जो बरखड़ वर-बारि-विचारू । होहि कवित मुङता-मनि चारू ॥५॥ 
खाचारण मनुष्यों का गुखगान करने से सरस्वती सिर धुन धुन कर पतान ल्रगती 
है । चतुर लोग कवि के हृदय कां समुद्र, बुद्धि को सीप श्रौर सरस्वती ह को स्वाती नचत्र के 
छमान कहते है ।। ४॥ जो सरस्वती अच्छे विचाररूपी जल की वर्षाकरे तो कवितारूपी 
न्दर मोती उसे उत्सन्न होते द ॥ ५ ॥ 


कव 
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दा ०-जुयुति बेधि पुनि पोटिश्रहि रामचरित बर ताग) 
पिरि सज्जन विमल उर सोभा श्रति श्रनुराग ॥२१॥ 
उन कवितारूपी मोतियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरितरूपी खन्दर तागे मे 
परिरो कर उस माला को सज्जन लोग अपने शुद्ध हृदय मेँ अत्यन्त भरेम से धारण करते है 
जिससे उनकी शोभा वदती दै ॥ २१॥ 
चो ०-जे जनमे कलिकाल कराला । करतब वायस वेष मराला ॥ 
चलत पंथ बेद-मग छाँडि । कपट कलेवर कलि-मल-भांडे ॥१॥ 
इस कराल ४ युग में जो लोग एेसे जन्मे हँ जिनकी करनी कौट फे समान 
चौर भेस हंस के समान है, जो [त के मागकोद्धोड्‌ कर कुमागं मेँ चलते है, जिनका शरीर 
पटमय है अर्थात्‌ जो कपदी है चनौर जो कलियुग के दोषों के वरतन है; अर्थात जिनमें कलि 
की वुराइ्ाँ भरी हुई हँ ॥ १॥ | 
चचक भगत काइ राम के। किकर कंचन-कोह-काम के) 
तिन महं भरथम रेख जग मोरी । धींग धरमध्वज धंधरच घोरी ॥२॥ 
जो महाद्वली बादर से तो राम के भक्त कटा करं भीतर से कंचन (साना), कोष, 
चयोर कामदेव के सेवक दै, जो धीगा-घीगी करनेवाले, बर्मघ्वजी (पाखंडी) तथा माया कैला- 
नेवाले भौर ठोगी दै रेसे लोगों मेँ जगत्‌ मेँ सवसे पदे मेरी गिनती है 1 २ ॥ 
जा श्चपने श्वयुन सव॒ कहँ । वाद कथा पार नहिं लँ ॥ 
ताते में श्चति श्चलप वखाने । थोरे मँ जानि सयाने ॥३॥ 
जो म॑ अपने सव अवरां का वखान करं तो कथा बहुत बदु जायगी शौर दोषों 
का पार न पाङंगा इसलिए मनि अपने अवगुणो का वर्णान बहुत ही थोडे मे करिया हं । बुद्धि 
मान्‌ लोग थोडे ही में जान क्ते ।। ३॥ | हि 
समुभिः विविध विधि विनती मोरी । कोड न कथा सुनि देडहि खेरी । 
पतह पर॒ करिदृदिं जे संका । मोदिं ते ्रधिक ते जङ्‌ मति-रंका॥४॥ 
भेरी इस नेकं प्रकार की विनती को सममः कोई भी कथा सुन कर सुज ९ दोषन 
देगा । ओर इने पर भी जो शंका करे वे सुमे मी अधिक मृखं शौर मन्दमति दै ४ ॥ 
कवि न ह नहिं चतुर कहावरदँ । मति-शनुरूप रामयन गावड ॥ 
कहं रघुपति के चरित श्रपारा ! क मति मेरि निरत संसारा ॥५॥ 
॑ नतो कविँ ओौर न चतुर कदाता र । म ते अपनी बुद्धि के अनुसार रामचन्द्रजी ॐे 
शण गावा दं । कां अपार यमचरिव ! ओर कदां संसारी मगध मे फंसी हुईं भेरी बद्ध 14५॥ 





च्‌ 


प्रथम सोपान--बवालकाण्ड | १६ 


जेहि मारुत गिरि मेरु उडाहीं । कहहु तृल केहि लेखे माहं ॥ 
समु करत शमित राम-प्रमुताई । करत कथा मन श्चति कदरां ॥६॥ 
जख पवन से पर्व॑त उड़ जाते ह, कह उसके सामने रुदं क्या चीज्‌ दै ! ऊ नदी 1 
श्रीसमचन्द्रजी की प्रमता को अपार समकर मेया मन कथा कहने में बहुत दिचकतः £ ॥६॥ 
दो०-सारद सेष मेस विधि श्रागम निगम पुरान । 
नति नेति कहि जासु यन करहि निरन्तर गान ॥२२॥ 
=. सरस्वती, शेषजी, शिवजी, बरह्म, शाख, वेद श्रौर पुराण, ये खव. केवल नेति नेति ` 
यह नदी ह, यह नदीं ह) कह कर भी जिनका गुण-गान खदा किया करते दै॥२२॥ 
की ०-सव जानत प्रञु-रमुता सेहं । तदपि कहें विलु रहा न कोटे ॥ 
तद वेद श्रसर कारन राखा । भजन-प्रभाड भांति वहु भाषा ॥९॥ 
सव , जानते दै कि प्रमु श्रीरामचन्द्रजी की प्रयुता (ममा) सी अनन्त है,तोभी 
कदे बिना कोई नहीं रहा । उसमे बेदं ने एेसा कारण रक्खा है अर्थात्‌ देसा कटा ह किं भजन 
का अभाव अनेक प्रकार का होवा है ॥ १॥ | 0 
तक श्रनीह श्ररूप श्चनामा । श्रज सचिदानन्द परचास्ा ॥ 
व्यापक विस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥२॥ 
वेद्‌ के अनुस परमेश्वर एक दै, वह्‌ चेष्टा (कामना) से रदित है, उखके न रूप है 
शौर न नाम, उसका जन्म नही होता, वह सजिदानन्द्‌ द्मौर परमधाम दै । वह समस्त 
संसार मेँ व्याप रदा है, वह्‌ विश्वरूप है अर्थात सारा संसार उसमें स्थित है, वह्‌ परमेश्वर 
शरीर धारण करके तरदं तरद के चरित्र किया करता हे॥२॥ 
ता देवल भगतन्ह हित लागी । परम कपाल प्रनत-च्ननुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता श्रति छू । जेहि करुना करि कन्हं न कोटू ॥२॥ 
से वद्‌ अवतार केवल अपने भक्तो के दित के लिए ह लेता है; क्योकि वद बड़ा 
कृपालु ओर सेवको पर स्नेद करनेवाला है । भक्तजनों पर उसी ममता ओर अत्यन्त कृपा 
@ रहती है चौर वह्‌ करूणा करके उन पर कभी क्रो घ नहीं करता ॥ ३ ॥ 
गई -बदोर गरीव-नेवाजू । सरल सवल साहिव रषुराजू ॥ 
बुध वरनहि इरि-जस चरस जानी } करहि पुनीत सुफल निज वानी ॥४॥ ` 
करनेवाले) सरल, बलवान्‌ रौर खवके स्वामी ह । यहो सममः कर पंडित लोग उन हरि कं 


२० रामचरितमानस 
तेहि बल में रघुपति-युन-गाथा । कटिं नाइ राम-पद माथा ॥ 
मुनिन्ह भ्रथम हरि-कीरति गाड । तेहि मग चलत सुगम मोहिं भाई ॥५॥ 
मै भी उसी बल पर श्रीरामचन्द्रजी के चरणों मे सिर नवा कर उनके गुणों की कथा 
करहरमा । भाइयो, मुनिर्यो (बाल्मोकि शादि) ने पहले उन हरि की कीतिं गाई है । उसी मागं 
पर चलना सुभे वड़ा सुगम हे ॥ ५ ॥ 
दो ०-चति श्रपार जे सरितवबर जो नरप सेतु कराहि। 
चदि पिपीलिकड परम लघु बिनु खरम पारहि जाहि ॥२३॥ 
जिस तरद्‌ राजा बहुत चौोद़ी नदी पर पुल धवा देता है ओर उस (पुल) पर चद कर 
बहुत च्योदी चींटी भी विना परिश्रम के पार हो जाती है ॥ २३॥ 
चो °-णहि धकार बल मनहिं देखाई । करिदडँ रघुपति कथा सहाई ॥ 
व्यास रादि कविं गव नाना । जिन्ह सादर हरि-सुजस बखाना ॥ १॥ 
इसी वरह मँ भी मन भ बल धारण करकं रथधुपति की सृुदहावनी कथा बनागा । 
वेदव्यास श्रादि जो अनेक कविराज हो गवे ह, जिन्दोनि यदे आद्र से भगवान्‌ का ` यश 
वखाना है ॥ १॥ | 
चरन-कमल बन्दडं तिन्ह केरे । परवह सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कविन्ह करं परनामा । जिन्ह वरने रघुपति-गुन-ामा॥२॥ 
उन खव कवियों कं चरणकमलों को अँ प्रणाम करता हँ । श्यापर मेरे सव॒ भनारथ 
पूरे करो । मँ कलियुग के उन कवियों को भी प्रणाम करता ह, जिन्दोनि रामचन्द्रजी के अनेक 
गुणों का वरान किया है ॥ २॥ | 
जे प्राकृत कवि परम सयाने । भाषा जिन्ह हरि-चरित वखाने ॥ 
भये जे श्हदहिं जे हाइदृषिं श्रागे । प्रनवडँ सबहिं कपट सव त्यागे ॥३॥ 
< जा के चतुर स्वाभाविक कवि हैँ ओर जिन्दोनि मापा मे हरिचरित वंन क्यिषहै, 
रसे जितने कवि आज = चुके, जो वत्तमान है, शरौर जो आगे गे, उन सवका जँ निष्क- 
षट भाव से प्रणाम करता हँ ॥ ३ ॥ 4 क 
हो भ्रसन्न दे „4 बरदानू । साधरु-समाज भनिति सनमानू ॥ 
जो प्रबन्ध बुध नदिं श्रादरहीं । सो खम वादि बाल-कवि करीं ॥४॥ 
सव ४०६. पर श्रसन्न हो कर वरदान दो कि मेरी बनाई कथा ~ साधुसमाज में 
आदर पाते । क्योकि जिस भ्रन्थ का परिडित लोग आदर नदी करते उसके स्वने का ल्यथं जम 
बाल (मूख) कवि करते हँ ॥ ४ ॥ 
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बर'दउं मूनि-पद कज रामायन जेहि निरमयेढ । 
स-खर सकोमल मंजु दोप-र दित दपन-सदित ॥ प्र २१ 
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कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि-सम सव कर हित होड ॥ 

राम-सख-कीरति, भनिति भदेसा । श्रसमंजस श्रस मादिं चरदेसा ॥५॥ 

तुम्हरी कृपा सुलभ सोड मोर । सिश्रनि सोहावनि टाट पटोरं ॥६॥ 
कीतिं, कविता ओर सम्पत्ति वदी अच्छी है जिससे गंगाजी के समान सकका हित 

हो । पर मुभे यदी चिन्ता है करि रामचन्द्रजौ की कीतिं तो बड़ी सुन्दर है पर मेरी कविता बहुत 

अही है- यही असमंजस चअौर श्राशंका दै ।।॥। हे खाधु पुरुषो, वन्दारी छपा से युके वह 


रामचरित भी सुलभ ह्या है । मेरी भदी भाषा में राम-कथा टाट में रेशम करी सीवन की 
तरह सदावनी लगेगी ॥ ६ ॥ 
दो ०-सरल कवित कीरति विमल साड श्रादरहिं सुजान । 
सहज वैर विसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥२४॥ 
विद्धान्‌ लोग उसी कविता का आदर कर्ते हँ, जा सरल हा चौर जिसमें किसी का 


विमल कीनति का वर्णन दा तथा जिसे सुनकर शत्र भी स्वाभाविक वैर के द्धोड उसको प्रशंसा 
करने लगं ॥ २४ ॥ = 


सो न हाड बिनु विमल मति मेदि मति-बल श्रति थोर । 
करह कृपा हरि-जस कदं पुनि पुनि करं निहार ॥२५॥ 
परन्तु एेसी कविता बिना युद्ध वुद्धि के नहीं हो सकती चौर मुके बुद्धि का व्ल 
बहुत ही थाडा है । इसलिए मै बार बार विनती करता हँ कि द सज्जनो, आप लोग मुक पर 
कृपा करो, मै रामचन्द्रजी का यश वन करता दँ ।। २५॥ 
कविकोविद रघुबरचरित-मानस-मंजु-मराल । 
बाल-विनय सनि सुरुचि लखि मेापर होदु कृपाल ॥२६॥ 
रामचरित-रूपी मानस सरोवर के सुन्दर हंस जो कवि ओर पंडितगण ह सा आप 
लोग मुम बालक की विनय को सुनकर शौर मेरी रामकथा कने को सुरुचि देखकर मुक पर 
कृपा करो ॥ २६॥ | अ 
सा ० -वंदडँ मुनि-पद-कंजु रामायन जेहि निरमयेड । 
स-खर सुकोमल मंजु दोष-रहित. दषन-सहित ॥२७॥ 








म उन वाल्मीकि सुनि के चरणकमलं का प्रणाम करता हँ जिनको बनाई रामायण ` 
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| खर (रा्तस) खदित होने पर भी कामल श्यौर सुन्दर है चथा दृ षण (राच्तख) 
भी निर्दोष ह ।॥ २५॥ | 
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२२ रामचरितमा 
दंद्यँ चारिड बेद भव-बारिधि-बोहित-सरिस) 
जिन्दददिं न सपनेहु खेद बरनत रघुबर -बिसद-जस ॥२८॥ 
संखार-समुदर के पार जाने के लिए नाव जो चारों वेद दँ उनको मँ प्रणाम करता हूं । 
लिन केदो को रामचन्द्रजी का निर्मल यश वणन करने मेँ स्वप्न मे भी खेद (थकान) नदीं 
हेता ॥ २८ ॥ 
वेदँ विधि-पद-रोनु भव-सागर जेहि कीन्ह जं । 
सत॒ सुधा-ससि-धेु भगटे खल विष-बारुनी ॥२६॥ 
यै उन ब्रह्माजी की चरण~ज को नमस्कार करता हँ जिन्दोने यह संसार-सागर 
चत्पन्न किया, जहा संतरूपी श्सृत, चन्द्रमा ओर कामवेनु तथा दुष्टरूपी विष भ्रौ 
अदिरा चत्पन्न हए । २९ ॥ 
दो ०-बिदुध-बिषर-बुध-ग्रह-चरन घंदि कड कर जेरि । 
होड प्रसन्न परवह सकल मंजु मनोरथ मेरि ॥३०॥ 
दैवता, राह्मण, पण्डित, ग्रह-इन सवके चरणो की बन्दना करके मँ हाथ जोढ्‌ 
कर कता हँ कि मुक पर प्रसन्न होकर सव मेरा शुभ मनोरथ पूरा करो ॥ ३० ॥ 
चो ०-यपुनि वंद सारद सुर-सरिता । जुगल पुनीत मनेोहर-चरिता ॥ 
-पान पाप हर एका ! कदत सनत एक हर श्रविवेका ॥१॥ 
¦ फिर मै सरस्वती अर गंगाजी को प्रणाम करता हँ, जिन दोनों के चरित्र पवित्र 
दयौर मनोहर दै । एक स्नान करने रौर जल पीने से पाप दूर करती ह चीर दूसरी कहने सुनने 
से ज्ञान को हर लेती दै ॥। १॥ 
गुरु पितु मातु महेस-भवानी । भ्रनव्दँ दीनवंधु दिनदानी ॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय-पी के । हित निरुपधि सव विधि तुलसी के ॥२॥ 
मै पावती भौर महादेवजी को प्रणाम करता हँ । ये दी मेरे गुरु, माता रौर पिता है । 


ये-दीनदयालु यौर दिन दिन अर्थात्‌ खदा देनेवाले रै । रामचन्द्रजी के सेवक, 
स्वामी श्नौर भित्र हैँ यौर सुम तुलसीदास क सब तर्द सच्चे हितकारी ह ॥। २॥ 


कलि विलोकि जगहित हर-गिरजा । सावर-मंत्र-जाल जिन्ह ॒सिरजा ॥ 
छनमिल श्राखर श्रथ न जापू । प्रगट भ्रभाड महेस-पतापर ॥३॥ 
जिन शिव-पावंती ने, कचियुग देखकर, जगत्‌ ङे दिव के लिए, साबर-अन्तर-खमूह्‌ 





२३ 
(सिद्ध-सावर-चन्त्र)* रचा है । उन मर्््ों के अक्षर वेमेल द, न उनका ऊव अथ है न जप । 
तथापि शिवजी के प्रताप से उनका प्रभाव भक्रट है, वे साच्छात फल देते ह ३॥ । 

स महेस मेहि पर ॒श्ुकूला । करॐँ कशा मुद-मंगल-मृला ॥ 

सुमिरि सिवा-सिव पाह पसाऊ । बरनदँ रामचरित चित चाडः ॥४॥ 

वै शिवजी है क्योकि भँ की जङ्‌ राम-कथा 
कता हँ । मै शिव ओर र्वी दोनो ज स्मस्ण जे ज ५८५ (कद पाकर 
वदे चाव से रामचरित का वरन करता हैँ ॥ ४ ॥ 

भनिति मेरि सिव-कृपा विभाती । सलि-समाज भिलि मनँ सु-राती भ 

जे एहि कथि सनेह-समेता \ कदि सुनिहदिं समुमिं स्वये ४५५ 

होइ रम-चरन-श्नचुरागी । कलि-मल-रहित सु-मंगल-भाभी ५६४ 

मेरी कविता (भदी होने पर भी) शिवजी की कृपा से रेसी खद्ाकनी लगेगी के 


तारागण-सदहित चन्द्रमा के साथ रात्िकी शोभा होती दटै। जो लोग इच कथाकोप्रेमसे 
द्मौर मन लगाकर खमे ॥ ५ ॥ वे रामचन्द्रजी के चरणो के अक्त हो जायेगे 


कदे, सुनेगे 
दौर कलियुग के दोर्षो से बच कर कल्याणा के भागी होगे ॥ ६ ॥ 
दो ०-सपनेह सचि मोहि पर जे हर-गोरि-पसराड । 
तौ फुर होड जा कैद सव भाषा-भनिति-प्रभाड ॥ ३१॥ 
चौर पांतीनी का मुक पर सचमुच स्वघ्न मे मी प्रघाद्‌ (अनुक्ड) हो 
चौ जने पनी भाषा की कविता का जे प्रभाव बत्तया है वह सब सच हो ॥ ३१॥ - 
सावनि । 


चो ०- बन्द श्रवधयुरी श्रति पावनि। सरसजू-सरि कलि-कल्ुष- 
परनवदँ पुर-नर-नारि वहोरी । ममता जिन्ह पर भयु्हिंन थोरी ॥१॥ 


मै बड़ी पचित्र अयोध्या पुरी अौर कच्िवुग के दोर्षो का नाश कर्नेवान्ञी सरयु नदी 

को प्रणाम करता दँ । फिर उस पुरी के खी-पुर्यो को प्रणाम करता ह, जिन षर प्रजं राम- 
चन्द्रजी की कृपा थोक नदीं हं ॥ १ ॥ 

सिय-निन्दक श्रघ-श्रोध नसाये । लेक विसोक वबनाइ वसाथे ॥ 

बन्दडँ कौसल्या दिसि ची । कीरति जासु सकल जग माची ॥२॥ 














१- यह एक प्रसिद्ध तन्तर-ऋ्य हे । 





२४ रामचरितमानस 
। . - ` चन्होनि सीताजी \ की निन्दा करनेवाले धोवी के पापसमृह का नारा कर उसे शोक- 
रहित वैकुण्ठ लोक भँ बसा दिया । मँ पृवं दिशा के समान कोशल्या माता को प्रणाम करता ह, 


जिनकी कौत्ति सारे संखार मं फैली है ।॥। २॥ 
गरड जदं रुपति-ससि चारू । विस्व-सुखद खल्‌-कमल-तुसारू ॥ 
दसरथराड सहित सव रानी । सुकृत-सुमंगल-मूरति मानी ॥३॥ 
जहौ कौशल्यारूपिणी पूवे दिशा मे न्दर चन्द्रमा के समान रामचन्द्रजी का उद्य 
हुमा, जो सारे संसार को सुख देनेवाले श्रौर दुष्टरूपी कमलो के लिए पाले के समान है । 
सव रानियो-सषटित राजा दशरथ को सारे पुण्यो ओर मंगलो कौ मृत्ति सममः कर ॥ २ ॥ 
करडँ पनाम करम-मन-वानी । करहु कृपा सुत-सेवक जानी ॥ 
जन्नद्धि बिरचि बड़ भणड विधाता! महिमा-श्रवधि राम-पितु-माता ॥४॥ 
जमन, कम श्रौर वाणी से प्रणाम करता ह । सुमे अपने पुत्र का सेवक, जानकर 
युम पर कृषा करो । जिनको रचकर ब्रह्मा ने भी बडाई पाई श्नौर राम के माता श्रौर पिता 
होनि के कारण जो मददिमा की सीमा (हद) हो गये ॥ £ ॥ 
सो ० बन्द श्रवध-मुश्राल सत्य प्रेम जेहि राम-पद । 
विद्युरत दीनदयाल श्रिय तनु तृन इव परिहरोड ॥३२॥ 
चे अवध के राजा दशरथ को प्रणाम करता हँ जिनको रामचन्द्रजी के चरणं मं सचा 
गेम था } उन्दोनि दीनदयालु (रामचन्द्रजी) के अलग होते दी वन ज्ञाते ही-- पने प्रिय 
शरीरं को तिनके के समान छ्योड दिया ॥ ३२ ॥ = सने 
चो ०-प्रनवङँ परिजन-सहित विदेह । जाहि राम-पद गूढ़ सनहू ॥ 
जाग माग मदं राखेड गोईं । राम विलोकत प्रगटेड सेइ ॥१॥ 
कुटुम्बसदित राजा जनक को मँ प्रणाम करता है जिनको रामचन्द्रजी के चरणों में 
बड़ा गहरा स्ेद है, जिसे उन्द्ोनि योग श्रौर मोग में पाकर रक्ला था, परन्तु रामचन्द्रजी 
को देखते ह्वी वह प्रकर हो गया ॥ १ ॥ 
नवँ प्रथम भरत के चरना । जासु नेम त्रत जाइ न बरना॥ 


राम-चरन-पंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तज न पास ॥२॥ 


| 3 १--प्क धोवी के यह निन्दा करने पर, कि जिस सौता को राक्श॒ गोदी म्‌ उढाकर ले गवा 
था श्रौर जो बहत दिनो तक उसके चर मे रही उसी को रामचनद्रजी ने पुनः शज्ञीकार कर लिया हे, 
रामचन्द्रजी ने सीताजी को बन मे मेजवा दिया । पर पुरवालियो को उन्दने कद्ध न ऊद्‌!) इरन्‌ उन 
पर पूववत्‌ स्नेह रक्खा श्रौर श्रन्त मँ उन्दं अपना घाम दिया । "व 











# 


प्रथम सापान-बालकारड २५ 
चै पहले भरलजी के चरणों को प्रणाम करता ह, जिनका नियम ओौर त्रत वणेन नही 
किया सकता, र जिनका मन लुभाये हए भरि के समान रामषरणरूपी कमल के पास से 
नहीं हरता ॥ २॥ 
ददै लदिमन-पद-जलजाता । सीतल सुभग भगत-सुखदाता ॥ 
रघपति-कीरति विमल पताका । दंड-समान भयड जस जाका ॥३॥ 
मे लक्मणजी रणकमर्लो को प्रणाम करता ह, जो परम शीतल, सुन्दर ओर 
भक्तो को सुख देनेवाले है ओर रामचन्द्रजी की कीततिरूप विमल पताका में जिनका यश 
पताकां मँ लगनेवाली लकड़ी या बास के समान हा । ३ ॥ 
सेव सहख्रसीस जग-कारन । जा श्रवतरेड भूमि-भय-टारन ॥ 
दासो सानुकरूल रह मो पर । कृपासिधु सौमित्रि युनाकर ॥४॥ 
जा जगत्‌ के कारण श्रौर हजार सिरवाले शेषनागजी ह ओर जिन्दनि प्रथ्वी का 
भर उतारने क लिए यह अवतार लिया, वे कृषासागर गुणान सुमित्रा के पुत्र भीलक्मणजी 
सदा मुक पर अनुकूल रहो ॥ ४ ॥ 
रिपु-सृदन-पद-कमल नमामी । सूर सुसील भरत-श्ननुग्मी ॥ 
महावीर बिनवडं हनुमाना । राम जासु जस च्चाप बलाना ॥५॥ 
शूर, सशील शौर भरत के अनुगामी शतरुत्रजी के चरणकमलों को मं प्रणाम करता 
रं । मै उन महावीर हनुमानजी क भी विनती करता ह, जिनका यशा रामचन्द्रनी ने आप 
ह से बखाना है ॥ ५॥ । 
सा °-प्रनवरं पवनकुमार खल-बन-पावक म्यान-घन । । 
जासु हृदय-च्नागार बसहिं राम सर-चाप-धर ॥३३॥ ` 


हनुमानजी को रणाम करता हं, जो दुष्टरूपी वन कं भस्म करने के 
ल्लिए अग्नि ह ौर ज्ञान से पूणं है वथा जिनके हृद्यरूपी घर मे षलुष-बाण धारण किये 


रामचन्द्रजी बसते दै ॥। ३३ ॥ 
चो ०-कपिपति री निसाचर-राजा । श्रगदादि जे कीस-समाजा ॥ 
ददं सबके चरन सेाद्ाए । ्रधम-सरीर राम जिन्ह पाए १॥ 


वानरो ॐ पति सुग्रीव, र्यो के पति जाम्बवान्‌ ›. राक्तसों के राजा विभीषण अर 
आदि जो वानरो का खमूह द, इन खवके सुन्दर चरणों को मँ प्राम करला ह जिन्दोनि 
अघम शारीर (योनि) भें मी रामचन्द्रजी को पा क्तिचा ॥ १. = ॑ 








२६ सरितम्‌ 
रघुपति ~ चरन ~ उपासक जेते । स्वग श्टरग॒सुर नर च्सुर समेते ५ 


पद - ससज सव॒ केरे । जे बिनु काम राम के चेरे। २४ 

पी, षह, देवता, मलुष्व चौर असुर-वमेत जितने रमचन्द्रजी के चरो के उपाखक 
ह मै उन वके चश्णकमसतरँ को-- जो त अचा न करके रामचन्द्रजी के भक्त है- प्रणाम 
करा रु ॥ द॥ 


सुक सनकादि भगत सुनि नारद । जे मुनिर विग्यान-बिस्ारद ॥ 


घ्नवरः सबहिं धरनि धरि सीसा । करू कृपा जन जानि मुनीसा ॥२॥ 
शुकदेव, सनक, सनाचन, खनक्कुमार प्रभृति मक्त श्नौर नारदजी अदि सुनि 
वथा अम्य नितने यदे ज्ञानी सुनिवर हँ उन समको मँ घरती मे खिर टेककर अराम करता हं । 
हे सलीरवरगच्छ ! अपना सेवक जानकर युक पर कपा करो ॥ ३ ॥ न 
जनकसुता जग-जननि जानकी । श्रतिसय प्रिय करुन की 


ताके जुग पद- मनाव । जासु कृपा निरमल मति पावडं ॥४॥ 
जनक की कन्या, जगत्‌ की माता श्र करुणानिधान रामचन्द्रजी की अत्यन्त प्यारी 
श्रीजाननकिजी के दोनों चरण-कमलों को मँ मनावा (भराम करका) दँ । उनकी कषा से मै निर्मल 
बुद्धि पाड ॥ ४॥ 
पुनि मन-वचन-क्म रघुनायक । चरन-कमल वंद सव लायक ॥ 


जिकवनयन धरे धनु - सायक । भगत-विपति-भंजन सुखदायक ॥५॥ 

फिर मै सव लायक अर्थात्‌ सब कु देने मे चमथं श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमर्लो को 
मन, वाणी श्नौर काया से ` प्रखाम करता हँ । उनके नयन कमज एसे हे । धनुष-ऋख धारण 
किये हए वे भक्तो की जिपन्ति दर कर उनको सुख देनेवाले हँ ॥ ५॥ 


दा ०-गिरा-श्ररथ जल-बीचि सम कियत भिन्न न भिन्न । 


वंद्य सीता-राम-पद जिन्हरहिं परम पिय खिन्न ॥२३४॥ 


शब्द्‌ रौर उसका अथं, जल नौर उसकी तरंग जैसे अलग अलग कटी जाती हे, परः 
वास्तव में एक दुसरे से अलग नहीं ह, वैसे ही दुखियोँ को खवसं धिक प्रिय माननेवाले 
शौसीता-राम भी कहने के लिए भिस्न, पर वास्तव म रक ही है । म उनके चरणो को प्रस्य 


करता हूं ॥ ३४ ॥ न 
चो ० वंद नाम रम रघुबर के । हेतु कसानु-भानु-हिमकर का ॥ 


निधि-हरि-हर-मय वेद-ऋ्म स । श्रयुन श्रनूपम युन-निधान से ५१५ 
मँ यामचन्द्रजी के धतम नाम कम वन्दना करवा हँ जो अग्नि, सूर्यं चौर चन्द्रमा का 
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हेतु ०५८५ है। जो अग्नि (र), सूरं (च्चा) श्रौर चन्द्रमा (म) का बीज है, वद राम 

नाम हरि, इर र ब्रह्या-मव है, अर्थात इन तीनो मे एक-~रूप होकर रम रहा है । वद वेदो का 
भ्रण है रौर निगंण तथा. उपमा-रहित होने पर भी गुणो का निघान (आश्रय) है ॥ १ ॥ 

महामंत्र जाइ जपत महेसु । कासी-सुङति - हेत उपदेसू ॥ 

महिमा जासु जान गनराऊः । प्रथम पूजिच्रत नाम प्रभाऊ ॥२॥ 








म॒क्तिका कारण है ओौर जिसकी महिमा को गणोशजी जानते ई । क्योकि वे रामनाम के ` | 


प्रभाव? से सव कार्मो मे पटले पृजे जाते हँ ॥ २॥ 
ज्ञान श्रादिकवि नाम-पतापू । भण्ड सुद्ध करि उलटा जापर ॥ 


 सहस-नाम-सम सुनि सिववानी । जपि जेहै' पिय-संग भवानी ॥२॥ 
श्रादिकविः श्रीवाल्मीकि सुनि नाम के प्रताप को जानते ह । शखका उलटा अर्यात्‌ “मरा 

मरा' जप करे ही बे पवित्र हो गये । जब पावंती * जी ने शिवजी क मद से सुना कि यह नाम 

खहस्-नाम के बराबर है तो इख नाम को जपकर उन्दने पति के साथ भोजन किया ॥ ३॥ 


हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तियमृषन तीके ॥ 
नाम-पभाव जान सिव नीको । कालकूट फल दीन्ह श्रमी के ॥९॥ 
पावंवीजी क हृदय की एेखी भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हुए ओर उ्दोनि पावतीजी 


१--एक समय ब्रह्माजी ने सव देवतान से पूया कि ठम लोगों मे प्रथम पूजने योग्य कोन 
है । इस पर देवता लोग श्रापस मं ऊगङ़कर कने लगे कि हमारी दौ पूजा पहले होनौ चादिए । अन्तं 
र ब्रद्माजी ने कदा कि जो सबसे पहले पएध्वी की परिकमा करके हमारे पास श्रा जावेगा उसी कदम 
वसे पहला स्थान देंगे । इस पर सभी देवता, अपने श्न बादनों पर चट कर) दीदे । उनमें गयेशजी 
वसे पचे रद गये क्योकि उनका वाइन मूषा था जे श्रौर बादनों के खमान शीर न चल सक्ता 
था | इस पर वे बहे व्याकुल इए श्नौर सोचने लगे कि शश्र स्या करं । उसी ठमय नारदजौ व श्रा 
गये । उन्दने गणेशजी को सम्मति दी ढि रष्व पर राम-नाम लिख कर स्मौर उसकी परिक्रमा करके 
त॒म जद्याजी के पास चले जाश्नो । उन्दोने यही क्या शौर श्यन्त मे रामनाम का प्रमावं चम कर 
ब्रह्माजी ने उन्दी के प्रथम-पृज्य पद दिया । 

२- सातवें दोदे कौ दृखुरौ चौपाई देखो । 

३--एक समय कैलास पर्वत पर शंकरी विषुपूजन करके भोजन करने ये श्रौर पावतीजी 
तै बोले कि तुम भी द्माश्मो, हमारे साय पमोजनं करो | इस पब पावतीजी बोली श्राप 
भोजन करे, सके अभी सदलनाम का पाठ करना डे, म पाठ करके प्रसाद दूगी" । यह न कर 
महादेवजी हँसे श्रौर बोले शुम धन्य हो श्रौर परम मो । हे वरानने | दम श्यामः इस नाम का 
उचारण करके हमारे साय मोजन करो, दुमको सदलनाम के समान फल हो जायगा श्र वम्दारा नियम 
मज्ग न होगा?” । शिवजी का यह वचन सुन, विशाख करके, श्रीयामनामोच्ास्थ कर मवानी ने महादेव 


कै संग नैठकर मोन कर लिख | 








२७ 


ता ` ४ प 


२८ रामचरितमानस 


को सव श्रेष्ट सियो का भूषण बनाया । राम-नाम क प्रभाव को शिवजी ' बहत ही अच्छी तरह 
ज्ञानते ह । इसके प्रभाव से शिवजी को [विष ने अमृत के समान फल दिया ॥ ४ ॥ 


दे ० -बरषा-रितु रघुपति-भगति तुलसी सालि सुदास । 
रामनाम बर बरन-ञुग सावन भादव मास ॥३५॥ 
रचुनाधजी की अक्ति वधां ऋतु है अौर, वुलखीदाखजौ कते हैँ, भक्तजन धान दै । 
व्तम' नाम क दोनों सन्दर अन्तर सावन शौर भादों के महीने है ॥ ३५॥ 
च °-श्राखर मधुर मनोहर देऊ । बरन विलोचन जन जि्ये जाऊ ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सव का । लाक्र-लाद ` पर-लाक-निवाहू ॥१॥ 
इख नाम के दोनों अन्तर बड़े ही मधुर रौर मनोदर हँ । इन दोनों वर्णो को मनुष्यो 


के द्य के नेत्र समिर । अर्थात जिनके हृदय में ये अच्तररूपी नेत्र नदीं वे न्धे है । ये 
स्मरण करने मे सबको सुलभ श्रौर सुख देनेवाले हे । इनसे इस लोक में लाम अर परलोक मँ 


निवाह होता है अर्थात मुक्ति मिलती है ॥ १॥ 

कहत सुनत सुमिरत सुटि नीके । राम-लखन-सम भिय तुलसी के ॥ 

वरनत वरन प्रीति विलगाती । ब्ह्म-जीव-सम सहज संघाती ॥२॥ 
दोनो अन्तरो का कहना, युनना श्नौर स्मरण करना बहुत ही अच्छा मालूम होता 


हे । रौर तुलसीदाख को त्तो ये दोनो यक्घर राम-लच्मण के समान प्यारे ह । इन दोनो रचनं 
के वणन कृरने से प्रीति सुट होती है । वे दोनों त्रहम-जीव के समान साथ ही रहते है ॥ २॥ 


नर-नारायन-सरिस सुश्राता । जग-पालक विसेषि जन-त्राता ॥ 


भगति-सु-ति ञ्च कल करन-विभूषन । जग-हित-हेतु विमल बिधु-पूषन ॥२॥ 


य दोनों अर्तर नरनारायण कं खमान भाई है । ये जगत्‌ के पालक श्मौर विशेष करके 
सव भक्तों के रखवाले दँ । मक्तिरूपिणी सुन्दर ख के कानों के मुमकों के समान ये दोनो अच्वर 
सन्दर दँ । संख्रार के हित के लिए ये दोनों अच्तर निर्मल चन्द्रमा श्रौर सूर्यं के समान दँ ।। ३ ॥ 


स्वाद-तोष-सम सुगति-सुधा के । कमट-सेष-सम धर वसुधा के ॥ 
जन-मन-मज़ - कज-मधुकर से । जीह-जसामति हरि-हलधर से ॥॥ 


ये मुक्तिरूपी सरत के स्वाद्‌ श्रार तृप्र कं खमान है । प्रध्वौ के धारण करने के लिए 
य दोनो अन्तर कच्छप चौर शेषजी के खमान हैँ । भक्तों के मन-रूपी सन्दर कमल के लिए ये 











१- समुद्र मथने पर जब उषम से विष निकला तव, देवत्राश्रो के प्राथना करने पर, शिवजी 
ने रामनाम नप कर्‌ उसे पान कर लिया श्रौर उखसे उन्दं कोई कट नक हुश्रा बरन वह उनका मृष 
हयो यवा | 


रथम सापान- बालकाण्ड २६ 


दोनो शरचर भरि क खमान ह । जिधारूपिणी यशोदा ॐ लिए ये दोनों अन्तर शरीकृष्ण ओर 
बलदेवजी के समान हे ।। ४ ॥ 
दा ० त्र एडु सुटमनि सव बरननि पर जाउ । 
तुलसी रघुबरनाम के बरन विराजत दोड ॥२६॥ 
 ठलसखीदासजी कते हे कि रामचन्द्रजी के नाम के दोनों अतरो मसे एक (रेफ--) 
छत श्नौर दखरा (मकार--) सुट के समान सब अक्रो पर विरा- 
जता दै ।। ३६॥ 


चो ० -समुा लरिस नाम श्रु नामी । प्नोति परसपर प्रमु-श्चनुगामी ॥ 


नाम रूप दंड ईस-उपाधी । चकथ श्ननादि संसासुभि साधी ॥१॥ 
लममने मे नाम श्नौर नामी (नामवाला) दोनो खमान ह । इन दोनों की प्रीति स्वामी 
दौर सेवक की परस्पर प्रीति जसी है । नाम शौर रूप ये दोनों परभश्वर की उपाधिरयं ह । ये 
दोनों अकथनीय श्चौर अनादि है, इसे ज्ञानी ही सममते है॥१॥ ` 
धावद छोट कहत श्रपराध्र्‌ । खनि यनि भेद समुकिददहिं सा ॥ 
देखिच्चहिं रूप नाम श्राधीना । रूप-न्यान नहि नाम विहीना ॥२॥ 
नाम च्नौर रूप मे कौन वड़ा है, कौन द्धोरा-इसके कहने मं बड़ा दोष है । इनके भद 
नो सुनकर साधु लोग सममं गे} वे देखगे कि रूप ना के अधीन है । क्योकि रूप का ज्ञान 
नाम के चिना नदीं दो सकता ॥ २॥ 
रूप-बिसेष नाम बिनु, जाने । करतल-गत न परि पिचाने ॥ 
समिरिय नामु रूप विनु देखं । श्रावत हृदय सने ` विसेखं ॥३॥ 
| नाम द्ध यिना जाने हाथ पर रक्खी हई चीज केवल रूप 
कती} रूष के भिना देखे हृ भी नाम का स्मरः करने से हृदय 










च 


व॒लसीवासजी कहते है कि जो तुम बाहर श्नौर भीतर दोनों जगह उजाला करना 
चाहते हो तो जीभरूपी द्वार की देहली पर राम-नाम-रूपी मणि का, कभी न बुनेवाला, दोपक 
रक्खो ॥ २७ ॥ नो 

चो ०-नाम जीह जपि जागहिं जागी । बिरति विरंचि-पपच-वियोगी ॥ . 


ब्रह्मसुखहि श्रनुभवर्हिं नृपा । च्रकथ श्ननामय नाम न रूपा ॥ १॥ 
योगी जन जीम से नाम के जप कर जागते हैँ अर्थात उनकी शिं तुल जाती है, 
वे ईश्वर केव पहचानते दै । ओर ब्रह्म के प्रपञ्च अर्थात्‌ संसार से उन्हे उदासीनता दौर वैराग्य 
हो जाता ह । वे उस अनुपम ब्रह्म-युख का अनुभव करसे जो अकथनीव, व्याधिरहित तवा 
बिना नाम चौर ख्पकादै।॥१॥ अ वे जनिं तेऽ 
जाना चहहि गृढ़-गति जेऊः । नाम जीह जपि जानि तेउः ॥ 
साधक नाम जपं लड लाए । होहि सिद्ध श्रनिमादिकं पाए ॥२॥ 
| जा लोग मोक्त-मागं की गुर गति का जानना चाहते हँ वे भी नाम काजीभ से जप के 
ही उसे जानते दै । साघक जन लौ लगा कर राम-नाम का जप करते दै चौर शअरणिमा आदि 
भा्ठो सिद्धियां पाकर सिद्ध हो जाते ह ॥ २॥ र 
जपि नामु जन श्रारत भारी । मिटदहि संकट हिं सुखारी ॥ 


रामभगत जग चारि धकारा । रुछृती चारिड श्चनघ उदारा ॥३॥ 
| अत्यन्त दुखी लोग यदि नाम का जपते है, तो उनके संकट (दुःख) मिट जाते श्नौर 
वे खुली होते ह । संसार में राम के भक्त चार भकार के ह । श्र्थात्‌ जिज्ञासु--ईैश्वर के जानने 
की इच्छा रखनेवाला, अर्थी--किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ईश्वर का स्मरणा करने- 
वाला, आतं--किसी दुःख में फस कर ईश्वर को ध याद्‌ करनेवाला, श्नौर ज्ञानी-ईश्वर को जान 
कर भजनेवाला । चारों ही पुण्यात्मा, पापहीन च्ौर उदार (अच्छे) ह ।॥ ३॥ 
च्रं चतुर कर नाम॒ श्रधारा। ग्यानी प्रभुहि विसेषि पिथारा ॥ 





चहं जग चहं श्रुति नाम-प्रभाऊ । कलि विपि नहिं भान उपाऊ॥४॥ 


` चारो चतुर भक्तों का नाम का ्राथार है । पर प्रभु का ज्ञानी भक्त बहुत प्वारा है| 
यां तो चारों युगं श्नौर चारों वेदों मे नाम की महिमा गाई गड है परन्तु कलियुग में विरोषकर 
नाम के बोडकर ओर कोई उपाय नहीं है | ¢ ॥ पा 


दो ०-सकल-कामना-हीन जे रामं-भगति-रस-लीन । 





नाम सुरेम-पिगष-हद तिनहुँ किए मन मीन ॥३८॥ 
भी षत सुन्दर प्रेम के अग्रत-कुण्ड मे अपने मन का मदली-खा बना 
रक्खा हं | ३ ॥ | | 


प्रकथ श्रगाध श्चनादि श्रनृपा ॥ 


किय जेहि जग निज बस निज वृते ॥ १॥ 





घङ् दारुगत देखि पढ़ू । पावक-लम ज ग-ब्ह्म- विवेक ॥२॥ 
1. ` इले सुजन (इस) जन _की परोद (भदो) न सममः । त अपने मन का विश्वास 
= ओति श्नौर रुचि कता ह । दोनो प्रकार ऊ ब्रह्म का विचार अग्नि के खमान है । एक श्न्नि तो 
लकड़ी के भीतर व्याप्च रहती है ओर दूसरी बाहर दिखाई देती है । (भीतर की श्ग्नि के तुल्य 
निगृण॒ श्नौर बाहर की अग्नि के तुल्य सयु हैः दोनों नद्य के अव्यक्त श्चौर व्यक्त 
स्वरूप दै) ॥ २ ॥ 
उभय श्रगम जग सुगम नाम तें! करेडं नासु बड़ ब्रह्म रन तं ॥ 
व्यापड एडु ब्रह्म श्रविनासी । सत चेतन-बन घ्रा्नेद रासी॥२॥ ` 
रहम के दोनों (खगुख ओर निगुण) भेदो के साधन कठिन हँ । परन्तु नाम से देनो 
सुम दो जाते ह । निगृण॒ जह्य रौर सगुण राम इन दोनों से मनि नाम केावड़ा कदा है । 
यद्यपि नद्य एक; विनाशी, सचिदानन्द्‌ घन (खत चित आनन्द कौ धनी राशि) न्नौर सवं- 
च्यापक दै ।। ३॥ छ | 
श्चस भमु दय श्रत च्रविकारी ! सकल जाव जग दीन दुखारी ॥ ~ 
नाम-निरूपन नाम-जतन तें । सड परगटत जिमि माल रतन तं॥९॥ 
जोर बं रेखा द्ध आर निविकरार ज्म सवके । 





है, जैसे रत्न बेचने पर उसका मूल्य (जो मानो उखके भीतर चिपा-खा रदता है) सामने चा 
जाता दै ॥ ४॥ . लि 
दा ०-निरयन तें एदि भांति वड नाम-भभाड श्रपार । श 
कद नासु बड राम ते निज"विचार-च्नुलार ॥९९॥ 
इस प्रकार नि्गण से नाम का प्रभाव अपार जनौर बड़ा है । य अपने विचार के अलुः 
खार कवा हँ कि नाम राम से भी वड़ा ह ॥ ३९ ॥ 





२ .  . रामचां 
चो०-राम भगत-हित नर तनु धारी । सहि सकट किय साधु सुखारी ॥ 
नासु सप्रेम जपत श्नयासा । भगत होहि मुद-मंगल-वासा ॥ १॥ 
रामचन्द्रजी ने भक्तों के दित के लिए मनुष्य-शरीर धार करके शौर संकट सह्‌ कर 
पाधुव्यों को सुखी किया किन्तु जो भक्त प्रेम से राम-नाम का जप करते हँ बे सदजमें ही 
श्रानन्द्-मङ्गल के घर हो जाते दे ॥ १॥ 
राम एक तापस-तिय तारी । नाम कोटि-खल-ङुमति सुधारी ॥ 
रिषि -हित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन-सुत कीन्ह विवाकी ॥ २॥ 
राम ने एक ही ऋषिपत्नी अहल्या तारी, परन्तु नाम ने करोढें दुष्टों की इयि का 
सुधारा । रामर ने विश्वामित्र ऋषि के हित के लिए ताडका का, उसके साथियों रौर पुत्र के 
सहित, अंत किया ॥ २॥ 
सहित दोष-दुख दास-दुरासा । दलह नामु जिमि रवि निसि नासा ॥ 
भेजेड राम आपु भव-चाप्र । भव-भय-भंजन नाम-प्रताप्र्‌ ॥३॥ 
परन्तु भक्तो की दोषं श्नौर दुःख सदित दुराशा का नाम पेसेदूरकरदैता दै जैसे 
सूं रात्रि का नाश करता है । राम ने आप भव (शिव) का धनुष तोड़ा, परन्तु नाम का 
प्रताप भव (संसार) के सव भयां के दूर कर देनेवाला है ॥ ३॥ द 
दंडकबन प्रभु कौन्ह सोद्ावन । जन-मन श्रमित नाम किये पावन ॥ 
निसिचर-निकर . दले रघुनंदन । नामु सकल-कलि-कलनुष-निकंदन॥४॥ 
प्रभु राम ने देण्डकर वन का पवित्र करिया, परन्तु नाम ने अनेक भक्तां के मनां का 
पवित्र कर दिया । रामचन्द्र ने राक्षसां के समूह का नष्ट किया, परन्तु नाम कलियुग के सारे 
पापों का नाश करनेवाला है ॥ ४॥ 
दो °-सवरी गीध॒सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 
नाम उधारे श्रमित खल वेद-विदित युन-गाथ ॥४०॥ 


रामचन्द्र ने शवरी, * गी? अदि सेवकं (भक्तो) का मुक्ति दी, परन्तु नाम ने अन 
मिनत दुष्टों को उवार लिया । यह नाम के गुन की कथा वेद्‌ मेँ विदितं (लिखी हरै) दे ॥४०॥ 


चो ०-राम सुकंठ विभीषन दोडः । राखे सरन जान सव कोऊ ॥ 
नाम॒ गरीव श्रनेक नेवाजे । लोक बेद बर बिरद विराजे ॥१॥ 
सब कोड जाना है कि राम ने सुतरीव श्रौर विभीषस के अपनी शरण में रक्खा । 








श ५ श्मोर वेद्‌ मे यह विरद (यश) विराजमान है कि नामने अनेक दीनं पर कषां 
कीटै॥१॥ 
राम ` भालु-कपि-कटङु वटोरा । सेतु-हेतु खम कीन्ह न थारा ॥ 
नाम लेत भव-सिन्धु सुखां । करहु विचार सुजन मन माहीं ॥२॥ 
तम ने भालं ओर बन्दरोँ की सेना बटारी ओर मुद्र म पुल र्बाचने क लिए थोड़ा 
परिश्रम नहीं किया । पर नाम के लेते ही संखाररूपी समुद्र सूख जाता दै १ (दयौर लोग अना- 
यास पार हो जाते ह) । हे सज्जनो, मन में विचार कजिषए किराम बद़ैँयानाम॥२॥ 
राम स-कुल रन रावनु मारा । सीय-सहित निज पुर पयु धारा ॥ 
राजा रामु श्रवध रजधानी । गावत युन सुर मुनि बर वानी ॥३॥ 
तम ने छृटुम्ब-सदित रावण के युद्ध मे मारा ओर तव वे सीता-स्ित च्रयाध्या.का 
लौटे । राजा राम द, उनकी राजधानी अयोध्या है; जिसके गुण देवता रौर सुनि सुन्दर वाणी 
से गाते द ।॥ ३॥ पती | 3 
सेवक सुमिरत नामु स-्रीती । विलु सरम प्रवल माद जती ॥ 
फिरत॒ सनेह-मगन सुख श्चन । नाम प्रसाद सोच नरह सपने ॥४॥ 
प्र नाम के प्रमपूर्वक़ स्मरण करते ही सेवक भक्त अज्ञान के सार प्रवल दल का विना 
परिश्रम के जीत लेता है ओौर परेम मे मगन होकर अपने सुख मर विचरता है । नाम के भरखाद्‌ 
चे उसे सपने मे भी कई सोच (चिन्ता) नहीं होता ।। ४॥ 
दो ०-त्रह्म राम तें नामु वड़ वर-दायक-वर-दानि। 
रामचरित सत-काटि' मरह लिय महेस जिय जानि ॥९१॥ 
नद्य रौर राम चे नाम बडा दै। यह्‌ वर देनेवाले देवताओं का भी र देनेवाला 
है। सौ करोड़ या सौ प्रकार के रामचरित मे से शिवजी ने इसे (रामः नाम का) मन में रेखा 
ही जान लिया है ॥ ४१॥ | =< द 
चा ०-नाम-प्रसाद संभु श्रविनासी । साजु श्रमगल मगल-रास। ॥ 
सुक सनकादि सिद्ध-मुनि-जोगी । नाम-परसाद बरहम सुख-भोगी ॥१॥ 
नाम के ही प्रताप से शिवजी अविनाशी है शौर देखने मँ अमङ्गल (बुरा) भस होने ` 
पर भी मङ्गल के खमृह (मङ्गलमय) दै । शक ओर सनक आदि सिद्ध, मुनि यागोजन नाम के 
ही परमाव से ब्रह्मानन्द के भोग करनेवाले (अधिकारः) वने ।॥ १॥ | 
नारद जानेड नाम-प्रताप्रू । जग-त्रिय इरि इरि-हर-प्रिय श्राप ॥ 


श्य. ई 











३४ रामचांरतमानस 
नाम की महिमा नारदजी ने जानी है । क्योकि हरि (वष्पएु) सारे संसार क प्यारे 
दे ओर हरि श्र हर दोनों को नारद्‌ सनि प्यारे । नाम के जपने से भगवान्‌ ्हवाद९ प्र 
सन्न हुए शौर वे सारे भक्तों ॐ शिरोमणि हो गये ॥ २॥ 
धुव स-गलानि जपेड हरि-नाऊँ । पाण्ड च्रचल॒ श्रनृपम टाऊँ ॥ 
सुभिरि पवनसुत पावन नामू । श्रपने वस करि राखे राम ॥२॥ 
| धरुवजीर ने, सौतेली मा के वचनां से ग्लानि होने पर, नाम को जपा ओर अचल 
(स्थिर) तथा उपमारहित स्थान पाया । दलुमानजी ने पवित्र नाम को जप कर राम के शरपने 
वश में कर रक्खा | ३ ॥ > क . 
अपत श्रजामिल गज गनिकाऊः । भये मुङुत इरि.नाम-पभाऊः ॥ 
कड कहां लगि नाम-वड़ाईं । रासु न सकं नाम-य॒न गाई ॥९॥ 
५ पतित. अजामिल,* गज * चौर गणिका५ भी मगवान्‌ के नाम के प्रभाव से यक्त हो 
गये । भँ नाम की बद़ाईं कँ तक करट । राम भी अपने नाम के गुणो को नहीं गा सकते ।॥४॥ 
दो०-नामु राम के कल्पतरु कलि .कल्यान-निवासु । 
जा सुमिरत भये भांग ते तुलला तुलसीदास ॥ ४.९५ 
रः सम-नाम का कल्पद्क्त कलियुग में सव भलाइयों का घर है जिसके स्मरण करने ते 
भाग पेसे तुक्तसीदास तुलसी का बृक्त हो गये ॥ ४२ ॥ 
१-गरह्ठाद ने श्रपने पताके धोर निरोध के सकर भौ हरि कां ध लपना नही छोडा। शंत 
भगवान्‌ न उनका उद्धार किया श्रौर उनके सारे के क दूर कर उन परम पद दिया। 

९-- पजा उत्तानणद्‌ की दो रानिर्यौ यीं | बड़ी रानी से श्रव उत्यन् हपट थे । पर राजा का स्ने करी 
रानी पर श्रधिके था | एक चैर धरुवे श्रपने पताकी गोदीमेंजावैठे जवकरिवें छोरी रानी क पास वैढे हुए ये | 
रानी नै श्रुव को गोदी से उतार लिया श्रौर का कि यदि त॒म मेरी काल से उन्न हए होते तो इस गोदं मे बैठने 
के श्रधिकारी ये। इस पर रुव को बह्वी ग्लानि श्राई श्नौर वे धरदवार होड कर जङ्ल मे चले गये श्रौर बहा घोर 
वपस्वा करके मगवदूभक्ति के श्रधिकारी हए । | 

लका था जिसका नाम उने साधुश्च के उपदेश से नारायण 


दै श्रजामिल बड़ा पापी था। उसके एक ह 
रक्वा । मरतं समय श्चजामिल ने श्नपने लड़के का, उसका नाम लेकर, पुकारा । इर नाम लेने ही से उसके पाप 
दूर हो गये श्रौर उसे परम गति रातत हुईं । 

४ -एक बेर आह श्रौर गज मे षर युद्ध दुगा | श्रव मे गज हारना दी चाहता था कि उसने मगवान्‌ के, 
गान लर पुकारा । मगवान्‌ ने दुरं उसकौ सहायता कौ जौर उसे कचा लिया । 

५-- पिंगला नाम की एक गणिका यी । एक बेर उसे शन हरा कि म खज धजकर पुरुषों का धन हरय 
करने भे जितना समय लगाती हूँ उवने म थदि मगवान्‌ का नाम जपती तो मेरा उद्धार हो जाता | क्स छि 
क्या था। उसने श्रपना समम मगवदूमजन मे लगाया रौर श्रव मे परम-पद्‌ पाया । । 











रथम सापान- बालकाण्ड ३५ 
चो ° चहं जग तीन काल तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव विसोका ॥ 
वेद-पुरान-संत-मत पटर । सकल-सुङृत-फल राम-सनेदर ॥१॥ 
 : चारों युगो, तीनों कालों ओौर तीनों लोकां भे नाम को जप कर ज्लोग शोक- 
रदित हो गये । वेद, पुराण शौर खन्तों का यद मच दै कि सारे पुण्यं का फल रामचन्द्रजी 
मेँ भक्ति होना है॥ १॥ वि ५. 
ध्याु प्रथम-जुग मख-विधि दजे । दापर परितोषन पथु प्रजे ॥ 
कलि केवल मल-मृल-मलीना । पाप-पयोनिधि जन-मन-मीना ॥२॥ 
श्रथम (सत्य) ‡ युग मे ध्यान से, दू सरे (व्रता) में यज्ञ करने से श्नौर द्वापर में पृजा करने 
से इश्वर प्रसन्न देते हँ । पर कलियुग केवल मल की जड़ शौर मलिन दै । पाप के समद्र में 
मनुष्यों का मन मद्धली के समान रहता है॥ २॥ 
नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला ॥ 
रामनाम कलि श्रभिमतदाता । हित परलाक लाक पितमाता ॥३॥ 
इस क काल भें नाम कल्पदृ्त है । उसका स्मरण करने से संसार के सव जाल 
(दुःख) शान्त दो जाते हं । राम का नाम कलियुग में सारे नार्थो का देनेवाला है । यह 
इस लोक मेँ माता पिता के समान है यर परलोक मं भी हित करता है| ३॥ 
नहिं कलि करम न भगतिविवेकरू । राम-नाम श्रवलम्बन एकर ॥ 
कालनेमि कलि कपटनिधानू । नाम सुमति समरथ हनुमानूः ॥४॥ 
कलियुग मेँ न कमं, न भक्ति रौर न ज्ञान है । (केवल) राम-नाम का ही एक धु खारा 
हे । कपट की खान कलि कालनेमि दैत्य है, जिसके मारने के लिए रामका नाम बुद्धिमा 
श्रौर समथं हनुमान के समान है ॥ ४॥ 
दौ ०-राम नाम नरकेसरी कनककलिपु 
जापकं जन धरहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसालु ॥४३॥ 
दसिह-रूपी राम नाम देवों को दुःख देनेवाले दिरण्यकशिपु-ल्पी? कलिकाल के 
नष्ट कर प्रह्ाद के समान नाम जपनेवाले भक्ता की रक्ता करता रै ॥ ४३॥ 
चो ०-भाय भाय श्रनख श्रालसहूं । नाम जपत मंगल दिति दसं ॥ 
सुमिरि सो नाम राम-गुन गाया । करं नाइ रघुनाथं माथा ॥१॥ 
द्यच्छे भाव से, बुरे भाव से, चिद्‌ (कोष) से अथवा श्रालस्य से, ।कसी तरह से 

















१ ्रहवाद्‌ का पितरा। 


३६ रामचरितमानस 
नाम जपने से दसों दिशां मेँ मंगल हाता दै । उसी राम-नाम का स्मरण करके, रामचन्द्रजी 
को सिर नवा कर, राम के गुणां कौ गाथा रचता हँ ॥ १॥ 

नरि खुधारिहि से सव भती । जासु कृपा नर्हिं कृपा श्रघाती ॥ 


राम सस्वामि कुसेवङ़ मो सो । निज दिसि देखि दयानिधि पसे ॥२॥ 
बह मेरी कथा को सब तरह सुधार दंगे । उनकी कपा कृपा करने से कभी नहीं 
घाती । राम से चच स्वामी श्नौर मुकसा बुरा सेवक! हे द्यानिधान ! अफनी श्र 
देखकर मेरा पालन करो ।॥ २ ॥ 


लकँ बेद रुसादिव रीती । विनय सुनत॒ पहिचानत ध्रोती ॥ 


गनी गरीब माम नर नागर । पंडित मढ मलीन उजामर ॥२॥ 
लाक ओौर वेद में च्रे स्वामी को रीति प्रसिद्ध है किं बह विनय सुनते ही षने 
सेवक की प्रीति को पहचान लेते दै । धनी रौर निधन, वार अर चतुर, परि्डित आअौर मृखं 


मलिन ओर उजला ॥ ३॥ 
सुकवि कुकवि निज-मति-श्रनुहारी । चृपहि सराहत सव नर नारी ¶ 
साधु सुजान सुसील दृपाला । इस-श्॑स-भव परमछृपाला ॥४॥ 
सकवि श्रोर कुकवि, सव च्नी-पुरुष अपनो अपनी वुद्धि के अनुखार राजा की स्तुति 
, करते है । राजा साधु, चतुर श्रौर सुशील दता है । उसमें ईत्वर का अंश रहता है रौर वह 
वड़ो दयालु होता है ॥ ४॥ न | 
सुनि सनमानरहिं सबहि वानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 
यह पाकरृत-महिपाल-सु भाऊ । जानि-सिरोमनि कोासलराऊ ॥१५॥ 
रीत राम सनेह निस्ते । को जग मद मलिनमति मे तं ॥६॥ 
राजा सबके कथन के सुनकर उनकी क्ति, नस्ता आर गति के पहचान 
कर , मीठी बाणी से सबका सम्मान करता है । साधारण राजाश्नों का जव यह स्वभाव दहै 
तव रामचन्द्रजो तो ज्ञानियों (सममदारों) के ध्विरोमणि हें ।॥ ५॥ रामतो शद्ध स्नेहं से 
रीक जाते ह । मुम-सा मृखं अर मलिनमति जग में न्रौर कौन दै ? अर्थात कोड 
नहीं ॥ 
दो ०-सठ सेवक की पीति रुचि रखिदहर्हिं राम कृपालु । 
उपल किये जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालु ॥४४॥ 
पर मु दुष्ट सेवक की प्रीति च्रौर रुचि को कृपालु रामचन्द्रजी अवश्य पूरा करेगे । 
क्योकि उन्दने पत्थरों को पानी पर तैरा दिया आर रीद्-बन्दरां को अपना वुद्धिमान्‌ मन्त्री 
बना लिया ॥ ४४ ५ | 
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हेहि कहावत सव कटत राम सहत उपहास । 
साहिव सीतानाथ से सेवक तुलसीदास ॥४५ 
ओ भी कदलाता हैँ मौर सारा जगत्‌ कहता दै ओौर इस सी को रामचन्द्रजी सहते 

कि सीतानाथ जैसे स्वामी का सेवक तुलसीदास रेखा मनुष्य रै ॥ ४५ ॥ 


चो ° -श्रति बडि मारि दिटाईं सुनि श्रध नरक नाक सिकोरी ॥ 


समुभि सहम मेहि श्रपडर श्रपने। से सुधि राम कीन्ह नहि सपने॥ १॥ 


ठेसे बडे स्वामी का मै अपने को सेवक सममनता ह्यद मेरी बड़ ही दिटाडइ रौर 
दोष है । मेरे पापों को सुनकर नरक भी नाक सिके।डेगा। यह सममः कर भँ अपनी दिटाईं 
पर सहम रहा रँ । पर रामचन्द्रजी का इस बातत का स्वप्र मं भी घ्यान नष्टं ह्म ॥ १॥ 


सनि श्रवलाकि सुचित चख चाही । भगति मेरि मति स्वामि सराही ॥ 


कदत नसाइ डो हिय नीकी । रीत राम जानि जन-जी को ॥२॥ 
सुन कर, देखकर चौर चित्त भँ विचार कर मेरी एेखी (तुच्छं) भक्ति श्चौर वुद्धि को 
भी स्वामी ने सराहा । वह भक्ति कहने से नष्ट दती है, उसका हृदय मेँ दी रहना अनच्ा है 
दर्योकि राम दास के हृदय की दी भक्ति पर प्रसन्न होते हँ ॥ २॥ 
रहति न परभुचित चूक किये की । करत सुरति सयवार हिये की ॥ 
जेहि श्रघ बघेड व्याध जिमि बाली । फिर सुकंठ साइ कीन्ह कुचाली ॥३॥ 
भक्त जनों से वनी भूल-चृक रामचन्द्रजौ के चित्त मं नदीं रहती । बे उनके हृद्य कां 
मक्तिका सौ बार स्मरण करते दै । जिख पराघ से रामचन्द्रजी ने व्याध की तरह बाली 
को मारा धा, बही कुचाल फिर सूम्रीव चला ॥ ३॥ 


साड करतूति विभीवन केरी । सप्नेहँ सो न राम हिय हेरी ॥ 


ते भरतहि भेटत सनमाने । राज सभा रघुबीर बखाने ॥४॥ 
वही बुराई फिर विभीषण ने भी की । प्र उन बातो की ओर रामचन्द्रजी ने स्वप्र , 
मरं भी नहीं देखा । भरतंजी से मिलने पर रामचन्द्रजी ने उन दोनें का सम्मान किवा ओर 


राजसभा मे उनके गुरणा का बलान किया | ४॥ 
दो०-प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किय श्रापु समान । 


तुलसी क्रं न राम से साहिव सीलनिधान ॥४६॥ 


रामचन्द्रजो तो बृक्त ॐ नीचे चौर बन्द्र डाली पर ! अर्थात्‌ रामचन्द्रजी तो भूमिं 
१-- किष्किन्धा-काणड देखो | | । 

















३८ 
चारी मनुष्य ओर बन्दर शाखा-घरग ¦ तो भी उन्दोनि वानरो को अपने समान वना लिया । 





दासजी कहते हैँ कि रामचन्दरजी कं समान शील-निधान स्वामी कीं नहीं है ।॥ ४६ ॥ 
राम निकाई रावरी हे सवही को नीक । 
ज्ञा यह साची हे सदा तो नीको ठुलसी क ॥७५॥ 
हे यमचन्द्रजी ! आपकी अच्छाई सवको अच्छी ह ओर यदि यद्‌ बात सच दै तो 
तुलसीदास को भी यद वात सदा शच्छी दी रहेगी ॥ ४७ ॥ 
एदि विधि निज यन देष कहि सबहि बहुरि सिर नाई । 
वरन रघुबर-विसद-जसु सुनि कलिकलुष नसा ॥४८॥ 
इख मति अपने गुण नौर दोष कदकर शरोर सवका छि प्रणाम करके जँ रामचन्द्रजी 
क निल यश का वणन करता ह जिसे खुनने से कलियुग के दोष नष्ट होते है ॥ ४८॥ 
चा -जागवलिक जे कथा सेहाईं । भरद्वाज सुनिबरहि सुनाई ॥ 
कहि सइ संवाद बखानी । खनडइ सकल सञ्जन सुख मानी ॥ १॥ 
ज्ञो सहावनी कथा याज्ञवल्क्य युनि ने मुनिवर भरद्राजजी के सुनादे थी उसी संवाद 
ना चै बलान कर करगा । सब सज्जन सुखपूवंक सुनो ॥ १ ॥ अरि 
सेसु कीन्ह यदह चरित सेद्ावा । बहुरि कृषा करि उर्माहं सुनावा ॥ 
साई सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा रामभगति श्धिकारी चीन्दा ॥२॥ 
पते यह राम-वरित शिवजी ने बनाया रौर फिर कृपा करके पावंती को सुनाया 
था । वही चरित, शिवजी ने, रामभक्ति का अधिकारी समसकर काग्ुदध"ड के दिया।॥२॥ 
तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज परति गावा 1 
ते सोता बकता समसीला । समदरसी जानहिं इरिलीला ५३ 
4५ उख कागसुंड से याज्ञवल्क्यजी ने पाया रौर फिर उन्दोनि उसे भरद्राजजी को सुनाया । 
ये दोनों वक्ता (कदनेवाले) ५८९ शौर शरोता (सननेवाले) खमान स्वमाववाले अर समदशी थे ओर 
इरि की लीलां का जानते थे | ३॥ 
जानि तीनि काल निजग्याना! कर-तल-गत श्रामलक समाना ॥ 
श्रररड जे इरिभगत सखुजाना । कहिं नर समक विधि नाना ॥४५ 
क्वाथ पर रके हए आंवले के फल के खमान वे तीनों काल कौ वारतो का अपने ज्ञान 
५ ओ! ओर भी जा अनेक चतुर मक्त दँ वे इस चरित्र का तरद्‌ ॒चर्ड से कदते, सुने. . 
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दो ० -पुनि निज ॐ गुरु सन सुनी कथा सा सुकरखेत । 
समु नहिं तसि वालयन तव श्रति रहें श्रचेत ॥४६॥ 
ने वदी कथा अपने गु से श॒करत्तर मँ खुनी थी । परन्तु तव बालकपन के कारण 
डे डज भी ज्ञान न या, इसकिण उसे भली माति रेने नहीं समा ॥ ४९ ॥ 
खोता बकला ग्यान-निधि कथा राम की गृढ। 
किमि समुभरँ मे जीव जड़ कलि-मल-यसित विमूढ ॥५०॥ 
राम्‌ कौ कथा वी ही गृ है- इसके लिष वक्ता श्रौर श्रोता दो पूरे कानी होने 
च चि । कलियुग के दोरा मं सा हु मै मूस जीव उसका कैसे समम सक्ता हँ ॥ ५० ॥ 
द्ौ०-तदपि कही यरु बारहिं बारा । समु परी कलु मति श्रनुसरा ॥ 
माषावद्ध करब नै सेई । मेरे मन भवोध जेहि हाड ॥१॥ 
ते मी गुरुजी के वार वार कटने से अयनी वुद्धि के अङुसार ङमः मे राद । 
उसी क मँ माषा मे कदत हँ जिससे मेरे मन मँ संतोष दो ॥ १ ॥ ररि र 
जस कचु युधि-विवेक-बल मेरं । तस किष हिय इरि के भरं ॥ 
निज-सन्देदह-मेह-भ्रम-हरनी । करं कथा भव-सरिता तरनी ॥२॥ 
जैखा कुतर से उदधि ओौर कान का चल है, उसी क अलखार मै, श्वर की प्रेरणा से 
क्र । मँ अपने संदेद्‌, अज्ञान ओर भ्रम का हरनेकाौ कथा कर्ता हं । वह संघार-रूपी 
सरिता (नदी) के लिए नाव के समान ह॥२॥ 
 ब॒ध-विखाम सकल जन-रंजनि । रामकथा कलि-कलुष-विभंजनि ॥ 
रामकथा कलि-फन्नम-भरनी । पुनि बिवेक-पावक करूँ श्ररनी ॥२॥ 
समक पण्डितो के लिय विश्राम देनेकाक्ती, सव मनुष्ये के मन क रसम करनेकाली 
मौर कलियुग की 1 । रामकथा कल्ियुगल्पी साँप के लिए भरनी 
नचत्र के समान त्वरसे जल से स्प नष्ट होते दे, अर ्ञान-रूपी अग्नि उत्पन्न कलने 
के लिष लकी के समान है ॥३॥ लद 
रामकथा कलि कामद ग । सुजन-सजीवनि-मूरि हाई ॥ 
सजीवन मूरि अर्त हे । ५९ का के चर्वी पर अमृत की नदी समना चादि । च्‌ 
मय को कूर कर्नेकाली जीर संदेररूषी खक केसे के लिए नकषगिन के खमन दै ॥। ४ ॥ 


- इ कें कदं सीकय ६ केव कारं सीकर भरौ क अथं "गच्ु' म करे ई । >~ 















4 मचरितमानस 
श्रसुर-सेन-सम नरक-निकंदिनि । साधु-विबुध-कल- हित गिरि-नंदिनि ॥ 
सत-समाज-पयाधि-रमा सी । बिस्व-भार-भर च्चचल छमा सी ॥५॥ 
| यह रातं कौ सेना के समान नरक के नश करनेवाली पण्डितजनें के समृ कं 
लिए षब॑तनन्दिनीं वर्गा के समान है । यद सन्तखमाज-रूपी ससुर मे उत्पन्न लक््मी टै ओौर 
सारे संसार के भार का धारण करनेवाली प्रथ्वी के खमान चल हे ॥ ५॥ 
जम-गन-मह-मसि जग जमुना सी । जीवन-सुकुति-हेवु जनु कासी ॥ 
रामं भिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास-हित हिय इलसी सी ॥६॥ 
यमराज क गण के सुख पर स्याही लगाने के लिए यह संसार में यञुना के समान ` है| 
जीवनसक्ति के लिट मानो यद काशी दी है । रामचन्द्रजी को तुलखी के खमान यद्‌ प्यारी 
है । तुलसीदास के लिए हृलसी (वुलसीदाखजी की माता का नाम है) के खमान जी से दित 
करनेवाली है ॥ ६ ॥ व्व 
सिवप्रिय मेकल-सेल-खुता सी । सकल-सिद्धि-सुख - संपति-रासी ॥ 
सद-यन-सुर-गन-श्व श्रदिति सी । रघुवर-भगति-प्रम परिमिति स्पी ॥७॥ 
यह्‌ रामकथा शिवजी को नमैदा नदी के खमान प्यारी दै। खव ॒सिद्ि-सुख शर 
खम्पत्ति की खान दै । सुन्दर गुणरूपी देवताओं के लिण बह उनकी माता अदिति के समानं 
है शौर राजबन्द्रजी की भक्ति चौर प्रेम की सीमा सी दहे॥७॥ ` 
दो °-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु 1 
कलसी सुभग सनेह बन सिय-रघुबीर-विहारु ॥५१॥ 
तुलसीदासजी कहते हँ कि राम-कथा (चित्रकूट की) मंदाकिनी है शर्‌ निर्मल चित्त 
र चित्रकूट पवत है, क सन्दर स्नेद ही वन है, जिसमें सीतारामजी विहार करते है ॥ ५१॥ 
चो ० -राम-चरित-चितामनि चारू । संत-सुमति-तिश्च सुभग सिगारू ॥ 
जगमंगल गुन-याम राम के । दानि मुङुति धन धरम धाम के ॥१५ 
रामचन्द्रजी का चरित सन्दर चिन्तामणि के खमान है शौर सन्तो की सुवुद्धि-रूपिणी 
स्री का सुन्दर शरङ्गार है । रामचन्द्रजी के त णं ॐ समूह्‌ जगत्‌ का कल्याण करनेवाले खर 
मोक, घन, धर्मं तथा परमधाम के देनेवले हं ॥१॥ ४ 
सदगुरु ग्यान विराग जाग के । विबुधबेद भव भीम रोग के ५ 
जननि-जनक सिय-राम-प्रेम के । बीज सकल व्रत-धरम-नेम के ॥२॥ 


` पजन्य जल रपवन मो उत इ अर समरन इत्र । क्य जे मर र नि 
किन ममम स्नान करे उत्ते वदू ददढनदे रुके} . -.. `` ` ` 4 4 
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य वैराम्ब ओर योग के ल्लिए रामचरित सद्‌-गुर रौर संसार-रूपी भयङ्कर रोग के 
; अरविनीकुमार वै दै । यद सीताराम मं पेम के लिए माता पिता ओर सारे त्रत, धम 
श्नौर नियमों के बीज हँ ॥ २॥ = 
समन पाप-सन्ताप-सोक के । परिय पालक पर-लाक लेक के ॥ 
सचिव सुभट भूयतिविचार के । ऊम्भज लाभ-उदधि श्चरपार के ॥३॥ 
४ पाप, संताप श्चौर शोक को शान्त करनेवाले ओर इख लोक तथा परलोक दोन को 
व्यार से पालन करनेवाले ह । विचार-रूपी राजा के चतुर मन्त्री रौर लोभ-रूपी अपार सयुर 
के लिए अगस्त्य मुनि हे ।॥ ३॥ 
काम-कादृ-कलि-मल-करि-गन के । केहरि-सावक जन-मन-वन के ॥ 
दयतिय पूज्य भरियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दवारि के ॥४॥ 
साधुसन्तों के अन-रूमी वन में कम, ऋष चओओौर कलियुग के दोष-रूपी हायियें के 
लिट रामचन्द्र के गुख सिद क व्क । महादेवजी के लिए वहत हौ प्रिय ओर पूज्य 
अतिथि अर दरिद्ररूपी कन की अग्नि के लि कामना पूं कटमेवा्ते मेष द ॥ 9\॥ = ` 
मत्र-महा-मनि विषयच्याल के। मेटत कटिन इच्रक भाल के ॥ 
हरन मेहइतम दिनकर -कर से । सेवक-सालि-पाल जलधर से ॥१५॥ 
विषय-रूपी सोपि ॐ लिए रामचन्द्रजी के गुख मन्त्र ओर महामणि तथा. ललार में 
£ लिखे हए चुरे कर्मो के फल मेंटनेवाले है । अह्ञान-रूपी अन्वचार के दुर करने का सूयं की 
किरण जर सेवक-रूपी घानां की रत्वा के लिए मेष हँ ॥ ५॥ 
श्चभिमत-दानि देव-तरु वर से । सेवत सुलभ सुखद इहरि-हर से ॥ 
सुकवि-सरद-नभ-मन उडगन से । राम-भगत-जन-जीवन-धन से ॥६॥ 
करते ही हरि-दर की तरह सुलभ अर सुख देनेवाले द । खकविरूप न के मनरूपी 
क है, नौर राम के अर्को के तो ये जीवन-बन ही ६ ॥ ६ ॥ 


श्ाकारा मं तारागण कं समान 
सकल सकृतफल भूरि भोग से । जगहित निरुपधि साधु लोग से॥ 
सेवक-मन-मानस-मराल से । पावत गंग-तरंग-माल से॥ ७५ 
` खरे पुण्यो ॐ बहुत अथिक फल-मोग के समान ओर जगत्‌ का दित करने क लिप 
मायारदित साधु सन्तो ॐ खमान ह । भक्तो के मनरूपी मानस खोबर मे राम का चरित दख 
ड़ यमान शौर षवित्र करने के लिए संगा की वरंग-माला के म्न है ॥५॥५. #- 


४२ रामचरितमानस 


दो ०- कुपथ तर्कं चालि कलि कपट दंभ पाखड । 
दहन राम-युन-ाम जिमि इधन श्रनल प्रचंड ॥ ५२ ॥ - 
रामचन्द्र के गुणों के समूह सादे मागं, ड बुरे तक, बुरी चालत तथा कलि के कपट, वंभ 
शौर पाखण्ड के नारा के लिए वैसे दी ह जैसे ईवन के लिए प्रचंड ग्नि ॥ ५२ ॥ 
रामचरित राकेस-कर-सरिस सुखद सब का । 
सञ्जन-कुमुद-चकोार-चित हित ॒विसेषि बड लाड ।५२॥ 
समचन्दरजो का चरित चन्द्रमा की किरणों के खमान सवका आनन्द्‌ देनवाला है श्रौर 
कख आर चकर-रूपी सञ्जनं के वित्त को विशेष लामकारी श्रौर सुखदायक दै ॥ ५३ ॥ 
चो ° -कीन्ह रश्च जेहि भांति भवानी । जहि विधि संकर कहा बखानी ॥ 
सता सव हेतु कव मै गाई । कथा-परवैध विचित्र वनां ॥ १५ 
न) ने शिवजी से जिख भति प्रन करिया श्रौर शिवजी ने जिस भाँति वणेन करके 
कदा, वह सथ कारण जँ विचित्र रीति से कथा को बनाकर गाकर कर्टमा ॥ १ ॥ 
जेहि यह कथा सुनी निं हाई । जनि श्चाचरज करइ सुनि सेहं 
कथा श्रलोकिंक सुनि जे ग्यानी ! नरि श्चाचरज करदं रस जानी ॥ २५ 
जिन्दोनि पले कभी यह कथा न खुनी हौ वे इसे सुनकर श्माश्व्य न कर । जो ज्ञानी 
निचित कथा को सुनते है वे चद्‌ जान कर आस्य नदीं करते कि ॥ २॥ 
रामकथा कै मिति जग नादं । ्चस भरतीति तिन्ह के मन माहीं # 
नान्न भांति राम-श्नवतारा । रामायन सतकोाटि अपारा ५२५ 
'रामचन्द्रजी की कथा की जगत मे सीमा नहीं है, रेखा उनके मन भ विश्वास है । 
समचन्द्रजी के अवतार तरह तरह के हण है ओर उनके चरित खो करोड़ तथा अपार हे ॥३॥ 
कलपशरेद इरिचरित सेहाए । भांति श्रनेक सुनीसन्ह गा ४ 
कर्य न संसय श्चस उर श्रानी । सुनिय कथा लादर रति मानी ॥ ९५ 
अनेक मुनियोँ ने रामचन्द्रजी का चरित, कल्पभेद के अजुखार, नेक प्रकार से गाया 
ह । यह हृद्य में विचार कर सन्देह न कीजिए ओर कथा को आदरपूचंक खचि से 
 स॒निष ॥ ४ ॥ । क 
समचन्द्रजी अनन्त ह, उनके रुख ` भ अनन्त द चेर उनके. रुरो ऋ कथा छ 
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विस्तार भी अपार है । जिन लोगों के शुद्ध विचार हवे, इस कथा का सुनकर, आश्चयं न 
= मागे ॥। ५४ ॥ ५ 
° -एहि बिधि सव ससय करि दूरी । सिर धरि युरु-पद-पंकज-धूरो ॥ 
खनि सकही विनवे कर जोरी । कस्त क्फ जेहि लाग च स्री ५१५ 
इख प्रकार खरै सन्देहो को दूर करके रौर गुनी महाराज के चरखकरमत की धूलि 
को खिर पर रख कर ओँ फिर हाथ जोड़ कर सबकी विनती करता हँ जिससे कथा रचने 
म कोई दोषन लगे ॥ १॥ 
सादर सिवहि नाइ श्रव माथा । बरन विसद राम-युन-गाथा ॥ 
संवत सरह से इकतीसा । करँ कथा इरिपद धरि सीसा ॥२॥ 
श्रव चै शिवजी को सादर सिर नवा कर रामचन्द्रजी के गुणो की विमल कथा 
वणेन करता ह । भगवान्‌ के चरणों पर सिर रख कर म यद कथा संवत्‌ १९३१ मे वरान 
करता हँ।॥ २॥ । 
नोमी मवार मधु मासा । चवधपुरीं यदह चरित भकासा ॥ 
जेहि दिन रामजनम खुति गार्ह । तीरथ सकल तद्धा चलि श्रावं ॥३५ 
चैत्र शक्त की नवमी तिथि मंगलवार को यह चरित अयेा्या म भ्रकारित इञा } 
जिस दिन रामचन्द्रजी का जन्म होता दै ऽखं दिन, वेद कते ह कि, सारे तीथं 
श्रयोध्याजी मे चले चते ह ।॥ ३॥ < 
्नसुर नाग खग नर सुनि देवा । इ कर्हि रघुनायक-सेवा ॥ 
जनम-महोत्सव रचिं सुजाना । करदं राम कल कीरति गाना ॥४॥ 
उस दिन श्र, नाग, . पती, मनुष्य, सुनि ओर देवता सव अयोध्या मे आकर 
रघुनाथजी की सेवा करते ट । चतुर लोग इस दिन जी का जन्मोत्सव करते ह ओर 
उनकी सुन्दर कीति का गान करते द ।॥ ४ ॥ 2 ; 
दो ० -मञ्जरहिं सज्जनदृन्द बह पावन सरजू-नार । 
जपि राम धरि ध्यान उर संदर स्याम सरीर ॥ ५५ ॥ ४ 
गरनेक सज्जन, रामनवमी के दिन, सरयु के पवित्र जल भे स्नान न ज द अर सुन्दर 
श्यामशरीर रामचन्द्रज्ी का दद्य मर ध्यान करके उनके नाम क जप करते है 1 4 1 
चौ ० -दरसं परस मज्जन श्ररु पाना । हरइ पाप कह बेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत श्चमित दयति। कहि न सकड सारदा विमलमति ॥ १॥ 


ब, सदान श्र. पमन पापा का 
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हरतां है । यह नदी बड़ी ही पवित्र दहै । इसकी अनन्त महिमा है, जिसे विमल बुद्धिवाली 
सरस्वती भी नहीं कह सकती ॥ १ ॥ वं | 
राम-धाम-दा पुरी सुहावनि । लोक समस्त विदित जगपावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव श्रपारा । श्रवध तजे तन नहिं संसारा ॥२॥ 
यह अयोध्यापुरी, रामचन्द्रजी के धाम (वैकुरठ) की देनेवाली ओर सुद्ावनी है । 
समस्त लोकाँ में यह परी जगत को पवित्र करनेवाली प्रसिद्ध है । जगत मेँ चार प्रकार के 
अनन्त जीव है । उनमें से जा प्राणी अयोध्या में शरीर त्याग करते हँ वे फिर संसारमें शरीर 


नदीं पाते ॥ २॥ सिचि 
सव विधि पुरी मनोहर जानी । सकल-सिद्धि-प्रद मंगललानी ॥ 


विमल कथा कर कीन्ह श्ररंभा। सुनत नसार्हिं काम मद दंभा ॥३॥ 
` इस पुरी को संब प्रकार से मनोदर, सब सिद्धियोँ की देनेवाली अर मंगल की खान 
खममरकर मने इस निमंल कथा का चारम्भ किया है, जिसके सुनने से काम, घमंड ओर 


छल दूर हे जाते हैँ ॥ ३॥ ५ 
रामचरित-मानस एहि नामा । सुनत सरवन पाइश् विखामा ॥ 


-करि बिषय-श्ननलबन जर । होड सुखी जौ एहि सर परडं ॥४॥ 
| इस कथां का नाम “रामचरितमानस” है, जे नाम सुनने मेँ कानों को संख ओर 
विश्राम देनेवाला दै । मन-रूपी हाथी विषय-खूपी अग्नि के वन में जल मरता है, परन्तु यदि 
वह्‌ इख रामचरितमानख सरोवर में आ पडे ते सुखी हा जाता है ॥ ४॥ 


रामचरित-मानस मुनिभावन । विरचेड संभु सुद्ावन पावन ॥ 
त्रिविध-दोष-दुख-दारिद-दावन । कलिकुचालि कलि-कलुष-नसावन ॥५॥ 
मुनियों को प्रिय, पवित्र शौर सुदाबने इस रामचरितमानस-रूपी सरावर को शिवजी 
ने बनाया ह । यह तीर्न प्रकार के पाप, दुःख श्रौर दरिद्रता को नष्ट करनेवाला है तथा 
कलियुग की बुराइयों श्रौर सब पापों को दूर करतां है ॥ ५॥ 


रचि महेस निज मानस राखा । पाइ संसमड सिवा सन भाखा ॥ 
ताते रामचरित - मानसर बर । धरेड नाम हिय हेरि हरषि हर ॥६॥ 
कँ कथा सोई सुखद सुहाई । सादर सुनह सुजन मन लाइ ॥५७॥ 
| इसके रचकर शिवजी ने अपने मन में रक्ला शओ्मौर सुञर्वैसर पाकर उन्दरोनि 
पावतीजी का सुनाया । इसी से शिवजी ने खबर सोच खममकर ओर प्रसन्न होकर सुन्दर 
इसका नाम शामचरितमानख'” रक्वा ॥९॥ मै उखी सुखदायक ओर सुन्दर कथा के करता 
ह । है सज्जनो, आदरपृबक जी लगा कर इसे सुना ॥५७॥ ` 
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दो ०-जस मानस जेहि विधि भयड जग भचार जेहि हेतु । 
श्रव साड कड प्रसंग सव॒ सुमिरि उमा-इषकेतु ॥५६॥ 
रामचरितमानस जिस ओर जगत्‌ मेँ जिख 
खा स वन कथा शिवी मीर परीणात्य 
चौ ° -समुपरसाद सुमति हिञ्चं हलसी । रामचरित-मानस कवि तुलसी । 


करइ मनोहर मति श्रनुद्टारी । सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी ॥१॥ 
शिवजो की कृपा से मेरे हृदय मं सुमति का प्रकाश ह्या, जिससे म तलसीदास 
इस रामचरितमानस का कवि हृश्रा । इसे तुलसीदास बुद्धि के अनुसार ता मनेाहर ही बनाता 
है, सज्जन उसे जी से सुन कर सुधार लँ ॥ १॥ 


सुमति भूमि यल हृदय श्रगाध्र । बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
वरषद्िं राम सुजस बर वारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥२॥ 


अच्छी बुद्धि भूमितल दै, हृदय गहरा स्थान है, वेद्-पुराण समुद्र ह, चौर अस 


बादल ह; वे रामचरित-रूपी शरेष्ठ, मीठे, मनोहर ओर कल्याणकारी बां करतें हं । ` 
चर्थात जिस प्रकार मेध समुद्र से जल लेकर प्रथ्वी शौर सरोवरं को भर दैते हँ उसी प्रकार 


साधुजन वेदों रौर पुराणों से रामचरित कासार लेकर भक्ता के हृदय-सरोवर्‌ को भर 
देते हे।॥२॥ 
लोला सखन जो कर्हि बखानी । साड स्वच्छता करइ मल-हानी ॥ 


प्रेम भगति जा बरनि न जा । साड मधुरता सुसीतलताड ॥३॥ 
वर्षा से भरा सरोवर गंदला होता दै पर इस मानस के जल के ^ गंदलेपन का भग- 
वान्‌ की सगुण लीला जा कटी जाती है उखकी स्वच्छता, दूर कर देती है । जिस प्रेम तथा 
भक्ति का बणंन नहीं किया जा खकता वी इस जल की मधुरता ओौर शीतलता है ॥ ३॥ 
सा जल सुकृत-सालि हित होड । रामभगत - जन - जीवन सोहं ॥ 
मेधा-महिगत सा जल पावन । सकिलि लवन-मग चलेड सुद्ावन ॥२॥ 
भरेड समानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥५॥ 
वही जल पुख्यरूपी धानो के लिए हितकारी ह । अर रामचन्द्रजी के भक्तो का जीवन 


भी वही है । वद पवित्र जल बुद्धिरूपिणी ्रथ्वी पर इकर होकर सुन्दर कानों के मागं से 
भीतर चला जाता है ।। ४ ।। वह जल मानस-रूपी सरोवर मँ थिरा कर निरम॑न् हवा गया ओर 


रूचिरूपी शरत्काल में पुराना दौकर सुखदायक ह गया ॥ ५ ॥ 
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दा ०-सुटि सुन्दर सम्वाद बर विरचे बुद्धि विचारि । 
तेड एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥५७॥ 
इस कथा भे बुद्धि के विचार से जो चार संवाद रचे गये हँ--याज्ञवल्क्य चर भरद्वाज 
का, शिवजी श्नौर पावती का, शिवजी ओर काकयुदंडि का तथा काकयुदंडि श्रौर गस 
का--वही इस सन्दर चौर पवित्र सरोवर के चार मनोहर घाट दँ ।। ५५ ॥ 
चौ ०-सप्त भरवन्ध सुभग सोपाना । ग्यान-नयन निरखत मनमाना ॥ 
रघुपति-महिमा श्चयुन श्रवाधा । बरनव सेद्‌ घर वारि श्चगाधा ॥१॥ 
इस कथा के सात प्रवं (काण्ड) ही इस सरोवर की सात खोद्यां है जिनको ज्ञान- 
खूपी नेत्रो से देखते दी चित्त श्रसन्न दो जाता है । रामचन्द्रजी की गुख-रदित शौर वावा- 
रहित जो महिमा ह वही इख सरोवर के सुन्दर जल की गहराई कदी गईं है ॥ १॥ क 
राम-सीय-जसत सलिल सधासम । उपमा वबीचि-विलास मनोरम ॥ 
पुरइनि सघन चारु चौपाई । जुति मंजु सनि सीप सादहाइ ॥२॥ 
रामचन््रजी श्नौर सीताजी का यश ही सृत के समान जल है । इसमें जो उपमा 
(मिखाले) द गईं हैँ वही इखकी, मन को रमानेवाली, तरगों का विलाख है । सुन्दर चोपा्याँ 
रयो की 








ही श जल पुरन (कमल कौ बेल) हँ ओर कविता की युक्तियाँ उञज्वल मोतिः 
सीपियां ह । २॥ हो 
छन्द॒ सरटा सुन्दर दोद्ा। साह वबहरुग कमलकुल सहा ॥ 
श्रथ श्चनृप सुभाव सुभासा । सेइ पराग मकरंद सुवासा ॥२॥ 
इसके सन्दर न्द, दोह्या ओर सरटा दी रंग-विरंगे कमलो के समूद ह । अनुपम 
अथे, सुन्दर भव मौर अच्छी भाषा ही पराग, पुष्परस श्नौर सुगन्ध ह ॥ ३॥ 
सकृत-पंज मंजुल श्रलिमाला । ग्यान विराग विचार मराला ॥ 
धुनि श्रवरेव कवित युन जाती । मीन मनोहर ते बहु भती ॥४॥ 
ध इख सरोवर मे पुण्यसमृद य॒न्दर भगिं के मुण्ड हँ तथा ज्ञान-वैराम्य के विचार ही 
हंस है । कविता की ष्वनि म वक्रोक्ति श्रादि जो कविता के गुख तथा भद्‌ ह बही अनेक 
प्रकार की मनोहर मद्लि्यां ह ॥ ४॥ 
श्रथ धरम कामादिक चारी । कद्व ग्यान विग्यान विचारी ॥ 
नव रस जप तप जाग विरागा । ते सब जलचर चारु तङागा ॥५॥ 
घर्म, अथे, काम शौर मोक्त ये चारों श्नौर विचारपृवक ज्ञान, विज्ञान का कथन तथा 
नवर, जप, वप, याग, वैराम्य ये खव इस खरोवर के सुन्दर जीव द ॥ ५॥ 
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सुकृती साधु नाम रन गाना । ते विचित्र जलबिहग समाना ॥ 


संतसभा चहँ दिसि र्रवराहं । सद्धा रितु वसंत सम गाड ॥६॥ 
= पुण्यात्मा जौर साधुजनो के नाम ओर गुणों का कीतन र सिव करने- 
बाले विचित्र पत्ती हँ । संतो की सभा दी सरोवर व मैवरिया (अर्थात्‌ 
श्रामो कौ वृक्तावली) ई चौर श्रद्धा दी वसन्त ऋतु के समान दहै ॥ ६ ॥ । 
भगति निरूपन विविध विधाना । छमा-द्या दम लता-बिताना ॥ 


सम जम नियम फल, फल म्याना । हरिपद रति रस बेद बखाना ॥७॥ 


छ्मीरड कथा श्चनेक प्रसंगा । ते सुक पिक वहु वरन विहंगा ॥८॥ 
नेक प्रकार से मक्ति का निरूपण, कषमा, दया श्नौर दम--ये लता-वितान हैँ । शम, 
यम, ओर नियम ही उनके पल ह ओौर ज्ञान फल है । ओर भगवान्‌ कै चरणों मे प्रेम होना 
ही रस है । यही वेद मेँ कदा गया है || ७॥ इस रामचरित ऊ प्रकरण मं जितनी आओरौर कथायं 
तथा प्रसंग है बे इसमे तेते श्नौर कोयल शादि नाना प्रकार के पी हँ ॥ ८ ॥ 
दा ° -पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग विहार । 
माली सुमन सनेह जल सचत लोचन चारु ॥५८॥ 
क्था के सुनने से जो रोमाञ्च हो अता है वदी वाटिका, चाग चौर वन है तथाजो 
सख होता दै वही सुन्दर पक्चियों का विहार है । अपना मनरूपी माली स्नेदरूपी जल से 
सन्दर २ नेत्रो द्वारा उसे सीचता ह ॥ ५८ ॥ यहि छ न 
चो०-जे गावहिं यह चरित संभार । तेड एहि ताल चतुर रखवार ॥ 
सदा सुनहि सादर नर नारी । तेइ सुर बर मानस श्वधिकारी ॥१॥ 
जा लोग इख चरितं को संभाल कर गाते है वे दी इख तालाब के चतुर रखवाले दै । 
च रुष इसको आदरपूर्वकं सदा सुनते ह बे टी इस मानस सरोवर के अधिकारी उत्तम 
| ता ह ॥ १॥ ७, 
छरति खल जे विष बक कागा । एहि सर निकट न जार्हिं ्रभागा ॥ 
तेबुक भेक सेवार समाना । इदां न विषय कथा रस नाना ॥२॥ 
जा विषयी श्रौर अति दुष्ट है बे दी बगले चौर काग हे । वे अभागे इस (रमचरिव- 
मानख) तालाब के पास नदीं जाते । इसमें घोषे, मंडक चनौर सेवार के समान विषय रख की 
न नाना कथा्ये नदीं ॥ २॥ ॐ हं 
हि कारन श्रावत हश्च हारे । कामी काक बलाक विचार ॥ 


यावत पहि सर श्रति कठिनाई । राम-कृपा विलु श्रा न जाई ५२ 














४८ रामचरितमानस 
इसी लिए केचारे कामीजन रूपी कौशं ओौर बगर्लो का इस सरोवर पर श्राते जी डरता 
ह । इस सरोवर पर अना ही बड़ा कठिन है । विना रामचन्द्रजी की कृपा के किसी से दां 
नी पाया जाता ॥ ३ ॥ 
कटिन संग कुपथ कराला । तिन्ह के वचन वाघ इरि व्याला ॥ 
गृहकारज नाना जंजाला । तेइ श्रति दुगंम सैल विसाला ॥२॥ 
वन बह विषम मेह मद माना । नदी कतकं भयंकर नाना ॥ ५ ॥ 
घोर कुसंग ही कटिन कुमागं है । उन दुष्ट जनों के वचन ही सिह, बाघ रौर सपि 
है! घर के काम-काज शौर माति भाँति के जंजाल दी मानो बड़े बद दुगंम पव॑ हे ॥ ४॥ 
मोद, मद, मान ही बहुत से गहन वन हँ खरौर अनेक कतकं ही भयंकर नदिय हँ ।। ५ ॥ 
दा०-जे खद्धा सबल रहित न्ह संतन्ह कर साथ । 
तिन कदं मानस श्रगम श्रति जिनं न भिय रघुनाथ ॥५६॥ 
जिनके पास न तो श्रद्धा-रूपी पाथेय (राह-खचं) है शौर न सन्तो का साथदीटै, श्रौ 
जिनको रघुनाथजी का प्रेम मी नदीं है उनके लिए यह “मानस'' बहुत दी अगम्य हे ॥ ५९ ॥ 


चो °-जें करि कष्ट जाइ पुनि कईं । जातिं नीद जुड़ा होड 
` ` जडता जाड विषम उर लाया । गय न मज्जन पाव श्रभागा ॥१॥ 


यदि कोड मनुष्य कष्ट उठा कर वहां तक पहुंच भी जाय तौ उसे, वहां जाते ही, 
नींद-करूपी जड़ी चेर लेती है । ओर मृखता-रूपी कड़ा जाडा ेसा लगता है कि वदाँ परटंचने 
पर भी वह भागा उखमं स्नान नहं कर पत्ता ॥ १ ॥ 


करि न जाइ सर मञ्जन पाना) फिरि श्राव्रह समेत श्रभिमाना ॥ ` 
जँ बहोरि कोड पून च्नावा। सर-निदा करि ताहि बुावा ॥२॥ 
फिर उससे उख सर मे न तो स्नान किया जाता है ओर न उखका जल पिया जाता 


है । वह अभिमानसदित लौट आता है । यदि कोई दसरा मनुष्य उखसे बदँ का कुल हालं 
पृच्छता है तो बह उख सरोवर कौ निन्दा करके उसे समाता है ॥ २॥ 


सकल विन्न व्यापर्हिं नहिं तेही । राम सुक्रपा विलोक 
साड सादर सर मञ्जनु करई । महाघोर च्रयताप न जरं ॥ ३ ॥ 


परन्तु जिख पर र कृषा-दष्टि करते हैँ उसके पाख कोद विन्न नदीं आने 
पाता । वदी उख सरोवर में आदरपृवंक स्नान करता है आर तीनों प्रकार के (देहिक, दैविक 
शौर भौतिक) दुःखों से नहीं जलता ॥ इ ॥ | 
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ते नर यह सर तजि न कांड । जिन्ह के रामचरन ल भाऊ ॥ 
जा नाइ चह एहि सर भाई । सो सतसेग करड मन लाई ॥४॥ 
| जिनके दद्य मेँ रामचन्द्रजी के चरणों के भति अच्छा भाव है बे मनुष्य इस सरोवर 

को कमी नहीं छोड़ते । भाई, यदि कोड इस सरोवर में स्नान करना चाहे तौ बह जी लगा कर 
संत-महात्माश्चों का संग करे ॥ ४ ॥ । | 
स मानस मानस चष चाही । भ्‌ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥ 
भव हृदय श्रानद उलट । उमगेड प्रेम प्रमोद परवाह ॥ ५॥ 
पेसे मानस सरोवर में स्नान करने के लिए हृदय के नेत्र चाहिए कि जिसमें स्नान करतें 
ही कवि की वुद्धि निल हो गईं | हृदय मे श्रानन्द्‌ चौर तत्सद्‌ भर गया श्रौर प्रेम तथां 
चानन्द का नक्रा उमड़ शया ॥ ५ ॥ 


चली खुभग कविता सरिता सी । राम विमल जल जलभरिता सी ॥ 
सरज्रु नाम गल-मूला । लोक-वेद-मत मंजुल दुला ॥ ६ ॥ 
नदी पुनीत सुमानस-नंदिनि । कलि-मल-च्रिन- तरु-मृल-निकंदिनि ॥७॥ 
उससे कविता-रूपी धारा बह निकली जिसे रामचन्द्रजी का विमल यश-रूपी जल 
भरा हृष्या है । उख कविता-रूपिणी नदी का नाम सरयू है जो सारे मंगलो की जड़ है । लोक 
चीर वेद्‌ का मत ही. उसके दो सन्द्र किनारे ह ॥ ६॥ रामचरितमानख से निकली यह नदी 
(भानस सरोवर से उत्पन्न खरयू के समान) वड़ी ही पवि श्नौर नन्द देनेवाली वथा कलि 
> के पाप-रूपी ञो को उखाड़ के फंकनेवाली है || ७ |). 
दो०-सख्रोता त्रिविध समाज पुर भराम नगर दुं कूल । 
सत्तमा श्चचुपम शचचवध सकल सुमंगल मूल ॥ ६० ॥ 
तीनों भकार के भता के समूह दी मानें इस सरय्‌ नदी के दोनों शरोर बसे हुए पुर, 
नगर ओर गाँव दै । संतो की सभा ही अनुपम अयोध्या है जो सव मंगलो कौ जड़ है ॥ ६० ॥ 
चा ° -रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरज सदाईं ॥ 
लाचुज राम-समर-जसु पावन । मिलेड महानद सोन सुद्धावन ॥१॥ 
सामभक्ति-रूपी गंगा में यह्‌ ॒कीत्ति या चरितरूपी सरयू जा मिली है । भाई सदिव 
श्रीरामजी का पावन युद्ध यश ही मानों उसमे महानद सान (सान नद्‌ चोर रक्त) अ मिला 
है॥१॥ ` उनि धः | कद 
लग विच भगति देव-धुनि धारा । सहति सहित सुविरति विचारा ॥ 
नविध-ताप-त्रासक तिमुहानी । रामसरूप-सिधु समुदहानी ॥ २ ॥ | 
च+ = 
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दोनों के बीच मेँ गंगाजी की धारा ेसी ही सृद्दावनी लगती ह जैसे ज्ञान शौर वैराम्य 
के सहित भक्ति । इस प्रकार तीनो तापो को उरानेवाली तीन चौर से एक साथ मिलकर श्यां 
हृ नदियां राम-रूप के सागर से मिलने के लिए जा रही द ॥ २॥ 


मानसर. मूल मिली  सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ 


विच विच कथा विचित्र विभागा । जनु सरि-तीर तीर बन वागा ॥३॥ 


यद कथारूपिणी सरयु नदी, जिसका मूल ॒रामचरितरूपी मानस है, पवित्र गंगाजी 
मं जा मिनी । इसलिए यह कथा सननेवाले ज्जन के मन को पवित्र कर देती है । इस कथा- 
रूपिणी नदी के बीच मं जो भिन्न भिन्न मकार की अनेकं विचित्र कथायं हं चह मानों इसके 
किनारे, तीथं वन रौर वाग है| ३॥ 


उमा ~ महेल - विवाह “~ चराती । ते जलचर श्रगनित बह मांती ॥ 


रघुबर ~ जनम - श्रनंद - बधाइं । भर्वेर तरंग मनोहरताई ॥ 
इसमे शिव-पावती के विवाह कै जितने बराती हैँ वे ही मानो इस नदी के मति भति 
के असंख्य जलचर जीव हँ । रामचन्द्रजी के जन्म की आनन्दे-बधाईं ही इस नदी के मनोर 
भर्वैर श्नौर तरंगे ह ॥ ४॥ 


दो °-वाल-चरित चुं बैध के बनज विपुल. बहूरंम॥ 
शूप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारिविदहंग ॥ ६१॥ 
`  रामचन्द्रजी रादि चारो माइयों के जो बाल-चरितदंवेही मानों इसमे रेगरंगके 
अनेके कमल हँ । पुण्यात्मा राजा दशरथ, उनकी रानिर्यां मौर अन्यान्य कुटुम्बी लोग अच्छ 
श्रमो ओर जलपक्चियों के समान दँ ।। ६१ ॥ 
चो ° -सीय-स्वयम्बर-कथा युदा । सरित सुद्धावनि सो छवि छाई । 
नदी नाव पट भस्न नेका । केवर कसल उतर सविवेका ॥ १ ॥ 
इसमं सीताजी कँ स्वयंवर की जा मनोहर कथा ह वही इख नदी की सुदयावनी ओभा 
है| इस कथा-रूपिणी नदी मं अनेक प्रकार के पौ से भरे प्रश्न ही मानों नावे ह ओौर - 
उनके विवेकमय उत्तर ही मानो उने (नावो) के केवर ह। । १ ॥ 
पुनि श्नुकथन परस्पर हों । पथिक-समाज सोह सरि सोई ॥ 
घोर धार भूयुनाथ रिसानी । घाट सुद्ध राम वर बानी ॥ २॥ 
६. इस कथा को सुनकर जो पीये आप में बातें होती दँ बही मानां इस नदी के किनारे 
त्रियो का खोदता है । इस कथा में जो परद्यरामजी का कोप ह बही मानों इख नदी ` 
ओर उनके कोप को शान्त करनेवाले रामचन्द्रजी ॐ ज्ञानपृणं वचन ही मानँ 
केवाद इ ५.दक. ` `को नन ठ । 1 | ॑ 
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सानु राम - विवाह-उच्राह । सो सुभ उमग सुखद सव काहू ॥ 

कत घनत हरषि पुलका । ते संकृती मन सुदित नदाहीं ॥ २॥ 
म उमे दी इस कथा-रूपिणी नद की सबको 

खुल देनेवाली मनोदरं तरे ह । इसके कदने सुने मे ज लोग घु्तकायमान ओर चानन्द; 
होते ह बे ही मानों इस नदी भे स्नान करनेवाले पुण्यात्मा दे (नदी मे स्नान कले चे भी शीत 


रामतिलक हित मंगलसाजा । परव-जोग ` जनु जुरे समाजा ॥ 
कां मति केक केरी । परी जासु फल विपति धनेरी ॥ ४॥ 
रामचन्द्रजी के तिलकोत्सव पर जा मंगल साज हं है वही भानां इसे नदौ पर, 
पवं कं दिन, यात्रियों की भीद्भमाड़ द । कैकेयी की इलुद्धि द मानां इस नदी में कारं है, जिसके 
कारण घोर विपत्ति पड़ी ॥४॥ ` 
दो°-समन श्रमित उतपात सब भरत-चरित जप जाग । 
` ` कलि-चघ खल-श्नवयुन कथन ते जल-मल वक काग ॥६२॥ 
क अनगिनत उत्पातो को शान्त करने के ् लिए भरत का खव चरित्र ही मानों यज्ञ शौर 
तप है श्र इसमे कलियुग के पापों चौर दष्टो के दुगणों का जो वणन है बदरी मानों इख 
§ नदी के जल का कीचड़, वगले च्यौर कौए टै ॥ ६२ ॥ | 
१ °-कीरति सरित छदं रितु रूरी } समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
हिम हिमसेल-सुता-सिव-न्याहू । सिसिर खद प्रमु-जनम-उद्धाहू॥ १॥ 
यद्‌ कीत्तरूपिणी नदी ब्दो ऋतुं मे सन्दर अर्था मरी रहती है । पर शवसर 
अवसर पर अत्यन्त सुहावनी चौर पवित्र हयो जाती है । इसमे शिव-पावंतीजी का विवाह 
हेमंत ऋतु है ओर रामचन्द्रजी का सुख देनेवाला जन्मोत्सव शिशिर ऋतु है ॥ १॥ 
बरनब राम - बिवाह - समाज । सो सुद मंगलमय रितुराच ॥ 
मषम दुसह राम - बन ~ गवनू । पथ-कथा खर श्रातप पवन ॥ २ ॥ 
इख रामचन्द्रजी के विवाद कौ कथा का. बशंन आनन्दमंगलमय -छुराज वसन्त 
हे । रामचन्द्रजी के वनगमन की कथा ही मानों असह्य भीष्म छतु दै ओर मागं की कथा 
ही कड़ी धूप श्चौरल्‌ हे॥२॥ | 
चरषा धोर निशाचर ~ रारी \ सुरङलं सालि सखमगल 
राम ~ राज ~ सुख विनय वदां । बिसद सुखद सो सरद सुदाई ॥३॥ 
थोर राखो ॐ साथ ल्द मानों वपा ऋतु है जो देववाओआं के खमूद-रूपी घानों को 
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बहत दी मंगलकारी दै । रामचन्दरजी के राज्य मँ जो सुख, सुनीति चौर प्रशंखा है, वही निमल 
सखदायक शरद्‌ ऋतु है ॥ ३ ॥ 
सतीसिरोमनि-सिय-यन-गाथ। । सोइ खन श्रमल श्चनूपम पाथा ॥ 
 भरतस्ुभाड  सुसीतलताई । सदा एकरस बरनि न जाई ॥ ४॥ 
इसमे सती-शिरोमणि खीताजी के गुणों की जो कथा है वही जल के निमेल ओर 
दयनुपम गुण है । मरतजी का स्वभाव इस नदी की शीतलता है जा सदां एक-सी रहती है ओर 
जिसका बान नहीं किया जा सकता ॥ % ॥ 
दो ०-ञ्वलोकनि बोलनि मिलनि भीति परस्पर हास । 
भायप भलि वर्ह दधु को जल माधुरी सुवास ॥ ६३ ॥ 
रामचन्द्रजी अदि चारों दयां का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, स्नेह करना, 
हसना नौर य॒न्दर भाडईचारा इस जल की मिटास अर सुगन्ध है ॥ ६३ ॥ 
चो ° -श्चारति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुबारि न खोरी । 
छद्‌ भुत सलिल सुनत सुखकारी । श्रास पिच्नास मनामलहारी ॥१॥ 
मेरी नश्न विनती ओर दीनता ही इस सुन्दर जल का हलकाषन है । पर इससे जल 
मे कोई दोष नदी आता । यद जल वड़ा दी अनोखा है कि सुनते ही शुख करता है रौर 
आशारूपी प्याय श्र मन के मैल को दूर कर दैताहै॥१॥ ` 


राम सुपेमहि पोषत पानी । हरत सकल कलि-कलुष-गलानी ॥ 


भव-खरम-सोषकं तोषक तोषा । समन दुरित दख दारिद दोषा ॥२॥ 
यह्‌ जल राम-भक्ति को बढाता है नौर कलियुग की सव बुराइयों की म्लानि को दूर 
करता है । संसारी कष्टों को यह जल साख .लेता है, सन्तोष को बदाता तथा पाप, दुःख शौर 
द्रिद्रता-रूपी रोगों को शीघ्र दूर कर देता है ॥ २॥ 


काम कोद मद मोह नसावन । बिमल विवेक विराग बटढ़ावन ॥ 


सादरं मज्जन पान कंप ते । मिट पाप परिताप हिये तं ॥३॥ 
जल काम, कोष, मद शौर मोह को नष्ट करनेवाला श्रौर निमल ज्ञान तथा 
वैराम्य को बद्नेवाला दै! इस जल मे श्रादर खदित स्नान करने ओर इसे पीने से हदय से 
गप की जलन भिर जाती है ॥ ३॥ 


जिन्ह एहि बारिन मानस धोप । ते कायर कलिकाल बिगोप ॥ 








जिन्न इख जज से अपना द्य नदीं घोया, उन कायर को कलिकानल्ञ ने विगाह 
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दिया । जैसे वासा . हिरन सरीचिकरा का जल (वाल पर सूरं की किरणो के पड्नेसे दूर से 
जल का भ्रम होता र हे }) देखकर मारा मारा फिरता है वैसे ही व मनुष्य भी रामचरितमानस 
होगे ॥ ४ ॥ 1 ग 
दो °-मति श्रनुहारि सुवारि शनगन गनि मन श्न्हवाइ । 
खमिरि भवानी -संकरहि कह कवि कथा सुदा ॥६ ॥ 
बुद्धि के अनुखार इस जल के गुणों को इस भ्रकार गिन कर श्रौ इस सुन्दर जल में 
श्मपने मन को स्नान कराकर तथा पावंती-मदहादेवजी को स्मरण करके म॑ कवि तुलसीदास 
छन्दर कथा कहता हं ॥ ६४ ॥ 
छव रघुपति-पद-पंकरुह हिय धरि पाड पसाद । 
कं जुगल सुनिवयं कर मिलन सुभग संवाद ॥ ६५ ॥ 
म अव्‌ रामचन्दरजी के चरणकमर्लो को हृद्य मे रखकर श्रौर उनका प्रसाद्‌ पाकर 
दोनों मुनिवरं के मिलने का सन्दर संवाद वणन करता हँ ॥ ६५ ॥ ` | 2 
चो ° -भरद्वाज सुनि वसं यागा । तिन्ह रामपद श्रति श्रनुरागा ॥ 
तापस सम-दम-दया-निधाना । परमारथ-पथ परम सुजाना ॥१॥ 
भरद्वाज नामक मुनि भयाय में रहते हँ । रामचन्द्रजी के चरणों मे उनकी वहत ही 
रीति हे । वे बहुत बड़ तपस्वी रौर शम, दम रौर द्या के निधान हे । बे परमाथं के मामं अ 
बड़ चतुर हँ ॥ १ ॥ ^+ त बि ई 
माघ मकररगत रति जव होड । तीरथपतिहि श्राव सव केः ॥ 
देव॒ दुन किन्नर नरसेनी । सादर मज्जहिं सकल च्िवेनी ॥ २॥ 
माघ के महीने मे, जव सूर्यं मकर राशि में श्राते ह तव सव कोई तीथराज भयाय मे 
ने है । देवो, दैत्य, किञ्रो रौर मनुष्यों के मुण्ड बद राद से त्रिवेणी ने स्नान करते हैँ ॥२॥ 
प्रजहि माधव - पद - जलजाता । परसि श्रषयवटुं हरषि गाता ॥ 
भरद्वाज - श्रास्रम श्रति पावन । परम रम्य सुनिवर-मन-भावन ॥२३॥ 
वेणीमाधव के चरणकमलं की पजा करते दँ च्यौर अन्षयवट को चकर च्डे प्रसन्न 
होते ह । भरद्वाज मुनि का आश्रम बहुत ही पवित्र, रमणीय ओर मुनियों के लिए मन 
भावन दहै ॥ ३॥ 


तहां होड मुनि - रिषय ~ समाजा । जाड जे मज्जरिं ` तीरथराजा ॥ 
मञ्ज भातं . समेत उद्याह्य । कटिं परस्पर इरि-युन-गादधा \४॥ 
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बहा उन सुनियों चौर ऋषियों का समाज जुङता है जो प्रयाग मं स्नान करने खाते 
ह भरावःकाल सब उत्याह-खषित स्नान करते है रौर फिर आपस में रिकीतेन करते दं ॥ ४॥ 
दो०-ह्य-निरूपन धमं-बिधि बरनि त्व-विभाग । 
कहि भगति भगवंत के संजत-म्यान-बिराग ॥६ ६५ 
वे ब्रह्म का निरूपण, घर्म का विधान ओर तत्व की वातं वणन करते तथा ज्ञान 
छ्रौर वैराम्य से संयुक्त ईंश्वर-भक्ति की चचां करते हँ ।। ६६ ॥ 
चो ०-एहि पकार भरि माघ नाद्यं । पुनि सव निज निज भ्ासम जादी । 
पति संवत श्रति होड श्रनंदा । मकर मञ्जि गवनहि मुनिव्रन्दा ॥१॥ 
इस प्रकार वै माघ के महीने भर स्नान करते हँ ओर फिर अपने अपने आश्रमो को 
चत जाते है । इसी वरद बहा इर साल बहुत दी आनन्द होता है अर सुनियों के खमूह के 
खमृह मकर-स्नान"करके चले जाते है ।। १॥ 
एक वार भरि मकर नहाये । सब मुनीस श्राखमन्ह सिधाएः ॥ 
जागवबलिक मनि परम बिबेकी । भरद्वाज राखे पदं टेकी॥२॥ 
एकं वार मकर भर स्नान करके सव मुनि अपने चपने श्रमो को चले गये । परन्तु ` 
भरद्वाज जी ने परमज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ कर उन्दं रोक लिया ॥ २॥ ॥ 


सादर चरनसरोज ~ पारे } शति पुनीत शरासन वेटारे ॥ 


करि पूजा सुनि खुजस वखानी -। बोले श्रति पुनीत मृदु-वानी ॥ ३ ॥ 
भरद्राजजी ने आदरसदित उनके चरण-कमल बोये यर उन्दरं पवित्र आसन पर 
बैठाया । पृजा करके प्रशंसां कीं चौर बडे पवित्र श्चौर कोमल वचनो मे कदटा-- ॥ ३॥ | 
नाय एक संसड बड मेरे । करगत बेदतत्त सब तोरे ॥ 
कदत सा मोहि लगत भय लाजा । जे न कदर्ये बड़ टदोड अकाजा ॥४॥ 
हे नाथ, मेरे हृदय में एक वड़ा सन्देह है । सारे वेदो का तत्त्व आपके हार्थो पर 
श्वा हश्या टै । उस सन्देह को कंते हए ममे डर श्र लज्जा माद्वम होती टै। पर न 
कटर तो भी बड़ा अकाज होगा ॥ ४ ॥ 
दो °-संत कहिं चस नीति श्भुं सुति पुरान मुनि गाव । 
होड न बिमल विवेक उर शुरु सन किय दुराव ॥६.७॥ 


हे भ्रमो, संतजन खी नीति कते हँ ओर वेद्-पुराण कथा मुनि भी यदी बताते हैँ 
कि गुरु के सामने बात धिपाने से हृदय में निर्मल्ञ ज्ञानं नही होता ॥ ६५ ॥ | 














थम सोपान--बालक्रार ५५ 
विचारि परगट निज मे । हरहु नाथ करि जन पर छो ॥ 





यदी सम कर मँ अपना अज्ञान भकट करता दँ । हे नाथ, आप स जन "ध पर कृपा 
रके इस सन्देह को दूर कीजिए । रामनाम का भ्रमाव अपार है । सन्तो ने, प्राणों न यौर 
उपनिषदों ने इख भभाव का गान किया है ॥ १ ॥ | क 
सतत जपत संभु श्रविनासी । सिव भगवान ग्यान-यन-रासी ॥ 
श्राकर चारि जीव जग श्रीं । कासी मरते परम पद लद ॥ २॥ 
¦ + ` कल्याण॒स्वरूप, वनाशी चोर ज्ञान-गुण कां खान भगवान्‌ मह्यदेवजी इसको निरन्तर 
जपा करते दं । संखार के जीवों की चार जातियां दै । काशी मेँ मर कर समी जीव परमपद 
के प्राप्र दो जाते हं ॥२॥ | ६ 
सोपि राममहिमा सुनिराया । सिव॒ उपदेस करत करि दाया ॥ 
रासु करवट परथ पूढडं तोही । कहिय बुश्ाह कृपानिधि मोही ॥ ३॥ 
„` हे उनिराज, शिवजी महाराज जो दया करके यह उपदेश करते है सो यद्‌ भी राम 
की दही महिमा हे । हे प्रभो, मै आपसे पृषता हँ कि राम कौन दहै) है कृपासागर, मुमन्से 
समम कर कदिए | ३॥ सद्वनसि विदि 
एक राम श्रवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ 
नारिषिरह दुख लहेड श्रपारा । भयड रोष रन रावनु मारा ॥  ॥ 
एक तो राम अवध क राजा दशरथजी के पुत्र हैँ जिनका चरि खारे जगत्‌ जँ 
प्रकट है । उन्दनि खी के वियोग का अपार दुख पाया था ओर कोधित दाकर रावण क्र 
स्णमेंमाराथा॥४॥ ज 
दो °-प्रमु सइ रासु किं श्चपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्य॑धामं स्व॑म्य 8 तुम्ह॒ कह विवेक विचारि ॥६ ८॥ 
दे प्रभो, बही राम ह, या चौर कोई दृखरे है जिनको शिवजी जपते है १ अप सत्य 
धाम ओर सवंज्ञ है, याप विवेक-पृ्वंक विचार कर किए ॥ ६८॥ 
चो °-जेसे मिटइ मेर भ्रमु भारी । कहु सा कथा नाथ विसतारी ॥ 
` जागवलिक बोले म॒सुकाईं । तुम्हहि विदित म ॥ ॥ १॥ 
०० न = मुमु महिमा तो 














० है॥ १॥ 


५ & 


समभगत लुम्ह मन क्रम वानी । चतुराई तुम्हारि मै जानी ॥ 
चाहड सुनइ रामयन गृढा । कीन्ह ्रस्न मनं चति मृढा ॥२॥ 
` तुम मन, वाणी ओर कर्म से राम के भक्त दो 1 नने तुम्दारी चतुराई जान ली । तुम 
रोम के दषे हुए गसो को सुनना चाहते हो । इसी से तुमने यह बात इख तरद से धृष्टी है 
कि मानों कच्च जानते ही नदीं ॥ २॥ ज 
तात सुन सादर मनु लाई 1 कह राम के कथा सुहाई ॥ 
महामोद मदषेसु विसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ ३ ॥ 
हे मित्र, तुम श्रादरपृवेक जी लगा कर सूने । त रामे की सदावनी कथा कहता हं । 
राम कौ कथा महामोह-रूपी महिषासुर के गारने के लिए भर्यंकर काली दैवी है । ३॥ 
रामकथा ससिकिरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
देसेह संसय कीन्ह भवानी । महादेव तव कडा ब नी ॥ २॥ 
राम की कथा चन्द्रमा कौ किरणो क समान ह, जिसे संतरूपी चकोर पान करते हे । 
रेसां ही सदेह, यर्थात जैसा तुमने किया है, पार्व॑तीजी ने महादेवजी से किया था। तब 
महादेवजी ने उन्दं समा कर कटां था ॥ ४ ॥ ज 


दो-क सो मतिश्चनुदारि < 












भय समय जेहि देतु जेहि सुनु सुनि मिदिष्िं विषाद ॥ ६& ॥ ` 
पार्वती रौर महदिवजी का वदी संवाद मै अव, चरपनी बुद्धि के अनुसार, कहता रँ कर 
वह किस समय अर किख कारण हु । दे नि ! उसके सुनने से तुम्दारा दुःख दर हो 
| जायगा ॥ ६५ ॥ ~ | 
चो०-एक बार त्रेता जुग मां । संमु गये कुंभज रिषि पादी ॥ 
संग सती जगजननि भवानी । प्रजे रिषि श्रविलेस्वर जानी ॥१॥ 
त्रेतायुग में एक वार महादेवजी श्रगस्त्य सुनि के पाख गये । उनके साथ सती जगत- 
जननी भवानीजी भी थीं । ऋषि ने उनको सरे जगत का ईश्वर जान कंर उनकी श्नच्छी 
तरह पूजा की ॥ १॥ सनिवय < नौ > ना 
रामकथा मुनि वानी । सनी महेस परम सुख मानी ॥ 
रिषि पृद्धी इहरिभेगति सुहाई । कौ संभु श्रधिकारी पाड ॥ २ ॥ 
क उस खमय मुनिवर ने रामकथा कदी, जिसे सुनकर शिवजी ने बहुत सुख माना । [रर 
ी ने शिवजी से सुस्दर हरिभक्ति की, बात पृद्धी आओौर शिवजी ने उनको अधिकारा 
सममः कर भक्ति की खव बाते कीं ॥ २॥ ४919 ग्र र 
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कहत सुनत रघुपति-यन - गाथा । कलु दिन तदहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
मुनि सन बिदा मांगि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छङमारी । 
दसी तरह रामचन्द्र के गुणो की कथा कहते-सुनते शिवजी कुलः दिनों बहा रहे । फिर 
मुनिजी से विदा माँग कर शिवजी दक्त की कन्या भवानी के साथः अपने स्थान को चले ।३॥ 
तेहि श्रवसर भंजन महिभारा । हरि रघवंस लीन्ह श्चवतारा ॥ 
पिताबचनं तजि राजु उदासी । दंडकवन विचरत श्रविनासी ॥४॥ 
। उन्हीं दिनां प्रध्वी का भार उतारने के लिए विष्णु भगवान्‌ ने रघुकुल मे अवतार 
लिया धा । पिता के वचनो से, निर्लोमि से, राजपार छोडकर शचविनाशीं सामचन्द्रजी दण्डक 
वन मे विच्वरतं फिरते थे ॥ ४॥ 
दो ° -हदय बिचारत जात हर केहि विधि दरसनु होड । 
सक्त रूप श्चवतरेड भ्रमु गये जान सब कोड ॥ ७० ॥ 
उस समय महादेवजी अने जी मे विचारते जाते ये कि रामचन्द्रजी का दशान किस 
श्रकार हो । भगवान्‌ रप्र खूप से प्रकट हए हैँ इससे, बहा जाने से तो सब लोग जान 
जार्यैगे ।| ५० ॥ 
सो ०-संकर उर श्रति चयोभु सती न जानइ मरमु सोइ । 
तुलसी दरसन लोभ मन उरु लोचन लालची ॥ ७१ ॥ 
इस वात की महादेवजी कै हृद्य में बड़ी घबराहट थी ओर सतीजी इस मर्म॑ को 


कुछ नदीं जानती धीं । तुलसीदास कते है कि उनके लालची नेत्रो को रामदर्शन की लालसा 
थीं र मनम यहद डरी था किं कीं काड इस भदको जन ननले॥ ७१॥ 


चो ० -रावनः मरन मनुज-कर जां चा । प्रमु विधिव चनु कीन्ह चह सांचा ॥ 


जौ नहि जाँ रह पलितावा । करत विचारु न. बनत बनावा ॥१॥ 


रारण ने अपना मरना मनुष्य कं हाथ से रमांगा था। बह्मा के वचन का, कि एेा 
ही होगा, भगवान सत्य किया चाहते ह । जा नद जाता हँ तो जी मं पचछतावा रहता है । वे 
विचार करते हँ पर कोई बातत बनाये नहीं बनती ॥ १ ॥ 


एहि विधि भये सोचवस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥ 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा । भयड तुरत साड कपट कुरंगा ॥२॥ 
` इस प्रकार महादेवजी इस साच में पडे हण थे । उसी समय रावण ने जाकर नीच 
मारीच को साथ लिया चौर वह तुरंत कपट का खग बन गया ॥ २॥ 














५८ 
करि छत्व मृढं ह्रो वदेही । भुशभाड तत्त विदित न तेही ॥ 
सग बधि बंधु सषित भयु श्राप । श्राखसु देखि नयन जेल जाए ॥ ५ 









कवहूं जाग निजाम न जाके । देखा प्रगट चरदहदसख 
 रामचन्द्रनी कधी तरह विरह से व्याङ्ल हयो गये ओर दोनों आदं वन में 
सीता को खोजते ह फिरने लने । जिखको कभी न तो संयाग है श्रौर न वियोग, उखङ। 
चिर का दुःख प्रकट देखने मेँ आया ॥। ४. नध 
युपतिचरित जानि परम सुजान । 
ञे मतिमंद विमोहबस दद्य धरहि कलु श्रान ॥ ७२ ॥ 
रामचन्द्रजी का चरित्र यडा ही (विचित्र है ! इसे बडे ज्ञानी ही ज्ञानते हैँ । जो अज्ञानी 
चौर मूखं हँ वे इखके कु सममत है ।। ५२ ॥ व 
 चौ०-संसु समय तेहि रामह देखा । उपजा हिय ञ्नतिदरषु बिसेखा ॥ ` 





जय सच्चिदार्नदं जगपावनं । च्रस्त कहि चलेड मनाज-नसावन ॥ 
चले जात सिव स्तीसमेता । पुनि पुनि पुलकत क्कपानिकेता ॥२॥ 
(जगत्‌ के पवित्र करनेवाले सच्च्विदानन्व्‌ की जय हो" एेखा ककर कामदेव का 
आरनेवात्े शिवजी चले । कपानिधान शिवजी बार बार आनन्द पुलकित होते हष 
खतीजौी के खाथ चले जाते ये ॥ २॥ 


तती सा दसा सेसु के देखी । उर उर्ना संदेह विसेखी । 
सकर जगतवं जगदीसा । खुर नर मुनि सव नावत सीसा ॥३॥ 





„> ओ के समी, कि जिन शिषजी की वन्दना सारा जगत्‌ करता है, ज चारे जगत्‌ 
ड स्वाम हे ओर जिनको देवता, म्व, सन खव {खिर नवाते ह ॥ २३॥ 


चथम सापान-बालका रः ५६ 


तिन्ह च्रृपसुतहि कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 
भये मगन छवि तासु बिलाकी । जहे पीति उर रहति न रोकी ॥४॥ 
उन्होने एक राजयुत्र को सबिदानन्द ओर मोच्तधाम क कर प्रणाम किया ओर उसकी 
हवि देखकर इतने मगन हए कि अब तक ह दय मं प्रीति रोकने से मी नदीं सकती ॥ ४॥ 
दो०- जह्य जा व्यापक विरज श्रज श्रकल श्रनीह श्रभेद। 
सा कि देह धरि होड नर जाहि न जानत बेद ॥ ७३ 
जञा ब्रह्म सवमें व्याप्त, तथा माया, जन्म, कला, चेष्टा ओर खख्ड से रदित है अर 
जिसे वेद भी नदीं जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हा सकता हे १ ॥ ५३॥ 
चो ० -विस्नु जे सुर-हित नर-तजु-धारी । सेड सबेम्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सा कि श्रग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रोपति श्सुरारी ॥ १॥ 
जिन विष्पूु भगवान्‌ ने देवतां के हित के लिए मनुच्य-शरीर धारण किया हवे 
चो शिवजी के खमान सबज्ञ हँ । बे महाज्ञानी; श्रीपति ओर असुरो के मारनेवाले विप्पयु, 
्ज्ञानियों की तरह ली का कैसे खाजते है १ ॥ १॥ 
संसु-गिरा पुनि श्रषा न होड । सिव सवेग्य जान सबु कईं ॥' 
घ्रस ससय मन भयदं श्चरपारा । होड न इदयं भरबोधपचारा ॥२॥ 


फिर शिवजी की वाणी भी असत्य नदीं टो सकती, क्योंकि सव कोड जानता टै कि 
शिवजी सवज्ञ हे । पेसी श्रपार शङ्का सतीजी के हृदय में उठी श्नौर उनके मन को प्रबोध न 
हृश्ा ॥ २॥ 


जपि परगट न केड भवानी । इर श्रतरजामी सब जानी ॥ 
सनद सती तव॒ नारिुभाऊ । संसय चरस न धरिय उर काऊः ॥३॥ 


यद्यपि मवानी ने यह वात प्रकट नदी कटी, पर अन्तर्यामी ता 
ल्ी। षे बोले हे खती ! खनो, वुम्दायस्ञी का स्वभाव दहै! रेखा संदेह मनम कभी नदीं 
करना चाददिप | ३ ॥ 


जासु कथा भज रिषि गाई । भगति जासु मे सुनिहि सनां ॥ 


साह मम इष्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा सुनि धीरा ॥४॥ 
` जिनकी ऋषि ने सुनाई अर जिनकी भक्ति मैने सुनि 
(न क त 











छंद~सुनि धीर जागी सिद्ध संतत ॒विमलमन जेहि ध्यावीं । 
कहि नेति निगम पुरान श्रागम जासु कीरति गावं ॥ 
साड रामु व्यापक ब्रह्म सुवन-निकाय-पति मायाधनी । 
ञ्नवतरेड श्रपने भगत हित निजतंत्र॒ नित रघु-कुल-मनी ॥ 
जिनका ध्यान मनि, धीर, यागी ओर चिद्ध निरन्तर शद्ध चित्त से करते दै; वेद, 
पुराण अर शार “नेति नेति" कड्‌ कर जिनकी कीति का गाते है; उन्हीं सवव्यापक सकल- 
ञुवनपवि, माया के स्वामी, जहम राम ने-मक्तो के दित के लिए--अपनी इच्छा से रघुकुल मं 
स्तो०-लाग न उर उपदेस जदपि कहेड सिव वार वहु ॥ 
बोले विहंसि महेस्‌ हरि-माया-वलु जानि जिय ॥ ७४ ॥ 
यद्यपि शिवजी ने अनेकं वार कदा, तथापि खतीजी के हृदय मे ज्ञान न ह्रां । तच 
महेशः ध मन में भगवान्‌ की माया को बलवती जान कर, ईस कर बोले--॥ ७४ ॥ 
चै ०-ज तुम्हरे मन श्रति संदेह । तौ किन जाइ परीढ्ा लेहू ॥ 
: - तव लगि वेट हठं ब्य । जव लगि तुम्ह एड मादि पाहीं ॥१॥ ` 
+ जे तन्दार जी में बहुत सदह है तो तुम वदां जाकर परीक्ता कथां नही लीं । जव 
तक तुम मेरे पास आश्मोगी तव तक मँ इसी बड़ की हमें वैठाद्ं॥१॥ ॥ 
जैसे जाइ मेह भ्म भारी । करहु सा जतु विवेक विचारी ॥ 
चली सती सिव-श्रायसु पाई । करइ विचार करर का भाई ॥२॥ 


जिस प्रकार तुम्हारा अज्ञानरूपी भारी भ्रम दूर हो, बह्वी यत्न तुम विचार कर करना । 
शिवजी की ज्ञा पाकर सती (रामचन्द्रजी की परीच्चा लेने के लिए) चलीं ओर मन में साचने 
लगीं कि क्या करूं ॥ २॥ जः | नी 
इहां संमु॒श्रस मन श्नुमाना । दच्सुता कहं नहि. कल्याना ॥ 
मरे कदे न ससय जादी । बिधि विपरीत भलाई नाहीं ॥॥ 
उधर शिवजी ने मन में ेखा अनुमान किया कि दच्च की पुत्री सती की ऊशल नही 
.है। जा मेरे खमशाने से भी संदेह नहीं दूर हेते तो फिर माम्य ही उलटा है श्रौर भलाई नदीं 
जान पड़ती ॥ ३ ॥ भ | 
होइदहि सोइ जा राम रचि राखा। को करि तरक वढ्ावइ साखा ॥ 


श्रस कहि लगे जपन हरिनामा । गड सती जह परु सुखधामा ५॥५॥ 
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जे ल राम ने रच रका है बही होगा! अव तक-वितक करके कोन वात वदाव । ` 
यों कह कर शिवजी भगवान का नाम जपने लगे चौर खती वहां गडं जाँ सुखधाम राम- 
चन्द्रजी थे ॥ ४॥ | न त 
दो ° -पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप 
श्नागे होड चलि पंथ तेहि जेहि श्रावत नरभूप ॥ ७५ ॥ 
खती बार वार मन भे विचार कर शरोर सीताजी का रूप धारण करके उख मार्ग ओ 
श्यागे होकर चलीं जिख मागं से मनुष्यों के राजा रामचन्द्र जी जा रहे ये ॥ ५५॥ 
चो ° -लघ्लमन दीख उमाकरृत वेषा । चकित भये भ्रम हृदय विसेषा ॥ 
कहि न सकत कलु चति गंभीरा । प्रभुभ्रभाड जानत मतिधीरा ॥ १॥ 
` पावती के बनावदी रूप को लद्मणखजी ने देखा, जिससे नकं हदय मे बड़ा संदेद 
हुश्मा आर वे चकित हुए । वे बहुत गम्भीर बुद्धिमान्‌ थे इसलिय ङ्च कद नहीं सकते ये, 
क्योंकि वे रामचन्द्रजी के प्रभाव को जानते थे ॥ १॥ 
सती-कपटु जानेड सुर-स्वामी । सवदरसी सव - श्र॑तरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि मिट श्रग्याना । सेइ सर्वग्य रामु भगवाना ॥२॥ 
सती के कपट को देवतां के स्वामी रामचन्द्रजी पहचान मये ! कथक बे ख्व 
दशी ओर सवके हदय की वात जानते थे । जिसे स्मरण करने से सारा अज्ञान मिट जाता ` - ह. 
है वदी सवंज्ञ भगवान्‌ रामचन्दरजी हं ॥ २॥ | र "त 
सती कन्हं चह तदर्हं दुराऊ । देखदहु नारि - सुभा - घभाञ ॥ 
निज मायावल्ु हदय बखानी । बोले विहंसि राम खदु बानी ॥३॥ 
 , लियं के स्वभाव का प्रमाव तो देखा कि खतीजी ने उन खवंज्ञ से भी वषाव करना 
चाहा ˆ अपनी माया के बल के हृद्य मं विचार कर रामचन्दरजी दै सकर ोमलवाणी से बोले॥ ३॥ . 
जारि पानि प्रमु कीन्ह भनामू । पितासमेत लीन्हर निज नाम ॥ 
कहेड बहोरि करां इषकेतू । विपिन श्रकेलि फिरह्‌ केदि हेतू ॥०॥ 
पले रामचन्द्र ने हाथ जोकृकर सती को श्रणाम किया ओर पिता-सदित अपना 
नाम लिया । फिर कदा कि शिवजी कदां ह १ तुम यहाँ वन में केली क्यों फिर रही दो १॥ ४॥ 
दो ० -रामवचन श्दु गूढ़ सनि उपजा श्रति संकोच । 
सती सभीत महेस पिं चली हृदय बड़ सो चु ॥७६॥ 
हृद्य में वहत कुं सोचती हई ' शिवजी के पा चलीं ॥ ५६ ॥ 












६२ 
चो ० सकर कर का न मोना । निज च्चग्यालु राम पर च्राना ॥ 
जाइ उतर श्रव देइ काहा । उर उपजा ग्रति दारुन दाहा ॥१॥ 
मेने शङ्करी का कदा न माना ओर अपने अज्ञान का च्यारोष राम पर किया अथात्‌ 
छन्दं अज्ञ मनुष्य खमा । अव जाकर मँ शिवजी का क्या उत्तरः ठगी १ यदी सोचकर सतीजी 
क हृदय में अति दुस्सह दाहं उत्पन्न हृश्रा ॥ ९ ॥ 
जाना राम सती दखु पावा । निज भ्रभाउ कलु परगटि जनावा ॥ 







्‌ पमचन्द्रजी ने जान लिया कि सतीजी के दुःख हा है । तव उन्दोनि पना कुच 
तरभाव अकट करके दिखाया । सती ने मागं मेँ जाते जाते यद कौतुक देखा कि रामचन्द्रजी, 
लदमर रौर सीता सित, यागे जा रदे द ॥ २॥ | ग 
फिरि चितवा पादे प्रभु देखा । सहित बधु सिय खन्दर॒वेखा ॥ 
जरं चितवहि तर परभु आसीना । सेवि सिद्ध, सुनीख, भवीना ॥२॥ 
फिर उन्दोनि पीने की शरोर देखा तो भाई श्रौर सीताजी के साथ रामचन्द्रजी का 
सन्दर भेष में पाया ।. उन्दोनि जिधर देखा उधर हौ रामचन्द्रजी विराजमान है र प्रवीण 
सद्ध-मुनि उनकी स्वा कर दै॥३॥ ` = 11. छ) 
-देखे सिवर विधि विस्नु श्रनेका । श्चमित भ्रभाव एक ते एका ॥ 
ददत चरन करत भभु-तेवाः। विविध वेष देखे सब देवा ॥ ४ ॥ 
उन्हनि अनेक रिव, अनेक ज्या रौर अनेक विष्य भी देखे ।जनका प्रभाव एक 
दूसरे से वद्कर था । उन्दोने देता किं तरद तरह के भेष धारण करके देववागण रामचन्द्रजी 
की चर-वंदना ओर सेवा कर रे हे ॥ ४ ॥ | 
दो०-सती विधाच्रौ इईदिरा देखी श्रमित श्चनृप। 
जेहि जेहि बेष श्रजादि खुर तेहि तेहि तन च्नुरूप ॥७७॥ 
। + इन्दोनि अनेक सती, सरस्वती शौर लक्मौ देखी, जां श्रलुपम थीं । जिख जिस भेषर्मे 
रह्मा आदि देवता थे उसी के समान भेष मं उनकी ल्यं थीं । ७७ ॥ 
चौ ° -देखे जरह तद॑ रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जे संसारा । देखे सकल च्ननेक भरकारा ॥१॥ 
४३ ती ने जहौ वहौँ जिठने रामचन्द्र देखे उन्दी के साथ श्रपनी श्चपनी श्यो के साय 
| श न, आ देखा । संघार मे जितने चराचर जीव ह बे भी बर्हां अनेक 
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प्रजहि प्रभृ देव वह वेता । रामरुप दृसर नहि देखा ॥ 


चवलोके रघुपति वबहुतेरे । सीता-सहित न वेष धनेरे ॥ २ ॥ 
उन्दोनि अनेक भेष घारण किये हृए देवताश्रों को रामचन्द्रजीं कौ सेवा करते हृष 
दैखा, परन्तु रामचन्द्रजी का दूसरा रूप नहीं दैखा । रामचन्द्रजी भी उन्दने बढुत से देखे, पर 
सीता-सदित उनके अनेक भेष नहीं ये ॥ २॥ 
सोइ रघुबर सोइ ल्िमनु सीता । देखि सती श्रति भई सभीता ॥ 
हृदय कंप तनु सुध कटु नाही । नयन मृदि वटी मग माही ॥ २॥ 
उन्दी रामचन्द्रजी, उन्दी लक्मणजी चौर उन्दी सीताजी छा देखकर सती बहुत इर 
गई । उनका दद्य कृपिने लगा श्र तन की सारी सुध-युष बिसर गई । वे आंखों का बन्द 


करके माग मे वैठ गई ॥ ३॥ - 
बहुरि विलाकेड नयन उधारी । कलु न दीख तरह दच्छटमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ सम-पद सीसा । चली तहँ जरह रहे गिरीसा ॥४॥ 


शिर शाखं खोल कर देखा तो दत्तकुमारी क वहाँ कलं मी न देल प्डा। वे बार 
म्बार रामचन्द्रजी के चरणां का सिर नवाकर उस ओर चलीं दाँ महादेवजी थे ॥ ४ ॥ 


दो °-गइं समीप महे तव हंसि पूद्धी ` इसलात । 


लीन्ह परीद्ा कवन विधि कह सत्य सव बात ॥७८॥ 

| जवं पास प्ट चीं तव शिवजी ने उनसे हस कर क्ेम-कुराल पूच्ठा श्नौर कदां किं तुमने 
किस तरह परीन्ञा ली, सत्य सत्य सव वात को ॥ ७८ ॥ अभर + 
चो ° -सती समु रदवीर-पभाउः । भयवस सिव सन कीन ॑ ५ दुराऊ ॥ 
कलु न परीत्या लीन्हि गोसाई '। कीन्ह पनाम वुम्दारिदि नाई" ॥१॥ 

रामचन्द्रजी के प्रभाव का समक्कर उख खमय डर के मारे सती ने महादेवजी से भी 

िपाव किया ओौर कटा कि स्वामिन्‌, जैने कुलं परीक्ता नदीं ली । आप ही की तरह न्दं 

प्रखाम किया ॥ १ ॥ 

जो तुम कहास खषा न होड । मारे मन भरतीति शरस सेई ॥ 
तव॒ संकर देखेड धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥२॥ 


जा श्चापने कदा कह कूट नही! हो सकता, मेरे मन में पेसा विश्वास होता है । तव 
महादेवजी ने घ्यान बा देखा श्रौर सती ने जा चरित किया था सा खबर जान जिया ॥ २॥ 








8६9 . रामचारतमान्त 


बहुरि राम-मायहि सिर ` नावा ! प्ररि सतिहि जेदि चठ कावा ॥ 
हरि-इच्छा , भावी  बलवाना । हृदय विचारत संग सुजाना ॥३॥ 
५. फिर उन्होनि रामचन्द्र की माया के रणाम किया, जिसकी प्रेरणा ने सती के यह 
सं मूठ कला दिया । सुजान महादेवजी ने अपने जी भं विचार किया कि ईश्वर की इच्छा 
छर भावी वड़ी बलवती है अर्थात्‌ भगवान जा चाहते है वही होता है ओर जा दोनद्ार 
होता है वह्‌ होकर रहता है ॥ ३ ॥ 
ततौ कीन्ह सीता कर वेषा । सिव-उर भयड विषाद विसेषा ॥ 
ज्ञा शव करर सती सन भोती । मिटइ भगति-पथु होइ अननीती ॥४॥ 
` ऋ ` शिवजी को यह जानकर बहुत दुःख ह्या कि खती ने सीता का रूप धारण किया था । 
जो व चै यती चे प्रीति करः ता भक्ति-मागं मिट जायगा श्नौर बड़ा अनथं दोगा ॥ ४ ॥ 
दो०-परम पुनीत न जाइ तजि किये भरेम बड़ पाप । 
प्रगदि न कहत महेषु कलु हृदय चरधिक संताप ॥७६॥ 
। सती बहुत ही पवित्र हँ, इसलिए इनके छोड़ा नहीं जाता च्मौर प्रेम करने में भी बड़ा 
पाप है । प्रकट रूप से महादेवजी कुलं न कते थे, पर उनके हृद्य मे बड़ा दुःख या॥ ९ ॥ 
चो०-तव सेकर पभुपद सिर नावा । सुमिरत राम हदय चरस श्रावा ॥ 
एहि तन सतिहि भेट मेहि नादं । सिव सैकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥१॥ 
तब शिवजी ने रामचन्द्रजी के चरणों मे सिर नवाया शौर उनको स्मरण करते ही 
जी में यह्‌ आया कि “इस शरीर से सती के खाथ मेरा सम्बन्ध नी हो खकता । शिवजी ने 
पने मन में यही संकल्पं कर लिया ॥ १ ॥ | 
ग्रस विचारि संकर मति धीरा । चले भवन सुमिरत  रधुबीरा ॥ 


चलत गगन भई गिरा ₹ हाई । जय महेस भलि भगति ददा ॥२॥ 
` ` रेखा सोचकर वुद्धिमान्‌ शिवजी रामचन्द्रजी के स्मरण करते हए अपने स्थान का 
चले । चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई फि “हे शंकर, आपकी जय हो । आपने भक्तिं 
की मर्यादा .खेव दद्‌ की ॥ २॥ = 
श्रस पन तुम्ह बिनु करह के श्राना । रामभगत समरथ गवाना ॥ 
सुनि नभगिरा सती-उर सचा । पृ्धा सिवदहि समेत सकचा ॥३॥ 
ुम्दारे चिना चौर कौन देसी कटिन भ्विज्ञा कर सकता है ! आप रामचन्द्रजी के ` 
मक्त शौर समं हो ।" इस आकाशवाणी क सुनकर खती के जीमें बड़ा साच हुश्या ओर 
चन्दनि संदच के साथ शिवजी से पृद्धा॥३॥. 1. 411. 
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कीन्ह कवन पन कदु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ 
जदपि सती पदा वहु ध. भाती । तदपि न कहेउ त्रिपुर-श्राराती ॥॥ 
दे कृपालु, किए ्रापने कौन खी प्रतिज्ञा की है ? हे प्रमो, आप सत्य के स्थान श्रौर 
दीनदयाल ह । यद्यपि सती ने बहुत तरह से पृ, पर त्रिपुरारि ने कुर न कदा ॥ ४॥ 
दो ०-सती हृदय श्चनुमान किय सब जनेड सर्वग्य । 
कीन्ह कपट मे समु सन नारि सदज जड श्चम्य ॥८०॥ 
खती ने अपने जी में अनुमानं किया कि सवज्ञ शिवजी ने सब जान लिया। चैने 
शिवजी से कपट किया । याँ स्वभाव से ही मूखं ओर नाखमं दती है ॥ ८० ॥ 
सा ०-जलु पय-सरिस विका देख भोति कि रीति भलि । 
विलग होइ रर्‌ जाइ कषट-खटाहं परत पनि ॥८ १॥ 
दू में मिला हुमा जल भी दृध के भाव मं ही चिकता है, यह प्रीति की भली रीति 
देख ला । परन्तु फिर कपट-रूपी खटाई के पडते ही वह फट जाता है श्मौर रख जाता 
रहता है ॥ ८१ ॥ 
चो ° -हृदय-सोच समुत निज करनी । चिता भ्रमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
करपासिन्धु सिव परम श्रगाधा । प्रगट न कहेड मोर श्रपराधा ॥१॥ ` 
अपनी कर तृत को याद्‌ करके सती के जी मेँ इतना सच हृ्रा श्र इतनी 
धिक चिन्ता हुईं जिसका वणन नदीं किया जा सकता । वे कटने लगीं किं शिवजी 
महाराज बडे ही गम्भीर श्यौर कृपा के सागर है । चन्दने मेरे श्चपराधकोा प्रकटे शूप से 
नहीं कडा ॥ १ ॥ 
संकर-रुख श्रवलोकिं भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हृदय श्रङ्‌लानी ॥ 
निज च्चघ समुभि न कड्‌ कहि जाई । तप श्रवां इव उर श्रधिकाइं ॥२॥ 
सती ने शंकरजी का रुख फिरा ह्या देखकर जान लिया कि स्वामी ने मुमे होड 
दिया । इससे वह्‌ मन में बहुत व्याल हृदे । अपना ही अपराव समक कर कुब भी नदीं कदा 
जाता, किन्तु छन्दार के अवं के समान उनका हदय बहुत तपनं लगा ॥ २ ॥ 
सतिहि स-तोच जानि दृषकेतू । कही कथा सुन्दर सुख-हेतू ॥ 
चरनत पंथ विविध इतिहासा । विस्वनाथ पर्हुचे केलासा ॥ ध ॥ 
सती को साच भें देखकर शिवजी ने सुन्द्र सुखदायक कथा कीं । इस प्रकार मागं 
म बहुत सी रेतिदासिक कथा कते कते शिवजी कंलास पर जा पहुचे ॥३॥ ` 


फार ९ 








तदं खनि समु सुभि पन श्रापन । वहे बट तर करि कमलासन ॥ 
सकर ` सहज सरूप संभारा । लामि समाधि श्चखंड अपारा ॥४॥ 
वर्ह फिर षने प्रण के स्मरण करके शिवजी एक बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन 
लगाकर चठ गये । महादेवजी नै अखंड जौर अपार समाधि लगाकर अपना स्वाभाविक रूप 
धर लिया ॥ ४ ॥ 
मरमु न कोऊ जान कदु 
„ जव सती कैलास पर रहने लगीं वव उनके मन में बड़ा दुःख रहने लगा । खनके दुःख 
का मरमं केर नयी जानता था । एक एक दिन युग के समान बीतने लगा ॥ ८२ ॥ 
चो ०-नित नव सेच सती-उर भारा । कब जइ दुख-सागर-पारा ॥ 
लै जो कीन्ह रघुपति श्रपमाना । पुनि पति-वचनु खषा करि जाना ॥१॥ 


खतीकेजी का दिन दिन नये सोच का बोर दबा रहा था । बे अपने मन मे कहने 
तो रामचन्द्रजी का. च्य 
= बहू च ~+ = च भ 





स तव श्चधिक साचु मन माहि। 
ल॒ जुग सम॒ दिविस सिरां <= २॥ 





चक 


लगीं कि इस दुःखसागर के पार कब जागी । मेने एक तं 
छ्मौर किर पति के बचन को मूटा माना ॥ १ ॥ निर्न = | 
तता फल मेदं विधाता दीन्हा । जे क उचित रद्रा साड कोन्टा ॥ 
श्रव विधि शरस वृभ्रिय निं तोही । संकर-विमुख जियावतसि मेही ॥२॥ 
ता उसका फल अके विष्वा ने दिया ओर जो उचित था वदा करिया । दहे विधाता, 
श्म तुमे यह उचित नदीं है कि शंकर से अलग मुके जीवित रखता दै ॥ २ ॥ 
कहि न जाइ कलु हदय-गलानी । मन म रामं सुमिर सयानी ॥ 
ज्ञौ भरु दीनदयाल कड्ावा । च्चारति-दरन बेदु जस गावा ॥३५ 
| सं समय उनके जी मे जितना पच्चतावा हो रदा थ बह का नहीं जा खकता । 
चतुर खती ने मन मे रामचन्द्रजी का स्मरण किया ओर कदा--्रभु, यदि श्राप दीनदयाल 
कहलाते द ्ौर यदि वेद ने दुःख मेटनेवाला कदकर आपका यरा गाया है॥३॥ 

त स विनय करर कर॒ जारी । छटइ बेगि देह॒यह मेरौ ॥ 
जो मेरे सिव ~ चरन ` सनेह ! मन करम वचन सत्य ब्रत एड ॥४५ 
` तो ओ हाय जोड़ कर विनती करती हँ कि यह्‌ मेरा शरीर जल्दी टं जाय । यदि 

शिवजी के चरणो मे मेरा लेह है ओर मन, बचन, कमे से मेरा पवित्रत खता दै॥४॥ 
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दो०-तो सवदरसी सुनिय भ्रभरु करड सो बेगि उपा । 


होड मरन जेहि ब्रिनहि लम दसह विपत्ति विहा ॥ ८३ ॥ 
` तोहे श्नन्तयांमी भगवान्‌, मेरी सुन लीजिण, जल्द दसा उपाय कौञिए जिससे विना 

परिश्रम के मेरा मरण हे, मेरी सहज रत्यु शो (अर्थात्‌ आत्मघातः जरर 

सद्य विपत्ति दूर हो ॥ ८३ ॥ | 


चो ०-एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । श्रकथनीय दारुन दुख भारी ॥ 
बोते संबत सहस्र सतासी । तजी समाधि संभु श्रविनासी ॥ १॥ 

इस तरह राजा दत्त की पुत्री खतीजी बहुत ही दुखी थीं । उनको रेखा दारुण दुःख 

था, जिसका वंन नहीं हो सकता । सत्तासी हजार वषं बीतने पर अविनाशी महादेवजी ने 

पनी समाधि खोली ॥ १॥ 

रामनाम स्वि सभिरन लागे ! जानेड सती जगतपति जागे ॥ 
जाइ संभुपद-वंदनु कीन्हा । सनसुख संकर शरासन दीन्हा ॥२॥ 

शिवजी रामर नाम जपने लगे तब सतीजी ने जाना कि यव जगत्‌ के षति जागे । 

छन्दोनि जाकर शिवजी के चरणां मेँ प्रणाम किया । शिवजी ने उनका बैठने के जिद सामने 


च्ाखन दिया ॥ २॥ 
लगे कन इरिकथा रसाला । दच्छ भ्रजेस भये तेहि काला ॥ 
देखा बिधि विचारि सब लायक । दच्छद कीन्ह भजापतिनायक ॥३॥ 


छव शिवजी महासयाज भगवान की रखीली कथार्प कहने लगे । उसी समय सतीजी 
के पिता दक्त प्रजापति बने । ब्रह्मा ने खब तरह से याम्यं खमकर वक्त को प्रजापतिर्य का 


नायक बना दिया ॥३॥ 


वड धिकार दच्छ जब पावा । श्रतिच्नभिमान हदय तेव आ्रावा ॥ 
नहिं कोड श्रस जनमा जग माद्रीं । ्रञुता पाड जाहि मद नाहं ॥ ४॥ 


जब दत्त को इतना बड़ा अधिकार मिलन मवा तत्र उसके मन में बहुत ही धमंड दहो 
मया, क्योकि संसार म रेखा कोई नीं जन्मा है जिते प्रसुता पाकर घमंड न हो ॥ ४॥ 
दो ०-दच्छ लिये सुनि बोलि सव करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल खुर जे पावत मधष-भाग ॥ ८४ 
दच्त ने मनिर्यो को जुलाकर बडा यज्ञ करना आरम्भ किया च्ौर यज्ञ के भाग पाने 
के अधिकारी जितने देवगण थे उन खबके पाख निमन्त्रण भेज दिवा ॥ ८४ ॥ 














&८. | रामचरितमानस 
चौ०- किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा । बधुन्ह॒ समेत चले सुर सवां ॥ 
विस्नु विरंचि हेसु विदाई । चले सकल खुर जान बनाई ॥ १॥ 
निमन्त्रण पाते ही किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धव आर सव देवता श्पनी अपनी 
निरयो-खदित चले । विष्णु, ब्रह्मा चौर शिवजी का दलोडकर रेष सब "देवगण अपने अपने 
विमानो को सजा कर चले ॥ १॥ 
सती विलोके व्योम विमाना । जात चले सुन्दर विधि नाना ॥ 
सुरसदरी करहि ` कल गाना । सुनत लवन छरटदिं सनि-ध्याना॥ २॥ 
`  खतीने उनके विमानो के आकाश भं देखा । तरह तरह के विमान बहुः ही सुन्दर 
लति च चले जा रे ये । देवो की सिया बिमान मं वैटी हृद मनोदर शौर मधुर गीव 
गाती जाती थीं जिनको सुनकर सुनियो का ध्यान भी ट जाता था ॥ २ ॥ 
वेड तव सिव कहेड बखानी । पिता-जम्य सुनि कलु हरखानी ॥ 
जो महस मेहि च्ायसु देहं । कड दिन जाइ रहँ मिस एड्टां ॥३॥ 
सती ने जव पृद्धा तव शिवजी ने उनके जाने का कारण बताया । [पता के यज्ञ कौ 
वात सुनकर सती को कुदं हषं हुम । बे मन मे कने लगीं कि यदि शिवजी खे आज्ञा दं 
तो इसी बहाने स मै कचं दिन पिता के घर जाकर रहँ ॥ ३ ॥ । 
पति-परित्याग हृदय दुखु भारी । कड न निउ श्रपराध विचारो ॥ 
वाली सती मनोहर वानी । भय सकोच प्रेम रस सानी ॥ ४॥ 
पति ॐ दोडने का उन्दे वड़ा दुःख था पर श्रपना श्रपराध सममः कर वे कुं न कहती 
थीं । वे भय, संकोच श्नौर प्रेम रख से भरी हृद मनोहर वाणी से बोलीं -- ॥ ४ ॥ 
दो ° -पिताभवन उत्सव परम जो रभु श्रायसु होड । 
त म जारं छृपायतन सादर देखन सोइ ॥ ८५॥ 
+ मेरे पिता के यां बहत वड़ा उत्सव है । हे प्रभो, हे कृपानिधान ! यदि राप आज्ञा 1 
तो मै भी आद्र-सदहित उसे देखने जाऊ ॥ ८५ ॥ 
चे! ० कहे नीक मेरे मन भावा । यह ध्रनुचित नदं नैवत पटावा ॥ 
दच्छ सकल निज सुता वोलाई । हमरे वयर तुम्हड विसरा ॥ १॥ 
[शावजी ने कदा-- जा तुमने कटा वह ठीक है । वह मेरे मन को भी भाया । पर 
यह अच्छा नदीं हृशा कि हमारे पास निमन्त्रण नहीं भेजा । दक्त ने अपनी सब बेटियां बुलाई 
| है परन्तु हमारे साथ वैर होने से उखने दुमका भी यला दिया ॥ १ ॥ 
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व्रहमसभा हम सन दुखु माना । तेहि ते श्चजर्हँ करहि श्रपमाना ॥ 
जो विनु बोले जाह भवानी । रह न सीलु सनेह्‌ न कानी ॥ २॥ 
न एकं वार ब्रह्माजी की सभा में हमसे बुरा” माना था । इसीं से बे अब तक हमारा श्चप- 
मान करते हँ । हे सती, जे विना बुलाये जाओ्रोगी तो न शील रहेगा श्रौर न सूद; मर्यादा 
भी नी रहेगी ॥ २॥ | 
जदपि भित्र-प्रयु - पितु - यरु - गेहा । जाइय विनु बोले न संदेहा ॥ 
तदपि विरोध मान जदं कें । तहां गये कल्यान न होई ॥ ३ ॥ 
सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता ओर गुरु के घर विना बुलाये भी जाना 
चादिए । परन्तु जहां काह विरोध मानता हो, उसके घर जाने से भलाई नदीं होती ॥ ३॥ 
भांति श्चनेक संभु समुावा । भावीवस न ग्यानु उर श्रवा ॥ 
कह प्रमु जाद जा बिनि बोलाये । नहि भलि बात हमारे भाये ॥४॥ 
म शिवजी ने बहुत तर्‌ से सती समाया, पर होनहार के वश में होकर उनके जी 
मे कुच्ठ भी समकर न आई । फिर शिवजी ने कदा- जे विना बुलाये जाश्रोगी तो यह बात, 
हमारी सम मे, अच्छी नदीं होगी ॥ ४ ॥ ० 
दो °-करि देखा इर जतन वदु रइ न दच्छकूमारि ॥ 
दिये मुख्य गन संग तव बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ८६ ॥ 
जव शिवजी ने बहुत से उपाय करकं देखा किं सती नहीं रुकतीं, तव उन्दने अपने 
मख्य सेवको को साथ करकं उनको विदा किया ॥ ८६ ॥ 
च ०-पिताभवन जब गड वानी । दच्छ-त्रास काहु न सनमानी । 
सादर भललेहि मिली एक मात।। भगिनी मिलीं बहत मुसुकाता ॥१॥ 
जव सती पिता कं घर पहुंचीं तव उनके पिता- दक्ञ- के डर मे किसी ने उनका सम्मान 
न किया । केवल एक माता हौ आदर से भिलो ओ्नौर वहनं बहुत मुखकिराती हृदं मिली ॥१॥ 
दच्त्र न कलु पृ्धी सलाता । सतिहि बिलाकिं जरं सव गाता ॥ 
सती जाइ देखेड तव जागा । कतहु न दीख संभु कर भागा ॥ २॥ 
दक्त ने सती की क त्तम-कशल रा वृद्धी नदीं, उलदे उन्हे देखकर उनका सारा शरीर 
क्रोध से जल गया । तव सती ने यज्ञ को जाकर देखा छौर वहाँ शिवजी का भाग कीं भी न 
देखा ॥२॥ ` ~ द व 
१ - एक समय बह्मा की समा मे शिवजो ने दद्ध पजापति का उढकर श्रथवा बाणौ से सत्कार 
नहीं किया । इस पर दानो मं विरोध पदक गवा । | 
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तव चित चदे जा सकर केऊः । भ्रसु-च्रपमान समु उर दहे ॥ 
पालिल दख न हदय श्रस व्यापा । जस यह भयड महा परितापा ॥३॥ 
तव शिवजी ने जा का था बह सती के ध्यान में श्राया । स्वामी का अपमान 
देखकर खती के हृदय में संताप हआ । जैसा भारी दुःख सती को इख समय हरा वैसा 
पहला दुःख अर्थात्‌ शिव कौ बात पर विश्वास न कर कपट-सीतारूप में राम की परीता 
करने पर भी उनके हृदय मं नदीं हृश्या था ॥ ३॥ ट 
जव्यपि जग दारुन दुख नाना । सव तं कठिन जाति-श्रपमाना ॥ 
मभि सा सतिहि भयड श्रति क्रोधा । बह विधि जननी कीन्ह प्रवोधा ।॥०॥ 
~ यपि जगत्‌ मेँ अनेक प्रकार के दारुण दुःख दै, तथापि स्व-जाति का अपमान 
„. सयते बढ़कर कठिन है । यदी सोच कर खती को बदा क्रो श्राया, पर॒ माता ने इन्दं बहुत - 
तरह से समाया ॥ ४॥ कं 
दा ०-सिव-अरपमानु न जाइ सहि हदय न देइ भरवोध । 
सकल सभर हटि इटकि तव बोली बचन सक्रोध ॥ ८७ ॥ 
य जब उनसे शिवजी का अपमान न सदा गया ञ्नौर ।कसी के भी समाने सेडन्दं 
कं सन्तोष न या तव सारी समा को मिक कर बे कोष से बोरी -॥ < ॥ _ ` कि ` 
चो ० -सुनह सभासद सकल मुनिंदा । कही सुनी जिन्ह संकरनिंदा ॥ 
सो फलु तुरत लव सव काहू । भली भांति पडिताव पिताटू ॥१॥ 
यज्ञ-सभा मेँ बैठे इए म॒नि लोगो, सुनो । जिन ~. ने यां शिवजी की निन्दा कदी 
या सनी है उन सवको उसका फल तुरंत मिलेगा ओर मेरे पिता दक्त भी .ख्‌व प्ता्वेगे ॥ १॥ 
सन्त - संभु - श्रीपति - श्रपवादा । खुनिय जहां तदं असि मरजादा॥ 


काटिश्र तासु जीभ जो वसाई । खवन भूदि न त चलिश्र पराई ।।२॥ 
च संत, शिवजी श्नौर विष्णु भगवान्‌ की निन्दा जां सुनी जाय बय पेसी मयादा 
रथात्‌ यही उचित है कि यदि दौ सके तो उख निन्दक की जीम काट ले ओर नदीं तो कान 
| बन्द्‌ करके वहाँ से भाग जाय ॥ २ ररौ 
जगदातमा मेस पुरारी । जगतजनक सवके हितकारी ॥ 
प्ति भंदमति निदत तेद । दच्ल-सुक -संभव यह देही ॥३॥ 
त्रिपुर कं तु बजी महाराज सारे जगत्‌ की आतमा द । वे सवके उत्यनन करनेवाले 
पि रा मूख पिता दत्त उनकी निन्दा करता दै । ओर यद्‌ मेरा शरीर सी 
पितवा के अंश से उत्पन्न ह्या है ॥ ३॥ । 
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तजिहऊं तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चंद्रमोलि वृषकेतू ॥ 
श्रस कहि जाग-श्रगिनि तनु जारा । भयउ सकल मष हादाकारा ॥४॥ 
इसलिए ^ चन्द्रमा को धारण करनेवाले भोर दृषकेतु शिवजी का ध्यान करती हु मे 
इस शरीर को अभी घोडे देती दँ । इतना कह कर सती ने याग की ग्नि से अषना शरैर 
भस्म कर डाला । यह देखकर सारे यज्ञ-मण्डप मे हाहाकार मच गया ॥ ४॥ 
1°-सतीमरजु सुनि संभुगन लगे करन मष खीस । 
जग्यबिधंस विलाकि भयु रच्ला कीन्हि मुनीस ॥ ८८ ॥ 
सती का मरना सुनकर शिवजी के गण यज्ञ का विगाड़ने लगे । यज्ञ का विध्वंस 
देखकर अरराजी तथा शीर मुनियो ने उखकी रक्ता की ॥ ८८ ॥ 
चो ०-समाचार सब संकर पाए । बोरभद्रु करि कोप पटाए ॥ 
जग्यविधंस जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत फल दीन्ा॥ १॥ 
जब यह्‌ समाचार शिवजी को मिला तव उन्दोनि कोप करकं वीरभद्र का भैजा। 
= वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डाला श्रौर सारे दैवताय का उचित फल 
दिया ॥ १॥ 
भड जग-बिदित दच्छ-गति साईं । जसि कलु सेभु-बिरुख के हों ॥ 
यदह इतिद्टास सकल जग जाना 1 तार्ते में सेदेप वखाना ॥२॥ 
दक्ञ की वदी गति संसार में प्रसिद्ध हर जा शिवजी के वैरी की होती है 1 इख कथा 
। का सारा संसार जानता है, इसलिपए मने यह कथा संत्तेपसे कटी है ॥ २ ॥ 
सती मरत हरि सन वरु मांगा । जनम जनम सिव-पद-श्चनुरागा ॥ 
तेहि कारन हिम-गिरि-ण्ह जाई । जनमी पारवती तनु पां ॥३॥ 
मरते खमय सती ने विष्य से यह वर माँगा कि मेरा अनुराग हर एक जन्म मेँ 
शवजी के चरणों में ही रदे! इसी कारण हिमवान्‌ के घर जाकर, पावती का शरीर धारण 
करके, उन्दोनि जन्म लिया ।॥ ३॥ ज 
जव तँ उमा सेलण्ह जाई । सकल सिद्धि संपति तदहं ाइं ॥ 
जदं तह मुनिन्ह सुश्राल्रम कीन्हे । उचित वास हिम-भृधर दीन्हे ॥४॥ 
जव से पावती ने हिमवान्‌ के घर जन्म जिया तव से वहां सारी चिद्धि ओर खम्पत्ति 
जरा गई । मुनियों ने जद तदं अच्छे अच्छे श्राश्रम वना लिये ओर हिमवान्‌ ने भी उन 
उचित स्थान दियि ॥ ४॥ 
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हो ०-सदा सुमन फल सहित सव दुम नव नाना जाति । 
भ्रगटों सुन्दर सेल पर मनिश्राकर बहु भांति ॥८६॥ 
उख सुन्दर पवेत पर मति भांति के सत्र इच्च सदा फल एलः ले हुए शर श्नेक 
रत्नों की सन्दर खाने प्रकट हो गड ॥ ८९ ॥ 
चौ ० -सरिता सब पनीत जलु बही । खग ग मधुप र खी सव रहीं ॥ 
सज वयरु सच जीवन त्यागा । गिरि पर सकलं करि ्चनुरागा ॥१॥ 
वहाँ की सारौ नदियां पवित्र जल से भरी बहने लगी र पकती, व मरि सखव 
ससी रहने लगे । सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर चोड दिया। खब जीव हिमवान्‌ कं 
पर परस्पर अनुराग करने लगे ॥ १ ॥ 
साह सेल गिरिजा णह श्रये । जिमि जन रामभगति के पाये ॥ 
नित नृतन मंगल शह तासू । दहगदिक गावहिं जर जासू ॥२॥ 
पावती के जन्म से उस पवत की रेसी शोभा हुईं जैसी राम की भक्ति का पाकर 
मनुष्य की होती है । उस हिमवान्‌ के घर नित्य नये नवे मङ्गल-उत्सव होने लगे, जिसका यश 


ब्रह्मा आदिक गाते हं | २॥ | १ ` 
= तक ¶। गिरिगेद सिधाये ॥ 








नारद समाचार सव पाये । कोतुकहं 
सलराज बड़ श्रादर कीन्हा । पद पारि बर श्रा्लनु दीन्हा ॥३॥ 
जब पावती के जन्म के खव खमाचार नारद्‌ मुनि ने सुने तव वे यां ही, मन को मौज 
मे, हिमवान्‌ के घर श्राये । हिमवान ने उनका बहुत श्राद्र किया ओर पाव धोकर उनको 
श्मच्छे आसन पर वैटाया ॥ ३॥ 
नारिसहित मुनि-पद सिरु नावा । चरन-सलिल सव भवनु सिचावा ॥ 
निज सोभाग्य बत गिरि वरना । सुता वोलि मेली सुनिचरना ॥४॥ 
हिमवान्‌ ने अपनी ली के सदित युनि के चरणों मेँ सिर रक्खा ओर उनके चरणां 
का जल सारे घर मे लिड्काया । हिमवान्‌ ने अपने प्रारब्च का बहुत सराहा च्मौर पुत्री का 
बुलाकर सुनि के चरणों पर डाला अथात्‌ प्रणाम कराया ॥ ४॥ ल 
दो ० -त्रिकालम्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि । 
कड सुता के दोष युन मुनिवर हृदय विचारि ॥६०॥ 
दिमवान्‌ ने का-हे मुनिवर, धव आप त्रिकालदर्शी न्नौर सवंज्ञ ह श्रौर आपकी सव 
गह गति ई । इसलिए आप मन म विचार कर मेरी पुत्री के गुण दोष किष ॥ ९० ॥ 
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चो ०-कह मुनि विरहंति गृढ खदु वानी । सुता तुम्हारि सकल-गुन-खानी ॥ 
न्दर सहज सील सयानी । नाम उमा श्रविका भवानी ॥१॥ 
नारद सुनि ने हकर गृद़ रौर मीठी वाणी से कदा-तुन्हारी पुत्री खव गुणों 
की खान हे । यह स्वभाव से दी सुन्दर, सुशील श्नौर चतुर है । इसके नाम “उमा, “अम्बिका' 
श्यौर भवानी हैँ ॥ १॥ | = 
सव्र - लच्छन - संपन्न कुमारी । होडइहि संतत पिश्चहि पियारी ॥ 
सदा श्चचल एहि कर श्रहिवाता । एहि तें जसु पइदिं पितु माता ॥२॥ 
लड़की सब लक्षणां से युक्त है ओर यह अपने पति को सदा प्यारी होगी । इसका 
स॒दाग सदा अचल रदेगा । इससे इसके माता-पिता का बहुत बड़ाई मिलेगी ॥ २॥ 
होाइदि पूज्य सकल जग माहं । एहि सेवत क दुलभ नाहीं ॥ 
एहि कर नामु समिरि संसारा। तिय चढिहरहिं पति्रत-च्रसिधारा॥३॥ 
यद सारे जगत्‌ मे पूज्य होगी ओर इसकी सेवा करने से किसी का क दलम न 
होगा । संसार में स्तिया इसका नाम स्मरण करके पतित्रतवर्भरूपी तलवार की घार षर चदंगी 
अर्थात कठिन पातित्रत्य के पालन मेँ तत्पर होगी ३ 
सेल रलच्छनि सुता तुम्हारी । रुन जे श्रव श्रवयुन दइ चारी ॥ 
श्रयुन श्रमान मातु-पितु हीना । उदासीन सव संसय-छीना ॥४॥ 
द हिमवान्‌ › तुम्हारी पुत्री अच्छ लक्तणोंवाली है । पर उसमें जे दे चार दोप है, 
छन्दं मी सुन लो । गुणीन, मानरदित, माता-पिता-विहीन, उदासीन, संदेदद.रहित ॥ ४॥ 
दो ०-जागी जटिल श्रकाम मन नगन श्रमंगल-बेख । 
शस स्वामी एहि करं मिलिहि परी हस्त श्रसि रेख ॥६१॥ 
` योगी, जटाधारी, काम-रददित, नङ्गा ओर चुरे बेषवाला पति इसको भिलेगा, क्योंकि 
इसके हाथ में ठेसी ही रेखा पड़ी है ॥ ९१ ॥ सति 
चो ०-सुनि मुनि-गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपति उमा हरषानी ॥ 
नारदहर यह भेद न जाना । दसा एक समु व विलगाना ॥१॥ 
| मुनि की बाव सुन ओर उसको सत्य मानकर पावती के माता-पिता दोनों बहुत दुखी 
हए, परन्तु पावती श्रसन्न हई । नारद मुनि ने भी यह भेद न जाना, क्योंकि एक ही दृशा (कटी 
हृद यात या रेखा का फल) इस अकार भिन्न भिन्न भाव से समी गईं अर्थात माता-पिता का 
तो उसी दशा पर दुःख हा ओर कन्या को इषं ॥।१॥। ॑ 


कान १४ 






चल सखी गिरिजा गिरि मेना । पुलक सरीर भरे जल नेना ॥ 
हो न शषा देवरिषि-भाखा । उमा सा बचलु हृदय धरि राखा ॥२॥ 
उमां श्नौर उनकी सारी सख्यां, उनके माता छलौर पिता-वे खव पुलकित हो गये 
ञ्नौर सबकी अलो म जल भर चया (शौर खबको तो दुःख से, पर पावती को हषं से) । 
देवपि नारद ने जा कदा है बह शूठ न होगा, यह बात उमा ने हृदय में रख ली ॥ २॥ 
-यञ्ेड  सिविपदकमल - सनेहू । मिलन कटिन मन _भा संदेह ॥ 
ज्ञानि छु-श्रवसरु श्रोति दुरा । सखी-उद्ग वैठि पुनि जाई ॥३॥ 
छन्द {शिवजी के चरणकमर्लो मे स्नेह उत्पन्न हमा, ९ मन मेँ यह सन्देह हु्राकि 
उनका मिलना कठिन ह । अवसर न जानकर उमा ने वहं प्रीति च्िपा ली श्र फिर वे खी 
की गोद में जा वैदी ॥ ३॥ 
ह्ठि न दोह देवरिषि-बानी । सेचर्िं दंपति सखी सयानी ॥ 
जर धरि धीर कई गिरिराऊ । कदु नाथ का करिश्च उपाऊः ॥४॥ 
हिमवान्‌ ओर उसकी स्त्री मैना तथा पावेती की चतुर सखियां सोचने लगीं कि 
देवपि नारद की वाणी भूटी न होगी । हदय में धीरज घर कर हिमवान्‌ ने कहा-दे नाथ, ` 
दिए क्या उपाय किया जाय {॥ ४ ॥ 1 त 
दो ०-कह मुनीस हिमवन्त सुलु जो विधि लिखा लिलार । 
देव दनुज नर नाग मुनि कोड न मेटनिहार ॥६ २॥ 
नारद्‌ जी ने कटा-हे हिमवान्‌ , सुनो । जा वात ब्रह्माजी ने माभे में लिख दीद 
जनके मेटने के लिए देव, दानव, मनुष्य, नाग श्रौर मनि--को$ समथं नदी ह ॥ ९२॥ 
=° तदपि घक म कहँ उपाई । होइ करह जो देव सहाई ॥ 
जस बर जै बरनर वुम्ह पाहीं । मिलिहि उमर तस ससय नाहीं ॥ १ 
तो भी सै एक उपाय कता हँ । जा प्रारज्ख सहायता कर तो वह्‌ हो खकता है! जैषा 
र तुमसे कहता हँ वैसा ही वर उमा को मिलेगा, इसमे सन्देह नहीं है ।॥ ९ ॥ 
> जे वर के दोष वलाने। ते सव सिव पहि मै श्रनुमाने ॥ 
जञ विवाह संकर सन हों । दोषड यन सम कह सदु कें ॥२॥ 
५ म॑ने ५, ज दोष के ह वे खव, मेरे अनुमान शिवजी मे ह! जे शिवजी 
, चाथ विवाह हो जाय तो इन दोषों को भो खव कों ुख ही करगे ॥ २॥ । 
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जो ्रहि-सेज सयन हरि करहीं । बुध कठ तिन्हकर दाष न धरहीं ॥ 
भानु सानु सवे रस खां । तिन्ह करं मंद कहत कोड नाहीं ॥३॥ 
नैसे विच्ु भगवान्‌ शेषनागा की शय्या पर सोते हैँ तो भी पण्डित लोग उनमें कुद 
दोष नहीं लगाते । सूर्यं ओर अग्नि अच्छ जुरे समी रसो को खाते है, पर कों छन्दं बुरा 
नहीं कहता ॥ ३॥ 
भ श्ररुश्ररुभ सलिल सव वहं । सुरसरि कोड श्रुनीत न कहं ॥ 
समरथ करं नहि दोष गासाह । रवि पावक सुरसरि की नाह ॥४॥ 
पवित्र श्मौर पवित्र खभी चीं गंगाजी के जल मेँ बहती हँ पर कोर उसे श्रपवित्र 
नहीं कहता । है हिमवान्‌ । सूं, अग्नि शौर गङ्गाजी की तरह समथं को कलं दाष 
नह्‌ लगता ॥ ४ ॥ 
दो °-जोँ शरस हिसिषा करदं नर जड़ विवेक श्मभिमान । 
 परदहिं कलप भरि नरक महं जीव कि ईस समान ॥६३॥ 
जा अभिमान से ेखी करावरी अर्थात्‌ सूर्य, अग्नि चौर गंगा कः = मरता 
करते हे वे कल्प भर नरक में रहते है । भला, कीं जीव ईश के समान हो सकता है १ ।॥९३॥ 
च ०-सुरसरि-जल-ङृत बारुनि जाना । कबहु न संत करदं तेहि पाना ॥ 
सुरसरि मिले सा पावन जेसं । ईस श्वनीसदहि श्च॑तरु तैसं ॥ १ ॥ 
सन्त लोग गंगाजल से बनाई हई भी जानकर मदिरा को कभी नहीं पीते । भर वही 
मदिरा गंगाजी में भिल जाने से जैसे पवित्र हो जाती है उसी प्रकार जीवं ओर इश्वर मं 
भेद दै ॥ १॥ 
संर सहज समरथ भगवाना । एहि विवाह सव विधि कल्याना ॥ 
द्राराध्य च द्महद्ि महेसू | श्ासुतोष पुनि किये कलस ॥२॥ 
भगवान्‌ महादेवजी स्वभाव से ही समथं हँ । इसज्लिए यद विवाह खन तर्‌ स सुख 
देनेवाला है । महादेवजी की आराधना बड़ी कठिन है, पर क्लेश करने से-तप से-वे बहुत 
जल्दी प्रसन्न हो जाते हं ॥ २॥ 


जो तपु, करइ मारि वुम्हारी । भाविड मेदि सकं त्रिपुरारी ॥ 


जयपि बर श्नेक जग माद्रीं । एहि करटं सिव तजि दूसर नाहीं ॥२॥ 
जा वन्दारी पुत्री उनकी भरामि ॐ लिए तप करे तो शिवजी होनहार को भी भिटा सकते 
ह । यद्यपि संसार में वर अनेक दै, पर इसके लिए शिव के छोड़ कर दसरा वर नदीं है ॥३॥ 
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वरदाय रनतारति-भंजन । कृपासिधु सेवक-मन-रजन ॥ 
इच्छित फल बिनु सिव ञ्नवरायं । लदिश्च न काटि जाग जप साधं ॥॥ 
रावजी वर देनेवाले, भक्तां के दुःखनाशक, दया अर सेवकों के मन को 
आनन्द देनेवाले दँ । महादेवजी को अरावना किये बिना करोड़ों योग श्रौर जप करने पर 
भी मनोकामना पूरी नहीं दती ॥ ४ ॥ | 


दो ° -श्रस कहि नारद सुमिरि इरि गिजहिरि दोन्हि श्रसीस ॥ 





चो ० कलि श्रस ब्रह्मभवन सुनि गयऊ। श्रागिल चरित नहु जस भयऊ ॥ 
पतिहि एकंत पाइ कह मेना । नाथ न मै समु मुनिबेना ॥१॥ 
यो कह कर सुनि ब्रह्मलोक को चले गये । वजा कुल रागे हृश्ा उसे सुनो । पति 
को एकान्त में पाकर पावेती की माता नैना ने कडा-नाथ, मैने सुनि की बातं नदीं समीं ॥१॥ 
जौ घर बर इत्लु रोइ अननपा। करिश्न विवाह संता-श्रुरुपा ॥ 
न त कन्या बरु रइ ङुर्रारी । कंत उमा मम ब्ानपियारी ॥२॥ 
जा घर, वर अरर कुल सब पुत्री क अनुकूल खन्द्र हो तो विवाह कर दीजिए 
ञौर जा देखा नदीं है तो यद्‌ कल्या कुमारी ही रहे । दे स्वामिन, पावती सुमका प्राण फ 
समान प्यारौ है॥ २॥ 
जौ न मिलिदहि बरु गिरिजहि जोग । गिरि जड सहज कहिहि सव लोगू ॥ 
साई विचारि पति करः विवाहू । जेहि न बहोरि होइ उर दाह ५२५ 
जा पावती के याम्य वर न मिलेगा तो खव लाग केगे कि गिरि स्वभाव ही स 
मूख ह । दे नाथ, यह सव वात विचार करः विवाह करना, जिसमे फिर पीव हृदय मं संताप 
नहो ॥३॥ म 
ञ्रस कडि परी चरन धरि सीसा । बोले सहित सनेह गिरसा ॥ 
बरु पावक प्रगटइ ससि मादो । नारदवचनु अन्था नाहों ॥ ४ ॥ 
यों ककर पावती की माता ने अपने पति के चरणां मेँ सिर रख दिया । तव 
दिमवान्‌ ने स्ने से कंदा--चादं चन्द्रमा न्नं चे अग्नि निकलने लगे, पर नारदजो के वचन नहीं 
रल खकते ॥ ४॥ | क 
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दो०-प्रिया सोच परिहर सव॒ सुमिरह श्रोभगवान । 
पारबतिहि निरमयड जेहि सेइ करिश्चहि कल्यान ॥६५॥ 
प्यारी, तुम खव सोच दूर करो श्रौर श्रीमगवान्‌ का स्मरण करो । जिसने पावती को 
रचा द वदी इसका कल्याण करेगा ॥ ९५ ॥ । 
चो०-श्रव जो तुमहि सुता पर नेह । तो श्रस जाइ सिखावनु देह ॥ 
करई सो तपु जेहि मिलहि महेसू । ्रान उपाय न मिटिहि कलेस ॥१॥ 
अव जे तुम्दं अपनी पुत्री पर स्नेह है तो उसको जाकर एेखा उपदेश दौ कि बह 
एेखा तप करे किं जिससे शिव जी भिल्ल । दृसरे किसी उपाय से दुःख दूर नदीं होगा ॥ १॥ 
नारदवचन स-गभं स-हेतु । संदर सव-युन-निधि इषकेतू ॥ 
रस विचारि तुम्ह तजहु श्रलेका । सवहि भाति संकरु*श्रकलंका ॥२॥ 
नारदजी के वचन खारयुक्त रौर कारण-सदित हँ । शिवजी सुन्दर ओर सारे गुणो 
की खान हैँ । यही विचार कर तुम अपने डर को दूर करो। शिवजी सब तरद से 
निष्कलंक हं ॥ २॥ | | 
सनि पति-वचन हरपि मन माहीं । गहं तुरत उदि गिरिजा पाहीं । 
उमहि बिलाकि नयन भरि वारी । सहित सनेह गोद वेठारी ॥ ३ ॥ 
पति के वचन सुनकर श्नौर मन में ्रसन्न होकर मैना उटकर तुरत पावती के पास 
गई । पावती को देखकर चनौर ओं भे आंस भर कर वद प्यार के साथ उसको गोद्‌ मे 
विटा कर ॥ ३॥ ल । जा 
बारह बार लेति उर लाद । गदगद कंठ न कलु कहि जाई ॥ 
जगतमालु सर्वम्य भवानी । मातु-सुखद बोली शु वानी ॥४॥ 
वार बार उसे गले से लगाती है । मारे प्रेम के कंठ भर आने से उकं मुद से कृच 
वात नही निकलती । सव कुल जाननेवाली जगत्‌ की मावा भवानी) माता को सुल देने के 
लिए, कोमल वाणी से बोलीं ॥४॥ तारि | 
दा०-सनहि मातु मे दीख श्रस सपन सुनवं तेहि । 
सदर गौर स॒ विप्रवर श्रस उपदेसेड मेदि ॥६६॥ 
माताजी, ओ तुमसे कहती ह, सुनो । मैने एेसा स्वप्र देखा है कि युके एक इन्द्र 
गौर-वणं ब्राह्मण ने इस तरह उपदेश दिया कि ॥ ९६ ॥ 





नलो | च = ङ @ [ 


५9८ ऋ 1 


च °--करहि जाइ तु सैलकुमारी 1 नारद का सो सत्य बिचारी.॥ 
माल पिति पुनि यह मत भावा । तपु लनः दुख दोष नसावा ॥६॥ 
| नारदजौ ने जा कदा है उस्र खत्य मान्‌ कर हे पावंसी, वुमर जाकृर तप करो । फिर 
वह वात तेरे माता-पिता को भी अच्छी लगी है। तप दुःख श्नौर दोष को मिटानेवालः शरीर 
सुख देनेवाला हे ॥ १॥ इध 
तपल रच ॒प्र्प॑चु विधाता । तपवल स्तु सकल-जग-त्राता ॥ 
तपबल संभु . करहि संहारा । तपवलं सेषं धरड महिभारा ॥ २ ॥ 
 वपकरेष्ी वल से व्रह्मा संसार को रचते दै श्रौर ठप केषी बल से विष्णु सारे 
गात्‌ की रचा करते है । तष के दी बल से महादेवज। जगत्‌ का संहार करते ह श्रौर तप के 
ही बलं से रोषजी प्रध्वी का भार धारण करते ह ।। २॥ 
तप-श्रधार सव खष्टि वानी । करहि जाई तपु चरस जिय जानी ॥ 
सुनत वचन विसमित महतारी । सपन छनायॐ गिरिहि कारी ॥३॥ 
ह वानी, वप ढे ही खदारे सारी खट ह । इलिण देखा जी भ जानकर तप करो । 
यह बात सुन कर पावती की माता कौ बढ़ा अचरज ह । उखने हिमवान्‌ को बुलाकर 
ह्‌ स्वप्र सुनाया ॥ २ ॥ 4 | द 
मातु-पितदि वहु बिधि समाई । चली उमा तप-हित रषा ॥ 
प्रिय परिवार पिता श्चरु माता । भये विकल सुख श्राव न बाता ॥४॥ 
| भावा पिवा को बहुत तर से संमा कर पावती ठप करने के ।लए सानन्द चलीं । 
उनके चले जाने पर उनका खारा कुटुम्ब, माता ओर पिता सव बहत विकल हए । किसी के 
क जह से वात तक न निकली ॥ ४॥ ~ 
7० -वेदसिरा मुनि श्रा तव सबहिं कहा समु गाई । 
पारवती महिमा खनत रहे प्रवोधहि पाइ ॥ ६७ ॥ 

८ कु तब वेदशिरा सुनि ने श्राकर सवको समसराया । पावती की महिमा सुनने से 
सखचको चीरज ह्या ॥। ९७ ॥। | 
चौ ० -उर धरि उमा प्रान-पति-चरना । जाइ विपि लागी तप करना ५ 

रति समार न तनु तप जोगृ । पति-पद सुमिरि तजेड सव भगु ॥१॥ 
प्राणपति शिवजी के चरां को हदय मे धारण करके उमा वन मे जाकर तप करले 
जमीं । अति सुकमारी उमा का शरीर तप के येभ्य नहीं भा, र तौ मी षति के चरणो 
का स्मरण करके उन्देोनि सब भोग त्याग दिये ॥ १ ॥ । 
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नित नव चरन उपज श्चनुरामां । विसरी देह तपहि मन लागा ॥ 
सवरत सहस मृल फल खाये । सायु खाइ सत बरष गाये ॥ २ ॥ 
उनके हृदय मे पति के चरणों के भवि नित्य नई भीति हेन लगी ओर तप भँ रेखा 
मन लगा कि वेद कौ सारी सुध विखर गईं । एक हजार बरस तकं उन्दने फल-मृल खाये 
श्नौर फिर सौ बरस साग-पात खाकर विताये ॥ २ ॥ 
कलु दिन भओजनु वारि वतासा । किये कठिन कलु दिनि उपवासा 
बेल-पाति महि परइ सुखाई । तीन सदस संवत सोई खां ॥ ३ ॥ 
कुल्यं दिन उमा का भोजन जलं श्नौर वायु ही रदा, अौर फिर कुद दिन न्दने कठिन 
उपवाख किया 1 तीन दज्ार बरस तक चन्दनि धरती मे पड़े हए सुखे बेल-पत्र दी खाये ॥ ३ ॥ 
पुनि परिहर खुखानेड परना । उमहि नाम तब भयड च्चपरना ॥ 
देखि उमहि तप - खीन-सरीरा । वह्मगिरा भड गगन गभीरा ॥ ४ ॥ 
फिर सुखे पत्ते (पणं) मी छोड़ दिये, इससे उमा का नाम अषणां दृश्या । तपर से उमा ` 
का शरीर क्षीण देखकर अकाश मेँ यद्‌ गन्भीर मह्मवाणी हृद-।। ४ ॥ 
दा ०-भयड मनोरथ खफल तव सुनु गिरिराजकुमारि । `. 
परिहर दुस्‌ कलेस सव श्रव मिलि त्रिपुरारि ॥ ६८ ॥ 
हे हिमवान्‌ की पुत्री, सुन । तेरा मनोरथ खल हरा । तु अव सब अचद्य क्लेशांँ 
का छोड दे । चव तुभो शिवजी मिल जार्येगे ॥ ९८ ॥ | 
चौ ०-श्रस तपु काड्‌ न कीन्ह भवानी । भये भ्ननेक धीर मुनि म्यानी ॥ 
ञ्चव उर धर ब्रह्म वर बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ १॥. 
हे भवानी, अनेकं धीर सनि शौर श्ञानी शो चुके है पर रेखा तप आज तक किसी न 
नदी किया । अव तु सुन्दर ब्रह्मवाणी को सदा खत्य श्मौर निरन्तर पवित्र. समकर अपने 
हृदय भँ रख ॥ १ ॥ 1 तः 9 = 
्नावद्िं पिता बुलावन जबहीं । हठ परिहरि धर जाय तव ॥ 
मिलहि ल्द जव ससरिघीसा । जानेहु तव॒ भमान बागीसा ॥ २ ॥ 
जब तु्दारा पिता ठुमको बुलाने आने तव तुम ह छोडकर घर चली जाना । शौर 
जव तुमको खपरऋपि मिलं तव तुम इस बाणी को प्रमां जान लेना ॥ २ ॥ | ४.६. 
सनत गिरा विधि गगन बखानी । पुलकगात ¦ भिरिजा इरषानी ॥ 
उमाचरित संदर मे गावा । सुन सखु कर चरित खुद्धावा ॥ ३५ 
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ब्रह्मा की आकाशवाणी के सुनते ही उमा के रोम खद. हो राये श्रोर वह्‌ बहुत 
्रसन्न हुई । याज्ञवल्क्यजी भरद्राजजी से कने लगे कि मैने पावती का सुन्दर चरित सुना 
दिया, अव शिवजी का सुदावना चरित सुनो ॥ ३ ॥ 
जव त सती जाइ तनु त्यागा । तव तें सिव मन भयड विरागा ॥ 
पहि सदा रघुनायक-नामा । जदं त सनि राम-युन-यामा ॥९॥ 
जव से चती ने अपना शरीर छाडा तब से शिवजी के मन मे वैराग्य हो गया । वे 
खदा रामनाम जपने लगे ओर जदा वदं रामचन्द्रजी क गुणों का वणन सुनने लगे ॥ ४ ॥ 
दा०-चिदानन्द सुखधाम सिव विगत-मेाद्‌-मद-काम । 
विचरदि महि धरि हृदय हरि सकल लोक-श्रभिराम ॥ ६६ ॥ 
चिदानन्दं सुख के धाम, मोह, मद श्रौर काम से रदित, खार लोक के आनन्द देने 
वान्ते शिवजी महाराज, विष्यु को हृदय में स्थापित कर, प्रध्वी पर विचरने लगे | ९९ ॥ 
चौ ० कतरह मुनिन्ह उपदेसदहिं ग्याना। कतरह रामरुन कर्हि बखाना ॥ 
` जदपि श्रकाम तदपि भगवाना। भगत-विरह-दुख-दुखित खजाना ॥९॥ 
करते थे क । यद्यपि सुजान शिवजी कामनारदित हँ पर तो मी भक्त पार्वती के विरह के दुःख 
से उनको दुःख हृच्मा ॥ १ ॥ र | 
एहि बिधि गयड काल वहु बोती । नित नव होड रामपद-पोती ॥ 
नेमु प्रमु संकर कर देखा । श्रविचल हृदय भगति के रेखा ॥ २॥ 
इसी प्रकार बहुत खमथ बीत गया । उनके जी में रामचन्द्रजी के चरणां की प्रीति 
नित्य नई होने लगी । जव रामचन्द्रजी ने शिवजी का नेम ओर प्रेम देखा श्र पनी अक्ति 
की लकीर उनके हृदय में अविचल देखी ॥ २ ॥ | 
परगट रामु छकृतग्य कृपाला । रूप-सील-निषि तेज विस्राला ॥ 
वदु ` सकरहिं सराहा । तुम्ह बिनु श्रस त्रतु को निरबाहा ॥३॥ 
ह तव वे प्रकटं हए, क्योकि वे कृपालु ओौर किये हृए को माननेवाले, रूप चनौर शील . 
ह चर तथा मदा तेजस्वी हे । उन्दने बहुत तरद्‌ से शिवजी की वड़ाईं कौ ओर कदा कि 
तम्दारे विना कौन एेसे त्रत को निवाह सकता है ?। ३ ॥ । 
। पारवती कर जनम रनावा ॥ 
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रामचन्द्रजौ ने शिवजी के बहुत तरह से समश्नाया शौर पावती का जन्म सुनाया । 
कृपानिधि रामचन्द्रजी ने पावती की अति पवित्र करनी विस्तार-पूवंक कटी ॥ % ॥ भ 
दो ° ञव बिनती मम॒ सनद सिविजौ मो पर निजु नेदु । 
जाइ विवाह सैलजहि यह मोहि मगि देहु ॥ १०० ॥ 
उन्होने कहा कि हे शिव, यदि म॒ुफ पर तुम्हारा स्नेह है तो ठुम अब मेरी विनती 
सने । तुम मुके यदी मि दो कि जाकर पावती के साथ व्याह कर लो ॥ १०० ॥ | 
चौ ० -कडह सिव जदपि उचित शरस नादं । नायवचन पुनि मेरि न जाह ॥ 
सिर धरि श्रायस करि तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ १॥ 
शिवजो ने कटा--यच्यपि पेखा उचित नहीं है तौ भी प्रभु की वात टाली न्दींजा 
् | दहै नाथ, आपकी श्ाज्ञा को सिर परर रख कर मानना ही हमारा परम 
॥ १ ॥ 
मातु पिता गुरु प्रभु के वानी । विनहिं विचार करिश्च सुभ जानी १ 
तुम्ह॒ सव भांति परम-हित-कारो । श्रम्या सिर पर नाथ तुम्हारी ५ २॥ 
माता, पिता, गरु यर स्वामी कौ आज्ञा को ४ पर जानकर बिना विचारे ही करना 
चाहिए । श्राप तो खव तरह से मेरे परम हितकारी दं । हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर 
पर हे ॥ २॥ वेय 
प्रम तोपेड सुनि संकर बचना । भगति विवेक धरमजुत रचना 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ । श्रव उर राखेड जो हम कहेऊ॥३॥ + 
शिवजी के वचन सुनकर रामचन्द्रजी बहुत सन्तुष्ट दुष; क्योकि उनकी बात भक्ति, . . ` 
ज्ञान रौर धर्म से भरी हृद थी । रामचन्द्रजी ने कदा- द हर, तुम्हारा प्रण पृरा हो गवा। + 
श्रव जो कुद हमने कदा है चसे हदय मं रखना ॥ ३ ॥ | 
छ्यतरधान भये चरस भाखी । संकर साड मूरति उर राखी धै 
तबहिं सप्तरिषि सिव पिं श्राय । बोले प्र्‌ श्रत बचन सहाये ॥४॥ 
यो कड्‌ कर वे अन्तर्धान ह गये । शिवजी ने उनकी वही मृति अपने हृदय मं रख ली । 
उसी खमय सपचछपि शिवजी के पास श्राये श्रौर शिवजी ने उनसे सुन्द्र कचन कदे ॥ ४ ॥ 
दो ०-पारबती पिं जाइ तुम प्रेमपरीद्ा लेह । 
गिरिहि प्ररि पटयदु भवन दूरि करोह संदेहु ॥ १०१ ॥ 
तुम पार्वती के पाख जाकर उनके भरेम की परीत्ञा लो ओर हिमाचल को भेज इर 
पावेती को घर भिजवाना ओर खन्देह को दूर करना ॥ १०१ ॥ 
कार ११ 


+ 4 द्यर्तिमानतत 
चौ ० तव रिषि तुरत गौरि पर गयऊ। देखि दसा सुनि विस्मय भयऊ ॥ 
रिषिन मोरि देखी तदं कैसी । मूरतिवंति तपस्या जेसी ॥ १ ॥ 
तव सातो ऋषि तुरन्त पावती 3 पास गये 1. उनकी दृशा देखकर उनका बहुत अच- 
रज हा । ऋषिर्यो ने उमा क सी देवा जैसी सात्तात मृतिं धारण किये तपस्या दी हौ ॥ १॥ 
बोले मुनि सुनु सेलङुमारी । करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 
केदि श्नवराधह का लुम चद । हम सन सत्य मरम्‌ किन कदू ॥ २ ॥ 
अनि बोले-हे पावती, सुनो । तम किस कारण पेखा भारी तप कर र्दीहो? तुम 
किसकी आसरावना कर रदी हो शौर क्या चाहती हो १ तुम हमसे श्पना ममे सत्य सत्य 
क्यो नहीं कती दो {॥ २ ॥ इ, ९ न 
कत क्चन मनु रति सकुचाई । हंति सनि हमारि जडतां ॥ 
मनु हट परा न॒ सुनइ सिखावा । चहत वारि पर भीति उटावा ॥२॥ 
श वचन कहते हए 3 मन में बड़ा संकोच होता दै । हमारी मूखंता का चुन कर राप 
लोग वेमे । मन को ट हो गया है, बह दूसरे की सीख नदी सुनता । ह जल पर भीति 
(दीवार) उखाना चादवा ह ।॥ ३ ॥ | चति क = 
नारद कडा सत्य सोड जाना 1 बिनु पंखन हम चहं उड़ाना ॥ 
देखद्‌ सुनि ्तिवेक हमारा । चाहिय सदा सिविहि भरतारा ॥४॥ ` 











9 नैजो का है उसी को हमने सत्य माना है । दम विना पसो के उड्ना 
वाती है । हेः अनियो, हमारी मृखंता को देखो कि दम शिवजी के दी पति बनाया 
चाहती ह ॥ ४॥ । 
दो०-सनत बचन विसे रिषिय॒भिरिसंभव तव देह । । 
नारद कर उपदेस सुनि कह वसेड को गेह ॥ १०२॥ 
पावती की वात सुनकर ऋषि लोग रसे श्रौर बोले कि पवेत से उतयन्न तुन्दाया 
, , शरीर है (अतः फेखी जङ्ता होनी दी चादि) । मला कटो तो, नारद्‌ का उपदेश सुनकर 
किखका घर बसा द +. ॥ हद्‌ 
चो ० -कच्छसवन्ह उपदेसिन्हि जाई । तिन किर भवन न॒ देखा श्राईं ॥ 
चित्रकेत कनककसिषु कर पुनि च्चस हाला ॥१॥ 
सो चन्दोनि फिर आकर घर नदी . 
वे पिता की श्रा मान कर पचम दिशा केव मये ओर वदा तपस्या करने लगे । इख श्रवछर पर्‌ नारदजी 


॥ क, 
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भना का भी घर जन्दी ने विगाढा चर दिरख्यकरिपुर का भी यही हाल्न ` 
कया॥ १॥ 
नारदसिख जे सुनि नर नारी । श्रवसि होहि तजि भवनु भिखार 
„ जो ली पुरुष नारद्‌ की सीख सुनते है बे अवश्य घर-बार बयोढकर भिलारी हो 
जाते द । उनका मन कपटी है ओर शरीर सज्जनो का-सा देख पड़ता है । वै अपने-वा 
सवको बनाना चाहते है ॥ २ ॥ 
तेहि के बचन मानि विस्वासा । तुम चाह पति सहज उदासा ॥ 
नयन निलज वेष कपाली । श्रकुल श्गेह दिगंवरु व्याली ॥३॥ 
उन्हीं के वचन पर विश्वास करके तुम एसे पति को चाहती दो जो सभाव से ही 
उदासी, गुण्धौन, निलज्ज, बुरे भेषवाला, हाय में कपाल (खोपड़ी) लिये रदनेवाला, कुलहीन, ` 
धर-दवार-हीन, नंगा ओर सपं को धारण करनेवाला है ॥ ३ "इ ॥ 3 
क कवन सु श्रस बर पाय भल भूलिद ठग के वौरायें ॥ 
पंच कहे सिव सती विवाही । एनि श्चवडेरि मरायेन्हि ताही ॥४॥ 
कटो तो, एेसे वर के मिलने से तुमको क्या सुख होगा ? तुम ठग के बहकाने में .खव 
भूल री हो । पंचा के कहने से शिव ने सती के साथ व्याह किया यौर फिर धोखा 
देकर उन्दँ मरवा डाला ॥ %# ॥ 








उनसे मिले । उन्होने उन उपदेश दिया जिससे वे फिर घर को न लौटे । यह समाचार पाकर दन्न पजापति 

को वड़ा दुःख हृश्रा 1 उन्न पुनः दज्ञार पुज उन्न करके उरे भी सृष्टि रचने के लिए मेना | उन्दमी 
नारदजी ने उपदेशं देकर आपने भाईयों का श्ननुगामी बनाया । 

१-राजां चित्रके की एक करोड़ खयां थीं पर पुत्र एक भी न या। श्रंगिरा ऋषि कै च्राशीरवाद 
से उसे एक पुत्र हुश्च । जय वह एक वधं का हृद्या तो उसकी विमाताश्चों ने डा से उत्ते विष दे डाला । 
इस पर राजा को बड़ा शौक हश्रा | तब नारद जी ने उस्र बालक कौ जौवात्मा को जलवा दिया । उसने 
शरीर में प्रवेश करके कहा कि पूवजन्म मेँ मँ मी राजा था | विरक्त होकर मै जंगल को चला यया या । वद 
एक दिन एक खरी ने मुके एक फल दिया । उसे अने खाने के लिट भूना। उसमे लाखो चीि्यां थीं। 
वे सब्र जल मरीं।वे ही चीि्यां राजा की लिय ईं जिन्न मुके बिध देकर पुराना बदला लिया दै। 
जिसने मुके फल दिया चा बी मेरौ माता हृदं रै । कों किसी का कुल नहीं है| खबर माया का प्रपंच 
रै । शस परर राजा को शान हृश्रा श्रौर वे घरवार छोड़ वन में तपस्या करने चले गये । | 

₹२--जव हिरण्यकशिपु कौ खी गर्भवती धी तो नारद जौ ने आकर उसे शान का उपदेश दिया | उस 
पर तो इसका कुद रभाव न पड पर गर्भ-स्थिव बालक को शान दो गया । यहौ बालक प्रह्वाद श्रा, जिखने 
पिता कै लाख विरोधं करने पर भी भगवद्‌मनन नदीं दयोदधा । शन्त मँ भगवान्‌ नै दरिंह-शवतार लेकर 
दिरययकशचिपु का नाश श्रौर प्रह्लाद का उद्धार किया | 


3. रामचरितमानस 


द° -श्रव सख सावत सोचु नहि भीख मागि भव खाहि । 
सहज एकाकिन्ह के भवन कवं कि नारि खटा ॥१०३॥ 
अब शिव सुख से सोते है, उनके कुल सोच नदीं; भीख मांग कर खाते हँ । मला पसे 
स्वभावं से ही एकांतभ्रिय के घर कभी लियं उदर खकती हँ ! ॥ १०३ ॥ 


चो ० -श्रजदरं मानद कहा हमारा । हम तुस्ह करं वरु नीक विचारा ॥ 


छ्यति संदर सुचि सुखद सुसीला । गावरहिंबेद जासु जर लीला ॥१॥ ` 


अवं मी हमारा कदा मान जाच्रो । हमने लुम्दारे लिप श्च््ा बर विचारा है । बह 
बहुत ही सुन्दर, सुखदायी रौर सुशील दै | उसके यश क लीला बेद्‌ मी गाते द ॥ ज १॥ 
दृषनरहित सकल - युन - रासी । श्रोपति पुर वेडुठ निवासी ॥ 





बह्‌ दुषणरदित श्रौर सारे गुणों कौ स्वान है । वह लदमौ का पति है च्रीर बैकरटपुरी 
्ं रहता हे । देसे बर को हम तुमसे मिलावेगे । यद्‌ सुन कर भवानी सकर बोल २ ॥ 
सत्य कंदे गिरिभव तनु षडा । हठ न दटट छ्टइ बर देहा ॥ 
कनकड पुनि पान ते होई । जारे सहज न परिहर सेई ॥२॥ 
„ आपने सच कटा है कि मेरा यद्‌ शरीर पव॑त से उत्पन्न हमा है । इसलिए ह नदीं 
दटेगा, शरीर भले ही ट जाय । पत्थर से साना भी तो उत्पन्न दता है पर बह 
तपाने पर भी अपना स्वभाव नदीं छोदृता ॥ ३ ॥ त 
नारदवचन न नैः परिहर । बसड भवन उजरड नहि उरऊं ॥ 
युर के वचन प्रतीति न जेटो । सपने सुगम न सुख सिधि तेह ॥४॥ 
ने नारद खनि के वचन को नदीं दाली, चा वर वसे, या उजदे, इससे मेँ नहीं 
डरती । जिसको गुरु के वन्नों पर विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न मे भी सख की सिद्धि 
` ` सुगम नहीं होता ॥ ४ ॥ वल्ल | | 
दो ०-महादेव श्रवयुन-भवन विस्तु सकल-रन-धाम । 
जेहि. कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥१०४॥ 
ह यह्‌ माना कि महादेवजी अवगुण के घर है र विष्टु भगवान्‌ सारे गुणं कौ 
` खाने; षर मन जिस्म रमता है उसको उसी से कामहै ॥ १५४ ॥ 
चै ० -जौ तुम्ह मिलतेद् पथम मुनीसा । सुनतिरं सिख तुम्हार धरि सीसा ॥ 


चव मे जनम संमु हित हारा । का युन दूषन करइ विचारा ॥१॥ 





छ्मस बरु तुम्हदिं मिलाउव श्रानी । सुनत विहंसि कह वचन भवानी ॥२॥ 


॥ 
} 
| 
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| 





| 
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ह € स॒नीश्वरो, जो ठम पहले मिलते तो मे तुम्दारा उपदेश सिर चदा कर सुनती । व तो 
ने अपना जन्म शिवजी के लिए दार दिया है । अतणएव शुख-दोपों का विचार कौन करे १।१॥। 
जो ठुम्हरे हट हृदय विसेषी । रहि न जाड विलु किण वरेषी ॥ 
तौ कीठुकिश्चन्ह श्रालसू नाहीं । बर कन्या अनेक जग माहीं ॥ २॥ 
जो तुमरे मन मेँ बहुत ठ दे ओर व्याह : की बातचीत किये बिना तुमसे रहा नही 
जाता पो (वुन्हारे जैसे) तमाशा दैखनेवालोँ को आलस्य नदी (अर्थाति बहुत काम मिल जायगा 
क्योकि), संसार में कन्या श्मौर वर बहत हँ | २ ॥ ड | + 
जनम कोटि लगि रगरि हमारी । वरडं समु नतु रहँ ङर्री ॥ 
तजडं न नारद कर उपदेसु । श्रापु करर सत वार हेसु ॥३॥ 
कराङ़ो जन्मों तक हमारा यदी हठ है कि “या तो शम्मु को वरग, नहीं तो कुमारी 
द्हगी ।'' जो स्वयं शिवजी भी सौ वार कर्हे तो भी नारदजी के उपदेश कौ न द्रोद्ंगी ॥ ३॥ 
मे पा परड कड जगदम्बा । तुम्ह ण्ह गवन भयड विलम्बा 
देखि भ्रमु बोले सुनि ग्यानी । जय जय जगदंविके भवानी ॥४॥ ` 
जगन्माता (पावती) ने का मेँ आपके चरणों मे पड़ती हँ । अपर अपने घर जाद, 
बहुत देर हो गई । (भवानी का रिवजो मेँ ेसा) प्रेम देख कर ज्ञानी मुनि बोले कि हे 
भवानी, दं जगदम्बिका, तुम्हारी जय हो ! जय दो ! ॥ ४ ॥ 
दो ० -तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत-पितु-मातु । 
नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥१०५॥। 
माया-रूप लुम शरोर इंशा-रूप शिवजी खमम्त जगत्‌ के माता शौर पिता हो । (इतना 
कह) वारंवार पावती के चरणों मेँ सिर नवा कर मुनिवर बार वार मगन होते हए चले ।१०५॥ 
चो ° -जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पटाये। करि विनती गिरिजहि शह ल्याये ॥ 
बहुरि सप्तरिपि सिव पिं जाईं । कथा उमा कै सकल सुना ॥१॥ 
मुनि्यों ने जाकर दिमवान को भेजा श्रौर कह विनती करके पावती को घर ले श्राये । 
फिर उन सातो छषियों नै शिवजी कै पास जाकर पावती की खारी वि कथा कह सुनाई | १ ॥ 
भये मगन सिव सनत सनेहा । हरषि सप्तरिषि गवने गेहा ॥ 
मनु थिरु करि तव सेभु सृजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥२॥ 
(पावती के रेस) सेह को (कथा) सुनकर शिवजौ बहुत रसभ हुए ओर सातों मुनि 
हषित होकर अपने घर चले गये । तब सुजान शिवजी मन कों स्थिर कर रघुनाथजौ का 
भ्यान करने लने ॥ २ ॥ ` ~ ¦ 






८६ 1मचरितमानस 


तारङु श्रसर भयड तेहि काला । भुजघताप वल तेज विसाला ॥ 


तेह सब लोक लोकपति जीते । भये देव सुख संपति रीते ॥३॥ 
उन्दी दिनों तारक नाम का एक असुर पैदा ह्या जो बड़ा हीः मुजों का प्रतापी 
बलवान्‌ रौर तेजस्वी था । उसने सव लोकों ओौर लोकपालों को जीत लिया चौर सार 


देवता सुख-सम्पत्ति से हीन हो गये ॥ ३ ॥ 
छ्मजर श्रमर सो जीति न जाड । हारे सर करि विविध लराई ॥ 


तव बिरचि सन जाड पुकारे । देखे बिधि सब देव दुखार ॥४॥ 


देवता उसके साथ बहुत सी लडा््यां लङकर हार गये, क्योंकि वह अजर अमर 
किसी से नहीं जीता जाता था । तव सारे देवता ब्रह्माजी के पास जाकर पुकार 


मचाने लगे 1 जरद्माजी ने देखा कि सच देवता बहुत ही दुखी हँ ॥ ४॥ तेद 
दो०-सव सन कडा बका विधि दनुजनिधन तब होड । 
संभु-सुक-संभूत सत एहि जीतड रन सेड ॥१०६॥ 
ब्रह्माजी ने सवको सममा कर कदा कि इस दैत्य का मरना तब होगा जब शिवजी 
के वीयं से पुत्र त्यन्न हो । (क्योकि) वही इसे युद्ध मेँ जीतेगा ॥। १०६ ॥ 


जक सुनि करहु उपाई । होइदि ईस्वर कररिहि सदां ॥ 
सती जा तजी दच्छमख देहा । जनमी जाह हिमाचलगेहा ॥ १॥ 


मेरी बात को सुनकर उपाय करो । इश्वर सहायता करेगा तो काम बन जायगा । 
जिस सती ने दत्त के यज्ञ मे शरीर दछोडा था बह हिमाचल के यहां जाकर जन्मी है । १॥ 


तेड तपु कीन्ह संभु पति लागी । सिव समाधि वटे सव त्यागी । 
जदपि श्रहृइ श्रसमंजस भारी । तदपि बात एक सुन हमारी ॥२॥ 
उसने शिवजी को पति बनाने के लिए तप करिया है पर शिवजी सबको त्याग कर 
माधि लगाये बैठे है । यद्यपि इसमे बडी गङ्वड़ ह तथापि हमारी एक बात सुनो ॥ २॥ 
पटठवह काम जाइ सिव पाहीं । करइ ोभ संकर मन माद्यं ॥ 
तव इम जाइ सिव सिर॒ नाई । करवाउव विवाद वरिश्चाईं ॥३॥ 


कुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो । वह जाकर उनके रन को चलायमा 
करे । तच हम जाकर शिवजी को प्रणाम करगे चौर उनका च्या जबरदस्ती करा दंगे ॥ ३॥ 


एहि विधि भलेदहि देवहित हाई । मतु श्चति नीक कड सव कईं ॥ 
श्रस्तुति सुरन्ह कीन्दि श्रति हेतू । भ्रगटेड विषमचान कखकेतू ॥ ४ ॥ 
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सब कोई कने लगे छि यह्‌ सम्प्रति बहुत दी अच्छी है । इसी उपाय से देवों का 
खव हित होगा । फिर देवों ने बह प्रेम से स्तुति की तो पचि बाण धारण करने- 
कामदेव (जिसकी ध्वजा मे म्ली बनी है) प्रकट हुआ ।। ४ ॥ 
दा -सुरन्ह कही निज विपति सव सुनि मन कभन्ट् विचार 


संथु-विरोध न कुसल मोहि विहंसि कहेड श्ल मार ॥१०७॥ 
देवताओं ने, कामदेव से अपनी सव विप्रति क्‌ सुनाई । वद सुनकर कामदेव 
मन मे विचार किया ओर फिर दसकर कदा कि रिवजो के साय विरोध कले में ने 
भल्ला नहीं है ॥ १०७॥ 
चौ०-तदपि करव मे काज तुम्हारा ! ख॒ति कह परम धरम उपकारा ॥ 


परहित लागि तजह जे देही । सेतत सत परसंसहिं वेही ॥ १ ॥ 
ता भा भं तुम्दारा काम कलंगां। ककि वेदौ ने कदा है कि परोपकार टी परम 
धमं है। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर धोढता है, अच्यै मनुष्य खदा उस 


बड़ा किया करते हं ॥ १ ॥ | 
रस कहि चलेड सबहिं सिर नाई । घुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार श्रस हक्य विचारा 1 सिबविरोध धव मरन हमारा ॥२॥ 


इतना कह श्रौर सवको चिर नवा कर कामदेव, अपना पुच्प का घनुय हाथ मँ लेकर, 
पने सहायकं ( वसन्त आदि ) क साथ चला । कामदेव ने चलते समय अपने जौ मे 
विचारा किं शिवजी के साथ विरो करने मे हमारा मरण निह्वय होगा ॥ २॥ 


तब श्चापन प्रभाड विस्तारा । निज बसर कीन्ह सकल संसारा ॥ 


कोपेड जवर वारि-चर-केत । छन महँ मिटे सकल खतिसेत्‌ ॥३॥ 
तव उसने अपना प्रभाव फलाया न्नौर सारे संसार को अपने बश प्रं कर जिया । 
जिख समय मत्स्यकेतु (कामदेव) ने कोप करिया उस समव एक क्ष मेँ वेदां का पुल्ल टद 
गया, अर्थात घमं की सारी मर्यादा जाती रदी ॥ ३॥ 
बरह्मचजं वत्त संजम नाना । धीरज धरम ग्यान विग्याना ॥ 


सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटक सव भागा ॥४॥ 
ब्रह्मचर्यं, त्रत, नाना संयम, घीरज, घर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य 
श्रौर विवेक की यह सारी सेना डर कर भग गईं ॥ ४ ॥ 
-भागेड बिवेक सहाइ सहित से सुभर संजग महि सुर । 


सदग्ंथ पवेत ॒कन्दरन्दि महं जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 


















द्द रामचरितमानस 


हानिदार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। 
दुड माथ केहि रतिनाथ जेहि करहुं कोपि कर धनुसर धरा ॥ 
जव कामदेव की सेना के वीर येाद्धा रण-भूमि कौ श्योर मुडे तव ज्ञान अपने सहा- 
यको सहित भाग गया ( अथात काम के प्रबल होते दी सारा ज्ञान हवा हौ गया), उस 
समय अचे श्नच्चे भरन्थ पर्वतो की गाफाच्यों में जा दिपे। जगत्‌ मँ खलबली मच गई च्मरौर 
सब कोई कने लगे कि हे करतार ! अव क्या दोनदार है । हमारी रक्ता कौन करेगा ? रेसा 
टे सिर का कैन है जिसके लिए कामदेव ने कोप करके हाथ मे धनुष उठाया हं ॥ 
दो ०-जे सजीव जग चर श्चचर नारि पुरुष शरस नाम । 
ते निज निज मरजाद तजि भये सकल बस काम ॥१०८॥ 
संसार में जितने प्रकार के चर चर जीव ये श्यौर जनका ली अर पुरुष नाम था 
बै खव, अपनी अपनी मर्यादा को छोड़ कर; काम के वश मं हो गये । १०८ ॥ 
चौ ° -सव के हृदय मदन श्रभिलाखा। लता निद्ारि नवहि तरु साखा । 
नदी उमगि श्रुधि कदं धाई । सेगम करहि तलाव तलाई ॥१॥ 
सवके हृदय मे काम की इच्छा हृदे । लता (वेल) को देखकर वन्न अपनी शाखां 
का भुकाने लगे । नदियां उमंग मेँ भर कर समुद्र की ओर दौडी रौर ताल-तलै्यां भो 
आपस मं भिलने लगीं ॥ १ ॥ | 
जदं श्रसि दसा जडन की वरनी । को कहि सकडइ सचेतन्ह करनी ॥ 
पसु पच्छो नभ-जल-थल-चारी । भये कामवस समय विसारी ॥२॥ 
जव जङ्‌ ( वृद्ध-नदी श्रादि ) की यदह दृशा की गई तव चेतन जीवों की की 
का वणान कौन कर सकता है ? पञ्यु-पक्ती ओर आकाश, जल तथा थल पर ॒रहनेवाले अन्य 
सारे जीव ऋतभ्या समय का ध्यान न करके कामदेव के वश मं दौ गये ॥ २॥ 


मदन-श्र॑ध व्याल सव लाका । निति दिन नहिं श्रवलाक्िं कोका 
देव दज नर किन्नर व्याला । त पिसाच भूत वेताला ॥ ३ ॥ 


~^ ` सव लोग कामांध होकर व्याकुल हौ गये । चकवा श्रौर चकवी को रात दिनि का ज्ञान 
नहीं रा । देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सपि, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल ॥ ३ ॥ 


इन्ह की दसा न केँ बखानी । सदा काम के चेरे जानी ॥ 


सिद्ध विरक्त महा सुनि जोगी । तेपि कामवस भये वियोगी ॥४॥ 
इन सबको काम के चेले सममकर मने. इनकी दशा का वणन नहीं किया । जो सिद्ध, 





क्रन्त 


क , ` “विः । 
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वैरागी च्चौर महायुनि यायी ये वे भी काम के वशा म होकर यगभष्टे हो गये श्रथवा 
संयाग के लिए आतुर हो उठे ॥ ४॥ ¦ । | 
छंद-भये कामवस जोगीस तापस पामरन की को कहे, 

विलोक. पुरुषमय जग सुरुष सव श्रवलामयम्‌ । 





सा०-धरा न काट धीर सब के मन मनसिज हरे । 
जो राखे र्वीर ते उवरे तेहि काल मँ ॥१०६॥ 
स्के मन कामदेव ने हर लिये । किसी ने भी हृदय में वैय नदीं रक्वा । हाँ ! 
जिनकी रघुनाथजी ने रक्ता की वे उस समय बचे रहे | १०९॥ 
चो ° -उभय घरी श्रस कौतुक भयऊ । जव लगि काम संम पँ गयः । 
सिव विलाकि ससंकेड मारू । भयड जथाथिति सव संसार ॥१॥ 
जव तकत कामदेव शिवजी के पाख गया, तव तक~दौ घडी तक- य ५ तमाशा हेता ` 
रहा । शिवजी को देखते ही कामदेव सहेम गया ओर सारा संसार फिर जैवे का तखा 
हा गया॥ १॥ | 
भये तुरत जग जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गये मतवारे ॥ 
रुद्रि देखि मदन भय माना । दुराधर्षं॒दुर्गम भगवाना ॥ २ ॥ 
जग के जीव तुरन्त वैसे दी सुखो ह गवे जैसे मववाले का अद्‌ उतर गया हो । सदर 
को देखते ही कामदेव डर गया; क्योकि शिवजी वदे ही उप्र श्नौर दद्‌ थे ॥ २॥ 
फिरत लाज कलु कहि नदिं जां । मरन ठानि मन रचेसि उपा ॥ 
परगटेसि तुरत सचिर रितुराजा । सुमित नव तरुराज विराजा ॥३॥ 
उसे लौटते हए भी लज्जा होती है, कु कहते नहीं बनता । शंत में श्यना 
मरना जी मे टानकर उसने उपाय सोचा । उसने वहाँ तुरन्त सुन्दर वसन्त ऋतु श्रकट कर ` 
दी जिससे ब्त सुन्दर फूलों से शोभायमान हौ गये ॥ ३ ॥ (दः 
कन १२ 








ङ, 
बनं उपवन ` वापिका तङ़ागा । परमं सुभग सव दिसा-विभागा ॥ 


जह तदह जनु उमगत श्चनुरागा । देखि मुए मन मनसिज जागा ॥४॥ ` 


बन, उपवन, बाबली, सरोवर शओ्यौर सब दशार्णे, बड़े ही सुन्दर श्यो गये । जर्हा- 
कहाँ प्रेम कौ उमंग उठने लगी, जिसे देखकर मरे हृष मनों मे भी कामदेव जागने लगा ॥ ५ ॥ 
छंद-जागड मनोभव मुण्ड मन बन सुभगता न परइ कही । 
सीतल सुगंध समंद मारुत मदन श्रनल सखा सही ॥ 
विकसे सरन्हि बह युजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचि च्चपच्मरा ॥ 
मरे हए मनें में भी कामदेव जागने लगां श्रौर उस्र बन की जा शोभा हदं वह कदी 
नहीं जा खकरती । कामरूपी श्रम्नि का सचा मित्र शीतल, मन्द्‌ अभर सुगन्धित पवन चलने 
लगा। सयोकरों म अनेक प्रकार के कमल खिल गये जिन पर सुन्दर भ्यो के भंड के भुंड 


शुज्ञार करने लगे । हंस, कोय. श्नौर तेते रसीली बोन्नी बोलने लगे भौर अप्सरा मा 
गाकर नाचने लगीं ॥ 


दो ०-सकल कला करि कोटि विधि हारेड सेन समेत। 
चली न श्रचल समाधि सिव कोपे हदय-निकेत ॥११०॥ 


कामदे अपनी सेना क दाथ करोड तरद से खव उपाय करकं हार गया, प्र शिवजी 
की अवल खमाधि न दिगी । तव कामदेव ने बटरत कोप छया ॥ ११० ॥ 
चो ° -देखि रसाल विटप-बर-साखा । तेहि पर चदेड मदन मन माखा ॥ 
समन चाप निज सर सेधाने । रति रिसि ताकिः सवन लगि ताने ॥ १॥ 
मन में खिधियाया हुश्ा कामदेव एक श्याम के ¶ृत्च को सुन्दर डाली को देखकर 


उख पर चद्‌ गया । उसने पुष्यं के धनष परर अपने बाख चद़ाये रौर कोष मे भर कर, 
निशाना वाक कर, उसं कान तक तान लिया ॥ १ ॥ 


शडिड विषम बान उर लागे । छुटि समाधि संभु तव जागे ॥ 
भयड ईस मन दभ विसतेखी । नयन उधारि सकल दिति देखी ॥ २॥ 
शरोर कटिन बाण द्ोदे जो शिवजी के हदय में जाकर लमे । शिवजी की समाचि 


` इट गई, ओर बे जाग पदे । शिवजी ॐ मन मे बहव कोष अया ओर उन्दोनि आँखे खोज 
कर चारों ओर देखा ॥ २॥ 
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सौरभप्छटव ट मक्न कलिका । भयड कोप कथेद त्रयलोका ॥ 
तब स्वि तीसर नयन उकारा । चिलक्लःकाम भयउ जरि छारा ॥ ३ ॥ 

शिवजी ने याम के पत्तों में कामदेव को देखा । देखते टी सा काप किया 
कि तीनों लोक कपि उठे । तव स्तिवजौ ने अपना तीसरा चैत्र लखत ओर केति हो काम- 
देव जकर भस्म हो गया ॥ ३ ॥ 
हाहाकार भयड जग भारी । उरे सुर भये श्रसुर सुखारी ॥ 
समुभि कामसुख सोच भोगी । भये श्र्कटक साधक जोगी ॥  ॥ 


इससे सारे जगत्‌ मं वड़ा दाहष्कार मचा । देव डर गये शौर दैत्य सुखी हए । भोगी 
लोग कामदेव क सुख के याद्‌ करके सोच कस्ने ल्मे छर खाधक योगी बेखरके हो गये | ४ ॥ 


ठेद-जागी श्रकटक भये पक्तिगलि खुमलि रति ` मुरदित भह । 
रोदति बदति बद्ध भांति करुना करति संकर पहि गई ॥ 
प्रभ श्रासुतोष कृपाल सिव श्रक्ला निरखि बोले सही ॥ 
इधर यागी अकंटक हट, उधर कामदेव की री रति अपने पति की यद दशा सुनते टी 
हो गईं । फिर वद रोती, चिल्लाती, ओर अनेक प्रकार से कर्णा करती सिकनी के पास 
गं । बड़ ही प्रेम से श्रौर अनेक मकार से विनती कर हाथ जोड सामने खदरी हो गदं । 
शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, कृपालु शिक्जी सनी को देखकर वोले ही तो सही ॥ 
दा०-श्रव त रति तव नाथ कर होइहि नाम श्रनंग। 
विनु वपु व्यापिहि सबहि पुनि सुलु निज मिलन भसंग ॥१११॥ 
हे रति, व से तेरे पति का नाम अनङ्ग होगा । यद विना ही शरीर के सयका 
व्यापेगा । अब तु अपने स्वामी के मिलने की कथा चुन ।॥ १११ ॥ 
पो ०-जव जदवंस छस्नश्रवतारा । होडइहि इरन महा महिभारा ॥ 
कुस्नतनय होईंहि पति तोरा । क्चन श्न्यथा होड न मोरा ॥ ५॥ 


जव व्ध्वी के बद हए भार को हरण करने कं लिए मे श्रीकष्णचन्द्रजी का 
अवतार होगा, चव उनका पुत्र (पुन्न) तेरा पति होगा । मेरा वचन मिथ्या नहीं हो 


सकता ॥ १ ॥ 


रति गवनी सुनि संकर-वानी । कथा शच्रपर श्रव कं बखानी ॥ 
देन समाप्वार सव पाये । हमादिक बेकुट सिष्वाये ॥ २॥ 
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सिवजी की.वात सुनकर रति चली गरं । अव आगे कौ कथा कता र । जब यह 
चार सव देवतां का माल ह्या त ब्रह्मा रादि देवगण वैकुण्ठ का गये ॥ २॥ 


सव सुर विस्तु बिरंचि समेता । गये जहां स्वि कपानिकंता ॥ 
एयक प्यक तिन्ह कीन्ह. भ्रसंसा । भये भरसन्न चंद्रश्रवतंसा ॥ ३ ॥ 
वहाँ से विष्णु श्नौर ब्रह्मा खददित,सव देवगण वहां गये जहाँ कृपां के घर शिवजी 
महाराज थे । उन्दने शिवजी की अ्रलग अलग स्तुति का । इससे चन्द्रशेखर शिवजी प्रसन्न हृएट ।। ३॥ 
बोले करृपासिंधु  इषकेत्‌ । कह श्रमर श्राये केहि हेतू ॥ 
कड विधि तुमह भ्रम्‌ श्र॑तरजामी । तदपि भगति-वस विनवरदँ स्वामी ॥॥ 
` कपासागर शिवजी कहने लगे कर है देवता्ओो, कटौ, किस लिए शमाये । ब्रह्मजा 
बोले कि हे प्रमु, यद्यपि आप अन्तर्यामी ह तथापि दे स्वामी, भक्तिवश मै शापे विनती 
करता ह | ४॥ 
को०-सकल सुरन्ह के हृदय श्रस संकर परम उचा । 
निज नयनन्दि देखा चहं नाथ तुम्हार विबाहु ॥ ११२ ॥ 
शंकरजी, सब देवता के मन में रेखा उत्साह हैकि, हे नाथ! बे पनी आंखां 
से आपका विवाद देलना चाहते दै ~ ॥ ११२॥ ह >= 
चो ° यद उत्सव देखिय भरि लोचन । सोह कडु करहु मदन-मद -माचन ॥ 
काम जारि रति कर बर दीन्हा । कृपासिंधु यह श्रति भल कौन्हा ॥१॥ 
हे कामदेव के मदकाभंग करनेवाले भगवान्‌ , श्राप एसा कीजिए जिसंस इम 
ल्लोग इस उत्सव के आँख भरके देख लं । कपासागर ने कामदेव का भस्म करङं पीं 
रति का जा वरदान दिया सा बहत्त र च्छा किया ॥ १॥ | 
सासति करि पुनि करदं पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 
पारवती तप कीन्ह च्रपारा । करहु तासु श्रव श्ंगीकारा ॥२॥ 
 , दे नाथं! स्वामियों का तो यह्‌ सदज स्वभाव ह कि वे शित्त करने पर फिर प्रसन्नता ` 
भी दिकलाते ह । पावती ने अपार तप किया है । अव उसको स्वीकार कीजिए ॥ २ ॥ 
सुनि विधि विनय समुङि प्रभु वानी । एेखडइ होड कहा सुख मानी ॥ 
तव॒ देवन दुन्दुभी . बजाई । बरपि सुमन जय जय सुरसां ॥ ३॥ 
ब्रह्माजी की विनय सुन श्रौर प्रभु (राम) की वाते याद्‌ करकं ४५५ शिवजी ने सुख से 
कदा-““रेसा ही दगा ५८ इतना सुनते ही देवता ने नगाढडे बजाये श्रौर शूलो की वां 
करे वे कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, दुम्डारी जय हो, जय दो ¦ ॥ ३ ॥ 
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 श्चवसर जानि सतरिषि श्राय । तुरतहि विधि गिरिभवन पठाये ॥ 
प्रथम गये जं रही भनी । बोले मधुर बचन ललसानी ॥४॥ 
अवसर जानकर उसी समय कहाँ सपर-ऋषि अध्ये शौर द्मजी ने उन्हे हिमाचल 
र भेजा । बे पले बह गये जां पावती थीं । वे उससे हल से भरे हुए मीटे क्वन 
-॥ ४॥ नवर । 
दो०-कहा हमार न सनेहु तब नारद के उपदेस । 
श्व भाद्यूठ तुम्हार पन जारंड कासु मेस ॥ ११३ ॥ 
नारद की बातों में कर तुमने उद सन्रय हमारा का नदीं माना । अवं तुश्हारा 
पणा भूखा हो गया; क्योकि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया ह ॥ ११३ ॥ 


चो ° -सुनि वाली सुखुकाइ भकानी । उचित केह सुनिवर विग्यानी ॥ , 


तुम्हरे जान काम श्व जारा । रच लमि संभु रहे सविकारा ॥ १॥ 
यह सुनकर पावती सुरा कर बोली- दे ज्ञानी निवरो, आपका कना ठीक दै । 
आपकी समक भे शिक्जी ने कामदेव को अय जलाया है आौर अव तक बे सविकार, 
भागी रहे ॥ १ ॥ 
मरे जान सका किव जमी । अरज अनन्य श्रकाम अभग ॥ 


जोम सिव सेय शरस जानी । भीति समेत करम मन बानी ॥ २ ॥ 
5. (द्‌ हमारी समक मं. तो शिवजी सदा से यागी, अजन्मा, निन्दारष्टित, कामहीन 
द्मौर भोगरदित ह । ओौर जार्मैने यदी सममकर मन, वचन श्रौर कमं से शिवजी की 
सेवां प्रीति सेकीदहे॥२॥ | वरर क 
तो हमार पन सनद मुनीसा । करि सत्य कृपानिधि इसा ॥ 


तुम्ह जो कहे हर जारेड मारा । सो श्रति बड़ श्रविवेक तुम्हारा ॥३॥ 
ता, हे य सुने । कृषासागर शिवजी हमारी प्रतिज्ञा को सत्य करेगे । आप 
जा यह कते श्नौर सममते है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया सा यह आप 
की भारी भूल है ॥ ३॥ हिम नरि 
तात श्रनल कर सहज सुभा । हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ 


गये समीप सो श्रवसि नसां । असि मनमथ महेस के नाई ॥४॥ 
हे तात ! अग्नि का यह स्वभाव ही है किं पाला उखके पास कभी जा नही सकता । 
छर यदि जाय भी तो वह अवरय नष्ट हो जायगा । ठेसा ही कामदैव आर महादेवजी क 


सम्बन्व मं समभ्त्यि ॥ ४॥ 











३. 


दा ०-हिय रये, सुनि बचन सुनि देवि श्रीति विस्वास 


चलते भवानी नाई गये हिमांचल पास ॥ १६४ ॥ 
पावेती कौ बात सुन चौर दयौर विश्वास को देखकर सुनि बडे प्रसन्न 
हष । फिर वे भवानी प्रणाम करे हिमाचल के पाख गये ॥ १९४ ॥ 


चौ ०-सबु प्रसंग गिरिपतिरहिं सनावा । मदन-दहन सनि श्चति दुखु पावा। 


बडूरि कदेड रति कर बरदाना । सनि हिमवत बहुत सखु माना ॥ ९॥ 


[हिमाचल को सारी बात क सुनाई । कामदेव के भस्म होने को बात 
ह्या 1 फिर जव छन्ोनि रति के वरदान कौ बात कटी तवं 


संभु-प्रभु ताइ । सादर मुनिवर लिये बोलाई' ॥ 
तत्‌ सरी सोचाई । बेगि बेदविधि लगन धरा ॥२॥ 
स बजी की श्रभुवा को मन मे सोचकर दिमाचल ने म॒नि्यो को खादर बुला लिया । 


छ्नौर चन्टोनि शुम दिन, शभ नचत दौर श्चुम घडी देखाकर वेद्-रीतवि से लम्न 
(समय) निचय करा दिया ॥ २ ॥। 














हवत प्नोति न हदय समाती 
(जिसमे विवाद का दिन चनौर समय व था, लग्न-पत्रिका) दिमा- 
कादेदी नौर उनके पौव पकड़ कर विनती की । वह पत्री उन लग ने जकर 
ब्रह्माजी कादेदी। उसको पदकर वे चानन्द मे फले न समाये ॥ ३1 


लगन वाँवि श्रज सबहिं सनाई । इरषे सुनि सव सरसमुदाईं ॥ 


-मनब्रृष्टि नभ दाजन गाजे । मगल कलल २, दिसि साजे ॥४॥ 


न दाजी ने लम्न पत्रिका पद्कर खव सुना दी । उसे सुनकर सारे दैवगख्‌ बहुत ६“ 
प्रसन्न हृष्ट । आकाश से फलों कौ वरषा हई, बाजे बजने लगे श्नौर दशो दिशाओं मे मंगल- 
कलशा खजाये जाने लगे ।। ४॥ 


कल सर वाहन विविध विमान । 
श्रपल्रा गान ।॥११५॥ 


रे देबता अपने माति मदि ॐ वाहन सी) शर विमान खैवारते ख 
शरम ओर सुख देनेवाले रान होने गे श्नौर अप्रा गाने लगीं ॥ ११५ ५ 
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-सिवदहि संभुगन करदं सिंगारा। जटा सुट ॒श्रहिमौर संवारा ॥ 


कुंडल कंकन पिरे व्याला । तन विभूति पट केहरि ाला ॥१॥ 
शिबजी के गख उनका सिंगार करने लगे । जटा का सुकर ओर सापो का मौर 
नधा गया । शिवजी ने कानां मे कुंडलं अर दार्थो में कंको की जगह सपि पहने । शरीर 
पर विभूति लगाई ओर बसन के स्थान में बाधंबर ओढा ॥ १॥ 


ससि ललाट संदर सिर गंगा । नयन तीनि उप्व्रीत भुजंगा ॥ 


गरल कंठ उर नर-सिर-माला । सतित बेष सिविधाम कृपाला ॥२॥ 
माथे में चन्द्रमा, सिर मं सुन्दर -ग्गाजी, तीन खं च्यौर जनेडः के स्थान पर 
साप डाल दिये गये । कण्ठ मेँ उनके विष या श्योर गले में मुण्डां की माला । महाकृषालु 
रिवघाम (कल्याणो के घर) का वेष अशिव (अमङ्गल “देखने में खराब") था॥२॥ .: 
कर त्रिसृल ्ररु डमरु विराजा । चले वसह चदि वाजहि वाजा -॥ 
देखि सिं सुरत्रिय मुसुकाहं । बर लायक दुलदिनि जग नाहीं ५३॥ 
उनके हाथ में वरिशूल्ल ओर डमरू शोभायमान था। वे वैल पर चद्‌ कर चले अर 
बाजे बजने लगे । रिबजी को देखकर देवताओं की निर्या मुस्कुराने लगीं ओर कहने लगीं कि 
ख बर के याम्य संसार में दुलदिन नदीं है ॥ ३॥ 


विस्नु बिरंचि श्चादि सरत्ाता । चदं चदि बान -च्ले बराता ॥ 


सरसमाज सब भांति श्रनूपा । नहि बरात दूलहञ्चनुरूपा ॥४॥ 
विष्य च्चौर त्रद्या श्यादि सव देवतागखण अपने अपने वाहनों पर ओर विमानो मे 
चैटकर बरात में चले । देवता का समुदाय खव प्रकार मनोहर था । षर बरात दृह 


के समान न धी॥४॥ | वि 
बिलग विलग होड चलहु सव निज निज सहित समाज ॥११६॥ 
तव विष्णु ने सब द्किपालों को जुलाकर सकर कदा कि सब लोग, अलग अलग 
होकर, श्रपनी अपनी टोली के साय चलो ॥ ११६॥ 
चौ ०-बर श्रनहारि बरात न भाई । हंसी करइहड परपुर जाई ॥ 
विस्न वचन सनि सुर मुखुकाने। निज निज सेन सहित वन १. ॥ 
णि 
अलग दो गये ॥ १ ॥ 
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मनहहीं मन महेस मखुकादीं । हरि के व्यंग वचन नहिं जारी ॥ 
छतिप्रिय बचन सनत प्रिय केरे । भुगिहि मेरि सकल गन टेरे ॥२॥ 
हवी मन ही मन स्कुराये अर कने लगे कि विष्टु के व्यङ्ग्य वचन 
> जागे । शपे प्यारे के बहुत मीठे वचन सुनकर छन्नं अपने गण श्ंगी को भज कर 
पते सब गणो को बुलवा लिया ॥ \ ॥ 
सिवर च्रनुसासन सुनि सव श्राये । प्रमु पदजलज सीस तिन्ह नाये ॥ 
नाना वाहन नाना वेखा । विद्से सिव समाज निज देखा ॥२॥ 
| (राचजी क आ्ञा पते ही सब गण चले आये । उन्दनि भयु के चरणकमलों में सिर 
नवाया । उन लोगो के तरह तरह के वेव श्चौर तरद्‌ तरद्‌ के वाहन थे। शिवजी अपने 
गरो को देखकर से ॥ २॥ । 
कोड मुखहीन विपुलमुख कादर । विनु पद कर कोड बहु-पद-बाहू ॥ 
विपु काद नयनविदहोना 1 रिष्ट पुष्ट काउ प्रति तनखीना ॥४॥ 


का चा 
किसी ऊ शस 


कर 









विना द का था श्मौर किसी के कई मंहय; कोई विना दाथ 
शनौर किसी के बहूव से हाथ-पांव थे । किसी क बहुत सी खं थीं चौर 
हीन थीं। कोर तो बहु हृषट-पुष्ट था सोर कोई बहत ही दुबला-पतला ॥ ४ ॥ 
दंद-तनलीन कड श्रति पोन पावन कड श्रपावन गति धरे । 
भृषन कराल कपाल कर सव सदः सनित तन भरे ॥ 
खर.-स्वान-सुश्रर-खगाल-सुख गन देव गनत को गने । 
वह्‌ जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नदिं बने ॥ 
कोई विलकुल दुबला था ओर कोई बेहद मोटा! कोई पवित्र वेषवाला था ओर को 
अपवित्र वेव धारण कर रहा था । उनके भूषण भयान? थे, वे हाय में कपाल क्लिये हृष थै 
जिनमें ताजा रक्त भरा हा था । किसी का मुह गवे का-सा, किसी का कृत्ते कासा, किसी 
का सुर का-खा शौर किसी का गीदड़ का-खा थ । उनके असंख्य वेषां को कौन गिने । बहव 
प्रकार के प्रेत, पिशाच शौर योगियों कौ जमात साथ थी । उनका वर्णन नदीं हो सकता ॥ 
ता०-नाचरिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सव । 
देखत श्रति विपरीत वोलदिं वचन विचित्र बिधि ॥११९७॥ 
ध सष भूत बड़े तरंमी ( मन मे आवे सोई करनेवाले ) ये । वे नाचने थे शौर मीव गाते 
ये । उनका ताकना बेढब था ओर वे एक अ्रजव ढग खे बोलते ये ॥ ११५ ॥ | 
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नो -जस दृलह तति बनी वराता । कौल विविध होहि" मग जाता ॥ 
इदां हिमांचल रचेड विताना । श्रति विचित्र नहि जाइ बलाना ॥१॥ 

` जैसा दूलद था वैसी ही बरा बनी यी । माग म चलते हए करं तरह के तमारो देते 

` ज्ञाते थे। इधर हिमाचल ने रेखा विचित्र मर्डप बनवाया थां कि जिसका वणन 


नहीं हो सकता ॥ १ ॥ । 
चेल सकल जदं लगि जग माही । लघु विलाल नदि बरनि सिराही ॥ 
चन सागर सब नदी तलावा । हिमगिरि सव करु नेवति पटावा॥२॥ 
जगं मेँ जितने षाङ्‌ थे, क्या वदे शौर क्या छ्रोटे, जिनका वणन नदीं हो सकता; 
वन, समुद्र, नदियां चनौर तालाव सबके पास हिमाचल ने न्योता भेजवाया ॥२॥ 
कामरूप सदर तनु धारी । सहित समाज सेह वर नारी ॥ 
श्राये सकल हिमाचलः गेहा । गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥३॥ 
अवनी अपनी इच्छा कं अनुलार उन्होने सुन्दर शरीर धारण कर लिया चर सुन्दर 
` ऋरी तथा परिवार के साथ सव हिमाचल के घर अये । सव स्नेह से मंगल-गीत गाने लगे ॥ ३॥ 
प्रथमिः गिरि वह्‌ ण्ह सरवेराये । जयाजोग जह तहं सव चाये ॥ 
एर सोभा श्रवलोकि सुहाई । लागइ लघु॒विरंचिनिपुनां ५४५ 
। दिमाचल ने पदले ही से बहु-से घरे को सजा रखा धा । उन्दी मेँ यथायोग्य सव 
ठरे । उस्र पुर की सन्दर शोभा देखकर ब्रह्मा कौ चतुराई भी फीको लगतौ थी ॥ ४॥ 
ंद-लघु लागि विधि की निपुनता श्रवलाकि पुरसोभा सही । 
बन वाग कूप तडाग सरिता सुभग सव सक के कही ॥ 
मंगल बिपुल तारन पताका केतु शह ण्ह सेदृही । 
वनिता पुरुष संदर चतुर छवि देखि मुनि मन मेही ॥ 
पुर कौ सुन्दर शाभा देखकर ब्रह्मा को रचना भी को पड़ गईं । वन, वारा, कुण 
तालाब, नदियां सबकी सुन्दरता का कौन वंन कर सकता है १ घर घर छम बन्द्नवार 
श्मौर अनेक ध्वजा-पताकाँ शोभित हो रहौ थीं । वहां के सुन्दर रौर चतुर स्ी-पुरुषां कौ छवि 
को देखकर मुनियों के मन भी मोहित होते ये ॥ 
शो ° -जगदंवा जर ्रवतरी सो पुर बरनि किं जाइ । 
द्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन श्चधिकाई ॥१ १८४ 








&द रामचरितमानस 


जिस पुर मेँ जगद्म्बा-पावेती त श्रवतार लिया है उख पुर की शोभा कीं कदी जा 
सकती ह ? वदाँ प्रतिदिन नई नई ऋद्धि-सद्धि सुख-खपदा बदृती जाती थी ॥ ११८ ॥ 


चौ ° नगर निकट वरात सुनि श्ादईं । पुर खरभर सोभा धिका ॥ 


करि बनाव सव वाहन नाना । चले लेन सादर ` चगवाना ॥१॥ ` 


जव नगर के पास बरात के प्ुचने की खबर लगी तव सारे नगर में खल्ली मच 
गई शौर बड़ी शोभा हृद । सव पुरवासी लोग श्पनौ अपनी अनेक सवारियों कौ सजाकर 
वरात की सादर अगवानी के लिए चले ॥ १ ॥ 


हिय इरे सरसेन निहारी । हरिहि देवि श्रति भये सुखारी ॥ 


सिवलमाज जब देखन लागे । बिडरि चले वाहन सव भागे ॥२॥ 


देवगणो के खमाज को देखकर सब लोग प्रसन्न हृष चनौर विष्णु भरावान्‌ को देखकर `` 
उन बहत ही भ्रसद्रता हई । किन्तु जव वे शिवजी की टोली को देखने लगे ततव उनकी 
सवारियाँ सब उर कर भाग चलीं ॥ २ ॥ । 8 
धरि धीरज तर रहे सयाने । वालक सव लद जीव पराने ॥, 
गये भदन पदिः पिद माता । कहि ट चन भय कंपित गाता ॥३॥ 
ङु बडे वृदे मनुष्य तो वद घीरज धरकर खड रदे नौर सव वालक प्राण वचा- 
कर अपने अपने घर भाग गये । जव तरे घर पदे तव उनके माता-पिता ने भाग अनेका ` 
कारण पूञ्ा तव बे डर से कंपते हुए बोले ॥ ३ ॥ 









वर वैीराह वरद श्रसवारा ) व्याल कपाल विभूषन छारा ॥४॥ 
क्या कदं, कु वात कटी नहीं जात । यद वरात हैया यमराज की सेना दृलद 
पगला शौर वैल पर वैटा हा है । साँप, कपाल ओर भस्म ही उसके गहने है ॥ ४ ॥ 
छद-तन जार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा । 


संग डत भूत प्रेत  पिसाच जोगिनि विकटसमुख रजनीचरा ॥ 





दान जजाप वदत नशा का 


जँदवाले राकस हं । 
पुख्य होगा ओर वे ही पावती 





।वंती का बिबाह देखेगे। लङ्का ने चर धर यही वाच जा का ॥ 


ॐ 


हिय कहा कहि जाइ न बाता । जम कर धारि किधों बरिश्राता ॥ | 


१ 
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दो ° -समुमिः महेस समाज सव जननि जनक मुसुकाहि । 
वाल बुराये विबिध विधि निडर हेहु डर नाहि ॥११६॥ 
| महादेवजी के समाज क समर कर माता-पिता भुक्छराये शौर उन्दरोनि लकां को 
बहूव तरद से खमाया कि तुम डते मत । कुत उर की वात नहीं है ॥ १९९॥ 
चौ ०-लङइ श्रगवान बरातहि श्राये । दिये सवहि जनवास सुहाये ॥ 
मैना सुभ श्चारती सवारी । संग सुमंगलं गावहिं नारी ॥१॥ 
बै ज्लोग अगवानी करके बरात को ते राये चौर उन्दने सको सुन्दर जनवासे भं 
खरा दिया । ( पावती की माता ) मैनाने चभ आरती सवारी ओौर साथ में ख्यां उत्तमं 
भ्॑गल-जीत गाने लगीं ॥ १॥ 
कंचन चार सेह बर पानी । परिढन चली हरहि हरषानी ॥ 
बिकट वेष सुद्रहि` जब देखा । अ्रवलन्ह उर भय भयड बिततेखा ॥२॥ 
सुन्दर हाथें मे सेने.का थाल शोभायमान था, प्रसन्न होती हृई' बे शिवजी को 
` परद्वने (्रारती उतारने) चलती । जव महादेवजी का भयंकर वेव देखा तव लियो के हृदयो 
१.५ म बहतः डर इभा ॥ २॥ 
भागि भवन वैटी श्रति त्रासा । गये महेसु जहां जनवासां ॥ 
तेना हृदय भयड दुख भारी । लीन्ही बेलि गिरीसङ्मारी ॥३॥ 
इसलिए वे वदे डर से भाग कर घर में चली गई ओर शिवजी जनवासे मे चले 
गये | मैना ( पार्वती की माता ) के जी मेँ मारी दुःख हृञ्रा । उसने पावती क बुलाया ॥ ३॥ 
श्मधिक सनेह गाद वैठारी । स्याम सरोज नयन भरि वारी ॥ 
जहि विधि तम्हदहि ख्यु शरस दीन्हा । तेहि जड वर बाउर कस कीन्हा ॥४॥ 
श्नोर बहुत स्नेह से उसका गोद म बैठाकर श्रौ नील-कमल क समान नेत्रा मे सू 
भरकर वह कहने लगी कि--जिस रह्मा ने तुमको रेखा सुन्द्र रूप दिया ह उसने तेरे लिष्‌ 
रेखा मृखं रौर बावला व वनाया ॥ ४॥ न्द वरता ठ क 
ठंद-कस कीन्ह बर बोराह विधि जेहि ठुम्हहिं सुंदरता दइं । 
जा फलु चहिय सुरतरुि सो वरवस ववृराहि लागहं ॥ 
तुम्ह सहित गिरि ते गिरदँ पावक जरठ जलनिधि महं परडं । 
घर जाड श्रपजसु होड जग जीवत विवाह न हौ करडं ॥ 
| जिस बह्मा ने वुं खन्दर्ता दी ह उने तेरे वर के एसा बावला कैसं बनाया ! जा 


१८ रामचरितमानस ।॥ 
फल कल्पवृच् में लगना चाट बह जबरदस्ती बवूल मे लगाया जा र] है । अव म तुम-सहि 
पट} ड्‌ षर से गिरकर मर जाँ, याश्राग में जल मरू, या समुद्र म इष मर । चर उजदे 
दौर चारे संसार मे अपयश हा, पर मँ जीते जी तेरा विवाहं इख वर से न करूंगी ॥ 
द ०-भई' विकल चरवला सकल दलित देखि गिरिनारि । 
करि विलाप रोदति बदति सुता सने संभार ॥१२०॥ 
हिमाचल की स्री ( मैना ) के दुखी देखकर सारी लिया व्याकुल हद क्योंकि वहं 
च्मपनी पुत्री के स्नेद को स्मर कर विलाप करती, रती जौर कहती थी कि-।। १२०॥। 
चो--नारद कर मै काह विगारा। भवन मार जिन्ह चसत उजारा ॥ 
ˆ श्चस उपदे उमहि जिन्द दीन्हा । बोरे बरहि लागि तपु कोन्हा ॥१॥ 
ने नारद का क्या विगाड़ा था जिन्दने मेरा बसता हु घर उजाङ़्‌ दिया । जिन्टोनि 
चाव॑ती क्का रेखा उपदेश दिया कि जिससे उसने इस बावले वर के लिए तप किया ॥ १॥ 
सचे उन्हके मेह न माया । उदासीन ~ धु धासु न जाया ॥ 


पर-धर-घालक लाज न भीरा । बांकी जान प्रसव की पीरा ॥२॥ 


सचमुच उनके जी मेँ न किसी का मोद है न ५ माया; न उनके घन है न घरं है नौर न 
ली, बे उदासीन है; वे पराये घर के उज्ञानेवाले है; उन्दे न किसी क! लजना है, न डर । 
भला बाँमः सरी प्रसव की पीड़ा का क्या जान सकती है ॥ २॥ ` -ऋ- ~ 

जननिहिः बिकल विलाकिं भवानी । बोली जत विवेक खदु वानी ॥ 
शरस विचारि सेए्वहि मति माता । सो न टरइ जो रचड विधाता ॥३॥ 
मावा का विकल देखकर पावंतौ ज्ञान से भरी हई कामल वाणी बोली- हे माता, जा 
विधाता ने रच रखां है बद टल नहीं खकता, रेखा सोचकर तुम शाक मत करो ॥ ३॥ 


करम लिखा जौ बाउर नाहर । तै कत दोष लगाइय काहू ॥ 
दुम्ह सन मिटहि किं विधि के शका । मातु व्यथं जनि लेड कलंका ॥४॥ 
जे मेरे ५ मरे बावला ही पति लिखा है, तो किस्री का दष क्यों लगाना ¶ हे माता; 
क्या तुमसे विधाता.के लिखे अङ्क मिट खकते हँ १ इसलिए बृथा कलंक मत ले! ॥ ४॥ 


छंद-जिनि ले मातु कलंक करुना परिहर श्रवसरु नही । 
दुख सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जदं पाडव तही ॥ 
सुनि उमावचन विनीत कोमल सकल श्रवला साची । 
वह भाति बिधिहि लगा दषन नयन वारि बिमेचही ॥ 








क 
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हे माता, अपने सिर कलंक मत लो; मेह के दूर करो; यड मैक्रा ( शोक करने का ) 
नहीं है । मेरे करम मे जा दुःख-युल लिखा है उसे मँ जहाँ जाङंगी वहीं पांगी । पोवती 
के एेसे नम्र श्नौर कोमल वचनां को सुनकर सब लिबँ सेचने लगीं ओर ब्रह्मा का बहुत तरदं 
से दाष दे देकर अखं से अंसु गिराने लगीं । “५० 
दो०-तेहि श्रवसर नारद सहित श्वर रिषिसप्त समेत । 
समाचार सुनि तुहिनमिरि गवने तुरित निकेत ॥१२१॥ 
इस समाचार क सुनकर उसी समय सत्र ऋषियों चर ` नारदजी का साथ लेकर 
हिमाचल तुरन्त घर गये ॥ १२१॥ | 
चौ ०-तव नारद सवही समुकावा । पूरब-कथा-प्रसंग सुनावा ॥ 
मेना सत्य सुनहु मम वानी । जगदवा तव सुता भवानी ॥१॥ 
तव नारदजी ने सवका समस्या चौर पदले की कथा का प्रसङ्ग सुनाया । उन्दने 
कदा-दे मैना ! तुम मेती सत्य बाणौ का सुनो । तुम्हारी पुत्री पावंती जगदम्बा भवानी हे ॥१॥ 
घ्रजा श्रनादि सक्ति श्विनासिनि । सदा संभु श्ररधंग-निवासिनि ॥ 
जग-संभव-पालन-लय-कारिनि । निज इच्छा लीला-वपु-धारिनि ॥२॥ 
यद कभी जन्म नदीं लेती, इनका कभी आरम्भ नदी, चनौर यद कभी नाश न दने 
वाली शक्ति हे । यद्‌ सदा शिवजी कौ अर्घाङ्भिनी रती दँ । यदी जगत्‌ को वैदा करतीं, पालन 
करतीं रौर उसका संहार करती ह । यह अपनी इच्छा से मनमाना शरीर धारण कर 
लेती हं ॥ २॥ = । 
जनमी प्रथम दच्छण्ह जाई । नाम सती सुंदर ` तलु षाह ॥ 
तर्हड सती संकरहि विवाही । कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥३॥ 
पहले यह दन्त के घर पैदा हई थीं । तव इनका नाम सती था । इन्दने बहुत सुन्दर ` 
शरीरं पाया था। यह कथा खारे जगत में प्रसिद्ध है कि बँ मी सतीजी शिवजी का 


"= हः 


ही च्यादी धीं ॥ ३॥ कः | क + 
एक वार श्रावत सिर संगा । देखेड  रधुञ्कल-कमल-पतगा ॥ 


 भयड मेह सिव कहा न कीन्हा । भ्रमवस वेष, सीय कर लीन्हा ॥४॥ 
एक ब इन्दाने शिवजी के साथ आते हुए रघुकुल-रूपी कमल के सूयं रामचन्द्रजी 
के देखा । इन्दं मोद दह गया ओर इन्दोनि शिवजी का कदा न माना भोर श्रम के वश सीताजी 
का रूप लना लिया ॥ ४ ॥ ५ ` करहरी 
द-सियवेष सती जो कीन्ह तेहि श्रपराध संकर परिंहरो । 
 इरविरद््‌ जाइ बहोरि पितु कै जग्य जागानले जरी ॥ 


षिः = के ~ 
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` छव जनमि तुम्हरे भवन निजपति लागि दारन तपु किया । 


जानि ससय तजह गिरिजा सवदा संकरम्रिया ॥ 
सती ने जा सीता का रूप धारण किया इसी अपराध से शिवजी ने उद त्याग दिवा 
था) शिवजी के बियोागकी दशा में ही बे अषने पिताक यज्ञ मं जाकर बही योगागम्नि से भस्म 
हो गई थीं । अब उन्दने तुम्हारे घर में जन्म लिया ओर अपने पति के लिए करिन तप किया । 
इसलिए तम रेखा जानकर सन्देह दूर करो । पाबतीजी खदा ही शिवजी की प्यारी हं । 


दो ०-सनि नारद के बचन तव सव कर मिटा विषाद । 
छन महं व्यापेड सकल पुर धर धर यह संवाद ॥१२२॥ 
तब नारदजी की बात का सुनकर यवका दुःख मिद गया, श्र क्षग-मात्र ही में यह 
समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया । १२२ ॥ 
चे०-तव मैना हिमवंत श्चनंदे ! पुनि पुनि पारवती-पद वंदे ॥ 
नारि पुरुष सिस जबा सयाने । नगर लोग सव श्रति हरषाने ॥१॥ 


तब मैना चौर हिमाचल बहत प्रसन्न हए श्रौर उन्देनि बार बार पावती के चरणों का 
प्रणाम किया । सी, पुरुष, युवा, बद्ध ओर बालक नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हए ॥ १॥ 








लगे होन पुर मंगल गाना । सजे सवहि हाटक -घटः नाना ॥ ` 


, भांति श्ननेक भई जेवनारा । सुपसाख जस कडु ज्यवदहारा ५२॥ 
नगर में श्रानन्द्-मंगल के गीत गाये जाने लगे ओर सबने तरह तरह के सुवणं के 
कलश सजाये । पाक-शाख कं ज्यवदार के अनुसार अनेक ति की र हइ ॥ २॥ 
सो जेवनार कि जाइ वखानी । बसहि भवन जहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बराती। बिस्नु बिरंचि देव सब जाती ॥३॥ 
भला, जिस घर मे मात्ता भवानी रहती हों, वदाँ की ज्योनार का वंन कैसे किया 
ज्ञा सकता है ? ब्रह्मा, विष्णु नौर सव देवगण श्रादि सारी बरात आदरपूबंक चुलाडे गदं ॥३।। 


बिबिधि पाति बेदी जेवनारा। लगे परोसन निपुन सुश्रारा॥ 





बरात की कईं पंगतें वैरी । चतुर रसोइये परोखने लगे। देवताश्च को भोजन करते 
हण जानकर जिया की मंडलिर्यां कोमल वाणी से गालिर्याँ देने लगीं ४॥ र 
द-गारी मधुर सुर देहि" सुंदरि व्यंग बचन सुनावही । 






र 


नारिकंद सुर जवत जानी । लगी देन गारी दु बानी॥९॥ ` 


। ह्न 
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जेंबत जो बढ्यो श्नंद से सुख केटिद्र न परइ क्यो । 
शरंचवाइ दीन्दे पान गवने क जरह जाके रद्यो ॥ 
+ " ज्जियां मीठे स्वर में गलियां देने लगी श्रो क तरह के व्यङ्ग्य-वचन सुनाने 
गी । देवगण चीरे धीरे घड़ी दैर तक भोजन करते थे चीर दसी सुनकर सृख पाते थे । 
ज्योनार के समय जा आनन्द बढ़ा था वह करोड़ ह से भी नदीं कदा जा. सकता था । 
भाजन कर चुकने पर खवके हाथ मद धुलवाये गये श्रौर पान दिये गये । फिर वे सव लोग 
जहाँ उद्र थे व्हा चले गये ॥ हिमवत + | 
दो ०- बदरि सुनिन्ह॒दिमवंत करं लगन सुनाई श्राइ 
समय बिलोकि विवाह कर पटये देव बोला ॥१२२॥ 
फिर लौट कर मुनियें ने हिमाचल के लगन (लग्नपत्रिका) सुनाई अर ववाह का 
समय देखकर देवतां का बुलीश्चा भजा ॥ ९२३॥ 
चो ०- बालि सकल सुर सादर लीन्हे । सवदि जथोाचित शरासन दीन्हे ॥ 
बेदी वेदविधान स्ांरी । सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥१॥ 
सव देवता को सादर बुला लिया ओर सवके उचित आसन दिये । वेद्‌ की 
रीति से वेदी बनाई गई चौर ज्यां सुन्दर मंगल-गीत गाने लगीं ॥ १॥ 
सिंहान श्चतिदिव्य सुदहावा । जाइ न वरनि विचित्र बनावा ॥ 
वटे सिव विपरन्ह सिर नाई । हदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥२॥ 
बड़ा दिव्य सिद्धासन शाभायमान था । वह णखा विचित्र वना था कि उखका वणन 
नहीं किया जा सकता । ब्राह्मो क श्रणाम करके चरर हदय मे अपने स्वामी रामचन्द्रजी 
= स्मरण करके शिवजी उस पर दैट गये ॥ २॥ ~ 
द्रि सुनीसन्ह उमा बलाई । करि सिं सखी लेड श्रां ॥ 
देखत रूप सकल सुर मेहे । बरनइ छवि श्रस जग कवि को हे ॥२॥ 
पावती के रूप क देखकर सारे देवता मोहितं हो गये । संचार में ेखा कवि कोन हेज 
उस सुन्दरता का वणन कर सके ॥ ३॥ ङि भन | 
जगदंविका जानि भववामा । सुरन्ह मनहिं मन कोन्ह पनामा । 
संदरता-मरजाद भवानी । जाइ न कोटिन चदन बखानी ॥४॥ 
५ वर्ती के जगदम्बा ओर शिवजी की खी समम कर देवतां १ ने उन मन ही मन 
पराम किया + पायंतीजी सुन्दरता की सीमा ची, अर्थात्‌--उनकी सन्द्रता से वद्कर 
खन्दरवा नही ह खकती । उनश्ी सुन्दरता करां यं से भी नदी कटी जा खकती ॥ ४॥ 
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छंद-कोटिह् बदन नहिं बन बरनत जग-जननि-सोभा महा । 
सङुचदहिं कहत सति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य॒ मंडप सिव जहां । 
श्नवलाकि सकड न सढुचि पति-पद-कमल मनमधुकर तहां ॥ 
जगत कौ जननी-पावेती--की फेसी अधिक शोभा थी कि उसका वणन कराड मंँद- 
वाला मी नदीं कर सकता ।` जव वेद्‌, शेषजी रौर सरस्वती तक उसे कते हए संकाच 
करते ह, तब मेँ मृखे-वुद्धि-तुलसीदास-- किस गिनती म ह। शाभा को खान माता भवानी 
शिवजो ॐ पास मण्डप में गई । उस समय वे लञ्जा के मारे शिवजी कं चरण-कमलो कौ 
शरोर नहीं देख सकती धीं, पर उनका मनरूपौ भौरा बीं धा। 
द ०-मुनि श्रनुसासन गनपति परूजेड संभु भवानि । 
कोड सुनि ससय करइ जनि सुर श्ननादि जिय जानि ॥१२४॥ 
स॒नये की आज्ञा से शिवजी शौर पाव॑ंतीजी ने गणेशजी का पूजन किया । मन मे 
देवताच का अनादि समक कर कईं इस बात को सुनकर शंका न करे कि पिता ने पुत्र का 
पूजन उसके उत्पन्न होने के पले ही से कैसे कर लिया ॥ १२४॥ 
चै ०-जसि विवाह के बिधि खुति गाई । महामुनिन्ह सा सव करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस 
| वेद मे विवाद की जैसी रीति कदी है बह सखव बडे वदे सुनियें ने करवाई । ।हमा- 
चल ने अपने दाथ में कुश चौर कन्या का हाथ पकड़ कर, भवानी जानकर, उन्दं शिवजी का 
अपर कया ॥ १ ॥ 
पानिय्रहन जव कीन्ह महेसा । हिय हरषे तब ॒ सकल सुरेखा ॥ 
बेदमत्र मुनिवर उच्चरदीं । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥२॥ 
जब शिवजी ने पावती का पाणि-अहण किया तब खव देवगण जी में बड़े प्रसन्न हु । 
नवर वेदमन्त्रा का पाठ करने लगे श्रौर देवगण शिवजी का जय-जय-कार कने 
लगे ॥ २॥ | 
वजन वाजि विविध विधाना । सुमनवृष्टि नभ भह बिधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयड विवाह । सकल सुवन भरि रहा उ्लाहू ॥ २॥ 
जिस समय शिव-पावंती का विवाह हुश्रा उस समय खारा संसार आनन्द में भर गया ॥ ३॥ 














पा-पानी । भवहि समरपी जानि भवानी ॥१॥ 


। क 
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दासी दास तुरग रथ नागा । धेनु वसन मनि वस्तु विभागा ॥ 
दयन्न कनकभाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ वखाना ॥९॥ 
दासी, दास्तः धोद, र्य हाथी; गाये, वख, म च्यनेक भ्रकार कँ चीजे, छ्च्रं 
नैर सेनि छ बरतने से भरे रथ इत्यादि इतनी वस्तु दायजे मे दी जिनका वणेन नही 
हो सकता ॥ ४ ॥ ति ल | क 
छंद-दाइज दिया बहु भाँति पुनि कर जारि हिमभूषर कद्यो । 
का देँ पूरनकाम सेकर चरनपंकज गहि रद्यो ॥ 
सिव करपासागर ससुर कर संतोष सव भतिहि कियो । 
पुनि गहे पदपाथाज मेना मरेमपरिपूरन दियो ॥ 
बहुत प्रकार का ददेज दैकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कटा किं द शंकर ¦ श्राप 
पणं-काम है, मै आपके क्या दे सकता हँ । यह्‌ कहकर उसने शिवजी कं पाव पकड़ लिये । 
सिजी छृपः-सागर ह । उन्दोनि अपने ससुर का सभी प्रकार से संताप कर दिया । कि प्रम 
मं मरकर मैना ने शिवजी के चरण-कमल छुट चौर कदा-- 
दो०-नाय उमा मम भान सम णकिंकरी करोड । 
मेद सकल श्चपराधं चव हे!इ भ्रसन्न बर देह ॥१२५॥ 
हे नाथ, यह्‌ उमा सुभे रे प्राणो के समान दै ! आप इसे अपने घर को दासी बना- 


इए । अब इसके समस्त अपराधो का ज्मा करना । चस, प्रसन्न होकर यदी वर दौजिए ।१२५॥ 


च ०- वह्‌ विधि समु साघु सुभाइ । गवनी भवन चरन सिर नादं ॥ 
जननी उमा बालि तब लीन्दी । लेड उच्ंग सदर सिख दीन्हीं ॥ १॥ 

शिवजी ने बहत तरद से पनी खास का समाया । ब्‌ शिवजी के चरणो. मं प्रणामं 

करके चर गई । फिर माता ने पावती के बुलाया योर गोद में बैठा कर भः सीख दी ॥ १ ॥ 
करोह सदा सेकर-पद-धरूजा । नारिधरम पति देव न दृजा ॥ 
बचन कहत भरि लोचन वारी । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ २॥ 

हे पत्री ! तू.खदा शिवजी के चरणो कौ तेवा करना । नारियं के धमं में पति कं 

सिवा दूखरा देवता नही ह । ये वाते कते कते उसकी अलि मे शसू भर आये चौर फिर 

.  छसने कन्या के अपनी छाती से लगा लिया ॥२॥ ` । 

कत विधि खजी नारि जग माहं । पराधीन सपनेह॒॒ सुख नाहीं ॥ 
भई श्रति प्रेम विकल महतारी । धीरज कीन्ह कुसमड विचारी ॥३॥ 





रामचरितमानस 
उसने फिर कष्टा कि नदीं माल ब्रह्य ने नारी को क्यों संसार मं पैदा क्रिया, जिसे 
पराधीन रहने के कारण सपने मेँ भी सुख नहीं मिलता । उस्र समय पावती की माता प्रेम 
नं अत्यन्त विकल हे गरे, परन्तु उसने कुसमय जानकर धीरज धरा ॥ ३ ॥ 
पुनि युनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रमु कल्कु जाइ न वरना ॥ 
सव नारिन्ह मिलि भेंटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥४॥ 
पाती मावा से बार बार मिलती है अर उसके पैरों पर गिरती है ! इतना भारौ 
प्रेम था कि कुत्र कदा नदरी जाता । पावती सव खियें से मिल भेटकर फिर अपनी माता की 
छाती से जा लगीं ॥ ४। मिलि चली कई 
छंद-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित श्रसीस सवर काट दई । 
फिरि फिरि विल्कति मातुतन तब सखी ले सिव पं गईं ॥ 
जाचक सकल सतोषि सकर उमा सहित भवन चले । 
सब श्रमर हरषे समन बरषि निसान नभ वाजे भले ॥ 
फिर माता से मिलकर पावती चलीं तव सबने उन्दं योग्य आशीर्वाद दिये । पाव- 
तीजी फिर फिरकर माता छी ओर देखती जाती थीं । तव सखियाँं उन्दं शिवजी क पास ले 
गड । महादेवजी सव माँगनेवालों को खन्तुष्ट कर पावती के खाथ घर को चले । सव देवगण 
प्रसन्न दाकर फलां की वर्षां करने लगे शौर आकाश में सुन्द्र बाजे बजने लगे ॥ 
दो ०-चल्ले संग हिमवंतु तव परहुचावन शति हेतु । 
विविध भाँति परिताषु, करि विदा कीन्ह इृषकेतु ॥१२६॥ 
हिमाचल अत्यन्त ्रीति से शिवजी के प्टंचाने के लिए साच चले । शिवजी ने बहुत 
तरह से उन्दं समा बुाकर बिदा किया ।¡ १२६ ॥ लल लिये क 
चे ०-तुरत भवन श्चाये गिरिराईं । सकल सेल सर लिये बोलाइं ॥ 
श्रादर दान विनय वह माना । सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥१॥ 
हिमाचल वुरंत धर श्राये शौर उन्होने खव पवतो ओर सरोवरों का बुलाया । 
दिमवान ने खब्रका श्राद्र, भेट ओौर विनयपृवंक बहुत सम्मान किया ओर खवका विदा 
किया, ॥ १॥ | । निज षः 
जवहि संभु कैलासहि श्राये । सुर सव निज निज लाक सिधाये ॥ 
जगत-मादु-पितु संभु भवानी । तेहि सिगारु न कड बखानी ॥२॥ 
जव शिवजी कैलास पर्वत पर प्टुचे तव॒ खव देवगण अपने अपने लाक को चले 
गये । ठुलसीदाखजी थक कते है कि पार्वती श्रौर महादेवजी जगत्‌ के माता ओर पिता ह, 
` इखांल मेँ उनके सिगार का वणन नही करता ॥ २॥ ` न 
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करहि विविध विधि भोग विलासा। गनन्ह समेत बसहि केलासा ॥ 
हर-गिरिजा-विहार नित नयऊः । एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ॥३॥ 
शिव श्मौर पार्वती तरह तरह के भग-विलाखं करते हुए अषने गणो के साथ 
कैलास पर रहने लगे । शिव रौर पावती नित्य नये विदार करते थे । इख प्रकार बहुत-खा 
समय बीत गथा ॥ ३॥ | 
तव॒ जनमेड षट-वदन-ङमारा । तारङ़ श्चसुरु समर जेहि मारा ॥ 
छ्यागम निगम भसिद्ध पुराना । षनमुख जनम सकल जग जाना॥४॥ ` 
तब दः हवाले (स्वामिकातिक). पुत्र का जन्म हुआ, जिन्देनि लड़ाई में तारक 
नामक असुर क मारा। वेद, शाख श्रौर पुराणों में इनके जन्म की कथा प्रसिद्ध ह रौर 
` इस कथा को सारा जगत जानता है॥ ४॥ र | 
लंद-जयु जान षनसुखजनमु करमु भ्रतापु पुरुषारथु महा । 
तेहि हेतु में इृष-केतु-खुत कर चरित स्रेपहि कटा ॥ 
यह उमा-संभु-बिवाहु जे नर नारि । कहहिं जे गावद्ीं । 
कल्यान काज विवाह मंगल सवदा सुख पावहीं ॥ _ . 
स्वामिकातिक के जन्म, कमे, प्रताप श्रौर महापुरुषाथं को सारा जगत्‌ जानता है । 
इसलिए मने शिवजी के पुत्र ^स्वामिकातिकः" का चरित्र संद्ेप से कदा है । पावती-महा- 
देव के विवाद ङी । इस कथा का जा खी-पुरुष करेगे श्नौर गावेगे वे सव कल्याण के कामों | 
ले श्नौर विवादोत्सवों मँ खदा आनन्द पावेगे ॥ गवि 
 ०-चरितसिंधु गिरिजारमन बेद न र॑ पारु । 
बरन तुलसीदास किमि श्रति-मदि-मंद गर्वांरु ॥१२७॥ 
गिरिजापति श्रीमहादेवजी का चरित्र सागर के समान है । उसका पार वेद्‌ भी नही 
पाते । उसका तुलसीदास कैसे कदे सकता दै, क्योकि वद तो चढ़ा मन्दवृदधि शौर वार है| १२०॥ 
चो ०-संभुचरित सुनि सरस सुद्ावा 1 भरद्वाज सुनि श्रति सुख पावा ॥ 
वहु लालसा कथा पर बाढी । नयन नीर रोमावलि ठाद ॥१॥ 
महादेवजी ॐ रसीते शरोर सुद्यावने चरित ` के सुनकर भरद्वाजजी का कहत युल 
भिला । उनके जी ५ सुनने की ` लालसा बहुत वदी, खों मे ज भर श्राया आर 
रोमावली खड़ी हौ गई ।। १ ॥ अ? देखि इरे अनि 
प्रमविवस मुख श्राव न वानी । दला देखि ` हरपं सुन ग्यानी ॥ 
 , श्रद्धा धन्य तव जनम मुनीसा । तुसदि प्रान सम भिय गौरीसा ॥२॥ 








च 


१०८ रामचरितमानस 
बे प्रेम मँ इतने मगन हृ कि उनके मह्‌ से बोल तक्र नदीं निकला । उनकी यद 
दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य मन में बहूव प्रसन्न हए । उन्दने कदा- ह मुनीश, 
तुम्हारा जन्म धन्य है जो तुमके शिवजी प्राण के समान प्यारे ह ॥ २॥ 
सिव-पद-कमल जिन्हदहि रति नाहीं । रामहि ते सपनेहँ न सुदा ॥ 
विनु छल विस्व-नाय-पद नेह । रामभगत कर लच्छन एड ॥२॥ 
शिवजी के चरणकमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे रामचन्द्रजौ कास्वप्रमें मी 
श्च्छे नटीं लगते । राम-भक्त का लन्षण यही दै कि उसका शिवजी कं चरणों मं छल- 
रदित स्नेह हौ ।॥ ३॥ 
सिव सम को रघु-पति-व्रत-धारी । बिनु श्रघ तजो सतो श्रसि नारी ॥ 


पन करि रघुपतिभगति इडा । को सिवर सम रामहि भिय भाई ॥४॥ 


शिवजी के. समान रामचन्द्रजी की भक्तिं करनेवाला श्मौर कौन होगा जिन्न बिना ` - 
“सती जैसी खी को त्याग दिवया। उन्हनि प्रण करके रामचन्द्रजी की भक्तिको द्द्‌ 
किया । अला रामचन्द्रजी का शिवजी के समान दूसरा ओर कौन प्यारा हो सकता है १ ॥ ४ ॥ 


६ दो ० -प्रथमहि मे कहि सिवचरित वृका मरमु तुम्हार । 


सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥१२८॥ 
| पहले शिवजी का चरित्र वणन करके तुम्दारा ममं जान लिया कि तुम रामचन्द्रजी 
के पवित्र सेवक हो श्रौर सब बुराइयों से अलग हो ॥ १२८॥ 
चो ०-म जाना तुम्हार युन सीला । कर्द सुनद श्रव रघु-पति-लीला । 


सुनु मुनि श्राजु समागम तारे। कहि न जाइ जस सुखु मन मेरे ॥१॥ 


याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजे से कहते हैँ कि रने वुम्दारा गुण श्चौर स्वभाव जान लिया । 
श्रव मै रामचन्द्रनी की लीला कता ह, उसे सुनो । हे मुनिराज ! सुनिए तो, वुम्दारे मिलने 
से आज मेरे मन में जैसा अ्ानन्द्‌ ह्या है बह कटा ` नहीं जा सकता ॥ १ ॥ 


रामचरित रति श्रमित मुनीसा । कहि न सकि सतकारि श्चहीसा ॥ | 


तदपि जथासखुत कडँ वखानी । सुमिरि गिरापति भ्रु धनु पानी ॥२॥ 
हे मुनीश्वर, रामचरित इतना अपार है कि उसका सौ करोड़ शेषजी भ नहीं क 
सकते । तो मी बाणी के पति ओर हाथ में घनुष-वाण॒ लिये हुए श्रीरामचन्दरजी के स्मरण 
रके जैसा मने सुना है वैखा कता हँ ॥ २॥ 


सारद दारुनारि सम स्वामी । राम सूत्रधर श्रतरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा करद जनु जानी । कवि-उर-ञ्नजिर नचाव बानी ॥३॥ 


पथम सोपान-बालकारड १०६ 
हे मुनीश, सरस्वतीजी कटपुतली के समान ओर स्वामी अन्तयांमी रामचन्द्रजी 
सूत्रधार ( कटपुवलली का नवानेवाले ) दँ । भक्त जानकर जिस 8 पर वे कृपा करते हँ उस 
( भक्त ) कवि के हृदयरूपी श्ंगन मेँ सरस्वती के वे नचाया करते दँ ।। ३॥ 
प्रनवडँ साह कपाल रघुनाथा । बरनडं , विसदं तासु युनगाथा ॥ 
परम रम्य गिरिवरु कैलासू । सदा जहां सिव-उमा-निवास्‌ ॥४॥ 
4 उन्दी कृपालु रघुनाथजी के मँ प्रणाम करता । ह ओर उन्दी के य॒न्द्र गुणों की कथा 
कता हँ । गिरिश्रेष्ठ कैलास बहुत ही रमणीय है जहाँ शिव-पावंती सदा निवाख करते 
ह || #॥| 
दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर सुनिकृद । 
बसहिं तदा सुकृती सकल सेवहि सिव सुखकद ॥१२६॥ 
उस पर्वत पर रहकर सिद्ध, तपस्वी, योगी, देव, किञ्नर, युनिजन चौर पुण्यात्मा 
लोग- खव सुख की खान--भीमदादेवजी की सेवा किया करते है ॥ १२९॥ 





जो लग विष्णु ओर महादेवजी से विसुख द॑ शौर जिन्दं धम मे शरद्धा नदी है वे 
मनुष्य स्वप्र मेँ मी वहां नहीं जा सकते । उस पवेत पर एक बरगद का वड दद है, जो 
सदा ही नित्य नया श्नौर सुन्दर रदता है ॥ १॥ 


त्रिविध समीर सुसीतल छाया । सिव-वि्ाम-विटप सुति गाया ॥ 


एक वार तेहि तर प्रभु गथङः । तरु विलाकिं उर द्रति सुखु मयऊ॥२॥ 


वह तीन प्रकार की शीतल, मंद ओर सुगन्धित पवन चला करती है ओर छ्वीया षड़ी 
ही शीवलल है। वेदों ने गाया है कि वह पेद्‌ शिवजी के विश्राम करने के लिए टै। एक वार 
प्रम (शिवजी) उख इतत के नीचे गये त्तो उसे देखकर उनके द्ृदय मं बहुतः आनन्द्‌ हु्ा ॥ २॥ 
निज कर डासि नाग-रिपु-बाला । वेठे सहजं संभु कृपाला ॥ 
ढुंद -इंदु-दर-गोर-सरीरा । भुज लव परिधन सुनिचीरा ॥३॥ 
पने हाथ से वाघंबर विद्याकर कृपालु शिवजी स्वाभाविक रीति से उस पर चैट 
गये । उनका शरीर कुन्द फे फूल, शंख ओर चन्द्रमा के खमान नौर था । लंबी जायं थी, 
श्मौर वे मुनियों की तरह बल्कल धारण किये हए ये ॥ ३॥ 
तरुन-श्ररुन-अबुज-सम चरना । नखदुति भगत-हृदय-तम-हरना ॥ 


मुजग-मूति-भूषन त्रिपुरारी । श्राननु सरद-चंद-ढबि-हारी ॥४॥ 





। 


न 
र ) 
क 


चो ० -हरि-हर-विमुख धरमरति नाहीं । ते नर तहं सपने नहिं जादी ॥ - ^ 4 
तेहि गिरि पर वट विटप विसाला । नित नृतन संदर सव काला ॥१॥. 


११० रामचरितमानस 


छनके चरणं नये लाल कमल के समान यै श्रौर उनके नें की ज्योति भक्तो क 
हदय का चअन्वकार दुर करनेवाली थी । वे साँप ओर मस्म के भूवण-धारी, त्रिपुरासुर के 
शत्र ये । उनके सुख की शोभा शरत्काल के चन्द्रमा की छवि का फौकी करनेवाली थी ॥ ४॥ 

दो ° ~जटामुढुट सुरसरित सिर लोचननलिन विसाल । 


नीलकंट लावन्यनिधि सेह बालविधघु भाल ॥१२३०॥ 
चिर पर जटाश्रं का मुकुट धा श्रौर गंगाजी थीं। उनके नेत्र कमलके समान 
सन्दर थे! उनके गले में नीला चह्था श्रौर वे लावण्य (अनोखी सुन्दरता) के सञुदर 
थे । उनके मस्तक पर दितीया का चन्द्रमा शाभायमान था ॥ १३० ॥ 


चौ०-वैटे साह कामरिपुं केसे । धरे सरीर सातरस जेसे॥ 


पारवती भल श्रवस्रु जानी । गड संभु पहं मातु भवानी ॥ १॥ 
कामदेव के शत्र शिवजी महाराज वैदे हए एसे शामित हो रदे थे कि मानों शान्त-रस 
ही शरीर धारण करके वैटा हो । स॒ञ्जवसर सममकर माता पावती उनके पाख गहं ॥ १॥ | 


क = 


4 र जानि प्रिया आदरु अरति कीन्हा । बामभाग श्ासनु इर दीन्हा ॥ 


बेटों. सिवसमीप हरषाई । प्रूरव-जनम-कथा चित श्राह ॥२॥ . 
~ शिवजी ने उन्हें अपनी प्यारी (अधीगिनी) जानकर उनका बहत आद्र किया श्रौर 
बैठने को अपनी बाई ओर आसन दिया । पावतोजी प्रसन्न होकर जव शिवजी के पाच बैठे 

गई तव उनके मन में पहले जन्म की कथा याई ॥ २॥ फ 
पति-हिय-हेतु श्रधिक श्नुमानी । विर्हसि उमा बोलीं प्रिय वानी ॥ 
कथा जो सक्ल-लाक-हित-कारी । सोइ पन चह सेलङुमारी ॥३॥ 
स्वामी कं हृदय में अपने उपर बहत ॒प्र॑म सममकर पावतीजी सकर मीठे वचन 
बोलीं । जो कथा सव लोकं का दिव करनेवाली है उसे ही पाबेतीजी पूना चाहती है ॥३॥ 
विस्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ 
चर श्रु श्रचर नाग नर देवा । सकल करहि पद-पकज-सेवा ॥४॥ 
हे मेरे नाथ, हे विश्वनाथ, हे त्रिपुरारि ! आपकी महिमा तीनों लकां मे विख्यात हं । 
चर, अचर, नाग, मनुष्य श्यौर दैवत्ता मी सब ज्ापके चरण-कमललों की सेवा करते है ।॥ ४॥ 
दो ०-प्रभु समरथ सवेग्य सिव सकल-कला-युन-धाम । 
जोग-ग्यान-बैराग्य-निधि भनतकलपतर नाम ॥१३१॥ 


आप प्रभु है, खमयं है, सव॑जञ है, मंगलरूप है, सब कलाओं ओर गुणों के स्थान दै 
योग, ज्ञान तथा वैराग्य के निधि है । आपका नाम भक्तों के लिए कल्पदृच्त के 


खमान है ॥ १३१॥ 
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चो ०-जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य माहि 
तौ प्रमु हरह मोर श्चम्याना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ १॥ 
हे श्नानन्द्‌-कन्द्‌, ज प सुक पर प्रसन्न है भौर भो मी दासी जानते है, 
ता हे स्वामी ! आप रामचन्द्रजी की नाना प्रकार की कथा ककर मेरा अज्ञान दूर कीजिए ॥१॥ 
जासु भवनु सुरतरु तर होई 1 सह कि दरिद्रजनित दख सेड ॥ 
ससिभूषन शरस हदय विचारी । इर्‌ नाथ मम मतिन्नम भारी ॥२॥ 
जिसका घर कल्पवृ् के नीचे हा भला वहं दरिद्रता का दुःख कैसे खं खकता ह { हे 
चन्दर-भूषण, हे नाथ ! यही बात जी मे विचारकर मेरे बडे भारी बुद्धि-ध्रम के द्र करौ।॥२॥ 
प्रु जे सुनि परमारथवादी । कहिं राम कर व्रह्म ्रनादी ॥ 
सेव सारदा षेद पुराना । सकल करदं रघुपति-युन-गाना ॐ पै 
हे रमु, ज परमा वंत के जाननेवाले सुनि दै बे रामचन्दरजी के अनादि ब्रह्म कदत ` ` 
` र । जोर रोष, सरस्वती, बेद ओर घुराण खव रामचन्दरजी के गंण गवे ॥३॥ +, , 
^ लुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु श्रनग-श्रराती॥ ` 
रासु सा श्रवध-यृपति-खुत सोई । की श्चज श्रयुन श्रललगति कें ॥४॥ 
हे कामदेव के शत्र, आप भी दिन-रात आद्रपृवंक , राम राम जपा कृरते दं ५.५ क्या 
म्र बही है जो अयोध्या के राजा के पुत्र १ या कें श्रोर अजन्मा श्रौर निगुण ह, 
जिनकी गति दिखाई नहीं देती ? ॥ ४ ॥ ४. 
द०-जों नृपतनय ते ब्रह्म किमि नारिबिरह मति भेरि । 
देखि चरित भदिमा सुनत रमति बुद्धि श्रति भेरि ॥१३२॥ 
जो राजा के पुत्रै ते वे ब्रह्य कैसे है १ क्योंकि उनकी मति, स्री के विरद मे, वावली हे 
ग थी । उनके चरित देख श्नौर महिमा सुनकर, मेरी बुद्धि अत्यन्त भरम भे षड्‌ रदी ह १३२ 
चा ०- जं नीह व्यापक विसु कोठः । कहु काइ नाथ मेहि सेऊ । 
श्मग्य जानि रिस उर जनि धरहू । जेहि विधि माह मिटइ साई करट ॥९॥ 
जो वे को दुखरे इच्या-रदित ओर व्यापक जरम ह लो हे नाय ! सुक वद समन 
कर कद्िए । युम मूलं सममकर आप जी में कोष न कीलिण्गा 1. जख तड मे 
_. अञानं दूर दासा दही कीजिए॥ १॥ , न । 
ॐ वन दीख रामप्रमुताईं । श्रति-भय-विकल न तु्ह ह सुनाई ॥ 


तदपि मलिनमन बोध न श्रावा । ते फलु भली भांति इम पावा ॥२५ 
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मने (+षचले जन्म मे) वन मे जाकर रामचन्द्रनी की प्रभुता देस्वी थी । त्यन्त ` 
डर से व्याकुल दाकर जैने वह वात श्रापकेा नदीं खुनाइईथी। ताभी मेरे मैले मनक चेत 
न हुमा । सा उसका फल मने अच्छी तरह पा लिया ॥ २॥ 
च्रजङहं कलु संय मन मेरे । करहु छपा विनवडं कर जारे ॥ 
प्रभु तव मेहि बहुभांति प्रवोधा । नाथल समुकि करहु जनि क्रोधा ॥३॥ 
हे नाथ, मेरे मन में भी तक कुड सन्देह है । श्राप कृपा कीजिए । मे हाथ जोड़कर 
विनती करती हँ। दे भ्रमु, आपने उसं समय मुभे बहुत तरह से समश्ाया था (परता भी 
सुमे ज्ञान नहीं हु इसलिए) हे नाथ, चह बातत सोचकर (मुखे मन्द्मति जानकर) क्राघ 
न कीलिप | ३॥ 


, तव कर श्रस विमोह श्रव नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥ 
 , कृद पुनीत ॒ राम-युन-गाथा । भुजग-राज-भूषन सुरनाथा ॥४॥ 


`, . अव मेरे जी में पदला-सा अह्ञान नहीं है नौर मेरे जी में रामकथा के == सुनने की 
खुचिदहै) है सपराजभूषण, हे देवों के नाथ (शिवजी) ! आप रामचन्दरजी के गुर्णो की पवित्र॒ 

 “ कया कदिए।॥४॥ ग 

 -दो°-्व्धँ पद धरि धरनि सिरु विनय कर्द कर जोरि । - 


` ` बरनहु रघुवर-विसद-जसु सखतिसिद्धांत निचोरि ॥१३३॥ 


=. 
मै धरती में सिर रखकर श्रापके चरणों को प्रणाम करती दह श्नौर हाथ जोड़कर 
विनती करती हँ । श्प बेदां के सिद्धान्त को निचोड़ कर रामचन्द्रजी के निम॑ल यश का वोन ९ 
कीजिए ॥ १३३ ॥ 


चे! ०-जदपि जोषिता नहिं श्रधिकारी । दासी मन कम वचन तुम्हारी ॥ 4 
गृढउ त्व न साधु दुरावदहि । ्रारति श्रधिकारी जदं पावहिं॥ १॥ 

यद्यपि (ठक साघारण) खरी इस वात के सुनने के अयोग्य है, तथापि मै मन, कमं | 

शौर वचन से आपकी दासी दँ । जब साधुजन आतर (सुनने का चातुर) अधिकारी का पाते | 

है तव वे गढ़ तत्व का भी नहीं दिपाते ॥ १॥ | 
श्रति श्रारति प्रद सुरराया । रघुपतिकथा कहु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कह विचारी । नियन ब्रह्म सयुन बपु धारी ॥२॥ 

हे देवराज, मै बड़ी दीनता से पृषती हँ, आप कृषा करके रामचन्द्रजी की कथा 


किए । पहले वह कारण विचार कर बतलाइए कि निगंण ब्रह्म शरीर धारण करकं सगुण 
क्यो कर हो गया ॥ २॥ | 
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पुनि प्रभु कद रामश्रतारा । बालचरित पुनि कहु उदारा ॥ 
कह जथा जानकी विवाही । राज तजा सो दूषन काही ॥३॥ 
फिर हे नाथ ! प रामचन्द्रजी के जन्म की कथा कहिए शयौर फिर उनका उदार 
घाल-चरित कहिए । फिर जैसे जानकी से विवादं किया वह किए श्चौर फिर यष्ट बतला 
कि उन्टोनि जो राज्य छ्योड़ दिया उसका दोष कसक सिरं था ॥ ३॥ 
बन वसि कीन्हे चरित श्रपारा। कह नाथ जिमि रान मारा ॥ 
राज वेटि कीन्ही बहु लीला । सकल कद्र संकर सुखसीला ॥४॥ 
हे नाथ, फिर उन्दने वन मं बसकरं जो अनेक चरित किये चथा जिख तरह रावण 
का मारा बह किए । है सख-स्वभाव शंकर, उन्दने रञ्च पर बैठकर जो अनेकं लीला की 
थीं उन सबकी कथा भी ओप करिए ॥ ४॥ | 
दो ° -वहरि कद करुनायतन कीन्ह जा श्रचरज राम । 
परजासहित रघु-व॑स-मनि किमि गवने निज धाम ॥१३४॥ 
हे दयानिधे. फिर रामचन्द्रजौ ने बड़े चरज के जो काम किये नौर रघु-कते-भृषर 
(रामचन्द्रजी) प्रजासदहित वैकुर्ठ के कैसे गये यह भी किए ॥ १३४ ॥ 








चैः० -पुनि प्रमु कह से तत्त बखानी । जेहि विग्यान मगन मुनिग्यानी ॥ 


भगति म्यान विग्यान विरागा । पुनि सव वरन सहित विभागा ॥ १॥ 
हे भ्रमु, फिर आप उस तत्त्व का वणेन कीजिए कि ।जस ज्ञान मे ज्ञानी ओर मुनिजन मग्न 
रहते दै । शौर फिर श्राप भक्ति, ज्ञान, ।वज्ञान शौर वैराम्य का विभागो सरितं कदिए ॥ १ ॥ 


श्रडरड रामरहस्य श्नेका । कद्र नाथ श्रति विमल विवेका ॥ 





जो प्रभु में प्रा नहिं होई । साड दयाल राखद्ु जनि गें ॥२॥ 


इसके सिवा रामचन्द्रजी के जो चौर भी छिपे हए अनेक चरित हों, जो अति निमल 
ज्ञान की बातें हों, उनका भीः वर्सन कीजिए । दे दयालु, जो वात मैने न धृष्ी हौ रसे भी 
छाप गप्र न रखण्गा ॥ २॥ 
लुम्ह॒व्रिभुवनय॒रु बेद॒वसवाना । श्रान जीव पार्वर का जाना ॥ 


परस्न उमा के सहज सुदहाए । छलविहीन सुनि सिवमन भाण ॥२॥ 


बेदोँ ने आपको तीनों लोकां का गुरुं का हे । दूसरा बेचारा राणी _ क्या जान 
सकता हे । पावती के खरल, सुन्दर श्रौर छल-रदिव प्रश्नों के सुनकर शिवजी के मनकेावे 


बहुत अकुद्धे लगे ॥ ३ ॥ 
फार १५ 





११४ ` रामचरितमानस - 


ह्रहिय रामचरित सव श्रये । प्रेम पुलक लोचन जल छाये ॥ 
श्री-रघुनाथ-रूप ` उर ` श्रावा । परमानंद श्रमित सुख पावा ॥४॥ 
महादेवजी के हृदय में सब रामचरितों का स्मरण हा गवा रौर श्रेम के मारे उनकी 
मावली खड़ी दो गई' ओर आंें मे जल भर आया । श्रीरामचन्द्रजी का रूप उनके हृद्य 
न श्रा गया अौर उन्दं बड़ा ही आनन्द श्र अनन्व सुख हमा ॥ ४॥ 
दा ०-मगन ध्यानरसं इंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपतिचरित मेख तव इरपित बरनइ लीन्ह ॥१३५॥ 
शिवजी दा षड्धी तक ध्यान के रस मेँ मग्न रदे, फिर उन्दानि मन का ध्यान स हटाया 
शौर वे प्रसन्न होकर रामचन्द्रजी का चरित वणंन करने लगे ॥ १३५ ॥ 
च ०-कटड सत्य जाहि बिनु जानं । जिमि भुजंग विनु रज्ञ पदिचाने ॥ 
जेहि जाने जग जाई हेरा । जागे जथा सपनभ्रम जाह ॥१॥ 


जिसके विना जाने भूट भी सच मालूम होता रहता है जैसे रस्सी विना पचाने 
खाप भाम होती है; जिखके जानने से संसार उसी प्रकार छट जात्रा है, जैसे जागने पर 


स्वप्न का श्रम जाता रहता है ॥ 





बदर बालरूप साई रामू । सव सिधि सुलभ जपत. जिसु नाम्‌ ॥ 


4 


मंगलभवन श्मंगलदहारी । द्रवड सा दसरथ-श्रजिर-विहारी ॥२॥ . ` 


उन्दी बाललूष रामचन्द्रजी की मेँ बन्दना करता हँ जिनका नाम जषने से सव सिद्धि 
सज हो जाती है। भंगल के धर, अमंगल के हरनेवाले शौर दशरथ के अगिन में खेलने- 


बाले रामचन्द्रजी मुक पर कपा कर ॥ २॥ 
करि पनाम रामह त्रिपुरारी । हरषि सुधासम भिरा _ उचारी ॥ 
धन्य धन्य गिरि-राज-कुमारी । वुम्ह समान नहिं कोड उपकारी ॥२॥ 
_ _ शिवजी रामचन्द्रजी को प्रणाम करके प्रसन्न हकर अत के समान वाणी स बोले ।- 
हे गिरिराजकुमारी पावती, तुमका धन्य दै ! धन्य ह ! तुम्हारे बरावर कां उपकारी नदी ॥ ३॥ 


लेड रघुपति-कथा-प्रसंगा । सकल लाक जग पावनि गंगा ॥ 
तुमह रघुबीर-चरन श्रलुरागी । कीन्िद भ्रस्न॒ जगतदहित लागी ॥४॥ 


` वुमन रामचन्द्रजी की कथा का प्रसङ्ग पृच्छा है जो जगत्‌ के सारे -लोकों को पवित्र 











करने के लिए गंगाजी के समान है । यमचन्द्रजो के चरणों मे तु्दयारा भरेम है । तुमने जयत्‌ के 


दिव के लिए प्रण्न पू्ेै।॥४॥ 


प्र 
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दो ० -रामक्रपा तें पारवति सपनेह तव॒ मन माहि । 
सोक भेह संदेह श्रम मम विचार कल्यु नाहि ॥१३६॥ 
हे पावती, मेरे विचार में ते स्वप्र में भी वुम्डारे हदय मं शाक; मोह, सेद, धम 
कु नहीं दै; क्योंकि तुम पर श्रीरामचन्द्रजी की कृपा है ॥ १३६॥ 
चौ ° -तदपि श्रसंका कीन्ह सोई । कहत खनत सब कर हित होई ॥ 
जिन्ह हरिकथा सुनी नदिं काना । लवनरं् श्रहिभवन समाना ॥१॥ 
पर तै भी (शंकारहित होने पर भ) तुमने वही शंका की दै, जिसके कने शौर 
सुनने से सवका हित ५ । जिन्न अपने कानों से भगवान्‌ की कथा नदीं सुनी उनके कान 
सापि के बिल के खमान ै॥ १॥ | | 
नयनन्हि संतदरस नहि देखा । लोचन मेरपंख कर लेखा ॥ 


ते किर कट ठंबरि तूला । जे न नमत इरि-युरु-पद-मृना ॥२॥, 
 जिन्डोनि अपनी खों से चन्तों के दशन नदीं किये उनकी अखं मोर के पलां पर 
लिखी श्रलिं के समान ह । वे सिर कड्वी तबी कं समान है जो हरि ओर गुरु के चरणां मं 
नदीं रखे जाते ॥ २॥ + ‡ 
जिन्द हरिभगति हृदय नहि चान 1. जीवत सव समान तेह प्रानी ॥ 
जञा नहि करइ राम-यन-गाना । जीह सा दादुरजीह समाना ॥६॥ 
जिन्न अपने हृदय में इश्वर की भक्ति नहीं कौ, वे राणी जीते हष भी यूर्द्‌ के समानं 
हे । जा जीभ रामचन्द्रजी के गुणों क नहीं गाती वहं मेंडक कौ जीम के समान दहै ॥ ३॥ 
ुलिसकटोर निष्ठुर सेड छाती । सुनि हरिचरिति न जा हरवाती ॥ 
गिरिजा सुन राम के लीला । सुरहित दनुज-विमोदन-सीला ॥४॥ 
वह्‌ नदर क्य वचर के समान कड़ा है जा हदस्विरित के सुनकर भी प्रसन्न नहीं 
होवा । हे पा्व॑ती, देवों का दिव कटने शौर दैत्यो के मोदित करनेवाली रामचन्द्रजी कौ 
लीलाश्यों को सने ॥ ४॥ । | 
दा० रामकथा सुरधेलु सम सेवत सब-सुख-दानि । 
सतसमाज सरल्ाक सव का न सुनइ चरस जानि ॥ १३७] 
` - -रामचन्द्रजी कौ कथा कामधेलु के समान है । वह सेवा करते दी खन सल देती 
है । सत्पुरुषो का समाज ही देवान्न का लाक दैः रेखा जान कर बह कैन होगा जा इसे 
न सुने ॥ १३७॥ 










११६ 
चै०-रामकथा संदर करतारी । संसयविहग उडावनिहारी ॥ 
रामकथा कलि-बिटप-कुटारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ १॥ 
रामचन्द्रजी की कथा हाथ की सुन्दर ताली है । वह सदेदरूपी पक्षियों के उदाने 
वाली है । दे पावती, रामकथा कलियुगरूपी बर्न के काटने के लिए कुटाररूप है । तएव तुम 
इसे आदर पवक सुने ॥ १ ॥ न 
राम-नाम-यन-चरित सुदाय । जनम करम श्रगनित सुति गाये ॥ 
जथा श्चन॑त राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥२॥ 
रामचन्द्रजी के नाम, गुख, चरित, जन्म आर कमं वेदं ने श्ननगिनत गायं द । जिस 
तरह भगवान्‌ रामचन्दरजी अनन्त हँ उसी तरह उनकी कथा, उनकी कीति ओर उनके गुण 
आओ अनन्त है ॥ २॥ 


तदपि जास्त जसि मति मारी 4 किष देखि भीति शति तारी ॥ 


उमा धरस्न तव॒ सहज स॒दहाए । सुखद संतसंमत मेहि भाष ॥३॥ 
पर तो भी तुम्हारो अत्यन्त भ्ीपि देखकर मँ अपनी वुद्धि के अनुसार जसौ ने सुनी 
है कैसी ही कथा कटवा ह हे पावती, तम्हारे प्रश्न स्वाभाविक दौ श्रच्छ ह । वे सुखदायक 
ह श्रौर सन्तं के सम्मत द इससे सुभे भी श्रच्छे लगे ह ॥ ३॥ = = 
एक बात नहि मेहि सुदहानी । जदपि मेाहवस केह भवान ॥ 
तुम्ह जा कहा राम काउ श्राना। जेहि सुति गावं धरहि सुनि ध्याना ॥४॥ 
हे पावेती, यद्यपि तुमने मोह के वश कदी है,ता भी एक बात मुके अच्छी नदीं 
लगी । बह बात तुमने यह कटी है कि जिन्द वेद गाते ओौर जिनका मुनिजन ध्यान करते दँ 
बे राम कड श्यौर हँ ॥ ४ ॥ 


दो ०-कदहि सुनहि श्रस श्चधम नर असे जे मेहपिसाच । 


पाखंडी हरि-पद-बिमुख जानहि भठ न साच ॥१३८॥ 

जिनको मोहरूपी पिशाच ने वेर रक्ला हो, जो पाखण्डी हो, जो भगवान्‌ के चरणा 

से विमुख दो चौर जे। सत्य असत्य का नहीं जानते बे अधम मनुष्य इस तरह (वेद-भति- 

। पादित राम दूस हे) कते सुनते दं ॥ १३८ ॥ क मी | 
चे(° -श्चम्य श्रकोविद श्रध श्रभागी । काडं विषय सुङुरमन लागी ॥ 
लंपट कपटी कुटिल विसेखी । सपने संतसभा नहि देखी ॥१॥ 
जा अज्ञानी, मूख, (ज्ञानरूपी नेत्रो के) अन्धे श्रौर अभागे हँ श्रौर ६ जिनके ` मनरूपी 

स्वप्र मे मी सन्तं की सभा नदीं देखी है ॥ १ ॥ 
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कहि ते वेद श्रसंमत वानी । जिन्ह के सूक लाभ नहि हानी ॥ 
मुकर मलिन श्ररु नयनविहीना। रामरूप देखहि किमि दीना ॥२॥ 
जिन्दं चपने लाम शौर हानि का ज्ञान नहीं होता, वेदी वेदों के विरुद्ध वातं कहा 
करते हे । एक ता मैला दपण शौर दृसरे अन्धे मनुष्य--भला वे बेचारे राम का रूप कैसे 
देख सकते हं ॥ २ ॥ 
जिन्ह के रयन न सगुन विवेका । जल्पहि कल्पित बचन नेका ॥ 


इरि-माया-वस जगत श्रमाहीं । तिन्हदहि कदत कल्यु श्रधटित नाहीं ॥ ३॥ 
जिनके निगण श्रौर खगुण का ज्ञान नहीं, जा मनमानी गप मारा करते हं शरीर जा 
ईश्वर की माया के वश मँ होकर जगत्‌ में भ्रमते फिरै हैँ उनके लिए कुच भी कना 


असम्भव नहीं है | ३॥ 
वातुल, भृत-विवस, मतवारे । ते नहि वोलहि वचन विचारे ॥ 
जिन्ह कत महा-मेह-मद-पाना। तिन्ह कर कटा करिय नहि काना ॥४॥ 
जिनं बाई (खन्निपात) चद हा, भूव लगा हा, श्रौर जो मदोन्मत्त हं, एेसे लोग वचन 
विचार कर नदीं बोलते । जिन लेगा ने महा-मोदरूपो मदिरा पौ रखी है रेसों के बचन पर 
कान न देना चाहिए ।॥ ४ ॥ 
सा ०-चरस निज हृदय विचारि तज ससय भजु रामपद । 
सुनु गिरि-राज-ङुमारि श्नम-तम-रवि-कर चन मम्‌ ॥१३६॥ 
देखा अपने जी में विचार कर सन्देह का दर करो श्रौर रामचन्द्रजी के चरणों को 
भजा। दे पावती! सना, मेरे वचन संदेदरूपी अंधकार का नाशा करने के लिए सयं की 
किरणों के समान हं ॥ १३९ ॥ 
चो ०-सय॒नहि श्रयुनिं नहिं कलु भेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा ॥ 
घ्मय॒न रूप श्रलख श्रज जई । भगत-प्रेम-बस सयुन से होई ॥ १॥ 
मुनि, पुराण, परिडित श्रौर वेद कते हं कि सगुण द्मौर निगंण मं कुत भेद नही हं । 
(ह्म) अरूप, लर अजन्मा हे वदी भक्ते के प्रेम के वशा होकर सगुण दो 


जाता ह ॥ १॥ 
जा युन-रहित सगुन सोह कैसे । जल्ु हिम उपल विलग नदिं जेसे ॥ 
जासु नाम श्रम-तिमिर-पतंगा । तेहि किमि कहि विमेाह भरसंगा ॥२॥ 
है वही १ गणा कैसे हो सकता दै १ (तो यह वैसे ही दै) जैसे जल से 
एक ही है । (यद भी नदीं कद खकते कि नगुण ब्रहम उपाधि-सादिव 






कि 


१९८ प्रच(रतमानर 
माया-युक्त होकर सराण ह जाता हे, क्योकि) जिखका नाम श्रमरूपी अन्धकार के लिण सूयं 
“क समान है उसके लिए मोद का संसग मी कैसे कटा जा सकता है ।। २॥ 
राम सचिदानंद ~ दिनेसा । नहि तदहं मेाद-निसा-लव-लेसा ॥ 
सहज भकासरूप भगवाना । नरि तदहं पनि विम्यानविदहाना ॥३॥ 
रामचनद्रजी, सथिदानन्दरूपी सूर्यं है । उनमें मोहरूपी रात्रि का लेशमाव् भी नहीं है। 
भगवान्‌ स्वभाव से ही प्रकाशरूप द, इसलिए फिर वहां ज्ञानरूपौ प्रातःकाल नदीं होता (जव 
रात नहीं तव प्रातःकाल कंसा ? ॥ ३॥ 
हर विषाद ग्यान श्चम्याना । जीव धरम च्रहमिति श्रभिमाना 1 
राम बह्म व्यापक जग जाना 1 परमानंद परस पुराना ॥४॥ 
हषं श्नौर शोक, ज्ञान शौर अज्ञान, अहङ्कार चौर अभिमान ये सब धर्मं जीव के दहै 
खार जानता है कि रामचन्द्र ता परमानन्द; परेश श्र्थात्‌ खवकै ऊपर सवामी, एण युखुष, 
र व्यापक ब्रह्म हे | ४ ॥ 
द ०-पुरुष भरसिद्ध॒भकासनिधि प्रगट परावर नाथ । 
रघु-कल-मनि मम स्वामि साई कहि सिव नायडउ माय ॥१४०। | 
ज पुरुष के नाम से ्रसिद्ध दै, प्रकाश के निधि है नौर जो पर (त्रद्य-इन्दरादिक) 
तथा अवर (्स्मदाद्कि, दम लोग) खमी के स्वामी दे, वदी रघुञ्लमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे 
स्वामी है । इतना ककर शिवजी ने अपना सिर नवाकर उनके प्रणाम किया ॥ १४० ॥ 
चौ०-निज भ्रम नदि समुभरिं ्नम्यानी। भु पर मेद धरदि जड भ्रानी ॥ 
जथा गगन घनपटल निहारी । भंपेड भानु कहि विचारी ॥१॥ 
1 ज्ञानी मनुष्य अपनी भूल के ता सममते नदीं, श्नौर वे मखं प्राणी ईश्वर मं मोहं 
परते ‰- हे । जैसे श्राकाशा मे बादलों के जमाव ऋ देखकर दूषित विचारवाले लाग कदे दँ कि 
सूर्यं छिप गया ॥ १1 | | 
चितव जेः लोचन श्॑यलि लाये । प्रगट जुगुल ससि तेहि के भये । 
उमा रामनिषयक शरस मेदा । नभ तम ध्म भरि जिमि सोहा ॥२॥ 
श; ज्ञा मनुष्य अपनी आँखों ॐ सामने उंगली लगाकर देखता है उसके हिसाव से तो 
है जैसे आकाशा में धूल अर घु का भरे हता है॥२॥ ` ५ 
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विषय, इन्द्रिय, देव श्नौर जीव ये सव एक से एक चेन हे । इन सबका जा परम 
प्रकाशक है, अथात्‌ जिससे ये सब चीं चेतन हाती दै, बही अनादि त्र्य अयाध्यानसर्श 
रामचन्द्रजी ह ।॥ ३ ॥ | 
जगत भकास्य प्रकासक राम्‌ । मायाधीस ग्यान-युन-धामू ॥ 
जासु सत्यता तं जड़. माया । भास सत्य इव मेादसद्ाया ॥४॥ 
जगत कास्य है ओर रामचन्द्र प्रकाशक है । वे माया के स्वामी ओर ज्ञान तथा 
गख के धाम दै उनकी सत्ता से मोद्‌ कौ सहायता पाकर जढ्‌ (अचेतन) माया सत्व-खी 
जान पड़ती दै ॥ ४॥ 
दो ° रजत सीप महँ भास जिमि जथा भाचु कर वारि । 
जदपि शषा तिद काल सेड श्रम न सकड काउ टारि ॥१४१॥ 
जैसे सीपमें वादी नौर सूर्य की किरणों में पानी का आमाख दाता है। यद्यपि, 
ये वातं तीनों कालां मे भू द, पर इख म का कार टाल नहीं सकता ॥ १४१॥ | 
चौ ० हि विधि जग हरि श्रालित रदं । जदपि श्रसत्य देत दुख श्रहृडं ॥ 
जा सपने सिर काट कों । विनु जागें न दूरि दुख होई ॥१॥ 
इस तरद यह संसार भगवान्‌ ॐ खहार रहता है । यद्यपि जगत्‌ असत्य है ते भी दुःख 
देवा है, जिस वरह स्वप्न मं काई सिर काट ले तो विना जागे उसका दुःख दूर दीं दाता ॥ १॥ 
जासु कृपा श्ल श्रम मिदि जाई । गिरिजा साह कपालु रघुराई ॥ 
नादि श्च॑त कोड जासु न पावा । मतिच्नुमान निगम श्चस गावा ॥२॥ 
हे पार्वती, जिनकी कृपा से इख तरह कां भ्रम मिद जाता हैके ही कृपालु यमचन्द्रजी 
ह 1 उनका आदि श्रौर अन्त किसी ने नहीं पाया । वेदं ने अपनी बुद्धि के अनुसार पेखा 
ही गाया हे ॥ २॥ +र 
बिनु पद चलह्‌ सुनड वितु काना । कर विलु करम करड्‌ (नाना ॥ 
्नाननरदहित सकल-रस-भोगो । विलु बानी वकता चङ्‌ जागी ॥३॥ 
बह त्रहम पिं के बिना चलता दै, कान के विना सुनता दै, हाथों के विना 
तरह के काम करता द, जद के विना ही वड चारे स्तां काभोग करता दै ओर वाणी के 
विना ही बढ़ा याग्य वक्ता तथा योगी ह ॥ ३॥ 
तन बिनु परस नयन विनु देखा । अहृइ धान विनु वास श्रसेखा ॥ 
छ्चसि सव भांति श्नलोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहि वरनी ॥४॥ 
बह शरीरके 





ही चुने का काम करवा है अर आलि के विना देखता है । वद 
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नाक क चिना अनेक प्रकार की महक र्यँधता है । इस तरह उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से 
अलौकिक है । उतकी मदमा नहीं कही जा सकती ॥ ४ ॥ 
दा ०-जेहि इमि गावहि वेद बुध जादि धरहि मुनि ध्यान । 
साड दसरथसुत भगत हित केसलपति भगवान ॥१४२॥ 
जियज्ञा वेद्‌ श्रौर परिडित इस तरह गाते ह ओर मुनि-जन जिसका ध्यान धरतं द, 
कही ब्रह्म भक्तों के लिए, कोसलदेश कं स्वामी; दशरथ के पुत्र भगवान रामचन्द्रजौ हुए ।१४२॥ 
चौ०-कासी मरत जंतु च्रवलकी । जासु नामवल करं विसोाकी ॥ 
साई भभु मोर चराचरस्वामी । रवर सव उर श्र॑तरजामी ॥१॥ 
हे पावती, काशी में मरते हए प्राणी का देखकर म उसे जिसके नाम के बल सं 
लाकर्याित कर देता हँ (रथान युक्त कर देता ह), वदी रघुवर रामचन्द्रे खवके दय मं 
रहनेवाले, खारे चराचर कँ ओर मेर स्वामी ट ॥ १॥ 
विवसद् जासु नाम॒ नर कीं । जनम श्रनेक रचित श्रव दह ॥ 


सादर सुमिरन जे नर करीं । भववारिधि भापद इव तरहीं ॥ २॥ 
| मनुष्य बेवख होकर भी जिनका नाम लेते ह ता उनके अनेक जन्मों के किये हए पाप 
जातं हं । जो मनुष्य आदरपूर्वकं उनका स्मरण करते दे, बे संघाररूपी सुर क केसे 
पार कर जति ह जैसे गाय के खुर के गड्ढे के रथात उनके लिय भवसागर गाय के खुर पड़ने 
से वने दए गडडे के समान दादा ह जाता ह| २॥ 






राम सा परमातमा भवानी । तदं भ्रम ति श्रविहित तव वानी ॥ 


शरस ससय श्रानत उर माहीं । म्यान विराग सकल युन जादीं ॥ ३॥ 
हे पावती, वदी रामचन्द्र परमात्मा ह । उनके संबंध मं तुम्ारा इस भ्रकार कं अम 
की चात कहना अनुचित हं । मं इस तरह का खन्देद लाते ही (मनुष्य के) ज्ञान, वैराग्य 
आदि सारे गुख दूर हा जाते ह ॥ ३॥ 


सुनि सिव के श्रमभंजन वचना । मरि गइ सव कुतरक कै रचना ॥ 





भड रघुपति-पद.प्रीति प्रतीती । दारुन श्रसंभावना बीती ॥४॥ 

भ्म दूर करनेवाले शिवजी के वचनं को सुनकर (पावती ५.७ सारी दुष्ट तकौ की 
बनावट मिट गह । उनके चित्त मेँ रामचन्द्रजी के चरणों के प्रति प्रीति ओर विश्वास हा गया 
श्रौर कठिन (रामचन्द्रजी के ईर्वर न होने ॐ सम्बन्व मे) अविश्वास जाता रहा ॥ ४॥ 

दो ०-पुनि पुनि प्रभु-पद-कमल गहि जारि पंकर हपानि । ` 


बोलीं गिरिजा बचन बर मनहँ प्रमरस सानि ॥१४३॥ 
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स्वामी के चरणकमलों के बार वार द्ुकर अर कमलरूपी हाथ जोड़कर, ` पावैतीजी 
 प्रेम-रख में सानकर सन्दर बचन बोली -। १४३ ॥ ॥ । 
चो ° -ससिकर सम सनि गिरा तुम्हारी । मिटा मेह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह कृपाल सवु ससय हरेऊ । रामसरूप जानि माहि परंऊः ॥ १॥ 
र चन्द्रमा की किरणो के समान आपके वचने से, शरद्‌-छतु की बड़ी धृष के समान, 
रा मोद-ताप शान्त हो गया । हे दयालु, यापने भेर सारं संदेद इर लिये । मुके मी रामचन्द्रजी 
का यथाथं रूप माल्‌म हा गया ॥ १ ॥ 
नाथपा श्चव॒ गयउ विषादा । सुखी भई पभु-चरन-प्रसादा ॥ 
श्रव मोहि श्रापनि किंकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि यानी ॥२॥ 
हे नाथं} आपकी कृपा से मेरा दुःख जाता रदा शौर आपके चरणो की द्या स | 
सखी दो गई । यद्यपि सिया स्वभाव से ही मूखं रौर ज्ञानदीन दाती. ह पर श्रव द्याप 
सुमे अपनी दासी जान कर ॥ २॥ । 
प्रथम जो प्रा सेड कह । जं मे। पर भ्रसन्न भु अद ॥ 
राम द्रह्य वचिनमय श्रविनासी । सर्व-रहित सव-उर-पुर-वासी ॥३॥ 
जो श्राप मुक पर प्रसन्न हं तो वदी किए जो बात मैने पसे पले पृद्टी थी । जो 
रामचन्द्र ब्रह्म ई, चिन्मय ह, अविनाशी हं, सवरस अलग मौर सवक इदय में बसते ह ।॥ ३॥ 
नाय धरेड नरतन केहि हेतू । मोहि समुभाईइ कषद वरृपकेत्‌ ॥ 
उमावचन सुनि परम विनीता । रामकथा पर रोति पुनीता ॥४॥ 
तो हे वृषभकेतु ! आप यह्‌ समशन कर बतला कि उन्द्नि मनुष्य का शरीर किस 
कारण से धारण किया । पावती के अत्यन्त नन्न वचन सुनकर च्रौर रामचन्द्रजी 
की कथा मं पवित्र प्रीति देखकर ॥ ४ ॥ 
दो०-हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । 
बह विधि उमहि भरससि पुनि बोले कृषानिधान ॥१४४॥ 
&+‹ कामदेव के शत्र, सहज सुजान कपानिघान शिवजी मन में बहुत ही प्रसन्न हृष 
. पावती की बार वार प्रशंसा करकं फिर बेले-\ १४४ ॥ 
लन सभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल । ` 
गरुड़ ॥१४५॥ 
हे पार्वती, रामचरितमानस कौ उस पवित्र क्था के सुनो, जिसे कागञुसुर्ड ने 
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ता संवाद उदार जेहि विधि भा श्रागे कव । 
सुन रामश्चवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१४६॥ 
वह उत्तम संवाद्‌ जिख तरद हा सा चै अने करगा । अभी तुम रामचन्द्रजी क 
अवतार का परम सुन्दर ओर पापरदधिव चरित सुने ॥ १४६ ॥ 
हरियन नाम श्रपार कथारूप श्नगनित श्रमित 
सँ निज मति-नुसार कडँ उमा सादर सुन ॥ १७॥ 
हरि के शख र नाम अपार दै ओर उनकी कथा भी शअनगिनत शौर श्पार हे। 
हे पावती, जै अपनी बुद्धि के अनुसार कहता र सा श्रादरपवंक सनो ।॥ १४७ ॥ 
चो ०-सखुनु गिरिजा हरिचरित खुदाय । बिपुल विसद निगमागम गाये ॥ 
हृरिश्रवतारं॑हेतु जेहि हों । इदमित्थं कहि जाइ न सा ॥१॥ 
द पावती ! वेद श्रौर शाखं में कटे हए निमेल, विस्तृत श्मौर सुन्दर हरिचरित का 
सुनो । इरि का अवतार जिस लिए दोतां दै, वदं कारण बिलकुल ठीक ठीक नदीं कदा जा 
सकता ॥ १ ॥ उदि | । | 
राम श्रतकयं द्धि मन बानी । मत हमार श्रस सुनहि सयान ॥ 
तदपि 9 च, क ति 
तदपि सेत मुनि वेद पुराना । जस कदु कदि स्व-मति चनुमाना ॥ २॥ 
हे भवानी ! सुनो, हमारा य॒ मत हे कि रामचन्द्रजी के विषय में बुद्धि, मन श्चौर 
वाणी से विचार नहीं किया जा सकता । पर तो भी सन्तं, सुनिरयो, वेदों चनौर पुराणां ने 
अपनो श्पनो बुद्धि कं अनुसार जैसा कुत कटा है ॥ २॥ 
तस मेँ सुमुखि सुनावरँ तोही । सभु. परइ जस कारन मोही ॥ 
जव जव रीड धरम के हानी । वादि सुर अधम द्मभिमानी ॥३॥ 
दयौर दे समुखि, जो क कारण मेरी समक मं आता है, तैसा म तमक सुनावा 
ह । जव जव धमं की हानि होती है चौर नीच, अभिमानी रात्तच बद्‌ जाते दँ ॥ ३॥ 
करदं श्रनीति जाइ नहि वरनी । सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी ॥ 


तव तव भ्रमु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जनपीरा ॥४॥ 
द जव वे रेसा शन्याय करते हे कि ह वणेन नदी हो खकता; ब्राह्मण, गाय, देवता 
दौर एबी बहूव ही दुःखी दहो जाते हँ तय तव कृपानिधि भगवान्‌ तरद्‌ तरह के शीर 
धारणा करके सञ्जनं के दुःखं के दूर किया करते ह ॥ ४॥ ६५ भ 

दो ०-श्रसुर मारि थापि खुरन्ह राखि निज सखति-सेतु । 
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बे असरों को मारकर देवों के प्रतिष्टित ` करते ह श्रौर अपनी वेद की मयादा | 
रज्ञा करते ह । बे अपना निर्मल यश संसार में फैलाते ह । रामचन्द्रजी के जन्म का यदी 
कारण है ॥ १४८॥ द । 
चौ ° -सोडइ जस गाइ भगत भव तरीं । कृषासिधु जन हित तनु धरं ॥ 
रामजनम के हेतु श्ननेका । परम विचित्र एक ते एका ॥१॥ 
ठसी यशा के गाकर भक्तजन भवसागर के तर जाते हं । कषपासागर भगवान्‌ भक्तो 
के हित के लिए मनुष्य-शरीर धारण करते ह । रामचन्द्रजी के जन्म के कदं कारण ह खरौर - 
छने एक से एक अत्यन्त विचित्र है ॥। १॥ 
जनम एक दइ करे बखानी । सावधान सुनु ति भवानी ॥ 
द्वारपाल इरि के भिय दोऊ 1 जय श्रु विजय जान सव कोऊ ॥२॥ 
दे सन्दर बुद्धिवाली मवानी ! तुम्‌ सावधान हकर सुना 1 मै उनके दो एक अवतारो 
का वणन करता हँ । विषु ॐ जय श्रौर विजय नाम के द प्यार द्वारपाल है, जिनका 


क ५ ०८५ 
विश्ललाप त दून भाई । तामस श्चसुर देह तिन्ह पाईं ॥ 
कनककसिषु श्रु इहाटकलोचन । जगत विदित सुर-पति-मद-मोचन ॥२॥ 

उन देनं मादय ने ब्राह्मण के शाप से तामस ` दैत्य शरीर पाया 1 एक का नाम 

था हिरस्यकरिपु श्रौर दूखरे का दिरख्याज्ञ । वे देवतान के राजा (इन्द्र) के गवं को दूर 

करनेवाले सारे जगत्‌ मे सिद्ध हए ।॥ ३॥ भ 
विजई समर वीर विख्याता । धरि बराह वपु एक निपाता ॥ 
होड नरहरि दृसर पुनि मारा । जन श्रहलादं सुज विस्तारा ॥४॥ 

युद्ध ॐे जीतनेवाले अर बडे विख्यातं शूरवीर ये । भगवान ने वराह का रूप 
धारण करके एक (हिरण्याक्ष) का मारा । फिर नूरखिदरूप धारण करक दूसरे (हिरस्य- 

करिपु) क मारा ओर अपने भक्त अहाद्‌ का छ्ध चरा कलाया ॥ ४॥ 
दो ०-भये निसाचर जाई ते महावीर बलवान । 

कुभकरन रावन सुभट सुरविजईं जग जान ॥१०६॥ 
. बै ही दोनों बलवान्‌ ओर महावीर त्य फिर रावश शौर कुन्भकरण नाम कं वदे 
ज्ीतनेबाले हए, जिन्दं खारा जगत्‌ जानता हे ॥ १४९ ॥ 
भगतश्चनुरामी ॥१॥ 
नाद्य के वचन 








१२४ ` रामचरितमानस 


का प्रमाण (शाप) तीन जन्म के लि या । उनके हित के लिए (एकं वार) भक्तवत्सल भगवान्‌ 
ने फिर अवतार लिया ॥ १॥ ञे 
कस्यप श्चदिति तहां पितु माता । दसरथ कोसिल्या विख्याता ॥ 
एक कलप एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किये संसारा ॥२॥ 
वहाँ उनके पिता श्रौर माता कश्यप श्रौर अदिति थे जो दरारथ श्नौर कौशल्या 
कै नाम से प्रसिद्ध हुए । एक कल्प मं इस तरह अवतार हा । उनके चरित्रने ख्सारका 
पवित्र किया॥२॥ 
एक कलप खर देखि दुखारे । समर जलन्धर सन सव हारे ॥ 
सै ` कीन्ह सयाम श्रपारा । दनुज महावल मरइ न मारा ॥३॥ 
परम ` सतती श्रसुराधिपनारी । तेहि वल ताहि न जितहि पुरारी ॥9॥। 
एक कल्प मे जलन्धर (नामक दैत्य) से हार जाने के कारण सब देवताश्च का दुःखो 
देखकर शिवजो ने उख दत्य से वड़ा ही घोरः युद्ध किया, पर वद्‌ महाबली दैत्य मार नहीं 
सरता था ॥ ३॥ उस दत्य की ली बड़ी ही पतिक्रता थी । उसके बल से शिवजौ उस दैत्य का 
जीत न सकते थे ॥ ४ ॥ 
दो०-दल करि टारेड तासु त्रत प्रसु॑सुरकारज कीन्ह । 
जव तेहि जानेड मरम तव साप कोप करि दीन्ह ॥१५०॥ 
भगवान ने कपट से उस दैत्य की स्त्री का त्रत टाला रौर देवता्मों का काम बनाया । 
जव उख स्त्री ने यह ममं जाना तब उसने क्रोध मेँ भर कर शाप द्या ॥ १५० ॥ 
चौ ° -तासु साप हरि दीन श्रमाना । कोठुकनिधि कपाल भगवाना ॥ 
तहां जलंधर रावन भयऊ । रन इति राम परम पद दयऊ ॥१॥ 
॥ उस स्त्री का शाप भगवान ने स्वीकार किया; क्योकि वे बडे ही कौतुकी ओर दयालु 
ह) तब वह दैत्य जलन्धर रावण बना जिसे भगवान्‌ ने लड़ाई मँ मार कर परम पद्‌ 
द्या ॥ १॥ 
एक जनम कर कारन एटा । जेहि लगि राम धरी नर-देहा ॥ 
प्रति श्चवतार कथा प्रमु केरी । सुनु मुनि बरनी कविन्ह घनेरी ॥२॥ 
. एक जन्म का यही कारख था जिखसे रामचन्द्रजी ने मनुष्य-देह धारणं किया । 
४, मुनि ! भगवान्‌ के दर एक अवार की कथा कवियेां ने विस्वार से वणन 
ग ह। २॥ क 71 1-9-13 
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नारद साप दीन्ह एक वारा} कलप एक तेहि लगि श्रवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद विस्नुभगत पुनि ग्यानी ॥३॥ 
एक वार नारद सुनि ने शाप दिया, इसलिए एक कल्प मं उसके लिए अवततार ह्या । 
यह बात सुनकर पावतीजी बड़ी चक्रित हई (चनौर बाली कि) नारद ते बड़ ज्ञानी श्रौर 
विष्ु-भक्त है ॥ ३॥ गनि द 
कारन साप मुनि दीन्हा । का श्चपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह भसग मेहि कृद पुरारी । सुनिमन मेह ध्राचरज भारी ॥४॥ 
उन्होनि भगवान्‌ क किस कारण शाप दिया १ भगवान्‌ ने उनका क्या अपराध किवा 
था १ हे त्रिपुरारि } द्‌ कथा म॒भ्पे कटो । यह्‌ बडे ही आश्चयं की बात है कि मुनि (नारद्‌) 
क्राथी मोदर्ोराया॥ ४॥ ०: 
दो०-वाले विहंसि महेस तव 7 मृद न कोइ, 
जेहि जस रघुपति करहि" जव सा तस तेहि छन होई ॥१५१॥ 
तव शिवजी ने हैसकर कदा कि न के ज्ञानी है शौर न मखं । भगवान रामचन्द्रजी 
जव जिसके जैसा करते हँ तब वह्‌ तत्काल वैसा ही दा जाता है ॥ १५१॥ 
ता ०-कद्डँ राम-युन-गाय भरद्वाज सादर सुनहु । 
भवभंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मदं ॥१५२॥। 
हे भरद्वाज, ओँ रामचनदरजी की गुखगाथा कहता दँ । तुम आदर से सनो । तुलसी- 
दासजी कहते दै कि संसार के पार उतारनेवाले रघुनाथजी का मान श्नौर मद्‌ कादा 
कर भजो ॥ १५२॥ | 
चौ ° -हिम-गिरि-यदा एक श्चति पावनि । वह समीप सुरसरी खुावनि ॥ 
न्रालमु परम पुनीत ॒सुदह्ावा । देखि देवरिषि मन श्रति भावा॥१॥ 
हिमाचल पर एक वङ्ग पवित्र गुफा थी । उसके पास हो सुन्दर गङ्गा नदी बहती 
धी) उस परम पवित्र चौर सुन्दर आश्रम का नारद्‌ मुनि ने देखा । बह उनके बहुत 


निरखि सैल सरि विपिनविभागा । भयड रमापति-पद-च्नुरागा ॥ 


सुमिरत हरिहि सापगति बाधी । सहज विमल मन लागि समाधी ॥२॥ 
पव॑त, नदी शौर देखकर नारदजी का परेम भगवान्‌ के चरणां 











१२६ 
मुनिगति देखि सुरेल डरना । कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाह मम हेतू । चलेड हरषि हिय जल-चर-केतृ ॥ ३॥ 


नारद्‌ मुनि की गति (समाधि) देखकर देवराज 
कर उसका आद्र किया, श्रीर उससे का किं मेरी भलाई के लिए तुम अपने साधिर्यो-सदिव 
(समाधि-भङ्ग करने का) जाच्मो। (इन्द्रको श्ाज्ञा पाते ही) कामदेव मन मं प्रसन्न 


होकर चल्ला । ३॥ रिषि 
सुनासीर मन महं रसि त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर वासा ॥ 
जे कामी ल्लाल्लुप जग माहीं । टिल काक इव सबि डेरा ।॥४॥ 
५ इन्द्र के मन में यह चडा डर था कि देवषि नारद मेरे लाकं (स्वग) का राच्य चाहते ह । 
जा लाग संसार मे कामी श्रौर लाभी होते हैँ वे, कुटिल कौए की वरह, सचसे डरते र ॥ ४ ॥ 
दो०-सृख हाड लेड भाग सट स्वान निरखि खगराज । 
छीनि लेड जनि जानि जड तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१५३॥ 


` जैसे भूृखं कृत्ता चिद्‌ का दैखकर सुखा हाड लेकर भागे ओर यह खमे किं कहीं उस 
हाड के बह सिह ह्वीन न ले, वैवे ही इन्द्र के (नारदजी मेय इन्द्रनाक लेमे फेसा सोचते हष) 


लजना न मालुम हई ॥ १५३॥ 






चौ °-तेहि ्राखमहि मदन जव गयः 1 निज. माया बसत निरमयऊ ॥ ` 


कुसुमित विविध विटप वहुरंगा । कूजहि कोकिल यंजहि भंगा ॥१॥ 
जव कामदेव उस शाध्रम मेँ रया तव उसने अपनी माया से वदां वसन्त-छतु वना 
दी । तरह तर कँ वृत्तो पर रङ्ग-विर ङ्के फल खिल गये अर उन पर कायल क्कने लगीं अौर 
मरे संजारने लगे ॥ १२॥ 
चली सद्ावनि चिवि बयारी । कामज्ृसाच वद़ावनिह्ारी ॥ 
र॑भादिक सर-नारि नवीना । सकल ्रसम-सर-कला-पबीना ॥२॥ 
काम की राग को बद्ानेवाली नरिविध अर्थात शीतल, मन्द चौर सुगन्धित सुन्दर 
इवा चलने लगी । देवताओओं की रम्भा श्चादि युवती निया, जा सव काम की कलां भे 
चतुर ची ॥२॥ ` 





करद यान बहु तान तरंगा । वहु विधि कीडहि पानि पतंगा ॥ 





देखि सद्ाइ मदन इरषाना । कीन्हेसि पनि परपंच बिधि नाना ॥२॥ 
तर्ड तरह की तानो की तरङ्ग के साव गाने लगीं । जल मं अनेक श्रकार के पत्ती 
ऋीद्म करने कगे । इख तरह खहायता पकर कामदेव कहत भसन्न इचा ओर [फर उखने 
बहुत से न्ग रचे ॥ ३॥ 


॥ + 
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कामकला कलु मुनिहि न व्यापी । निज भय उरेड मनोभव पापो ॥ 
सीम किर्चांपि सकड्‌ कोड तासु । बड़ रखवार रमापति जासू ॥४॥ 
जव कामदेव की माचा का प्रभाव मुनि पर कुड भी न ह्या, तव पापी कामदेव 
अपने ही लिए मन में डरा । जिसके बड़ रद्क लक्मीपति भगवान्‌ दै (भला) उसकी मर्यादा 
का कौन द्वा सक्ता है॥४॥ | | 
दो ० -सहित सहाइ सभीत चति मानि हारि मन मेन । 
गहेसि जा सुनिचरन तव कहि सुटि ्रारत बेन ॥१५४॥ 
 . फिट अपने सहायकं -खमेत कामदेव ने बहुत डर कर॒ चओौर हार मान कर सुनि ङे 
चरणां का जा प्रकडा । वह ननन ते-ववन बोलने लगा ॥ १५४॥ 
चो ०-भयउ न नारद मन कल्यु रोषा । कहि भिय बचन काम परितोषा ॥ 
नाइ चरन सिरु श्राय पां । गयउ मदन तब सहित सहाई ॥१॥ 
`" " नारद्‌ अनि के मन मं ऊच भी कोध न चाया । उन्दने प्यार के वचन ककर काम- 
देव को समम््रया । प्ति सुनि के चरणो मं सिर नवाकर अर आज्ञा लेकर कामदेव श्यपने 
सदायकां के साथ चन्ना गया ॥ १॥ 
मुनि ससीलता ्रापनि करनी । स॒र-पति-सभा जाइ सव बरनी ॥ 
सुनि सव के मन श्रचरजु श्रावा । मुनिहि रंसि हरिहि सिरु नावा॥२॥ 
उसने अपनी करतत श्यौर मनि को अलमनसी इन्द्रं की समा मे जा कट) । बह्‌ सुनकर 
सबके मन में अचरज हुश्या रौर उन्दने नारदजी की बड़ाई करके भगवान्‌ क प्रखाम किया ॥र२॥ 
तव नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम श्चहमिति मन माहीं # 
मारचरित ` संकरहि सुनाये । श्तिप्रिय जानि महेस सिखाये ॥३॥ 
तव नारद्जी शिवजी के पास गये। “मैने कामदेव का जीत ।लया” यह 
अहङ्कार सुनि छ मन में अर गया था । उन्दोनि कामदेव कौ सारी लीला शिवजी का सुना 
दी । शिवजी ने उनका बहुत प्यारा सममकर शिक्ता दी कि ॥ ३ ॥ 
चार वार विनवडँ सुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ 
तिमि जनिः हरिहि ` खुनायह्‌ कवं । चले भरसंग दुरायहु तवहं ।२॥ 
`, ¦ देन, मै लमसे बार वार परायना करता हँ कि चिस तरद्‌ चह कथां तुमने से 
द्विपां जाना ॥ ४ ॥ ५ ४ भ 
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दा ०-संभु दीन्ह उषदेस हित नहि नारदहि सुहान । 
भरद्राज कोतुक सुनहु हरिडच्ा बलवान ॥१५५॥ 
शिवजी ने भलाई के विचार से यद उपदेश दिया पर नारद्‌ मुनि का वद्‌ अच्चछान 
लगा । (याज्ञवल्क्यजी कहते हँ कि) हे भरद्वाज, अव कौतुक सनो । हरि की इच्छा बड़ी वल- 
वती है ॥ १५५ ॥ 
चो ० -राम कीन्ह चाह सइ हई । करइ श्नन्यथा रस नहिं कों ॥ 
संभुवचन सुनि मन नहिं भाये । तव बिर॑चि के लोक सिधाये ॥१॥ 
| जो राम किया चाहते हँ वही होता है । एेखा कोद नदीं है जो उसे अन्यथ। कर सकं । 
शिवजी के वाक्य नारदजो का न सृदाये--फिर वे वहाँ से ब्रह्मलोक गये ॥ १ ॥ 4 
एक वार करतल बरबीना । गावत हरिश्न गानप्रनीना ॥ 
लीरसिधु गवने मनिनाथा । जहं बस श्रीनिवास लतिमाथा ॥२॥ 
गानविद्या मे चतुर नारद मुनि एक बार हरियश गाते श्र शाथ में सुन्दर वीणा 
लिये हए क्षीरसागर मे गये जहां वेदों के पृज्य श्रीनिवास भगवान्‌ रहते है | २ ॥ 


हरपि मिलेड उदि छकपानिकेता । वेठे श्रासन रिपिहि समेता ॥ ` 


बोले विहंसि चराचरराया । वहते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया ॥२॥ 
दयानिधान भगवान उटकर बड़ नन्द से उनसे मिले नौर ऋषि कं साथ आसन 
पर कैट गये । चराचर के राजा भगवान्‌ हैखकर बोले- दै सुनि, श्ाज्ञ श्ापने बहुत 
दिनों मद्या की ॥ ३॥ 
कामचरित नारद सव भाखे । जदयपि पथम बरजि सिव राखे ॥ 


श्रति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मेह श्रस को जग जाया ॥२॥ 
यद्यपि शिवजी ने पहले ही मना कर रक्खा था, परर तो भी नारदजी ने कामदेव 
की सब लीला उन्दं कह सुनाई । रघुनाथजी कौ माया बड़ी ही प्रबल है । एेसा जगत्‌ में कौन 
जन्मा है जिसे उनकी माया ने मोदित न किया हो ॥४॥ 


दो ०-रूख वदन करि वचन श्रदु वोले शरीभगवान । ` 
तुम्हरे सुमिरन तें भिटद्दिं मोह मार मद मान ॥१५६॥ 
भगवान्‌ ने अंह रूखा कर नरम वचनो से कटा- दे मुनिराज, तुम्हारा स्मरण करने 


से भी मोह, कामदेव का मद्‌ ओर घमंड दूर हो जाते है । (वब आप पर उखका भभाव कैसे ` 
पड़ सकता है) ॥ १५६ ॥ | 


| । 
।. 1 
न ` 
+ „+ ॥) 
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चो०-सनु सुनि मोह होई मन ताके । ग्यान विराग हृदय निं जाके ॥ 
बरह्मचरज-त्रत-रत मतिधीरा । तुम्द्िं कि कर मनोभव पीरा ॥१॥ 

हे सुनि, सुनिए । जिखकं हृदय में ज्ञानं च्यौर वैराग्य नहीं होते उसी के मन मे मोह 

होवा है। आप तो बडे धीर-बुद्धिवाले अर ब्रह्मचर्यव्रत के पालन करनेवाले है । भला 

आपका कामदेव क्या सता सकता है ?॥ १॥ ` 

नारद कहेड सहित श्रभिमाना । कपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करुनानिधि मन दीख विचारी । उर श्चंकरेड गव॑तरु भारी ॥२॥ 
नारदजी ने श्रभिमान से कदा कि हे भगवान्‌ । यह सव आपकी कृषा है । कृषा- 

निधान भगवान्‌ ने मन में विचारा कि अव इनकं मन मे अभिमानरूपी भारी वच्च का 


च्यङ्कुर उग आया ह ॥ २॥ 
बेगि सभं उारिहरं उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ 


मुनि कर हित मम॒ कौलुक होड । श्रवसि उपाय करव मं सोहं ॥३॥ 
अव मै इये जल्दी उखाड़ फेरैगा, क्योकि भक्तां का दितं करने की मेरी भ्रतिज्ञा 


ह । मै श्रवश्य बही उपाय कंरंगा जिसमें मुनि की भलाई ओर मेरा कौतुकं हो ॥ ३ ॥ 
तव॒ नारद हरिपद सिरु नाई । चले हृदय श्चहमिति श्वधिकाडइं ॥ 
श्रोपति निज माया तव भ्ररी। सुनहु कटिन करनी तेहि केरी ॥४॥ 
तव नारद्‌ मुनि अगवान के चरणों मे सिर नवाकर मन मं अभिमान चदय हृष 
चले । फिर अगवान्‌ ने अपनी माया के प्रेरणा की, ओर उसने जो कठिन काम किवा 
उसके सुनो ॥ ४ ॥ 


दो ०-विरचेड मयु मर्ह नगर तेहि सतजोजन विस्तार ॥ 


श्री-निवास-पुर ते श्रधिकं रचना विविध प्रकार ॥१५७॥ 
उस (माया) ने मागं मे (जिख मागं से नारदजी जा रे यै) सौ याजन (चार सौ कास) 
का एक वहूत ही सुन्दर नगर बनाया । उख नगर की भाँति भतिं कौ रचना लक्मी-निवास 
अगवान के वैकुरट से भीं अधिक सुन्दर थी ॥ १५७ ॥ | 
चो०-वसहि नगर सुंदर नर-नारी । जनु वद्ध मनसिज रति तनुधारी ॥ 
तेहि पुर बसङ सीलनिधि राजा। श्रगनित हय गय सेन समाजा ॥१॥ 
उस नगर मे (देसे) सुन्दर नर-नारी रहते थे कि मानों श्ननेक कामदेव अर (उसकी 
खी) रति ने हौ शरीर धारण -कर रखे हो । उख नगर मं शीलनिधि (नामक) राजा र्ता 
था ] उसके यदा घोडे, दायी ओर सेना के समूह्‌ अनगिनत थ ॥ १ ॥ 
फा* १४ 


# 
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सत सुरे सम विभव विलासा । रूप तेज बल नीति निवासा ॥ 
विस्वमेहनी तासु, मारी । श्न विमोह जेहि रूयु निहारी ॥२॥ 


सौ इन्द्रो के समान उख राजा का वैभव था । रूप, तेज ओौर नीति का तो (मानो) ` 


उसमे निवास ही था । उसके विश्वमोहनी (नाम की एक) कन्या थी जिसका रूप देखकर 
ल्ञच्मी भी मोदित हौ जाय ॥ २॥ 
साड हरि-माया सब-यन-खानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करइ स्वयंवर सा चपवाला । धराये तदहं ्रगनित महिपाला ॥३॥ 
| वही सारे गुणो की खान भगवान्‌ की भाया थी । क्या उसकी शोभा वर्णन की जा 
सकती हे १ बह राजकन्या स्वयंवर कर रही थी ओर वहां अनगिनत राजा श्ाये थे ॥ ३५॥ 
सुनि केोठुकी नगर तेहि गयऊ । पुरवासिन्ह सब परत भयः ॥ 
सुनि सब चरित भूषद्ह श्राये । करि पूजा नूप मुनि वेढाये ॥४॥ 
नारदजी कोतुहल से उस नगर मे गये ओर चन्दने नगरनिबाधियो से खव हाल 
पूछा । वदां का समाचार सुनकर (मुनि) राजा के मकान पर॒ गये । राजा ने पूजा करके 
चन्दे आखन पर वैटाया | ४॥ | 
द ०-च्नानि देखाई नारदहि भूपति राजङमारि ।! ` 
कद नाय युन-दाष सव एहि के हृदय विचारि ॥१५८॥ 
राजा ने अपनी पुत्री को लाकर नारद मुनि को दिखलाया श्नौर पूरा कि हे नाथ, आष 
अपने मन में विचार कर इसके गुण-दोष कहिए | १५८ ॥ 
चो ०-देखि रूप सुनि विरति विसारी । बड़ी वार लगि रहे निहारी ॥ 
लच्छन तासु बिलोकि भुलाने । हृदय हरष नहि भगट वाने ॥ १॥ 
उसके रूप को देखते ही सुनि सारा वैराम्य भूल गये । वे बहूव देर तक उसे देखते 
रे । उसके लक्तण देखकर सुनि सव कतंन्य भूल गये रौर मन भें आनन्दित इए (पर) लदधणों 
को प्रकट नहीं कटा ॥ १॥ ८ ॐ 
जा एहि बरइ श्रमर साई होई । समरभूमि तेहि जीत न कई ॥ 
 सेवहि सकल चराचर ताही । बरइ सीलनिधि कन्या जादी ॥२॥ 
~ (बे मन ५ अमर होगा ओर उसे कोई युद्ध 
प॑न जीव सकेगा । शी्निवि की यह कन्या जिसे वरेगी, उखकी सेवा खारा जगत्‌ करेगा ॥ २॥ 


= 
न 
॥ 
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लच्डन सब विचारि उर राखे । कटुक वनाइ भूपसन भाखे ॥ 
सुता खुलच्छन कहि चप पाहीं । नारद चले सोच मन माहीं ॥३॥ 
भ (इसी = लक्षणां ०५ क नि ने चपने र ज राजा से कुद 
(अच्छे लक्त्णोवाल्लौ) है, पर उनके मन मं धा दोरा ॥ ३॥ न 
कर जाइ साड जतन 'बिचारी । जेहि प्रकार मेहि बरइ कमारी ॥ 
जप तप कलु न हाड तेहि काला । हे विधि मिलइ कवन बिधि वाला ॥४॥ 
तै विचार कर रेखा उपाय करट जिससे (यह) कन्या युके ही वर ले। उख 
समय जप तप कुच भी नहीं हो खकता । हे ब्रह्मन्‌ ! युके वह कन्या किस तरह मिले, (यही 
रटने लगी वी) ॥ ४॥ 
ज्ञा विलाकि रीड रीरि तव मेल जयमाल ॥१५६॥ 
विशाल रूप तवा शोभा चािए, जिसे देखते ही री 








कर कुमारी जयमाल डाल दे ॥ १५९ ॥ ४ 
चै ° -हरि सन माँगडँ संदरताईं । हाइहि जात गरु श्रति भाई ॥ 
नारे हित हरि सम नहि कोऊ। एहि श्रवसर सहाय सोइ होउः ॥ १॥ 
जो जँ इस समय भगवान्‌ के पास सुन्दरा माँगने जार, तो शाने-जाने मे बहुत देर 
नम जायगी । मेरे लिए हरि ॐ समान हितकारी दूखरा कोर नदी है । इस समय वे ही मेरे 
सहायक हों ॥ १ ॥ | 
वह्‌ बिधि विनय कीन्ह तेहि काला । ्रगटेड घु कौतुकी कृपाला ॥ 
भ्रमु बिलाकि सुनि-नयन जडान । होइहि काज हिये हरषाने ॥२॥ 
उख खमय (नारद सुनि ने). भगवान्‌ की बहुत ५ विनती कौ । कौतुकी ओर कृपालु 
भगवान्‌ वहीं प्रकट हए । स्वामी को देखकर नारदजी के नेत्र शीतल हो गवे ओौर वे मन में 
बद ही प्रसन्न हए किं अव काम बन जायगा ॥ २॥ तई 
च्रति श्रारति कहि कथा सुनाई ! करद कृषा करि होहु सहाई ॥ 
श्रापन रूथ देह भ्रमु मोही । श्रान भांति नदिं पावडं द्रोही ॥२॥ 
नारद सुनि ने बढ़ी दीनता से वह्‌ कथा सुनाई ओर का कि दे नाथः अव कृपा 
करके मेरी सहायता कीजिए । हे स्वामी, आप अपना रूप युका दीजिष । म॑ मौर किसी 
तरह उख (राजकन्या) के नदीं पा सकता ॥ ३॥ 
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जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु स बेगि दास मं तारा ॥ 
निज मायाबल देखि बविसाला । हिय ₹ंसि बोले दीनदयाला ॥॥ 
हे नाथ ! जिस तरह मेरा कल्याण हो, आप वही काम जल्दी कीजिए । मै आपका 
दास हैँ । अपनी माया के विशाल बल के देखकर दीनदयाल मगवान मन मं सकर बोले-।।४॥ ` 
दो ०-जेहि विधि होइहि परमहित नारद सुन्‌ तुम्हार । 
साड हम करव न श्रान कलु बचन न स्रषा हमार ॥१६०॥ 
हे नारद्‌ ! सनो, जिस तरह तुम्हारा परम हित होगा बही हम करगे, दूसरा नदीं । 
हमारा वचन असत्य नीं होता ॥ १६० ॥ 
चो ०-कुपथ मांग रुजव्याङ्ल रोगो । बेद न देइ सुनह सुनि जोगो ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार म टयऊः। कहि श्रस श्र॑तरहित प्रभु भयऊः॥ १॥ 
हं मुनि, यागी ! रोग से व्याङ्कुल होकर रोगी जिस तरह कुपथ्य मगा करता है पर 
वैश उसे नहीं देता, इसी तर मने भी वुम्दार दिव का साच लिया है । इतना ककर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये ॥ १ ॥ 


याबिवस भये सुनि मूढा । समुकी नहि हरिगिरा निगूढा ॥ 





गवने तुरत तहां रिषिराईं । जहाँ स्वयंवरभूमि बनाहं ॥२॥ ` 


इश्वर की माया के वश मे होकर मुनि एेसे मोदित हो गये कि वे भगवान्‌ की गृढ 
चातकान समक खके। फिर नारदजौ तुरन्त वहां चले गये जहाँ स्वयंवर की मूमि रची 
हइ थी ॥ २॥ 
निज निज श्रासन बैठे राजा । बह बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनिमन हरष रूप श्रति मोरे । माहि तजि श्र नहि बरिहि न भोरे ॥ ३॥ 
खुक्र तयारी करक राजा लाग अपने समाज (मित्र-मस्डली) के साथ अपने अपने 
्रासन पर बैठे थे । नारद्‌ मुनि के मनमें बढ़ा हषं था कि मेरा रूप बहुत शी सन्दर है । 
अतएव कल्या भूल कर भी मेरं सिवा दसरे का न बरगी ॥ ३ ॥ 


मुनिहित कारन कृपानिधाना । दीन्ह रूप न जाइ वखाना ॥ 
सो चरित्र लखि काद न पावा । नारद जानि सव्रहि सिर नावा ॥४॥ 


कपानिधानं भगवान्‌ ने मुनि के हित के लिए उनका एेसा कुरूप कर दिया था कि 
जिसका वणन नदीं हौ सकता, पर वह चरित्र (नारदजी का कुरूप दाना) किसी का मालुम च 
हुआ ओर सवने उन्दरं नारद ही जानकर प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 


रं 
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दो०-रहे तहां दुङ्‌ रुदरगन ते जानि सव भेड । 
विप्रवेषव देखत फिर परम कौतुकी तेड ॥१६१॥ 
व दे रुद्र-गण भी ये । वे खव मेद्‌ जानते थे । वे दोनों बड़े खिलादी थे चौर ब्राह्मण 
9 का रूप घारण किये हुए वहां का खव कौतुक देखते फिरते थे ॥ १६१ ॥ 
चो ०-जेहि समाज वेढे मुनि जाई । हृदय रूपश्चहमिति च्चधिकाडं ॥ 
तहं वेठे महेसगन दोऊ । विप्रबेष गति लख न केऊ ॥१॥ 
जिस समाज म नारदजी मन मे अपने रूप का घमरुड किये जा बैठे थे, वहीं पर 
शिवजी के वे देनं गण त्राद्मण का रूप वनाकर बैठे थे । वेष बदला रने से उन्हं कोड न 
पहचानता था ॥ १॥ 


करहि कटि नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि नाई ॥ 


रीमिहि राजङुश्ैरि वि देखी । इन्दं वरिहि हरि जानि वितस्तेखी ॥२॥ 
डी है । इनकी छवि को देखकर राजकुमारी रीक जायगी छर इन्दी का विरोषरूप से हरि 
जान कर बरेगी ॥ २ ॥ ~ | । 

मुनिहि मोह मन हाथ पराये । हंसि सभुगन शति सचुपाये ॥ 

जदपि सुनहि मुनि श्रटपटि वानी । समु न परह बुद्धि-भ्रम-सानी ॥३॥ 

नारदजी का मोह हा था शौर उनका मन दूसरे के हाय (माया के वरा मे) था । 
शिवजी के गख अत्यंत सुख या आनन्द पाकर खूब हंखते ये । यद्यपि मुनि इस तरह की 
अटपटी (हंसी की) बातें सुनते थे पर तो भी वे उनका खम न पड़ती थीं क्योंकि उनकी बुद्धि 
श्रम में पडी हइ थी ॥ ३ ॥ | | 7 
कादर न लखा सो चरित विसेखा । सो सरूप -पकन्य देखा ॥ 
मर्वटवदन भयंकर दही । देखत हृदय कोध भा तेह ॥४॥ 
इस विशेष चरित के किसी ने नहीं देखा । बस कंवल उस राज-कन्या ने बह रूप 
देखा । उनका जह बन्दर का अरर खारा शरोर रावना था । उसे देखते ही कन्या के हद्व में 
ब्ा कोघ हञ्मा ॥ ४॥ 
दवा ०-सखी संग लेड कुररि तव चलि जनु राजमराल । 
देखत फिरड़ महीप सव करसरोज जयमाल ॥१६२॥ 
स्व तव वंह राज-कन्या सखी द संग लेकर राजदंसिनी की तरह चलती इड, कमल 
व हाथों में जयमाल लिये हुए, सब राजा के देखती फिस्वी थी ॥ १६२ ॥ 








१३४ ¦ मरचरितमानस 
चो ०-जेहि दिति वेठे नारद एूली । सो दिसि तेहि न विलोकी भृली ॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहिं कुलां । देखि दसा हरगन सुखकारी ॥ १॥ 
जिस ओर फुले हुए नारदजी बैठे थे उख ओर उसने भूलकर भी न देखा । नारदजी बार 
वार उचकते श्रौर अक्ुलातं थे । उनकी यह दरा देखकर शिवजी के गण म॒ुसकुराते थे ।॥ १ ॥ 
धरि चपतनु तदहं गयड कृपाला । कुर्चरि हरषि मेले जयमाला ॥ 
दुलहिनि लेड गे लच्छिनिवासा । चृपसमाज सब भयड निरासा ॥२॥ 
भगवान्‌ राजा का रूप बनाकर वहां गये । कुमारी ने दैखते ही भरसन्न होकर उन्दी को 
जयमाल पहना दौ । दुलदिन को लेकर श्रीनिवासं भगवान्‌ चले गये रौर खव ॒राज-समाज 
निराश होकर रह गया ॥ २॥ 
सुनि श्रति विकल मेहमति नाटी । मनि गिरि गहं छुटि जनु गांँटी ॥ 
तव॒ हरगन बोले मुसुकाइं । निज मुख मुकर विलोक जाई ॥२॥ 
मोह से छुद्धि नष्ट दने के कारण नारद्‌ युनि अत्यन्त व्याकुल थे, मानों अपनी गाँठ 
खुल जाने से मणि गिर गदं हो । तब शिवजी के गणो ने ईसकर कडा कि ह युनियज ! जाकर 
द्पंण मं अपना मूँद तो देखो ॥ ३॥ ने | व. 
शरस कहि दोड भागे भय भारी । बदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ 
बेषु बिलोकि कोध श्रति बाढ़ । तिन्ह सराप दीन्ह भ्रति गाढा ॥४॥ 
खा ककर दोनों गण बहुत डरकर भगे । सुनि ने (बहा से चलकर) जल में क 
कर अपना रूप देखा । तव बन्द्र का रूप देखकर सुनि को वडा कोष हु शौर उन्दने उन 
दनां गणो को वड़ा घोर शाप दिया ॥ ४ ॥ 
दा ०-होदु निसाचर जाह तुम्ह कपटी पापी दोड। 
हसे इमहिं से लेह फल वद्धरि हंसे सुनि कड ॥१६३॥ 
तुम दोनें कपटी ओर पापी राकस हो जाओ । हमारी ही की, उसका फल चक्लो । 
फिर किसी अनि की दसी करना ॥ १६३ ॥ + ्‌ 
चो ° -पुनि जल दीख रूप निज पावा । तदपि हृदय संतोष न श्चावा ॥ 
फरकत श्रधर केप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ १॥ 
उन्दने फिर जल में मककर देखा तो वही अपना पदला रूष मिला, षर तो भी 
उनके जी मे सन्तोष न हुश्रा । भन में कोष भरा हुआ है, ओं करक रहे ह, वे मपाटे से 
लचमीनाथ विष्य के पाख चले ॥ १॥ 











पुनि जर दीख सूप निज पावा । 
तदपि हदव संतोष न आवा ॥ ¶ १३० 
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देइ साप कि मरिहँः जाई । जगत भेरि उपास करां ॥ 
बीचहि पंथ मिले दनुजारी । संग रमा साह राजकुमारी ॥ २ ॥ 
ु वे मन भें कहते जातेये किरम यातो छन्दं शापरदगा या जाकर मारूगा। उन्दोनि 
जगते मेरी खी सव भगवान्‌ उन्हे बीच रास्ते मे ही भिल गये । उनके साथ वदी 
राजकुमारी ओर लचमी थीं ॥२॥ क र ना 
बोले मधुर वचन सुरसा । मुनि कर्ह चले विकल की नाई ॥ 
खनत बचन उपजा च्रति क्रोधा । मायावस न रहा मन वोधा ॥३॥ 
देवताश के राजा भगवान्‌ मीठी वाणी से बोले कि दै नि, ठम विकल हष-से कटां 
चले जा रहे हो । इवना सुनते दी सुनि क वद़ा कोष उत्पन्न हु्ा रौर माया के वश होने के 
कारण छन्दं कु भी ज्ञान न रदा ॥ ३ ॥ १९७५ 
परसंपदा सकड नहि देखी । तुम्हरे इरिषा कपट विसेखी ॥ 
मयत सिधु रुद्रहि बोरायह । सुरन्ह भेरि बिषपान कराय ॥४॥ 
नारदजी ने विषु से का कि) तुम दूसरे की सम्पत्ति नहीं देख खकते । तुम बहुत 
डा करनेवाले शौर कपटी हो । जव समुद्र मथा गया या तव तुमने शिवजी के पागल बनाया 
छौर देवता्चौँ को भेजकर उन्हें विषपान कराया धा ॥ ४॥ 
दा०-श्रसुर सुरा बिष संकरदहिं श्रापु रमा मनि चार्‌ । 
स्वारथसाधक टिल तुम्हं सदा कपटव्यक्हारु ॥१६४॥ 
तमने दैत्यो का सदिरा, तथा शिवजी को विष दिया था शौर अपने लि ल्मी चौर 
सन्दर रन्न रख लिये थे । तुम त्वार्थ-सावक चौर कुटिल हो 1 तुम्हारा यवहार सदा छल से 
~ भरा रहता हे ।॥। १६४॥ । मनि लां 
बो -परमस्वतंत्र न सिर पर कईं । भाव मनहिं करहु ठम्ह साईं ॥ 
भलेहि मंद मेदेहि भन करद । विसमय इरष न हिय कलु धरहू॥१॥ 
तुम परम स्वतन्त्र हो । तुम्हारे सिर पर कोई नदीं दै । इसी से जो मन में अच्छा 
लगता है वदी करते दौ । अच्छे क बुरा शौर बुरे को अच्छा करते हो अर मन मे तनिक भी 
हषे-विषाद्‌ नदीं लाते | १॥ ्‌ 
उदकं डरहकिं परिवेदु सव काहू । रति च्रसंक म , सदा उदा ॥ 
करम सुभासुभ उम्हददिं न बाधा । अव लगि म्हि न काट साधा ॥ 
दवबको उग खगकर तुम परव गये हो अर्थात्‌ बेषड्क हो गये दहो । ५ ।नडर होकर 
अन मे सदा प्रसन्न रहते हो । युम ओौर अदयम कमे की बाधा म्द कड नदी होती 1 भाज तक 
. लमका किसी ने सीधा भी नहीं किया ॥ २॥ 
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भले भवन श्रव॒ वायन दीन्हा । पावदगे फल श्रापन कीन्हा ॥ 
चच मेहि जवनि धरि देहा । सो तनु धरहु साप मम एडहा ॥३॥ 
अब के अच्छं घर बयाना दिया है, अव अपने किये का फल पाच्योगे । जस शरीर का 
धारण करके तुमने मुके ठगा है उसी शरीर का धारण करो, यही मेरा शाप है ॥ ३॥ 
कपिश्राक्रति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहदहि कीस सदाय तुम्हारी ॥ 
मम श्रपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारिबिरह तुम्ह हो दुखारी ॥४॥ 
लुमने मेरी सुरत बन्दर की बनाई थी (इसलिए) बन्दर दी तुम्हारी सहायता करगे । 
मन भेरा बड़ा अपकार (हानि) किया है (इसलिषए) स्ली के वियोग सेतुम भी दुःखी 
॥ £ ॥ 
दो ०-साप सीस धरि हरपि हिय पु बद विनती कीन्ह । 
निज माया के पवलता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥१६५॥ 
भगवान्‌ ने उनका शाप सिर पर लेकर प्रसन्न मन से उनकी बहुत विनती की । 
च्मौर फिर कृपासिन्धु भगवान ने अपनी माया के प्रभाव का खींच लिया ॥ १६५ ॥ ४ 
 चो०-जव हरिमाया दर निवारी । नदिं तदं रमा न राजकुमारी ॥ ` 
तव मुनि ्चति सभीत हरिचरना । गहे पाहि भनतारतिहरना ॥ १॥ 
` . अगवान्‌ ने जब अपनी माया हटा ली तब वहां न ल्मी थी ओर न बह राज- 
कल्या ही । तब मुनि ने बहुत डरकर भगवान के चरणों का पकड़ लिया ओर कटहा- हे प्रणत 
(नमस्कार करनेवाले) जनों के दुःख दूर करनेवाले ! मेरी रक्ता करो ॥ १॥ 
खषा होड मम साप कृपाला । मम इच्छा यह दीनद्याला ॥ 
मे दुचन कहे बहुतेरे । कड मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥२॥ 
हे कृपालु, हें न्‌ । मेरा शाप असत्य हो जाय । मँ यदी चाहता हँ | मैने 
आपका बहुत ही बुरे वचन कटे हं । ये मेरे पाप अव कैसे मिरेगे १॥ २॥ 
जपदहु जाइ संकर-सत-नामा । होइहि हृदय तुरत विखरामा । 
कोड नहिं सिव समान भ्रिय मेरे । श्रसि परतीति तज जनि भोरे ॥३॥ 


(इस पर भगवान्‌ ने उन्हें समाया कि) हे नारद ! तुम जाकर शंकर के सौ नाम 
जपो । तुम्दारं हृदय मे तुरन्त शान्ति हो जायगी । मुभे शिवजी के समान कादं भी प्याय ` 


नदीं ह । इख विश्वास का भूलकर भी मत दयोड़ना ॥ ३॥ 
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जेहि पर कृपा न करद पुरारी । से न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
शरस उर धरि महि विचर जाई । श्रव न तुम्हहि माया नियराईं ॥०॥ 
जिस पर शिवजी कृपा नही करते बह हमारी भक्ति नहीं पाता । देखा मन मं 
रख कर तुम प्रथ्वी पर विचरो । अव तुम्हारे पाख माया न कटकंगी ॥ ४ ॥ + 
दा °- वह्‌ विधि मुनिहि परवोधि भभु तव भये छंतरधान । 
सत्यलोकं नारद चले करत राम-युन-गान ॥ १६ ६॥ 
यों अनेक प्रकार से मनि क समजा कर फ्रि मगवान्‌ अन्तघांन हो गयं । पञ्चात्‌ 
नारद मनि भी राम-गुण-गान करते हए खत्यलोक को चले गये ॥ १६६ ॥ 
चो०-हरगन मुनिदि जात पथ देखी । विगत मेह मन हरष विसेखी ॥ 
शति सभीत नारद परि श्नाये। गहि पद श्रारत वचन सुनाये ॥१॥ 
 - शिवजी के गणो ने नारदजी क मोदरदिव ओर मन में बहुत प्रसन्न होकर रास्ते 
मे जाते देखा । वे दोनों गण बहुत (पदले किये हुए अपराव से) उरते हुए नारदजी के 
~ षास श्रये ओर चरणों का पकड़ कर दीन चन कदने लगे-॥ १ ॥ ३ 
ह्रगन हम न विप्र सुनिराया । बड श्रपराध कीन्ह फलु पाया ॥ 
साप श्नुयह करद कपाला । बोले नारद दीनदयाला ॥२॥ 
हे य॒निराज ! हम शिवजी क गण हे, बराह्मण नदीं । हमने (आपका) बङा अपराघ 
किया श्नौर (उसका) फल पाया । हे दयाल, श्रव चाप अपने राप को कुं शान्ति कीजिए । 
(इतना सन) दीनदयाल नारदजी बोले-॥ २॥ | 
निसिचर जाइ होड वुम्ह॒दोऊ । बेभव विपुल तेज वल होऊ ॥ 
तुम दोनों जाकर राकस हो । तुम्दारा प्रताप, तेज रौर बल विशाल होगा । 
जब तुम अपनी भुजान के बल से सारी श्थ्वी को जीतोगे तव विष्यु भगवान्‌ मनुष्य- 
शरीर घारण करगे ।॥ ३॥ 
मर मरन इरिदाथ तुम्हारा । होइ संङुत न पुनि संसारा ॥ 
चले जगल सुनिपद सिर नाई । भये निसाचर कालहि पाईं ॥४॥ 
युद्ध मे भगवान्‌ के हाथ से तुम्हारी सत्यु होगी । तभी तुम मुक्त हौ जाश्रोगे, 
किर वम्दं संसार (जन्म-मरण) न खतायेगा । (इतना सुन, वे दोनों गख मुनि के चरणो मं 
सिर नवाकर चले गये चनौर खमय पाकर रास हो गये ॥ ४॥ 
फा, १८ | 
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दो०-एक कलप एहि हेतु परु लीन्ह मनुजच्नवतार 
सुररंजन सज्जनसुखद हरि भंजन-भुवि-भार ॥ ९६७ 
देववा्यं के प्रसन्न करनेवाले, सञ्जनों को सुख देनेवाले श्चौर प्रथ्वी का भार 
हटानेवाले भगवान्‌ ने एक कल्प मे इसलिए अवतार धारण किया ॥ १६७ ॥ उन 
चौ ०-एहि बिधि जनम करम इरि केरे । संदर रउखद विचिन्न धनेरे ॥ 
कलप कलप प्रति प्रभु श्रवतरहीं । चारु चरित नाना बिधि करहीं॥ १॥ 
इस तरह भगवान्‌ के अवतार ओर लीलार्ये बहुत ही विचित्र, सुखदायक शौर सृन्द्र 
द । हर एक कल्प मे मगवान्‌ अवतार लेते है ओर भति मति के सुन्दर चरित्र करते है ॥ १॥ 
तव॒ तव॒ कथा मुनीसन्ह गाइ । परम युनीत प्रव॑ध बनाई ॥ 
विविध प्रसंग श्नुप वखाने। करहि न सुनि श्राचरजु सयाने ॥ २॥ 
के चरित्र का गाते हँ । उन कथाओं मेँ करे अनोखे अनाखे प्रसङ्ग कटे गये है, चतुरं मनुष्य 
उनका सन कर कुलं राय नहीं करते ।! २ ॥ जि 
रि श्नंत हरिकथा श्ननंता । करि (ध खनिं बहुविधि सब ध संता ॥ 
मचंद्र॒ के चरित सुदहाये । कलप कोटि लगि जां न गाये ॥३॥ 
वक भी, पूर नही गाये जा सकते ॥३॥ | 
यह प्रसंग म कहा भवानी । हरिमाया मोहिं मुनि म्यानी ॥ 
पञ कोठुको भ्रनत-हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुखारी ॥४॥ 
हे पावती, म॑ने तुमको यह कथा यह बताने का सुनाई [क भगवान्‌ की माया से ज्ञानी 
मुनि भी मोहित हौ जाते हँ । भगवान बडे खिलाड़ी शौर भक्तौ के हितकारी है। सेवा 
करनेवालां क सलभ (खहज ही मे मिल जनेवाले) श्नौर समी दुःखां के हरनेवाले है ॥ ४॥ 
सा०-खुर नर सुनि कोड नारिं जेहि न मोह मपा अ पवल। 
शरस विचारि मन माहि भजिय महा-माया-पतिहि ॥१६८॥ 
षः क्या देवता, क्या मनुष्य ओौर क्या मुनि काइ ठेसा नदीं है जा बलवती माया के फे 
ध मं न फंसे । एेखा मन मे खभककर माया 7 वड़े पति कां मजन करना चादिए ॥ १६८ ॥ (व 
चौ ° -श्रपर हेतु सुनु सेलकुमारी । कडँ विचित्र कथा विस्तार ॥ 
जेहि कारन श्रज श्चयुन श्ननूपा । व्रह्म भयड केसल-पुर-भूपा ॥१॥ 
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हे पावती ! चौर दृखरा कारण सनो जिख कारण अजन्मा, निगुण श्नौर शूपरदित ठ 
कासलयुर के राजा हए । मँ विचित्र कथा का विस्तार के साथ कहता हँ ॥ १ ॥ | | क 
जो प्रभ बिपिन फिरत तुम्ह देखा । बन्धु समेत धरे मुनिवेखा ॥ 
जास चरित श्रवलाकि भवानी । सतीसरीर रदिद् बवोरानी ॥२॥ 
हे वानि ! जिस स्वामी (रामचन्द्र) को तुमने भाई-सदित ऋषि का वेष घारण क्ये 
वन में फिरते देखा था, जिनके चरित्र का सती के शरीर में (अपने पुवं जन्म मे) देखकर तुम 
 धावली (मोदिव) हो गड थी ॥ २॥ | 
धमजं न आया मिटति तुम्हारी । तासु चरित खलु ्रम-रुज हारी ॥ 
लीला कीन्हि जो तेहि श्चवतारा । सो सब कहिं मति श्नुसारा ॥ 
(वाँ तक कि) अव मी तुग्दारा भ्रम च मिटता, चन्दीं के, श्रमरूपी रोग का 
मिटानेवाले चरित्र क अर्थात्‌ उस अवतार मेँ चन्दने जो जो लीलाये की उन सवके म 
अपनी बुद्धि के अनखार कटूगा ॥३॥ ` ५ 1 
लगे वहहरि बरनइ' इषकेतू । सो श्चवतार भयड जेहि हेत ॥४॥ 
(याज्ञवल्क्यजी कहते हैँ कि) दे मरद्वाज, शंकर की वात सुनकर पावंतीजी सकुची 
ञनौर परेम मे भरकर सुसकुराई । फिर जिस कारण वह अवतार हृश्ा उसका वंन शिवजी 
करने लगे ॥ ४॥ | | 
दो०-से मेँ वुम्ह सन कडँ सलु सुलु मुनीस मन लाइ । 
रामकथा कलि-मल-हरनि मंगलकरनि सुद्ाइ ॥ १६६ ॥ 
हे भरद्वाज, मन लगा कर सुनो । ओ वही सब कथा तुमके सुनाता हँ । रामचन्द्रजी 
१, के देषो को दूर करती है श्नौर सुन्दर मंगल के करनेवाली ओर सुदावनी 
ह ॥ १६९ ॥ | । 
चो ° -स्वायंभृमनु अररु सतरूपा । जिन्ह ते भह नरखषटि श्ननूपा ॥ 
दंपति धरम श्राचरन नीका । श्रजहँ गाव सुति जिन्ह के लीका ॥१॥ 
स्वायम्भुव मनु रौर शवरूपा महारानी, जिनसे खारे मनुष्यों को खषटि दई है, वे देनं 
पति-पन्नी बडे ही सदाचारी ये । उनकी मर्यादा आज तक वेद्‌ भी गाते ह ॥ १ ॥ 
नरप उत्तानपाद सुत तास्‌ 1 धव हरिभगत भयड छत जासू ॥ 
बघत नाम प्रियव्रत तादी! बेद पुरान परसंस्ि. जाही ॥२॥ 
उन (स्वायम्भुव मनु) के उत्तानपाद राजा पुत्र हण छ्मौर उन (उत्तानपाद) का 
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पुत्र भगवद्भक्त धव हुमा । उस राजा के छोटे लड़के का नाम प्रियत्रत था, जिसकी प्रशंसा 


वेद शौर पुराण गाया करते है ॥ २॥ 
देवहृति युनि तासु मारी । जे सुनि कर्दम कै भ्रिय नारी ॥ 


श्नादि - देव प्रथु दीनदयाला । जठर धरेड जेहि कपिल कृपाला ॥३॥ 
देवहूति नाम की उनकी एक कन्या थी जो कदम ऋषि की प्यारी स्री हुई, जिसने 
प्रादिदेव दीनदयालु परमात्मा कपिलजी का गभं मं घास्य किया था।३॥ 
सांख्यसाख्र जिन्ह प्रगट ब्लाना । तत्व बिचार निपुन भगवाना ॥ 


तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला । पु ्रायसु सव बिधि प्रतिपाला ॥४॥ 
| कपिल भगवान ने सांख्य-शाख निमांण किया । वे भगवान तच्व-विचार मेँ वदे 
ही चतुर थे । उन स्वायम्भुव मनु महाराज ने बहुव दिनों तक राज्य क्रिया श्रौर सब तरद्‌ 
` से इश्वर की आज्ञाय का पालन किया ॥ ४॥ 


` ज्लो०-होड न विषय विराग भवन वसत भा चोथपलु । 
हृदय बहुत दुख लाग जनम गयड इरिभगति बिनु ॥१७०॥ 
जव घर मेही रहते रहते चोधापन-बुदापा आ गंया ओर विषयों से वैराग्य न 
हु, तब उनके जी मं बहुत दुःख हा कि दाय ! हमारा सारा जन्म ईश्वर की भक्ति कै 
विना यों ही चला गया ॥ १७० ॥ 











चो ० -वरवस राज सुतहि तव दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ | 


तीरथ बर नेमिष विख्याता । श्रति पुनीत साधक-सिधि-दाता॥ १॥ 

उन्दने जबरदस्ती अपने पुत्र का राज्य दै दिया चौर वे याप स्री-सदित बन मेँ चले 

गये, जहाँ साघकां का सिद्धि देनेवाला अति-पवित्र श्रे तीथं नैमिषारण्य प्रसिद्ध था ॥ १॥ 

वर्स तहां मुनि न कः । तदहं हिश्च 8 हरषि चलेड मनुराजा ॥ 
पंथ जात सेह मतिधीरा । ग्यान भगति जनु धरे सरीरा ॥२॥ 

वहां बहत-से सिद्ध मुनि रहते थे। मनु महाराज मन में प्रसन्न हकर वीं चले 

गये । माग में चलते हुए वे मति-षीर (मनु ओर शतरूपा) रेते शामित होते यै मानें ज्ञान 
फ अर भक्ति ही शरीर धारण कर चले जा र हं ॥ २ ॥ बत ‹ 
पटच जाइ धेलु-मति-तीरा । हरपि मे निरमल नीरा ॥ 
ध्माये मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी । धरमधुरंधर नरुपरिषि जानी ॥३॥ 

वे धेनुमती (गोमती) के तीर जा पहुंचे । उसके निम॑ल जल में उन्दने प्रसन्न हा 


कर स्नान किया । उन्द्रँ घर्मधुरन्वर राजवि जान कर बहुत-से ज्ञानी सिद्ध मुनि उनसे मिलने 
कं लिए आयं ॥ ३ ॥ 
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जरह जद तीरथ रहे सुदाय । मुनिन्ह सकल ` सादर करवाये ॥ 
करससरीर सुनिपट परिधाना । सतसरमाज नित सुनि पुराना ॥४॥ 
जडां जदा सुदावने तीथं ये वे समी युनियो ने उनको आदरपूवंक करा दिये । 
(तपस्या करने से) उनका शरीर दुबला हो गया था श्रौर सुनिये की तरद ब पहन करः 
वे सन्तां कौ सभा में नित्य पुराख-कथायं सुनते ये ॥ ४ ५५ 
दा ०-द्वादस श्रच्छर मंत्र पुनि जपदहिं सहित श्रनुराग । 
बासुदेव-पद-पंकरुह दंपतिमन अति लाग ॥१७१॥ 
वे दोनों खी पुरुष बे प्रेम के साथ १२ अक्तरोवाला, मन्त्र (ओं नमो भगवते वासु 
देवाय) जपते थे । उन दोनें पति-पन्नी का मन भगवान्‌ वासुदेव के चरण-कमलो मँ अच्छी. ` ` 
तरह लग गया ॥ १५७९ ॥ ~ ; ॐ क ~ 
चौ ०- करि श्चहार साक फल कंदा। सुमिरदहि सचिदानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे। वारिश्चधार मृल फल त्यागे ॥१॥ 
बै शाक, कन्द भौर फल का भोजन करते थे ओर सिदानन्द ब्रह्म का स्मरण करते र 
क ` फिर वे फल-मूल शरोडकर जल क ही आधार पर रहते हए विषु के लिए चप करने 
॥ १ ॥ ˆ 
उर श्रभिलाष निरंतर हाई) देखिय नयन परम भमु सोई ॥ 
श्चयुन श्रखेड श्चनेत॒श्चनादी । जेहि चितर्िं परमारथवादो ॥२॥ 
अन्मे खदा यह इच्छा होने लगी किरम कब उन परम प्रमु के इन आंखों से 
बिदान्ती) करते हे ।॥ २॥ < . 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा । चिदानेद निरुपाधि , चछनृपा ॥ 
संभु विरंचि विस्नु भगवाना । उपजहिं जासु श्र॑स॒ त नाना ॥२॥ ` 
जो चित्‌-ानंद्स्वरूप, रूपरद्ित (पु उपाधिरषटिव चौर छ अनुपमेय 
है, जिनका निरूपण वेदों ने नेतिनेति (अर्थात इश्वर इतना दी ओर ेसा ही न है वरन्‌ 
अपार, अनन्त, अगाघ है) ककर किया है, एवं जिनके अरा से अनेक शिवजी, ब्रह्मा अर 
1 विष्णु उत्पन्न हेते हं ॥ ३॥ | 
ठेसेड घञ सेवकवस श्रं । भगतं हेतु लीला तनु ग्रे ॥ 
जो यह वचन सत्य खति भाषा । ते इमार प्रजहि श्रभिलाषा ॥४॥ 
६ रचे भ्रमु भी सेवक क वश मे है ओर मक्त के लिए लीला से शरीर धारण करते 
है । जो यह वेद्‌-वचन सत्य है ते हमारी आद्या अवर पूरी दाग ॥ ४ ॥ 


। 


ज = 
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दो ०-यहि बिधि बीते बरष षट सहस बारिश्रादार । 

संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर श्चधार ॥ १७२) 

` इख प्रकार जल के ही ्राधार पर रहते चन्दे बः हजार बरस बीत गये शौर फिर 

साव हजार बरस तक बे केवल वायु के ही आधार पर रहे ॥ १५२ ॥ 

चो ०-बरष सहस दस त्यागेड सोः । ठाद रहे पक पग दोऊः ॥ 

बिधि-हरि-हर तप देखि श्रपारा । मनु समीप श्चाये बह वारा ॥१॥ 
फिर उन्हनि दख हजार वरस तक कहं (वायु-सेवन) भी छोड दिया अौर दोनों एक 
वि रहे! उनका घोर तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव कं बार उनके 
पास आये ।॥ १।॥ 


गहुः बर बहु भांति लोभाये । परम धीर नदिं चलद चलाये ॥ 


श्स्थिमात्र होड रहे सरीरा । तदपि मनाग मनि नहिं पीरा ॥२॥ 

नि बहूव लुभाया कि तुम वर मांगो, प्रर बे बद्धे घीर थे इसलिए विचलित नहीं 
हए । (वप करसे करते) उनका शरीर हाद का ही प्॑जर रद गया, पर तो भी उनके मन में 
तनिक भी पीड़ा नही हुड ॥ २॥ 

प्रमु सवेग्य दास निज जानी । गति श्चनन्य तापस चप रानी ५ 

माशु मायु बर भह नभवानी । परम गेभीर कृषाश्त सानी ॥२॥ 

खवंज्ञ परमात्मा ने उन दोनों राजा-रानी को तपस्वी, अनन्यगति अपने दास (श्रपने 

को ोढकर ओर किसी को न चाहनेवाले) जानकर, द्या-रूपी सृत से खनी हरं बड़ी 
गहरी आकाशवाणी की-“वर मागो, वर मागो" | ३॥ 


श्रतक जिच्रावनि गिरा सदाहं । स्रवनरंध होड उर जवं श्राह ॥ 
हृष्ट॒युष्ट॒तन भये सहाये । मानै श्रवहि भवन तं आये ॥॥ 
मरं हुए को जिलानेवाली बह चन्दर वाणी जिख खमय राज्ञा के कानों मे से होकर 
हृदय अं पहुची उख समय उनका थका शरीर एेसा सुद्यावना श्चौर हृ्ट-पुष्ट हा गया मानें बे 
अभी अभी घर से चये ह || ४॥ 


दो ०-लवन-सुधा-सम वचन सुनि पुलक भरफुलित गात । 
बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥१७३॥ 


अशत के खमान वचनो को कानोँ से सुनकर उनका शरीर पुलकित शौर प्रफुलित हो 
गया, उनका प्रेम हृद्य से उम्‌ चनल्ञा ओर वे (स्वायंमुवमनु) दण्डवत्‌ करॐे बोले-॥ १५३ ॥ 
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चौ०-सुनु सेवक-सुर-तरु सुरषेनू । विधि-हरि-हर-ब॑दित-पद रेनू ॥ 
सेवत सुलभ सकल-सुख दायक । पनतपाल स-चराचर-नायक ॥ १५ 
हे भक्तजनों के कल्पवृत्त श्नौर कामधेनु ! शयापके चरणौ की रज की वन्दना ज्मा, 
विष्णु श्नौर शिव करते है; है मक्तदितकारी, चराचर के स्वाभी ! श्राप सारे सुतयो के देनेवाले दै 
श्नौर सेवा करनेवालो के लिए श्राप सुलम दो जाते है । खनि ॥ १॥ 
जौँ श्रनाथहित इम पर नेह । तौ प्रसन्न होइ यह वर देह ॥ 


जो सरूपबस सिव-मन मादी । जहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥२॥ 
| हे अनाथो के नाथ ! जा आपका मुक पर स्नेह है, ता आप प्रसन्न होकर मुके यह 
वर दीजिए कि शिवजी के मन में आपका जो स्वरूप वसता है, जिसके लिए सुनि-जन (वरद्‌ 
तरह के) यन्न करते हँ ॥ २॥ 

जो भुसंडि-मन-मानस-दंसा 1 सयुन श्चयुन जेहि निगम भरसंसा ॥ 

देखि इम सा रूप भरि लोचन । कृपा करह पनतारति-मोचन ॥३॥ 

 काग-भसंडिजी के मन-मानसं के लिए हइंख की तरह दै, सगुण ओर निगुण शब्दों 
से जिसकी बड़ाई बेद-शाख्र करते है, दे दीनजर्नो के दुःख दुडानेवाले 1 आप रेखी कृषा 
कीजिए कि पके चरी स्वरूप का हम अषनी आँखों से देख लें ॥ ३॥ 
दंपतिवचन परम परिय लागे । श्रदुल विनीत प्रेम - रस-पागे ॥ 


भगतवदल प्रभ ऊपानिधाना । बिस्ववासर भ्रगटे भगवाना ॥ ९ ॥ 

राजा चौर रानी के बचन भगवां को बहुत प्यारे लगे । वे वचन कमल, ननन चौर 

म्रेम-रख में खने हण ये । मक्ता पर छपा करनेवाले, दया के निधान अर सखव जगत्‌ मे व्यापक 
अगवान्‌ प्रत्यत प्रकट हो गये ॥ ४ ॥ 


दा०-नीलसरोरुह नीलमनि नील-नीर-धर-स्याम । 
लाजहिं तचसोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥१७४॥ 
उन परमात्मा का शरीर नीलकमल, नीलमणि ओर नीले मेध के समान श्याम था । 
छनद्धे शरीर की शोभा को देख सौ करोड कामदेव भी लजा जार्यै, अथात्‌ कामदेव मे वैसी 
सुन्दरता नहीं जैसी उस शरीर मँ थी ॥ १४ ॥ 


चो ० -सरद-मयंक-बदन उविसीवां ! चारु कपोल चिबुक दर प्मोवां ॥ 


छ्मधर श्ररुन रद संदर नासा । विधु-कर-निकर-विनिंदक हासा ॥१॥ 


उनका सद शरत्काल के चन्द्रमा के समान छवि का सामा (जिससे वद्कर छवि ही 
रदी) था । उनके गाल श्रौर ठोदी सुन्दर ओौर गदन शंख के समान थी । उनके आठ लाल, 

















१४४ 


दत श्रौर नाकं सुन्दर ये रौर उनका सना चन्द्रमा की किरणों के गुच्छ की शोभा को भी 
नीचा दिखलानेवाला था ॥ १ ॥ 

नव-द्ंबुज-श्र॑बक-छबि नीको । चितवनि ललित भावती जी की ॥ 

भुरि मनोज-चाप-लबि-दहारी । तिलक ललाटपटल दुतिकारी ॥२॥ 

उनकी ओखां की शोभा नवीन कमल के समान सुन्दर थी । उनकी सन्दर 


चितवन मन के सुदानेवाली थी । उनकी भं कामदेव के घनुष की शोभा क भी 
हरनेवाली थीं रौर विशाल मस्तक-पटल्ल षर तिलक बहत ही प्रकारित हो रहा था ॥ २॥ 


कुंडल मकर सुट सिर नाजा । कुटिल केस जनु मधुपसमाजा ॥ 


उर श्रोबत्स॒रुचिर वनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥३॥ 
कानों मँ मकराकृति कुरडल श्रौर शिर पर मुकुट था श्रौर उनके धँ घरवाले बाल से 
मालूम होते ये कि मानों मोरो का समूह हो । वे हृदय में श्रीवत्स चिह्न, सुन्दर वन-माला, 
चौकी, हार ओर मणियों के ्ाभूषण धारण किये हए थे ॥ ३ ॥ 

केहरिकंधर चारु जनेडः । वाहूविभूषन. सुंदर तेऊ ॥ 


करि-कर-सरिस सुभग भुजदंडा । कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥४॥ 
सिह के समान कथे पर सुन्दर जनेड था श्रौर वे भुजा््यो पर भी आभूषख 
पहने हए ये । उनकी मुजायं हाथी की सड के समान सुडौल थीं । वे कमर न बधि ` 
शमर हाथ में घनुष-बाण लिये हए ये ॥ ४॥ ` 


दो ०-तडितविनिदक पीतपट उदर रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जनु जमुन-भर्वेर-वि दीनि ॥१७५॥ 


उनका पीतांवर बिजली का भी जानेवाला था, उनके उदर (पेट) में तीन रारे 
पड़ी हुड थी ओर उनकी मनोहर नाभि मानों यमुना के भवैरकी शोमाका छीन रही 
थी ॥ १५५॥ 
चो °-पदराजीव वरनि नदि जाहीं । मुनि-मन-मधुप बसहि जिन्ह माहीं ॥ 
बामभाग साभति ्रनुक्रूला । श्रादिसक्ति छत्रिनिधि जगमृला ॥१॥ 
उनके चरण-कमलों का वणंन नहीं किया जा खकता जिनमे सुनियों के मनरूपी भरि 
लिपटे रहते हँ । उनके बाई श्रोर शोभा की राशि, जगत का मूल कारण, आअदि-शाक्छि 
शोभायमान थी ॥ १।॥ 
जासु! शंस उपज युनखानी । .श्रगनित ` लच्छि उमा बह्मानी ॥ 


` भूकटिविनाल जा जग हं । राम ॒वामदिसि सीता सेई ॥२॥ 
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जिस आदि-शक्ति के चरंश से गुणो की खान श्ननेक लच्मी, पावती शौर सरस्वती 
इत्यन्न होती हँ ओर जिसकी भंड के विलाखमात्र से संसार पैदा हो जाता है वदी सीताजी 
प्रचन्द्रजी के बाई" श्योर थीं || २॥ | | 
उविसमुद्र॒ हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ ¦ 
चितवहि सादर रूप श्रन्पा.। ठि न मानहि मनु-सतरूपा ॥३॥ 
शोभा के समुद्र भगवान के रूप का देखकर मनु अर शतरूपा अंसो की पलकों ऋ 
रोककर टकटकी र्बाँघकर देखते रदे । वे दोनों भगवान्‌ के च्नुपम रूप का श्याद्र से 
देखते थे श्रौर देखते देखते दशन से अपनी ठप्रि न मानते थे ॥ ३॥ | 
्रषविवस तनुदसा भुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥ 
सिर परते प्रभु निज-कर-कंजा । तुरत उटाये करुना्पेजा ॥४॥ 
प्रसन्नता से विवश होकर वे अपने शरीर की भी सुषःबुध भृल गये ओर हाथ से 
षाव पकड़ कर धरती पर दंड की तरह गिर पदे । करुणा के पुंज भगवान्‌ ने अपने कमलरूप 
हाथों से उनका सिर छुश्रा ओर उनके तुरत उठा लिया ॥ ४ ॥ 
दा ०-बोले कृपानिधान पुनि श्रति प्रसन्न मोहि जानि । 
मांग वर जोड भाव मन मदहादानि श्रुमानि ॥१७६॥ 
फिर कृपानिघान भगवान्‌ बोले किं (मुखे तुम अपने ऊपर) बहुत असन्न जानकर 
चर मुभे बड़ा दानी मानकर वदी वर माँगो जो तम्दारे मन मं प्रिय हो ॥ १७६॥ 
चो०-खुनि भुवचन जोरि जुग पानी । धरि धोरज बोले खदु बानी ॥ 
नाथ देवि पदकमल तुम्हारे । श्रव परे सव काम हमारे ॥१॥ 
` भ्रमु के वचन सुनकर राजा-रानी हाथ जोड़ श्नौर धीरज धरकर कोमल वाणी से 
 बोले-दे नाथ, श्रपके चरण-कमलों के दशन पाकर अव दमारी सारी कामनायं पूरीहो ` 
गड" ॥ १॥ | । 
एक लालसा वदि उरं माहीं । सुगम श्रगम कहि जाति सो नाहीं ॥ 
` छुम्हदि देत श्रति सुगम गोसाई । श्रगम लाग मोहि निज कृषनाईं ॥२॥ 
प्रभो! मेरे मन में एक बहुत बढ़ी लालसा है । बह सुगम मी है ओर अगम भी । 
इसी से वह कदी नदीं जाती । हे स्वामी, आपका तो देने मेँ वह बड़ सुगम है पर सुभे मिलने 
भ, अपनी दीनता से, बहुत कठिन मालुम पकृती दै ॥ २॥ (स व 
जथा दरिद्र विबुधतरु पाईं । वहु सपति मागत सकुचाई ॥ 
तासु भरभाड जान नदि सोई । तथा हृदय मम संखय दोहे ॥३॥ 


फार {६ 
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जिख तरह दरिद्र पुरुष कल्पव्रन्न का पाकर भी बहत सम्पत्ति मांगने मे संकोच 
करता है क्योकि बह जैसे उस (कल्पब्क्त) का प्रभाव नहीं जानता, वैसे हयी मेरेमन में 
(यद्यपि मँ आपके अतुल प्रभाव को जानता दरतो भी) अपनी दीनता के कारण सन्देह 
होता ह ॥ ३॥ | 
सो तुमह जानहु श्रेतरजामी । पुरवह मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
सङच विदा मायु चप मोही । मारे नहि देय कल्य ताही ॥४॥ 
दे अन्तरयांमी, आप तो मन की वात जानते ही ह । इसलिए हे स्वामी, आप उस 
मनारथ का पृश कीलिए । {इतना सुनकर भगवान्‌ ने कटा कि) हे राजन्‌ ¦ तुम संकाच दाङ 
कर मुमसे मागो; क्योकि फेसी कादं चीज नदीं है जो मे तुम्दें न दे सकता हाड ।॥ ४॥ 
दा °-दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कडँ सतभारउ । 
चाहड वुम्हद्िं समान सुत भभु सन कवन दुराड ॥१७७॥ 
(इतना सुन कर) राजा अर रानी कदने लगे- दे कृपानिधि, दे दानिं के सुकरः 
मशि, हे नाथ ! श्रापसे सत्य सत्य कता र क्योकि स्वामी से क्या चिषाना है १ मै आपके 
समान ही पुत्र चाहता ह ॥ १०७ ॥ 
चो रेवि भोति नि बचन श्रमे । एवमस्तु बले 
श्नापु सरिस खाजरँ करं जाइ । नरप तव तनय श्या ॥१॥ ` 
उनकी प्रीति को देख चौर उनके अमूल्य वचनं को सुनकर करुणा-सागर ने कदा-- 
“एवमस्तु (रेस ही हा) ॥ मै अपने समान शौर क्ट खाज || 1 राजन्‌ 5 मँ आव ही 
श्ाकर तुम्हारा पुत्र हङगा॥-१॥ 
सत्रूपहि विलाकि कर जारे । देवि मायु वरु जो रुचि तारे ॥ 
जा वरु नाथ चतुर चष मगा । साह कृपाल मेहि रति प्रिय लागा॥२॥ ` 
फ़िर हाथ जोड़े खड़ी हृदं .तरूपा की शरोर देखकर भगवान्‌ ने कदा- है देवि ! 
तुम भी जो इच्छा हे वदी वर मांगा । (शतरूपा ने उत्तर दिया-) दे नाथ ! चतुर राजा नँ 
जोवरर्मागादहै हे कृपालु ! वही मुखे बहुत प्रिय लगा॥ २॥ | : ५5 
पयु प्रतु ध खठि होति दिटाई । जदपि भगत हित तुम्हरहिं सुहाई ॥ 
म्ह ब्रह्मादिजनक जगस्वरामी । बह्म सकल-उर-धेतरजामी ॥२॥ 
दे भभा ! वपि आपकर अक्को का दित भिय दै, तो मी एसी याचना निषद दिाई 


दी दवी है; क्योकि श्राप्रद्मा आदिकं को उतयन्न करनेवाले, जगत्‌ के स्वामी ओर सवके ` 











द्य के अन्तर्यामी प्रहा है ॥ ३॥ ` 


पथम सोपान-बालकाशड १४७ 


शरस समुकत मन ससय हाई । कहा जा भयु भरवान पुनि सेहं ॥ 
जे निज भगत नाय तव अहहो । जे खुख पावहि जा गति लह ॥॥ 
इख प्रमाव क सममकर मन मे सन्देद होता है, पर आपने जो (एवमस्तु) कहा दै 
बह 4: ० है । हे नाथ ! आपके जो निज-मक्त है, वै जिस सुख श्रौर जिस गति के 
` पाते दहे । £ 
दा०-सोई सुख साड गति सड भगति सोइ निज चरन सने । 
साई विवेक सेइ रहनि भ्रमु इमहिं कृपा करि देहु ॥१७८॥ 
हे प्रभु! ना ध भक्ति शौर वही अपने चरणों मं प्रेम, वौ ज्ञान 
द्मौर बही स्थिति च्चाप कृपा करके हमके दीजिए ॥ १५७८ ॥ 
चा ° -सुनि दु गूढ रुचिर वचरचना। कृपासिधु बोले दु वचना ॥ 
ज कलु रुचि तुम्हरे मन माहीं! मंसे दीन्ह सव संसय नादा ॥१॥ 


देखी शमल शौर गूढ (जिनके मीवर भरी खार भया दै) अर सुन्दर वचनें की 


की रुचि है वह्‌ खव जैने तमको दी, इसमे सन्देह नदीं हे ॥ १ ॥ 
मातु विवेक श्चलोकिक तारो । कवु न मिरिहि श्रनुग्रह मेरे॥ 
वदि चरन मनु करहेड वहोरी । च्रडर एक बिनती षु मारी ॥२॥ 
हे माता, मेरी कृषा से तुम्दारा अलौकिकं ज्ञान. कभी न मिटेगा। मनु ने उनके चरणों 
न प्रणाम करके फिर कहा- र भ्रमु, मेरी एक विनती श्रौर दै ।। २॥ 
छत-बिषयिक तव॒ पद रति हाऊ । माहि बड़ मृढ कड किन काऊ ॥ 
मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना । मम जीवन तिमि तर्हिं श्चधीना॥३॥ 
चाद सुमे कोई महामूख दयी क्यों न कदे, पर भेरी ापके चरण-कमलो ष ुत्रविष- 
चिणी भीति हा, अर्थात्‌ मै आपका पुत्र ही मानकर श्यापसे पत्र-सा स्ेद्‌ ३ श्र वह 
पीति इतनी दृद हो कि जैसे मणि विना साँप के तथा विनां पानी के मखली नहीं जी सकती 
चैते शाप विरा म न जीॐ॥ ३॥ 
शस वरु मांगि चरन गहि रहे । एवमस्तु करुनानिधि कहेडः ॥ 
छव तुमह मम श्रनुसासन मानी । बसहु जाइ सुर-पति-रजधानी ॥४॥ 
रेखा बर गकर वे भगवान्‌ के चरण पकढे रहे तब करुणा-सागर जगान्‌ न 
एवमस्तु, (देखा ही हे) कदा शरोर आज्ञा दी कि अव दुम मेरा कदय मानकर इन्द्र 
राजधानी में जाकर बसा ॥ ४ ॥ 
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सो °-तदहं करि भग विलास तात गयं कलु काल पुनि । 
होइ श्रवध भुश्राल तव मे होव तुम्हार सुत ॥ १७६॥ 
` देतात, वाँ ङतं दिन भोग-विलास करो । कु समय बीत जाने पर जब तुम 
अवध के राजा होगे तव म तुम्ारा पुत्र वरनगा ।॥ १५९ ॥ 
चे ° -इच्छामय नरवेष स्वरे । होइ परगट निकेत . तुम्हार ॥ 
श्सन्ह सहित देह धरि ताता । करिहडँ चरित भगत-सुख-दाता ॥ १॥ 
दै तात, अपनी इच्छा से मनुष्य-शरीर धारण किये हुए मेँ तुम्दारे घर प्रकट हगा । ओँ 
अपने श्रंशो सित दे धरकर भक्ता के खख देनेवाले चरित्र करंगा ॥ १ ॥ 
जेहि खनि सादर नर बड़भागी । भव तरिहहि ममता मद त्यागी ॥ 


ध्यादिशक्ति जेहि जग उपजाया । साउ श्रवतरिहि मोरि यह माया ॥२॥ 
जिन्दं खादर सुनकर वड़े भाग्यवान्‌ जन, मद-मोह दयाडकर भव-सागर के तर 
जार्यगे । बह आदिशक्ति मेरी माया भी, जिखने खारा जगत बनाया है, अवतार लेगी ।। २॥ 


कना 


पुरउव मे श्रभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
युनि पुनि चस कटि कृपानिधाना । ध्रंतरधान भये भगवाना ॥३॥ 


मं वुम्दारा मनोरथ पृरा करंगा । मेरा कहना सत्य है, सत्य है, सत्य है । छकृपानिधान ` ` 


` अगवान इसी तरह बार वार ककर अन्तर्वान हौ गये ॥ ३॥ 
दंपति उर धरि भगति कपाला । तेहि श्नाल्रमनि वसे कलु काला ॥ 
समय पाइ तनु तजि श्चनयासा । जाइ कीन्ह ॒श्रमरावतिवासा ॥9॥ 
पति-पत्नी देनेोंने अपने दद्य में भगवान्‌ की भक्ति रखकर कुच्य दिन तक उसी 
द्याश्रम मे निवस किया । समय पाकर उन्दोनि विना परिश्रम शरीर छाडा श्र वे इन्द्रलोकं 
में जा वसे ॥ ४॥ 
दो°-यह इतिहास पुनीत श्रति उमहि कहा दृषकेतु । 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥१८०॥ 
व (बाज्ञवल्क्यजी ने कदा कि) दै भरद्वाज, यद्‌ श्रति पवित्र इतिदास महादेवजी ने 
वीजौ से का था । अव तुम फिर रामजन्म का श्रौर मी कारण सुनो ॥ १८० ॥ 


चो -सखुनु सुनि कथा एनीत पुरानी । जा गिरिजा भ्रति संसु बखानी ॥ 
विस्वविदित एक केकय देषु । सत्यकेतु तदं बस्‌ नरस! ॥१ ५ 
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हे मुनि, जो कथा शिवजी ने पवतीजी के सनाईं थी वद्वी पुरानी ओर पवित्र कथा 
सनो । संवार में प्रसिद्ध एक केकय देश है जयं सत्यकेतु नामक राजा रहता था ॥ १॥ 
धरम-धुरंधर नीति-निधाना । तेज प्रताप सील बलवाना ॥ 
तेहि के भये जुगल सुत बीरा । सव-युन-धाम महारन-धीरा ॥२॥ 
वह धमं-धुरन्धर, नीति का भण्डार, तेजस्वी, तापी, सुशील शौर बलवान्‌ था । 
खसके महारणधौर रौर सव गुणो के घाम दा वीर पुत्र हृए ॥ २॥ ` । 
राज्धनी ज्ञा जेठ सुत श्राही। नाम प्रतापभानु चस ताही॥ 
श्चपर॒सुतहि श्ररिमदंन नामा । भुजवन श्रतुल श्रचल संयामा ॥२॥ 
जो वड़ा पुत्र राज का मालिक था उसका नाम्‌ भायुत्रताप था । दूसरे पुत्रकानाम 
शरिमदेन था । वह्‌ अपनी मुज से अतुलबलराली ओर लड़ा में अचल था॥३॥ . चै 
भाईइहि भाईइहि परम समीती । सकल दोष उल वरजित रीती ॥ 
जेठे सखुतहि राज चप दीन्हा । हरि हित श्रा गवन बन कीन्हा ।४॥ 
` आई माई का बहत ही साथ धा । उनकी प्रीति सव दोष ओर छल से रदित थी । + 
वह राजा बड़े पुत्र का राज्य देकर आप हरिभक्ति के लिप वन म चला गयां ॥ ४ ॥ + 
द ०-जव ऽ तापरवि भयड चप फिरी देहाइं देस । 
प्रजा पाल श्रति वेद विधि कतहु नहीं श्रघलेस ॥१८१॥ 
जव आलुप्रताप राजा हृश्रा तव सारे देश मं उक दुदराई फिर गदं । चसने वेद कीः ` 
विचि से अरजा का पालन किया । कीं पाप का नाम मी नहीं रदा ॥ १८१॥ क 
चौ ०-चरृप-हित-कारक सचिव सयाना । नाम धरम चि सुक्र समाना ॥ 
सचिव सयान बंधु बलवीरा । श्रापु भ्रतापपुंज रनधीरा ॥१॥ 
राजा का हित-कारक धर्मरुचि नामक शुक्र के समान बड़ा चतुर मन्त्री था । उसका 
मन्त्री दक्त, माई शुरवीर ओर बद राप मी बड़ा श्रवापी श्रौर रणधीर था ॥ १॥ 
सेन संग चतुरंग श्रपारा । वमित सुभट सवं समर जारा ॥ 
तन विल्लाकि राड हराना । श्रर। बाजे गहगहे निसाना ॥२॥ 
उसके पास चतुरङ्गिनी सेना मी अपार थी ओर रणक्तत् मे ल्नेवाले अनगिनत योद्धा 
च । श्रपनी सेना क देखकर राजा बहुत प्रसन्न हा ओर .लृब बाजे बजने लगे ॥ २॥ 
विजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि दप चलेड वजा ॥ 
जह 9 (ल क जीत सक्रल भूष बरि्नां १५ ॥ 
जर वरह परी श्ननेक लराई' । जीते सकल भूष बरिश्राईं ५२ 
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दिग्विजय के लिए उसने सेना साजी ओर श्युभ दिन देखकर वह घासे बजाकर 
चला । जहां वयां बहू सी लड़ाइयां हृं शौर उसने सव राजायं का बर-जोरी जीत 
लिया ॥ ३॥ ~~ 
स्त दीप सजबल बस कीन्हे । लेड लेड दंड दद्धि नरप दीन्हे ॥ 
सकल-शवनि-मंडल तेहि काला । एक प्रतापभाचु महिपाला ॥४॥ 
राजा ने अपनी भुजाओं के बल्ल से सातो द्वीपो को अपने चश मेँ कर लिया चौर 
सब राजानं से दण्ड ले लेकर उन्दं छोड़ द्या । उख समय सारे ९ ध्वी-मर्डल्न प्रर एक भाजु- 
` ्रताषहीराजाथा॥४॥ 
दो °-स्ववस विस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह पवेसु । 
श्ररथ-धरम-कामादि सुख सेवई समय नरे ॥१८२॥ 
~ सारे संसार को अपने बाहु-वल्त से वश में करके राजा आनुप्रताप ने अपने नमर मे 
प्रवेश किया । समय समय पर राजा श्रयं, घर्म, काम आदि का सेवन करने लगा ।१८२॥ 
चो ° -भूप-पतापभानु-बल पाईं । कामधेनु भडई भूमि खुदाई ॥ 
सव-दुख-वरजित भ्रजा सुखारी । धरमसील संदर नर नारी ॥१॥ 
राजा प्रतापमानु का बल पाकर प्रथ्वौ कामधेनु कौ तरह र रिती -दायनी हो गह । खारी ` 
`. अरजा सभी दुःखों से रहित होकर सुखी हो गद । सभी नर-नारी घरमात्मा ओर सन्दर थे १ ॥ ` ` 
 धरमरुचि हरि-पद-प्रोती । चप-हित-हेतु सिखव नित नीती ॥ ` 
यरु खर संत पितर महिदेवा । करडइ सदा नृप कै सेवा ॥२॥ 
उखके मन्त्री धमेरुचि की भक्ति इश्वर के चरणों में थी । वह सदा राजा को उसके 
दित के लिए नीति सिखाया करता चा । गुडः देव, सन्त, पित्तर चौर ब्राह्मण-उन सवकं 
सेवा राजा सदा किया करता था ॥ २॥ ` 
भूप धरम जे र वेद वखाने । सकल करइ सादर सुख माने ॥ 
दिनि भ्रति देड़ विविध विधि दाना । सुन सा्रबर षेद पुराना ॥३॥ 
वेद में जो जो राज-घमं कदे दँ उन सबको राजा बहव आद्रपुवेक ०९ सुख मानकर 
किया करतो ~+ 1 बह प्रति दिन कई तरद्‌ का बहुत सा दान किया करवा था श्रौर उत्तम शाल, 
वेद ओर पुरां को खना करता था । ३॥ 
नाना वापी कूप तड़ागा । सुमनवाटिका सुंदर वागा ॥ 
विप्रभवन  सुरभवन सुदाय । सव तीरथन्ह विचित्र बनाये ॥ ४. 
के क्लिए षर ओर देवताश्नों के मन्द्र खव तीर्थो मे अच्छ अच्च बनवाये || ४॥ ` ` 
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दो ° -जर्ह लगि कहे पुरान ख॒ति एक एक सव जाग । 
वार सद्र सहस्र चप किये सहित अनुराग ॥ १८३॥ 
पुराणों ओर वेदों मे जितनी तरह के यज्ञ के द, वे उस राजा ने प्रसन्नता से जार 
हजार बार किये ॥ १८३ ॥ | । 
चो °-हृदय न कचु फल श्ननुसंधाना । भूप विवेको परमसुजाना ॥ 
करइ जे धरम करम मन बानी । वासुदेव श्ररपित चप ग्यानी ॥१॥ 
खजा बड़ा ज्ञानी शरोर वुद्धिमान्‌ था, इसलिए उसने जितने रं किये उनके फल की 
चाद मन मे नहीं की । बड ज्ञानी राजा जो ञो धर्म, कमं मन ओर वाणी से करता उन्दं ` 
कृष्णापंण करता था ॥ १॥ । 
चदि बरवाजि बार एक राजा} खया कर सब ? साजि समाजा ॥ 
बिध्याचल गभीर ` बन गयऊ । शग पुनीत वड्‌ मारत भयऊ ५२५ 
एक बार सुन्दर वोदे पर चद्कर ओर शिकार का सब सामान सजकर राजा शिकार 
खेलने ॐ किए विन्ध्याचल के बड़े गन्भीर वन मे गया । वदाँ जाकर उसने बहुत से पवित्र 
हिरन मारं ॥ २॥ 
फिरत विपिन नृप दीख बराह । जनु वन दुरेड ससिहि भ्रति राहू ॥ 
बड़ विधु नदिं समात सुख माहं । मनर कोधवल उगिलत नाहीं ॥३॥ 
वन मँ फिरते हए राजा ने एक सुश्रर देखा । वद पेखा मालूम होता था मानों चंद्रमा 
को असे हए राहु वन में चिपा दो । चन्द्रमा इवना वड़ा है किं वह ह में समाता नहीं चौर 
कोच ॐ वश मानों बह उसे उगलता भी नदीं (चन्द्रमा श्वेत होता दै श्नौर राहु काला । काले 
रङ्ग के सूर के मंद से निकले हुए सके हए मंडलाकार दत श्वेत चन्द्रमा के समान चमक 
रहे ये । वे दात न भीतर जते है, न बादर निकलते द । द मेदी रखेरहै)॥३॥ 
काल-कराल-दसन-छबि गाई । तनु विसाल पीवर श्रधिकाई ॥ 
घुरुघुरात इय श्रारव पाये । चकित विल्ीकतं कान उटायं ॥४॥ 
यह शोभा तो सुञ्जर के भयानक दतो कौ इदं । उसका शरोर विशाल शओरौर बडा मोटा 
था बोडे कौ आहट पाकर वह्‌ घुरधुरावा या शौर कान उटाये भौचक-सा होकर देखता था ।॥ ४॥ 
द° -नील-महीधर-सिखर-सम देखि विसाल वराद । 
` चपरि चलेड हय सुटकि चष हाकि न होई निवादु ॥१८४॥ 
नीले पवेत के शिखर के समान वदे सुर को देखकर राजा ने घोदे को जोर से चावुक 
ज्ञगाकर जल्दी चलाया, क्योकि साधारण हँकने से काम नद बनता था १८४ ॥ 
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चै ०-श्नावत देखि श्रधिक रव वाजी । चलेड वराह मरुतगति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह चुप सरसंधाना । महि मिलि गयड'विलाकत बाना ॥१॥ 
घोडे (की टापो) के शब्द्‌ से उसे पास ता देखकर सृञ्यर हवा के समान भाग चला । 
राजा ने तुरन्त बाण चद्गया किन्तु बाण को देखते ही वह सुर घरती मं मिल गया ॥ १ ॥ 
तकि तकि टर महीस चलावा । करि ल सुश्चर सरीर बचावा ॥ 
प्गटत दुरत जाइ श्रग॒ भागा । रिसबस भूप चलेड संग लागा ॥२॥ 
राजा ने निशाना लगा लगा कर बहुत से बाण चलाये, पर उस सुद्र ने चाल करकं 


अपने शरीर का वचा लिया । वह सुच्रर कभी तो दिखाई देता ओर कभी चिपता ह्या भागा 
ज्ञाता था । राजा भी कोध मेँ भरकर उसके पचे लग गया ॥ २॥ 


गय दूरि घन गहन वराह । जहे नाहिन गज-वाजि-निवाहू ॥ 


द्रति श्रकेल वन विपुल कलेस । तदपि न स्रगमग तजडइ नरेसृ ॥३॥ . 
भागता भागता सुर एेसे धने वन में पंचा कि जाँ हाथी अर धोद का गम 
नदीं था । राजा केला था ओर बन में बहुत दुःखथे, परता भीराजानेच्सश्गका 


पीदा न द्योडा ॥ ३॥ 
कोल विलाकिं भूष बड धीरा। भागि पेठ गिरिर्हा भीरा ॥ 
छ्मगम देखि नरप श्रति पद्धिताई । फिरोड॒महावन परो भुलाई ॥०॥ 
राजा का णेखा धीर देखकर वह सश्र पंत की एक गहरी गुफा में धस गया । वहां 
ज्ञाने का मागं न दख राजा बहत पच्ताकर वहां से पीट ल्लौटा तो उख मदावन में मार्गं 
मूल गया ।। ४॥ 
दो०-खेद खिन्न दुद्धित त॒षित राजा बाजिसमेत । 
खाजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयड श्रचेत ॥१८५॥ 
राजा थक गया श्रौर दुखी हौ गया था। वह वोद के सित भूख रौर प्यास से 
व्याकुल दाकर किसी नदी या तालाव क खे(जता फिर भौर (अन्त मे) पानी के विना अचेत 
हा गया ॥ १८५ ॥ 
चो ° -फिरत विपिन श्रालम एक देखा । तहं बल नृपति कपट-मुनि-बेखा ॥ 
जासु देस चप लीन्ह ॒चुडाईं । समर सेन तजि गयड परां ॥१॥ 
वन मं फिरतं फिरते उसने एक श्रम देखा । काँ षर एक राजा कपट से मुनि का 


वेष बना कर रता था । उसका देश इसी (भायुप्रवाप) राजा ने छीन लिया था अौर बद राजा 
युद्ध में सेना के द्योडकर भाग गया था ॥ १॥ 
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समय श्रतापभानु कर जानी । श्रापन श्रति श्रसमय श्चनुमानी ॥ 
गथड़ न शह मन वदत गलानी । मिला न राजहि नुप श्रभिमानी ॥२॥ 
वह नुप्रताप का समय शौर अपना श्रसमय जानकर घर न लौरा। उख 
श्रमिमानी को इतनी ग्लानि हरं कि बह राजा भावुप्रताप से मिला तक नदीं ॥ २ ॥ | 
रिख उर मारि रंक जिमि राजा । विपिन बसइ तापस के साजा ॥ 
तासु समीप गवन चप कीन्हा । यह प्रतापरवि तेहि तव चीन्हा ॥३॥ 


क्रोध का मनम मारकर बह राजा, र्कं की तरह, युनि का वेष बनाकर वन मं 
रहता था । जव राजञा उसके पास्र गया तव उसने पचान लिया कि यद्वी भानुप्रताप 


, राजा है । ३॥ 
राड तृषित नदि" सा पहिचाना । देखि खुवेष महामुनि जाना ॥ 
उतरि तुरग तें कीन्ह रनामा । परम चतुर न कहेड निज नामा ॥॥ 
राजा प्यासा था इसे उसने उसे नदीं पहचाना । राजा ने उसके सुन्दर वेष का 
देखकर उसे भदायुनि खम । (राजा ने) वेदे से उतरकर उस (कपटी महामुनि) का 
प्रणाम किया । माुग्रताप अत्यन्त चतुर था, इससे उसने अपना नाम नहीं बाया ।॥ ४॥ 
दो०-भूपति तृषित विलाकि तेहि सरवर दीन्ह देखाई । 
` भञ्जन पान समेत हय कीन्ह चरपति इरषाइ ॥१८६॥ 
रजा के प्यासा देखकर उस (युनि) ने एक सरोवर दिखा दिवा । राजा ने प्रसन्न 
होकर खमे घोडे-सदित स्नान ओर जल-पान किया ॥ १८६ ॥ 
चो०-गे लम सकल सुखी टप भयऊ । निज श्नाखम तापस लेड गयऊ ॥ 
श्रासन दीन्ह शस्त रवि जानी । पुनि तापस बोले ग्द वानी ॥१॥ 


जव सारी थकावट दूर हृदं चौर राजा सुखी ह्या, तब वह मुनि उसे अपने चाश्रम 
म लिवा लाया । सूर्यास्त का खमय जान कर खनि ने उसके वैन के लिए आसन दिया शोर 


कामल वाणी से पृद्ठा--॥ १॥ । 

को वुम्ह कस वन फिरहु श्रकेले । छुंदर जुवा जीव॒ परहेले ॥ 

 चनव्ति के लच्छन तारे । देखत दया लागि चरति मारं ॥२॥ 
तुम कौन हो श्नौर वन में अकेले कैसे ६ हा १ तुम सन्दर युवा देकर अपनी 

ज्ञान पर इस प्रकार क्यां खेलते हा ! तुडारे चक्रवती राजा क खमान लस देखकर 

सुभे बड़ी द्या आती है ॥ २॥ 
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तचिव "त मृलीमा 
नाम भरतापभानु श्वनीसा । तासु सचिव म॒ सुनद् सुनीसा ॥ 
फिरत श्हेरे परेड भुला । बड़े भाग देखेदँ पद ॒श्चाहं ॥२॥ 
(तजा ने कदा कि) है मुनीश, सनिए ! एक मानुप्रताप नाम राजा हँ, उनका म मन्त्री 
ह| मे शिकार खेलता हुआ मागं मूल गया था । मेरे बड़े भाग्य थे जो पके चरणों के 
दशन हुए ॥ ३ ॥ 


हम करं दुरलभ दरस तुम्हारा । जानत हो कलु भल होनिहारा ॥ 
कड मुनि तात भयउ अधियारा । जाजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥॥ 
मदाराज ! हमे आपके दशेन दुलेम द । नष अव भरा ङु अला 
देनेवाला है । मुनि ० का--दे श्रिय, अव अंषेरा दौ गया ओ्ौर तुम्हारा नगर यहां से 
सत्तर योजन (२८० कास) दूर है ॥ ४ ॥ । 
दो °-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । 
बसहु श्राजु श्रस जानि तुम्ह जाय होत बिहान ॥१८७॥ 
हे सुजान, यद रात्रि बड़ी घोर श्रँषेरी है, वन वड़ा विकट है यौर यहाँ काद पमे. 
र्डी नहीं ह । एेसा जानकर आज रात भर तुम यदी वसो । दिनि निकल्ते ही धर चले 


जाना ॥ १८७ ॥ | ~ भर ९८०.८४. 





तुलसी जसि भवितव्यता मिल सहा 
श्राप न श्चावह्‌ ताहि पिं ताहि 'तहाँ लेड जाइ ॥१८८॥ 
त॒लसीदासजी कहते दँ कि जैसा दानहार होता है वैसी दी सहायता मिल जाती है ॥ 
होनदार चाडे आप बदँ न रावे, पर उसे वहाँ ले जाता है ॥ १८८ ॥ 
चो ° -भलेहि नाथ च्रायसु धरि सीसा। वाँधि तुरग तरु वैठ महीसा ॥ 
छप बहू भांति परससेड ताही। चरन वदि निज भाग्य सराही ॥ १॥ 
राजा ने कदा- बहुत अच्छा । बस, उसकी आज्ञा का सिर धरकर श्नौर चोद का एक 
पेड़ के नीचे ्बाधिकर वह्‌ वैट गाया । राजा ने उस मुनि की बहुत बड़ाई की जौर उसके चरणों 
को प्रणाम करके अपने भाग्य का सराहा ॥ १॥ य 
पुनि बेलेड खदु गिरा सुहाई । जानि पिता श्रु करदं डिटार ॥ 
मेहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कह बखानी ॥२॥ 
फिर राजा ने मुनि से कोमल वचनें से का- हे प्रमु ! मै आपको पिता जानकर 


एक दिटाईं करता दँ । हे सुनीश, श्राप मु श्रपना पुत्र या सेवक जानकर अपना नाम 
बताद्ए ॥२३॥ # । # ~ 1 क्र 
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तेहि न जान नृप चरपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥ 
बेरी युनि छत्री पुनि राजा । छल बल कीन्ह चह निज काजा ॥३॥ 
राजा ने उसे नदीं जाना किन्तु उसने राजा का नान लिया थो] राजा का हृदय 
तीसरे 


निर्मल था ओर वह्‌ बड़ा चतुर कपटी था। एक ते कद शत्रु, दूसरे कव्रिय, ओर 
राजा- इसलिए वह्‌ कल-बल करके अपना काम बनाना चाहता था ॥ ३ ॥ 


समभि राजसुख दंखित श्रराती । श्रवा श्रननल इव सुलगड ती ॥ 


सरल बचन नरप के सुनि काना । वयर संभारि हृदय हरषाना ॥४॥ 


बह शात्र शपे राच्यसुख का मन मं याद करर बड़ा दुःखी था। उसका हदय 
श्यावं की तरह सुलगता था! राजा के भोले-भाले वचन सुनकर मुनि अपने पुराने वैर-भाव 


का याद्‌ करकं मन मं मरसन्त हा ॥ % ॥ 
दा ०-कपट बोरि बानी दुल बोलेड जुतिसमेत 
नाम हमार भिखारि श्वं निधन रहित-निकेत ॥ १८६॥ 
| सुनि ने युक्ति शौर कपट से भरी हृदे कोमल वाणी से युक्ति-पृवंक कदया- अव 
हमारा नाम भिखारी है । न हमारे पास धन है रौर न घर ॥ १८९ ॥ 
चौ ° ~क चप जे विम्याननिधाना 1 तुम्ह सारिखे गलितच्चभिमाना ॥ 
रदृदिं श्चपनपौो सदा दुराये । सव बिधि कुसल वेष बनाये ॥१॥ 
राजा ने कहा- जा लाग ज्ञानी हेते है ौर श्राप सरीले निरभिमान देते दैवे 
सदा अपने का दिपाये रष्टते है । बुरे वेष से दी सरव तरद्‌ उनकौ भलाई हाती है अथवा चतुर 
हाने षर भी वे कुवेष धारण किये रहते दं ॥ १ ॥ 


तेहि तँ किं संत खति टेरे । परम श्रकिचन प्रिय हरि केरे॥ ¦ 
तम्ह सम शधन भिखारि श्रगेहा । हत विरंचि सिवहि संदेहा ॥२॥ 


सी लिए संत श्नौर वेद पुकार कर कते है कि अद न रखनेवाले प्रम दीन ही 

भगवान्‌ कै प्यारे हेते ई । आपके समान निषेन, भिखारी शर चर-दीन का दैखकरर्‌ बरह्मा 

श्मौर शिवजी को सन्देह दौ जाता दै॥ २॥ छ | 
जाऽसि सोऽसि तव चरन नमामी । मे पर कृपां करिश्र श्रव स्वामी ॥ 
सहजं भ्रोति भूपति के देखी । श्रापु विषय विस्वास वितेखी ॥३॥ 


्रपजो कारं भी हो, आपके चरणां प्रणाम दै) दै स्वामी, अव राप सुक्‌ पर 
कृपा कौजि् । अपने ऊपर राजा कौ स्वाभाविक प्रीति देखकर ओरं अपने मं विरोष 


विश्वास पाकर ॥ ३ ॥ 
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सवर॒श्रकार राजहि श्रपनाईं । बेलेड श्रधिक सनेह जनाई ॥ 
सुु सतिभाड कहं महिपाला । इहां वसत वीते बह काला ॥४॥ 
तथा सब तरह राजा का अपनी सुद्री में करके अधिकं प्रेम दिखाता हृच्या सुनि 
बेला- दे राजन्‌ ! सुना, मं सच कहता हँ । मुके यहाँ रहते हुए बहुत खमय बीत गया ॥ ४ ॥ 
दो०-च्रव लगि मोहि न मिलेड कड मे न जनाव काद । 
साक्रमान्यता च्नल सम कर तपकानन दाद्‌ ॥१६०॥ 
न तो अभी तक सुमे काद मिला ओर नमे पने को किसी पर प्रकट करता 
क्योकि संसार की प्रतिष्ठा अग्नि के समान है । वह तपरूपी वन को भस्म कर देती है | १९०॥ 
सा °-लुलसी देखि सुवेखु भूलि मृढ न चतुर नर । 
सुन्दर केकिहि पेखु बचन सुधासम श्रसन श्रहि ॥१६१॥ 
वुलसीदासजी कते दह कि उपर के बनावटी अच्छे वेष फो देखकर मृखं जन ही 
= चतुर नदीं । मोर देखो केखी मीठी वाणी बोलता है, पर उखा भोजन 
सपि दै॥ १९१॥ 








चो ° -ताते युपुत रहँ जग माहीं । हरि तजि किमपि भ्योजन नाहीं ॥ 


। भु जानत सव विनहि जनाये। कह कवन सिधि लोक रिभाये ॥ १॥ 
(.उस मुनि ने कदा ) इखलि मँ संसार मेँ दिपा हृश्रा रहता दँ । ईश्वर को दोड्‌ 
कर मुके रौर किसी से कुच मतलब नदीं है ! प्रय तो बिना ही जताये सब कुद जानते हे, 
फिर संसार का रिग्ाने से क्या सिद्धि {॥ १॥ यमैः नि 
उम्ह सुचि सुमति परमप्रिय मेरे । पीति प्रतीति मेहि पर तेरे ॥ 
व जों तात दुरावडँ तोही । दारुन दोष घट्‌ श्रति मोही ॥२॥ 
वम पवित्र द, बुद्धि मी तुम्हारी अच्छी है रौर तुम मेरे बहुत प्यारे हा । वुम्हासी 
भीति ओर विशवास मुम पर है । जो अव भी मँ तुमसे कुल वात दविपाडं तो सुमे बड़ा भारी 
वु 5 किः | 8 
जिमि जिमि तापस कथड उदासा । तिमि तिमि सपि उपज विस्वासा ॥ 
देखा स्ववस करम-मन-बानी । तव बोला तापस बग्यानी ॥३॥ 
जैसे जैसे बह सुनि वैराग्य की बाते कहता जाता था, वैसे ही वैसे राजा का विशवास 
उस पर होता था । जब उस बगुज्ञा-भगत सुनि ने देखा कि राजा सब तर्‌ से मेरे वशम 
तव वद कहने ज्लमा--॥ ३ ॥ ~ 8 न्ति 
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नाम हमार एकतनु भाई । सुनि यप बोलेड पुनि सिरु नाई ॥ 
कदु) नाम कर श्रथ बखानी । मेहि सेवक श्रति श्रापन जानी ॥४॥ 
भई, हमारा नाम “एक-तनुः (एक शरीर) ह । यद सुन राजा फिर खिर नवाकर 
जन भे श्राप पना अत्यन्त सेवक सम कर इस नाम का" अथं खमा कर 
दिप || ४ ॥ । | 
दो ० -श्रादि ष्टि उपजी जबहि तव उतपति भई मेरि । 
नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥१६२॥ 

( सुनिने कहा कि) हे राजन्‌ ! जव सवसे पटले खष्टि हदं थी तब मेरा जन्म 
हृश्रा था । मेरे एक-तनु नाम का यही कारण है किमेने फिर दूसरा शरीर धारण नदीं 
किया ॥ १९२ ॥ = (न | 

चो ० -जनि श्राचरज़ करद मन माहीं । सुत तप तं दुलभ कलु नादं ॥ 
तपवल तँ जग खजइ विधाता । तपवल विस्नु भये परित्राता ॥१॥ 
हे पुत्र, चह सुनकर तुम आश्वयं मत करो; क्योकि तप से कुलं दुलम नहीं है । तप 
ङ ही बल से ब्रह्मा संसार का सवते हँ ओर कषप के ही बल से विष्टु खंसार का पालन 
करते हे | १॥ . 
9 करहिं ॥ र नमि । [1 
तपवल संभु क संहारा । तपते श्रगम न कलु संसारा ॥ 
भयड नपि सुनि भ्रति अनुरागा । कथा पुरातन कई से लागा ॥२॥ 
तप के हौ बल से 'शिवजी संसार का संहार करते ह । इसलिए संसार मे तप से 
कई काम दुलभ नहीं दै । यद सुनकर राजा के अत्यन्त अनुराग उत्पन्न हा । चद्‌ मुनि फिर 
पुरानी कथा कहने लगा ॥ २॥ ४ क 
` करम धरम इतिहास श्रनेका । करइ निरूपन विरति विवेका ॥ 
उद्धव - पालन - प्रलय - कहानी । कहेसि भ्रमित श्आाचरज वखानी ॥३॥ 
` उसने बहुत से कमं, धमं ओर कई एक इविदासों वथा वैराग्य आर निृतति-मागं 
करा वर्लन किया । जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय कौ बहुत सौ अचरजमरी कटानिर्यां 
उसने कीं ।। ३ ॥ . | 
सुनि महीप तापसवस भयऊ । भ्रापन नाम कहन तव _ लयऊ ॥ 
कह तापस नरप जानरँ तोही । कीन्हे कपट लाग भल मोहो ॥४॥ 

ख सुनकर राजा युनि के वश में ह गया अर पना नाम उसके. बताने ही के 
था किं मुनिन कदा-र्म तो तुमको जानताथा कि तुम राजा हो । (तुमने नदीं बत्ताया) पर 
कपट करने पर भी तुम मुके बहुत अच्छ लगते हो ॥ ४॥ ॑ 


च 
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से ०-सुलु मरीस श्रति नीति जरह तदहं नाम न कहिं सृप । 
माहि ताहि पर श्रति भीति साड चतुरता विचारि तव ॥१६३॥ 
हे राजन्‌ , यही नीति है कि राजा लोग जरां वदां अपना नाम नहीं बतलाया करते । 
मै वुम्दारी चतुराई देखकर तुम पर बहुत प्रसन्न हुमा दँ ॥ १९३ ॥ 
चो ०-नाम तुम्हार परतापदिनेसा । सत्यकेतु तव॒ पिता नरेसा॥ 
गुरुपसाद सब जानिय राजा । किय न श्रापन जानि ध्रकाजा॥१॥ 
तुम्हारा नाम आनुप्रताप है श्रौर वुन्दारे पिता का नाम राजा सत्यकेतु था।दे 
राजन्‌ › मं गुरु की कृपा से सव जानता दह, पर मे सिद्धाई फैलाकर पनी हानि करना ठीक 
न जानकर किसी से नहीं कहता ॥ १॥ ~. 
देखि तात तव सहज सुधा । प्नोति भरतीति नीति-निपुनाह ॥ 


उपजि परी ममता मन मेरे । कहं कथा निज प्रे तारे ॥२॥ 
| हे तात ! तुम्दारे स्वाभाविक सीधेपन, स्ने, विश्वास श्चौर नीति मे चातुर्य का 
देखकर मेरे मन मेँ तुम पर ममवा वैदा दो गईं इसलिए मै तुम्हारे पृद्छने पर अपनी कथा 
कहता हँ ॥ २॥ 

श्रव ॒पसन्न मं ससय नाहीं । मायु जा भूष भाव मन माहीं ॥ 

खनि सुवचन भूपति हरषाना । गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना ॥३॥ 

हे राजन्‌, अव मेँ निस्सन्देह तुक पर प्रसन्न हँ । अव तू मन-चाहा वर माँग । इतना 
सुनते ही राजा प्रसन्न ह्या ओर सुनि के चरणों को पकड़कर उसने बहुत तरद से उसकी 
विनती की ॥ ३॥ 
करृपासिधु मुनि दरसन तेरे । चारि पदारथ करतल मेरे ॥ 
प्रमुहि तथापि प्रसन्न विलोकी । मांगि श्रगम वरु होड असाकी ॥४॥ 
किदे कृपा-सागर मुनि, त आपके दशन से चारों पदाथं (धर्म, अथं, काम, मोक) 
मेरीय्री मेँदहं। तोमी मेँ अपक प्रसन्न जान, कटिन वर माग कर शोकरहितं शो 

३ जाता हँ ४॥ | 

दो °-जरा मरन दुख रहित तनु समर जित जनि कड । 

एकलन्र रिपुहीन महि राज कलप सत होड ॥१६४॥ 

< (है सुनिराज, 0 आपसे यह वर मागता ठ रकि) मेरा शरीर जुद़ापे ओर मरेके. 
दुःख से श्रलग रदे, अर्यात्‌ मँ अमर हो जाई । युद्ध मे यमे कई न जीव सके। मँ सौ कल्प 
तक शत्रुदीन होकर एरथ्वी पर एकदचत्र (चक्रवर्ती) याज्य कँ ॥ १९४ ॥ ह्र र 


+ 
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चो ° -कह तापस नरप एेसेइ होऊः । कारन एक कठिन सुनु सऊ ॥ 
कालड तव पद नाइहि सीसा । एक विपङल ाडि महीसा ॥१॥ 
{ ञ्नि ने कदा--राजन्‌, रेखा ही होगा । पर इसमे एक बात बहुत कठिन ह । उसे भी 
इन ले । .दे राजन्‌, एक त्राद्मणकुल को छोडकर काल्ञ भी तेरे चरणे भँ सिर धर 
प्रयाम कमगा॥ १॥ 


तपवल विश्र सदा बरिश्रारा । तिन्ह के कोप न कोड रखवारा ॥ 
जँ विषन्ह बस करद नरेसा । तो तव बस बिधि विस्नु महेसा ॥२॥ 





हरषेड राड बचन सुनि तासु । नाथ न होड मेर श्रव नासु ॥ 
तव रसाद प्रमु कपानिधाना । मे करं सबेकाल कल्याना ॥ ४ ॥ 
| र मुनि ॐ वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हा ओर कदने लगा- दे नाथ, श्व 





होगा 9: ॑ 
मिलव हमार सुलाव निज कहु त इमहि न खोरि ॥१६५॥ 
वह कपटी सुनि फिर कपटं से टेरे वचनं चोला--णेखा ही होगा, पर अपना वन 
अ भूलना ओर हमारा मिलना किसी से मत कना, नदीं तो फिर हमारा दोष नदीं है | १९५ ॥ 
चौ०- ताते में ताहि बरजरँ राजा । कहे कथा तव परम श्रकाजा ॥ 
रँ लवन थह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम वानी ॥१॥ 
दे राजन्‌ , इसलिष मै तुमको पहले ही समभाये देता हँ कि इस वात के कटने मे तेरा 
काम बहुत बिगड़ जायगा । जो यद्‌ बाव छठे कान मं पड़ी तो तेय नाश दो जायगा) मेरी 
बात सत्य है ॥ १ ॥ 
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यह भपगटे श्रथत्रा द्विजसापा । नास तार सनु भानुपतापा ॥ 
छ्यान उपाय निधन तव नाहीं। जँ हरि हर कापडि मन माहीं ॥२॥ 


हे भआनुप्रताप ! इस वात के प्रकट होने या ब्राह्मण के शाप से तंरा नाश दोगा । दृसरं 
इपाय से तेरा नाश नदं होगा, चाह विष्य ओर शिव भी मन मेँ क्यों न कोप करं ॥ २॥ 


सत्य नाथ पद गहि चप भाखा । दिज-युर-काप कृद को राखा ॥ 


राखड गुरु जं कोप विधाता । युरुबिरोध नहिं कोड जगत्राता ॥२॥ 


फिर राजा ने मुनि के पव पकड़ कर कडा--यह कथन सत्य है । भला ब्राह्मण 
श्रौर गुरु के कोप से कैन र्षा कर सकता है ? त्रद्याकेकोपका तो गुरु रोक भी सकते है, 
पर गुरु के विरोध करने पर जगत्‌ में दूसरा कोड रक्तौ नहीं कर सकता ॥ ३॥ | 
जौ न चलव हम कहे तुम्हार । होड नास निं सेच हमारे ॥ 
एकहि डर उरपत मन मोरा । प्रभु महि-देव-साप शति धोरा ॥४॥ 
जो मँ तुम्हारे कदे पर न चर्लगां तो मेरा जरूर ना हो जायगा । सुभे उसका दुःखन 
होगा । हे स्वामी, मेरा मन बस एक ही डर से डरता है कि ब्राह्मणों का शाप बडाद्ी बार 
होता है ॥ ४॥ ५ 
हों विध वस कवन विधि कड कृपा करि साड । 


तुम्ह तजि दीनदयाल निज दहित न देख काड ॥१६६॥ 
कृपा करके आप यदह भी किए कि ब्राह्मण मरे वश मं किंस तरह हां । हे दीनदयालु, 
आपको द्रोडकर मं किसी दृसरे का अपना हितकारी नहीं दैखवा ॥ १९६ ॥ 
चो °-सुनु नेप विविध जतन जग माहीं । कष्टसाध्य पुनि होहि कि नारीं ॥ 
श्र एक श्चति सुगम उपा । तहां परंतु एक कठिनाडे ॥ १॥ ॐ 
`, हे राजन्‌, सुनो । जगत्‌ मेँ अनेक उपाय टै, पर वे कष्ट-साध्य है । वे हो सकते हैँ | 
नी, यह मं नहीं कह सकता । किन्तु एक उपाय बहूव सुगम.है, षर उसमे भी एक _ ` 
` कठिनता है ॥ १॥ 


मम श्राधीन जुयुति नरप सेड । मार जाव तव. नगर न होड ॥ 


ध्राजु लगे श्ररु जव तं भयऊ । काहू के शह माम न गयऊँ॥२॥ 


` वह युक्ति मेरे अघन है } पर भेरा जाना तु्दारे नगर भे दो नहीं सकता । म जव से 
उत्पन्न ह्या द्र तव से आज वक मेँ किसी के घर या गव मं नहीं मया ॥ २॥ - 
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जो न जाँ तव होड 'श्रकाजू । वना श्राइ श्रसमंजस श्रॐ ॥ 

सनि महीस बोलेड खदु वानी । नाथ निगम श्रसि नीति बखानी ॥३॥ 

| जो मेँ नदीं जाता तो तुम्दारा काम विगड़ता है। यष्ट बड़ी दुविधा चाज श्या 
पड़ी [ न सुनकर राजा कोमल वाणी से कने लगा-दे नाथ, शालरमे रेसी नीति 
कटां ॥ ३॥ 


बडे सनेह लकघन्ह पर करदं । गिरि निज सिरन्हि सदा तन धरहीं ॥ 
जलधि श्रगाध मोलि वह फेनू । संतत धरनि धरत सिर रेन ॥४॥ 
बडे लोग छोटँ पर स्नेह करते है । जैसे पवत छोटे से तिनको को सदा अपने सिर 
पर रखते है, अथाह समुद्र फेनो को अपने सिर पर धारण करता है ओर प्रथ्वी सदा धृल के 
सिर पर धारण करती है ॥ ४ ॥ 
दो ०-ञ्स कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल । 
मोहि लागि दख सहिय परभु सञ्जन दीनदयाल ॥१ ६.७ 
इतना कहकर राजा ने मुनि के पांव पकड़कर कडा किं हे स्वामी, मुक पर कृपा 
कीजिए । हे सज्जन, हे दीन-दयाल्न ! मेरे लिए आप कष्टं सहन कीजिए ॥ १९७ ॥ 
चो ०-जानि सपहि श्रापन श्राधोना । बोला तापस कपट बीना ॥ 
सत्य कहँ भूपति सुनु तोही । जग नार्हिन दुलेभ कलु मोही ॥१॥ 
~ राजा को अपनी सुद्री मेँ समम कर वह चतुर कपटी तपस्वी बोला-- ह राजा, 
सन । जै वमे सत्य कहता हँ कि जगत्‌ मे मेरे लिए कुल भी दुल नहीं है ॥ १॥ 
श्मवसि काज भैं करिह तोरा । मन तन वचन भगत ते मारा ॥ 
ज्ञाग-जयुति तप॒ मंत्रप्रभाऊ । फल तबहिं जब करिय दुराऊः ॥२॥ 
नं तेरा काम अवश्य करगा; क्योकि तु मेरा तन, मन श्चौर वचन से भक्त है । योग 
की युक्ति, तप रौर मन्त्र ये तमी फल देते ह जव इनको विपकर करे ॥| २ ॥ 
जो नल ओः करद रसोई । तुमह परुसहु मोहि जान न कोड ॥ 
छन्न सा जोड़ ज्तड भोजन करहं । सोइ सोइ तव श्रायसु चु सरह ॥२॥ 
॑ वह है कि तो रसोई बनाङ अर तुम पोता अर 
यमका = ~~~ ज्ञो जो भोजन करेगा बही वही तेरे बरामद 
जायगा | ३ ॥ 
का २१ 
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पुनि तिन्ह के णह जेबड जाऊ । तव ऋस होड मृप सनु सोाऊ ॥ 


जाह उपाय रच टप णड । संबत भरि संकलप ॥४॥ 
हे राजा, ५4 उनके क भोजन करेगा कद भी तेरे वश मं > | 
हे राजन्‌ , दुम जाकर इस उपाय खा करो । रौर एक बरस का यह संकल्प करो ॥ ४ ॥ 
दो ०-नित नूतन दज सहस सत बरोह सहित परिवार । 
म तम्र संकलप लगि दिनि करब जेवनार ॥१६८॥ 
परिवारसदिव सौ हस्रार नये ब्राह्मणो को न्योत कर जिमाया करा ! मं 
तुम्हारे मनोरथ क लिए रो्ध-तोज भोजन बनाया करूगा ॥ १९८ ॥ 
चो०-णएहि बिधि भूप कष्ट श्रति धारे । रोइ सकल विप्र वस तोर ॥ 
करिहरहिं विष होम मख सेवा तेहि प्रसंग सहजं बस देवा ॥ १॥ 
दे राजन्‌ , इस तरह थोड़े से कष्ट से सारे जाद्यण तेरे वरा मेंदयो जारयेगे । फिर वे 
ब्राद्यण होम यौर यज्ञ करेगे चौर उसी के अभाव से सारे देबा भी तेरे बश मं सज दी मं 
हो जायगि। १ 
श्रउर एक ताहि कडँ लखाऊः । में एहि बेष न श्राउव काडः ॥ 
करदं राया । इरि श्रानब मे करि निज माया ॥२॥ 
तुको पदचान की कहता हँ कि मंइसवेषसे कभीन 
आगा । हे राजन्‌ , म अपनी माया से तु्डारे पुरोहित का हर लागा ॥ २ ॥ 
तपवल तेहि करि श्रापु समाना । रणँ इहां वरण परवाना ॥ 
मे धरि तासु बेषु सुनु राजा । सच धि तार सर्वारव काजा ॥३॥ 
उसका म तप के बल से अपने समान करके चां बरस भर तक रर्खँगा । मं उसका 
वेष धारख करके सबं तरह से तुन्दारा काज सचारूंगा 1 ३॥ 


गड निसि बहत सयन चव कीजे । मेहि तेहि भूष भट दिन तीजे ॥ ` 
मे तपल तेहि चुरग समेता । प्हचङ्हईँ सेवति निकेता ॥७॥ 


हे जच , अब बहत राव गड, सा रदिए । अब मेरी तुन्द्रारी भट तीसरे दिन दागी । 
मं अपने तपोबल से घोदधे के सहित तजक सोते ही सोते तेरे घर पहुंचना दगा । £ ॥ । 


द ०-मं श्राउव साड वेष धरि पहिचानेड तव मेहि । 
जव एकांत बुलाडई्‌ सब कथा सुनावईँ तोष्ि ॥१६६॥ 
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वही जेष शरण करके आगा । -जव मेँ लुम एकान्त म जुलाकर खास कथा - 
सुना तब तुम सुक वर्हचान लेना ॥ १९९ ॥ ‹ 
चो ०-सथन कीन्ह दप श्रायद् मानी च्रासन = जाडं बेट उलग्यानी ॥ 
जमित मूप निद्रा रति श्रां । सो किमि सव सच श्रधिकाईं ॥१॥ 
मनि कौ श्ाज्ञा पाकर राजा सा रदा श्मौर वद कपटी ज्ञानी अपने आसन पर जा 
चैला । राजा थका हृ्मा था इसलिप उसके बहुत नींद आई । पर अधिक चिन्ता के कारण 
उस कपटी अनि के नीद्‌ कैसे आरा सकती थी?॥१॥ मः 
कालके. निसिचर तटं अरावा । जेषि सुकर हइ दपि अलावा ॥ 
ननि तापसनुप केरा । जानह सा श्रति कपट घनेरा ॥२॥ 
उसी समय बह कालकेतु नामक रास आया जिसने शूकर का रूप धारण करके 
राजा को भलाया था 1 वद राक्तस तषस्वी राजा का बडा भित्र था। बह बहुत से कषट- 
जात रचना जानता या ॥ २॥ 
तेहि के सत सुत श्ररु दसं भाई । खल श्रति श्रजय देव-द्ख-दाहं ॥ 
प्रथमँ भूप समर सव जारे । विप्र सैत सुर देखि दुखारे ॥२॥ 
| उसके सौ भटे श्नौर दख भाई ये। वे 5 दष्ट, किंसी से न जीते जानेबाले 
जर देवो को दुःख देनेवाले थ । जाक्षणो, देवा जोर सन्तं का खुल देखकर राजा ने षहले 
उन्हें युद्ध मेँ मार ला था ॥ ३॥ | ८५७ | 
तेहि खल पा्विल वयर स्षभारा । तापस छप मिलि मंज्ञ विचारा ॥ 
भावी बसर न जान ककु राऊ ॥४॥ 











ञ्जं देत दुख रा रविससिहि सिर अरवतेषित राहु ॥२००॥ 
तेजस्वी शत्र अकेला हेताभी ९५ उद्धे जटा न समला चादि । देखा, कट कर 
सिर-मात्र बचां हुश्मा राहु राज तक सूं जौर चन्द्रमा के दुख दिया करता है ॥ २०० ॥ 






मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जाठुषानु बाला सशव पां ॥१॥ 
बह तपस्वी राजा अपने मित्र रास को देखकर बही ज्रलन्नता से उड कर निला 
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` श्योर बहत सुखी ह्या । उसने अपने मित्र क सारी कथा कह सुनाई । उसे सुनकर राक्षस 
बहुत आनन्दित होकर बोला--॥ १॥ | 
अव साधेदं रिपु सुनद्‌ नरेला । जो तुम्ह कीन्ह मेर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रह ` तुम्ह क्ते । षिलु ्चोषध विश्नाधि विधि खोाह ॥२॥ 
दे राजन्‌, सुना । जा तुमने मेरा उषदेशा माना तो मने शत्र के ठीक कर लिया । 
श्व तुम सोच का छोड़कर सा रहा । अब विधाता ने विना ओषध के सारी व्याधि 
खादी॥२॥ व~ 
कलसमेत ` रिपुमृल कहाई । चौधे दिवस मिलव मं श्रई ॥ 
तापसनरुपहि वदत परितोषी । चला महाकपटी श्रति रोषी ॥२॥ 
शत्रं को कुल-समेत नष्ट करके म॑ चौथे दिन तुमसे आकर भि्तैगा । फिर कद 
कपटी श्यौर महाक्रोधी राख तपस्वी राजा का बहुत समा बुमाकरः कहाँ से चला || ३ ॥ 
भानुप्रतापहि वाजिसमेता । प्हचायेसि छन मां निकेता ४ 
दपहि नारि पिं सयन कराई । इयण्ह वाधेसि वाजि बनाई ॥४॥ 
उसने घोड़े के सरित राजा भानुप्रताप का च्तणमात्र में उसके घर ष्वा दिया । उसने 
राजा को रानी के पाख सुला दिवा ओर धोद को बुसा मे ठीक तरद जन किया | ७ ॥ 
दो ०-राजा के उपरोहितहि इरि लेड गयड बहोरि । 
लेड राखेसि गिरिखेह मदं माया करि मति भारि ॥२०१॥ 
8 फिर कह राजा के पुरोहित का हर ले गया । वह उसे एकं पवत की गा भ ले गया 
रोर वहां अपनी माया से उसको बुद्धि का श्रम में डाल कर उसने रख छोड़ा ।। २०१ ॥ 
चो °-ध्नापु बिरचि उपरोहितरूपा । परेड जाइ तेहि सेज श्चनृपा ॥ 
जागेड चुप अ्ननभये विदाना । देखि भवन श्रति श्रचरज माना॥१॥ ` 
भ बह राद्धस आप पुरोहित का रूप बना करके उसकी सुन्दर शय्या > जा साया । 
सवेरा होने के पहले ही राजा जागा श्चौर अपना भवन देखकर उसने च्डा आचय माना ।।९॥। 
मुनिमहिमा मन मं श्रनुमानी । उटठेड गवदहिं जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गयड़ बाजि चदि तेही । पुर नरनारि न जानेड केही ॥२॥ 
वद सुनि की महिमा को अपने मन में जानकर, उठकर बाहर चला गया, जिखसे . 
रानी न जान ले । उदी वोदे पर चदृकर राजा बन के गया । उसे किसी पुरवासी खी पुरुष 
ने नदीं जाना ॥ २ ॥ ः ‡ 
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गये जामजुग भूपति श्रावा । घर धर उत्सव बाज वधावा ॥ 
उपरोहितहि देख जव राजा । चकित विलोक सुमिर साड काजा ॥२॥ 
हयोपहर होने पर राजा श्राया ओर घर घर आनन्द-उत्खव होने लगे । जब राजा ने 
पुरोदिव क देखा तो वद चकित दो गया ओर उसी कायं का उसे स्मरण हो आया ॥ ३ ॥ 
ज॒गसम सृपहि गये दिन तीनी । कपटी सुनिपद रहि मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित श्चावा । नरपहि मते सब कहि समुभ्ावा ॥४॥ 
राजा को वे तीन दिन युर्गों के समान बीते । तीन दिन तक राजा कौ मति उसी 
कपटी मुनि के चरणों मं लगी रदी । समय होने षर पुरोदित आया श्मौर उखने राजा का, 
पहले के संकेतानुसार, सव वातं कहकर समाई ॥ ४ ॥ 
द ०-चप हरषेड पहिवानि, यरु ्रमवस रहा न चेत । 
बरे तुरत सतसहस वर विश्र॒ ऊटुंवसमेत ॥ २०२ ॥ 
गरु क पहचान करः राजा बहुत प्रखन्न हरा । भ्रम के बशा मेँ दोकर उसका कुक 
मी ज्ञान न रहा । फिर उसने कुटुम्ब-समेत सौ हार ब्राह्मणो को न्थाता दे दिया || २०२ ॥ 
चो ० -उपरोहित जेवनार बनाई । रस चारि विधि जसि शुति गाइ ॥ 
मायामय तेहि कीन्ह रसाई 1 विं जन वहु गनि सक न कोई ५१॥ 
परोदित ने शास्ालसार छो रसँ क (भच, भज्य, लेद्य, चोष्य) चार तरह क 
भजन बनाये । उसने अपनी राक्षसी माया से रसादे बनाकर तैयार कर दी । उसमे इतने 
प्मधिकं व्यंजन थे कि चन्द कोडं गिन नहीं सकता था ॥ १ ॥ 
विविध स्ृगन्ह कर आमिष रधा । तेहि महं बिप्रमासु खल सधा ॥ 
भाजन करं सव विप्र वोलाये। पद पारि सादर वेठाये ॥२॥ 
उस दु ने तरद तर के पचुरो का मांख पकाया श्नौर उसमे ब्राहमणो का मांस भी 
मिला दिया । सव ब्राहमणो के भोजन करने के लिए बुलाया अर पाव धुलाकर सवका 
स्रादर वैठाया ॥ २॥ | । 
परुसन जबहिं लाग॒ महिपाला । भड श्चकासवा्न तेहि काला ॥ 
वेपवेद उठि उठि श जाह । हे बड हानिश्रन्न जनि खाट ॥२॥ 
जिस खमय राजा भोजन परोसने लग! उसी समय आकाशवाणी हुड कि दे ब्राह्मणो, 
तुम लोग उढ उठकर अपने अपने घर चले जाम । इस अन्न का मत ख्वाश्रो । इसके खने से 
बड़ी हानि दे ॥३॥ 
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भयऊ रसोई भू-सुर-मासु । सव द्विज उठे मानि विस्वासू ॥ 
भूप विकल मति मेह भुलानी । भावी बस न श्राव मुख वानी ॥४॥ 


इस भोजन मं नाद्यो का मांस वना हे । ्ाकाशावाणी पर विश्वास कर खब ब्राह्मण 
उठ खद हुए । यद देखकर विकल राजा की मति मोह मेँ गायब हो गड । होनहार के बस होने 
से चसक मह से बोल्ल भी न निकला ॥ ४॥ 
दो ०-बोले विप्र सकोप तब नहिं कलु कीन्ह बिचार । 
जाइ निसाचर हद नृप मूढ़ सहित परिवार ॥२०३॥ 
उस्र समय सव जादमण कुदं विचार न करके कोप मँ भर बोले-े मूख राजा ! जा, 
तृ कुटुम्ब-सदित राक्तस हो ॥ २०३ ॥ 
चे ०-उत्रवंधु तें विप्र बोलाई । धालै .लिष सहित समुदाई ॥ 
इस्वर राखा धरम हमारा । जइ्सि तें समेत परिवारा ॥१॥ 
त्तरिय, तूने सब ब्राह्मणों को चलाकर चन्द कुल-सदित भरष्ट करना चादा | 
ईश्वर ने हमारा धर्मं बचा लिया । पर तेरा कुट्म्ब-वदित नाश होगा ॥१॥ ` 
सवत मध्य नास तव॒ होः । जलदाता न रहिहि कल कोऊ ॥ 
चप सनि साप विकल श्रति त्रासा । भड बहोरि घरगिरा श्रकासा ॥२॥ 
एक बषं के बीच तेरा नाश दोगा ओर तेरे कुल में पानी देनेवाला भी कोड न रदेगा | 
शाप को सुनकर राजा बहुत डरकर पवरा गया । इतने मेँ फिर आकाराबाणी हई - ॥ २॥ 
विप्रह साप विचारि न दीन्हा । नहिं श्रपराध भूप कलु कीन्हा ॥ 
चकित बिभ्र सव सुनि नभवानी । भूप गयड' जह भाजनखानी ॥३॥ 
दे बाह्मणो, तुम लोगों ने विचारकर शाप नहीं दिया । राजा ने छद भी अपराध 


नदी किया हं । श्राकारवाणी सुनकर ब्रामण लोग चकित हो गये । जँ रसोई बन रदी थी 
बर्हां राजा गया ॥। ३॥ 


तदहं न ॒श्रसलन नहिं विप्र सुश्रारा । फिरेड राड मन सोच श्रपारा॥ 
सव प्रसंग महिरन्ह सुनाई । त्रसित परेड अवनी श्ङुलाई ॥४॥ 


| वरदां पर न तो रसोइया नाह्मण था ओर न कुदं भोजन का सामान ही । राजा अपार 
सेच मं इवकर लोर आया । उखने अपनी खारी कथा नाद्चणों का सनाद सौर मारे डर के 
विकल होकर बह धरती पर गिर पडा ॥ ४ ॥ ।ओ 








प्रथस सापान-बालकार्ड १६७ 


दो ०-भूषति भवी मिट नहि जदपि न दूषन टोर । 
किये श्नन्यथा होड नहि विप्र साप श्रति घोर ॥२०४॥ 
जाद्यं ने कदा- राजन्‌ , यद्यपि इसमे तुम्हारा अपरा नदीं हे तथापि होनहार 
नदीं भिट सकती । नाद्यणों का शाप बड़ा घोर है! यह किखी वरह अन्यथा नदीं क्ष 
सकता ॥ २०४ ॥ स ॥ ` 
चौ ०-श्नरस कि सब महिदेव सिधाये । समाचारे यपुरलोगन्ह ~ पाये ॥ 
सोचदिं दूषन देवहि देहं । विचरत हंस काग किय जेहीं ॥१॥ 
कु रेखा ककर सव ॒त्राद्मण॒ चले गये मोर यद्‌ चचां सारे पुर-बांखयों मे फैल गई । 
< साचने ओर विधावा को दोष देने लमे जिखने विचरते हृए शख के कौद्या बना 
देया ॥ १ ॥ 
उपरोहितहि भवन परहृचाई । श्रसुर तापसि खबरि जना ॥ 
तेहि खल जरह तरं पत्र पठाये । सजि सजि सेन भूष सव धाये ॥२॥ 
कालक्रेतु रात्तस ने पुरोहित क घर पर्वा कर कपटी तपस्वी का सब समाचार जा 
सनाया । उस दुष्ट ने जहाँ व (राजां के पास) पत्र भिजवा दिये । ठुरन्व दी सव राजा 
लोग अपनी अपनी सेना तैयार कर चद्‌ शाय ॥ २॥ | न 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई 1 विविध भांति नित हाड लराडं ॥ 
जे सकलं स॒भट करि करनी । वधु समेत परेड चप धरनी ॥३॥ 
तने उन्दोनि डंका बजाकर राजा के नगर को घेर लिया । अनेक भाँति की नित्य नई लड़ाई 
मै लगी । दिखाकर सभी कीर लड़ मरे ओर भाड्बेों-समत राजा धरती पर गिर पडा 
रथात मारा गया ॥ ३॥ 
सत्य-केलु-कुल कड नहिं वाचा । बिश्रसाप किमि होड धरसांवा ॥ 
रिपु जिति सब चप नगर बसई । निज पुर गवने जय जु पाडं ॥४॥ 
सत्यकेतु ॐ ऊुल भं कई भी नदीं बचा 1 श्रा्णों फा शाप कैसे शत्य दो खकता टै ! 
खव राजायं ने मिलकर शत्र को जीतकर नगर बस्राया दवा जय श्र कीति का पाकर वे 
अपने अपने घर का चले गये ॥ ४ ॥ 
दा ०-भरद्वाज सल जाहि जव होड विधाता वाम । 
धूरि मेरुसम जनक जम ताहि व्यालसम दाम ॥२०५॥ 
हे भरद्धाजजी, दैव जव किसी के विपरोत दो जाता है वव धूल दमेख-षवत ॐ 
समान, पिता यम के समान अौर रल्सी साँप के समान हो जाती हे ॥ २०५ ॥ 
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चो ०-काल पाड मुनि सुनु सेइ राजा । भयड रिघ्नाचर सहित समाजा ॥ 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा । रावन नाम ओीर बरिवंडा ॥१॥ 
हे मुनि, खनो । समय पाकर वही राजा पने सारे कुटुम्ब के खाथ राक्तस हो गया । 
उसके दस तो खिर शौर वीस मुजायें हदं । उसका नाम रावण ह्या शौर कड चषा शूरवीर 
हआआा॥ १ ॥ 
भृप-श्चनुज श्मरि-मदंन-नामा । भयड सो कुभकरन बलधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । भयड विमाच्र वधु लघु तासू ॥२॥ 


उस राजा कां छोटा भाई, जिसका नाम “रिमदनः था, बडा बलघारी कुम्भकणं 
नामवाला हमा । उसका जा “घमंरुचि' नाम का मन्त्री था वह, दृसरी माता से उत्पन्न, उसका 


द्वारा माई हा ॥ २॥ 
नाम बविभीषन जेहि जयु जाना । विस्नुभगत चिग्यान - निधाना ॥ 


रहे जे सुत सेवक चप केरे) भये निसाचर घोर घनेरे ॥२॥ 


‰ इस जन्म मे च्खका नाम विभीषण सारा जगत जानता है । बह भगवान का भक्त 
आर विरोष ज्ञान का सागर था। राजा केजो पुत्र ओौर नौकर-चाकरथे वे सव बद घोर 


राक्ञस होकर जन्मे ॥ ३ ॥ 
कामरूप खल जिनिस श्चनेका । टिल भयंकर विगत विवेका ॥ ` 
कृपारहित हिंसक सव पापी । बरनि न जाइ विस्वपरितापो ॥४॥ 


वे लोग मनचाहा रूप धारण करनेवाले, अनेक श्रकार के, रदे, भयंकर अर विचार- 
हीन थे । वे सभी कर, दिसक ओर पापी ये। संसार को दुःख देनेवाली उनकी करनी कटी 


नटीं जाती ॥ ४ ॥ 
वो °-उपजे जदपि पुलस्त्यङुल पावन श्रमल श्नृप । ` 
तदपि मही-सुर-साप-क्स भये सकल श्रधरूप ॥२०६॥ 
यद्यपि वे पवित्र, निमंल ओर अनुपम पुलस्त्य के कुल मेँ उत्पन्न हृए थे, तथापि 
जाह्यणों के शाप से वे सब पाप के अवतार हुए ॥ २०६ ॥ 
चो ° -कीन्ह विविध तप तीनिँ भाई । परम उ नदि वरनि सो जाई ॥ 
गयड निकट तप देखि विधाता । मांग बर प्रसन्न में ताता ॥१॥ 
इन तीनों भाइयों रावण, कुम्भक श्यौर विभीषण-ने इतना कटिन तप किया कि 


जिसका वणन नदीं किया जा सकता । उनके तप का देखकर उनके पास ब्रह्माजी गय श्नौर 
कहने लगे कि हं वात, तुम लाग वर मागो; में प्रसन्न हँ ॥ १॥ 
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हम काह के मर्दं न मारे । बानर मनुज जाति दु वारे ॥२॥ 
सुनि, मनुष्यों रौर न्दरो दोनों को छाङ्कर हम श्नोर किसी के मारे न मरे ॥ २ ॥ 
ण म्ह वद़ तप कीन्हा । भे रहा मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 
पुनि भभ ंभकरन पिं गयऊ । तेहि विलोकि मन विसमय भयऊ ॥२॥ 
, ब्रह्माजी ने कदा “रेखा दी हे । ठुमने बहृत तप किया ह महादेवजी कते दै कि ` 
ने ओौर ब्रह्मा ने मिलकर उसके वरदान दिथा । फिर ब्द्याजी कम्भकण के पाच गये । चसे 
देखकर उनके मन मे बड़ा आचय दुभा ॥ ३ ॥ | 
ज्ञौ एहि खल नित करव श्रहारू । होइहि सव॒ उजार संसार ॥ 
लारद प्ररि तासु मति फेरी । मँगिसि नीद मास षट केरी ॥४॥ 
बे मन मे सोचनेलगे किजो यह दु नित्य भोजन करेगा ता खारा संसार उजड 
जायगा । तब जद्याजी ने तुरन्त सरस्वती को प्रेरणा कर उसकी बुद्धि कों पलट द्या । उस्ने 
छ: महीने की नींद माँगली॥४॥ 
दो०-गण्‌ विभीषन पास पुनि कहेड पुत्र बर मग । 
तेहि मागिड भगवंत-पद-कमल च्रमल चदुरायु ॥ २०७ ॥' 
फिर ब्रह्माजी विभीषण के पास गये चओओर बोले कि पुत्र, वर मगो । उसने इश्वर के 
चरण-कमलों मे निर्मल मेम ओर भक्ति का वर मांग लिया ॥ २०५ ॥। 
चो ० - तिन्ह देड षर दृह्य सिधाये । हरपित ते श्रपने प श्राये ॥ 
मयतनुजा मंदोदरि नामा । परमसुंदरी नारि ललामा ॥१॥ 
इख तरह न्दे वर देकर ब्रह्माजी चले गये चनौर वे भी प्रसन्न होकर अषने घर च्नाये । 
मय नामक दैत्य की मन्दोदरी नामवालली एक लङ्की थी जो परम सुन्दरी श्मौर रूप- 
वती थी |} १॥ 
सड मय दीन्ह रावनदि घ्रानी । हाइहि जातुधानपति जानी ॥ 
हरपित भयड नारि भलि पाई । पुनि दोउ वंधु विश्राहेसि जाई ॥२॥ 
मय ने यद जानकर करि वह्‌ राव राक्षसां का राजा हागा उसे मन्दादरी लाकर द, 
दर्धान विवाह दी । श्रच्छी स्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुमा । फिर उसने दोन भाइयो 
का भी चिबाह कर {दिया |! २॥ = 
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गिरि त्रिकूट एक सिंधु भैरी । विभिनिमित दुर्गम शति भारी ॥ 
सइ मय दानव बहुरि स्वारा । कनकरवित मनिभवन श्रपारा ॥३॥ 
समद्र के बौच मेँ एक त्रिकट नामकं पर्वत था । वह न्मा करा चनया हा दुगंम सौर 
बड़ा भारी था । सय दैत्य ने उस त्रिकूट को फिर से सुषारा ओर उख पर सुवणं का एक बड़ा 
सा मखि-भवन (क्रिल्ला) बनाया ॥ ३ ॥ | 
भोगावति जस अरहि-कुल-वासा । श्रमरावति. जसि सक्रनिवासा ॥ 
तिन्ह तं ्रधिक रम्य शति चंका । जगविख्यात नाम तेहि लंका ॥४॥ 
जैसौ नागो के रहने की पुरी भोगवती अर इन्द्र के रने की अमरावती पुरी रै, 
खनसे भी अधिक रमशीय जोर दुगंम बह पुरी हद र सारे जगत्‌ मे उसका नाम लङ्कापुरी 
क्या इच्मा ॥ £ ॥ # 
दो°-खाइ' सिंधु गंभीर श्रति चारि दिति फिरि ध्चाव । 
कनककाट मनिखचित दृढ़ बरनि न जाइ वनाव ॥२०८॥ 
उसके आस षास चारों दिरार्ओं मं समुद्र को खाई घूमी इदे थी जो खव गहरी थी, 
श्रर बीच में सेने का मबृव काट था, जिसमे मणयो का जद़ाव नदा था । इसकी बनावट 
-इरि प्रेरित जेहि कलप जोड़ जातुधानपति होड 1 
सूर अतापी श्रतुलबल दलसमेत बसर साड ॥२०६॥ 
भावान्‌ कौं इच्छा से जिस कल्प मे जो राच्तसों का राजा होता है वही प्रतापी, शुर+ 
वीर, महाबली अपने सेन्मदल के साथ उख पुग मं रद्वा है ॥ २०९ ॥ 
चो ° -रहे तहां निसिचर भट भारे । ते सब सखरन्ह समर सहारे ॥ 
व तहे रहि सक्र के प्ररे । रच्छक काटि जच्डपति केरे ॥ १॥ 
पहले वहां जो वदे कदे वीर राधस रते थे, उन खकको देषवाश्यो ने जद्धरं मँ 
अ डला था। अव इन्द्र कौ आज्ञा से, कुवेर के एक करोड यन्त, उस खद् भें रष्ठक रवे . 
धे॥ १॥ - | 
दसमुख कतहु खबरि शसि पाईं । सेन साजि गढ़ वेरेति जाई ॥ 
देखि विकट भट वड़ि कटका । जच्छ जीव ल गयड परां ॥२॥ 
रावख ने कीं से यद खबर सुन ली । उखने सेना के खाकर क्रिल के जा बेरा । उसके 
बड़ विकट येद्धाओओं कौ बड़ी सेना क देखकर सव यक्त अपने राण वचाकर माग गवे ॥ २ ॥ 


= । ऋषी 
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फिरि सव नगर दसानन देखा । गयड सेष्च सुख भयउ बिसेश्वा ॥ 
संदर सहज श्रगम श्चनुमानी । कीन्ह तहां रावन रजधानी ॥३॥ 
रावण ने उस समस्त नगरी का र ठर कर देखा जोर उसकी खारी चिन्ता जादी 
शी तथा चद बहृत्त प्रसन्न हुश्रा । उस नगरी के स्वभाचतः सुन्दर, ओर दसरा के लिए अगम 
जानकर राव ने उसी को पनी राजधानी बना लिया ॥ ३ ॥ 
जेहि जस जाग बारि ण्ह दीन्दे। सुखी सकलं रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक बार बेर पर धावा । पुष्पक जान जीति लेड श्चावा ॥४॥ 
| जो जिस घर के याम्य था उसका वैसा ही घर बाँट कर राबख ने सारे राक्तसां का 
सुखी कर दिया । वह एक बार कुवेर षर धावा करके उसका पुष्पक विमान जीत लाया ॥ ४ ॥ 
दो०-कोतुकही केलास युनि लीन्डेसि जाइ उटाड 1 
मनहँ तोलि निज बाडुबल चला बहुत सुख पाइ ॥२ १०॥ 
फिर उखने खेल में दी चैलाख पवत च जाकर चटा ल्लिया, मानां अपनी भुजां 
के बल का तैल कर वद मन में बहुत प्रसन्न दे बां से चज्ञा थाया ॥ २१० ॥ 
चो ०-सुख संपति सुत सेन सहाई । जय धरताप बल बुद्धि वड़ा ॥ 
नित नूतन सब वाढत जाडं । जिमि प्रतिनाभ लेभ चधिकाईं ॥१॥ 
चु; सम्पत्ति, पुत्र सेना, सदायकः, जय, प्ताप, ककन; बुद्धि चयोर बड्ाद्‌ यं चं चात 
नित्य नईं नई च्दती जाती थी, जैसे लाभ अधिक दने से लोभ कद्र जादा दे ।\ १ ॥ 
प्रतिबल कुभकरन शस ्नाता । जेहि करं नहिं भरतिभट जग जाता ॥ 
करडइ पान सेवड षटमासा । जागत हेड तिहूं पुर त्रासा ॥ २ ॥ 
 _ उसका भाई छुम्भकणे ठेसा मावली था जिसके जड़ का दूखरा ऋं शबर जयत्‌ 
भें नदीं उत्पन्न ह्या था । वह्‌ मदिरा पीकर द्यः महीने तक सावा था श्रौर उसके जागते दी 
तीनो लोक डर जाते ये ॥ २॥ ताह गि | ह 
जञा `दिन परति शदार कर सोई । विस्व॒बेगि सव चोपट हाहं ॥ 
समरधीर नहिं जाइ बखराना । तेहि सम नमित बीर बवलवाना ॥३॥ 
जञा वह नित्य भजन करता तो सारा संसार जल्दी हौ चौपट हो जादा । 
वह्‌ युद्ध मे रेखा घीर या जिसच्छा वणेन नदीं हो खकता } उसी के समान वदाँ ओर ओ अनेक 
वलवान्‌ वीर थे ॥ ३॥ (- 
वारिदनाद जेट सुत तासु)! भट महं पथम लीक जग जास ॥ 


जेहि न हाड रन सनमुख कें । सुरपुर निति परावन हई ५४ 
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उस रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद था जिसकी संसार के सव शूरवीर मं पले 
गिनती होती थी, जिखके सामने लडाई में काद नहीं होता था रौर जिखके कारण देवलोक 
मे नित्य भगेड मची रहती थी ॥ ४ ॥ 
दो ०-कुमुख श्चकंपन इलिसरद धूमकेतु श्रतिकाय । 
एक एक जग जीति सकर एसे सु-भट-निकाय ॥ २११ ॥ 
कुयुख, अकंपन, वज्रदन्त, धूमकेतु शरोर अतिक्राय--इनमे से एक ही राक्तस्र सारे 
जगत्‌ के जीत सकता था, ेसे पेसे वीर वदँ असंख्य भरे पड़े थे ।॥ २११ ॥ 
चो ० -कामरूप जानि स्र माया । सपने जिन्ह के धरम न दाया ॥ 
` दसमुख वेठ सभा एक वारा । देखि रमित श्रापन परिवारा ॥१॥ 
सारे राज्ञस कामरूप थे अर्थात्‌ मनचाहा रूप बना लेते थे श्रौर खारी मायाञ्ओं का 
ज्ञानते थे । धर्म श्नौर दया ता उनके स्वप्रमे भी नहीं होती थी। एक बार खमा मं 
रावण ने अपना अपार परिवार देखा ॥ १ ॥ | 
सुतसमृह जन॒ परिजन नाती । गनहइ को पार निसाचरजाती ॥ 
सेन विलाकि सहज श्रभिभानी । बोला बचन करोध-मद-सानी ॥ २॥ 
बट, पेते, कुटम्बी श्रौर सम्बन्धी इतने अधिक थे कि उनकी कई गिनती नदी कर 
` सकता ! वह स्वभाव से ही अभिमानी, सेना का देखकर कोव श्रौर घमण्डसे भरे हुए ` 
वचन बोला-॥ २ नि . कः पन कनः री | 
सुनद॒ सकल रजनी-चर जथा । हमरे वेरी विबुध-वरूथा ॥ 
ते सनमुख नदं करदं लराई । देखि सवल रिपु जाहि पराई ॥३॥ 
हे रात्तसा, सुने । हमारे वैरी देवता-गण है, वे हमारे सामने नदीं लड़ाई करते । वे 
बलवान्‌ शत्र (हमक) देखते ही भाग जाते दँ ॥ ३॥ 
तिन्ह कर मरन एक विधि हाई । कडँ बुकाइ सुन श्चव सेड ॥ 
द्विजमाजन मख होम सराधा । सव के जाइ करद तुम बाधा ॥४॥ 
| उनके मरने का एक ही उपाय हो सकता है । बह मं खममाकर कता ह, तुम सुने । 
जहां ब्रह्मभाज, यज्ञ, देम चौर श्राद्ध हा वदां सवमें जाकर तुम विन्न डालो ॥ ४ ॥ 
दो ° -छयुधाद्धीन वलहीन सुर सहजं मिलिहहिं श्चाइ । 
तव मारिहररँ कि ाटिद्ध्दँ भली भति श्पनाइं ॥२१२) 
भूख से स्षीण श्रौर बलदीन देवता सहज ही हमसे आ भिक्तेगे । फ्रिज उनका वा. 


तो मार डार्लुगा या अच्छी तरद्‌ अषनाकर बड़ दूंगा ॥ २१२ ॥ 
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चै ०- मेघनाद कदं पुनि हंकरावा । दीन्ही सिख बलु वयरु बदावा ॥ 
जे सुर समरधीर क्लवाना । जिन के लरिवे कर अभिमाना ॥१॥ 
फिर रावण ने मेघनाद का बुलाया नौर उमे सिखाकर देवता््रो के साथ वैरभाव 
बहुत बदूाया । उसने कटा कि जो देवता बडे बलवान्‌ रौर युद्ध में धीर ह ओर जिन्द लङने 
का रभिमान हे ॥ १॥ श 
तिन्द्रष्टिं जीति रन श्रानेस॒ बँधी । उठि सुत पितु अननु सासन कधी ॥ 
एहि विधि सवं ्चाग्या दीन्ही । श्रापुन चलेड गदा कर लीन्ही ॥ २॥ 
हे पत्र, तुम पिता कौ आज्ञा को सिर धरकर उठो अर उन देवताओं को युद्ध मे 
जीतकर बाँधकर ले आद्यो । रावण ने सवको ेसी आज्ञा दी चौर वह श्राप भी हाथमे 
गदा लेकर चला ॥ २ ॥ ४ 
चलत दलानन डालति श्चवनी । गजंत गभे सरवि सुररवनी ॥ 
रावन श्रावत सुनेड सकोदा । देवन्ह तके मेरु-गिरि-खोाहा ॥२॥ 
रावण के चलते समय प्रध्वी ककती थी अओौर उसकी गजना से देवाङ्गना्ंँ के गभ॑ 
गिर जाते थे । जब देवतां ने रावण को ऋोधयुक्त आते सुना तब वे सुमेरु पवत की गुफाों 
| मजा चिषे ॥३॥ ७५ 
देगपालन्ह के लाक सुदहाये । सूने सकल क्सानन पाये ॥ 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि - परचारी ॥४॥ 
दिक्पालों के खार सुददावने लोक राव ने सूने पाये । तव ता कड बार बार सिंह के 
समान गजना कर देवताच्यों को खन ललकार कर गालिर्यां देने लगा ॥ ४॥ 
रन-मद-मत्त फिर जग धावा । प्रतिभट -खाजत कतरह न पावाँ ॥ 
रबि ससि पवन बरुन धनधारी । भ्रगिनि काल जम सव श्धिकारी ।१५४ 
रण कै मद से मतवाला रावण सारे जगत्‌ मे धावा मारा फिरा, बराबर कं 
योद्धा को ददता फिरा; किन्तु कदी कोई न॒ मिला । सुर्य, चन्द्रमा, पवन, वरू, कुवेर, 
अग्नि, काल, यम इत्यादि अधिकारी-॥ ५॥ 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हटि सबही के पंथहि लागा ॥ 
ब्रह्मखष्टि जरह लगि तनुधारी । दस-मुख-बस-वत्तीं नर नारी ॥६॥ 
श्नायसु कर्द सकल भयभीता । नवद श्राइ नित चरन बिनीता ॥\9\) 
चनौर किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देव श्चौर नाग इन सबके पीछे रावण जचगदस्ती प 
गया । द्या की सषटि.मे जितने शरीर-धारी थे बे सव खी-पुरुष रावण के अधीन हो गये ॥ ६॥ 


१७४ | रामचरितमानस 
सारे भाखी मारे डर के रावण की श्ाह्ञा का पालन करने लगे शौर सव नित्य श्राकर उसके 
चरणां मं नश्रता से प्रखाम करने लगे ।॥ ७ ॥ ति 
दे ०-भरुजबल विस्व बस्य करि राखेसि कोड न स्वतंत्र । 
मंडलीकमनि रावन राज करड निज म्न ॥२१३॥ 
रावण ने श्रपनी भुजा के क से सारे संसारकोवश में कर लिया, किसीको ` 
स्वतन्त्र न छेड़ा । चक्रवती महाराज दह्यकर रावण अपनी ही सलाह से राज्य करने 
लगा ॥ २१२॥ „+ 
देव-जच्छ-गंधवे-नर-किन्ञर-नाग-कुमारि ॥ 
जीति वरी निज-वाहु-बल बहू -सुन्दरि-बर-नारि ॥२१४॥ 
देव, यत्त, गन्धव, मनुष्य, किन्नर, नाग इन सवकी कन्याश चौर अनेक सुन्दरी 
लियो को अपने बाह-बल से जीतकर रावण ने उनसे अपना विवाह कर लिया ॥ २१४ ॥ 
चो०-ईदरजीत सन जे कलु कहे । सो सब जनु पहिलेहि करि रहेऊः॥ 


भथमदहिं जिनकह श्रायसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनह्‌ जे कीन्हा ॥१ 





(दध इन्द्रजीत से जो कुनर कटा गया बह सब मानों 
जिनको उसने पहले आज्ञा दी थी, उन्दने जो कुव किवा सो सुनो ॥ १॥ ` 
सिचर-निकर देक्परितापी ॥ 
करदं उपद्रव श्चसुरनिकाया ` । नानारूप धरहि करि माया ॥२॥ 
जिन पापियों छा रूप देखने मे डरावना था एसे देवतां को सन्ताप देनेवाले सभी 
बढ़ बड़ दैत्यो के खंड माया से नाना रकार के स्वरूप धारण कर उपद्रव करने लगे ॥ २॥ 
जेहि विधि होड धरम निर्मला । सो सव करहि बेदपरतिकृला ॥ 
जेहि जेहि देल धेनु द्विज पावहि । नगर गादँ पुर श्रागि लगावहिं ॥३॥ 
जिस तरह धमं की जङ्‌ कटे वही वेद्‌ के विरुद्ध सव काम वै करने क्षगे । जिस 
एत म गाय ओओर ब्राह्मण मिले उसी उसी नगर, गोव अर शहर भें बे आग लगा 
देतेथे॥३॥ । १ 
खभ श्राचरन कतरह नदिं होड । देव विप्र युरु मान न केई॥ 
नहिं हरि भगति जग्य जप दाना । सपने सुनिय न वेद पुराना ॥४॥ 
उनके डर के मारे कीं भी यभ॒ आचरण नहीं होते ये } देव, गरु नौर त्राद्यख को 
कोई नहीं मानता या। कीं भी दए्वर-भक्ति, यज्ञ, जप ओर दान न रदे चौर वेद सुया स्वपर म 
भी कदी छुनने मं नहं आते ये ॥४॥ क्ल । तने 
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ठंद-जप जाग विरागा तप मख भागा सवन सुनडह दससीसा । 
श्रायुन उरि धावड रइ न पाव धरि सब घालङ्‌ खीसा ॥ 
शरस श्रष्ट श्रचाराभा संसारा धरम सुनिय नहि काना। 
तेहि बह विधि त्रासइ देस निकास जा कह वेद पुराना ॥ 


रावण जाँ की जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ॒ की वात्त सुनता, छुरुन्त कीं उठकर 
जा पंचा ओर क्रोव में भरकर सबको तितर-चित्तर कर डालता । छ रहने न पाता । 
सारे संसार में फेसा भ्रष्टाचार हा कि धमं का नाम॒ तक कीं कानों से भी नहीं सुन 
पड़ता था । जो कोड वेद या पुराण पदता, उसको रावण बतत क से सतात्ता ओर देश से 
निकाल देवा था । प ~ की 
सो ०-वरनि न जाइ श्ननीति घोर निसाचर जा करदं । 
हिंसा पर श्चति भीति तिन्ह के पापहिं कवनि मिति ॥२१५॥ 
घोर राक्तस जो अन्याय करते उसका वणन नदीं हो सकता । जिनकी दिखा ही पर 
व त्यन्त प्रीति दो उनके पापो की कौन हद्‌ हौ सकती ह ॥ २१५ ॥ 
 ०-वाढे खल बह चोर जुश्चारा \ जे लेपट  पर-धन-पर-कस ॥ 
मानि मातु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सन करवाव सेवा ॥१॥ 
१ जो लोग पराया धन, पराई ल्ली को हर ले जाते थे एसे लम्पट, चोर, दुष्ट, ज्रारी ` 
बहत वदृ गये । वे माता, पिता श्रौर देवों को नदी मानते थे श्रौर सव साधुं से टहल 
करवाते थे ॥ ९ | | आनौ 
जिन्ह के क यह  ्राचरन भवानी । ते जान निसिचर सव प्रान ॥ 
द्रकतिष्तव देखि धरम के म्लानी । परमसभीत धरा श्रङलानी ॥२॥ 
शिवजी ने कदा दे भवानो, जिनके पेते आचरण हां उन सव श्राखिर्यो को लुम रा्तस 
जानो ! इस तरह धर्म कौ बहुत ग्लानि देखकर धरती माता बी रीं ओर ज्याकुल हं ॥ २॥ 
गिरि सरि सिधु भार नदिं मेही । जस मेहि गरुद एक परद्रोदी ॥ 
सकल धरम देखडइ विपरीता । कहि न सकड रावन भयभीता ॥३॥ 
धरती माता कने लगीं कि पवंत, नदी ओर समुदं का बोक मे उतना भारी नदी 
लगता, जिकना दूस के साथ द्रो करनेवाले का लगता हे । वद खव ध्म को उलटा दंखती 
थी, पर राण के डर से कु कट नहीं 8 सकती थी ।॥ ३॥ ५ ् नि ~ 
घेनुरूप धरि हृदय विचारी \ गईं तहां ` जहं सुर-सुनि-भ्रो ॥ 
निज संताप खुनायसि रोई । काद्र ते कटु काज न होई ॥५॥ 


१७६ रामचरितमानस 
फिर पएरथ्वी माता मन मे सोचकर ओर गायका रूप धारण करके देवतों रौर 
अनि के पास गदं । उन्दोनि रोकर श्रपना खारा दुखड़ा नाया, पर किसी से मी उनका काम 
न बन पड़ा ॥ ९ ॥ 
छंद-सुर मुनि गंधवां मिलि करि सर्वांगे बिरंचि के लाका। 
संग गा-कनु-धारी भूमि विचारी परम बिकल भय साका ॥ 
बह्मा सब जाना मन ्नुमाना मोर क्न बसाई । 
जा करि तें दासी सो श्रविनासी हमरड तार सहाई ॥ 
सुर, सुनि रीर गन्धवं सब भिलकर ब्रह्मा के लोक भें गये । डर श्नौर शोक से विकल 
केचारी भूमि, गाय का रूप धारण करके, उनके साथ हो ली । ब्रह्माजी ने सव बात जान ली ओर 
मन में विचार किया कि मेरे किये कु नदी हो सकता । हे घरती माता, जिखकी तु दासी 
वही अविनाशी परमात्मा हमारा ओौर तेरा खद्ययक है । 
सा ०-धरनि धरहि मन धीर कड बिरंचि हरिपद सुमिर । 
जानत जन की पीर पु भंजदहिं दारुन विपति ॥२१ ६॥ 





्र्याजी ने कहा-दे प्रवी, तुम अपने मन में धीरज धे । भगवान्‌ के चरणो का ` ` 


ह भ्रमु अपने भक्तो के दुःखं को जानते दँ ओर उनकी भारी विपत्ति को दूर करते 
, || २१९ ॥ 
चो °-बेठे सुर सव करहि विचारा । कर पाड्य पभ करिय पुकारा ॥ 
पुर बेकंठ जान कह कोई । कोड कह पयनिधि मं वस साई ॥ १। 
# सव देवता वैटकर विचार करने लगे कि प्रमु को कदां पां छि एकार करे । कोर 
१ न जाने के लिए कहने लगा ओर कोदं कहने लगा कि क्षीरसागर मेँ भगवान्‌ 
जा के हृदय भगति जस पीती । पभ तदहं परगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा मे रहे । श्रवसर पाड वचन एक कटेः ॥२॥ 
सः जिसके जी मे जैसी भक्ति ओर प्रीति होती है वैसे ही प्रमु वहीं प्रकट हो जते है । हे 
वती, उस समाज यँ मँ भी था। अवसर पाकर ने भी एक बात कदी-1। २॥ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमतः परमट हों मै जाना ॥ 
देस काल दिसि बिदिसद माहीं । कद सो कहां जहाँ पमु नाहीं ॥ ३५ 
म जानता हँ कि भगवान्‌ सव जगह समानरूप से व्यापक हैँ ओर वे प्रम से प्रकट हो 
, जाते ह । बवाओ कन-खी दिशा चौर विदिशा, देश अर खमय दै जदं भगवान्‌ नहीं दै ॥ ३ ५ 
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प्रग-जग-मय सवरहित बिरागी । प्रेम तं घु प्रगट जिमि श्चागी ॥ 
मार वचन सव के मन माना। साधु साधु करि बह्म बखाना ॥४॥ 
चर ओर अचर सवे परमात्मा ह भी ओर सवसे अलग ओर नलिप्न भी हं । वे आग 
की तरह परेम से प्रकट हा जाते हँ (जैसे सभी काष्टा मेँ श्रागहै पर खूब रगड्ने से भ्रकट 
होत्ती है) । मेरी बात सबके मन मेँ भा गईं । ब्रह्माजी ने बाह । बाह ! कटके मेरी वात की 
बहत बडाई की ।॥ ४ ॥ 
दो°-सुनि विरंचि मन हरष तन पुलकिं नयन वह नीर । 
द्रस्तुति करत जार कर सावधान मतिधीर ॥२१५॥ 
शिवजी की बात सुनते ही जह्याजी का मन बहुत प्रफुल्ित हमा, रामावली खड ह 
गई नौर अओँखों से असु वहने लगे । फिर वे मतिषोर चौर सावधान हाथ जोढ़्कर स्तुति 
करने लगे- २१५ ॥ ` | 
ठंद-जय जय सुरनायक जन-सुख-दायक प्रनतपाल भगवंता । 
गा-द्विज-हितकारी जय श्रसुरारी सिधु-सुता-परिय-कंता ॥ 
पालन सुर धरनी श्रदभुतकरनी मरम न जानड कोड । 
ज्ञा सहज कृपाला दीनदयाला करड श्चनु्मह साईं ॥ 
हे देवतान क स्वामी, अक्तं के सुखदायक, परखतपाल भगवान्‌ ! तुस्हारी जय हे । 
हे गौं ओर ब्राह्मणों के हितकारी, दैत्यो के वैरी ओओौर ल्मी के प्वारे स्वामी भगवान्‌ । 
तु्दारी जय हा । ह देवता शौर करती माता के पालन करनेवाले । श्रापके तुः बहुत ही - 
अचरज भरे दै । आपके मम के कोई नी जानता । चाप स्वभाव ही से दयासागर दीन-दवाहलै ` 
है, हमरे ऊपर कृषा कीजिए । | 2 
जय जय श्रविनासी सब-घट-वासी व्यापक परमार्नदा । 
` श्रविगत गेतीतं चरितपुनीतं मायारदित सुढंदा ॥ 
 , जेहि लागि विरागी अति श्रनुरागी विगतमेह सुनिक्ंदा। 
 निसि वासर ध्यावहि, युनगन गावहिं जयति सच्िदानेदा ॥ 
हे अविनाशी, हे अन्तर्यामी, हे सवव्यापक, दै परमानन्द्स्वरूप ! तुम्हारी जय हौ ॥ 
हे ज्ञेय ! जिनके पवित्र चरित्र इन्द्रियो से नहीं जाने जाते, जो माया से रहित मुकुन्द मत्त 
के दाता, जिनके लिए सारे सुनि, मोह के वृर करके वैरागी होते च्रौर शति अनुराग से 
जिनका रात-दिन ध्यान करते श्रा गुख-गख गाते हँ उन खचिद्‌ानन्द्‌ भगवान्‌ कौ जय हौ । 
फा, २३२४ 





॥ 












१७८ रतमानः 
जेहि ष्टि उपाडं त्रिविध वनाई संग सहाय न दृजा । 
से करड श्रधारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा ॥ 
जा भव-भय-भंजन मुनि-मन-रंजन खंडन बिपतिवरूथा । 
वच कम वानी चाड सयानी सरन सकल-सुर-यूथा ॥ 
जिसने विना किसी दूसरे की सहायता लिये यह तीन प्रकार की (खत्त्व, रज श्योर 
तम इन तीन गुणाबाली) स उत्पन्न की, वह पापनाशक अभु हमारी ५ चिन्ता करो । हम 
मक्ति ओर पजा नहीं जानते । जो भगवान्‌ संसार के भय के दूर ले शर सुनियों के 
मन को आनन्द्‌ देनेवाले तथा विपत्तियो के समूद के नष्ट करनेबाले ह उन भगवान्‌ की शरण 
म सारे देवता अपनी चतुरा त्यागकर मन, वाणी चौर करम से इस समय आये ह । 
` सारद सुति सेषा रिषय अरसेषा जा करं कोड नदिं जाना । 
जेहि दीन पियारे बेद पुकारे दवड से श्रीभगवाना ॥ 
भव-वारिधि-मंदर सव विधि संदर यनमेविर संखप॑जा । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा ॥ 
सरस्वती, वेद, शेष रौर सब टप किसी ने जिनको नदीं जाना, जिनका वेदो न 
दीनानाथ के नाम से पुकारा है; वदी भगवान्‌ हमारे ऊपर प्रसन्न हौ ध संसाररूपी 


समुद्र के लिए ` आप सवे तरह से सुन्दर, गुणमन्दिर अर सुख के पुंज टे । 
हे नाय ! ये सारे सुनि, सिद्ध नोर देवता बढ़ ही भयभीव होकर आपके चरण-कमलों को 


रणाम करते हैँ । 
दो जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत सनेह । 
गगनगिरा गंभीर भइ हरनि साक संदेह ॥२१८॥ 
देवता, भूमि रौर सुनिये क भयमीत जान ओर प्रेम क खने वचनें को सुनकर 
| शाक अर सन्देह का दूर करनेवाली गंभीर आकाशवाणी हई ॥ २१८॥ | # | 
चो ०-जनि उर मुनि सिद्ध सुरेसा । ठ॒महि लागि धरिहडँ नरबेला ॥ ` 
` श्सन्ह सहित मनुजश्चवतारा । लेडृँ दिन-कर-वंस-उदारा॥१॥ 
हे सुनिये, द सिद्धो चौर देवताश ! तुम मत डरो । भं तुम्दारे लिट अलुष्य का | 
शरीर धार करंगा । म॑ अपने अंशो -खदित उदार सूर्यवंश मे मनुष्य का अवतार लगा ॥१॥ । 
कस्यप श्रदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहे मे पूरव बर दीन्हा॥ 
ते दसरथ केल्सल्फा रूपा ।.कोसलपुरी ` मगट नर॒ भूपा ४५२॥ 
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कश्यप शरोर अदिति ने पहले महा-तप किया था श्रौर मेने डनको वरदान दिया था । 
बे दोर्नो कारालपुर मे दशरथ श्रौर कौसल्या रूप से राजा रानी हए हँ ॥ २॥ 
तिन्ह के शह श्रवतरिहरदँ जा । रघु-ङल-तिलक सो चारिड भाई ॥ 
नारदवचन सत्य सव करिह । परम सक्तिसमेत अवतरिहरँ ॥२॥ 
हम चारों आईं उन्दरीं के घर जाकर अवतार लगे; क्योंकि वे रघुकुल-विलक है । 
। ` खभी वचनो को विलकुल सत्य करटगा ओर परम-शक्ति-समेत अवतार 
हरिदर्दँ सकल भूमि गरुश्राहं । निभय हाद देवसमुदाईं ॥ 
गगन वह्मवानी सुनि काना । तुरत फिर सुर हृदय जडाना ॥४॥ 
तव व्रह्मा धरनिहि समुकावा । श्रभय भई भरोस जिय श्चावा ॥५॥ 
हे देवताच्मो ! तुम निडर हा जाच्चो । मरं थिवी का सारा भार उतार दमा । काश 


मे हे बह्म-वाणी को अपने कार्नो से सुनकर देवताश का हदय शीतल हा ओर वे पी 
लौट गये ॥ ४ ॥ णि जद्माजी ने प्रथिवी को समम्भाया । उसे भी विरवाख हो गया चौर वह 


निभंय हो गहे ॥ ५॥ 
दो °-निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इइ सिखाई । 
वानरतनु धरि धरनि महं हरिपद सेवहु जाइ ॥२१९॥ 
सब देवतानं का यह समम्कर ।क तम लोग प्रथ्वी पर जा बन्द्गां का 
चारण करे वहीं भगवज्नरण कौ सेवा करो ब्रह्मदेव पने तलोक को चतरे गये ॥ २१९ ॥ 


चो०-गये देव सब निज निज धामा । भूमिसहित मन करं विलामा ॥ 


` जा कटु श्रायसु ऋय दीन्हा । इरषे देव विलंब न कीन्हा 
प्रथिवी-सदहित सव देवता मन मे धीरज रखकर अपने अपने स्थान को चले गये । 
बरद्माजी ने ज कु आज्ञा दी थौ उसक्छ पाल्लन करने मँ देवता वदे असन्न हए ओर उन्दोनि 


देरनकी॥१॥ 
वन-चर-देद धरी दिति मादी । श्रतुलित बल पताप तिन्ह पादां ॥ 
गिरि-तरु-नख-्रायुध सव बीरा । हरिमारग चितवहि मतिधीरा ॥२॥ 


संब देवताश ने प्रध्वी षर वानर का शरीर धारण किया । उन वानरो मं अदुल 
वल-मवाप हृश्या । पव॑त, ब्ध ओर नल ही उन वीरं के शस थे । धीर उद्धिवाले बे सव 


भगान्‌ की बाट देखने लगे ॥ २॥' ` 











१८० रामचरितमानस 


गिरि कानन जदं तदं भरि परी । रहे निज निज श्चनीक रचि रूरी ॥ 
यह सव रुचिर चरित मं भाषा । श्रव से सुन जे बीच राषा ॥३॥ 
वे वानर जहां तदं पवतो ओर वनो मे अपनी अपनी सन्दर बड़ी सेना या टोली 
बनाकर रहने लगे । यद्‌ सव सुन्द्र चरित्र भने कदं दिया । अव जो वीच भें रख लिया वह्‌ 
भी खनिषए ॥ ३॥ ववनिदित ४ 
श्रवधयपुरी  रघु-ङल-मनि-राऊ । बेदबिदित तेहि दसरथ नाड; ॥ 
धरम-धुरं धर युननिधि ग्यानी । हृदय भगति मति सारंगपानी ॥४॥ 
अयोध्यापुरी के रघुकुल-मणि दशरथ का नाम वेदे मेँ भी विदित है! वे बद ही धमे-धुरन्धर, 
. शणो के सञुदर ओर ज्ञानी ये । उनका, शाङ्ग-घनुषधारी ईश्वर मे, बड़ा ही भक्तिभाव या ॥ ‰ । 
दो>-केसल्यादि नारि भिय सव श्राचरन पुनीत । 
पतिश्ननुकूल प्रेम दृढ़ हरि-पद-कमल बिनीत ॥२२०॥ 
कौसल्या आदि उनकी प्यारी रायां बड़ी ही सदाचारिणी थी । वे पति की चाज्ञा 
मँ तत्पर, नग्न ओर ईश्वर के चरण-कमलें मे दद्‌ भक्ति रखती थीं ।। २२० ॥ नका 
चो०-एक वार भूपति मन माहीं । भई गलानि मेरे सुत नाहीं 
गुरु गये तुरत महिपाला । चरन लागि करि विनय विसाला ॥ १॥ 
एक चार राजा दशर के मन में वदी ग्लानि हई कि मेरे पुत्र नही है । राजा तुरन्त 
अपने गुरु के घर गये श्रौर उनके चरणों मेँ गिरकर, बङी विनती करके ॥ १॥ | 
निज दुख सुख सब युरुहि सुनायड । कहि वसिष्ठ वड विधि समुभायड ॥ 
रह धीर हाङ्हहि खत चारी । त्रि-सुवन-विदित भगत-भय-हारी ॥२॥ 
उन्दने अपना सव दुःख सुख गुरु को सना दिया । गरु वशिष्ठ ने राजा को बहत 
समाया | उन्दानि कदा कि माप धीरज रखें । आपके चार पुत्र होगि, जो तीनों लोकों मे 
विख्यात ओर भक्तजनों के डर को दूर करनेवाले गि । २ ॥ 
गी रिषिहि वलिष्ठ॒वोलावा । पुत्रकाम सुभ जग्य करावा ॥ 
भगतिसहित सुनि श्राति दीन्हे । भ्रगटे श्रगिन चरू कर लीन्हे ॥२॥ 
9० ५ वरिष्ठजी ने शृङ्गी छषि को बुलाया ओर शम पुत्र-कामेष्टि यज्ञ कराया । मुनिं 
के भक्ति से अग्नि में आहुति देने प्र अग्निदेव दाथ मे चरु लिये प्रकट हए ॥ ३ ॥ | 
जे वसिष्ट कलु हृद्य विचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हवि वादि दे वरप जाई । जयाजाग जेहि भाग बनाई ॥४॥ 
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उन्होने राजा दशरथ से कदा--वरिष्टजी ने जो कु अपने मन मे विचारा है वह 
तुम्हारा सव काम सिद्ध दा गया । हे राजन्‌ ! तुम यह हवि, यथायोग्य भाग बनाकर, सब 
रानिर्यो को वारिदो ॥॥ 


दो°-तव च्रहस्य भये पावक सकल सभहि समुम्‌ । 


परमान॑दमगन नृप हरष न हदय समाइ ॥२२१॥ 
तव श्नग्निदेव सभा को सव विषय समा कर अन्तर्धान हा गये ¦ राजा दशरथ 
परम-आआनन्द्‌ मं मग्न हो गये । वह्‌ नन्द्‌ उनके हृदय में नही समाता था ॥ २२१ ॥ 


चोऽ-तवहि राय भरियनारि कोलाईं ` । कोसल्यादि तहां चलि श्रां ॥ 


श्ररधभाग कासल्यहि दीन्हा । उभय भाग श्राधे कर कीन्हा ॥१॥ 
उसी समय राजा दशरथ ने अपनी. प्यारी रानियां को बुलवाया । कौशल्या दि 
रानियां वद चली आई । राजा ने उस हवि में से यधा माग कोशल्या को दे दिया रौर 
शेष जो आधा भाग यचा उसके दौ भाग किथे ॥ १ ॥ 


केकेडं करे न्प सो दयऊः । रहेड सा उभय भाग पुनि भयऊ; ॥ 
कौसल्या केके हाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ २५ 
उन दा भागोंमेसेएक भाग राजानेकैकेयीको दिया ओर शेष जो चौधाईं वचा 


उसके भ दो भाग कर लिये। शौर वे दोनों भाग कौशल्या रौर के हाथ मं घर करर 
अर्थात्‌ हाथ से स्पशो-मात्र कराकर प्रसन्न होकर सुमित्रा का दे दिये ॥ २॥ 


एहि बिधि गभेसहित सव नारी । भई" हृदय हरपित सुख भारी ॥. 

जा दिन रते इरि गर्भहि श्राये । सकल लाक सुख संपति खाये ॥३॥ 
सच स्यां गभवती हा गई' ओर हृद्य में हषं से भरी परमं भ्रखन्न ह ` । 

जिस दिन से भगवान गम में आये उसी दिन से सारे लों मे सुख-सम्पत्ति छा गहं ॥ ३॥ ` ` 

मंदिर मरह सब राजहं रानी । सभा सील तेज की खानी ॥ : 


सुखजुत कुक काल चलि गयङऊः । जेहि भभु प्रगट सो श्रवसर भयऊ; !12॥ 
शील श्मौर शोभा तथा तैज की खानि वे सव रानि्याँ रनवास मेँ बहत शोधित हं । 
कुद्धेक खमय सुख से बीत गया ओर अव वह समय आया कि जिसमे हरि प्रकटं हों ॥ ५ ॥ 
दो°-जाग लगन अह बार तिथि सकल भये श्रनुकरूल । 


चर श्रु शचचर हरषयुत रामजनम सुखमृल ॥२२२॥ 
राम चन्द्रजी के सुखदायक जन्म-समय षर योग, लग्न, ग्रह्‌, वार, विचि ये सब अनुकूल 
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द गये, तथा चर ओर अचरं सव परम प्रसन्न हो गये; क्वोकि रामचन्द्र का जन्म सख का 
मूलकारण ह ॥ २२२ ॥ प, 
चो०-नवमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छ श्चभिजित हरिषीता ॥ 
मध्य दिवस चरति सीत न घामा । पावन काल लाकविस्रामा ॥१॥ 
पवित्र चैत्र मास, शुक्तपचच, नवमी तियि ओर भगवान्‌ को प्यारा अभिजित्‌ युत 
तथा दिन का मध्य भाग (मध्याह्व) था उस समय न अधिक सर्दी थी, न गमौ । वह समय 
बड़ा ही पवित्र ओर सारे लोकों को विश्राम देनेवाला या ॥ १ ॥ 
सीतल मेद॒ सुरभि बह वाऊ । हरित सुर संतन्ह॒ मन चाऊ ॥ 
वन सुमित गिरिगन मनिश्रारा । खवहिं सकल सरिताश्रतधारा ॥२॥ 
ऽस समय शीतल, मन्द्‌, सुगन्धित चायु चलने लगी } देवता ्रसन्न हण श्रौर सन्ता 
के मन प्रफुञ्लित हो ठे ! वन में शृत्त फूलने लगे शर पर्वत प्रकाशित हो गये । सारी नदिर्याँ 
असरत को धारा बहाने लगीं ॥ २ ॥ # 
सो श्रक्सर विरंचि जव जाना । चले सकल सर साजि विमाना ॥ 
गगन विमल सङ्कल ` खुरजूथा । गावहिं युन गंधर्ववरूथा ॥२१ 
जव इस अबसर को ब्रह्माजी ने जाना तब सारे देवता विमानो ॐ खना सजा कर 
अयोध्या को चले । निर्मल काशा मे देवतानां के समृ इकटटे हो भये । गन्धकं के समूह्‌ 
श्मानन्द्‌ से गुण गाने लगे ॥ ३ ॥ । 
वरषहिं सुमन खुच्ेजलि साजी । गहगहि गगनं ठँदभी वाजी ॥ 
श्स्तुति कर्हि नाग सुनि देवा ! कहु विधि लावहि निज-निज-सेवा ॥ 
सव देवता अंजलि भर भर फूलों की वर्था करने लगे जर आकाश मं नगाडे धमाके 
के साथ बजने लगे । नाग; सुनि ओर देवता स्तुति करने लगे ओर स ङेय बहुत प्रकार से 
अपनी अपनी सेवा (भेट) लाने लये ॥ ४ ॥ 
दा*-ुरसमृह विनती करि प्व निज निज धाम । 
न्मनिवास भ्रमु भ्रगटे खिल-लाक-बिलाम ॥२२३॥ 
क शिर सव लें के विराम देनेवाले, जगत्‌ के निवास, भ्रमु रामचन्द्रजी प्रकट हुए ॥ 
सव दवता उनकी स्तुति करके अपने अपने स्थान के चले गये 
डंद-भये परगट कृपाला परमदयाला केस 
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कड इड कर जोरी श्रस्तुति. तरी केहि विधि करद अनंता ॥ 
माया-युन म्यानक्तीत शरमाना वेद पुरान भनंता॥ 
करुना-सखुख-सागर सव-गन-श्रागर जेहि गावहिं सुति सता । 
सो मम हित लागी जनश्चनुरागी भयड भगट श्रीकंता 
कौसल्या उबके सामने हाय जाङ्कर कहने लगी हे श्नन्त, तुम्हारी स्तुति ओँ कसे 
कर । वेद्‌ ओर पुरार्णो ने 9 ज्ञान से भी परे जर अलीम माना दै । 
वेद च्नोर सन्तजन जिनका करुणा ओर सुख के सागर तथा सारे गुखो कौ खान कहते है वे 
` टी, भक्तों के प्रमी, श्रीकान्त मेरे हित के लिए प्रकट हुए है ॥ 
बहमांनिकावा निमित माया रोम रोम प्रति वेद कर । 
मम उर सा वासी यह उपहासी सुनत॒धीरमति भिर न रहे ॥ 
कहि कथा खाई मातु जां जेहि प्रकार खुतप्रेम लहे ॥ 
वेद्‌ कते है फि आपकी माया से रवे हुए अनन्त कोटि बह्नारड आपके रोम रोम मे 
वसते दै, वही आप मेरे हृदय (गम) मे खे-इस हंसी की वात के सुनकर अच्वे अच्छे घौर 
पुरुषो की वुद्धि स्थिर नहीं रहती । जब मात्ता ऋ ज्ञान हआ देखा तब प्रभु सुखकाये; क्वोंकि 
वै अमी बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हँ । उन्दने पहली सुन्दर कवा सुना कर माता क 
समकाया जिसमें माता पु्र-पेम (इश्वर सम कर नदी) करने लगे 1 


माता पुनि बोली सो मति डाली तजहु तात यह रूपा, 
कीजिय सिखुलीला श्रति-प्रिय-सीला यड सुख परम च्रनृपा ॥ 











१८४ ` रामचरितमानस 
सुनि व्चन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभपा। 
यह्‌ चरित जे गावहिं हरिपद पाविते न परि भवङ्घे 
उसकी चह वुद्धि बदल गई । बह फिर कहने लगी कि दे पुत्र, तुम यह रूप त्याग 
दो । तुम अत्यन्त प्यार बद़नेवाली बाल-लीला करो । यह सुख बहुत ही अनुपम है । इतना 
सुनते दी देवताच के राजा सुजान भगवान्‌ बालक होकर रोने लगे ! (तुलसीदासजी कते 
ह कि) जा लोग इस चरित (राम-जन्म) को गावेगे वे परमपद्‌ का पा्वेगे ओौर संसाररूपी 
कर्णे मंन 
दो०-विप्र-घेनु-खुर-सेत हित लीन्ह॒ मनुजश्रवतार । 
निज-इच्छा-निमित-तनु माया-युन-गा-पार ॥ २२४ ॥ 
` यद्यपि भगवान्‌ माया, गुण ओर इन्द्रियो से परे द, तो भी अपनी इच्छा-मात्र से 
चन्दने ब्राह्मण, गाय, देवता शओओर सन्तजर्नो के हित के लिए मनुष्य-देह धार किया ।॥ २२४ ॥ 
चो०-सुनि सिसुरुदन परम परिय बानी । संश्रम चलि श्रां" सव रानी ॥ 
हरषित जहे तहं धाइ दासी । श्चानँदमगन सकल पुरवासी ॥१॥ 
वालक के रोने कौ प्यारी बाणी सुनकर सव रानियां चकित शोकर वहाँ चकली ` 
शइ । दासियां श्रसन्न होकर जहाँ ताँ दौड गं ओर सारे पुरवासी (वह खबर पाकर) 
्ानन्द्‌ मं मग्न हो गये ॥ १॥ . | 
दसरथ पुत्रजनम सुनि काना । मानँ बरह्मानदसमाना ॥ 
परमभ्म मन पुलक सरीरा । चाहत उटन करत मति धीरा॥२॥ 
राजा दशरथं का तो पुत्रजन्म की वात सुनकर ब्रह्मानन्द के समान आनन्द हुआ 


परम-प्रम से .उनका मन मर गया, शरोर पुलकित हो गया । वे बुद्धि का सावधान करके 
बहतेरा उटना चाहते थे पर उड न सके ॥ २ ॥ 


जा कर नाम सुनत सुभ होहं। मेरे शह श्रावा भु सेई ॥ 


परमानंद प्ररि मन राजा । कहा बोलाइ बजावह बाजा ॥३॥ 
बे मन में कदने लगे कि ।जनके नाम का सुनने से कल्याण होता है बही भ्रमु .मेरे 
धर राये हँ । परमानन्द से राजा का मन भर गया । प्रकट मे राजा ने कडा कि वाजेवालों को 


बुलाकर बाजे क्जवाच्यो || ३ ॥ 
युरु वसिष्ठ कदं गयड ईहंकारा । श्नाये द्विजन्ह सहित चषद्वारा ॥ 
्रनुपम बालक देखिन्हि जाह । रू परासि युन कहि न सिराईं ॥४॥ 
गाड वरिष्ठ्जी के बलवा गया ओर वे सुनते दी ब्राह्मणों के सदिव राजद्वार पर भये। 
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उन्होने कर उस श्रनुपम बालक को देखा कि जिसके रूपराशि चौर गुणो का वणन करने 
ष से उनकी समाप्नि ह नदीं होती ॥४॥ ` 
° तव नदीमुख स्राद्ध करि जातकरम सव कीन्ह। ` ` 
हाटक धेनु वसन मनि नृप ॒विषन्ह कँ दीन्ह ॥ २२५ ॥ 
५ तव राजा ने नान्दीमुख श्राद्ध करके जातकर्म-संस्कार किया शौर फिर सवरश. गाय, 
वस्र रौर मणि ब्राह्मणों को दान दिये ।। २२५ ॥ । 
चो०-ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाह जेहि भांति वनावा ॥ 
सुमनडृष्टि कास तं होड । ब्रह्मानंद मगन सब लाई ॥१॥ 
~ व्वजा-पताका ओर बन्दनवार से सारी अयोध्यापुरी चा गईं । यह जिस भति सजाई 
ड, वह कदा नहीं जा सकता । आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी अर सव लोग ब्रम 
श्यानन्द मं मग्न हो गये ॥ १ ॥ | र 
वृद छंद मिलि चली लागा ` । सहज सिंगार किये उठि धाई“ ॥ 
कनककलस मंगल भरि थारा । गावत पेट भूषदुश्रारा ॥ २ ॥ 
ख्यां को टोलियां की टोलियँ एक साथ मिलकर स्वाभाविक शर्गार किये हु 
खटकर चल -पड़ीं । वे सोने के कलश ओर थालो मँ मङ्गल कौ चीत भर कर गाती हृदं राजा 
दशरथ की ङ्योदु के र भोतर जाती थीं ॥ २॥ । 
करि श्रारति नेवद्यावरि करीं । वार वार सिषुचरनन्हि परीं ॥ 
मागध सूत बंदि युन-गायक । पावन युन गावदहि रघुनायक ॥ ३॥ 
वे खियां आरतो करके न्योच्धावर करती श्नौर वार बार वालक के चरणों मेँ गिरती 
थीं । मागध (राजाश्यां के वंश-परम्परा के जीविका पानेवाले सेवक), = सूत (पुराण-त्ति- 
वालो), बन्दीजन (स्तुति करनेवाले भाट आदि), शौर गुण गानेवाले (गवये) रामचन्द्रजी ॐ 
पवित्र गुणों का गान करने लगे ॥ ३॥ छ. 
सरवसदान दोन्ह सव काहू । जेहि पावा राखा नहि ताहू ॥ 
म्रग-मद-चंदन-डकुम-कीचा । मची सकल बोथिन्ह विच बीचा ॥४॥ 
सभो ने पना सवस्व दान कर दिया । जिन्दोनि बह दान पाया उन्दने भी उसे नही 
रक्ला (उन्दोनि फिर ओर किसी का दे दिया)। सारी गलियों में कस्तूरी, चन्दन ओर केसर 
की कीच भर गदं ॥ ४॥ ए | | 
दो ° -णह ह वाज वधाव सुभ भरगटे सुखमाकंद । ` 
 इरषवंत सब जह तद नगर॒नारि-नर-इंद ॥२२६॥ 











१८६ र्त 

कि 2 परमक ने जन्म लिया । जमर 
के सारे स्मी-पुरर्षो के शुण्ड जहाँ देवा तहँ हषं मे प्रफद्धिव शये गये ॥ २२६ ॥ 

चो ०-केकयसुता खुभित्रा दोऊः । सुंदर छत ॒ जनमत अहँ ओः ध 


वोह सुख संपति समय समाजा । कहि न सक सारद श्रहिराजा ॥ १॥ 


केकेयी अर सुमित्रा इन दोनो ने भी खुन्दर पुत्र उत्पन्न किये । उख समय के समाज 
की सुख-संपत्ति का वणेन सरस्वती ओमौर ोपजी आओ नहीं कर सकते ॥ २ ॥ 


श्वधपुरी सेहडइ णहि भती । प्रसुहि मिलन आं जनु राती । 
` देखि भानु जु भन सछुचानी । तक्पि वनी संध्या अमानी ॥२॥ 

उस समय अयोध्यायुरी कम साभा रेस हडं कि मानों रमचन्द्रजी से मिलने के लिए 
रव अहं दै। सूयं को देखकर स्प नों मन में खकुच गहं दै, पर तो मी एेखा माम 
होने किं मानें वह रात्रि संध्या हो गहे दै (ेसा क्यों जान प्डत्म आ यह अगे कडा 
ग्या है) ॥ २॥ 


्गरश्प बहु जनु अधियारी । उड्इ श्रवीर मनहं श्रुनारी ॥ 


र-मनि-समृह जु तारा । चृप-ण्टट-कल्स से ङंदु उदारा ॥३॥ 
अगर का अधिक शुं हो रह दै व्ये मान्ये षेय दै अर अवीर जो उड़ता चा 
बही मानो संध्या की लाली है । (राजपासादों मे). मियं म मनं वाया दै चौर 
राजमहल के ऊपर का जो सुवखकलरा था वही मानें सुन्दर चन्द्रमा है ॥ ३॥ ॐ 
भवन-वेद-धुनि श्रति श्दु बानी । जनु खग-मुखर-समय जनु सानी १ 


कौतुक देखि पतंग भुलाना। एक मास तेह जात न जाना #9 
राजमहल में कमल मढ आर रसौ जो वाणो से जेः बेद्व्वनि होती थो, वही मने 
चिद्य का समयानुङकल चचशना या । इस तुक को देखकर सूय मी भूल में पड 
गया श्रौर एक मास तक वोत जाने का उसे ज्ञान न इथ्ा। अत्‌ वह एक मास क्क 
स्थिर रदा ॥ ४॥ 


दो°-मासदिवस कर दिवस भा मरम न जानड कोड । 
 रथसमेत रवि थाकेड निसा कवन विधि होड ॥२२९७॥ 


पक्र एक महीने का एक दिन हय गया । इसका ममं किसी ने नदीं जाना । रथ 
खड़ा कतके सूयं वर्दी ठहरा रहा तो रात किंस तरह होतो ? ॥ २२७॥ 


चो ° -यह रहस्य कग न्दं जाना । दिनमनि चले करत युनगाना ॥ 
नागा । चले भक्न बरनत निज भागा ॥१॥ 


देखि महोत्सव सुर मुनि 
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भयम 


इस रत्य को किसी ने नरी जाना ओर सूय-नारायर गुख-गान रते हुए चल पडे ¦ 
चस महोत्सव का देवता, युनि ओर नाय सन अषने अपने भान्य के सराह हए 
पने पने स्थानों को चले गये ॥ र 


श्रउरड एक कहं निज चोरी ! सुनु गिरिजा श्रतिदड़ मति तारी ॥ 


कुंड संग हम देऊ । मलुजरूप जान नि केष ॥ २॥ 
शिवजी ने कदः- हे पार्वत, म्हारी 4 इखल्लिए मेँ अपनी एक शौर 
चारो दता ह । बह यह कि--कागुसुखि ग्लुच्य रर शारीर धारण च्छ्य हुए 
कारं नहीं जानता था ॥ २॥ 
परमान प्रम-सुख-श्ले । बीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले ॥ 


यह सुभ चरित जान पे सेहं । कृपा राम के जापर होई ॥३॥ 
वड़े आनन्द श्रौर प्रेम के सुख भें एले हए मन में मगन गलियों ओं भूले 
हप भ थे । हा ! इस शभ चरित को वद्र जान सकता है जिस पर राऋ्चन्द्रजी कीं 
कृपाह्ा।३॥ ५ 
तेहि श्रक्सर जा जेहि विधि श्रावा । दोन्ह भूप जो जेहि मन भावाः ॥ 
गज रथ तुरग हेम गा हीरा । दीन्हे चप नाना बिधि चीरा ॥४॥ 
उस समय जो जिस तरद चाया छसो राजा दशरथ ने वेसा ही मननाना दान दिया । 
हाथो, रथ, चोड, साना, माय चौर दीरे तथा नाना तरकार के चस राजा जे दिये ॥ ४ ॥ 
दो ०-मन संतोष सबन्हि के जह तदहं देहि श्रसीत । 
सकल तनय चिर ज्पकट ठलसिदास के ईस ॥२२८॥ 
समी के चित्त मं इतना सन्तोष हृश्या कि वे जटां चां श्यारीबोद देने लगे । (इसो 
प्रम मं म्स्त ओ = भीं | प्माशीवाद गां दते हं तलसोदास समीं 18 ॥ 
चिरजीवी रो ॥ २२८ ॥ | < 
-कल्ुक दिक्स बीते एहि भाती । जात न जानिय दिन रु राती ॥ 
नामकरन कर श्रक्सर जानी । भूय बोलि पटये मुनि म्यानी ॥ १॥ 


कुछ दिन इसी तरह उत्सव मनाते बीत गये ! रात चौर दिन जाते हए मद्धम न दिये । 
उन बालके के नामकरण-संस्कार का समय जान कर राजा ने ज्ञानी मुनि के बुलवा 


भेजा ॥ १॥ 
करि पूजा भूपति शस भश्छा । धरिश्च नाम जा मुनि युनि राखा ॥ 


इन्ह के नाम श्रनेक श्चनूपा । म नूप कड्ब स्वमति ्लुरूपा ४२॥ 
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महाराज दशरथ ने पूजा करके यह कहा कि हे मुनि, श्रापने जा नाम सोच रक्खा हो, 
बह नाम रखिएट। मुनि ने कदा कि हे राजन्‌, इनके नाम अनेक शौर अनुपम ह । मँ अपनी 
बुद्धि के च्रनुसार कहता हँ ॥ २॥ 
जञा श्रानदसिधु सुखरासी । सीकर तँ त्रेलोक सुपासी ॥ 
स्तो सुखधाम राम श्रस नामा । श्रखिललाक दायक विमा ॥३॥ 
जा श्रानन्द्‌ के सागर, सुख को राशि है रोर जिनके छकृपाकणः से तीनां लाक 
सुखी होते दै, जा सुखधाम श्रौर सारे लोकं को विश्राम या सुख देनेवाले है उनका नाम 
श्याम है ॥ ३॥ 
्ेस्वभरन योषन कर जाई। ता कर नाम भरत श्रस होड ॥ 
जा के सुमिरन तं रिपुनासा । नाम शत्रुहन बेद भरकासा ॥४॥ 
जा सारे संसार का पालन-पोषण करनेवाला है उसका नाम “भरत होगा| 
जिसका स्मरण करने से शत्रश्मों का नाश हो जाता है उसका नाम वेदां मं प्रकाशित 
“शतत” दै ॥ ४॥ 
दा ०-लच्छन-धाम रामप्रिय सकल-जगत-श्नाधार १ न 
युरु वसिष्ठ तेहि राखा लिमन नाम उदार ॥२२६॥ 
| ३ जा सारे अच्छे लको के धाम, राम के प्यारे ओर सारे जगत्‌ के आधार रै, गुरु 
शिष्जी ने उनका उदार नाम “लक्ष्मण रक्खा ॥ २२९ ॥ 
चौ ०-धरे नाम युर हृदय विचारी । वेदत्व चरृप तव॒ सुत चारी ॥ 
मुनिधन जनसरवस सिव-प्राना । वाल-केलि-रस तेहि सुख माना ॥१॥ 
गुरुजी ने मन में विचार कर सवके नाम रख दिये । उन्दने कदा किं है राजन्‌, 
तम्दारे चारो पुत्र वेद के तत््व-रूप हँ अथोत्‌ इन्दं का निरूपण वेद्‌ करता ह । ये सब स॒निं 
क धन, भक्तों के सवंस्व ओर शिवजी के प्राण दै । उन लोगों (शिवादिक) ने बाल-लीला के 
श्रानन्दे-स के ही सुख माना है ॥ १॥ 
वारेहि ते निज हित पति जानी । लघिमन राम-चरन मानी ॥ 
भरत सच्रुहन दूनड भाई । परमुसेवक जसि प्रीति वदां ॥२॥ 
लकंमणजी ने बालकपन से हौ रामचन्द्रजो के अपना हितकारो स्वामी जान कर 
उनके चणो मे प्रीति लगा ली। भरत शौर शत्रुन दोनों भाद्यों ने जैसे सेवक ओर स्वमी की 














प्रीति ह वेसी प्रीति बढ़ाई ॥ २॥ ~. 


द ` ‰ 
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स्याम नोर सुन्दर दोड जरी । निरखहिं छवि जननी तृन तोरी ॥ 
चारिड सील-रूप-युन-धामा । तदपि श्रधिक सुखसागर रामा ॥२॥ 
नि श्याम ओर गौर शरीरवाली दोन सुन्दर जोडयों की छबि को माताये तिनका ताड़कर 
ेखती है (जिसमें दीठ न लगे) । वैसे तो चारों ही भाई शील, रूप अौर गुण के धाम ये, पर ता 
भो सुखसागर राम सवसे अधिक ये ॥ ३॥ | 
हदय श्चनुग्रह इंदु-पकासा । सूचत॒ किरन मनोहर हासा ॥ 
कबहुँ उक्ंग कवं वर पलना । मातु दुलार कहि प्रिय ललना ॥९॥ 
खनके हृदय में कृपारूपी चन्द्रमा का प्रकाश था, जा मन हरनेवाली हंसीरूपी किरणों 
से प्रकट होता था। उनकी माताये उनके कभी गोद्‌ मे लेती थीं ओर कभी सुन्द्र पालने भें 
सुलाती थी । चर प्यारे, लाल, इत्यादि ककर उनका दुलार करती थी ॥। ४ ॥ 
दो ° -व्यापक बह्म निरंजन नियुन विगतविनोद । 
` सा श्रज प्रेम-भगति बसर कौसल्या के गाद ॥२३०॥ 
जा ह्म सवेव्यापक है, निरंजन, निगुण, दष-शोक-रदित दै, वदी अजन्मा, प्रेम श्रौर 
अक्ति के वरा में होकर, कैौसल्याजी की गाद मे (खेल रहे) ह ।। २३० ॥ 
चौ °-काम-काटि-लवि स्याम सरीरा } नील कंज वारिद मंभोरा ॥ 
श्मरुन-चरन-पंकज-नखजेाती । कमलदलन्हि वेठे जनु मेती ॥१॥ 
रामचन्द्रजी के नोल कमल तथा गम्भीर भेवों के समान श्याम शरीर मं करोड काम- 
देव की शोभा थी । उनके लाल कमल के समान चरणो ॐ नखों की चमक देखी थी मानें 
कमल की ेखदयां पर मोती लग रदे ॥ १॥ न 
रेख लिस ध्वज श्रङुस सोह । नूपुर धुनि सुनि मुनिमन मेह ॥ 
कटि किंकिनी उदर अय रेखा । नाभि भीर जान जिन्ह देखा ॥२॥ 
उनके चरण-तलों मेँ वज, ध्वजा चौर अंकुर आदि की रेखाये शोभित हो रदी 
थीं । उनकी पँजनी की ध्वनि सुनकर युनियों के भी मन मोहित हा जाते थे । कमर भं करधनी, 
वेद मेँ तीन रेखार्ये (त्रिवली) दँ ्रौर उनकी नामि की गम्भीरता को वही जान सकता है 
जिसने उसको देखा हो ॥ २॥ [तत 
भुज विसाल भूषन जत भूरो । हिय हरिनख. प्रति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा) विप्रचरन देखत मन लोभा ॥२॥ 








सिंह के नख की शोभा बहुत हो सुन्दर है । उनके हृदय मँ मियो का हार शरोर चोकी शोभिव 
है श्नौर ब्राह्मण के चरण के चिह (शृगुलवां) को देखकर मन मोदित हो जाता है ।। ३॥ 
क॑ कंठ श्रति चिबुक खुदाई । श्रानन श्रमित-मदन-उवि उाई ॥ 
दड दु दसन श्रधर श्ररुनारे । नासा तिलक के वरन पारे ॥४॥ 
उनका कंठ शङ्ख के समान था ओर ठोडो वहतं ही सुन्दर थी । उनके मुख पर अनन्त 
कामदेवां की छनि दाद इर ईथी। दो दो दतां (नये निकले हए) ओर लाल होट तथा नाक 
के ऊपर फे तिलक का वणेन कौन कर सकता दै ॥। ४ ॥ 
सुंदर सवन सुचारुं कपोला । भ्रति प्रिय मधुर ततरे बोला ॥ 
चिक्रन कच ङचित गसुश्रारे । वहु भकार रचि मातु स्वार ॥५॥ 
कान सुन्दर श्नौर गाल अति सुन्दर थे! उनके तोकले वचन अत्यन्त प्रिय चौर 
मीठे ये । उनके गभ॑वाले चिकने अर वंषरवाले बालों को माता ने बहूव प्रकार की रचना से 
स्वारा धा ॥ ५॥ वि | 
पीत भयलिया तन॒ परहिराईं । जानु-पानि विचरनि माहि भाई ॥ 
रूप सकि नहि" कहि सुति सेखा । से जानि सपने जिन्द देका ॥६॥ 
उनके शरीर मे एक पीली भरगुलयां' (अंगरखो) पदनाई हदं है । उनका धुटनें ओर 
हार्थो के बल चलना बहुत अच्छा लगता दै । उनके रूप का वरन वेद ओर शेषजी भी नहीं 
1 सकते । उनके रूप के वदी जानते हैँ जिन्दोने एक बार उन्हें स्वप्न मेँ भी देख लिया 
द ॥&8॥. 
दो ° -सुखसदोह मेाहपर ग्यान-गिरा-गोतीत । 
दंपति परम प्रेमबस कर सिसुचरित पुनीत ॥२३१॥ 


संख के धाम, मोदराहित, ज्ञान वाणी एवं इन्द्रियां से भो न जानने योग्य भगवान्‌ » उन 
कोने खो-पुरुष--कौसल्या श्नौर दशरथ -के अत्यन्त प्रेम के वशा मेँ होकर तरह तरह के 


पवित्र बाल-चरि्र करने लगे ॥ २२१ ॥ 
चौ ° --एहि विधि राम जगत-पितु-माता । कोासल-पुर-बासिन्ह सुखदाता । 
जिन्ह्‌ रघुनाथचरन रति मानी । तिन्ह की यह गति भगट भवानी ॥१॥ 
पावती, जिन्दोनि रामचन्द्रजो के चरण-कमलों मे प्नोति कौ उनकी यह गति प्रत्य प्रकट है । 
यह कल मिला कि भगवान्‌ उनके पुत्र बन गये ॥ १ ॥ | | 
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र पलिच्छमुख जतन कर केरी । कवन सड भवब॑धन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस के राखे 1 स माया प्रथु सतौ भय भाखे ॥२॥ 
कौन मलुष्य रामचन्द्रजी से विसुख रहकर करोड़ों यन्न करने पर भी संसार के बन्धन 

से छट सकता है १ शौर की तो क्या करे, जिस माया ने चर अचर जगत्‌ को अपने वराम - 
कर रक्खा है वह माया भगवान्‌ से भय मानती है ॥ २॥ 
मकुटिविलास नचावह ताही । श्रस परभु छाड़ि भजिय कड काही ॥ 
मन कम वचन छादि चलुराइं । भजत कृपा करि रघुराई ॥३॥ 
जो परमात्मा ध उस माया को अकरुटि के विलास (कटाक्घ) से नचाया करते दैः देसे 
स्वामी के द्योड़कर किए किसका सेवन करना चाषिए ? जे कईं मन, वचन, कम से चतुराई 
(चालाकी) दोङ्कर भजन करस पर रघुनाथजी कृपा करगे ॥ ३॥ £ 
एहि विधि सिसु विनोद धमु कीन्हा । सकल-नगर-बासिन्ह सुख दोहा ॥ 
लेह उच्लंग कबह्ंक हलरावड्‌ । कवं पालने धालि लाक ॥४॥ 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने इस तरद बाल-तीङ़ा की, ओर संपूरा अयेोध्यावासियों के 
सुख दिया । उनकौ माता कभी तो उन्हे गोद मं लेकर दिलाती ह, कमी पश्लने मे डाल कर्‌ 
कंलाती है॥ ४।॥ ` 
ढो °-चरेममगन कौसल्या निसि दिन जात न जान ॥ 
ख॒त-सनेह-बस माता वालचरित कर गान ॥२३२॥ 
श्रीकौसल्याजी प्रेम मे इतनी म्र हुई द कि न्दं दिन रात बीतते इए नदीं जान पडते । 
ओर पत्र क स्नेह के वश वे श्रीरामचन्द्रजी क चालचरित्र शा ही गाती द ॥ २३२ ॥ ८ 
च ०-एक बार जननी न्हवाये । करि सिंगार पलना पदाय ॥ 
निज-कुल-इष्ट-देव भगवाना । प्रजा हेतु कीन्ह श्रसनाना ॥१॥ 
एक वार माता ने उनको स्नान कराया ओर सिगार कराके पालने मं लिटा दिया । 
किर अपने कुल के इष्टदेव भगवान्‌ की पृजा करने के लिए चन्दोनि (मावा ने) स्नान किया ॥ १॥ 
करि पूजा नेवेय चढावा । श्रापु गहं जहं पाक वनवा ॥ 
बहुरि मातु तदवा चलि श्चा । भाजन करत देख सुत जां ॥२॥ 
माता ऋनौसल्या ने पूजा करके नैवे चदाया चौर वद भाप वां (ससार मे ) गई 
जो भोजन बना था । जव वँ फिर लौटकर माता आरः तज उन्दोनि शुत शरो भजन करव 
हुए देखा ॥ २॥ । 
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गई जननी सिसु परहिं भयभीता । देखा बाल तहां पुनि सृता ॥ 
वरि श्राइ देखा सुत साई । हदय कंप मन धोर न होईं ॥३॥ 
फिर माताजो रतीं डरतों बालक के पास गदं तो देखा कि बालक वहां (पालने मे) 
सा ०५ ह । फिर रसोईघर मे आकर उसो बालक के (भाजन करते) देखा ता हृद्य कोपने 
लगा श्नौर मन में धीरज न हेता था॥ ३॥ ॐ 
इहा उदां दइ वालक देखा । मति चम मेर कि श्चान विसेखा ॥ 
देखि राम जननी शअरङ़लानी । षु हंति दीन्ह मधुर सुडकानी ॥९॥ 
कौसल्याजो सोचने लगीं कि मैन एक बालक पलने में अओ एक भाजन करते हुए पेसे 
दो बालक देखे, यह मेरो वुद्धि में भ्रम ह गया दहै किं शरीर कें विरोष धात है। यों श्रीराम- 
चन्द्रजी माता को धवड़ाईं हई देखकर मन्द्‌-मुसस्यान से है पड़ ॥ ४॥ 
दो ०-देखरावा मातहि निज च्दभुत रूप श्रखंड । ` 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥२३३॥ 
फिर उन्दने माता को अपना वह अखण्ड ओर दुत रूप दिखलाया कि जिसके 
रोम रोम में करोनं रहमाणड ले हृष ह ॥ २३३॥ | 
ची ०-श्रगनित रवि ससि सिव चतुरानन । वद्ध गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 
काल करम युन ग्यान सुभाऊः । साउ देखा जो सुना न काञ ॥ १॥ 
परसंसत्य सुय, चन्द्रमा, यैर महादेव, नद्या; च्मौर हजारों पवेत, नदा, समुद्र, प्रच्वो, चन 
तथा काल, कमे, गुण, ज्ञान ओर स्वभाव श्चादि के साय साय वे चीं मी माता ने देखीं जा 
वी किसी ने सुनी भी नहीं थीं ॥ १॥ | 
बी माया सव विधि गादो। श्चरति सभीत जोर कर ठाद ॥ 
देखा जीव नचावड जाही । देखी भगति जो दारइ ताही ॥२॥ 
उन्दोनि वदा सब प्रकार से बलवतो माया का भी देखा, जे शओरामजी के सामने 
हाथ जाङ्‌कर डरती हृद खड़ी थी । फिर उस जीव को देखा जिसे बह (माया) नचाती है ओर उस 
भक्ति का भी देखा जे जीव को माया के फन्दे से छ्रडाती है॥२॥ ` ` ` | 
तन पुलकित मुख बचन न श्रावा । नयन भूदि चरनन्दि सिरु नावा ॥ 
विसमयवंति. देखि ` महतारी । भये बहुरि सिखुरूप स्करारो ॥२॥ 
इतना देखकर माता कौसल्या का शरोर पुलक्रित हो गयां ओर सं ह ४ से बोल न 
निकला । उन्दोनि ओले बन्द करके उनके चरणों मेँ सिर रख दिया । पनी माता का अचरज 
मँ भरी हुई देखकर राक्तसों के मारनेदाले वे भगवान्‌ फिर बालक-स्वरूप हा गये ॥ ३॥ . ` 
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स्तुति करि न जाइ भय माना । जगतपिता मैं सत॒ करि जाना ॥ 


हरि जननी बहु विधि समुाईं । यह जनि कतहु कहतसि खलु माई ॥४॥ 
उनसे भगवान्‌ की स्वति भी न की गईं । बे डरी किं नि जगत्पिता क पुत्र जान रक्छा ` 
है । भगवान्‌ ने माता को बहुत प्रकार से समाया ओर कडा किं देखो माताजी ! यह्‌ समाचार 
, किसी से न कहना ॥ ४॥ 


दो०-वार बार कौसल्या विनय करइ कर जारि । 


श्रव जनि कवरं व्यापडं प्रभु माहि माया तोरि ॥२३४॥ 
कौसल्या बार बार हाथ जाङ्कर विनती करने लगी कि हे प्रमु, भरव सु श्ापकी 
माया कभी न व्यापे ॥ २३४ ॥ 
ची ०-बालचरित इरि बद्बिधि कीन्हा । श्रति श्रानद दासन्ह कड दोन्हा । 


कल्ुक काल बोते सव डं । बडे भये परिजन-सुख-दाइं ॥ १॥ 
भगावान ने कदं तरह के व्ाल-चरित किये अर षने सेवकं को बहुत ही आनन्द्‌ 
दिया । कुलं समय तने पर कुटुम्ब का सुख देनेवाले चाग भारं बड़े हए ॥ १॥ 
चूडाकरन कीन्ह यरु, जाई । विप्न्ह पुनि दिना बहु पाईं ॥ 


परम मनोहर चरित श्चपारा । करत फिरत चारिड सुकुमारा ॥२॥ 
ने श्राकर उनका मुणडन-संस्कार कराया, शौर उख समय ब्राह्मणो ने फिर बहुत 
सो दच्निणा पाई । चारों कमार बद्धे ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते थे॥२॥ 
मन-कम-वचन-श्चगोचर जाई । दसरथ श्रजिर विचर प्रभु सोहं ॥ 


भाजन करत बोल जव राजा । नरि ्रावत तजि वालसमाजा ॥३॥ 
जे प्रमु मन, कमं रौर वचन क्या इन्द्रियां के गाचर नहीं ह, बही रामचन्द्रजो दशरथ 
क शनोगन मे खेलते-कूदते फिरते दै । भाजन करते समय महाराज जव उनके बुलाते दँ तव आप 
बालकों के समाज के छाङ्कर नहीं आते दँ ॥ ३॥ 
कौसल्या जव बोलन जाई । दुमुकि दुमूकि भ्रमु चलि पराई ॥ 


निगम नेति सिव श्र॑त न पावा । ताहि धरइ जननी हटि धावा ॥४॥ 
विहंसि गाद वेटाये ॥५॥ 

जब कौसल्या उन्हं चलाने के लिए जाती द, तव॒ भगवान्‌ मक दमक कट भाग खरं 

तो जिनका अन्त न पाकर “नेति ककर द्ुटकाा पाया, रीर शिवजी ने मी 

9 व पाया बं दौक्कर हठ से पकड़ लेती दै ।॥ ४॥ फिर वे शरीर 





कान २५ रष 





१६४ 
दो०- माजन करत चेपल चित इत उत श्रवलरु पाड । 
` भजि चले किंलकत मुख दधिश्चोदन लपटाइ २२५ 
बे चच्वल चित्त से भजन कर रहे टै, ओर मोक्ता पाते दी खंड मे दधि-आदन (ददी, 
आव) लिपटाये हुए ओर किलक किलक कर सते इ इधर-उधर भाग जते दै ॥ २३५ ॥ | 
चो० -बालचरित श्चति सरल खुद्ाये । सारद सेष संभु खुति गाये ॥ 
जिन्ह कर मन इन्द सन नहि राता । ते जन वंचित किये विधाता॥१॥ 
रे र्ते थे सरल, सुदावने बाल-चरित्ा फो सरस्वती, शेयजो, मदादेवजो शरोर वो 
ञे गत्या है । इनं चरित्रं मे जिनके चित्त नहीं रेगे उन लोगों को विधाता ने छल लिया द। 
अर्थौत्‌ उनका मनुष्य-जन्म ही व्यथं है ।। १॥। ५ । 
भये कुमार जवि ` सव भ्राता । दीन्ह जनेऊ युरु-पितु-माता ॥ 
शरु-णह ` शये पदन ` रषराईं । श्रलप काल विदा सव पारं ॥२॥ 
स भाई जव कुमारावस्था मे आये तव॒ गुरु शरीर माता-पिवा ने उनकां यज्ञोपवीव्‌- 
संस्कार किया । फिर रामचन्द्रजी शर के धर पदन े लिए गये । थद टी समय में उन्दनि 
खव विद्या पाली ॥२॥ = 1 











वि्ा-चिनय -निपुन चन यनसीलो । खेलं नरेपलीला लीला ॥३॥ 
ई चारो वेद जिसके स्वाभाविक श्वास हो दै वह परमात्मा विद्या पदर, यद्‌ कैसे भारी 
तक को चात दै ! सारे राजकुमार विद्या, विनय में निपुणं तथा गुणवान्‌ हष श्र खेलते 

समय वे राज्य-प्रवन्ध-सम्बन्धी खेल खेलते थे । ३ । 9 

करतल वान धनुष श्चति सोहा 1 देखत रूप चराचर माहा ॥ 

जिन्ह वीथिन्ह विहरहिं सव भाई । थकित हिं सव लेग लुग ५९॥ 

। ~; इनके हायां मे धनुष-वाण बहुत अच्छे लगते . थे । उनके (उस) रूप के देखकर 
सारा जगत्‌ मोहित हौ जाद था । जिन गलियों भं सब भाई खेलते थे उन गतं के खव खी- 





वजात 


पुरुष 3 देख दैखकर थकित हो जाते ये ।॥। ४॥ 
 दा<-कोासल-पुरं-वासी नर नारि बद्ध अररु बाल । 
शरान ते प्रिय लागत सव कर राम कृपाल ॥२३६॥ १ 
` अयेध्यापुसे के निवासी खो-ुरुष, वृदे योर बालक सबको दयपु रामरचन्द्रजो भ्पणों 
से भी अधिक प्यारे लाते बे ॥ २३६ ॥ ५३ | ण ज 
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चो ०- वधु सखा संग लेहिं बुलाई । बन शरगया नित खेलं जाई ॥ 


पावनश्ग मारहिं जिय जानी । दिन पति चपरि देखावरहिं श्चानी ॥१॥ 
भाङ्यों चौर मित्रों को बुलाकर अर उनको साथ लेकर बे वन में नित्य शिकार खेलने 
जाया करते ये । जिस मृग को वे मन में पवित्र खमते उसको मारकर लाते श्चौर भतिदन राजा 
को दिखाते ये ॥ १ ॥ 
जे शग रामबान के मारो! ते तलु तजि सुरलाक सिधारे ॥ 
श्नुज सखा संग भाजन करीं । मातु पिता रम्या श्रनुसरहीं ॥ २॥ 
जो मृग यामचन्द्रजी के वाण॒ से मारे जाते वे शरीर घोड्कर स्वगं को चले जाते । वे 
अपने छोटे भाशया अर मित्रो के साथ भोजन किया करते चौर सदा माता-पिता की चाज्ञा 
अनुसार चलते थे || २ ॥ 


जेहि विधि सुखी होषि पुरलागा । करहि कृपानिधि साड सेजागा ४ 









बेद पुरान सुर्ना ई मन लाई ! श्रापु कहि रयु जन्ह समां ॥३॥ 
व पुरार्णो को वे मन लगाकर सुनते बे चनौर छोटे भाषया को सममकर शाप भी 
कहत्तं थे | ३ ॥ 


भातकाल उरि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावदहिं माथा ॥ 
श्यायसु मामि करहि पुरकाजा । देखि चरित हरषड मन राजा ॥४॥ 
रामचन्द्रजी नित्य प्रावःऋल उटकर मावा, पिता ओर गुरु को सिर नवाते थे] वें 
आज्ञा मोँगकर नगर का काम करते ये । उनके पेते चरित्र देखकर महाराजा दशरथ मन र्मे 
बहुत ही प्रसन्न होते थे ॥ £ ॥ 
दो -ज्यापक कल अनीह श्ज नियुन 
भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र श्नूप ॥२३५॥ 
जो भगवान्‌ सवन्यापक, कलारदित, इच्छादोन, अजन्मा श्योर निगुख हं तथा जो नाम- 
खूप से हीन ह बे भक्त के हित के लिए वरह तरद के विचित्र चरित्र कलते न 


चो ०-यह सब चरित कडा मे माई । च्नागिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 
विस्वामित्र महामनि म्यानी । बसहिं विपिन सुभ श्रानम जानी ॥६॥ 


श्रोमहादेवजो कते हैँ कि हे पावते ! यह सव चरित्र मेने गाकर कदा । अव इससे 
आये को कया सन त्काकर सनो । महामुनि विश्वामित्रजी वन मे, एक शुभ 


च्मा्रम मे, निवास करते धे॥ १॥ 











१६६ रामचरितमानस 


जदं जप जग्य जाग सुनि करं । छ्मति मारीच सुवाहहि उरहीं ॥ 


देखत जम्ब निसाचर धावं । करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥२॥ 

वँ ऋषि लोग जप, यज्ञ श्नौर योगसाधन किया करते ये, , पर मारीच ओर सुबाहु 
(राक्षसो) से बे वदत उरते थे । यज्ञ को देखते ही . रास दौड़ पडते नौर उपद्रव करते जिससे 
मनि लोग बहुत दुःख पाते थे ॥ २॥ 


गाधि-तनय-मन चिंता व्यपो । हरि विलु मिहि न निसिचर्‌ पापो॥ ॥ 


तव मुनिवर मन कीन्ह विचारा । भभु ञ्चवतरेड इरन महिभारा ॥३॥ 
2 नाधि चाण के पुत्र विश्वामित्रजो के मन में चिन्ता हई । बै सोचने लगे कि भगवान्‌ 
छ विना ये पापी रात्तस नहीं मरेगे। तव सुनिवर ने मन मं विचार किया कि भ्रमु ने प्रध्वी 
का भर उतारने के लिए श्वतार लिया ह ।। ३॥ ड, 


षट मिल देखें पद जाई । करि विनती श्चानडं, दोड' भाईं ॥ 
ग्यान.विराग-सकल-रन-श्रयना । सो रमु मे देखव भरि नयना ॥७॥ 
चै इसो बहाने से उनके चरणां का जाकर देख रौर विनती करके दोनां भादर्या को 
लिवा लाड । जो ज्ञान, वैराग्य श्नौर सारे गुणों के स्थान है उन प्रमु कौर्मे आंख भरकर 
देखं गा ।। ४ ॥ र कः 
दो ० - वह्‌ विधि करत मनोरथ जात लागि नहि बार । 
करि मञजन सरजूजल गये. भूष दरबार ॥२२८॥ 
बहुत तरह से मनोरथ करते हृष [वर्वामित्रजो क जाते देर नदीं लगी । सरय्‌ नदी 
= जलं मे स्नान करके वे राजा दशरथ के द्रवार मँ जा पर्हैचे ॥ २३८ ॥ 
चो०-मुनि श्रागमन सुना जव राजा । मिलन ग यञ लेड ॒विध्रसमाजा 
करि ठंडवत मुनिहि सनमानी । निज श्रासन वैठारेन्हि च्नानी ॥१॥ 


लाकर पने आसन 





विविध भति जजन करवावा । सुनिवर हृदय इरष भ्रति पावा ॥२॥ 
दख सरं भाग्यवान्‌ नहीं है। किर उन्न नाना रकार के भोजन करवाव । इससे ` 
यनिवर विश्वामित्र ने मन में बहुत आनन्द्‌ पाया ॥ २ ॥ पढ: लस 
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पुनि चरनन्हि मेले खुत चारी । राम देखि मुनि देह विसारी ॥ 
भये मगन देखत मुख साभा । जनु चकार पूरनससि लोभा ॥३॥ 
|: फिर महाराजा ने चारों पत्रो को . उनके चरणों भँ डाल दिया । रामचनद्रजी को देखते 
ही मुनि को अपने शरीर की सुध भूल गर । रामचन्द्रजी के सुखारविन्द की छवि का देखकर 
.. अनि मगन हो गये, मानों चकोर पक्ती पृणिंमा के चन्द्रमा को देखकर लभा गया है ॥ ३ ॥ 
तव मन इरषि बचन कह राड । मुनि श्रस कृपा न कीन्हेह काऊ ॥ 
केहि कारन श्रागमन तुम्हारा । कहु सो करत न लावडं वारा ॥४॥ 
` तव मन में भ्रसन्न होकर महाराज ने कटा कि हे सुनिराज, आपने एसी छपा कभी 
नहीं की थी । पके शयाने का क्या कारण दै १ आज्ञा कीजिए, मै उसको पूरी करने में देर 
नं लगाऊंगा ॥ ४ ॥ ^ 
्रसुरसमृह सतावदं मेही । मे जाचन श्राय चप तेही ॥ 
ञचनुजसमेत॒ देह रघुनाथा । निलि-चर-बध में हेव सनाथा ॥५॥ 
विश्वामित्रजी ने कटा - द राजन्‌, सु राक्षसां के समूह बहुत सताते है । इसलिए मै 
श्नापके पास कुद्म मांगने के लिए श्या दँ । राप चदे भाईे-सहित रघुनायजी को दीजिषए, 
जिससे राक्तसों का वध हो अर मेँ सनाथ हो जाङं ॥ ५॥ 
दो०-दे भूप मन इरषित तजहु माह श्चम्यान । 
धर्म खुजस भ्रमु तुम कँ इन्ह कटं श्रति कल्यान ॥२२६॥ 
ह राजन्‌ , प मोह चौर अज्ञान को दूर करके प्रसन्नतापूवेक इन्द दीजिए । इसमे 
,  श्यापका धमं श्नौर यशा बदेगा आर इनका भी अत्यन्त कल्याण होगा ॥ २३९ ॥ 
चो ०-खनि राजा श्रति श्भ्रिय वानी । हृदय कंप मुखदुति ऊम्हिलानो ॥ 
चोथेपन पाय सुत चारी । विग्र चन नहिं कहे विचारी ॥१॥ 
इस अत्यन्त ्चत्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कोपने लगा ओर यह को कान्ति 
कुम्हला गरं । राजा ने कदा--दे सुनीरबर, ये चायो पतर मैने चौयेषन ( बुदापि ) मेँ पाये दै । 
पने साच-सममः कर वचन नहीं कडा ॥ १॥ 
मग भूमि घेलु धन केसा । सरवस देँ श्राजु स-हरोसा ॥ 
देह भ्रान ते प्रिय कलु नाही । सा सुनि देडं निमिष एक माहीं ॥२॥ 
< श्राप भूमि, | गाय, घन, तज्ाना जा चां सा माँगिए । नैं आज हषं से अपना सवेस्व 
` ई डाग । देह रौर प्राण से अधिक श्नौर काईं ची प्यारी नदीं हाती; किन्तु मँ उसे भी पल 
भरमेंदे ड्ग २॥ ~ । 1 








१६८ रितिमाः 
सव सुत भीय आन की नाह । राम देत नहि बनइ गोसाई" ॥ 
कर निसतिचर शति वोर कठोरा । कर संदर खत परम किसोरा ॥३॥ 
४ यद्यपि स॒मे चाये ही पत्र प्राण के समान प्यारे हँ तथापि हे स्वामी, रामचन्द्रजी को 
ता देते नहीं बनता । मुनिराज ! काँ ते महाभयड्र ओर कठोर राकस ! यर कड ये सुन्द्र 
किशोर पुत्र !॥ ३॥ 
सुनि नृपगिरा भ्रम~रस-सानी । हृदय हरष माना मुनि म्यानी ॥ 
तव वसिष्ठ बहु बिधि समु कावा । नृपसंदेह॒ नास करं पावा ॥४॥ 
भ्रेमरख मँ सनो हुई राजा की वात का सुनकर ज्ञानो युनि विश्वामित्रजी ने मन में बड़ा 
हषे माना । तव वरिष्ठजी ने राजा को कदं तरद से समम्ाया ओर राजा का सन्दे दूर हो 
गया ॥ £ ॥ 
श्नति श्नादर दे तनय बोलाये । हदय लाइ. वह भति लिखाये ॥ 
नरे भाण नाथ सुत दोऊः1 तुमह मुनि पिता भ्रान नहि कोऊ ॥५॥ 
तव राजा दशरथ ने अपने देने पुं को वदे श्याद्र से बुलाया चौर उनके हृदय से 
~ 9 हे नाथ] चे पुत्र मेरे 
भाणो के आधार द । अव श्राप ही इनके पिता ई, भौर केर न्दी ॥ ५॥ | 
दो०-सेपि मृष रिपिहि सुत वह विधि देइ चसीस । 
` जननीभवन गये भरु चले नाइ पदं सीस ॥२४०॥ 
फिर महाराज ने कदं वरह के आशीवाोदं देकर दोन पुत्र “राम ल्म” विरवामित्रजी 
क सौप दिये । अव प्रमु रामचन्द्रजी माता के महल मेँ जाकर उनके चरणों मं मस्तकं नवार 
ऋषिजी के साय चल पदे | २४०॥ 
सारटा-पुरुषसिह दोड बीर हरषि चले मुनि-भय-हरन । 
कृपासिंधु मतिधीर श्रखिल-विस्व-कारन-करन ॥२४१॥ 
पुरषं मे सिंह वे देने वीर (राम भौर लक्मण)-जे निरयो के डर क दूर करनेवाले, 
क्या के समुद्र, बुद्धि ॐ धीर रौर सकल जगत्‌ के कारण (प्कृदि या माया) छ मी चत्ानेवाले 
` ईै-प्रसन्न हाकर वहाँ से चले ॥ २४१ ॥ ५9 | 
चो ° -श्ररुन नयन उर बाद विसाला } नील जलज तनु स्याम तमाला ॥ 
करि पट पीत कसे बर भाया । रचिर-चाप-सायक दुह हाथा ॥१॥ 
जिस समय वे दोनों चले उस समय को शोभा--उनके लाल नेत्र, चौढ़ा वक्ञःस्यल्तः 


र्ण 














चले जात मुनि दीन्दि देखाई । 
सुनि तादका क्रोध करि धाई ॥--ए १९९ ` 
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विश्षाल मुज यर नील कमल ओर तमाल १ प्रकार का त्त ) के समान श्यामसुन्दर 
शरीर दै, कमर मेँ पीताम्बर, सुन्दर तरकस कसा दै, चौर हाथों में सुन्दर धनुष-वाण दँ ॥ १॥ 

स्याम गौर सुंदर दोड भाईं। विस्वामित्र महानिधि पाईं ॥ 
प्रमु ब्रह्मन्य देव में जाना । मेहि निति पिता तजेड भगवाना ५२॥ 
एक श्याम, एक गौर दोन सुन्दर भायां को विश्वाभित्रजी ने महानिधि रूप पाया । 
विश्वामित्रजी साचने लो कि भगवान्‌ रामचन्द्र त्राह्मणों भे प्रीति रखनेवाले द, यह भनि ज्ञान 
लिया क्योंकि मेरे (नाद्मण के) निमित्त इन्दोनि पिता का भी त्याग कर दिया ॥ २॥ 
चले जात सुनि दीन्हि देखा । खनि ताडका क्रोध करि धाह ॥ 
एकहि बान घ्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥३॥ 
जाते जाते रास्ते मे मुनि ने ताङ्का राक्षसी दिखा दी । बह राक्तसी इन तीनें का उस 
रास्ते से निकलना सुनकर क्रोधित होकर दौडी । श्रीरामचन्दरजी ने एक ही वाण से उसके ्राण॒ 
` निकाल लिये श्नौर उसे गरीविनी जानकर निज पद्‌ (वैकुण्ठ) दे दिया ॥ ३॥ 
तव रिषि निजनाथहि जिय चीन्ही । विद्यानिधि करं विद्या दोन्हो ॥ 
जात लाग न दुधा पिपासा । श्रतुलितबल तन तेज भ्रकासा ॥०॥ 
तव तो ऋषि ने अपने मन में उन्दं अपना स्वामी पहचाना रौर उन विद्यासागर के 
भी उन्होने वह विद्या ( बला, अतिवला रादि ) दी जिससे भूख श्रौर प्यास न लगे ओर शरीर 
मे अतल वल च्यौर तेज का प्रकाश हो जाय ॥ ४ ॥ 


दो ०-श्रायुध सवं सम 






के प्रमु निजश्रालम श्रानि । 


कंद मृल फल भोजन दीन्ह भगत हित जानि ॥२४२॥ 

संपृं आयुध “शख-अख'” बु रामचनद्रजो के समपेण॒ कर (सिखा श्यीर देकर) 
फिर सुनि न्दं अपने शान्रम मे ले गये चन्द भक्त-हितकारी जानकर भाजन के लिए कन्द्‌, 
= मूल, फल दिये ॥ २४२॥ | ४ नां 
° -प्रात कहा मुनि सन रघुराहं । निभेय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥ 

होम करन लागे मुनिकारी । ्रापु रहे मख की रखवारो ॥१॥ 

प्रातःकाल रामचन्द्रजी ने मुनि से कहा कि महाराज, अव राप निडर दाकर यज्ञ 
कीजिष यह सुनकर सव ऋषि ते यज्ञ करने ले शरे रामचनदरजी आप उस यज्ञ की रख- 
वाली करने लगे ॥। १॥ . 











वक प्न क म्य स, इ नील, सं 





१ निषि नौ ई-प्, महापद्म, शङ्ख, मकर, कच्छपः; 


२०० रामचरितमानस 


सनि मारीच निसाचर कोदी । लेड सहाय धावा समुनिद्रोही ॥ 
विनु फर बान राम तेहि मारा । सत जाजन गा सागरपारा ॥२॥ 
यज्ञ का नाम सुनते ही मुनियां का वरो, कोधी राकस, 'मारौच' पने सहायका का 
साय लेकर दौढा श्राया । रामचन्द्रजी ने चिना नोक का णक बाण मारा जिससे बह सौ योजन 
(४०० कोस) दूर समुद्र के पार जा गिरा ॥ २॥ 
पावकसर सुवाह पुनि मारा । ्रनुज निसाचर कटक संघारा ॥ 
मारि श्रसुर द्विज-नि्भय-कारी । ्रस्तुति करहि देव-मुनि-कारी ॥३॥ 
फिर अन्नि-वाण से चन्दोनि सवाह राक्तस को मारा । इधर भाई (लक्ष्मणजो) ने राक्तसां 
की सासो चेना का संहार कर दिया । ब्राह्मणों के अभय करनेवाले भगवान्‌ ने जब राक्षसं 
का मार डाला तब देवतां श्रौर छषियां के समृह भगवान्‌ को स्तृति करने लगे ॥ ३॥ 
तहं पुनि कल्ुक दिवस रघुराया । रहे कीन्ह विग्रन्ह पर दाया ॥ 
भगतिहेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र जद्यपि प्रमु जाना ॥४॥ 
फिर सुनियँ पर दया करके रामचन्द्रजी ने वहीं कु दिन तक निवास किया । यद्यपि 
रामचन्द्रजो समी कथां को जानते थे फिर भो ब्राह्मण लोग अपनो भक्ति के कारण अनेकां 
कथा शौर पुराण वशेन करते थे ।॥ ४॥ 


तव॒ मनि सादर कटा बुकाई । चरित एक प्रभु देखिय जाई ॥ 


धनुषजम्य सुनि रघु-कुल-नाथा । हरपि चले मुनिवर के साथा ॥५॥ 


फिर विश्वामित्र मुनि ने रामचन्द्रजो सं आद्रपृवक सममाकर कटा कि हे प्रभु, 
चलकर एक चरित्र (धनुषयज्ञ) देखिए । रघुकुल क स्वामी श्रीरामचन्द्रजो धनुषयज्ञ की बात 
सन प्रसन्न दाकर मुनिवर के साथ चल पदे ॥ ५॥ 


श्राख्रम एक दीख मग माही । खग शग जोव जंतु तदहं नाही ॥ 
पत्रा मुनिदि सिला भ्रभु देखी । सकल कथा मुनि कहो विसेखं 
मागं मं उन्दनि एक आश्रम देखा जिसमे कईं पश, परतो ओर जोव-जन्तु नहीं थे । 
वहाँ एक शिला (पत्थर) क देखकर रामचन्द्रजो ने मुनि से पद्या । मुनिवर ने उसकी सारी कथा 
विस्तार से कड सुनाई ।। ६ ॥ 
दो मनारी सापवस उपल देह धरि धीर । 


चरन-कमल-रज चाहति कृपा करद रघुबीर ॥२४३॥ 
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तपपज सही । 


परसत पदपावन सोकनसावन प्रगट अड तप 


देखत रघुनायक जन-युख-दायक सनमुख होड कर जोरि रदी ॥ - प २०१ 
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फिर कहा एः गौतम को खी नेशापके कारण बे धीरज से पत्थर का 


शरोर धारण कर रक्खा ह । यह आपके चरणकमलों को धूल चाहतो है । इस पर कृपा 





देखत रघुनायक जन-सुख-दायक सनमुख दाइ 
श्रति मेम श्रधीरा पुलक सरीरा मुख नहि श्राव वचन की । 
श्रतिसय बडभागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार वहो ॥ 
& रामचन्द्रजी के शोक दूर करनेवाले ओर पवित्र चरणां का स्पशं होते ही पत्थर मं 
से बह तपोमयो (नारी) प्रकट हे गई ओर क्तहितकारी रामचन्द्रजी का दशंन करते ही उनके 
सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गद । वह अति नेम मे अधीर द गई, उसके शरीर की रोमावली 
खड़ी हो गह रौर ह से एक वचन मो कहते नहीं बनता था। वह बहुत. ह बड़भागिनी 
नारौ अहल्या" रामचन्द्रजो कै चरण मे गिर पड़ी । उसकी दोन आंखों से भासुरं की 
धारा बहनें लगी ॥ 1 ,- न: 
धीरज मन कीन्हा प्रभु कदं चीना रघुपतिक्रपा भगति पां । 
श्रति निर्मल बानी श्चस्तुति ठानी म्यानगम्य जय रघुराई ॥ 
स नारि श्चपावन भ्रमु जगपावन रावनरिपु जन-सुख-दाईं । 


राजीवविलोचन भव-भय-मोचन पाहि पाहि सरनहि श्राईं ॥ 








६ रामचन्द्र, आपकर जय ह ! म अपवित्र ८ ८ ५.८० 








१ एक समय ब्रह्माजी ने अपनी इच्छा से एक श्रत्यन्त (अ ज जतो 
विवाद गौतम ऋषि से कर दिया । एक बार इ” शुषि का रूप बनाकर, 
गयां श्रौर उससे विषय करने लगा । उसी समय गौतमजौ बहा आ हुवे । दख पर श्रहल्या ने छद्म 


चेषषारी पि चे पूल्ा कि तू कौन दै । इन्द्र ने श्रपना नाम बता | । 
का द्वार चालने गर । मुनि ने देर होने का कास्य {छा तो उसने श्रसल बात छिपाकर बात बनाई । 


श्षि ने अपने तोल से ख्व दाल जानक इनदर कें शाप दिया 
जय लोर अहल्या से कदा कि जा त्‌ पत्थर की हो जा । नब भगवानः एामचन्द्रजी श्रवतार लेंगे ओर 
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सुनि साप जा दोन्दा श्रति भल कीन्हा परम श्रनुग्रह मं माना । 
देखे भरि लाचन हरि भवमेाचन इइ लाभ संकर जाना ॥ 
विनती पभ मेरी में मतिभेारी नाथ न मांग वर श्राना । 
पद-कमल-परागा रस श्चलुरागा मम मन मधुप करडइ पाना ॥ 
सुनि “गोतम” ने जो मुज शाप दिया था वह बहुत ही अच्छा किया । मेनि उस शाप 
के उनकी वद्धो दया हो माना। जिनके दशंन को महादेवजी बहुत लाभ मानते हैँ उन 
मुच्िदाता भगवान्‌ को जै अपनी चखा भर देख रदी दँ । हे भगवन्‌ ! मै वुद्धि की बड़ी भोली 


ह । जै चापे दसत वर नहीं मंगत, केवल यदी मँगती दँ मेरा मनरूपो भारा आपके 
चरणकमले की रज के रस को प्रेम के साथ पान किया कर 


जेहि पद सुरसरिता परमपुनीता प्रगट भई सिव सीसं धरी । 
सोई पदपंकज जेहि पूजत अरज मम सिर धरोड कृपालं इरी ॥ 
एहि भति सिधारी गोतमनारी वार बार हरिचरन परी । 
जे श्चति भन भावा सो वर पावा गह पतिलाक श्चनंद भरी ॥ 


जिख चरण से निकलो हई वदी पवित्र गंगाजी का शिवजी ने मस्तक पर धारण किया 
अर जिस चरण-कमल को बरद्माजी भी पृजते है, दे छपा हरि ! वदी चरण-कमल आपने मेरे 
सिर पर रक्खा । इस तरह स्तुति कर ओर रामचन्द्रजी के चरणों मे वार वार सिर रखकर 
गौतम को खी “श्रहल्या' चली गई । उसके मन में जो बहुत धिय था वही वर उसने पाया चौर 
श्मानन्द मेँ भरी वह अपने पति के लोकं मेँ चलो गईं ॥ 


दा०-श्रस प्रभु दोनवधुः हरि कारनरहित दयाल । 
तलसिदास सठ तेहि भजु चडि कपट जजाल ॥२४४॥ 


तलसीदासजी कहते हँ कि हे शट, कपट-जंजाल छोडकर पेसे प्रमु रामचन्द्रजी का भजन 
कर जो दीनबन्धु (गरो के हित) शरीर विना कारण दी दया कणनेवाले ह ॥ २४४ ॥ ` 


-चलेराम ललिमन भुनि संगा । गये जहां जगपावनि गंगा ॥ 
गाधिसूनु सब कथा सुनाई । जेहि रकार सुरसरि महि श्राह ॥९॥ 
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वालो गंगाजी के तीर पर जा पैव । जिस प्रकार गंगाजी प्रथ्वी पर्‌ आई वह सारी कथा 
विरवाभितरजी ने उनको कद्‌ सुनाई ॥ १॥ | 
तव भ्रमु रिषिन्ह समेत नहाये । विविध दान महिदेवन्ह पाये ॥ 
इरषि चले युनि-कृद-सहाया । बेगि विदेह नगर नियराया ॥२॥ 
(क नदाये ओर न्राह्मणों ने तरह वरह के दान पाये । फिर 
पने ॥ २॥ | 
पुररम्यता राम जव देखी । हरषे श्रनुज समेत विसेखी ॥ 
वापी कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासम मनिसोाषाना ॥३॥ 
रामचनद्रजी ने जव जनकपुरी की शोमा देखी तव वे भाई सहित बहुत ह प्रसन्न हु । 
वहां अनेक वालिया, के, नदियों चौर सरोवर ये । उनका जल मृत के समान था । उनकी 
सीद्वियाँ मियां की थीं ॥ ३॥ का = ऋ ~ 
नत मंज मत्त रस भंगा । कूजत कल :. वहूवरन . विहगा । 
वरन वरन विकसरे वनजाता । त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥९॥ 
वहाँ रस से माते भोरे मनोहर जार करते थे ओर अनेक रंगों के पत्ती मधुर शब्द्‌ 
कर रदे थे । तरह वरह के रंग के कमल खिल रदे ये ओौर शीतल, मन्द्‌, सुगन्धित, तीन प्रकार 
की वायु चल कर सुख देनेवाली हो रही थी ॥ ४॥ | 








१ च्व कुल में सगर नामक एक राजा या] इव केशिनी श्मौर सुमति नाम कौ दो यनि 
यीं । पदली से श्रसमंजस नाम का पुत्र हुश्रा श्रौर सुमति के गभ॑ सते साठ दइज्ञार युत हए । एक 
खमय राजा सगर ने अश्वमेध यज्च क्रिया श्रौर श्चपने पुत्रो के वेदे की रखवालौ पर निवत छिया। 
इन्र इ€ वेदे क डप ले जका ओर कपिल छनि के श्राभम मे शंच श्राया । गाजर सगर के लड़के ` 
वेष्ट को खाजते जते जब कपिल मुनि के श्रा्म मे पव तो वह धेड के बंधा देखकर उन बड़ा 

क्रोध श्राया श्र उन्न भनि के बहुत ङु ॒सेाटी खरी चुनाईं ¡ हत पर मुनि ने क्रोधं कर ठन 
तरछ जो देखा तो वे खव भस्म हो गवे । राजा ने अमं नत के पुज अंशुमान के च्षने चुजों की साज 
भे मजा | बह कपिल युनि के श्राश्रम मं पहुंचा रौर विनती कके बोदर क माग लाया । यदीं गरड 
ने उले उपदेश दिथा कि परथ्वी पर गंगानी के लाने का उ्योम कगे । जव ॒गंया-नल से वुम्दारे पुरो 
की मस्म बहेगी तव्‌ उन्हे स्वगं प्रा देगा । श्रद्वु, यजा: ~> रुने ड्या प्र यञ्च मातत शिवा श्चौर व 
दशुमान के राज्यदेश्रापि उन के चले गये। श्र॑शुमान का दिज्ञीप नामङ़ पुत्र हुश्रा। श्दयुमान 
ओर्‌ दिलीपः दोनो से गगा लाने शा कदं उद्योग न बन पड़ा । दिलीप का पुत्र मगीरथ हुश्च । 
इसने बेर तप किया श्योर श्रत मे वह गंगाजी के प्रध्वौ पर लाने मं खमर्य दुरा । आकाश चे गिरने 
प्रर गंगाजौ का वेग खम्दालने के लिप भगीरथ ने शिवजो कौ तपस्या कौ श्यौर उन्हे गंगाजी ॐ विर 
पर धारण करने के लिए तत्र किया } इव प्रकार ग॑गाजौ एवौ प६ श्राईं | 
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दो ०-सुमनवाटिका वाग बन विपुल विहंगनिवास । 
फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुं पास ॥२४५॥ 
उस नगर के चारो ओओर फलवाद्वियां मे फूल खिल रहे थे, बगीर्चो मेँ फल लग रहे 
५ वनो में लता-बेलों में नये पत्तं चा गये थे, श्योर विशाल चिडियाघर शोभित हा रहे 
। ॥ =+ ॥ 
चा ०-बनडइ न वरनत नगरनिकाडं । जहां जाइ मन तहं लेाभाईं ॥ 
चारु वजारु विचित्र वारी । मनिमय विधि जनु स्वकर सवारी ॥१॥ 

। ` जनकपुर की शोभा का वणान करते नहीं बनता । मन जहौ जाता है वहीं लभा जाता 
` दै। वँ का बाजार बहुत ही खुन्दर ओौर रत्रजद़े मंडपदार छे वदे दी विचित्र ह । माद्धूम 

होता है कि ब्रह्मा ने उन्दरं पने हाथ से सैवारा दै ५ ॥ 2 | 
धनिक बनिक वर धनद समाना । बेटे सकल वस्तु लेड नाना ॥ 
चोहट संदर गली सुहा । सतत रहि सगंध सिचाङे ॥२॥ 
- ` उस जनकपुरी मे वेर के समान सम्पत्तिवाले धनवान्‌ स्पूरो स्पूं व्यापारी लोग “लेन- 

देन करने के लिए तरह तरह की चीं ६ ले लेकर (दुकानें लगाये) बैठे है । चौरा रौर 

गलियों भे सुगन्धित जलों के चिङ्काव होते रहते है ॥ २॥ | | 
मंगलमय मदिर सव केरे । चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे॥ 
पुर-नर-नारि सुभग सुचि संता । धरमसील ग्यानी युनवंता ॥३॥ ` 

इ. वहाँ सभी लोगों के घर मङ्गल रूप ह, मानां उन्दँ कामदेव ने चित्रकार बनकर अपने 

हाय से चित्रित किया ह । नगरनिवासी खी-पुरुष सव सुन्दर, पवित्र, साधु, धमात्मा, ज्ञानी 

चरर गुणवान्‌ है ॥। ३॥ । 


शति अनूप जं जनकनिवासू । विथकदहि विबुध बिलाकि बिलासू ॥ 


होत चकित चित काट विलोाकी । सकल-सुवन-साभा जनु रोकी ॥४॥ 
श जहाँ जनक महाराज का निवास-स्थान है वह जगह बहत ही अनुपम है । उसके 
ग-विलासां को देखकर देवता भी चकित हो जार्यँ । उस नगर के कोट को देखकर चित्त 
चकित हो जाता है, मानों उसने सारे संसार की शोभा को रपे ही भीतर रोक रक्खा है ॥ ४ ॥ 


दो ०-धवलधाम मनि-पुरट-पटु-सुघटित नाना भांति । 
सियनिवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२४६॥ 


४ सफद महल रन्न आर साने को पद्य से अनेक प्रकार से. जढ़े हुए है । भला जिस 
घर में जानकीजी का निवास दै उस भवन की शोभा कैसे की जा सकती ६, ॥ २४६ ॥ 
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चो ° - सुभग द्वार सव लिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भादा ॥ 
वनी विसाल वाजि-गज-साला । हय-गय-रथ-संङुल सव काला ॥ १॥ 
 _., मद के सभौ दरवा बहुत हो सन्दर है । उनमें शीर से जड़ किवाड के है। 
वहां राजां, नटो, मागधं ओर भाों आदि की सदा भीढ्‌ लगी रहती है। वहो बडे 
बड़ हाथीखाने, घुढ़साल आदि बनी दै ओर वे सदा रथों हाथियों, घोड़ा से भरी 
र्दतीर्दे॥१॥ ८ 
सूर॒ सचिव सेनप वहुतेर । नुपर्हसरिस सदन सव॒ केरे ॥ 
घुर बाहिर सर॒ सरित समीपा । उतरे जरह तरं बिपुल महीपा ॥२॥ 
| वहां शर-बोर, मन्त्री चौर सेना-नायक बहुत से दै । उन सां के भवन राजा के भवन 
के समान ही हँ । नगर के बाहर सेवर रौर नदियों के पास बहुत से राजा लोग ‡जहाँ ताँ 
उतरे हए है || २॥ | 
देखि श्चनृप एक  र्भैवराईं । सव सुपास सव॒ भांति सुहाई ॥ 
कोलिक कहेड मोर मन माना । इदां रिय रधुवोर सुजाना ॥॥ 
वहो एक आम की अनुपम वरोची देखकर, जिसमे सव तरह कौ सुविधा है चौर 
जो देखने मे भो सुदावनो दै, विश्वामित्रजो ने का किं सुरे यह जगह बहुत परसन्द है । हे 
सुजान रघुबोर ! श्राप यदीं खदहरिए ॥ ३॥ र 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे त॑ मुनि-ङंद-समेता ॥ 
विस्वामित्र॒ महामुनि श्चाये । समाचार मिथिलापति पाये ॥४॥ 
छृपानिधान रामचन्द्र “हुत अच्छा महाराज" ककर सव ऋषि-मरुडलो के 
साथ वहीं ठर गये। राजा जनक ने यह समाचार सुना कि महामुनि विश्वामित्रनी 
अये ह ॥ ४ ॥ | 9 ¦ । 
दो °-संग सचिव सुचि भूरि भट 'भूखुर वर गुरु म्याति । 
चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राड एहि भांति ॥२४५७॥ 
राजा जनकं प्रसन्न-चित्त हो मन्त्री, अनेक योद्धा, ओर बाह्मण तथा शुर-षराने के 
लोर्गो को साथ लेकर, इस भति मुनिराज विरश्वामित्रजी से मिलने के लिए चले ।। २४७॥ 
चो ० -कीन्ह प्रनासु चरन धरि माथा । दीन्हि ्रसीस मुदित सुनिनाथा ॥ 
विषदं सव॒ सादर वंदे । जानि भाग्य बड़ राड अ्नेदे ॥१॥ 














# 


२०६ रामचरितमानस 
तजा जनकं ने सुनि के चरणों म अपना सिर ` उनके प्रणाम किया। सुनि 
> त्रसन्न दोकट उनके आआशीवाद्‌ दिया । नौर सव जाद्यं का मी राजा ने आद्रपूवंक प्रणाम 
किया शौर अपना बड़ा भाग्य जानकर बहुत आनन्द माना ।. १॥ 
सल प्रस्न कटि वारिं वारा । विस्वामित्र चपहि वेठारा ॥ 
तेहि श्रवसर श्राये दोड भाई । गये रहे देखन फुलवाडं ॥२॥ 
बारम्बार ङुराल-खमाचार पृष्चकर विरवामित्रजी > राजा जनक के वैठाया । इतने मं 
लेनं भाई रामचन्द्रजी ओर लकष्मखजी, जो पुलवाड़ी देखने गये ये, वा भा पचे ॥ २॥ 
स्याम गौर दु वयस किंसारा लोचन सुखद विस्व-चित-चारा ॥ 
=> सकल जब रघुपति श्राये । विस्वामित्र निकट बेठाये ॥३॥ 
उनकी श्याम श्रौर गोरो जादी है, कोमल दौर किशोरं वस्था है। वे देखने 








त्र नी को खख देनेवाले अर संसार के चित्त का चुरा लेनेवाले है । जिस समय राम 
~+ वह राये, सव उट खड़े हए । फिर विरवामित्रजी ने इनका अपने पास बैठा 
( ३॥ 





ओर विदद = 





बोलेड सुनिपद नाइ सिर गदगद गिरा गभीर ॥२४य््‌ 
त राजा जनक अपने मन ओ पेम मे मगन जान ओर ज्ञान खे धीरज चारण करके सुनि 
वाभि) के चरं मे सिर नवाकर वदी गंमीर वाणी खे गदूगद्‌ होकर कहने ले-\। २४८ ॥ 
चौ०-कदड नाथ सुंदर दोड वालक । मुनि-ऊ ल-तिलक कि नूप-कुल-पालक 
रहम जे निगम नेति कहि गावा । उभय वेष धरि की साड भ्रावा ५९४ 
दे नाय ! पाकर वताय कि ये देनो बालक अुनि-कुल के. विलक “नाण हैया 


क्या वही ब्रह्म को दो लूप धारण करके नदी भाया ! ॥ १ ॥ 









पथम सोपान-बालकारड २०७. 
सहज विरागरूप मन मेरा । थकित हेत जिमि चंद चकरा ॥ . 
तातं भमु प्ू्र्ँ सतिभाऊः । कह नाथ जनि कर दुराॐ ॥२॥ 
 भेरामन स्वभाव से ही वेराग्यवान्‌ है, पर वह भी (इनके रूप को देखकर) 
फेला थक्रित दो या ५ करि जैसे चचार परती ` चन्द्रमा का देखकर थकित हो जाता दै । 
दे प्रमु ! इसलिए भँ आपसे सत्य भाव से पूष्ता द । राप ठीक ठीक वता द, इद रु 
न रक्खं ॥ २॥ ८ स | 
इन्हहि बिलाकत श्रति अ्नुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मनु त्यागा ॥ 
कह मुनि विर्ेसि के्‌ शप नीका । वचन तुम्हार न होड श्रलीका ॥३॥ 
कनका देखते ह मेरा मन इतना भ्रेममय दो गया है कि. ऽसने श्चवरदस्ती बरह्म-सुख ` 
का भी ड्‌ दिया है । इतना युन विश्वामित्रजी ने सकर कदा- दे राजन्‌, आपने अच्छा कदा 
है । श्ापका वचन असत्य नहीं हौ सकता ।। ३॥ | 
ये भिय सवबहि जहाँ लगि प्रानी । मन सुसुकादिं राम सुनि बानी ॥ 
रघु-कल-मनि द्सरथ के जाये । मम हित लागि नरेस पटाये ॥॥ 
संसार में जितने प्राणो हैँ उन सबके ये प्यारे लगते है । यह सुनकर रामचन्द्रजी मन में 
सस्कुराने लगे। ये दोनों भाई रघुक्कल में मणि के समान दशस्थ के पुत्र है । मेरी सहायता के 
लिए राजा दशरथ ने इन्दं मेरे साथ भेज दिया है ॥ ४॥ _ - 
दोभरासु लषनु दोड बंधु बर रूप-सील-बल-धाम १ 
मख राखेड सब साखि जय जिते श्चसुर संमाम ॥२४६॥ 
ये राम ओर छोटे लक्ष्मण ये दोनें भष आईं खूप, शील ओर बल के घर द। इस 
बात का सान्ती सारा जगत्‌ टै कि इन्दोनि मेरे यज्ञ की रक्ता की, शर युद्ध में रासो का 
जीत लिया ॥ २४९ ॥ करि 11.) 
चो ०-मुनि तव चरन देखि कह राऊ । कि न सक निज पुन्यथ्रभाऊ ॥ 
संदर स्याम गोर दोड भ्राता । श्रारनदह के श्रार्नददाता ॥१॥ 


तव राजा जनक ने कदा-दै युनिराज, आपके चरणों क दशन, करके ओँ _ अपने 
पुयों के अमाव ओ कद्‌ नदीं सकता । ये श्याम ओर गौर वणं दोनों आईं आनन्द क मी 


आनन्द देनेवाले ह ॥ १॥ 
इन्ह कै प्रीति परस्पर पावनि ! कहि न जाइ मन भाव सुदावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह सुदित विदेह । बरह्म जीव इव सहज ॒सनेहू ॥ २॥ 





` २०८ रामचरितमानस | 
उन शनो मायं को परसपर जैसी पवित्र रीति दै, वद की नहीं जाती । वह मन भे 
र्वनेवालो ओर सहावनी है । फिर राजा जनक बोले कि दे नाथ, छनिए । इनका यह प्रेम ब्रह्म 
४७ ञ्मौर जीव की तरह स्वाभाविक है ॥ २॥ 
पुनि पुनि प्रसुहि चितव नरना । पुलक गात उर श्रधिक उदा ॥ 
सुनिहि श्रसंसि नाइ पद सीस । चलेड लिव नगर श्वनीसु ॥२॥ 
महाराजा जनक श्रीरामचन्द्रजी को बार वार देख रहे है । शरीर पुलकित हो गया ‡ 
शौर हृदय में बहुत उत्साह दै । फिर विश्वामित्रजी क परंसा करः उनके चरणों में सिर सुंकाकर 
, राजा न्द नगर के भीतर लिवा ले गये ॥ ३॥ 
दर सदलु खुखद सव काला । तहां वासु ले दीन्ह॒भुञ्राला ॥ 
करि पूजा सव विधि सेवका । गयड राड विदा कराइ ॥४॥ 
राजा ने ले जाकर उनके रेसे सुन्दर घर मे ठहरा दिया जा सव॒ समय मे सुखदायक 
था । उनकी पूजा करके नौर सव तरह से उनकी सेवा (सत्कारः) करके विदा हौ राजा पने घर 
चले गये ॥ ४॥ | ~ -- = 
दो०-रिषय संग रघु-वंस-मनि करि भाजन विस्रामु । 
बेटे श्रभु भ्रातासहित दिवसु रहा भरि जासु ॥२५०॥ 
कैर गये ! उस समय कई पहर भर दिन रह गया थां । २५० ॥ | 
चौ ° -लषनद्ृदय लालसा वितेखी । जाइ जनकपुर श्चाइय देखो ॥ 








प्रभुभय बदरि सुनिहि सङुचादीं । प्रगट न कहदहि मनहिं मुखुकादीं ॥९॥ 


लक््मणजो के मन में बड़ी इच्छा हई कि जाकर जनकयुर देख आरावं पर अपने वदे 
भाईं के डर शौर सुनिजो ॐ संकाच से उन्दने सामने कुलं नदीं कटा, पर वे मन भें 
मस्कराते रहे ॥ १॥ 
राम श्रनुज मन की गति जानी । भगतवह्ललता हिय इलसानी ॥ 
परमविनीत  _ सडचि मुखुकाई । बोले युरुध्नुसासन पाईं ॥२॥ 
8 रामचन्द्रजी ने श्रपने लेटे भाई के मन की वात जान ली रौर चनेके हृदय मं भक्त- 
वत्सलता उमड़ आई । तव वे वद़ी ही नम्नवा से, संकोच करते हुए, सुस्करते हष युङ 
विरवामित्रजी की चाज्ञा पाकर बाले-¬। २॥ | । 
नाथ लषलु पुर॒ देखन चहं । भरञुसकाच डर भ्रगट न कीं ॥ 
ञौ राउर श्रायसु में पावर । नगर देखा तुरत लेड श्राव ॥३॥ 





प्रथम सोपान--वालकाणड ` २०४ 
हे नाय, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते ह पर च्रापके डर चौर संकोच से सष नहीं 


कते । यदि श्रीमान्‌ की आज्ञा पा तो जँ इनको अभी नगर दिखा लाङं ॥ ३॥ 
सुनि मुनीसु कह वचन सप्रोती । कस न राम तुम्ह 








यह सुनकर ऋषिराज प्रीति के साथ बोले-है राम । भला तुम मयादा क्यो न 


पालो १ है तात ! वम धमं की मयादा के रक्तक हो श्र प्रेम के वश मेँ होकर सेवकं को सुख 


देनेवाले हा ॥ ४ ॥ 
दो ०-जाइ देखि श्रवद्‌ नगरः! सुखनिधान दोड भाइ । 


करदह सुफल सवके नयन सुंदर वदन देखाइ ॥२५१॥ 
सुख के निधान दोनां माई जाकर नगर देख आओआच्यो श्र श्चषना सुन्दर अख दिखा- 
कर सवके नेत्रो को सफल करो ॥ २५१ ॥ 


-मुनि-पद-कमल, वंदि दोड राता । चले लेक-लोचन-सख-दात्त 


बालकल्ंद देखि श्रति सोभा । लगे संग लो 

लोगों के नेतरौ को सख देनेवाले दोनों भाई राम-लक्ष्मण युनिजो के चरण-कमलों का 

प्रणाम करके चले । उनकी अति शोभा का देखकर वदहुत-से बालकों के मुण्ड उनके साध हौ गये 
उनके नेत्र शौर मन मेषित दो गये थे ॥ १॥ 








पीतवक्षन परिकर कटि भाया । चारु चापसर सोहत इदाथा॥ ` 
तन श्चनुहरत सुचंदन खोरी । स्थामल गोर मनेहर जारी ॥२॥ ६ 


वे सुन्दर पोताम्बर पने दै, कमर मेँ तरकस अर कमरंद्‌ कसे हुए है श्मौर हाय में 
सन्दर धलुष-वाण है । शरीर की सुन्द्रता के श्रनुसार ही सन्दर चन्दन की खीर लगी है । एक ` 
श्याम, एक गौर एेसी मनोहर जड़ी है ॥ २॥ 
ऊहरिकंथर वाहू विसाला । उर श्रति सविर नाग-मनि 
सुभग सोन सरसी -रुह-लोचन । वदन मयंक ताप-त्रय-माचन ॥३॥ 
 , उनके कये सिंह के-से शौर अजा बड़ी लेवी हँ ओर हृदय पर बहुत सुहावन गजमुक्ता 
की माला पड़ हई रै । उनके सुन्दर लाल-कमल के समान नेतर है । उनके मुख-चन्दर॒ तीनों तारो 
को दूर कर देनेवाले ह ॥ ३ ॥ 


कानन्हि कनकणूल छवि देही । चितवत चितहि चारि जनु लेदीं ॥ 
चितवनि चारु भृकुटि वर बाकी । तिलकरेख-सोभा जलु चाको ॥४॥ 


फ > २9-- २८ 








` राखदह नीती ॥ 
धरम-सेत॒-पालक  तुम्ह॒ ताता । प्रेमविवस सेवक-सुख-दाता ॥४॥ 


वन मनु लोभा ॥१ ॥ 





२१० रामचरितमानस 
कानों मँ जा सेने के फूल शामा दे रदे दैवे देखते दी मानें मन का दर < हे, चित्त 
चुरा लेते दँ । उनकी चितवन मादनी चनौर मौ अच्छी श्नौर टेदी हँ । उनके तिलकं की रेखा 
भी बिजली को-सी शाभित दे रदी है अववा तिलक को रेखा क्या है मानें शाभा की इद 
खीची हृं है ॥ ४॥ | 
दा०- चिर चैतनी सुभग सिर मेचक इंचित केस । 
नख-सिख-संदर वधु दोड साभा सकल सुदेस ॥२५२॥ 
मस्तक पर सन्दर चमक्ीली चौकसो टोपियाँ ह चौर वाल काले काले वूषरवाले है| 
दोन भादयां के नख से चटी तक सव अंग सुन्दर सलोने ह ॥ २५२॥ 
चा०-देखन नगर भूषसुत श्राये । समाचार पुरवासिन्ह॒ पाये ॥ 
धाये धामकाम सब त्यागो । मनँ रंक निषि द्ूटन लागी ॥१॥ 
जव जनकपुरनिवासियों का यह समाचार मिला कि राज-पुत्रं नगर देखने अये ह 
तव २४ ते अपने वर के काम-धाम छोडकर रेते दौड जैसे दीन जन काना द्टने के लिए दौड़ ।।१॥ 
नेरखि सहज सवरं देाड भाई । होहि सुखी लेचन फलु पाड ॥ 
जवती भवन भरोखन्हि लगीं । निर्दि रामरूप श्चनुरागीं ॥२॥ 
~ स्वभाव से सन्दर दनां माद्यां को देखकर ओर नेता का फल पाकर वे प्रसन्न इति द 
नगर की खियौ' अपने घें के मतेखों से लगी परेम से रामचन्द्रजी के रूप के देखने लगीं ॥। २॥ 
` कहहिं परस्पर वचन सप्रीती । सखि इन्ह कोाटि-काम-छबि जीतो ॥ 


सुर नर श्चघुर नाग मुनि माहीं । सोभा श्चसि कहँ नियति नाहीं ॥३॥ 
> लिया आपस जे श्रीति से कदने लगीं कि हे सखि, इन्दोने तो, करोड़ कामदेवां को 
सुन्दरता को जीत लिया दै । इनकी-सी सुन्दरता तो देवता, मचुष्य, असुर, नाग ओर खनि 
` किसी मे करटी मी नदीं खनी गईं ।॥ ३॥ 
विस्नु चारि मुज विधि सुख चारी। विकटवेख मुखपंच पुरारो ॥' 
 श्पर देव श्रस कड न श्राही । यह डवि सखी पटतरिय जाही ॥४॥ 
विष्णुके चार्याय; ब्रह्मा के चार सुखः ओर महादेवजो का विकट वेष तथा 
पौष युख है । हे सलि, श्रौर ठेसा कईं देवता नदीं है जिससे इनके रूप कौ उपमा दीः 
जा स्के। ४॥ | 
दा ०-वयकिंसोर सुखमासदन स्यामगोर खुखधाम । | 
द्र श्चेर पर बारियदहि कोटि कोटि सत काम ॥२५३॥ ` 








> 
# । 
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इनकी किशोर अवस्था है, ये शोभा के घर हँ, एक श्याम च्यौर दूसरे गौर हँ तथा सुख 
„ के स्यान है । इनके अंग अग पर करोद कामदेवो को न्योचावर करना चादिए ॥ २५३ ए 
चो ०-कहदह सी श्रस को तदुधारी । जो न मेह शरस रूप निहारी ॥ 
कोड सप्रेम बोली श्रदुवानी । जे मे खना सो खन सयानी ॥ १॥ 
हे सखि, कदा तो भला ! एेसा कौन शरीर-धारो है जा देसे रूप को देखकर मोदित न 
हो जाय ! अन्य सखी प्रेम से कोमल वाणी से बोल उटी कि हे चतुरं सियो । मेनि इनके 
सम्बन्ध में जा कदं सुना दै बह सुने ॥ १॥ | ४ 
ए दाऊ दसरथ के ढोटा । बाल-मरालन्ह के कल जोटा ॥ 
मुनि-कोसिक-मख के रखवारे । जिन्ह रनश्नजिर निसाचर मारे ॥२॥ 
ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हँ । यह हंस के वच्वां की सुन्द्र जड़ी दै । ये विश्वा- 
भित्रजी के यज्ञ के रक्तक है । इन्दोनि रण-अरौगन में राक्तसों को मारा है ॥ २॥ 
स्यामगात कल कंजविलोचन । जा मारीच-खुमुज-मद-मोचन ॥ 
कोसल्यासत सो सुखखानो । नामु रामु धनुसायक पानी ॥३॥ 
जिनका श्याम शरीर चौर जिनके सुन्दर कमल केसे नेतर दै, जा मारीच, शर खवा 
के मद्‌ के हुड़ानेवाले दँ रौर हाथ में धनुष-बाण लिये हए दै, वे सुख की खान कौसल्या रानी 
ढे पत्र है । इनका नाम “रामः है ॥ ३॥ 
मोर किंसार वेषु बर काष्ठे । कर सर चाप राम के पाद्व ॥ 
लदिमनु नामु रामु-लघु-ध्ाता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥९॥ 
छरीर यह गोरे गोरे जे हाथ मे धनुष-वाण लिये, सुन्दर वेष धारण किये, राम के 
पीले पीव जा रहे हैँ बे यामचन्द्रजो के द्योटे भाई हं । इनका नाम “लक्ष्मण है। दहे सखि, 
सना । इनकी मावा का नाम सुमित्रा है ॥ ४॥ | 
दो°-विप्रकाजु करि वधु देड मग मुनिवर उधारि। 
श्राय देखन चापमख सुनि हरषीं सव नारि ॥२५४॥ 
ये देने भाई विश्वामित्र सुनि का काम कर भर मागं में गौतम की खो (अदल्या) का 
वद्धार करके यहाँ धनुष-यज्ञ देखने के लि चाये ह। यद्‌ समाचार सुनकर सवर सिया बहुत 
प्रसन्न हुं ॥ २५४ ॥ मं 
चो ० -देखि राम छवि कोड एक कईं । जाथु जानकिहि यदहं बरु श्रं । 
जो सखि इन्हदहि देख नरनाह्र । पन परिहरि हटि करइ विवा । 
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रामचन्द्रजो की सुन्दरता को देखकर कोई एक सखी कहने लगी कि दे सियो । 
के याम्य तो यही वर ह । जा राजा जनक इनको देख लं तो अपना प्रण चाड कर वश्य 4 
इनके साथ सीता का व्याह कर दं | १॥ 


कोड कह ए भूपति पहिचाने । मुनिसमेत सादर सनमाने ॥ 
सखि परंतु पनु राड न तजहं । बिधिवस हरि श्रविवेकहि भजई ॥२॥ 
काद कहने लगो किं राजा जनक ने इनका पहचान लिया है चौर मुनि-समेत इनका 
अच्छा श्यादर-सत्कार कियादै। पर हे सखि। राजा, अ्रपने प्रण (प्रतिज्ञा) का न द्योड़गे। 
बे भाग्य के वशा में होकर अपने अविचार का हौ लिये रंगे ॥ २॥ 
` श्रहडइ विधाता । सव कटं सुनिय उचित-फल-दाता ॥ 
किं्ठि मिलिहि वर षटू । नाहिन श्रालि इदां संदेह ॥२॥ 
कईं कहने लगी किं हे सखि, जा विधाता अच्छा दै, रौर जैसा कि सनते है, सवका 
उचित फल देनेवाला है, तो जानकी का यही वर मिलेगा । हे सखि । इसमें सन्देह नहीं दै ॥ ३॥ 
जौँ विधिवस श्रस वनइ संजोगू । तीं कृतकृत्य ॒होदहिं सव लागू ॥ 
सखि हमरे श्चारति श्रति ता ते । कवर्हक ए ्रावहिं एहि नाते ॥४॥ 
जा भाग्य से एेसा संयोग बन जाय, ता सब लाग छृतछृत्य दो जार्यै । हे सखि ! मुभे =* 
` इतनो चिंता इसलिए है किं जा यह विवाह हा जायगा ता ये इसी नाते से कभी कभी यहाँ ~ 
आया तो करगे ॥ 
दो०-नादहिं त हम कहं सुनहु सखि इन्ह कर दरसन दरि । 
यह॒संघट तव होड जव पुन्य पुराक्त भूरि ॥२५५॥ 
हे सचि, सुना । जा एेसा न हृश्मा ता फिर इनके दशन हमका वहत हां दलम ह| 
यह संयोग तभो होगा जव हमारे बहुत-से पृव जन्म के पुरयां का फल उदय हो ॥ २५५ ॥ 


चो ° -वोली श्रपर केह सखि नोका । एहि विवाह श्चति हित सबहीका॥ ` हं 


कोड कह संकरचाप कठोरा । ए स्यामल शदुगात किंसोरा ॥१॥ 
ह। अ १४१७५ ५१ हे सखि, तमने अच्छा द १८. विवाह से सभो का भला 
महादंवजां का घनुष क्हूत कड़ा श्यामल राजकुमार बहुत 
ही कोमल अङ्गवाले चौर किशोर हैँ ।। १॥ 


सब श्रसमजस श्रहृइ  सयानी । यह सुनि श्रपर कड श्ृदुवानो ॥ 
सखि इन्हं क कोड कोड श्रस कहीं । बड़ ्रभाउ देखत लघु रहीं ॥ २॥ 
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| हे सयानी सखी ! सभो बाते कठिन देती ने मीठी 
वाणी से कदा सखी ! कादं कोई इनके म + लने स 

वड़े प्रभावशाली श्रौर तेजस्वी ॥ २॥ 
परसि जासु पद-पंकज-धूरी । तरी श्रहिल्या कत-श्घ-भूरी ॥ 


सा कि रहिहि बिनु सिवधनु तरे । यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥३॥ 
जिनके चरण-कमलां को धूल के लगते ही घोर पापिनो. अहल्या भी तर गई, क्या बे 
शिवजी के धलुष क तेडे चिना रगे ? यह भरोसा भूलकर भो न द्योढना चाहिए ॥ ३ ॥ 
जेहि विरंचि रचि सीय स्वाँरी । तेहि स्यामल बरु रचेड विचारी ॥ 


तासु बचन सुनि सव ईहरषानी । पेल हाड कहहिं शदुवानो ॥४॥ 
जिस त्मा ने सोताजी क संवार कर रचा है उसी ने विचार कर यह श्याम-सुन्द्र बर 
उनके लिए रचा दै । उसकी वातं सुनकर सव वड प्रसन्न हः अर कोमल वाणी से कटने लगीं 
किं (है इश्वर) णेसा ही हो ॥ ४॥ 
दा °-हिय ईरषरहिं वरषरहिं समन खमखि-सलाचनि-क्रंद । 
जादि जहाँ जहं वधु दाड तदहं तदहं परमानंदं ॥२५६॥ 
सुन्दर मुख शौर सुन्दर नेत्राालो खियों.के ुणड अपने मन मं प्रसन्न हो होकर ऊपर से 
फूल वरसाते है । इसो तरद वे दोनों भाई जहां जहाँ जाते दँ वहीं वहीं परम आनन्द होता है । 
यहाँ श्रीरघुनाथजी पर फल वरसाने मे विद्वानों ने कटं हेत्‌ की उद्भावना की है । 
इसलिए कि रामचन्द्रो के चरण बहुत कमल है, कड़ी जमीन को न संगे तो फूल विच्छाने 
से जमीन नरम हो ` जायगी, २--फएल बरसाना मङ्गल का चिह्न दै, वह इनका फलदायी हो, 
३-ामचन्द्रजो किसो को योर देखते नहीं । फलों के वसाने से उपर के देखगे तो मन भर 
कर दशन हो जार्येगे ।। २५६ ॥ 
चो ० -पुर पूरब दिसि गे दोड भाई । जह धनु-मख हित भूमि वनाई ॥ 
द्रति विस्तार चारु गच ढारी । विमल बेदिका रुचिर स्वार ॥१॥ 
फिर वे दानां माई नगर में पूवं दिशा की चोर गये, जहो धनुषयज्न के लिए भूमि 
वनाद गई थो । (उस यज्ञ-भूमि के बीच मे) बहुत लेवी चौकी गच पीट कर स्वच्छं चीर सुन्द्र 
वेदी बनी हृद टै ॥ १॥ 
चद दिसि कंचन मंच विक्ताना । रचे जहां वेदिं महिपाला ॥ 
तेहि पारे सभीप चहं पासा । चपर मंचमंडली विलासा ॥२॥॥ 
उस वेदो के चारं ओर सेने के विशाल मंच (तर्त) लगे हए है, जहो राजा लोग 
चैदं । उनके पीने भो चात रोर पास पाख दूसरे मंच का मणडलाकार वेया शोभायमान हो 


रहा है॥ २॥ 
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चि सव भांति सुहा । बैटदहिं नगर लग जरह जाई ॥ 


तिन्ह के निकट विसाल सुदाये । धवलधाम बहुवरन बनाये ॥३॥ 
वे (पहले मंचां से) कल ऊँचे र सव्र भाँति सुन्दर है, जिन पर नगर के लोग जाकर 
बैट । इनके पास सुन्दर सुदहावने ओर स्वच्छ कदं रङ्गो के मंडप बनाये गये है ॥ ३॥ 
जहं बेटे देखि सव नारी । जथाजाग निज इल श्नुदारी ॥ 
पुर बालक कहि कहि श्रदुबचना । सादर परमुहि देखावदहिं रचना ॥४॥ 
जहाँ अपने अपने कुल की प्रतिष्ठा के अनुसार बैटकर सव नियो देखं । नगर-निवासो 
वालक, कोमल वचनां से बतला बतला कर, रामचन्द्रजी ओ वहाँ को सारी रचना 
दिखलाने लग ॥ ४ ॥ | 
दो °-सव सिसु एहि मिस प्रेमवस परसि मनोहर गात । 
तन पुलकं श्रति हरष हिय देखि देखि दोड आरात ॥२५५॥ 


इसी (दिखाने ॐ) बहाने से नगर के सव बालक दोनों भाइयों के मनेदर शरीर का 
छकर बड़े प्रसन्न होते थे । हषं के मारे उनके शरीर पुलकित होते ये नौर वे उनका देखकर 
नन्द्‌ मे फुले हण न समाते धे ॥ २५७ ॥ 


चो ०-सिसु सव राम प्रेमवस जाने । भ्रोतिसमेत॒ निकेत वखाने ॥ ` 
निज निज रुचि सव लेहि बोला । सहित सनेह जाहि दोड भाई ॥१॥ ` 
| जव बालका ने रामचन्द्रजी का पने प्रेम के वश मं जाना, तब उन्दने उनका अपने 
अपने घर दिखाये । अपनी अपनी इच्छा से सव रामचन्द्रजी के बुला लेते ईँ ओर वे दोनों 
भाई वड़े स्नेह के साथ जाते हे ॥ १॥ 


रामु देखावहि श्रनुजहिं रचना । कहि खदु मधुर मनोहर बचना ॥ 
लवनिमेष महं भुवननिकाया । रच जासु ्नुसासन माया ॥२॥ 


रामचन्द्रजी कोमल, मीठे चौर मनोहर वचन कद कटकर अपने द्वोदे आईं लकषमणजी 
का वों की रचना दिखाते हँ । जिनको आज्ञा पाकर माया पल भर (अख बन्द्‌ 
लने भर के समय का नाम निमेष दै, उसका साटबाँ हिस्सा लव कहलाता है) में ्रदमांडां 


को रच देती दै॥२॥ . ` | 
भगति हेतु सोह दीनदयाला । चितवत चकित धनुष-मख-साला ॥ 


कोतुक देखि चले य॒ पादीं । जानि बिलं त्रास मन मां ॥३॥ 
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बही दीनदयाल प्रभु, भक्ति के लिए, उस धनुष-यज्ञ-शाला के चकित दाकर देख रे 

है । इस तरह वहाँ का कौतुक देखकर दोनों भाई गुरुजी के पास चले । देर हो गई यदह जानकर 
वे मन हौ मन बहुत उर रहे है ॥ ३॥ 

जासु त्रास उर कहं डर हों । भजनपभाव देखावत सोहे ॥ 


कि वाते श्रदु मधुर सुहाई । किये विदा वालक बरिश्चाईं ॥४॥ 
जिन परमात्मा के डर से डर भी डर जाता है, वही (भगवानु) अपने भजन का प्रभाव 
दिखाते दै । फिर रामचन्द्रजी ने मीठी अर सुद्ावनी बातें कड ककर सव वालकं के, बहूव 
अलुरोध करके, विदा किया ॥ ५ ॥ 
दा ०-सभय सप्रेम विनीत श्रति-सङच-सरहित देड भाइ । 
युरूपद-पकज नाइ सिर बैठे ्रायसु पाड ॥ २५८॥ 
| वे दोनों भाई भय, प्रेम, नन्नता अर अत्यन्त संकोच के साथ गुरुजी के चरण-कमरलों 
मे प्रणाम करके, उनकी आज्ञा पाकर, वैठ गये ॥ २५८ ॥ | 
चो °-निसिप्रवेस सुनि ्रायसु दीन्हा । सबही सेध्यावंदनु कीन्हा ॥ 
कदत कथा इतिहास पुरानी । सुचिर रजनि जुगजाम सिरानी ॥ १॥ 
संध्याकाल होते दी मुनि ने आज्ञा दी शौर सवने संध्यापासना की । फिर इतिहास क 
पुरानी कथाञ्मां का कते कहते सुन्दर दो पहर रात बीत गईं । (क्यों कथा कते कहते दो पदर 
रात बोत गई श्मौर बह राव क्यों संदर थो, इसका कारण यह कटा जा सकता दै । जव कोई किसी 
नये स्थान मेँ नईं नदं वस्तर्णै देखकर लौटता है तब उनके संबंध मँ बहुव देर तक बातचीत होती 


ही दै । इसके अतिरिक्त प्रसंगवश बहत-सो पुरानी बातं भो आ जाती ह । रात के सुन्दर 
लपने का कारण यह है कि राम का मन बालकों से यह्‌ जानकर उत्कंरित था कि सवैर 


जानकीजी गौरी का पूजन करने वगरीचे मे जार्येगी, कदाचित्‌ देखने का अवसर मिल जाय 
थवा वह रात यों ही बड़ी रोभायमान थी) ॥ १ ॥ 
मुनिवर सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चाँपन दोड भई ॥ 
जिन्ह के चरनसयोरुह लागी । करत विविध जप जग विरागी ॥२॥ 
विश्वामित्रजी जाकर लेट गये तब, जिनके चरण-कमलां कँ लिए विरक्त लोग 
तरह तरह के जप शौर योग करते दै, वे दोनों भारं उनके पव द्बाने लगे ॥ २॥ 
तेइ दड बंधु प्रेम जनु जीते । युरुपद-कमल पलोटत भ्रोते ॥ 
वार वार सुनि श्रग्या दीन्हो । रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही ॥३॥ 
„ मानें वे दोनां भाईपरेम से जीते जाकर गुरु के चरण-कमलों को प्रीति से द्वा 
रहे है । जव सुनि ने वार वार आज्ञा दी वव रामचन्द्रजी ने जाकर शयनं किया ॥ ३॥ | 
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चाँपत चरन लषनु उर लाये । सभय सप्रेम परम सचुपाये ॥ 


पुनि पुनि प्रभु कह सोवह ताता । पढ़े धरि उर पदजलजाता ॥४॥ 
फिर लक्ष्मणजी ने रामचन्द्रजी के पांव दवातें हुए उनके चरणां को डरते डरतें 
प्रम से हृदय मेँ लगा लिया श्र बहत सख अनुमव किया। रामचन्द्रजी ने उनका 
बार वार का, भैया सोश्च | तव वे भी रामचन्द्रजो के चरर्णो का हृदय मेँ ध्यान करते हृ 


सा रदे ॥ ‰॥ 
दो ०-उटे लषनु निसि विगत सुनि श्रर॑न-सिखा-धुनि कान । 
गुरु ते ह जगतपति जागे रामु जान ॥२५६॥ 


लद्मणजी मुरा का शब्दे कानां म पडते ही, रात बातो जानकर, उठ बैठे अयात्‌ सेवक 
के खमान श्राप अपने वड़े भाई के पहले उट वैटे । श्नौर विवेकी जगत्यति रामचन्द्रजी गुर 


विश्वामित्रजो के जागने के पहले ही जाग उठे ॥ २५९॥ ् मनि 
चो °-सकल सोच करि जाइ नहाये । नित्य निवाहि म॒निदहि सिर नाये ॥ 
समय जानि युर्नायसु पाईं । लेन भ्रसून चले दोड भाई ॥१॥ 
फिर दोनों भायां ने सारं शांच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया ओर नित्य-कमं 
का पूरा करके मुनिजी के प्रणाम क्रिया । पुष्प लाने का समय जानकर, गुरुजी को आज्ञा 
लेकर, दोनां भाई फल लाने के लिए चले ॥ १ ॥ 
भूपवायु बर देखेड जाई । जरह बसंतरितु रही लाभा ॥ 
लगे विटप मनोहर नाना) बरन बरन बर बेलिविताना ॥२॥ 
दानां भाद्यों ने राजा जनक कौ श्रघ्ठ पुच्पवारिका का जाकर देखा, जहां वसन्त 
च, लभाईं रहती है । वहाँ अनेक मनाहर पड लगे हैँ यर रङ्ग विरङ्गी बेलां के मण्डप 
बने हे २॥ 


नव प्व फल सुमन सुदहाये । निज संपति सुररुख लजाये ॥ 
चातक कोकिलं कीर चकारा । कजत विहग नटत कल मेरा ॥३॥ 
वहाँ के पेड फलां, लां ओर नये नये पत्तां से पेसे सुन्दर लगते दै कि उनकां सम्पत्ति 
मे कल्पृच्त भो, लन्नित हो जाता दै । पपोदा, कायल, तोता रौर चकार श्मादि पत्ी पनी पनी 
बोलियां बोल रदे हँ रौर सुन्द्र मेर नाच रहे दँ ।॥ ३॥ - 
मध्य॒ वाग सरु. सोह सुद्ावा । मनिसोपान . विचित्र बनावा ॥ 


लिल्ु सरसिज बदहुरंगा । जलखग कजत यजत भंगा ॥४॥ 


= ` | | श्र न्‌ च 
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उस वारा के बोच मं एकं सुदावना सरोवर शोभित दै, जिसकी सीद्ियँ मणियों को 
बनी दहै । उसका जल प ही निमेल दै । . उसमे रङग विरङ्ग कमल चिल रहे है । 


बँ जलं के पक्त बोल रट दै गंजार कररहेदै। ` 
„ इस चौपाई में साद सुद्वावा दोनें शब्द एक ही अथं के होने से पुनरक्ति दोष राता दै, 


%सुद्यावा' पद दूसरी पंक्ति में लगाने से चौर उसका अथं इस प्रकार करने से करि “विचित्र 
बनाये हुए मणि-सोपान शोभित है” कु परिहार हो जाता दै । कल टीकाकार पूणं परिहार का 
प्रयत्न अन्योन्य अलैकार का श्रय लेकर करते हँ ओर पक्ति का अथं यां लगाते ह “मध्य सर्‌ 
से बारा सोता दै ओर बारा से सर । पर यह खचि-तान है; अन्वय ठीक नदीं बनता ॥ ४ ॥ ` 


दा °-बागु तडायु विलाकि परभु हरषे वंधुसमेत । 
परमरम्य श्रारामु यह जा रामहि सुख देत ॥२६०॥ 
उस वारा शौर तालाव के देखकर भगवान्‌ रामचन्द्रजी भाईं-समेत बहुत प्रसन्न हुए । 
यह बाग बहत ही रमणीय है जो रामचन्द्रजी का सुख दे रहा है ॥ २६० ॥ 
चा०- चहँ दिसि चितः पूवि मालीगन । लगे लेन दल पुल सुदितमन ॥ 


तेहि श्रवसर सीता तदह श्राईं । गिरिजाप्रूजन जननि पटाइं ॥१॥ 


बे दानां भाई चारा दिशां को ओर देखकर रौर मालिया से पृद्धकर प्रसन्नचित्त 
हो फुल-पत्तो लेने लगे । ("ह दिसि चितै" से अभिप्राय केवल यह है कि दोनों भाइयों ने चारों 


च्मोर ताक कर देखा कि कार रख्वाला ह तो उससे पृद्धकर फल तोड़ । तोड़ने के पहले पृच 
, ज्ञेना शिष्टता थो ।) उसी समय वह सीताजी आई । न माता ने देवी (पाबतीजी) कौ पूजा 
करने के लिए भेजा दह । “दाम्पत्यायमुमां सतीम्‌" खी-पुरुष की जाड़ी क्रायम रहने के लिए सतीं 


पावती को पूजा धमशा मे कटी है ॥ १॥ 
सेग॒ सखी सव सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ 
सरसमीप गिरिजा सोद्टा । बरनि न जाइ देखि मन मेदा ॥२॥ 
सोताजो के साथ जा सखियां है वे सुन्दर आर चतुर दै । बवे मनोहर वाणी से 
शोभायमान ह. रहा दै, जिसके देखे 


गोत गा रही दै । तालाब के पास पावंतोजी का मन्दिर शं 
ही मन मोदित हो जाता है । उसका वणान नहीं करते बनता ॥ २ ॥ 


मज्जन करि सर सखिन्ह समेता । गहं मुदितमन गोरिनिकेता ॥ 
पूजा कीन्ह श्रधिक श्रनुरागा । निज ्ननुरूप सुभग वर ममि ॥३॥ 
सोताजी उसी सरोवर मे सखिर्या-सदित स्नान करके प्रसन्न-चित्त हो, गौरी के मन्दिर 
म गहे । चन्दन बहे प्रेम से नौरी को पूजा कौ ओर अपने ही समान सुन्दर वर (दृल्द) 


माँगा ॥ ३॥ 
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एक सखी सिय संयु विदाई । गहं रही देखन फुलवार ॥ 
तेइ दोड वधु विलाके जाह । प्रेमविवस सीता परि श्राह ॥४॥ 
उनमें से एक सखी सीताजी का साथ धोडकर फलवाड़ी देखने चली गईं थी । उसने 
उन दोनों भाइयों को जाकर देखा शरीर प्रेम मेँ भरी हई वद सीताजी क पास आई । ४ ॥ 
दो ०-तासु दसा देखी सखिन्ह॒ पुलक गात जल्ु नयन । 
कदु कारनु निज इरष कर पहि सव शदुबयन ॥२६१॥ 
सखियां ने उसको दशा देखी कि शरोर पुलकायमान है ओर अखं मे जल भरा है । 
` सव सखियाँ कोमल वचने से उससे पृछने लगीं कि तुम अपनी श्रसन्नता का कारण कटो ॥२६१॥ 
चो ० -देखन वायुः क्र दुड श्राय । बयकिसोर सव भांति सखुहाये ॥ 
स्याम गोर किमि कहड वखानी । गिरा श्ननयन नयन बिनु बानी ॥१॥ 
(समो ने पृच्याता वह कटने लगो-) दौ कुंवर वारा देखने श्रये है । उनको 
अवस्था किशोर दै ओर ॒वे सभो तरह से सलोने दँ । उनमें एक शयाम अर दूसरा गौर दै । मँ 
उनका वणन कैसे कर, क्यांकि वाणी (जिससे वणन किया जाता ह वह) विना नेत्रो की द 
(वह देख नहीं सकती) श्नौर नेत्र (जिनसे देखा जाता दै वे) विना वाणी के रै { (बे बोल 
नहीं सकते) । तात्पय्यं यह दै कि च्ंखों से देखने पर ही पूरा आनन्द भिल सकता दै, अँड से 
कहते नहीं बनता । (याँ पर दोनें राजकमारां को फूल-पत्तो तोङ्ते हए शस सखी ने देखा था, 
नद चु सयानी है इसलिए यह नहीं कती कि वे फूल तादने आये दै कर्योकि णेसा 
ने मे उनकी राज-पुत्रा में बटू लग जाता । वह कहती है किं वे वागर देखने ये हैँ ।) | १॥ 
खनि हरषों सब सखी सयानी । सियहिय शति उतकंठा जानी ॥ 
एक कह चपसुत तेह श्राली । सुने जे मुनि संग श्राये काली ॥२॥ 
सव चत्र सखियां (यह) सुनकर वड़ा प्रसन्न हृं । साताजी के मन मँ (राजकुमार 
के विषय मं) विशेष उत्कर्टा जानकर एक सखी कदने लगी--अरी सखियो ! ये वही राजकुमार 
हं जिनका मुनि के संग कल आना सुना दै । (यदं पर सब सखियां से अधिक जानकीजी क 
प्रम है इसलिए उनके साथ अति-उत्कराठा शब्द कटा ।) ॥ २ ॥ 


जिन्ह निज ङ्प मेदहनी उरी । कीन्हें स्वस नगर-नर-नायी ॥ 
बरनत छवि जह तदं सव॒ लार । श्वसि देखियहि देखन जोग ॥३॥ 


जन्दोने अपने रूप की मोहनी डाल कर नगर के सव स-पुरुषं को अपने वश मे 
कर लिया दै । जहां वदँ सव लोग इनकी शोभा का वणन कर रहे है । इनको अरूर दी देखना 
चादि । ये देखने योस्य हँ ॥ ३॥ | ॥ ~ . 
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तासु बचन भ्रति सियहि खुहाने । दरस लागि लोचन श्रङ्कलाने ॥ 


चली श्रग्र करि प्रियसखि सेहं । भोति पुरातनि क न कों ॥४॥ 
छी) अखं व्याकुल हो गई" । जो सखी राजयुत्रो को देखकर यां थी उसी प्यारी ससी के 
त अगे करके सीताजी चली । उनको पुरानी श्रीति के केषं नहीं जानता ॥ ४ ॥ 
ग ०-सुमिरि ५८८९ सीय नारदवचन उपजी भीति पुनीत । 
चकित विलाकति सकल दिति जनु सिसु श्गी सभीत ॥२६२॥ 
सीताजी को नारदजो के वचन (नारद्जौ एक वार कद्‌ गये थै छि पहले तुम्हारा 
रामचन्द्र से फलवाड़ी मेँ मिलाप दगा फिर विवाह हरा । यों इस हानहार विवाद का बीज तो 
वही बो गये थे ]) का स्मरण कर पवित्र प्रीति उत्पन्न हुं । (पवित्र इसलिए कदा किं भविष्य मे 
जिसका भत्तो होना निरिचत है उन्दी मेँ प्रीति इड । वह प्रीति सख्यं को विदित न हे इसलिए) 
चकित होकर सम्पूणं दिशां में सीताजी ेसे देखती दै जैसे डरी हृद छोदी हरिणी चकि 
चकं कर इधर-उधर देखे ।। २६२ ॥ 
चौ ° -कंकन-किंकिनि-नूपुर-घुनि सुनि । कहत लयन सन रामु हृदय युनि ॥ 
मानूँ मदन दुंदुभी दीन्दी । मनसा विस्वविजय कहं कीन्ही ॥ १॥ 
सीताजी के कंकण, करधनो यर पायवो के शब्दे युन शर हृदय में विचारकर 
,रामचन्द्रजी लदमणजी से कने लगे (कि कैसी सुन्दर आवाज आ रही है) । माने, सार संसार 
का जीत लेने की इच्छा करके कामदेव ने डंका बजाया है ॥ १॥ 
श्रस कहि फिरि चितये तेहि भरारा । सिय-मुख-ससि भये नयन चकारा ॥ 





च्ल .ये, स्वर हो गये (ओं खुली को सुलो रद्‌ गई) मानय सङ्कोच से राजा न भिर ने 
पलकों को छोड़ दिया, अथात्‌ पलकों ने अपना खुलने जँदने का काम चन्द्‌ कर दिया ॥ २॥ 

ˆ १ राजा निमि जनक राजा के पूवंजो मं हुए ये। उन्दने यज करने की इच्छा से वसिघ्ठजीं का 
बुलाया; किन्त उन्द पहले इन्द्र का नमन्त श्रा चुका था, इषलिप वे इन्द्र के यदीं चले गवै । निन 
राज्ञा ने शरीर के अनित्य सममकर दृषा पुरोहित बलाकर यज प्रारम्भ कर दिया । जव वचिष्ठजी लौटे 
रौर श्रपने शिष्य (यजमान) का श्रपराघ देखा तो उन्दने शाप दिया कि “त्ने गुरु का श्रपमान 
किया ई इवलिप तेरा शरीर नष्ट हो जाय | राजा ने कडा कि लोम से धम ॒नदी जाननैवाल्े तम्डागा 
भी शरीर नष्ट हो जाव। दोनो के शरीर नष्ट हो गये । वचिष्ठजी न तो फ़िर एक धड़े म से जन्म पावा; 
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देखि सीयसाभा सखु पावा । हृदय सराहत बचनु न श्रावा ॥ 
जनु विरंचि सव निज निपुनाईं । विरचि विस्व कहं प्रगटि देखा ॥३॥ 
ब तमचन्द्रजो ने सीताजो की शोभा देखकर जा सुख पाया, उसको उन्दने मन हो मन 
सराहा; वह सुख उनसे कदते न वना । (भला कैसे कते बने !) वह शोभा एसी थी कि मानें 
ब्रह्मदेव ने अपनी सारी कारीगरी रचकर जगत्‌ मेँ प्रकट दिखा दी ॥ ३ ॥ 
सुंदरता कहं सुंदर करई । विह दीपसिखा जनु रहं ॥ ` ^ 
सब उपमा कवि रहे जटारी । केहि पटतरडं बिदेहङुमारी ॥४॥ 
सीताजी की शोभा सुन्दरता को भो सुन्द्र करती दै । ४0. बह एेसी दै मानें एक सुन्दर 
चर कै दोपक की लौ जलकःट शोभित करती है (खुन्दर घर सीताजी का सुबटिव शरीर श्रौर 
उस्र से प्रकट हाती हृद शोभा दीपक का प्रकाश) । इस सुन्दरता के लिए, कवि सभो उपमार््ो 
को जठ कर चके हैँ इसलिए तुलसीदासजी कते दँ कि हम किससे जानकी जी कौ उपमा 4 
(जा रीक उतर) ।॥ # ॥ | 
सियसेभा हिय बरनि प्रमु श्रापनि दसा विचारि । 
बोले सुचि मन श्नुज सन वचन समय श्रनुहारि ॥२६३॥ + ` 
्रोरामचन्द्रजी मन मे जानकीजो की शोमा का वणेन कर श्रौर अपनो (परम-खुगध) _ ` 
दशा का विचारकर पवित्र वचनेों से समय क अनुकूल वात द्योटे भाई से बोले--॥ २६३ ॥ | $ 
चै °-तात जनकतनया यह सोहं । धनुष्जम्य जेहि कारन होई ॥ $ 
पूजन नौरि सखी लेड श्राई । करत भ्रकासु फिरइ एलवाईं ॥१॥ 
हे तात ! यह वही जनक को कन्या दै जिसके लिए. धनुषयज्ञ ही रहा है । इसे पावंतीजो 
को पृजा करने के लिए सखियाँ ले आईं है । यह षटूलवाड़ी के प्रकाशित कती फि रही है ॥ १॥ 
जास विलोाकि श्रलोकिक सोभा । सहज पुनीत मेर मनु ोभा॥ ` 








न इच 
टर 


सा सनु कारन जान विधाता । फरकदहि सुभग भ्रंग सुच राता ॥२॥ 
परन्तु राजा निमि के पुत्रों के उद्योग करने पर उनके जब शरीर ` ` परन्तु राज निमि के पतो के उोग करने पर उनके जब शरीर मलने का मौना आवा, त उन्दने ` ` भ 
कडा कि मै शरीर के बन्धन मेँ नही रंगा । तथ जीवो के नेतरो कौ पलको मँ ही रदने का बर उन्दानि 
पाया । तच चे सभी के नेतो में निमि राजा का वास है; इसी लिप पलकों का नाम निमेष है । कहा 
जानशीजी श्रौर रामचन्दर॑जी कौ दृष्टि का संयोग देव्वकर निमि राजा क संकोच हुच्रा, क्योकि वै 
सीताजी के पूवंन ये। बद्धे का श्रपने पुत्र-थौत्र आदि की शगार-चेष्टा देखने म संकाच करना 
स्वा विक है । । | 

अ 
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रघवंसिन्ह कर सहज सुभाङ । मनु ङपंथ प धरे न काऊ ॥ 
मेहि श्रतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥३॥ 
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जिसको अलीकिकं (व्रह्मा की रची हृद खष्टि के बाहरवालो) शोभा के देखकर, स्वभाव 

से पवित्र मेरा मन क्ञाभित (चलायमान) हौ गया। सा इसका कारण विधाता जाने, पर हे 
भई ! सुनो, मेरे शम अङ्गिना हाय, नेत्र आदि-फढ़्क रहे हँ । (रामचन्द्रजी 

मर्यादा तथा पने भाव का वणान अगली ` चौपाद्यो मेँ करते हँ । उन्दं आश्चयं है कि एेसे 





शौर स्वयं पेसे दाकर उनका मन चलायमान क्यों हृद्या । पर वे इसका ` 


निराकरण करते ह ह कि ्रसली वात तो विधाता दी जाने, हँ शुम अङ्गो के 
से भविष्य शभ की सुचना हाती है |) ॥ २ ॥ १ = 





हे लक्ष्मण ! रघुवंशियों का यह्‌ स्वभाव है कि वे किसां कुमागं मँ पाव नदीं धरते । सुक 
श्मपने मन पर श्चत्यन्त विश्वास है, जिसने स्वप्न में भी पराई खी का नहीं देखा । (अत्व मेगा 
मन जा चलायमान हृच्या,उससे यह्‌ विश्वास होता है कि मेरा मन उसी की शरोर गया है जिसको 
श्रोर जाना उचित दै, अर्थात्‌ जे अद्ध गिनी दोनेवाली है ।) ॥ ३॥ 





चो ०-चितवति चकित चदं दिसि सीता । कहं गये नृ 
जरह बिलाकि खरग-सावक-नयनी। जनु तह वरिस कमल-सित-लेनी॥ १॥ 


जिनके शत्र रण में पीट नहीं देखते अथात्‌ जा शत्रु के सामने द्वाती रेक लड़ते रहते 
नौर जा पराई लियो में डीठ (दृष्ट) अर मन नहीं लगाते; जिनके यहां मागनवाले 
(भिक्षार्थी) "नादी ' नदीं पाते अर्थात्‌ कभी विमुख नहीं फिरने पाते, ठेसे उत्तम पुरुष जगत्‌ मं 


बहुत ही थोडे ह ।॥ ४॥ 
दो ०-करत बतकही श्रच॒ज सन मन सियरूप लुभान। 


मुख-सरोज-मकरंद-छवि करइ मधुप इव पान ॥२६४॥ 





। - रामचन्द्रजां लक्ष्मणजां से बातोलाप कर रहे दै, पर मन सोताजी के रूप पर लुभाया ` 
^ इच है | जैसे मोरा कमल के ऊपर बैठकर उसके मकरन्द (कूल के व पीता है श्रौर ` 





पीते समय चुप रहता दै फिर यादी देर भें उसो के श्रास पास गजता 

क मुख-कमल के छवि (कान्ति) रूपो मकरन्द को रामचन्द्रो का मन-रूपी वर पान कर रहा 
ह । (भ्रमर फूल का रस पीते समय उस फूल पर लगातार बैठा नही रहता; बीच में गजता 
भी ज्ञाता है |) यहां रामचन्द्रजी उस मुखद्बि का निरन्तरं नही निहारते, बीच बीच में 


लदमणजी से बातवीत करने लग जाते हँ ॥ २६४ ॥ 





जनह के लह न रिपु रन पीटी । नहि लावहि परतिय मन डीटी ॥ 
मगन लह न जिन्ह कै नाहीं । ते नरवर थोरे जग माहीं ।\४॥ 


ण्वि 





देखती दै, उसी ओर मानों सफेद कमलो की पंक्ति बरसती दै । 


-- नार ओर ` शुमाती है तव रेखा प्रतीत होता दै मानो सेद कमलो की करतार बन 
गद्‌ दं ॥ १। । वितर 
लता श्राट तव सखिन लखाये । स्यामल गोर किसर सुदाय ॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥२॥ 
+ तव सदियों ने लता के फुरमुट को रोर दिखाया जदो श्याम आर गौर दोनों भाई 
लोभि थे । उनका स्वरूप देखते ही सीताजी के नेत्र लला गये । उनका इतनी प्रसन्नता हुई 
मानें उन्दोनि अपना खाना पचान लिया हो । (नेत्र ललचा जाने का यह ५ ५ 
वसतु क देखने की वहत लालसा होती दै उनसे देखकर जी नहीं भरता, बार वार देखने को जी 
चाहता है)। जिस प्रकार कोई अपनी खोद सम्पत्ति के पाकर भ्रसन्न होता दै उसी प्रकार सीताजी 
द नत्र रामचन्द्रो की छबिरूपी सम्पत्ति के पाकर पुनः प्रसन्न हए ॥ ^ ॥ 
पति देखे भ परिदहरों । =, च 
यके नयन रघु-पति-छवि देखे । पलकन्दिहू परेहर। "नमस ॥ 
श्रथिक सने देह भई मरी । सरदससिहि जनु चितव चकेरी ॥२॥ 
श्रोरघुनाथजो को शति, जा देखने पर सोताजो के नेत्र मुग्ध दोकर उसो चमर्‌ लगे रह 
गये । पलक ने भी निमेष (श्रँलिं का खुलना भिचना) बन्द्‌"कर दिया । वे एकटक दैखते हो रदं 
गई । अभिक स्तह हो आनि से देह भोयो ह गई अर्थात्‌ शरीर की खथ न रदो । जसे शरद्‌ छतु क | 
चन्द्रमा के देखकर चकारी को देह की सुध नह रहती वैसी ही अवस्था सीताजो कौ हदं ॥ ३॥ 
लोचनमग रामदहि उर श्रानी । दीन्हे पलककपाट सयानी 


जव सिय सखिन्ह प्रम 
ने पलकरूपी किवाढ्‌ बन्द्‌ कर्‌ दि । अथात्‌ 


लीं । जव सखियों ने सीताजी को प्रेम के वश मेँ जाना, तव वे बहुत 
नदीं सकी । भाव यह है कि सीताजी का यह्‌ डर हृश्ा कि कदी 


र) 


। ऋ ह 









क अपने हृदय. मे रख लिया ॥ ४ ॥ 


1} = त # ॥ # श्रै | 


बस जानं । कहि न सकद कलु मन सकुचानीं ॥४॥ ` 
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दो ०-लताभवन ते प्रगट भये तेहि श्रवसर दोड भाइ । 
उसी समय वे दोनों भाई (राम लदंमण) लताभवन (कुज) मेँ से रेसे प्रकट हए जैसे 
शु (विना कलङ्क के) दो चन्द्रमा मेवं के मणडल के फाङ्कर प्रकाशिका ।। २६५ ॥ 
चो ° -सभासीवं सुभग दोड बीरा । नील- पोत - जलजाभ - सरीरा ॥ 
मारपंख सिर सोहत नीके । यच्छा विच विच कुसुमकली के ॥ १॥ 
३ देने वौर शामा को सोमा है (रथात्‌ इनसे वदृकर किसी की शोभा ५ । इनके 
शरीर नीले ओर पीले कमल के-से हँ । उनके सिरो पर मोरपंख अच्छे सुहा रहे है । बीच 
बीच मे कूलां की कलियां के गुच्छे गये हए है ।॥। १॥ 
भाल तिलक सरम विदु सहाये । खवन सुभग भूषन वि छाये ॥ 
विकट भृकुटि कच घृधरवारे । नवसरोज लेाचन रतनार ॥२॥ 
कपाल पर तिलक शोभित दै, पसीने क वदँ चमक रदी दै, कानों मेँ सुन्दर गहने की 
कान्ति मलक रही है। टेढ़ी भौं है ओर घँबरवाले बाल है। ताजे लाल कमल कै से लाल 


नेत्र है । यहो पसीने का वर्णन सुकुमारता बतलाने के लिए किया गया है ॥ २॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला । हासविलास लेत मु माला ॥ 
मुखद्यवि कहि न जाइ मेहि पाहीं । जो षिलाकि वहु काम लजादीं ॥२॥ 
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५५: 
उर मनिमाल कंबुकल वाँ । काम-कलभ-कर भुज बलसीवां ॥ 
सुमनसमेत वामकर दोना । सावर ङर्भर सखी ठि लोना ॥४॥ 

व्तःस्यल मे मणिरयं (नवादिरात) की भला पड़ी हैँ । शङ्घ-सा सुदहावना गला दै । 
हाथी की स॒न्वर सूंड ॐ समान वल की सीमा सुजा हैँ अथात्‌ इनसे बदुकर बल च्नौर किसी 
की ुजाथां मे नदीं दै। वां ये हा भे पुष्यो -सदित दोना है । इनमे सबला कुमार (रामचन्द्र) 

हे सख्यो ! बड़ा सलाना है ॥ ४ ॥ नह ॑ 

दा ० -केहरिकरि पट-पीत-धर सुखमा-सील-निधान । 

देखि भानु-ल-भूवनहि विसरा सखिन्ह अपान ॥२६६॥ 


इ ॥२६५॥ 


॥ 


२२४ रामचरितमानरः 


सिंह की-खो (पतली) कमर रौर उसमे पीत वख धारण करये हँ, वे शोभा अौर शील 
(अच्छे स्वभाव) के स्थान है । रसे सूच्यं -वंश के मूषण (रामचन्द्रजी) के देखकर सखियें क 
अपनी सुध बुध भूल गईं ॥ २६६ ॥ 4 ॐ: 
चो ०-धरि धोरज एक श्नालि । सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गोरि कर ध्यान करोह । भूपकिंसोर देखि किन लेटर ॥१॥ 
एक चतुर सखो धीरज धरकर सीताजी का हाय पकड़कर बोलो--पावतीजो का ध्यान तो 
फिर भो कर लेना, अभी राज-किशोरां के क्यां नदी देख लेती १ (इस जगह सयानी कटने का 
यह प्रयोजन दै कि जह्य सभी सखियौँ पनी सुध बुध भूल गई थी, वह इसने यैयं धरा श्रौर 
इस एक शच्द से इस सखी को सुख्यता सिद्ध हृद । दाय पकड़कर बोलना इसलिए कि सीताजी 
अखि बन्द्‌ किये हुए थी, इससे आँखें का इशारा न सममतीं । यदि पुकारती ते सामने ही 
राजपुत्र खडे थे । सखी का कना व्यंम्य या उपद्दास क्लिये हुए है, जिसकी पुष्टि अगली चौपाई 
के (सकुचि' शब्द से होती दै ।) ।। १॥ इ ष क ॑ 
सङुचि सीय तव नयन उधारे । सनमुख दोड रधघुिंह निहार ॥ 


नखसिख देखि राम के सोभा । सुमिरि पितापनु मनु अति लोभा ॥२॥ 
(जव सखी ने व्यंम्य वचनें से सूचित करिया) तव सीताजी ने सकरुचकर शंखं खाली । ` 

(इसमे दो मतलव है, एक तो यद्‌ कि सखी ने मेरा प्रेम सम लिया, दूसरा यह किं सकुची 
खं लाली, क्योकि उपर कट्‌ चुके दँ कि सीताजी ने कोकी मेँ रामचन्द्रजी के हृदय भें धर 
किवाद़ की जगह च्य खे' वन्द्‌ कीं, उसी की की विरह से डरती ह वे खे लालने मँ कुत 
हिचकती है । आंख खेलते ही) सामने देनें रघुवंशी सिंहो के देखा । (यहाँ सिंह की उपमा 
वीरस की है जिससे भविष्य में घनुषभङ्ग की चिन्ता मिटती है |) रामचन्द्रजी की शोभाका . 
से चोटी पर्यन्त देखकर ओर उधर पिता (जनक) का पण॒ यादकर सीताजी का मन 
बहुत ही स्षोभित हुश्ा (वराया) ॥ २॥ 


परवस सखिन्ह लखी जव सीता। भई गहरु सव॒ कहहि सभीता ॥ 


पुनि श्राउब एहि विरियां काली । ्रस कहि मन विदहसी एक च्राली ॥३॥ ` 
जब सखियां ने सोतताजी को परवश (प्रम के धीन) देखा, तब सव डर के कहने 


, गई है । कल इसी वक्त फिर श्ावेगी--ठेसा ककर एक सखी मन में 
सी । (सखी का यह कहना भी व्यंम्यपृणं है । इसी से मन मेँ हसना कदा दै !) ।३॥ 


गृढ-गिरा सुनि सिय सङुचानी । भयेड विलंब मातुभय मानी ॥ 
धरि बद़्ि धीर राम उर श्राने। पिरि श्रापनयो पितुबस जाने ॥४॥ 


. . उस गढ़ वाणी को सुनकर सौताजो सकुचाई रौर देर ह जाने पर माताजी के विग- 
इने से डरने लगीं । (इस स्थान पर गूढ़ भिर खे या क्या बातं सूचिः ऊपर जो 





ङ्ग 


~ 
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कहा कि “पुनि आब इष्टि बिरियाँ कालो' उससे चतुर सखो ने सूचित किया करं अव चलो 
कल फिर इसी वक्त आवेगी । “देर होती है, चलो यह्‌ न कह कर सखी ने व्यंग्य हारा इस 
बात को सूचित किया । "पुनि याउब' ककर उसने सीताजी के हृदय का भाव भी सुचि 
किया कि वे रामचनद्रनी को श्नौर देखना चाहती हँ ।- किर आने' का शब्द ठेखा गूढ़ दै कि 
सीताजी उसे सुनकर ललित होती हँ । उधर उसके द्वारा राजपुत्रो को भी संकेत किया कि कल 
फिर इसी वक्त यहाँ आना, अथवा कल पिर आने की सुचना से उसने सीताजी को सावधान 

किया कि जो चाज इतनी देर करोगी तो कल न अने पाश्रोगी, तथा रामचन्द्रजी को भी यही 
सूचना दी किं जो आज अधिक देरी हो जायगी तो कल विश्वामित्रजी न चाने रगे । चयक 
यह किं यव आज तो इतना ही प्रेम वस दै, कल फिर आवेगी ।] 

सीताजी ने बहुत धीरज भरकर रामचन्द्रजी को हदय मेँ रख लिया । बे अपने को 
पिताजी के अधीन जानकर वहाँ से लौट पड़ीं ॥। ‰ ॥ 
दो ° देखन मिस रग विहग तरु फिरड बहोरि बहोरि । 

निरखि निरखि रघबीरछवि वाद भ्रीति न थोरि ॥२६५॥ 

सोताजो हिरन, पत्तो श्मौर नां का देखने के भिस से बारम्बार चलते हए लोर लौट 
पड़ती दै, क्योंकि श्रीरधुवौर कौ छवि देख देखकर वहत॒ अधिक प्रीति वदती है । 
यहा पर यह भाव दै कि जानकीजी रामचन्द्रजी की छबि को देखकर वप्र नही 
होती । बे बार बार उन्दरं देखती थीं। बे जितना उन्दं देखती थीं उतनी टी उनकी प्रीतिं 


वद्नं थी ॥| २६५॥ 

चौ ०-जानि कठिन सिवचाप विसरति । चली राखि उर स्यामल मूरति ॥ 

परभु जव जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा युन सानी ॥ १५ 

 ; शिवजी के धनुष को कठिन जानकर वे मन मं मसोसने लगीं । फिर भो हदय में 

श्याम मृत्तिं (रामचन्द्रजो) के रखकर चली । (यदा सन्देद होता दै किजो बे धनुष की 

कटिनाईं को जानती थी तो फिर श्याम मृत्ति को हृदय में धरना व्यथं था । इसका भाव इतना 

टी 2 कि वे धनुष की कठिनता जान कर भी प्रम के इतने वश में दहो गदं थीं कि रामचन्द्रजी 
का ध्यान हृदय से हदा नदीं सकती थीं ॥) प्रमु रामचन्द्रजो ने जब सुख, स्नेद, शोभा शौर 
गुण की खान जानकी को जाते जाना तो, जंसा श्रागे की चोपाई मे लिखा है, उनका चित्र 
श्मपने हृदय पर लिख लिया । सुख, स्नेद, शोभा ओओर गुण इन चारों बातों को तुलसीदासजी 

. ऊपर की चौपाईयां मे कड चुके ठै, जेते--देखि सोय शोभा सुख पावा यह तो सुख हु आ । 
(अधिक सनेह देह भई भोरी' इसमें स्नेह को अधिकता प्रदशित की शौर “सुन्दरता कं सुन्दर ` 
करई, इस शोभा कौ रौर 'देश्वन मिस मग बिर्हेग तर, फिई बहोरि बहोरि --इसर्मे गुख चा 
चतराई का उल्लेख किया ॥ १ ॥ 


परम-प्रेम-मय श्दु मसि कीन्हो । चारु चित्त-भीती लिखि लीन ॥ 
गह भवानीभवन बहोरी । वंदि चरन बोली कर जारी ४२॥ 


का २९-३* 















रामचन्द्रजी ने परम प्र॑मरूपी कोमल स्याहो से अपने इदय-पटल पर उनका चित 
लिख लिया (मृदु शब्द्‌ से प्रेम की विशोयता भलकाई गई है) । सीताजी फिर पावतीजी के मन्दि 
गृहे ओर उनके चरणो मे प्रणाम कर बोली -1। २॥ 


जय जय गिरि-वर-राज-किसोरी । जय महेस - मुख - चंद-चकारी ॥ 
जय गज-बदन-षडानन-माता । जगतजननि दामिनि-दति-गाता ॥३॥ 





, नषि तव श्रादि मध्य वसाना । ्रमितप्रभाड वेद निः जाना ॥ 


 भव-भव-विभव-पराभव-कारिनि । विस्वविमोरहा 
५ आदि, मध्य.्नौर अन्त नहीं है। तुन्दारा अतुल प्रभाव ५ जिसको वेद्‌ 





खुतीय महं मातु पथम तव रेख । 


महिमा श्रमित न सकि कहि सहस सारदा सेख ॥२६८॥ 

हे माता ! पतित्रता खि मेँ पहली रेखा आपकी है अर्थात्‌ पातित्रत्य की हद्ता 
का रास्ता आपदी का दिखाया दै । आपकी महिमा तुल ्यौर अपार दै, जिसको हार 
सरस्वती श्रौर शेष भी नही वरान कर सकते ।। २६८ ॥ 


चो०-सेवत ताहि सुलभ फल चारी । बरदायिनि त्रिपुरारि ` पियारी ॥ 





` मोर मनोरथ जानु नीके ० 
कन्दे भगट न कारन ॒तेही । श्ल कहि चरन गहे वेदेही ॥९॥ 
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॥ श्राप मेर मनोरथ को अच्छी वरह जानतो हो, वर्योकि श्राप सदा सभी ङे अन्तः- 
इतना कहकर (जानकाजी ने गोरीजो के) चरण पकड़ लिये। यहां पर छल को मर्यादा 
ओ केसा अच्छा निवाहा दै । कवि ने सीताजी के संह से यह नहीं कदाया कि मेरा विवाह 
सामचन्द्रजी से हो ॥ २॥ | | | 

विनय-भ्रम-बस भ भवानी । खली माल मूरति सुखुकानी ॥ 


` सादर सिय प्रसाद सिर धरोडः । बोली नरि हरषु उर भरेऊ ॥३॥ 
+ ` श्रोभवानीजो विनय ओर प्रम के वश दो गद, रथात्‌ अपना वश न रहा इसो लिष 
माला खसक पड़ी । (जो माला वरदान रूप देना . चाहती थी वह फिसल पड़ी) चौर षि | 
सुखुकराद-दंसी । सीताजी ने बद प्रसाद्‌ (माला) वदे आद्र के साथ सिर पर रख लिया शौर 
पावतीजो हृदय मं अनन्द से भरकर बोलीं । (इस चोपाई पर बहुत सो श्भा (ं लोग किया 
करते दै । माला खिसकने का अथं तो देवताओं पर चदा हु्रा पुष्प श्रादि फिसल पढ़ने 
सेहं जोशुभ माना जाता है पर मूतिं सुसुकराने का कारण क्या? कारण यह थाक 
गोरीजी से रहा न गया । आपने हसकर सूचित किया कि अमी देसी खिलवाड़ कर रही 
हो पर तुमको हम जानती है, तुम तो वही हो “उपज जासु अंश युण-खानी । अगणिव 
उमा रमा बऋद्यानी |” फिर का भी है--प्रतिमा हसन्ति रदन्ति । अथवा जानकीजी 
जो माला गौरीजी के पदिराने लगीं बह उनके हाथ से स्विसक पड़ी, यस इसलिए मूरति 
मुसुकराई ।) ॥ ३॥ | पि 
खख लिय सत्य सीस हमारी । पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ 
नारदवचन सदा सुचि साचा । सो वर मिलिहि जाहि मन राचा ॥९॥ 
हे सीता ! मासौ सत्य शआआशीस सुनो, तुम्दारी मनोकामना पृं होगो । नारदजी 
का वचन सदा पवित्र ओर सत्य हृश्रा करता ट; इसलिए जिसर्मे (तुम्हारा) मन अनुरक्त 
ह है, वदी बर तुमको मिलेगा । (इस जगह सीताजी की पिच्धली उक्ति “मोर मनोरथ जानहु 
"हक ध 
करुनानिधान सुजान सीलसनेह ` जानत रावरो ॥' 
एहि भांति गोरि श्रसीस खनि सिय सहित हिय इरपित श्रली । 
लसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि सुदितमन मंदिर चली ॥ 
कण कन निमे जलरी अ स) 
वह रामचन्द्र करणा के भरडार, भे ज्ञानी द, वे तुन्हारे शील, स्नेह ओ जानते है /› इस तरह 
गोरी के आरीरवाद को सुनकर सीताजी सतर्यो-समेत मन भे सन्न हई । वलसीदाखनी कहते 
द कि किर वारंवार पावंतीजी का पूजन कर प्रस्तित मन खे सीता षर को चरती ॥ = ` 


र 
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करल सिय-हिय-दरष न जात कहि । 


मंजुल-मंगल-मृल बाम ध्रंग फरकन लगे ॥२६६॥ 
इस तरह पावबतीजो के अनुकूल जानकर सोताजो के मन में जा हषं हृद्या वह कदा 
नदीं जा सकता । सुन्दर मङ्गल (शभ) कं करनेवाले बाँय यङ्ग फड़कनं लगे ॥ २६९ ॥ 
चो ० -हृदय सराहत सीय लेनाई । युरुसमीप गवने दोड भाई ॥ 


राम कहा सवे कोसिक् पादीं । सरल सुभाव दुश्चा छल नाहं ॥ १॥ 
रामचन्द्रजो सीताजां के लावख्य का मन मं सराहते जातं थे । दानां आइ गुर कं समाप 
गये । (लक्ष्मणजो का माता-स्वरूपां सोताजो के सौन्दग्यं के सराहना उचित न था, इसो लिए 
चौपाई के पूवाधं मे रामचन्द्रजी को दशा चौर उत्तराधं में दोनों भादयां का जाना सममना 
चाहिए |) रामचन्द्रजी ने विश्वामित्रो से सव वातं कह दी, क्योकि उनका सरल स्वभाव है, 
छ्यल-कपटर ने तो उनका छ्ुश्ा भो नदा । १ ॥ 


` सुमन पाइ सुनि पूजा कीन्ही । पुनि श्रसीस दहं भाइन्ह दीन्ही ॥ 
सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे । राम लषन सनि भये सुखारे ॥२॥ 
विङ्वामित्रजां ने पुष्प पाकर पूजा को; ष्ठि दानां भादयां का श्माशोवाद्‌ दिया कि- 
तृम्दारं मनोरथ सफल हाँ" । यह सुनकर राम-लदमण प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ 
करि भाजन मुनिवर बिग्यानी । लगे कहन कल्‌ कथा पुरानी ॥ 
 विगतदिवसर युरुश्यायसु पाड । संध्या करन चले दोड भाई ॥३॥ 


विशेष ज्ञानवान्‌ मुनिवर (विश्वामित्रजो) भोजन करके कुच पुरानी कथा कहने लगे । 
दिनि बोत गया (तब) गुरु की आज्ञा पाकर दानां आई सन्ध्योपासन करने चले ॥ ३॥ 


प्राचीदिसि ससि उयेड सुद्ावा । सिय-मुख-सरिस देखि सुख पावा ॥ 
वहुरि विचार कीन्ह मन माहीं । सीय-बदन-सम हिमकर नारीं ॥४॥ 
पृव दिशा मं सुहावना चन्द्र उदय ह्या । उसे सीताजी के मुख के समान देखकर 
गामचन्द्रजी ने बहत ही सुख पाया । फिर ॒उन्होनि मन मं विचार क्रिया किं सीता कै मुख के 
समान चन्द्रमा नही ह । (क्यों नहीं है, इसका कारण श्रागे वताया गया है |) ॥ ४॥ | 
दा ०-जनम सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलीन सकलं ङु । 
सिय-मुख-समता पाव किमि चंद वापुरो रंङु ॥२७०॥ 


जा महा खारा समुद्र उससे तो जन्म, फिर जिसका ईं विष हालाहल" (समुद्र ही से 
चन्द्र पैदा हा, उसी में से पहले पहल बिष भी निकला) । फिर दिन मे मलिन हा जाता दै, कलङ्क . 
समेत मो दै । वह बेचारा कञ्गाल चन्द्रमा सीता के यख की बराबरी कैसे पा सकता है ॥ २७० ॥ 


। > 
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चो ° -घट्‌ बढ़इ विरहिनि-दुख दाईं । थस राद निज संधिहि पाई ॥ 
कोक-साक - पद पंकजद्रोही । श्रवयुन वहत चंद्रमा तेाही ॥१॥ 


चन्द्र घटता है (कृष्णपत्न मे) श्रौर वदता है ( मे). ओर बियोगियां को 
दुःख देता है । अपनी सन्धि पाकर राह उसे प्रस भी लेता ह! कमल का द्वेष करनेवाला दै | 
(कमले शाम होते ही बन्द हो जाते ओरौर सूयं उद्य दते ही खिलते है) ओर चकवा-चकवी क 
दुःख देनेवाला (रात मँ चकवा-चकवी अलग अलग रहते दै) हे चन्द्रमा, तममे देसे देसे बहुत-पे 
अवगुण भरे है ॥ १॥ = = ह 
वेदेही-मुख-पटतर  दीन्हं । होइ दाष बड़ श्रनुचित कन्दे ॥ 
सिय-मुख-डवि विधुव्याज बखानी । यरु पहि चले निसा बडि जानी ॥२॥ 
इसलिए विदेह-नन्दिनी (सोता) कं मुख कजा चन्द्रकी उपमावी जायवोक्डाद्ी 
दोप दोगा, क्याकि यह अनुचित होगा । सीताजी के मुख की कान्ति को चन्दर के बहाने बसन 
करके फिर, बहूत रातं गहं यह जानकर, बे गुरुजी # पास चले ॥ २॥ । 
करि मुनि-चरन-सरोज अनामा । श्चायसु पाइ कीन्ह विलामाः॥ 


विगतनिसा रघुनायक जागे । वधु विलाकिं कन श्रस लागे ॥२॥ 
बह जाकर मुनि कं चरण-कमलों मे प्रणाम कर श्र उनको आज्ञा पाकर उन्हानिं 
विश्राम किया (सा गये) । रात बीतने पर रघुनाथजी जागे ओर भाद कौ अर देखकर फेसा 
कटने लयो-॥ ३॥ 
उयेड श्रुन श्वलाक ताता । पंकज-लाक ~ कोक - सुख-दाता ॥ 


बोले लषन जारि जुग पानी । पथु-प्रभाव-सूचक सदुवानी ॥४॥ 
हे भाई ! कमल, जनसमृष्व ओर चक्वे को सुख देनेवाला श्ररुणोद्य (प्रात-काल धृव 
दिशा मं लाली का प्रकट होना जो ५६ चड़ रात बत जाने चौर केवल चार धड़ रह जाने पर 
होता द) हयो गया । इस पर लकमण जो, श्रु सूचित करनेवाली, मीठो बात हाथ जोड़ 
कर वोले--॥ ४ ॥ | इतिः 1 
द्‌ ०-श्रस्नउदय सङुचे ङमुद उड्‌-गन-जाति मलीन । 
तिमि तुम्हार श्रागमन सुनि भये नपति बलहीन ॥२.७१॥ 
. . ` द नाच ! अरुणोद्य होने पर, कुमुद (कोद) सक्च गये मोर नक्त्रगख का तेज 
मलिन पड़ गया । इसी तरह शापका श्याना सुनकर राजा लोग वल स दीन हो गये ॥ २७१ ॥ ४ 
चो ०- चप सब नखत करहि उजियारी । टारि न सकि चापतम भारी ॥ 


कमल कोक मधुकर खगनाना । हरषे सकन निसा च्चव्साना ॥१॥ 
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सभी राजा लोग नक्तत्र गण के समान (अपना) प्रकाश करगे, परन्त॒ धनुषरूपी बोर 
अन्धकार का वे नही हटा संगे । रात्रि का अन्त हो जाने से कमल, चकवा, भरे तथा अनेक 
प्रकार के पती सभी प्रसन्न हो गाये ॥ १ ॥ म 
ठेसेहिं थु सव भगत तुम्हारे । होदरं ट्टे धनुष सुखारे ॥ 
उयेड भानु विनु खरम तम नासा । दुरे नखत जग तेज॒ भरकासा ॥२॥ 
हे प्रमु ! बस, इसी तरह धनुष ट्रटने पर आपके सभो भक्त-जन सुखो होगि । जिस 
तरह (यों ही) सूर्यं उदय हृश्रा (त्यो ही) विना परिज्रम अन्धकार का नाश हो गया श्रौ 
तारे दिप गये ततथा जगत्‌ मँ तेज फेल गया । (यहाँ पर सब भक्त कटा है । भगवद्भक्त चार प्रकार 
के होते ईै--आत्त, जिज्ञासु, श्थार्था, श्रौर ज्ञानी । इनमें श्रात्तभक्त श्रीजानकीजी 
गे कटा है सखि हमरे अति ारति तातः । जिज्ञासुर्रो में विश्वामित्र आदि, अथियों में 
जनकादिक अर ज्ञानियों में लक्मणादिक दँ । ये समी घनुषभङ्ग होने पर प्रसन्न होगि ।) ॥ २॥ 


रवि निज-उदय-व्याज रघुराया । भ्रभुप्रतापु सव नुषन्ह दिखाया ॥ 
तव॒ भुज-बल-महिमा उदघाटी 1 भगटी धनु-विधटन-परिपाटी ॥३॥ 


हे रघुराज ! (रघु के वंश में प्रकाशस्वरूप) सूयं ने पने उदय होने के कहाने 
श्रीस्वामी का प्रभाव सव राजां को दिखा दिया । जसे उद्य होते ही चंधेरा मिटा दिया, 
लाखो न्तत्रो से कु न वन पदा, वसे दी एक रामचन्द्र ही घलुष उठा लगे ओर इचारों 
राजाश्मों से कुच न वन पड़ेगा ।) सख्यं ने उद्य द्वारा आपके बाहुबल की मदिमा का प्रकश होना 
दिखाकर उसके द्वारा धनुष टूटने का उपाय प्रकट किया है । आपके बाहुबल की महिमा किस 
प्रकार प्रकाशित होगी ओर उस प्रकाश में किंस प्रकार प्रकट हा जायगा कि धनुष टूटने का उपाय 
क्या है (जा उपाय अमी किसी का सुक नहीं पड़ता है) यद वात सूय्यं ने उद्य हकर दिखाई है 
(थात्‌ जैसे सूय्यं के प्रकारा से संसार की वस्तुं का रूप प्रकट हा गया दै वसे ही चापका 
बाहुबल प्रकाशित होने पर धनुष दृटने का उपाय सवका माद्धम द जायगा-खव लोग जान 
जार्येगे कि धनुष पके बाहुबल यरा ही इट सकता है, दूसरे प्रकार से नदीं |) ॥ ३॥ 


वेधुवचन सुनि पभ मुखुकाने । होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्छिया करि युर पर्हिं चाये । चरनसरोज सुभग सिर नाये ॥४॥ 
भाई के वचनो का सुनः च्यौर स्वभावतः पवित्र 


ओर स्वच्छ दोकर भी (दन्त-बावनादि निदत्त शकर) उन्होने स्नान किया । नित्य 
नियम करके वे गुरुजी के पास श्नाये आ्ओौर उनके सुन्द्र चरण-कमलों में सिर नवाया ॥ ४ ॥ 


सतानेव तव॒ जनक बोलाये । कोतिक मुनि पहि तुरत पटाये ॥ 
जनकविनय तिन्ह ॒श्रानि सुना । हरषे बोलि लिये दाड भाई ॥४॥ 
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इधर महाराजा जनक ने शतानन्द (पुरोहित ओर उन कौशिकं (विश्वा 
भित्रजो) के पास भेजा । उन्दनि आकर जनक राजा ० 
प्रसन्न हुए ओर उन्होने दोनों भाइयां के बुलाया ॥ ५ ॥ 
दो०-सतानंदपद र्बदि पथु बेटे गुरं पिं जाइ । 
चलहु तात मुनि कटेड तव पठणड जनक बोला ॥२७२॥ 
रामचन्द्रजो शतानन्दजी के पर्षा में प्रणाम कर गुरुजो (विश्वामित्रजी) के पास जा 
चेठे । तव अनिजी ने कहा-दे पुत्र । चले, जनक राजा ने बुला भेजा ह ॥ २७२ ॥ 
ची ०-सीयस्वयंबर देखिय जाई । इस काहि धौं देइ बड़ाडे ॥ 
लषन कदा जसभाजन सेड । नाथ कृपा तव जा पर हाहं ॥१॥ 
जाकर सीता का स्वयंवर देखना चादिए। देख, ईश्वर किसको बड़ाहं देता दै । लदमणजी 
ने कहा- महाराज ! जिस परं आपकी कृपा होगी वही यशस्वी हागा । (मतलव यह कि जिसका 
सफ़ल मनारथ होदि तम्दारे' का आआशीर्वाद्‌ ह चुका है वही (रामचन्द्रजी) बदङ्ाई पर्वेगे ।) ॥ १॥ 
हरषे सुनि सव सुनि बरबानी । दीन्ह श्रसीस सबदि सुख मानी ॥ 


पुनि मुनि-ढंद-समेत कृपाला । देखन चले धनुष-मख-साला ॥२॥ 
टस श्र्ठ वाणो को सनकर विश्वामित्र मनि तथा ओर भी सभी ऋषि प्रसन्न हए श्र 
सभी ने सख मानकर आशीवाद्‌ (सत्यं भवतु ते वचः--तुम्दारा वचन सत्य हो) दिया । क्र 
दयालुं (रामचन्द्रजी) षि-मणडली-सदित धनुप-यज्ञ-शाला देखने चले ॥ २॥ 


रंगभूमि श्राये दोड भाई । श्रसि सुधि सव पुरवासिन्हं र पाड ॥ 


चले सकल श्हकाज विसारी । वाल जुवान जरठ नर नारी ॥३॥ 
दोनों भाई रक्गभूमि (सभा-मरुडप) मेँ आ गये, एेसी खबर नगर-निवासियों का 
नि १ था! घर के सव काम-काज भुलाकर बालक, जवान, बद्ध, खरी, पुरुष उसी 
देखी जनक भीर भड भारी । सुचि सेवक सव लिये हकारी ॥ 
तुरत सकल लेोागन्ह पदि जाह । भ्रासन उचित दे सब काहू ॥४॥ 
जनक राजा ने देखा कि वदी मङ्‌ दे गह है । उन्होने पवित्र सेवको के बुलाया 


(पवित्र सेवक कहने से तात्पर्य स्वच्छ वख आदि पहने तथा निर्दोष स्वभाववाले दै) । उनसे कटा 
कि जल्दी सब लगे के पास जा, ओर सभी का उवित शासन (वटके) दो ॥ ४ ॥ 


दा ° कि श्ृदुवचन विनीत तिन्ह वेठारे नर॒ नारि । 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल श्चनुद्ारि ॥२७३॥ 
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उन सेवकं ने दी नग्नता से कामल वचनं में कड्‌ ककर सभी स्मो-पुरुषां को विटाया । 

मध्यम, नीच, लघु सभी का उनकी स्थिति कै अनुसार यथायाम्य विटाया | 
तात्पर्यं यह कि पटली श्रेणी उत्तम पुरुषों की, दूसरो मध्यम की, तीसरी ` नीचां की ओर 
सवके च्ागे लघु (बालकं की) थी जिसमें सव अच्छी तरह दीखे ।) ॥ २७३ ॥ 


चौ ° -राजङ्ख्चैर तेहि श्रवसर श्रये । मनर्हँ मनोहरता तन लाये ॥ 
युनसागर नागर बर वीरा । संदर स्यामल-गौर-सरीरा ॥१॥ 

उसो समय गुण के समुद्र, चतुर, बद शरवीर, श्यामसुन्दर, श्र गोर शरोरवाले 

राज-युत्र ्चाये । बे एते मा्धम होते थे कि मानें सुन्दरता ने उनके शरीरो का छा रक्खा द्‌ । 

(कसा सुन्दर कोई नदीं दै ।) ॥ १॥ 

राजसमाज विराजत रूर । उडगन महं जनु जुग विधु प्ररे ॥ 
जिन्ह के रहो भावना जे्ती । प्रभुमूरति तिन्ह देखी तैसी ॥२॥ 

वे राज-सभा में रेसे शोभित दै रहे दँ मानों नक्तत्रों के मुण्ड मेँ दौ पृण चन्द्र हँ । उस 


समय जिनकी भावना (चित्त की वृत्ति) जैसी थो उन्दने प्रमु (रामचन्द्र जी) की मतिं के वेसा 
ही देखा अथात उनके दशन से भिन्न भिन्न स्वभाववालों मं भिन्न भिन्न भाव उद्य हुए ॥ २॥ 


देखहि भूप महा रनधोरा । मनुं बीर रस धरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिल चप प्रसुहि निहारी । मनर्ह भयानक मूरति भारी ॥३॥ 
बद रण-धोर राजाच ने देखा तो सममे कि वोर-रस, साक्तात्‌ शरीर धरकर चरा गया 


है । (बोर~रस) । कुटिल राजाच ने प्रमु रामचन्द्र को एेसा देखा किं मानें भारी भयहर मृतिं 
(उनके सम्मुख) है । (भयानक -रस) ॥ २॥ 


रहे श्रसुर कल निप बेखा । तिन्ह भभु प्रगट कालसम देखा ॥ 
पुरवासिन्ह देखे दोड भाई । नरभूषन लाचन - सुख - दां ॥४॥ 
जा छल स राजाच्या के वेष धरे दैत्य लोग ये, उन्हनि तो प्रु के प्रत्यन्च काल के समान 
ही देखा । (राद्र-रस), अर नगर-निवासियों ने दोन भाइयां के मनुष्यं मँ मूषणरूप चौर 
नेत्रो के सुख देनेवाले देखा । (रतिभावः) ॥ ४॥ 


दा °-नारि विलाकहि हरषि हिय निज-निज-रुचि श्नुरूप । 


जनु सोहत संगार धरि मूरति परमश्चनूप ॥२७४॥ 

| सियो अन्तःकरण में प्रसन्न होती हृदं अपनी अपनो रचि के अनुसार (सुन्दर) देखने 

र देखने मं मानें %ङ्गार-रस भ्रत्य भं अत्यन्त सुन्दर शरीर धारणा कर श्रा गया 
॥ २७४ ॥ 








^ 
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चो ० -विदुषन पमु विराटमय दोसा । वहू-मुख-कर-पग-लोचन-सीक्ता ॥ 
जनकजाति श्रवलकडि कंसे । सजन सगे पिय लागि जेते ॥१॥ 
विद्धानें के प्रमु विरार-स्वरूप देख पड़े, जिनके बहुत (हकारो) मुख, हाय, पाव 
नेत्र ओर मस्तक (आदि) ई । (ऋग्यजुःसाम वेदत्रयी में यदी स्वरूप 'सहस्रशीषां पुरुषः सहन्नाक्त 
सहस्रपात्‌" इत्यादि से अ्रतिपादित है ।) जनक राजा की जाति या वंश के लेगोंने देखा तो 
उनके वे पसे प्यारे लगे जैसे सगे आत्मीय हों ॥ १ ॥ 


सहित विदेह विलाकरि रानी । सिसुसम प्रीति न जाइ बखानी ॥ 
जागिन्ह परम-तच्व-मय भासा । सांत-सद्ध-सम सहज भरकासा ॥२॥ ` 
जनक राजा सहित रानियां उन्द फेसे देखती हँ जैसे माता पिता दारे बालक का देखें । 
उनको प्रति कहते नहीं बनती । (वात्सल्यरस) । योगियों का वे परम तत््वस्वरूप भासित हूए 
माने मृतिंमान्‌ शुद्ध शान्त-रस आप ही प्रकाशस्वरूप प्रकट है ॥ २॥ 
हरिभगतन देखे दोड श्राता। इष्टदेव इव सव - सुख - दाता ॥ 
रामदि चितव भाव जेहि सीया । सो सनेहु मुख नहि कथनीया ॥२॥ 
विष्णुभक्तो ने जा दोनों माद्यां का देखा, तो वे इष्टदेव के समान समी सुखां के 
देनेवाले दिखाई पड़ । श्री सीताजी ने रामचन्द्रजी का जिस भाव से देखा वहं प्रेम संह से कते 
नहां बनता ॥ ३॥ 
उर श्रनुभवति न कहि सक सऊ । कवन पकार कड कवि काऊ ॥ 
जेहि विधि रदा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेड कोसलराऊ ॥४॥ 
श्रोसीताजो मी उस (श्यानन्द) का अनुभव हदय में कर रही हँ पर कह नही सकतीं । 
(जव खुद पानेवाली भी नहीं कद सकतीं तव) कें कवि किस तरह कह सके । (या) 
जिनका जैसा भाव था उन्दं कोशलाधीश रामचन्द्रजी वंसे्हो दिखाई पड़े । (्रीमद्भगवदूगीता 


में जा कहा है किये यथा मां भ्रपद्यन्ते < जा जिस भाव से मेरी शर्ण 
आते है उन मँ उसी भाव से भिलता दह, वस यह दशंन वैसा ही हुमा ।) ॥ ४ ॥ 











सुंदर-स्यामल-गोर-तनु विस्व-बिलचन-चार ॥२७५॥ 
उस राज-सभा में श्याम-युन्द्र ओर नौराङ्ग-सुन्दर, संसार के नेत्रां का चुरानेवाले 
शरीकाखलाधोश" (दशरथ) के प्रकाशित हो रहे ह । (यां पर 

` चार शब्द्‌ मे बड़ा रदस्य भर दिया है । दुनिया में कटा जाता है कि चार अखं का काजल भी. 
चुरा लेगा, पर याँ तो पूरी अखं को ही ओर वह भी भरी सभा में समी के समन्त चुरा 


लेनेवाले अदत चार ये हं |) ॥ २७५ ॥ 
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चो ०-सदहज मनोहरमूरति दोऊ । कोटि-काम-उपमा लघु सऊ ॥ 
सरद-चंद-निंदकं सुख नीके । नोरजनयन भावते जी के ॥१॥ 
दोन मूत्तिं स्वाभाविक ही मनेदर है । यदि उन्द कोटि कामदेव कौ उपमा दौ जाय 


तो वह भो थोड़ो है! शरद्‌ ऋत के चन्द्र की भी निन्दा करनेवाले (उससे भी सुन्दर) उनके 
्रेषठ मुख है र कमल के-से नेतर देखनेवालों के जी के प्यारे लगनेवाले है ॥ १॥ 


चितवनि चाः मार-मद-दरनो । भावत हदय जात नहि बरनी ५ 


.कलकपेल सुिषुन लाला । चिबुक श्चधर सुंदर खदु बोला ॥२॥ 
चितवन (कटाच्च) कामदेव के मद्‌ को मदन करनेवाली है अर (जा 
दृशेन पा रहे द उनके) मन के प्यारो लग रदी है, पर (वाणी से) वणन नदी करते बनवा । सुन्दर 
गाल ई, कानेों में हिलते हप कर्डल दै, ठडदो ओर च सुन्दर है, बोली कोमल दै ॥ २ ॥ 
मुद-वंधु -कर-निंदक हसा । भृकुटी विकट मनोहर नासा ॥ 


भाल बिसाल तिलक कलकाही । कच विलाकि अलि शवलि-लजाही ॥३॥ 
कुमुदिनी के मित्र चन्द्रमा को किरणों का तिरस्कार करनेवाला हास्य है, टट भि ह 
श्रर उनके केशां का देखकर 


नाक मनोहर है । बड़े ललाट पर सुन्दर तिलक मालक रहे है 
की श्रेणियाँ लजा जाती दै । (क्योकि वे उनसे भी बद्विया काले रौर चमकीले है }) ॥ ३॥ 


विच बीर वनां ॥ 


रेखा स्चिर कंबु कलयोवां । जनु त्रिुवनसेभा की सवां ॥२॥ 
मस्तकं में पीलो चगसी टोपियाँ सहा रही है, जिनमें बीच वोच फूलों की कलियाँ गुद्यो 
हुई है, या कसीदा किया हु्या है । शङ्ख के समान सुन्दर कण्ठ मे तीन रेखा पड़ी हई हैँ मानें 
व व्रैलोक्य की शोभा की सीमा ह ॥ ४॥ 
दा ०-ङुजर-मनि-कंटाकलित उरन्ह॒तुलसिकामाल । 
बृषभकंध केहरिटवनि बलनिधि बाह विसाल ॥२७६॥ 
गज-मेतियों का सुन्दर करटा (गले में पड़ा है), वक्षःस्थल (चाती) पर तुलसी की 
माला पड़ी है । बैलों के-से चौड़ मात त॒ न्धे, सिंह की-सी बैटक या आसन दै, ओर विशा 
ए (ददे के पूवाधं में दलखी कौ माला का साय ही वणन 
राज-चिद्ध गज-मोती अर मुनि-शिष्य का बिड तुलसी द ) ॥ २०६ ॥ | 
चो ° -कटि तुनीर पोत पट बधे । कर सर धनुष बाम वर काँधे ॥ 


पीत-जम्य-उपवीत सेादाये । नखतसिख मंजु महा डबि ये ॥१॥ 
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कमर में तरकस रषे है, पीतान्वर पहने है, हार्थो मे बाण ओर वाये कथे पर धनुष 
है ८५८०५ शोभायमान है । बे नख से चटी पर्यन्त सुन्दर महा-कान्ति से श्राय 
इए ह ॥ १॥ 
देखि लोग सव भये छुखारे । एकटक लोचन टरत न टारे॥ 
हरषे जनु देखि दाड भाई । मुनि-पद-कमर गहे तब जाई ॥२॥ 
समी लोग उनके दशन कर । वे टकटकी लगाये हृ एक नकर से देख रहे है, 
शले ओ नहीं रलती । राजा जनक भी (दोनों भादयेों को देखकर) प्रसन्न हुए शौर उसी 
समय न्दोनि विश््वामित्रजी के चरण जा पकदे ।। २॥ | 
करि विनती निजकथा सुनाई । रंगश्रवनि सव॒ मुनिहि देखाईं ॥ 
जह जह जाहि ऊुर्ेरबर दोऊः । तदहं तहं चकित चितव सव काऊः ॥३॥ 
जनक महाराज ने श्राथंना कर अपनो सव कथा सुनाई, श्योर ॒विश्वामित्रजी को 
# मुमि दिखाई । दोनों भे राज-पुत्र जद जहां जाते ददै, वहाँ ही वहो सभी लोग चकित हकर 
देखने लगते हँ । (यदाँ पर निज-कथा कोन सी कही ? कथा यद कि-- महाराज ! मे 
का पूजन नित्य किया करता था, पूजा का स्थान सीता को माता लीपती थी तो धनुष के आस- 
पास तो लीपा जाता था, धनुषवाला स्थान बिना लिपा रह जाता था । कार्यवश एक दिन सीता 
का लीपने की ज्ञा दी गदं तो उसने धनुष का हटाकर वह जगह भीं लीप दी । पद्यत से 
जव सुमे यह माद्म हा तव यह विचित्र शक्ति देख भनि प्रतिज्ञा की कि जा इस धनुष को 
छठा ले उसी के मै यद कन्या व्या्हैगा । यथवा- महाराज जनकं रोज धनुष पूजने जाया करते 
थे। एक दिन साथ साथ सोता भी गदं । पृजन होने के पश्चात्‌ सीताजी ने यह साचा किं 
पिताजी क रोज अनि का परित्रम भिरा दृं । बस, उन्दोनि वह धनुष लाकर चर मं घर दिया। 
अथवा-सीताजी लडक्रियों के साय वेल रदी थीं । चँह-मोँड फिए्ते फिरते उनके दाय का 
धका लगने से घनुष हट गया तव राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा कौ । पेसे एेसे अनेक कारण 
ह । जैसे कल्प कल्प में रामावतार के कारण अनेक हँ, तैसे ही धनुष की प्रतिज्ञा के भी कारण 
प्रतिकस्प में अलग लग हं ।) | ३॥ 
निज निज रुख रामह सनु देखा । कोड न जान कलु मरु विसेखा ॥ 
भलि रचना मुनि चप सन कहेऊ । राजा मुदित महासुख लहेऊः ॥४॥ 
सबको देखने मेँ यह जान पडा किं रामचन्द्रजो देमारे दो मँह के सामने वैरे ह । 
किसो ने यह बिरोष रहस्य न जाना । विश्वामित्र मुनि ने राजा जनक सं कटा किं यह रचना 
्च्छी है । यह सुनकर राजा प्रफुल्लित हुए, उनका वड़ा आनन्द प्राप्न हुश्या ॥ ४ ॥ 


दो°-सव म॑चन्ह ते मंच एक सुंदर विसद ॒विसाल । 
मुनिसमेत देड बंधु बैटारे महिपाल ४२७५७ 














२३६ रामचरितमानस 
एक मच्च (तरूत) सभी म्नो से ऊँचा ओर सुन्दर, चौड़ा तथा बदिया था । महाराजा , 
जनक ने व्िश्वामित्र-सदहित दोनों भ्या का वहीं (उस तकत पर) विटाया ॥ २५७ || 
चो °-प्रभुहि देखि सव नरप हिय दारे । जनु राकेस उदय भये तारे ॥ 
श्यस प्रतीति सव के मन माहो । राम चापतारब सक नाहीं ॥ ९॥ 
्रसु (रामचन्द्रजो) का दैखकर सव राजा लोग मन में हार गये, जैसे पूरे चन्द्र के उद्य 
होने पर तारे ( फोके है जाते हे) । सभी के मन में एेसा भरोसा ह गया कि रामचन्द्र धनुष 
का ताड्गे, इसमं सन्देह नहीं ॥ १॥ | 
विनु भजे भवधयुष विसाला । मेलिहि सीय रामउर माला ॥ 
शस विचारि गवन धर भाई । जस प्रताप वल तेज गर्वा ॥२॥ 
“विशाल (बडा भारी) शिवजी का धनुष विना तोड़ भी सीता रामचन्द्र ही के गले में 
जयमाला पदिनवेगी । हे भाया । एेसा विचारकर यश, प्रताप, बल अौर तेज खाकर घर्‌ 
चल दो" ॥ २॥ 


विहसे रपर भूप सुनि बानी ।जे श्रविवेक शध श्चभिमानी ॥ 


तेरह धनुष व्याह श्रवगाहा । बिनु तारे का कुर्थरि वियाहा ॥३॥ 
 _ दूसरे राजा लाग, जा अविचार के कारण अन्धे ओरं घमण्डी थे, यद बात सुनकर 
खव हंसे । (ओर कहने लगे वह !) “धनुष तोड़ डालने पर भो व्याह करना कठिन दै, विना तोढे 
अला कौन लङ्को के न्याह पावेगा ॥ ३ ॥ | हु 
एक बार कालह किन होऊः। सिपित समर जितव इम सोऊ ॥ 
यह सुनि श्रपर भूप समुसुकाने । धरमसील इहरिभगत सयाने ॥४॥ 
काल भोक्यांन दहा, एक वार तो सोता कं निमित्त लङ मे हम उसे भी जीतंगे ।'' इस 
वातत का सुनकर दूसरे राज! लेग-जे। धमेगोल, भगवद्भक्त शौर चत्र थे--युच्छुराये ॥ ‰ ॥ 
सो ०-सीय वियाहव राम गरु दरि करि च्रषन्ह को । 
 : जीति का सक संग्राम दसरथ के रनवांकुरे ॥२७८॥ 
ओर कहने लगे कि रामचन्द्रजो सभो राजायं के घमरड को दूरकर सीताजी के 
व्यादेगे । भला राजा दशस्थजो के रणवां कुरे (लड़ाई लढने में बँक) पुत्रं का लड़ाई मे कौन 
जीत सकता है १ ॥ २५८॥ | | 
चौ ° - वृथा मरह जनि गाल बजाई । मनमेादकन्हि कि भूख बुताईं ॥ 
सिख हमार सुनि परम पुनीता । जगदंब! जानु जिय सीता ॥१॥ 











मे 





पथम सापान-बालक्रारड ` २३७ 
व्यथं गाल वजाकर मत मरे जाश्चो, (वकवाद मत करो) मन के लद्ङर््मो से 
हीं भू है १ हमारी अत्यन्त पवित्र सीख का मानकर जी मेँ सीताजी को जगत्‌ की 
मात्ता ॥ १॥ 


जगतपिता रघुपतिहि विचारी । भरि लोचन हवि लेह निहारी ॥ 


संदर सुखद सकल-णन-रासी । ए दोड बंधु संभु-उर-बासी ॥२॥ 
रघुनाथजी को जगत्‌ के पिता विचारकर भर भर अंसा कोकीं देख ला । ये देने भाई 
सुखदायक, सभी गुरो के समूह शौर शिवजी के मन के निवासो दै ॥ २॥ 


खुधाससमद्र समीप विहा । खरगजल निरखि मरह कत धां ॥ 
करद जाइ जा कहं जाइ भावा । हम तो राजु जनमफल पावा ॥३॥ 
पास ही भरे हुए अमृत के समुद्र को दयोङ़कर म॒ग-दष्णा के जल के देखकर दौड दौड 
क्या प्राग दतं दहो? तर, जिसका जा ऋच्छा लगे बह कर, दमनं तो श्ाज जन्मलेनेका ` 
फलं पा लिया ॥ ३॥ 
श्रस कहि भले भूप श्रनुरागे । स्प श्चनृप विलोकन लागे ॥ 
देखि सुर नभ चदे विमाना । बरहि सुमन करहि कल गाना ॥९॥ 
ठेसा कहकर श्चच्छे राजा लोग प्रेम मं भर गये श्योर रामचन्द्रजो के अनुपम स्वरूप ` 
का देखने लगे । आकाश मं विमानं में चद हुए देवता भी देख र ई चौर पुष्प-वषों करते तथा 
मधुर गीत गाते हँ || ४॥ 
दो ०-जानि सुश्चवसर सीय तव पट जनक बोलाइ । 
चतुर सखो संदर सकल सादर चलीं लेवाइ ॥२७६॥ 
जनक राजा ने अच्छा समय जानकर जानकीजी के बुलवा भेजा । चतुर ओर सुन्दर 
सभी सख्ियाँ उन्हं अदर के साथ लिवा ले चलीं ।। २७९ ॥ 
चो ०-सियसाभा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप-युन-खानी ॥ 
उपमा सकल मेहि लघ लागी । भराक्ृत-नारि-चेग-श्चनुरागी ॥ १॥ 
सीताजो की शोमा कदो नहं जा सकती । (वे) जगत्‌ को माता, रूप श्रौर गुणां को 
खान है । समी उपमायं (सोताजी को देने मे) मुभे दलक्ी लगीं, क्योकि वे समी राछृत 
(संसासै) लिया के शरीर के वणन में लग चुकी ह ।॥ १॥ ` । 
सीय बरनि तेहि उपमा दें । कवि काइ श्रजस ८ को लेड ॥ 


जो पटतरिय तीय मदं सीया । जग रस जुवति कहां कमनीया ॥२॥ 















२३द ` रामचरितमानस 


सीताजी का वर्णन करे ओर (चसर्मे) यह (प्राकृत, ओरं की जूटी) उपमा देकर 
कौन ` कुकवि कहावरे शौर चपजस ले ? ज्ञाः न्नियाों मे से किसी की उपमा सीताजी के दी जाय, 


तो पेसी रमणीय खी संसार में काँ है १।॥ २॥ 


गिरां सुखर तयुश्चरध भवानी ! रति श्रति दुखित श्रतु पति जानो ॥ 





विष वारुनी. वधु परिय जहो । किय  रमासम किमि वेदेही ॥३॥ 
जा सरस्वती की उपमा दं तो वह ` मुखर (कहत बोलनेवाली) हैँ (जा सिया के लिए 
दोष दै)। जा पावती की उपमा देँ तो बे अधाक्गिनी है । ` यदि रति (कामदेव की खी) 
उपमा दें त्रो वह बेचारी अपने षति का अङ्ग-ग्ित जानकर महा-दुखी है । जिस लक्ष्मी के विष - 


५.6 प्रिय बन्धु हैँ (समुद्र से विष, वारुणी ओर लक्ष्मी तीर्नो निकले ह) उस 
लक्ष्मी | 


किंस तरह क ॥। 
तुधा-पयेा-निधि होड । परम-रूप-मय कच्छप साड ॥ 


सभा रजु मंदरु सिंगारू । मथडइ पानिपंकज निज मारू ॥४॥ 


जे छविरूपी अमृत का चण ह, ओर दिव्य खूप ही का कङ्कश्चा ह श्र शाभा की 
रस्सी हा, श्रङ्गार-रसं ही मंदराचल समुद्र मथा गया था), ओर स्वयं कामद्व 
पने हस्त-कमल से उस समुद्र का मये ॥ ४ ॥ 


दो ०-एहि बिधि उपजहइ लच्छि जव संदरता-सुख-मूल । 
दभि सकस कह सी सम चल ५९ 
जव देसी विधि करने से सुन्दरता श्नौर सुख की मूल-कारण चक लदमो (शाभा) वैवा 
हा, तव भी कवि सङ्कोच करते हए उस शाभा या लक्मी का सीताजी के समान करेगे ॥ २८० ॥ 
चो ° -चली संग लइ सखो सयानी । गावति गीत मनोहर वानी ॥ 
सोह नवलतचु सदर सारी । जगतजननि चरतुलित छवि भारी॥ १॥ 
सयानो (सभा की रीति क जाननेवालो) सखियोँ मनेदर वाणी से गोत गाती हृं 
(सीताजी का) साथ लिवाकर च्ल । नवल (नये, युवा) शरीरं पर सुन्दरं साड़ी भ है 


श्रीजगज्जननी छी अपार छबि दै । (यहाँ पर चष मे श्रङ्गार.रस ओर धे में 
रतिमाव जङ्‌ दिया है जिसमें दोष का परिहार हौ जाय ।) ॥ १॥ 


भूषन सकल सुदेस सुदाय । अग ॒शचंग रचि सखिन्ह बनाये ॥ 


रंगभूमि जव सिय पु धारी । देखि रूप मेहे नर॒ नारी ॥२॥ 


सख्यां ने खमी गदने ज जहां के ये वे वहां, भङ्ग अङ्ग मे, भलो भति पहना दिये † 
जव सीताजी ने रङ्गमूमि भँ पैर रक्खा वब (उनके) स्वरूप के देल समी 


सी-युरुष मेहित हो गे ॥ २॥ 15 












२३६ 


दुंदुभी वजाहं । वरि घसून पत्रा ` गाई ॥ 








सीय चकित चित रामदि चाहा । भये मोहवस सव॒ नरनाहा ॥ 
खनि समीप देखे दोड भाई । लगे ललकि लोचन निषि पाईं ॥४॥ 
सीताजी चकित चित्त से रामचन्द्रजी को दं इने लगीं जिख पर सव राजा लोग मोद 

के वश हो गये । (फिर) विश्वामित्र युनि के पास वे हुए दोनो माद्यां को जव उन्दने देखा, 
तो अखं ललक कर (दौड़कर) उनसे जा लगीं मानों वे (कईं वँ का खाया हुषा) निधि पा गई 
(अथात्‌ सीताजी का न्याकुल चित्त रामचन्द्रजी के दर्शन चाहता था । इसलिए जव सीताजो कौ 
दृष्ट रामचन्द्रनी कौ दुं ते हुए सव राजां छी ओर पड़ ` तव उख दृष्टि से सव याजा मोदित 

# हो गये । इस प्रकार खाजते हए सोताजी ने दोनों भाईयों को मुनि के पास बैठे हए देखा ता 
उनके नेत्र ललक कर उनसे जा लगे, मानों उन्दने अपनी खोई हद निधि पा ली ।) ॥ ४॥ 


दो ° -गुरू-जन-लाज समाज बड़ देखि सीय सङुचानि । 


लागि बिलाकन सखिन्ह तन रघुवीरहि उर श्चानि ॥२८१॥ 

सीताजी उस बडे समाज को देखकर गुरुजनों (पिता आदि बद्धं) की शरम से 
सङ्खवा गईं शओओर हृदय भें रघुवीर (रामचन्द्रजो). क लाकर सख्यां की अर देखने लगीं । 
(चन्दन लव्ना से रामचनद्रजी की अर से दृष्टि हटा ली ) ॥ २८१ ॥ 





हरु! विधि. बेगि जनकजद़ताई । मति हमार शसि दि सुहाई ॥ 


। बिन विचारि पन तजि नरनाहू | सीय राम कर करु वियाहू 1 
ह विधाता ! जनक .को क जल्दी दूर करे उसे हमारी जैसी सुदावनी बुद्धि 
दै; (जिसमे) नरनाय (जक) कन ` किये ही (अपने) पण च त्याग कर सीता से 


रोमजी का विवाह कर दं ।। २॥ 








२४० रामच।रतमानस 

जग भल किह भाव सव ` काहू । हट कीन्हे श्रंतदह उर दाह ॥ 

एहि लालसा मगन सबं लागू । बर साँवरो जानकी जगृ ॥३॥ 

¦ दिता करने से) संसार अला कदेगा ओर वह सभी को अच्छा लगेगा । जे हट ही 

पके रदेगे तो अन्त में छ्वाती जलेगी । सभी-लोग इसी लालसा में मग्न दै करि सौँवला दृद्दा 
जानकी के योस्य है ॥ ३॥ 

तव वंदीजन जनक वोलाये । विरदावली कहत चलि श्राये ॥ 

कह चुप जाइ कहु पन मेरा । चले भाट हिय इरष न भारा ॥४॥ 
` (जब देसी धूम-घाम हा रद थी) तव. राजा जनक ने वंदी-जन (भाट-चारण श्रादि) 
बुलाये । वै लोग ॒बिरदावल (पूजें की बड़ाई शौर वतंमान समय तथा काय का बङ्प्पन) 
कते हृए श्राय । राजा ने कदा किं (तुम) जाकर मेरा पण (शत) सुना दौ । (सुनते दी) 
भाट लोगौ चले । उनके मन में भी बड़ा ही आनन्दं हव्या । (काद कां फेसा अथं करते है कि 
महाराज के कहने से भार लोग चले, परन्त॒ उनके मन में थेड्ाभीह्ष नटींथा, क्योंकि वें 
जानते थे किं राजा पण में दद्‌ ह रौर पण काढ विना यह व्याह न होगा |) ॥ ४॥ 


दो०-वबोले बंदी वचनबर सुन सकल महिपाल । 








पलु विदेह कर कहहिं हम भुजा उटाइ विलाल ॥२८२॥ `. 


बे भार लोग शर पि राजा लोगो सुनो ! शम लोग हाथ ऊचे 
उठा कर महाराजा जनक का पण॒ (प्रतिज्ञा) ॥ २८२ ॥ । 


चो ° --दप-मुज-वलु विथ सिव्रधनु राहू । गरुद कटार विदित स्व कार ॥ 
रावर्‌ बालु महाभट भारे ।देखिसरासनु गवेहि सिधारे ॥१॥ 
राजाश्चां को भुजायां का वल तो चन्द्रमा है यर शिवजी का धनुष राह है । यद भारी 
श्मौर कटार दै, इसे सभी लोग जानते दँ । रावण श्नौर बाणासुर जैसे बड़े भारी यद्ध (पदल- 
बान) धनुष का देखकर धीरे से खिसक गये ॥ १ ॥ 


सोइ पुरारि कादंड कटारा । राजसमाज श्राजु जेह्‌ तोरा ॥ 
त्रि-मुवन-जय-समेत वेदेही । विनि" विचार वरह हि तेही ॥२॥ 


वही त्रिपुर-भजक (महादेवे जो) का यह कठोर धनुष आज (इस) राज-समा में 
जिसने तोडा उसे जानकी, त्रिलोकी की विजय सहित, अथवा- त्रिलोकी को विजय सद्ितेवाली 
जानकी विना किसी बात का (चोरे यावद दिका) विचार किये दटपूवक वर लेगी (जय- ` 
माला डाल देगी) । (राज कडने से प्रयोजन यद किं कलं नही, अजदी का दिन इस पण का 
है । त्रिमुवन विजय-समेत का तात्य यह किं त्रिलोकी मे कसो ने धनुष नहीं तोड़ा, इसलिष 
जा इसे तोड़े वह त्रिलोकी का विजयो दोगा |) ॥ २ ॥ ११ { 






= वि 


र क्र 
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सुनि पन सकल भूप ॒श्वभिलाषे । भटमानी श्रतिसय मन माषे ॥ 


परिकर बाधि उठे श्रङ्ुलां । चले इष्टदेवन्ह सिरु नाई ॥२॥ 
शर कमर प ने कौर श अ धिर नवार (वग कन) त) 
हों पर राका ह सकती व कि इषटदरव दारा, इष्ट क्य न सू इ, जनते षठ भयो 
उत्तर--छली, कपटी लोगो को भक्ति व्ययं जाती है । विवेकी राजां का विचार ता 








ररा ? उतरी, 
` अगली चोपा मे है दी ।) ॥ ३॥ 











वे तमक ब ककर ( गुस्सा 


चो° -मूष सहसदस एकि" वारा । लगे उठावन टर न टारा ॥ ` 
` उग न संभुसरासन केसे । कामीवचनु सतीमनु, जैसे ॥ १४ 


| १ धक बार दच्त पजातिने यज्ञ शिया । उस्म समौ देवता ग॒ बद ये । थी ते द चज-. 
धज कर समा मँ श्राये तो सभों नै उनका बहुमानं किया यर महादेव, विध्य श्रौर बरह्मा ने नढीं किय | 
दच्च ने क्रोध मं भरकर महादैवजौ को कुवाच्य (गलियां) कदे श्नौर श्रागे ते यञ्च मे उनका भाग ॐ: 

कर दिया । कध वर्पो के वाद्‌ दन्त ने फिर इल लिट यंश, जना कि; मेरा अन्द ञव विमाग अचार. - 
मंश्याजाय। इस यञ्च का निम्र शिवजी को नदी गवा, तथापि पावतौजौ हठ से अपने पताके ` 
यज्ञ म गद; किन्तु श्रपने पति का विभाग श्रौर श्राहन श्रादि यश्च मेन देख रौर श्रपना मौ श्ननादर 
पाकर शोक से व्याकुल हो उन्होने दोगाग्र मे श्रपना शरीर भस्म कर दिया । यह्‌ चमाचार पा शिवजी 

ने एक ठेसा धनु तेवार किया जिशसे यजुकर्ता दन्त का सव॑ना हो जायः। किर उस धनुष का देव- , ` 
ताश्च ने लिया, उनसे जनक के पूवजों मं देवरात नै पाया था | त्व से वद जनकपुरीमंथा। इसी 
लिए उसके शिव-धनुष कहते ह | +. न्नः) 

का ३१३२ 
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„~. दस हजार. साजा एक हो बार (जुष) उठाने -लमे, किन्तु वह्‌ टाले -टला तक ` नदीं 
(बह) शिव-धनुष किंस तरह नहीं डिगतां जिस तरह कामी पुरुष के वचन से सती खरी का 
¦ भन चलावमान नहीं होता । (दसं ह्वार राजां ने क्यो धनुष उठाया ?. जानकर इस ` 
रों का व्याह दी जातीं १ या एक को-ता किसके .इसका. समाधान क प्रकार से लोग 
क्रिया करते है, जैसे--खवने . यद सलाद की कि. एक वार सब मिल्‌ कर उठा लं फिर युद्ध द्वारा 
आपस में निवट लगे । अथवा--भूष स्स दस, एकदं वारा अथात्‌. इन दस हजार राजां ने 
एक एक वार अलग अजग धनुष का उखाना चाहा, पर्‌ बह न उठा । अथवा-सदसर "बाणासुरः 
दस 'राबण' दोनों ने एक दी बार साथ साथ उठाया, अलग अलग न उठा ता दोनों ने मिलकर 
उठाया, अ्थवा--“एकषिं बारा' एक ही रोज दस हजार राजाच ने ख दा जुदा उठाया । अथवा-- 
इजाः स रो ने इटा! किया न्दं "एकि एक राजा ने जा सममदार था "वाया" 
मना यो व्ययं मेहनत करते हौ १ इत्यादि । पर ये सव हिष्ट-कल्यनायं व्ययं 
जान चड़ती द । सीधा समाधान यही श्रतीत होता है कि जब सव अलग अलग उठा कर दार 
गये तव कदं हजार राजा. मिलकर केवल परीक्षा के लिए-केवल यह देखने के लिए किं इतने 
्यादमियों से भी उटता है या नही; सीताजी के न्याहने के लिए मरही --उसे उठाने लये ।)॥ १॥ 


सब नरप भये जोग उपहासी | जैसे बिनु विराग संन्यासी ॥ 
बजय बीरता भारी । चले चापकर बरबस | हारी ॥२। 
समो राजा लाग हसो करने के लायक्र हे गये, जैसे । ना रम्ब ( (उत्पन्न चः 


वीरता उख धनुष के आगे विवश ह हारकर वे चल दिवे ॥ २॥ = ` 


श्रीहत भ्ये हारि हिय राजा बेटे निज निज जाइ समाजा ॥ 
 नृषन्ह वबिलाकि जनक श्चङुलाने । बोले बचन रोष जनु साने ॥३॥ 


वे राजा लोग हदय भें हार कर तेज-रदित ह गये अरर शयने अपने समाज (मण्डली) 
मेँ जा वटे । (उन) राजायं को देखकर जनकजी धवराये ओर एेसे वचन बाले मानों वे 
क्रोध मे भरे हण दै-¬। ३॥ 


दीप दीप के भूपति नाना । श्राये सुनि इम जो पनु ठाना ॥ 


देव दनुज धरि मनुजसरीरा । विपुलवीर श्राये रनधीरा ॥४॥ 


र वेने ज पण किया ई उसे सुनकः, द्वीप दवीप से अनेक राजा चथा देववा चौर दानव 
मनुष्यों क शरीर धारण कर कर श्रौर प्रबल रण-धीर चरवौ (सभी) अये द ।॥ ४ ॥ 


दो ° -ङर्भरि मनोहर विजय वड कीरति श्रति कमनीय । 
 पावनिषार विरंवि। जनु रवेड न धलुदमनीय ॥२८७॥ 
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मन-दरनेवाली कुमारी (कन्या) - बड़ी भारी विजय अर अत्यन्त रमसीय कीर्ति है 
परन्तु ह्या ने मानों इस धष के दमन करनेवाला अर इन चीं का पानेवाला (किसी के) 


ञः बनाया ही नही ॥ २८४ ॥ 
०-क काहि यह.लाञ्ु नभावा । काह न ॒संकरचाप चद्धवा ॥ 
रह चढ्माडब तारब भाई । तिल भरि भूमि न सके लडाई ॥१॥ 
कषिएट । यह लाभ किसे नहीं अच्छा लगता ? पर किंसी ने शंकर के धनुषकन 
चदाया । अरे भाई । चदाना शरोर ताडना ता (दुर) रहा, तिल भर जमीन भी कोड न छडा 
सका ॥ १॥ 
नव जनि कोड माखडइ भट मानी । बीरविदहोन मही मैः जानी ॥ 
तज च्रास निज-निज-ह जार । लिखा न विधि वेदेहिविवाहू ॥२॥ 
अव काहे अभिमानी शचुर योद्धा बुरा न माने । मैनं यह जान लिया कि पृथ्वी बीर-विहीन 
(बिना श्र बीरों की) हो गदं । आशा लेद्धो, अपने अपने घर जाच्मो । विधाता ने जानकी का 
विवाह (भाग्य म) नदीं लिखा ॥ २॥ 
सुकृत जाइ जौँ पनु परिहर । र्थैरि ््रारि रहड का करङऊँ +॥ 
जँ जनते विनु भट भुवि भाई । तो पन करि होतें न ईसाई ॥३॥ 
जा अ) पण का चोड दू तो धमं नष्टं होता है । क्या करं | कन्या कुँारी ही रद 
जाय । अरे भाई ! जा मँ सममता कि प्रध्वी पर कों सुरुमा नहीं है, तो पल करके हसी न 


कराता || ३॥ 
जनकवचन सुनि सब नरनारी । देखि जानकिहि भै दुखारी ॥ 


. माखे लषन कुटिल भँ भेह । रदपट फरकत नयन रिसोह ` ॥४॥ 
| राजा जनक कं (इन) वचनो को सुनकर सभी खी, पुरुष भीजानकी को 
इए । (फिर क्या था !) लक्मखजी ऋष मेँ भर गये, भी टेदी हो गई, हठ कढ़कने लगे, 
कोष से भर गहं ॥ ४॥ । | 
-कहि न सकत रछ-वीर-डर लगे वचन जनु बान । 
नाइ राम-पद-कमल सिर बोले गिरा भमान ॥२८५॥ 
` बे रघुवीर (रामचन्द्रजी) के डर से कुं कड नहीं सकते । पर जनक के वचन उन्दे 
बाणा जैसे लगे । फिर वे रामचन्द्रजी के चरण-कमलों मे सिर नवा कर सथो यात बोले-¬२८५॥ 


-रघवसिन्ह महँ जरं कड होड । तेहि समाज श्रस कड न कोई ॥ 
कहो जनक जसि श्नुचित बानी । विद्यमान रघु-ङल-मनि जानी ॥१॥ 
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` .. रघु के वंशवालों मे जहौ कौर हो उस समाज में, कोड ेसी नहीं कहता जैसो अनुचित 
चात राजा जनक ने कह डालो अर वह भो रघु-वंश-भूषण (शरीरामचन्द्रजी) को विद्यमानं 
(मौजूद) जानते हए ॥ १॥ 
सुन भानु-कुल-पंकज-भान । कड सुभाव न कलु श्रभिमान्‌॥ 
जँ तम्हार श्चन॒सासन पावर । कंदुक इव ब्रह्मांड उठावडं ॥२॥ 
कुल-कमल-दिवाकर भोरामचन्द्रज । सुनिए । मे अच्छ भाव से कहता दै 


नद सें नहीं । जौ आपको आज्ञा पा जाऊ तां सारे ब्रह्माण्ड का गद जैसा उटा ट । (इस 
जगह बोलने मे चत्राई दै । रघुनाथजो की आज्ञा को वद्प्पन दिया है, अपने को नदीं ।) | २॥ 


कवि घट जिमि -डाररं फोारी। सकर मेरु मूलक जिमि तारो ॥ 


तव ` भ्रतापमहिमा भगवाना । का वापुरो पिनाक पुराना ॥३॥ 


श्रौर (उस ब्रह्माण्ड कां) कच घडे के समान. फाड़ डं, सुभरं पवेत कां मूलो कोः 
नाई ताड डां । हे भगवन ! शापक प्रताप को महिमा कं अगे बेचारा पुखयनां धनुष कान 


सी चीत है ?॥ ३॥ 
नाथ जानि शरस श्चायस्ु होऊ) कौतुक करं विलाकिय साऊ॥ 





हे नाथ । ठेसा जानकर चाज्ञा हो जाय, तो म तमाशा करू वह भो देखिए । कमल 
की ङंडो की तरह धनुष के चदा दं अौर उमे लिये सो योजन तक दांडता चला जाऊ ।। ४ ॥ 


कवो०-तार्दं चन्क दंड जिमि तवे प्रताप बल नाथ। 
जें न करडं ्रभु-पद-सपथ कर न धरं धनु भाथ ॥२८६॥ 
नाथ ! आपके प्रताप के बल से म इसे खुमो (कुककरमुत्ता) को डंडो जैसा ता्‌ 


डाल । जो (पसा) न करूं तो प्रु (स्वामी) के चरणों की सौगंध दै, (फिर कभी) धनुष ˆ 


चौर तरकस हाथ मं न द| २८६ ॥ 


चो ०-लषन सकाप बचन जब बोले । उगमगानि महि दिग्गज लेले ॥ 


सकल लोक सव भूप डराने । सियहिय हरषु जनक सचाने \॥ १॥ 


जव लदमणजी क्रौवभरं वचन बोले तव प्रभ्वों डगमगादं आर दिग्गज (चध्वों का 

वाक थाम रखने के लिए अटां दिशाओं में चाट दिमाज है--ेरावत, पुंडरीक, वामेन, कुमुद, 

रंजन, पुष्पदंत, सावंभीम, सुप्रतीक) डोल गये (कोपने लगे). सम्पण लोग अर सारे राजा 
 `डर गये, सीताजी के मन मं दषं ह्या ओर जनक सकचा गये ।॥१। ` ` ` 
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शरु रघुपति सव मुनि मन माहीं । मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 


सयनहि रघुपति लषन निवार । प्रेमसमेत निकट वैटारे ` ॥२॥ 
गुरं (विश्वामित्र), रामचन्द्र रौर सभो ऋषि-गण मन मेँ खव प्रसन्न हुए ओौर 
वारंवार पुलकित होने लगे । रामचन्द्र जी ने सैन (इशारा) से लकष्मणजी को मना किया श्रौर 
प्रीति के साथ उन्दं अपने पास बिठा लिया ॥ २॥ ` 9 
विस्वामित्र समयं सुभ जानी । बोले श्रति-सनेह-मय बानी ॥ 
उठ राम भंजहु भवचापा । मेटद् तात जनकपरितापा ॥२॥ 
विश्वाभित्रजी ने अच्छा अवसर जानकर चंडी स्नेदभरी वाणी से कहा- दे राम ! दल 
चौर शिवजी के धष को तोड़ो । हे पुत्र ! जनक के सन्ताप को मिटाश्यो | ३॥ 
सुनि युरुक्चन चरन सिर नावा । इर विषाद न कलु उर आवा ॥ 
ठाद भये उठि सहज सखुभाये । ठवनि जुबा भ्रगराज लजाये ॥॥ 
उन्हानि गुरु के वचनां को सुनकर उनके चरणों मेँ सिर नवाया । उनके मन में हषं या 
शोक कुद्ध न आया (हषं, शोक तो अविवेकियों को अता दै) । सहज स्वभाव से (आप) उठ 
खे हुए । अपनी ठवनि (ढंग, चाल) से जवान सिंह को भी लित किया (अर्यात्‌ उनकी 
चेष्टा सिंह की चेष्टा से धिक गौरवपृणं थी ।) ॥ ४ ॥ | 
दो ०-उदित उदय-गिरि-मंच पर रघुबर बालपतंग । 
विक्रसे सतसरौज सव हरषे लोचन भंग ॥२८७५॥ 
`.  मश्वरूपां उदयाचल पवेत परे रघुवर-रूपो बाल-सूयं उदय हए । (उस समय) संपृणे 
सन्त-रूपी कमलं खिले ओर उनके नेतरूपी भँवर प्रसन्न हुए । (्मैवर कमल के एल पर रस 
पीने को जा बैठता है, इतने भें जा सं्या हुईं तो फूल बद दो जाता है रौर कह अद्र ही करदे हो 
जाता दै । प्रात-काल सूयं उद्य हाने पर कमल खिलता दै तच वह वर निकल मागता है, रात 
भर की करद से छटकर खुश होता है ।) ॥ २८७ ॥ = | 
मानी महिप कुमुद सङचाने । कपटी भूप उद्टृक ल्नुकाने ॥ १॥ 
राजां को (जानकी मिलने की) आशारूपों रात न ही गई । उने वचन ( 
बचन ज्ञा उपर वताये गये है)-रूपी नक्तं का प्रकारा मिट गया अर्थात्‌ उनको बोली व॑द 
हा गड । अभिमानी राजा-करूपो कुमुद (कड) सकचा गये रौर कपटी राजा-ख्पौ वुष॒घू 
(उस्द् ) चिप गये । (अपना अपना संद लेकर कोना में द्वक गये ।) ॥ १ ॥ | 
भये विसोक कोक मुनि देवा । बरषहि सुमन जनावहिं सेवा ॥ 
एरुपद वेदि संहित ` च्रनुरागा । राम मुनिन्दं सन चायु मांग( ॥२॥ 

















चकबा-~रूपी ऋषियों शौर देवतायां के शोक मिट गये, ओर वे फूल बरसा बरसाकर 
अपनो सेवा जताने लगे 1 (इतने मे) रामचन्द्रजी ने वदे अनुरागपृवंकं गुरु-चरणों की वन्दना 
ग प्रोगी ॥ २ ॥ ४८४ 
सहजहि ` चले सकल-जग-स्वामी । मत्त - मंजु - बर - जर - गामी ॥ 
चलत राम सव पुर .- नर - नारी । पुलक-पूरि-तन भये सुखारी ॥३॥ 
सकल जगत्‌ के स्वामी (रामचन्द्रजो) मदोन्मत्त सुन्दर गजराज की चाले से सहज 
स्वभाव से चले । रामचन्द्रजों के चलते ही शहर कै खी-युरष शरीर से चुलकित हौ बहत ही 
 अखखीं हए ॥३॥ - 7 ` ` 
चेदि पितर सवं सुकृत संभार । जो कलु रभाव हमारे ॥ 
तौ सिवधनु श्रनाल की ` नाई । तारहि राम गनेस गोसाईं" ॥४॥ 
| सर्वो ने पितरों को (पृव-पुरर्षो को} नमस्कार कर पने अपने पुर्यो को स्मरं 


किया कि जो कुलं हमारे (किये) पुर्यो का प्रभाव हो, तो हे पनु गणेशजी ! चिव-धनुष कोः 
कमल की डडी की नाई रामचन्द्रो तोड़ दं ॥ # ॥ 


दो°-रामहि प्रेम समेत लखि सविन्ह समीप वोलाइ । ` 
सीतामातु सनेहवस बचन कड्‌ ८८८०८ बिलखाड ॥२८८॥ , 


(उधर) सीताजी को माता रामचन्द्रजी को ्रम-सदित . 
सलेद के वशा विलख कर (करुणा करके) वचन कटने लगी--॥ २८८ ॥ . 


चो ०-सखि सव कोतुक देखनिहारे । जेड कटावत दहितू हमारे ॥ 
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कोड न बुकाइ कद चप पाहीं । ए बालक शरस हट भल नाहीं ।॥। १॥ 


अरी सखी ! जो कोर हमारे हित-चिन्तक काते दै वे भी सब तमाशा देखनेवाले हैँ । 
कोड भी राजा (जनक) को सममकर नहीं कहता किं ये (रामचन्द्र) बालक हैँ । रेखा हठ 
(धनुष तोड़ने ही पर कन्या व्याग) अच्छा नहीं ।॥ १॥ ` 


रावन वान दुश्चरा नहि चापा! हारे सकल भूप करि दापा॥ 
सरो धनु राज-ङंश्चर-कर देहीं। बालमराल किं भंदर लेहीं ॥२॥ 
च्ओर ने जिसे छमा तक नहीं ओर जिस पर सव राजा लोग अभि 


मान करके हार गये बही | धनुष राज-युत्र के दाय मेदेते है। अरी! हंस के वं कदी 
मन्दराचल पवत को उठा सकते है ? ॥ २ ॥ 


भूपसयानप सकल  सिशनी । सखि विधिगति कहि जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर सखो दु बानी । तेजवंत लघु गनिय न रानी ॥३॥ 





न ऋ 
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साजा (जनक) को सभी चतुराई ठंडी पड़ गहं है । अरो सखो । विधाता की गति कुद 
जानो नदीं जाती । (तब) चतुर सखी कोमल वाणी से बोली-हे रानी ! तेजस्वी को दोरा 
नहीं गिनना चाहिए ॥ ३ ॥ 
कड कुभज कड सिधु श्रपारा । सोखेड सुजस सकल संसारा ॥ 
बिमंडल देखत लघु लागा । उदय तासु त्रि-भुवन-तम भागा ॥४॥ 
४ देखिए) कहाँ तो अपार समुद्र॒ ओर काँ रात्त्य मुनि जिन्होनि (तीन आचमन ` 
मे ही) उसे सुखा दिया † जिससे उनका सुन्दर यश सारे संसख्णर मेँ हो रहा है । सूर्थ-मंडल 
देखने में तो छ्लोटा सा लगता है, पर उसके उद्य से तोनां भवनों का अँधेरा भाग जाता है ॥ ४॥ 
दो०-मंत्र परमलघु जासु वस विधि इरि हर सुर स्वं । 
महा-मत्त-गज-राज कदं वस कर श्रंकुस खव ॥२८६॥ 


मंत्र तो विलक्ुल ह छोटे होते दँ; परन्तु बह्मा, विष्णु, महेश शौर सम्पृणं देवता उनके 
अधीन है । यंकुगा छ्लोरा सा होता है, पर महामस्त गजराज को वश में कर लेता दै ॥ २८९ ॥ 


चो ०-काम कुसुम-धनु-सायक लीन्हे । सकल भुवन . अ्रपने वस कीन्हे ॥ 
देवि तजिय ससय शरस जानी । भंजव धुषु राम सुनु रानी ॥१॥ ` 

कामदेव ने फूल के धनुष-वाण लिये हुए सम्पूणं लोकों को अपने वश कर रक्खा दै । 

(तम तो इनको दंस के बश्च सममती दो, सोन्दय्यं के साथ वीर-रस से मो भरे हैँ जैसे 











स ठेसा समकर संशय छोड़ दो । हे रानी ! रामचन्द्र अवश्य ही धनुष तोड़ 
॥ १॥ 


१ 1 सभय हदय बिनवति जेहि तेही ॥२॥ 


मगर सखी के वचन सुनकर विश्वास हुआ । दुःख मिट गया शरोर चड़ प्रीति बदु । तव 
अ (जुनक-दुलारी) रामचन्द्र को देखकर मन मे डरती हुईं जिसकी किसकी विनती करने 
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१- एक समव एक चिद्धिवा के तीन वथोको समुद्र हाले गया। इस पर क्रोध कर्‌, 
उसे सुखां दालन को इच्छा से, बह श्रपनी चच मे पनी भर मर कर रोन्न उलीचा करती थौ | 
श्रगस्त्य मुनि नै यद तमाशा देख चिद्धिया से हाल पृच्छा तो उस्ने श्रषना दुःख सुनाया । श्रगल्त्यनी ने 
कडा कि इह दुष्ट कोदम दंड दंगे | रेसा कह वे समुद्र के तीर्‌ जा स्नान करने लगे । घमरद्र ने लदरं 
ल; उनमें उनकी धूजा की सामग्री बह गई । अ्मगस्त्यजी नै उ पती के श्रौर अपने इश अप्यधषर 
ड हो तीन आचमन कियतो समुद्र सुखकर मैदान हो गया। फिर देवताश्रो की प्रार्थना प्रर 
उन्होने लघुगंका (पेशाक) कर दौ तो समुद्र किर भर गया । इसी से समुद्र का पानौ चाश है । 
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मनद मन॒. मनाव श्रङककलानी । होड प्रसन्न महे भवानी ॥ 
करद सुफल श्रापनि सेवकाइं । करि हित हरहु चापगरुञ्चाईं ॥३॥ 
वचराकर मन ही मन मनाने लगीं कि-महादेव-पाववो प्रसन्न हो । अपनो सेवकाई 
(जो निकी है उस) को सफल करो, (मेरा) हित करके धनुष का ण हर लो ॥ ३॥ 
गननायक वरदायक देवा । श्रा लगे कीन्ह तुव सेवा ॥ 
वार बार सुनि विनती मारी । करदह चापयुरुता रति थारी ॥४॥ 
हे गण-नायक, वर ण देवता ! आज तकं मेने श्रापकी सेवा को दै । वारंवार 
मेरो प्राथेना को सुनकर धनुष के बोः को बिलकुल थोड़ा कर दो ॥ » ॥ 
द° -देखि देखि रघु-बीर-तन सुर मनाव धरि धीर । . 
` भरे विलाचन प्रेमजल पुलकावली सरीर ॥२६०॥ 
(सीताजो) रामचन्द्रजो को ओर देख दस्वकर श्र मन में -धोरज धर कर देवताच्नों 
को मनातो है । नेत्रां मे प्रम के ओत्‌ भर गये दै शरीर शरीर में पुलकावलि हो गई है ॥ २९० ॥ 
< चौ ०-नीके निरखि नयन भरि साभा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मन दभा ॥ 
हह तात दारुनहट टानी । समुभत नदिं कलु लाभु नहानी॥१॥ ` 
`. चन्न श्च्छो तरद्‌ आंखें भरकर शोभा देखो, पर पिताजो ॐ पण को चाद करके 
मन फिर श्चुभित (वचन) हो गया । (वे मन मे) कदने लगी, हाय हाय ! पिताजों ! चापने ~ ` 
, कठिन हट ठाना है । श्राप लाभ ओर दानि को कुद -लदीं समभते ॥ १ ॥ | ई प 
सचिव सभय सिख देइ न॒ केडं । बुधसमाज बड श्रनुचित होडईं ॥ 
कदं धनु कलिसह चाहि कटोरा । कर स्यामल श्रदुगात किंसारा ॥२॥ ` 
मन्त्रो तो डरते हँ ओर कोद समाता न्ह, विदाना को सभा में बहत अनुचित कार्य 
हो रहा ह । काँ तो वह धनुष जिसको कठिनां वज से भी अधिक है ओ्रौर कदा यह श्याम- 
सुन्दर कोमल अङ्गवाले किशोर-श्नवस्थावालं राजकुमार ८८ ॥ २॥ ध ६ 
विधि केहि भांति धरङँ उर धीरा । सिरिस-सुमन-कन बेधिय हीरा ॥ 
सकल सभा के मति भई भारी । श्रव माहि संभु-चाप-गति तारी ॥३॥ 
पलां के कण से भी होरा ्वीधा गया दै १ संपृ सभा को वुद्धि भरांत हो गई दै । अव तो दे 
शिवजो के धनुष ! मुभे तेरी ही गति दै अथात्‌ मँ तेरे ही शरण ह ॥ ३ ॥ 
निज जडता लोगन्ह पर डारी । हो हरश्च रघुपतिहि निहारी ॥ 
ति परिताप सीयमन मां । लवनिमेष जुगसय सम जां ॥९॥ 


















शरपना जढ़पना अर्थान्‌ अचलता लोगों ॐ ऊपर डालकर तम॒ रामचन््रजी को देखकर 
दलके हो जाश्रो । (अथात्‌ तुम तो इलके होकर उट जा श्रो जिससे रामचन्द्रो उटाकट चढ़ा लें 
श्मौर लोग देखकर आश्चस्यं से टक [अचल] हो जार्ये) । सीताजी के मन मेँ अत्यन्त पश्चाताप 
दै, उनको एक लवकाल या निमेष-काल सौ सौ युग के वरावर जा रहा है ॥ ‰ ॥ 


दो ०-पभुहि चित पुनि चितह महि राजत ल्ाचन लाल । 


खेलत मनसि -मीन-जग जनु विधुमंडल डाल ॥२६१॥ 
- „ ` जानकोजो रामचन्द्रजो को देखकर फिर प्रवो की शरोर देखने लगतो है । उस समय वे 
चंचल नेत्र ठेसे लग रे दै मानां कामदेव की दो मद्यलि्ँ (कामदेव मीनकेत॒ कडलाता है) 
| = के मूले मं मूल रही दँ । (यहाँ जानकीजी का मुख चन्द्र-मण्डल दै, ने मद्लियौँ 
ह्‌ |) ॥ २९१ ॥ 


चो ° -गिराश्चलिनि मुखपंकज रोकी । प्रगट न लाजनिसा श्वलाकी ॥ 


लाचनजलु रह लाचनकोाना । जैसे परम कृपन कर सोना ॥१॥ 
जानकोजी को वाणीरूपी भवरी को सुख-कमल ने रोक लिया, लन्नारूपी रात देखकर 

वह प्रकद नहीं होती (जैसे वरो कमल के शूल मे जा बैटती दै ओर रात पड़ जाती है तो वह ` 
रात भर उसो फूल में करदे बैटो रहती है बाहर नहीं निकलतो, वसे ही यहाँ जानकीजी के 
मुख-कमल से कोड वचनं नीं निकलता) । ओला के सू आंखों के कोना में चेते चटक 
गये ह जैसे महा-कृपण आदमी का सोना, (किसी कोने मे) गडा सो गडा, निकलेगा 
नही ॥ १ ॥ म 
पर्ची ज्याङ्लता बड़ जानी । धरि धीरज प्रतीति उर च्रानी॥ 


तन मन. बचन मोर पनु साचा । रघु-पति-पद-सरोज चितु राचा ॥२॥ 
सोताजां अपनो बड़ी व्याकुलता (घवराहट) जानकर सकुचा गई (कि कीं मेरी 
व्याङ्लता लोग लख न जार) । फिर धीरज धर मन में विश्वास लाकर से,चने लगीं कि तन, 
मन श्रौर शरोर (मन, वचन, काया) से जो मेरा सत्य षण्‌ (नियम) है अर मेरा चित रघुनाथजी 

' के चरण-कमर्लो भ लग गया दं ०५ ¦ चः वा अ ~न 

तो भगवान सकल-उर-वासी । करिह ` महि रवर के दासी ॥ 

जेहि कं जेहि पर सत्य सनेह । सो तेहि मिल न कलु संदेह ॥३॥ 

` ता सवके अन्तयामो भगवान्‌ मु रघुवरजो को दासी कर देगे । क्योकि जिस घर 
जिसक्ता सचा भ्रम होता दै, वद उसे मिलता दै-इसमे कुल सन्देह नीं ॥३॥  - ; ` ^ 
प्रभुतन चितड प्रेमपन ठाना । कृषानिधान ` राम सव जाना ॥ 


२४६ 











२० ` ` रामचरितमानस 
अन्ते मे सीताजों ने रामचन्द्रजो की र देखकर प्रेमं का पण ठान लिया (पण यह 
कि यदि मै किसी की दासी होगी ते रामचन्द्रजी ही की) । कृपानिधान रामचन्द्र ने सबं जान 
लिया । चन्दन सीताजी को देखकर फि धनुष का कंसे ताका जैसे गुद सोप के 
बचे का ताके | ~ 
दो °-लषन लखे रघु बंस-मनि ताकेड हरकोदंड १ 
पुलकि गात बोले वचन चरन चांपि बरह्ंड ॥२६२॥ 
लदमसजो ने देखा कि रघुक्रुल-भूषण ने शिव-धनुष का ताका । बस, बे पुलकित शरीर 
रौर पौव से प्रथ्वी को दाबकर बोले-(यहाँ पांव से प्रध्वी इसलिए दाब लो कि पटली बार 


बोले ये तो पृथ्वो शौर दिग्गज कोपने लगे भे, अयकी दषे रहे । अथवा लकष्मणजी रोषनाग ॐ 
अवतार थे । उन्होने देखा किं धनुष टूरते ही प्रध्वी हिलने लगेगी इसलिए उसे पांव से दबा 


क्या ।) ॥ २५२ ॥ 
चा °-दिसिकुजरह कमट श्रहि कोला। धर धरनि धरि धीर न डाला ॥ 
राम चहरहिं संकरधनु तारा । हाद सजग सुनि श्रायसु मोरा ॥१॥ 
हे दिग्गजा ! ओर कटु ! ओर शेष ! ओर वाराह ! सभी धोरज के सायं प्रध्वी का 
पकड़ रक्लो, वह हिलने न पावे । रामचन्द्रजी शंकर के धनुष को तोड्ना चाहते है, मेरी आज्ञा 
के सुनकर तुम सव सावधान हो जानो । इ उक्ति के अनुसार ११ ४ 
उनके नीचे कुमा, कल्कुए के नीचे शेष चौर शेषं के नीचे वाराह है, इसलिए लक्मणः 
सवका सावधान कर द्या ।)॥९॥ ++ 
चापसमीप राम जव श्राये । नरनारिन्ह सुर सुकृत मनाये ॥ 
सव॒ कर ससय श्रु श्ग्यान्‌ । मेदमहीपन्ह कर अभिमान ॥२॥ 
जव रामचन्द्रजो धनुष के पास श्ये तब स्नो-पुरुषां ने देवता श्र अपने अपने पुर्य 
मनाये । सभी का संशय श्रर अज्ञान, मूख राजाच्या का घमंड ओंर--॥ २॥ 


भृगुपति केरि गरब गर्श्राईं । सुर-मुनि-वरन्ह करि कदराहं ॥ ` 


सिय कर साच जनकपदितावा । रानिन्ह कर दारुन-दुख-दावा ॥३॥ 
 परशुसमजो का अभिमान ओर गरव, देवताश्मां चौर ऋषियों का कायरपना (कि 
रामचन्द्र कैसे धनुष तोडगे), सीताजी का सोच, जनक महाराज का पद्तावा, रानियां का 
कटोर दुःख-दावानल-। ३ ॥ 


सभुचाप बड वहित पाड । चदे जाइ सव सगु बनाई ॥ 
राम-बाद्ु-बल-सिु  शरपाङू । चहत पार नहि कोड कनहारू ॥४॥ . 

















रथम सोपान बालकाण्ड २५१ 


ये सभी महादेवजी क धलुष के एक मच्चवरूत जहाज पाकर साथ बांधकर (उस पर) 
जा चदे । रामचन्द्रजी की भुजां के बलरूपी अपार समुद्र के स्र पार जाना चाहते है पर 
कोई कंधार (नाव का खेनेवाला) नहीं है (जो उन्द पार लगा द) । (तात्य यह कि सवका संशाय, 
राजार्थो का इत्यादि बातें तभी तक थीं जव तक घनुष विना टटा हृश्ा पड़ा धा, जहाँ , 
` बह ट्टा किं ये सव वाते गईं । यदि ये सव वातं वनी रतीं तो मानो रामचन्द्रजो के बहबल की 
; मिल जाती. कि बह केवल. ताङ्का इत्यादि के वध तक ही -थी, शिव-धनुष तोडना उस - 
बाहुबल के बाहर था ।) ॥ % ॥ 
द्म -राम विलोके लेग सव चित्र लिखे से देखि । ` 
चितड सीय कृपायतन जानी बिकल विसेखि ।॥२६३। 
रामचन्द्रजी ने सव लोगों को देखा (तो) चन्द चित्र मे लिखे से (कोश, कतेन्य-गुन्य) 
देखकर सीताजी के दयासागर ने (वदी दया के साथ) देखा आरौ? न्दं अधिक विकल (वचन) 
जाना ॥ २९३ ॥ 


-देखी बिपुल विकल बेदेही । निमिष विहातं कलपसम तेही ॥ 


तृषित बारि िनु जा तनु त्यागा । मुये करइ का सुधातड़ागा ॥१॥ 
उन्दोनि जानकी को बडुत बेचन देखा, न्द एक एक निमेध-काल (एक बार पलक गिरने 
का समय) कल्प के वरावरं बीत रादहै। जा किसी प्यासे ने बिना पानी गिले शरीर त्याग 
५ तो उसके. मर जाने. कै. वाद्‌ अग्रत का तालाब मी मिल जाय तो वह क्या कर सक्ता 
१॥ १॥ 
कां वरषा जव कृषी सुखाने। समय चुके पुनि का ३ ॥ 


शरस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि भोति बितेखी ॥२॥ 
गं तो (धानीं की) वपां किंस काम कों ¶ समय परं चकं गये (ता) फिर 
पचछताने से 4 ८6 १ (6 साचकः्‌ रामचनद्रनो जानकी के देखा ओर्‌ (उने) स्यादा 


गुरहिं परनाम मनहिं मन कीन्हा । ्तिलाधव उटाइ धनु लीन्हा ॥ 
दमकेड दामिनि जिमि जव लयऊ । पुनि धनु नभ-मंडल-सम भयऊ ॥२॥ 


रामचन्द्रजां ने मन हो मन गुरु को प्रणाम किया, (यहो गुर वसिघठजी कौ प्रणाम 
किया, क्कि विश्वामित्रजी को तो प्रत्यत्त प्रणाम पहले कर चुके ह) यौर बहुत फुतीं से धनुष 
का उठा लिया । जव उन्दने वह (धनुष) उटाया (तव) बह विजली जैसा दमका (आअौर) फिर 
वह लचकर  याकाश्मण्डल जैसा (गोलाकार) दो गया । (अथान एेसो फ्तौ से उठाया किं जैसे 
बिजली चमक जाय श्र एेसा खीचा कि दोनों गोसे भिल जाने से घुष मण्डलाकार हो 

















२५२ रामचरितमान 

गया । अथवा--धनुच उटाते समय रामचन्द्रज के मेष-समान हाय मँ वह विजलो जैसा चमकां 
र जब उन्दोनि उसे स।मने करके सवी चा तव श्रीमुख की नील छवि कीं चाया पड़ने से उसका 

| वशं भी श्राकाश जैसा हो गवा ।) ॥ ३॥ 

लेत चदावत सचत गदि । काट्रन लखा देख सव टाद़े ॥ 

तेहि न राम मध्य॒ धनु तोरा । भरेड भुवन धुनि घोर कटारा ॥४५ 

रामचन्द्रजो के धनष लेते नौर चढ़ावे या चोर से खीचते किसो ने न देखा । स खदे 

खद देखते १५ रामचन्द्रजी ने धनुष क उसी चण के बीच भें तोद्‌ दिया । उसके कटोर 
शब्द्‌ से संपृणं लोक भर गया ॥४॥ ` ` ञ्ञ = 

चिकरि दिग्गज डाल महि श्रहि कोल कूरम कलमले ॥ 








सव जयजयकार करने लगे }) । 
स ०-संकरचाप जहाज सागर रघुबर-दादहु-बल । 
बृड़ सो सक्रल समाज चढे जे प्रथमदहिं मेहवस ॥२६४॥ 
शङ्करजी का धनुष ता जहा था श्रोर श्रीरघुनाथजी को युजाना का बल समुद्र ।- 


चके है कि सवका संशाय ओर अज्ञान, राजाश्नां का अभिमान, चगुपति का गरवे, देवताश - 
ऋषियों को चवरादट, सोताजो का सोत्व, जनक का पञ्तावा ओर रानियां का दारुण दुःख च॑ 
सव धनुष न बाहु-बलकूपी समुद्र के पार जाना चाहते थे पर 
कराधार कोई न था। एक भारी पर पुरानी नाव पर अधिक लोगों के चदृ जाने से जो परिणाम 
होता है बही हृ्ा । श्चपार समुद्र मे नाव टूट गईं शौर सव इव मरे । अथात्‌ संशाय आदि 
सवका नाश हो गया । २९३ वे दो कौ ऊपण्वाली चौपाहयों म जिन वातां का वशेन त॒लसीं 
दासजी ने किया था उसका यहां निवा किया श्रौर उसे पूरा उतारा । इस सारठे के सम्बन्ध मं 


= 


उसमे समो सभाज इब गये (कौन ? कि-) जे मोद के अ्रधोन होकर पहले चदे ये । (पहले न । 





£ ० ॥ 1 ५ । "1. 112 , ०४1 
। 2 2/८ >. 01 ६1६ 14 
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किवदन्तो चलो आती दहै किं तलसीदासजो रामायण वनाते समय इस सोरे के वनाने में 
अटकं गये, क्यांकि *वृड्‌ सा सकल समाजः लिख चचुकने पर तो सभी समाज इव गया, कोई 


बाती न रहा? त्र हनुमानजी आकर चौथा षद्‌ च्वदर जा प्रथमर्िं मोह बस लिख 


गये |) ॥ २९४ ॥ 
चौ०-प्रमु देउ चापखंड महि डरे । देखि लोग सब भये सुखारे ॥ 


कोसिक-रूप-पयोनिधि पावन । प्रेमवारि अवगाह सुहावन ॥१॥ 
प्रमु (रामचन्द्र) ने धनुष के दानां टुकड़े प्रध्वी पर डाल दिये । उन्दँ देखकर सभी लोगा 
हए । विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्र है जिसमे सुन्दर ओर अथाद प्रम॑रूपी जल दहै ॥१॥ 
राम-खू्प-रकेल  निद्धारी 1 चढत वीचि पुलकावलि भारी ॥ 


वाजे नभ गहगहे निसाना । देवबध्रू नाचि करि गाना ॥२॥ 
रामचन्द्ररूपों पृश चन्द्र क्रा दसवकर कंसे पुलकावलिरूपो 1111 लहर चदु बहो है | 
(अथात विश्वामित्रजो का निःसोम आनन्दे हृ }) आकाश में खुब वाजे वजने लगे ओर 
दैवांगनाएं गा गाकरे नाचनं लगीं ॥ २॥ 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसिं देहिं श्रसीसा ॥ 
वरषद्िं सुमन रंग वहु माला । गवं किन्नर गीत रसाला ॥३॥ 
ज्रह्मादिक देवता, सिद्ध श्रौर मुनोश्वर श्रीरामचन्द्रजो कों प्रशंसा करके अआशीवाद दे रहे 
है । अनेक रंगं के फलों के समृहःवरसा रहे दै किन्नल्गण रसीले गीत गा रहे हैँ ॥३॥ ` 
रही भुवन भरि जय जय वानी । धनुष-भंग-धुनि जात न जानी ॥ 
मुदित कहिं जह तरह नर नारी । भंजेड राम सेभुधनु भारी ॥४॥ 


ट्टे का -- नीतरतावन नृति न्तके कि नलो कन 
शब्द्‌ फल गया) । जहाँ तहँ नर-नारी श्रसन्न द होकर क रद हँ कि शिवजी के भारो धनुष क 
रामजी ने वौड दिया ॥४॥ ` ` ब 
दो०-्वदी मागध सृतगन विरद चदहि 
करदं निद्धावरि लाग सवे इय गयं मनि धन चीर ॥२६५॥ 












धोर वुदधिवाले वेदो, मागघ शौर सूत विर्दावलि (प्रसा शौर स्तृति) बोल १ # : 





सब लग हाथी, घोडे, मणि (जवादहिरात), धन (रुपये अशरफ रादि) चौर वस्र निद 

रहे ह ॥ २९५ ॥ 
चो 9 ष मृदंग संख सहनाडं । भेरि ढोल थ. दुदुभो सुहाई ॥ 
[जिं बहू काजने सुहाये । जदं तदहं जुबतिन्ह मंगले गाये \१॥ 





+ 


9 व्य 


कः 


५ 
५ 
। 


२५४ रामचरितमानस 
ममि, मदज्ग, शंख, शहनाइ, देः नगारे, ढोल दुंदुभि इत्यादि बहुत प्रकार के सुहावने 
बाजे बजने लगे । जहौ वदाँ लिया संगल गीत गाने लगीं ॥ १॥ 
सखिन्ह सहित हरषीं सव रानी । सुखत धानु परा जनु पानी ॥ 
जनक लहेड सुख सोच विहाड । पेरत धके थाह जनु पाईं ॥२॥ 
सखियों समेत सब रानि्यौँ छशा हो गड, जैसे सुखते हए धान (नाज) पर पानी बरस 


गया हो । राजा जनक ने सच दूर करके सुख पाया । बह सुख एेसा था कि मानो कोई पानी 
मे वरते वैरते यक गया हो इतने मेँ उसे थाह भिलं जाय ॥ २ ॥ 


श्रीहत भये भूप धनु ट्टे । जैसे दिक्स दोप छवि छट ॥ 
पीयस्खहि बरनिय केहि भाती 1 जनु चातकी पाइ जल्युस्वाती ॥३॥ 


स धनुषे टर्ते ही राजा लोग एेसे श्री-हत हौ गये ( क पड़ गये) जिस 
वरह दिन में प्रकाशहीन दीपक । सीताजी के सुख का किस तरह किया जाय । 
जैसे पपीही स्वाती के पानी की कुदे पाकर प्रसन्न हौ वसी ही सीताजी हरं ॥ ३॥ 


रामहि लषनु केसे । ससिहि चकारकिसारऊु जेते ॥ 


सतानंद तब श्चायसु दीन्हा । सीता गमन राम पदि कीन्हा ॥४॥ 
रामचन्द्रजो को लक्मणजी कैसे देख रहे है ? जैसे चन्द्रमा को चकोर का कथा देखे । 
उस समय शतानन्द्‌ ने याज्ञा दी ओर सीताजी रामचन्द्र के समीप गहं ॥ ‰॥ 
दो ०-संग सखी संदर चतुर गावि मंगलचार । 
गवनी बाल-मराल-गति संखमा अंग श्रपार ॥२६६॥ 
उनके साय सखियाँ है, जो मंगलाचार के गीत गाती जाती है । जिनके अंग 
की शोभा अपार दै फेसी सीताजी हंस के वशे की चाल से गरं ॥ २९६ ॥ 
-सखिन्ह मध्य सिय सहति केसी । छवि-गन-मध्य महाद्ववि जैसी ॥ 


जयमाल सुहाई । विस्व-बिजथ-सोाभा जन चा ॥ १॥ 

































। सियो के वोच में सीताजी केसी शोभित हँ कि जैसे शोभाच्रां के बोच मेँ एक महा- 
श््रेभा हो । उनके दस्त-कमल में जयमाल ेसी शोभित दै, मानो जगत्‌ को जीतने क्री शोभा छा 


गहं है ॥१॥ 





| १--्ञमीन पर गिरा हरा पानी पपीहो के नदीं सता, श्रौर खारी करस्ात कामी पानी वै | 
नी पीते; वे तौ स्वाती नचत्र म जे पानौ गिरता है उसे ऊपर का ऊपररगद मलेलेतेहं। उसीसे 
श्ल मर उन उन्दोष रहता हे | | ५ | 


२५१. 


सकोच मन॒ परमां । गूढ्परेम लवि परह न काहू ॥ 
जाइ समीप रामहवि देखी । रहि जनु र्भरि चित्रश्नवरेखीं ॥२॥ 
सीताजी के शरीर मँ संच है, मनं मेँ सर्वक है प्रेम किसी को जान ` 
नहीं पड़ता । क पास जाकर रामचन्द्र की. शोभा देखी तो कुमारी । 
(तसवीर)-सी #र)-सीं रह गई ॥२॥ =. ` | 
` चतुर सखी. लखि का बुं । पहिरावहु जयमाल ` सुद्ाईं ॥ 
सुनत जुगल कर॒ माल उटाईं । प्रेमविवस पहिराइ ` न जाई ॥३॥ 
¡` . यह देखकर चतुर सखीं ने सममकर कटो किं सुन्दर जय-माले रामचन्द्रजो * को पना 
दो । यह खनते दी सीताजी ने जयमाला उठाई, पर वह्‌ प्रम के विवशा पहनाईं नदीं जाती ॥ ३॥ ` 
सोहत जनु जुगजलज ` सनाला ।\ ससिहि सभोत दैत जयमाला ॥ 


गावहिं छबि श्रवलाकि सहली । सिय जयंमाल रामर मेली #॥} 


उस समय सीताजी के दोना दाय फस शोभित होरहेये कि मानों चंडी सहित दो ~ 


कमल चन्द्रमा को डरते हुए जयमाल दे रे है । (रघुनाथजी का भमुख चन्दर है, सीताजीं छ हाथ 
कमल दैः । कमलो का चन्दर के साय सहज वेर है, वरयोकिं चन्द्र जेव रात के प्रकाशित. होता दै 


तो कमल जद जाते हे ॥ सदेलियां इस शोभा को देखकर (गीत) गाने लगीं रौर सीताजी ने 
रामचन्द्रजी के गले में जयमाला डाल दी ॥ ४॥ 


सा ~रघुबरउर जयमाल देखि देव॒ वरषिं सुमन । 
` . सङकचे सकल भुद्ाल जनु विलाकि रवि ऊमुदगन ॥२६५७॥ 
रामचन्द्रजी के वक्ञःम्थल भँ जयमाला देखकर देवता 9 वरसाने ^ जैसे सूं 


को देखकर कुमुद सुरभ्र जाते ड 
गये ॥ २९७ ॥ ` नाक -कच 1 न्नक्गद्छ 5 


























चौ ० -पुर नरस न्नाम र म ¦ ‡ वाजने ~ ~ वाजे इ चे भये ' क मलिन | ४ राजे । 

सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जयजय कटि देष श्रसीसा॥ १॥ 

जनकपुर ओर आकाशा म बाजे वजे। दुष्ट लोगों के चेहरे पीके पड़ गये, सजन `` 

खन प्रसन्न हो गाये । देवता, किन्नर, नाम, मनुष्य, छषिराज शादि जयजयकार काते हृष 
आआशीवाद्‌ देने लगे ॥ १॥ 

नाचि गावहिं विबुधवध्रूटी । वार वार कुसमावलि 


जदं तद्ं॒॑विप्र वेदधुनि करहीं । वेदी बिरदावलि ॥२॥ 


ली 


६५६ ¦ रामचरितमानस 


` चप्सरा्ये नाचने चौर गाने लग, श्रौर बारेवार फूलों की डालियोँ बरसाने लगीं । 


जहां तहँ बादमण लोग वेद-शवनि कर रहे है, बंदी (भाट) लोग विरदावली (स्तवि) बोल 


दहे ह॥२॥ ` 
महि पाताल्ु नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भजेड चापा ॥ 


करहि शरारती पुर-नर-नारी । देहि निद्धावरि वित्त विसारी ॥३॥ 
पृध्वी, पाताल शीर स्वगं मँ यश छा गयां कि रामचन्द्रजी ने धनुष तोड़ा शरीर सीताजी 
को वर लिया । जनकपुर के नर-नारी आरती कर रहे हँ शौर पने वित्त को भूलकर (सामध्यं 
के बाहर) न्योद्धावर दे र दै ।। ३॥ 





सइति सीय. रामः कै जारी । अवि गार मनँ एक टठोरी ॥ 


कहिं धभुपद गहु सीता । करत न चरनपरस श्रतिभीता ॥४॥ 
` ` सीता ओर रामचन्द्रजी की जाड़ी एेसी शोभायमान है मानों शङ्कार अर छवि दोनां 





नः एक जगह इकट्र हु हो । सखि कहती ह कि सीता ! प्रभ (स्वामी) के चरण क्रो । सीताजी ` 


बहुत डरती है, चरण नहीं छती ।। ४॥ 
दो ०-नोतम-तिय-गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। 
मन विर्हसे रघु-वस-मनि प्रीति श्रलोकिक जानि ॥२६८॥ 
 , गौतम कीसी ) की गति (चरणो की ही मनुष्व हो 
गै) को याकैकर सीताजी हाथो से चरणो को नीं छती? है (क्योकि दार्थ मेँ भी रन-नदे 
4 रघुकुल-भूषल (रामचन्दरजी) इस प्रीति को जानकर मन मं 
1 २] 


चो ०-तब सिय देखि भूप श्रभिलाषे। कूर कपूत मृद मन माषे ॥ 
उरि उरि पहिरि सनाद श्रभागे । जह तहं! गाल बजावन लागे ॥१॥ 


उस समय सीताजी को देखकर राजा लोग ललचाये । दुष्ट, कयृत्त, श्र १ राजा 
मन में कोधित हए । बे अभाने (रामविवाद्ोत्सव का चानन्द छोड कुबुद्धि ठान रहे ह इसलिए 
छन्दं अभागे कटा) उठ उठकर शमर कवच पहन पहन कर जँ तहँ गालं बजने लगे (डीग ` 


हकने लगे) ॥ १॥ 

` `  . #--रोमायश-चम्पू म कडा है--भोरामस्यं = कच ज््वस् मला सन्द तस्मम पदारबिन्दरजसा जाता शिलां सुन्दरी, तस्मान्न 
क्रियते मयां हि शिरसा त्त्यादसंस्यशनम्‌ । कर्तव्यं सखि चेत्तदा मखिगणश्चाऽललारे स्थितः, स्त्वं 
प्राप्स्यति रातस्य च मयि प्रोंविस्ततो नाधिका ॥ सीताजी ने कडा किं भीरामचन्द्रनी कै चरण 














कमलो की धूल से पत्थर की सुन्दरी चनी ‰ इसलिष मँ उनके चरखो जो नहीं द्रुत । 


नोभ पौव प्डगीतोमेरे विरकेभूष्णोमेजोरल जद्धे ई, वेखबल्ञो हा जार्येगे, तो बहुत निर्या 


हो जाने पर प्रक पर इनकी प्रीति अ्रविकनरदेगी। . ` | ॐ 





पौ ह ॥ ९ # + # >+0; = 8 | । + 


२५७ 





प्रथम सोपान--बालकारड 
ले छंडाह सीय कह कोऊ । धरि बाँधह्‌ नपवालक दोऊ ॥ 
तारे धनुष चाड नषि सरहं । जीवत हमद डर््ैरि के वरई ॥२॥ 
` . कों कने लगे कि सीता को धीन लो, दोनों राज-कमारो को पकड़कर बोध दो । ` 
घलुष ही के तोड़ डालने से चाह परी न हो जायगी । श्रे ! हमारे जीते जी कुश्मी को कौन 
बर सकता ह १ ॥ २॥ | ॥ £ 1 कड छ लर 
जों विदेह कलु करइ सहाई । जीतद् = सहित  दोड भाई ॥ 
साधुभूप बोले खनि वानी । राजसमाजरहि लाज ` लजानी ॥३॥ 
जा सजा जनक कध सहायता करे तो युद्ध मे उसको इन दोनों भाइयां समेत जीत लो । 
उनके वचनं को सुनकर्‌ अच्छे राजा लोय बोले--इस राज-समाज को देख तो लाज भी 
लजा जाती है (वड़ी निलेज्नता हो रदी है) ॥ ३॥ = 
वलु भतापु . बीरता बड़ाई । नाक ` पिनाकहि . संग र सिधाईं ॥ 
सोइ सरता कि अव ` कटं पाड । रसि इषि तो विधि सुहं मसि लाई ।४॥ 
© हर ती | | ह 
* अर ! बल, प्रताप, वीरता, वद्धाईं अर मयादा तो धनुष के साय ही साथ चलो गई । 
क्या वदो चरता अव किर करी से पा गये १ ेसी बुद्धि दै तमी तो विधाता ने जह पर मसी 
(स्याही) लगा दी दै । (काला हं कर दिया है) ॥ ४। | | | 
द° -देखदह र महिं नयन ` भरि तजि रषा मदं जनि केह "न 
लषन-रोष-पावक-प्रवल जानि सलभ जनि हह ॥२६६॥ 
„ , अरे भाई! इष्या, मद्‌ ओर कोध को वोङ्कर श्यँखं भर रामजी को देख लो। 
ल्दमणजो की क्रोधरूपी प्रवल श्रग्नि भँ जान वुभकर पतंगा न वनो (नहीं चो भस्म हो 
जानोगे) | २९९ ॥ व | न ` । 
चो ° -बेनतेयवलि जिमि चह कागू । जिमि सस चहड नाग-श्रि-मागृ ॥ ` 
, जिमि चह सन श्रकारनकेाही । सव संपदा चह सिवद्रोही ॥ ११ 
जैसे कोश्या गरुड़ का भाग लेना चाहे, सिंह का आग खरगोरा लेना चादे, शौर विना ` 
कारण कंध करनेवाला जिस तरह अपनी कुशल चाहे तथा शिवद्रोही सभी सम्पत्तियां को 


चाहे || १॥ 
लाभी लोच्छुप कीरति चहं । ्रकलंकता कि कामी लह ॥ 


हरि-पद-विसमुख परमगति चाहा । तस तुम्हार लालच नरनाहा ॥२॥ 
: : जैसे लोभी श्रौर चटोरा कोत्ति चाद, शौर कामी (न्यभिचारी) चाहे कि मु कलद्ं न 
लगे तथा भगवान्‌ के चरणों से वियुत मलुप्य जैसे सद्गति चाद; हे नरेश्वरो ! इसी वर तम्दारा 
यह्‌ लालच है || २ ॥ | (क 

का. ३३--३४ | ~ । 
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२१५८ चरितमाः 
कालाहल खनि ` सीय सकानी । सखी लेवाङ्‌ गड जदं रानी ॥ 
` शम सभाय चले यरु पादी । सियसनेहु वरनत मन माहीं ॥३॥ 
कोलादलः (दञ्य-रु) सुनकर सीताज्यी डर गदं । इतने भें सिँ उन वहाँ लिवा 

ले गं जदा रानी थीं । रामचन्द्रजी सहजन स्वभाव से गुर विश्वाभित्रजी के पास मन ही मन 

सीताजी के स्ने का वणन करते हृष चले ॥ ३ ॥ ॑ 
रानिन्ह सहित साचवस सीया । श्रव धँ विधिहि काह करनोया ॥ 
भूपवचन सुनि इत उत तकी । लषन रामडर बोलि न सकी ॥४॥ 
४  (इवर) रानियां समेत सीताजी वड़े सोच मे है कि य चयोर विधाता को क्या करना 
है! उनं राजा के वचनो को सुन सुनकर लदमशजीं इधर रधर देखते ह परन्तु रामचन्द्रनी 

के डर के मारे बोल नीं सकते ।॥ ४॥ | 
दो ° -श्ररुननयन भूकुटीकुटिल  षन्ह सकोप । 

मनर म्त-गज-गन निरख्ि सिंहकिंसारहि चाप ॥३००॥ 
लक्ष्मणजी के नेत्र लाल हो गये ह टेदी मीरे है शौर कोधभरी दृष्टि से वे राजां 

को ओर देख रर है । मानों उन्मत्त गजसमूह करे देखकर सिद फे वच्चे को उन प्र्‌ मपटने “~ 


| का उत्साह हो । ३०० ॥ ति 6 । सथ मिलि दि महीचनहं 
`: को -लरभर देखि विकलं सुरां । सव मिलि देहं नहं 
तेहि श्रवसर सुनि स्िवि-धनु-भंगा। च्राये भूयु-ङल-कमल-पतगा ॥६॥ 


(इस वर). खलवली देखकर जनकपुर क लियं २ दो गहं । ये सकं मिलकर 
राजां को गालिय देने लगीं । उसी समय शिवजी के धटुष का टूटना सुनकर शगुव्॑रूपी 
कमल के सूयं (परशुरामजी *) भये ॥ १॥ म | 

देखि महीप सकल सङ्चाने । बाज कपट जनु लवा लुकाने ॥ 
गोरसरीर भूति भलि श्नाजा । भालव्रिसाल त्रिघुंड विराजा ५२॥ 


-- र रा ङ्ल न क्क गोच नामक पुत्र हृता श्र सत्यवती नाम क कल्या हई । सत्यवती 
ा विवाद श्ुचक श्चपि के साय इदा । एक वार खी श्रौर खास दोनो ने पि से पुत्र होने की प्रार्थना 
कटने चले गये, पी ञे भूलते म का दिसपः बेदी शौर बेटी का दिल्छा मां खा गई । एनि ने श्राने १ ` 
ववर पाकर कडा, वम्डाया पुत्र चत्रिय रौर साव का त्रादमण दोगा | ठव फिर जी के गिड्गिङ्ाने पर ` 
दया कर उन्दने कदा कि पुत्र नही तौ पौत्र वश्य चत्र-धर्मा होगा । फिर उनके पुत्र जमदग्नि इषः । 
सत्यवती कौशिकौ नाम की नदी हो गई ¡ जमदग्नि का विवाद धतेनभित्‌ राजा की कन्या रेषु से 
हु । उखके वसुमान्‌ श्रादि आढ पुत्र हुए । उने चवते छेदे पण्छुराम इष्य । == ` 
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चिप । परशुरामजी क गोरा शरीर है, उख पर सुन्दर भस्म लगौ इदं ह, मस्तक यर विरल 
त्रिपद दिल शेमायम्मान है ॥२॥ ` | | 
भूढटीङटिल नयन रिस राते । सहजं चितवत मनँ रिसाते ॥३॥ 

मे जटा शोभित हँ, चन्द्रमा-सा सुद्ावना त व द । वह कोष के कारण कुल ङु 
लाल हौ आया है 1 भदै टद श्यौर नेत्र मारे शस्ते के लाल दै । यां ही किसी की ओर देखते ड 
ल माद्छम दोव द कि षदे गुस्से मे है ॥ २५ 
ठषभ कंध उर बाद बिसाला 1 चारु जनेड माल खगलाला ॥ 
कटि मुनिवसन तून दुह बांधे । धनु सर कर टार कल कि ॥॥ 
बैल जैसे (चौड) के है, वन्न्यल ओर यजाद विशाल है । सुन्दर यज्ञोपवीत, 
माक, मृगाला चिये शौर कमर ओँ सुनि-वल त्कल) ववा दो तर्कस बे हण, हाथ में 
धनुष-वाख लिये शरोर कंधे पर उत्तम ठार (ल्दाडा) रक्चे दँ ॥ ४ ॥ 
दो ०-संत वेष कर्त कठिन बरनि न जाड सरूप । 
वरि मुनितनु जनु कीररसु आ्रावड जदं सव भूप ॥२३०१॥ 
श्रापका सवां का तो वेष है पर कए्नी कठिन 1 उनके स्वरूप का वर्शन नहीं किया 
जा सकता । जहाँ सव राजा लोग दह बहौ मानो वीररस ऋषि का क्य धाद कर 
| ब“ ३०१॥ ॥ 
चौ°-दैलत भृगु-पति-वेषु कराला । उठे सकल मयविकल भुश्राला ॥ 
. पितुसमेत कदि निज निज नामा । लगे करन सव दंडपनामा ॥ १ ॥ 
शगु-पति (पर्ुरामजी) के भर्यकर वेष को देखते ही सव राजा लोग भय से 
खम करने लपे ॥ १॥ ` 
जनक बहोरि श्राह सिरु नावा । सीय बोला भनाम करावा ॥ २॥ 
जिसका रोर वे सदन स्वभाव से हित सममकर भी देख लेते दै, बह सममता है कि 
खानां मेरी आयुष्य {उन्न) धरी हो गहं । फिर खन्ध जनक ने अकर्‌ सिर का प्रणाम किया 
ओर सोताजो को बुलाकर प्रणाम कराया ॥ २ ॥ | | कि 
चसिष दीन्हि सखी इरषानी । निज ८०.४. समाज लेह गहं सयानी ॥ 
बिस्वामित्र मिले पुनि श्राह । पदसरोज मेले शेड आईं ॥ ३ ॥ 
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सीताजी को श्राशोवाद दिया जिसे सुनकर सखिययाँ प्रसन्न ४ एसो 
(सौभास्यवती पुत्रवती" होने का श्राशीवाद देने की मयादा दै, इसलिए द रे 
के सम्बन्ध मे बेफिकरी हो गई) शरीर बे (सीताजी को) अपने (लियो के) समाज मेले 
गहं । फिर विश्वामित्रजी श्राकर भिले। उन्दने दोनों भाद्यां (राम-ल्मण) से चरण- 
कमर्लो मं प्रणाम कराया ॥ ३॥ 


राम लषन दसरथ के ठढोटा। देखि श्रसीस दौन्ह भल जोटा ॥ 


` रामहि चित रहे थकि लोचन । रूप श्रपार मार-मद-मोचन ॥ ४ ॥ 


उन्दने कदा कि ये दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण ह । सुन्दर जोड़ी देखकर परशुरामजी 
ने ्ाशीरबाद दिया । बे रामचन्द्रजी को एकटक देखते रदे, क्योकि उनका अपार स्वरूप कामदेव 
के मद को भी नष्ट करनेवाला था | ४॥। 


दो ०-बहुरि बिलोकि विदेह सन कद काह श्रति भीर । 
पूत जानि श्रजान जिमि व्यपेड कोप सरीर ॥३०२॥ 
फिर राजा जनक को र देखकर बे बोले-कटो, इतनी भोड-भाड क्यों है ? जानते 
हए भो अजान जैसे पूछते पृच्खते उनके शरीर में कोध भर गया ॥ ३०२॥ 
चो ०-समाचार कहि जनक सुनाये । जेहि कारन महीप सव श्राये ॥ ~. 
सुनत वचन तव श्रनत निहार । देखे चापखंड महि डरे ॥ ‰॥ 
जिस कारण से सब राजा लोग आये दै, बह कारण (सोता-स्वयंवर) जनक ने कड 
सुनाया । उनके वचनो को सुनते सुनते परशारामजी ने दसरी ओर ताका तो प्रच्वी पर धनुष के 
कड पङ्‌ हुए दख ॥ १ ॥ 
ग्रति रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड जनक धनुष केड तारा ॥ 
बेगि देखाड मृढ न त श्नाज्जु । उलट महि जह लगि तव राजु ॥२॥ 
बे वड़ा क्रोध कर कटर बचन से बोले--्ररे मूख जनक ! वत्ता, यद धनुष किसने „~ 
तोदा १ अरे मूख ! तु उस धनुष तोडनेवाले का जल्दी दिखा, न्दी तो मँ आज जहाँ तक तेरा | 
राज्य है वहाँ तक की प्रध्वी उलट दूंगा ॥ २॥ | 
श्रति डर उतर देत चप नाहीं । इटिलभूप हरषे मन महीं ॥ 
सुर॒समुनि नाग नगर-नर-नारी । सेच सकल त्रास उर भारी ॥३॥ 
राजा जनक भारी डर के मारे जवाव नहीं देते, दुष्ट राजा लोग मन में खुशल हण । | 
देवता, मुनि, नाग श्रौर नगर-वासी खी-युरुष क्षमी सोच कर रहे हँ अर सवके मन मे बा | 
भारीभयदोरदादै॥३॥ ` । 
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मन ॒पिताति सीय महतारी । विधि च्च सवरी वात विगारी ॥ 
भूपति कर सभाव सुनि सीता । श्ररधनिमेष कलपसम वीता ॥४॥ 

सीताजी की माता मन में पचता रही दै छि विधाता ने अव बनी बनाई सब वात 
विगाढ़ दी । सीताजी को परशुरामजी का स्वभाव सुनकर अधा निमेष (पल्‌) मी कल्प के 
बरावर बीता ॥ ४॥ । | । 
दो °-सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीर ) 


हृदयं न हरष विषाद कलु बोले श्रौरघुवीरु ॥३०३॥ 
„_ , शरीरवीर (रामचन्द्र) जिनके भन मे न ङ खुशी है न रंज, सव लोगो को इरे हुए 
् देख श्रोर जानकी को भी डरी हुईं जानकर वोले-। ३०३ ॥ 
चा°-नाथ समु-धनु-भंजनि-हारा । होइहि कोड एक दास तुम्हारा ॥ 


रायस काह कहिय किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ १॥ 
ह नाय | शिवजी के धनुष को तोड़नेवाला कोई एक श्रापका दास होगा । क्या श्माज्ञा 
दै, सुमे क्य नदीं कहते १ (यह) = क्रोधी ऋषि (पररुराम) क्रोध कर बोले-। १॥ ` 
सेवक सो जो करह सेवकाई। श्ररिकरनी करि करिय लराई ॥ 


खनहु राम जेइ ॒सिवधनु तारा । सहस-वाहु-सम सो रिपु मोरा ॥२॥ 
अरे ! सेवक ता वह्‌ होता दै जो सेवका करे, न कि शत्र का-सा काम करके लाई 
इ राम ! खनो, जिसने शिव-धनुषं तोड़ा दै वह सदखवाहु" (सहस्राजंन) के समान मेरा 
| वेरो है॥२॥ | श्छ 
से विलगाड बिहह समाजा । न त मारे जह सव राजा 


सुनि सुनिवचनं लषन मुुकाने । बोले परसुधरहि श्रपमाने ।२॥ 
वद वेरो समाज को ब्रोकर -अलग हो जाय, नहीं तो २ मारे जारयैये। 
परशुरामजी के इन वचनं को सुनकर लदमणजी ुस्कराये श्चौर प शुरामजी का अपमान 
करतें हुए बोले-¬| ३ ॥ ऊत | 
१-- परश्युरामजी के पिता जमदच्नि षि नै एक बार चहला्जन को नित्यं देकर सेना-सहिते 
इच्छा-माजन कराया । राजा ने पता लगाया कि वनवासौ मुनि क यहां इतनो सामग्री कहा ये श्राई, तौ 
मालूम हृश्रा कि उन क पास कामधेनु है, उसी का यह प्रताप है । राजा ने भनि ते कामयन्‌ मगौ, र 
मनि ने नदींदी। किर क्या था, राजा जकरदस्ती कामधेनु छीन के गये. श्रौर उन्दरोने जमदमि क 
मार डाला | कामधेनु वां से स्वगं के चलौ मई । परशुम बादर गये हृष ये । चवर शति हौ 
महिष्मतीपुरी (मदेरवर) परव कर उन्दने वृद्ध कर सहलार्जन के मार डाला श्रौर्‌ एषि के चत्व 
रदित करने कौ परतिश्वा कर २१ बार फिर शरिकर प्रष्वौ निःचत्रिय कर दौ | षः | 
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चनी तारी लरिकारईैः। कबं न शसि रिस कीन्हि गोसाई “ ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिलाइ कह भृयु-कुल-केतू ॥४॥ 
हे गुसाई, लङ़कपन भे बहत-खी घलुषी (चोट छोटे घलुष) तोड़ी ्थीं,* पर आपने 
कमी रेखा क्रोध नहीं च्या । इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है १ (वतलाइए |) यह्‌ 
सन श्रगुककल के पताका रूप (भ्ठ, परशुराम) क्रोध मँ भरकर बोले--। ४ ॥ 


दो ० -रे चपवालक्र कालबसर बोलत तेहि न सभार। 
धनुद्ीसम नि-पुरारि-धलु विदित सकल संसार ॥३०४॥ 


रे राज-युत्र ! तू.काल के वशो रहा है। तू संभलकर नहीं बोलता । क्या सारे 
संसार में प्रसिद्ध यह शिवजी का धनुष उन द्योटी छोरी धलुदी के बरावर ह १ । ३०४ ॥ 
चो ०-लयन कहा हंसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धलुष समाना ॥ 
का ति लाभ जून धनु तेरे । देखा राम नये के भोरे ॥ १। 
लमणजी ने दसकर कदा- हे महाराज ! मेरी जान में तो सभी धनुष बरावर है । 
महाराज ! पुराने घुष के वोड़ डालने मँ क्या हानि-लाभ है { इते तो श्रीरामचन्द्रजी ने ने 
घनुष के घोके मे देखा या । १॥ 
छुवत टट रघुपतिद् न दोषू । मुनि विलु काज करिय कत रोपू ॥ 
चोले चित परसु की श्रोरा । रे सट ॒सुनेहि सुभाड न मोरा ॥२॥ 
यह तो टट गया । इसमे रामचन्द्रजी का कईं दोप नही है । हे सुनि ! विना 
प्रयोजन करयो कध करते है १ तव तो परशुरामजी फरसे कौ चोर देखकर बोले--भरे द ! तुने 
अ र 
१- यद्यपि यहा साधारण वात कटी गदं है पर कथकढ लोग वहां पर यह कथा भिड़ाते ` 
\ हं | जव परण्युयामजी ने प्रभ्वी निःचत्रिय कर तमाम्र राजाञ्मां क धनुष अपने स्थानम लला इक्ट्रं 
कयि श्रौर बहृत-से देवताश्रो के धनुष मी वे लाये तौ उनके बभ से परथ्वी श्रीर शेषजी घय गये | ` 
तच प्रथ्वी माता श्नौर शेषजी पुत्र वनकर परशुरामजी क पाठ इसलिए पहुचे कि कीं ये हौ धनुष 
रच्छं का मिल गये तो प्रलय हो जायगा ।` वर्ह ष्व ने कडा किं इम माता-यु्र बड़े दुश्खी ई, 
सजन भी नही मिलता, श्याश्चा हो तो यदीं सेवा कर पड़े रै । अन्यान्य ऋषियों के पासं मी ओ गई 
थी प्र इस यत्र की च॑ंचलता के कारण उन लोगं ने खरक श्रय नदी दी, आशा है कि श्राप इत 
, लड़के के अपयध दते इण यक्ते सेवा क आशा दंगे । तब परश्युरामजी ने कदा किरम तेरे 
पुत्र के श्रप्यष मा करूणा । वख, देनो रहने कगे । प्क दिन जव परद्ुरामजी बाहिर गये ते उख 
बालक ने वे समी धनुष दोड़ डाले । आवाञ्न सुनकर. उन्दने अ्राकर देखा तो क्रोध न कर्‌ श्राशौर्वाद ¦ 
दे माता-पुत्र क बिदा किया । चव रोषजी अपना स्वरूप दिखाकर भविष्य में शिव-धनुष का द्यना 
श्नौर उख समय शिर सम्भाष्य दोना कटकर शअंवर्षान दा यये । यहाँ वदी लद्कपन मँ बहत धनुषां 
का तोड़ना सूचित किया द । | ५५ 
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ल जड़ जानहि मोही ॥ 
ालब्रह =  श्रतिकोही । विस्वविदित ठत्रिय-कुल-द्रौही ॥२॥ 
तुमे बालके सममकर मारता नहीं । अरे मखं । मुके ख्राली 

मे बालत्रह्मचारी २ | 0 ~ ५ | 
जवल भूमि भूप तिनु कीन्ही । विपुल वार महिदेवन्ह दीन्हरी 
सहस-बाहु-भुज-केदनि-हारा । परसु विलोकु महीपङ़मारा ॥ ® ॥ 
मने अपनी भुजान के वल से प्रध्वी को बिना राजानो ॐ किया ) जने कटं वार 
थ्व नादाणो को दे दी । श्रे राज-ऊुमार ! सदस्तवाहु की भजा का काटनेवाला यह्‌ मेरा 
फरसा देख ॥ ४ ॥ म 
दो °-माठुपितहि जनि सेचवस करसि महीपकिसेार । 
गरभन के श्ररभकदलन परसु मोर श्रति घोर ॥ ३०५॥ 
अर राज-किशोर ! नाहक्र माता-पिता को सोच न डाल, मेरा क्वा शम ङे 
वालको को भी मार डालनेवाला कडा भयंकर है || ३०५ ॥ 
चो ° -विेसि लषन बोले भ्रदुवानी । श्रहौ मुनीस ` महाभट-मानी ॥ 


पुनि पुनि मेहि देखाव कटार । चहत उडावन कि पटहारू ॥१॥ 
लद्मणजी ह सकर कोमल बाणी से बोले-अदो युनिराज ! शाप तो अपने को 
बड़ ही ्चरवीर माननेवाले दँ । मुके वारंवार ऊुल्दाङा दिखा रहे है । याप पक से पहाड़ को 


उडाना चाहते है ।। १॥ । 
इदां ङम्हडवतिया कोड नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जादी ॥ 


देखि कुठार सरासन बाना । मे कलु कडँ सहित ्रभिमाना ॥२॥ 
न ! यहाँ कोहं न्दे की वतिया नहीं दै, जो तजनो उंगली देखकर मर जाती 
॥ 


ही छोटे घ्रोटे फल ड़ जाते है, ठेसा कदा जाता दै |) श्चापका 
९ अर धनुप-बाख (चत्रियत्व के निशान) देखकर न-समेत कता 
| २॥ 


भृणङल समुकि जनेड विलोकी । जो कलु कटे सहँ रिस रोकी ॥ 


सुर महिसुर हरिजन श्रु गाह । हमरे ल इन्ह पर न सुराई ॥३॥ 
शगु ऋषि का वंशज जान ओर यज्ञोपवीत देखकर (नाद्य जानकर) आपने जो 
ङ कटा वह्‌ अपने को रोककर मैने सह लिया । हमारे (रघु) वंश मं देवता, द्या, भगवद्भक्त 
र गौ इनके ऊपर शूरता नहीं दिखाई जातो ।। ३॥ ्‌ 




















२६४. मचरितमानर 
चये पाप श्चपकीरति. हारे । मारतहू पा परिय तुम्हारे ॥ 
कोटि-कलिस-सम वचन तुम्हारा 1 व्यर्थं धर धनु बान कटारा ॥४॥ 
आर डालने से पाप लगे, हार जाने से अपयश . हो, इसलिए आप मारो तो भी आपके 
पौव ही पड़ना चादि । महाराज ! करोड वजन ॐ समान तो श्रापका वचन है । चाप व्यथं ही 
 घलुष-बाण श्नौर कुल्दाडा उटाये फिरते दँ भ ॥ ४॥ 
दो °-जो बिलोकि श्रनुचित. कहेड छमदु महासुनि धीर । 
` सुनि सरोष भयु-वंस-मनि बोले गिरा गभीर ॥ ३०६ ॥ 
ज्ञमा कीलिए । यह सुनकर शगु-कुलभूषण (परशुरामजो) कोध में भरे हुए गम्भीर वाणी 
बोले--1। ३०६॥ क. ह 
चो ० -कौसिक सुनु मंद यह वालक । कुटिल कालवस निज-कुल- चाल 
भानु-व॑स-राकेस-कलंकर । निपट निरंकुस श्चबुध शसक ॥१॥ 
`विन्वामित्र ! सुनो, यद बालक गवार हैट, कालके वश हो रदा दै र्‌ श्रपने 
हुल का नारा करनेवाला द । यद सूये-वंश-रूपो पृश चन्द्रमा का कलंक दै, बिलकुल निरंश, - 
(स्वतंत्र), मख ओर निडर दै ॥ १॥ न क 
कालकवलु हाइहि छन माहीं । कहँ पुकारि खेरि मोहि नाह" ॥ ` 
तुम्ह टक जो चह उवारा । कहि भताप चल रोष हमारा ॥२॥ 
यह क्षण-मात्र मे काल का आस हो जायगा । मे पुकार पुकार कर्‌ कता ह, फिर मेरा 
दाष नहीं ह । यदि इसे बचाना चाहते हो ता तुम हमारा बल्‌, प्रताप च्रौर क्रोध सममा कर 
दस मना कर दं ॥ २॥ 
लषन कहेड मुनि सुजस तुम्हारा । तुम्हहि श्रत को बरनइ पारा ॥ 
ञ्पने मुंह तुम्ह श्चापनि करनी । वार श्ननेक भांति वदु बरनी ॥२॥ 
` लक्ष्मण ने कटा-दे युनिजो ! आपके सिवा आपके शुद्ध वश का वणेन श्नौर कौन कर 
सकता है १ करयाकि यापने अपने ही जद से अपनी करनी करं यार करद तरद्‌ से -खृव 
वणन की है । ३॥ | र 
नहि सतो. तौ पुनि कलु कटर । जनि रिस रोकि दुसह दस सह ॥ 
वीरव्रत तम्ह धीर क्कोभा। गारी देत न पावहु साभा ॥ ४॥ 
जो व भो संवोष ने हुथा हो तो फिर छु किणः । कोष को रोककर दुख (न सहने 
लायक) दुःख न सहर । आम जीता की चि (कम) दै, खाप धीर रै रोचि 


ग्ब 


श्राप गाल देते हृए शोभा नहीं पाते॥ ४॥ = ` | 
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दो ०-सूर समर करनी करदं कहि न जनावहि श्रापु । 
विद्यमान रिपु पाड रन कायर करहि भलापु ॥३०७॥ 

2 जो श्यूरवोर दै वे तो युद्ध में करनी (व करत दै, अपने युद से ककर (बडाई 
कर) अपने को नहीं जताते । शत्रु को रण में वत्तमान पाकर कायर (डरपोक) लोग प्रलाप 
(कवाद्‌) किया करते द ॥ ३०७॥ | तिथ 

चो०-तुम्ह तौ काल हाँक जनु लावा । बार वार मोहि लागि बवोलावा ॥ 
सनत लषन के वचन कठोरा । परसु सुधारि धरेड कर घोरा ॥१॥ 
श्रापतो जैसे काल को साथ ही लेते आये हं, ओर उसे वारंवार मेरे लिए बुला 
रदे हैँ । लदमणजी के पेसे कठोर वचन सुनते ही उन्दोनि भयंकर फाएसे को सुधार कर हाथ 
मे पकड़ा त्‌ १॥ | <+ अ 911 
ध्रव जनि दोष देइ मोहि लेागर । कटुवादी बालङ वधजोगू ॥ 
वाल बिलोकि बदुत मे वाचा । चव यह मरनहार भा साचा ॥२॥ ` 
श्रौर वे कटने लगे--चव मुके लोग दोष न दं, यह वालक कड़वा बोलनेवाला मारे 
डालने के लायक्र दै । बालक जानकर इसे मने कंहतं वचायां । अवं यदं सचमुच मरने को 
हो गया है ॥ २॥ 
कोलिक कडा मिय श्पराध्र । बाल-दोष-युन गनहि न साघ्र्‌॥ 
कर कटार मं श्करुनकोही । ्रगे अपराधी य॒रुढौही ॥ २ ॥ 
विश्वामित्रजां ने कटहा--पराध च्षमा कीजिए । बालक कं गुण-दोष महात्मा लोग नही 
गिनते । (आअरथोत्‌ बड़े लोग वां के कटै =+ बुरा नहीं मानते ।) परशुरामजो बोले-्मे बड़ा 
हो कोष करनेवाला ह, विस पर मेरे हाय मेँ फरसा है आर सामने गुरु का द्रोही अपराधो 
खदा है (श्रत का सव सामान इकट्रा है) ॥ ३॥ | | 
उतर देत डड वितु मारे । केवल केसिक सील तुम्हार ॥ 
न तु एहि कारि कुठार कटारे । युरुहि उरिन हेतेडँ लम थेरे ॥४॥ 
इतने पर भा यह जवाव देता जाता हैर मजो इते नहीं मारता दह बह दे 
विच्वामित्रजो ! खालो तुम्दारे शील के कारण । नहीं तो इसी तेज कुल्दाड़े से कटक मे थोड़े ही 
परिश्रम से गुरु से उरिन हो जाता ॥ ४ ॥ 
7धिसूनु कह हृदय हंसि मुनिहि हरिश्चरइ सुक । 
श्रयमय खाड़ न ऊलमय श्रजहु न वृ श्रवूक्र ॥३०८॥ 








२६४६ ` रामचरितमानस 
विश्वामित्रजी दसकर अन मँ कदने लये कि परशुराम को अभी हरियाली ही सूमः 
रही ह (रामावतार हो जाने पर भी अभो अपना वही प्रताप दिखाई दे रा है )। अव मीये 
नासम यह नहीं सममे कि लोहे के वोह म श्नौर उन के खोड मेँ वड़ा अन्तर है । एक 
राण को हर्ता शौर दूसरा मीठा भोज्य पदाथ है । लदमण ऊख की खाँड के समान नर्ही हं, वे 
लोहे की खांड-से दै । खंड मं श्लेष दै ॥ ३०८ ॥ 
चौ ° -केड लषन सुनि सील तुम्हारा । को निं जान विदित संसारा ॥ 
मातहि पितहि उरिन भये नीके । य॒रुरिनु रहा सोच वड़ जी के ॥१॥ 
लदमखजो ने कहा- मुनि, चापके शील को कौन नहीं जानता ९ वह तो संसार में 
सद द । माता. चेतो आप भल भोति उर हो दी चु । गुर का ऋण (शोष) रह 
गया जिसका जी में बङा सेच था (परशुरामजो के गुर शिवजी ह ।) ॥ १ ॥ 
सो जनु हमरे माथे काढ़ा । दिन चलि गयड व्याज बह बाढ़ ॥ 
श्रव श्रानिय व्यवहरिया बोली । तुरत देड रँ चैली खाली ॥ २॥ 
शायद बह ऋण हमारे ही सिर निकाला है । उसे चदे दिन मी बहत चले गये, इसी से 
उसका व्याज भी वहत बद्‌ गया दोगा । अब किंसी व्यवहारी (साहूकार) को बुला लाइणए, तो 


खनि कटुवचन कटार सुधारा । हाय हाय सव ` सभा पुकारा ॥ 

मृयबर परसु॒वेखाक्ह मेही । विभ 1 विचारि वचड नृषद्रोही ॥३॥ ` 
परशुरामजी ने कड़्वे वचन सुनकर कसते को सुधाया । सारी सभा मं दादहाकार मच , 
गया । लदमणजी ने फिर कदा-शरगुवंरा-ूज्व ! खमे भप ररसा दिखा रहे है, पर दे 
राजद्रोही महाराज ! मँ श्ापको ब्राह्मण विचारकर वचा र्दा र॑ ॥ ३॥ ३ 

मिले न कबहुँ खुभद रन गे । द्विज देवता घरं के बाढे॥ 

ञ्ननुचित कहि सव॒ लोग पुकार । रघुपति सेनि लषन निवार ॥४॥ 





^~ परशुराम के पिता जमदग्नि पि ने एक बार श्रपनी छी रेणुकां को जल भरने नदी पर 
जा । वं संधरव-गंघर्वा का विहार हो रहा था । रेशा उका देखने लगी चो लौरने मं देशीष्टे ` 
गरदं । नि ने प्रर-पुखष कौ रति देखना पाप खमजकर करोचित हो पर्युयाम के सात भाईयों क बुलाकर 
माता क मार डाकने की आश द, पर उन्धोने भावा जानकर उत्ते न मारा, तब उन्दने षडुधम से 
कडा श्रौर इन्दोने माता श्रौर भाता सभी को मार डाला । जमदमि ने ्रखन्न होकर कडा किं वर मागि, 
ता परशराम ने का- मेरी माता रौर भ्राठा जी जाये श्रौर इरे यद न समभ पडेकि मनि इर 
मारा ! रुप ने तथास्तु, कदा । वे चव जी उढेश्रौर सद्ख्लाजुन ने जमदन्रि का नौन देनैकेकार्ण 
जवर मार डाला, त्र मात्रा ने २१ बार छाती कूटी । इव पर परशुरामजी ने २१ बार प्रष्वी का 


िमबभिय या । इ व मादा त वे कि ग पवर ते नही द । = ` 





= - ~ = ~ 
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कभी भारी युद्ध में भापको अच्छे योद्धा नर्हीं मिले, देवता ओर जाद्यण घर दी मे वैर 
यद़ वना करते दँ । इतने मेँ समी लोग पुकार उठे कि लद्का अलुचित कड रशा दै, तव 
रघुनाथजी ने लक्ष्मणजी को सैन (दशारे) से मना कर दिया ॥ ४ ॥ 
-लखनउतर श्रादुतिसरिसर भुयु-वर-कोप सालु । 
बढत देखि जलसम वचन बोले रघु-कुल-भानु ॥३०६॥ 
इस तरह लष्मणजी को उत्तररूपी आहति पाकर परशुरामजीं की कोष-रूप शन्रि को 
बद्ते देख, रघु-वंश के सूयं रामचन्द्रजी जल के समान शीतल करनेवाले वचन बोले--॥ ३०९ ॥ 
चो ०-नाथ करदह बालक पर दर । सुध दरूधमुख करियन कोह ॥ 
जाँ पै पभुषभाडउ कलु जाना । तौ कि वरावरि करत श्चयाना ॥१॥ 
हे नाथ ! बालक पर द्या कीजिए । सीधा, दधद बालक है, इस चर क्रोध न 
कीजिप। जो कभी श्रीमान्‌ के कुं ओ प्रभाव के जानता हाता तो क्या नादान इतनी 
वरावरी करतां ¶ ॥ १ ॥ | पित 
जो लरिका कल ्रचगरि करीं । यरु पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ 
क्रिय कपा सिसु सेवऊु जानी ! म्ह सम-सील धीर सुनि ग्यानी ॥ २५ 
जो लङ्क कु नट-खटी करते है, तो पिवा-माता ओर गुरं भन में आनन्दित होते 
है । बालक के अपना सेवक जानकर छपा कीजिए । आप सदा एक-खा शील ॒रखनेवाले, धीर 


ज्ञानी युनि ह ॥ २॥ 
सुनि कुक जंडाने । कहि कलु लषन बहुरि सुसुकाने ॥ 
हसत देखि (ए नखसिख रिस व्यापी । राम तोर श्राता वड पापी ॥३॥ 


गी के वचनं सुनकट रशुरामजों ङु ठंडे हए, इतने भ लक्ष्मी फिर 
देखकर `परशयामजी क नख से चोटी क्क क्रोध चद गया 





























खन्ुराये । छन्द ते देखकर परशुराम 
(मौर वे कटने लगे) राम ! तेरा भाई बङा पापी दं ॥ ३ ॥ 
गोर सरीर स्याम मन माहं । काल-कूट-सुख पयमुख नाहीं ॥ 
सहज टेढ़ ॒श्रनहरइ न तोही । नीचं मीचसम देख न मेरी ॥४॥ 
इसका शरीर तो गोरा है, पर यद मन में काला हैः यह दुधर्मचा नही, कालकुटं सहर 
इसके मह मे टै । यह स्वभाव ही काटेढा है, तेरा अनुसरण नहीं करवा । यद्‌ नीच मत्य के 
समान (खड) युं नहीं देखता ॥ ४ ॥ 


दा ०-लषन कहेड ₹ंसि सुनहु मुनि कोध पाप कर मूल । 
जेहि बस जन श्नुचित करदं चरदिं बिस्वप्रतिकरूल ५३१ ०॥ 








२६८ । रामचारतमानरः 
इतना सन लकष्मशजी ने फिर हस कर कदा-सुनिए ऋषिराज ! रोघ तो पाप का मूल 
है, 3 अधीन होकर लोग अयोम्य (काम) कर डालते ह रौर सारे संसार ते विरोध ठान 
लेते हं ॥ ह ३१० ॥ 


चौ ० रे तुम्हार श्ननुचर सुनिराया । परिहरि कोप करिय श्व दाया ॥# 


टट चाप नदिं जरहि रिसाने । बैठिय हेदि पाय पिराने ॥१॥ 
हे ऋषिराज ! मै अपक्त सेवक द, रोध के दुर कर अव युक पर द्या कोजिए । धलुष 
तो टूट ही गया, रोध करने से वह जुड़ तो जायगा नहीं ! बैठ जाइए, खे खड़े पाष दुखने 
लगे गि ॥ १॥ रः कलाई 
जो तिथिय तो करिय उपा । जारिय कोड बड़ गुनी बोलाइं ॥ 
चोलत  लयनहि जनक उरादीं ! मष्ट करद श्रनुचित भल नाहीं ॥२॥ 
जञो यह धनुष बहुत हो प्यारा दै तो उपाय (यत) करना चाद्िए, किसी च्छे कारी- 
गर को वुलाकर जुड़वा लेना चादि । जयों जयों लक्मणजी बोलते जति दैत्यो त्यों राजा जनक 
इत्ते है । अन्त म उन्न कटा--वस छुप कते ! यह अलुचित अच्छ न्दी दैः ॥ २॥ ~. 
थर थर कापि पुर-नर-नारी । कोट मार खोट श्चति भारी ॥ 





पर-वासी नर-नारी थर थर कोष रहे थे, आर कटते ये कि अरे' र, क 


(देखने मे) द्ोटा, (पर स्वभाव का) वड़ा खाटा तिच) है । परशुराम सुनि का शरीर इन निडर 
वचनां का सुनकर मारे कोष के जला जाता धा श्नोर बल घटता जाता था ॥ ३ ॥ | 
बोले ` रामह देड निंहीरा । वचँ विचारि वधु लघु तारा ॥ 
मन मलीन तनु संदर केसे । बिष-रस-भरा कनकधट जेसे ॥४॥ 

रामचन्द्र जी का निहोरा देकर (उन पर णहसान रखकर) परशुरामजी बोल-मैं तेरा 

ररा आई सोचकर इसे बचाता दँ (नदीं तो मार डालता) । यह मन का मैला ओर शरीर का 


गोरा कैसा है ? जैसे साने का कलश जहरीले रस से भरा हरा हो ॥ ४ ॥: 
दो ०-सुनि लद्धिमन विहंसे बहुरि नयन तरेर राम । 
` यह सुनकर लदंमणजी फिर खव दये, तो रामचन्द्रजी ने अखं से डाटा । वे उसो 
वक्त सकचाकर, ेदा बोलना छोकृकर, गुरु (विस्वामिवरजी) के पास जा वैठे ॥ ३११।. 
चौ ° -च्रतिविनीत शरद सीतल वानी । बोले राम जारि जगपानी ॥ 


सुन्‌ नाथ तुम्ह सहज सुजाना । वालकवचन करि नहिं काना ॥ १॥ 





षष 
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फिर रामचन्द्रजो दोनों हाथ जेाड़कर बहुत ही नरम, मोरो यौर शीतल करनेवाली वाणी 
बोले-दे नाय ! सुनिए । आप स्वभाव ही से सुजान (चतर) है, इसलिए वालक के वचन पर 


कान नहीं देना चादिए ॥ १ ॥ | 
वररे बालङु णु सुभाऊ । इन्दं न॒ संत विदरूष्टिं काः ॥ 


तेहि नाहीं कलु काज विगारा । श्रपराधी मे नाथ तुम्हारा ॥२॥ 
अर भिद्‌ का स्वभाव एक दी-सा होता दै, इन्दे कोई महात्मा दष नहीं दिया 
करते । (वरं [भिद्‌] भी ड़ जाने से काट खाती है, वालक भी चिड़ जाने से नटखटी करता द |) 
महाराज । उस (लर्देमण) ने तो आपका कुच्धं काम भी नहीं बिगाडा, है नाथ ! आपका अप- 
राधी तो र्म द्॥२॥ 
कृपा कापु वधु वधु गेसाङई । मा पर करिय दास की नाइ “॥ 
किय बेगि जेहि विधि रिस जाई । मुनिनायक सेइ कर उपाई ॥२॥ 
दे गुसाहं ! आप मुक पर कृषा, कोष, वध, बंधन जो कुच्ठं कीजिए वह मुके अपना 
दास समम कर कीजिए । (जैसे लङ्का कुदं अपराध करे तो मँ थप्यड्‌ भी मारने लगती दै तो 
पोले हाथ से मारती है कि कीं चोट न लग जाय । बस, इसी तरह दया रखकर कोध कीजिए, 
शत्रु समकर नहीं ।) 1 हे छषिराज ! किए जिस तरह जल्दी आपका गुल्सा उतर जाय, वही 
यत्न करू ॥ ३ ॥ नं | अत 
कह मुनि राम जाइ रिस केसे । च्रजहें श्रनुज तव चितव श्रनेले ॥ 
पहि के कंठ कुठार न दीन्हा । ता में काह कोप करि कीन्हा ॥४॥ 
परशुरामजी ने कटहा--अरे राम ! कोध जाय तो कैसे जाय ? चमी तक तेरा छ्लोदा भाई 
मेरो ओर टेढ़ा देखता दै। जे इसके गले मे मैने कल्टाङ़ा न दिया, तो मने क्रोध कर्केमी 
क्या कर लिया ? ॥ ४ ॥ 


दो ०-गभं सरवरि श्चवनिप-रवेनि सुनि कुटारगति घोर । 


परसु श्रत देख जियत बेरी भृपकिसार ॥३१२॥ 
जिस कुल्दाद़े को भयङ्कर गति क सुनते दी राजानां को लियं के गभं गिर जाते दै 
(वदो फरसा ज्यों कात्या कंधे पर पड़ा दै) चसके गहत मँ शत्रु राजकुमार का जीता हुश्या 
॥ देखता दँ ।। ३१२ ॥ | 
चो °-बहड न हाथु दहइ रिस छाती । भा टार कुंठित नरपघाती ॥ 
भयेड बाम बिधि फिरेउ सुभा । मेरे हृदय कृपा कसि काठः ॥१॥ 
हाथ चलता नही, कोध के मारे छ्वाती जलती है, यह राजां का घातक कुल्दाढ़ा 
श्राज कुरिटत (कुन्द) हो गया । विधाता उलटा हो गया है, मेरा स्वभाव पलट गया है; अरे । 
मेरे हृदय में किसी पर कृपा कसी ! ॥ १ ॥ ॥ ~ 
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धराज दया. दुखु] ईसह - सहावा । सुनि सौमित्रि विसि सिरु नावा ॥ 
राड छपा मूरति श्सुङकूला । बोलत बचन करत जनु फूला ॥२॥ 
श्राज द्या ने न सहने के लायक्र दुःख का सहाया । यद्‌ सुनकर लक्ष्मणजी नं दंस 
कर खिर नीचा कर लिया श्र कदा--आपङी मूतिं दया के अनुकूल दै अथात्‌ शाप द्या की 
मूर्तिं है । आप जो वचन वोलते द वे माना एूल ऊर रे द ॥ २॥ 
जौँ पे कृपा जरहि मुनि गाता । कोधु भये तलु राख विधाता ॥ 
देख जनक इटि बालक षट्र । कीन्ह चहत जड जमपुर गहू ॥३॥ 
हे सुनिराज ! जा छपा करने मेँ ्रापका शरीर जलता है तो क्रोध करने पर तो विधाता 
ही उखकी रच्छ करे । यह सुनकर परदयरामजी ने जनक ! यह मखं वालक 
्वरदस्ती यमराज की पुरी मेँ घर बनाना चाहता है ॥ २॥ 
वेगि कर्‌ किन श्रांखिन श्रोटा । देखत छोट खोट चरपढोटा ॥ 
विरहंसे लषन कहा मुनि पाहीं । मदे श्रांखि कतहु कड नाहं ॥४॥ 
इसका जव्दी मेरौ अं से ओट (चाड मे) क्या नहीं कर ० राजा का 


छकरा देखने में छोय, पर दै वड़ा खटा । यह सुनकर लक्मणजी कर | 
से बोले--“महाराज ! ओँल बन्द कर लीजिए । बस कीं कईं भी नदी रदेगा । (चीर 


श्नोट करने को वरयो कदते दँ १) ॥ ४ ॥ 
दो ०-परसुराम तव राम भ्रति बोले उर अति करो । 


संभुसरासन तोरि सट करसि हमार भ्रवोधु; ॥३१३॥ 
तव परशरामजी मन मँ भारो कोध किये हुए रामचन्द्रजो से कदने लगे--्ररे शट ! 
तृ शिवजी के धनुष के तोड़कर अव हमक सममाता-वुभाता द ! ॥ ३१३ ॥। 


चो ० -र्वधु कट कटुसंमत तेरे । तु छल विनय करसि कर जारे ॥ 














कर परितोष मोर संग्रामा । नारिं त चाड कहाउव रामा ॥१॥ 


न 


तेरा माई, तेरी सम्मति से, कड़वे वचन कहता दै चौर तु छल से हाथ जोड़ विनती करता 
ह। तु संमाम करके मुके संतष्ट कर, नहीं ते राम काना चछछोड्‌ दे (अषना नाम वदन्न 







डाल ।) ॥ १॥ 
छल तजि समर करहि सिवद्रोही । वैधुसहित न त॒ मार्दँ तोही ॥ 
भगपति चकि कटार उटाये । मन मुसुकाहिं राम सिरु नाये ॥२॥ 





। वु अल त्याग करके लढाई कर, नहीं तो तुके भाई समेत मार गा । 
इस तरह परशुरामजी कुदा उठाये वक रहे हँ ओर रामचन्द्रजी सिर नुकये हट मन ही मन 
मुस्कुराते ह कि-\। २॥ 
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युन लषन कर हम पर रोषू । कतरह सुाडइह तं वड दोषु ॥ 


टेढ जानि वंदड सव काहू । वक्र चंदरमहि असह न राट ॥३॥ 
करतूत तो लद्मण की भोर कोध हम पर दै ! कीं कीं सीधेपन से भी कड़ा दोष 
होता है । दूज का चन्द्रमा टेढ़ा होवा है, उसको टेदा जानकर सभी नमस्कार करते हैँ । ठे चन्द्रमा 
क राहु मी नदीं भरसता ! ॥ ३॥ 
राम कहेड रिस तज सुनीला । कर॒ $टठारु च्रागे यह सीसा ॥ 
जेहि रिस जाइ करिय साह स्वाम । माहि जानिय श्चापन श्रनुगामी ॥७॥ 
(प्रकट) रामचन्द्रजी कहने लगे-हे मुनीश्वर, श्याप करोध का त्याग कीजिए । आपके 
हाथ में ङह्दाडा दै ओर सामने ही मेया सिर दहै । हे स्वामी ! जिस तरह क्रोध जाय, वही ` 
कीजिए । मुभे अपना सेवक समभि ॥ ‰ ॥ 


दा ०-श्रभु सेवकहि समर कस तजहु बिधवबर रोख । 
वेष विलाकि कदेसि कलु वालकहू नहि दासु ॥३ १४॥ 
हे विग्र-वरं ! आप क्रोध का त्याग दीजिख । भला स्वामीं चौर सेवकं में संमाम कैसा १ 
महाराज ! श्ापका वेष (इतरिय का) देखकर (श्यापक्छा क्रिय सममकर) यह कुल कड वैठा रै । 
इसलिए बालक का भी दष नहीं है ।॥ ३१४॥ 


चो०-देखि कुटार-वान-धनु-धारी । ड लरिकहि रिति बीरु विचारी ॥ 


नाम जान पे तुम्हहिं न चीन्हा । वंसघ्ुभाव उतरु तेड दीन्हा ॥१५ 
्ापकोा कटार ओर धलष-बख धारण कयि इए देख श्रापको वीर (योद्धा) समम्ह 
कर लड़के का क्रोध हो श्राया । आपका नाम तो इसने जाना पर यापक पहचाना नही; ओर 
वंशा के स्वमावानुसार उसने उत्तर दिया ॥ १ ॥ 


जो" तुम्ह श्रवते मुनि की नाइ ` । पदरज सिर सिघु धरत गोसाह ` ॥ 
कमह चृक ` श्रनजानत केरी । चहिय विप्रउर कृपा धनेरी ॥२॥ 
यदि आप ऋषि के समान आते तो महाराज ! शांपके चरणां की धूल का लङ्का सिर 
प्र चदाता। अव अनजान मे को हृदं भूल के मा कीजिए । ब्राह्मणों के हृदय मे गहरी 
द्या होनी बादहिए ॥२॥ 
हमर वुम्हदहि सरवर कस नाथा । कहु न कहां चरन करं माथा ॥ 
लघ नाम इहमारा-) परसुसहित बड नाम ठु्हारा ॥३)॥ 
हसारी वरावरी कैसी १ किए न ! को पौव आर 


म्तङ्‌ ! त मुभ्मे वसा ही अन्वर है जेस सिर्‌ चर पैर में \ (खम्पख अङ्गो 
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मं मस्तक का नामे उत्तमाङ्ग दै सलि मस्तक की उपमा से सूचित करते है कि याप उत्तमाङ्ग 
ह रौर हम अधमाङ्ग । (किः देखि) मेरा नाम छोटा सा "राम' मात्र (दो दी अक्षरों का) शौर 
` आपका परशु समेत बड़ा भापी (पोच अक्रो का) "परशुराम" है ॥ ३ ॥ 


देव॒ एक गुन धनुष हमारे । नवयुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 


सब भकार हम तुम्ह सन हारे । छमह विप्र श्चरपराध हमारे ॥४॥ 
हे देव । हमारा तो धष ह्यो एक गुण है, पर श्चापके प्रम पवित्र नौ. गुण है _ 
(श्लेष से-गुण नाम है सूत्र च्चौर प्रत्यंचा (चाप) का भी, इसलिए हमें तो एक-मात्र धनुष ही 
का वल है, पर यापक नौ सूत्रवाले यज्ञोपवीत का बल है । ज्ात्रबल से ब्रह्मबल कहीं बड़ा ` 
है |) यों हम सभी प्रकार से श्रापसे हारेरहै। हे ब्राह्मण ! हमारे अपराध त्तमा कीजिए । ४॥ 


दोऽ-वार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम । 
बोले भयुपति सरुष होई तह! ब॑धुसम वाम ॥३११५॥ 


रामचन्द्रजी ने परशुरामजी से बारम्बार “मुनि, नाद्य, कहा तो परञ्रमजो क्रुद्ध ` 
होकर वोले--श्मरे । तु मी अपने भाई जैसा टेढ़ा है ! ॥ ३१५ ॥ 
चौ ०-निपटहि द्विज करि जानि मेही । मे जस बिभ्र सुनार तोही ॥ 
चाप सवा सर श्राहुति जानू ! कोप मेर च्रतिधेर कसात ॥ १ 
| सके बिलकुल बाद्मण ही समभता दै ? मे जैसा ब्राह्मण हँ वह तुमे सुनाता हँ । सुन 
धनुष का तो खरवा, बाण की श्हृति, मेरा भयद्भर क्रोध श्त्नि ॥ १ ॥ आई 
समिध सेन चतुर्दगं सहाहं । महामहीप भ्ये प्सु च्ाईं ॥ 
में यदह परसु कारि बलि दीन्हे । समरजम्य जग कोटिक कीन्हे ॥२॥ 
श्नौर (राजाच्या की) चतुरङ्गिणो फौज समिधा, बड़े वदे राजा लोग आ आकेर उस | 
यज्ञ के वलिपयु हृए, मैने इस फर्छे से काट काट कर उनका बलिदान किया । मने जगत्‌ मं । 
देसे समर-यज्ञ करोड (्नगिनत) रिय हैँ ।। २ ॥ + 


नारं प्रभाव विदित नहि तारे, बोलसि निदरि विप्र के भोरे \॥ 


जेड चाप दाप वड वाढा । श्रहमिति मनहुं जीति जम काढ़ा ॥३॥ 
मेरा भ्रमाव तुमे मादरम नहीं, ब्रामण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है । 
| तोड़ डाला इसलिर तुमे वड़ा अभिमान बद्‌ गया दहै, मानों सारे जगत्‌ क जीत लिया 
देखा अहङ्कार करके खड़ा है ॥ ३॥ ` _ ` = 
` ` ला ताद्य ॐ नौ युस कदे ह शम, दम, तप, शौच, शाति, ऋजुता, जान, विशन 
श्नौर श्रास्तिकता। श्रथवां ज्वालो परथुशमजो मे ये नौ गु ई केामलता, तापक्पन, संतोष, चमा, 
जितेन्द्रियता, दानत्व, दबाव श्रौर स्वाभ्यायत्व । | 
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छवतहि ट पिनाक पुराना । मे केहि हेतु करडं श्रभिमाना ॥४॥ 
 .. ,. ~. : रामचन्द्रजी ने कदा सुनि ! खरा सोच कर बोलिष्‌ त हमासै भूल तो घोदो सी है 
` ओर आपका .गुस्सा बहुत बड़ा हो गया दै । पुराना धुप तो छते ही ट गया, फिर भला ओ 
किंस कारणं से अभिमान करटः ॥ ‰ ॥ । ¡ | 
दो ° -जो हम निदरहिं विप्र वदि सत्यं सुनहु भृयुनाथ । 
तो शरस को जग सुभट जेहि भयवस नावहिं माय ॥३ १६॥ 
हे श्रगुनाथ ! सच सच सुनिए, जो हम त्राद्मण कहकर आपका निराद्र करगे, तो ` 
संसार भें एेसा कौन रणबीर दै जिसके आगे र के मारे हम चिर सुकरवेगे १ (अथात्‌ यदि 
दम डरकर सिर नवर्वेगे तो बराह्मण के ही ओर किसी को नहीं ।) ।। ३१६ ॥ 
चो ° -देव दनुज मूपति भट नाना । समवल श्रधिक होड वलवाना ॥ 
जो रन हमहिं परचारह कोऊ । लरहिं सुखेन काल किन होऊ॥ १॥ 
देवता, दैत्य, राजा, अनेक योद्धा, चाहे वे समान बलवाले हँ चा अधिकः वलवान्‌ 
क हरमे रण मं बुलीवा दे तो बह प्रत्यत काल ही क्यों न हो, दम उसके साथ प्रसन्नता 
. .. से लड्गे ॥ १॥ (2 > 
छत्रियतनु धरि समर सकाना । कुलकलंक तेहि पावर जाना ॥ 


कड सुभाव न कुलि प्रसंसी । कालह्‌ डरहिं न रन रघुव॑सी ॥२॥ 











जगह से निडर लो 
परदारामजी की शु ‡ 
परदे दूसरा अथं यह्‌ 
सूचित. किया गया कि “जो सव प्रकार से भय-रदिव दँ वे (विष्णु) तुम से इते है । जँ सव 
प्रकार से भय-रहित होकर मी तुमसे डरनेवाला वही दँ । परशुरामजी के पूर्वन श्रगु मुनि ते. 
वेकुठं मँ जाकर विष्णु भगवान्‌ को लात मारी थी, जिस पर भगवान्‌ ने नश्नता ही प्रकर की 
थी । रतः इस संकेत को पाकः परशुतमजो को यड चेव हश्या कि ये कीं भगवान्‌ के दूसरे 
अवतार ही न हां, जिन्द भूमात्दप्ण का काव्यं सौफकर मुके अलग हो जाना चाहिए 1 यवा 
का० ३५-३६्‌ 
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 जलेनकघुर में जिस उदेश्य से धेलुष रक्खा गया था उसे स्मरणं कर परशुरामजी को रामावतार 

4 होने कीं बात स्मरण अ) गईं ॥ ३॥ 

राम रमापति कर धलु लेह । खच्‌ मिट मोर संदेह ॥ 

देत चाप श्रापुहि चलि गये । परसुराम मन बिसमय भये ॥४॥ 

पररारामजी ने कदा-दे राम ! विष्णु का (वेष्णव) धठुषः हाय मे लीजिए ओर्‌ इते 

खीच दोजिए सो मेय सदे मिट जाय । रेखा कहकर वे जब रामचन्द्रजी को धनुष देने लगे तव्‌ ` 
वह आपसे श्राप उनके हाथ भें चला गया । यद्‌ देखकर परशुरामजी के मन मे आश्चयं 
हुमा । (विष्णु ने यह घलुष ` परशुरामजी को दिया या ओर कदा चा किजो कोद श्ये चदा दे 
उसी को अवतार सममकर तुम बन को चल देना }) ।॥ ४ ॥ 

देा>~जाना रामप्रभाव तव॒ पुलक ॒भ्रफुटिः 

जारि पानि बोले वचन हृदय न प्रम समात्‌ ॥३ १७१ 

| तव॒ (जव रामचनद्रजी क हाय में वैष्णव धनुष आपसे चला गया) रामचन्द्रनो का ` 
्रमाव परशुरामजी ने जाना (थह पर राम शब्द मयान्वयी है, दोनो ार्मो का अथं दे सकता 
है) ओर बे दाथ जोढ्कर बचन बोले (उन्दोनि स्तुति करना आरम्भ किया) । प्रेम हृदय के 
भवर समाता नदीं अौर पुलकावलि हो आई है, शरीर प्रफुढित हो गया है ॥ ३१७॥ _ _ 

चो०-जय रघुवंस-बनज-वन-भानू । गहन-दनुज-ङल-दहन सानं ॥ 

{ -हित-कारा । जय मद-मोह-कोद-श्रम-दहारी ॥ १॥ 























मोह, क्रोध अर म के हरनेवाले पको जयदो ॥ १॥ 
विनय - सील - करुना - युन - सागर । जयति बचनरचना श्चति नागर 
सेवकसुखद रभग सव श्रंगा । जय सरीर छवि कादिञ्चनंगा ॥२ 
नम्रता, शील, करुणो रौर गुणों ॐ समुद्र; वचनो को रचना मे अति निपुण आपकी . ` : 
बिजय हो । सेवकं ॐ सुख देनेवाले, सुन्दर ह संपूरा अंग जिनके, जिनके शरीर की कांति कोटि 
कामदेव के जैसी दै, आपकी जय हो ।। २॥ । 
करद काह मुख एक प्रसंसा । जय महेस -मन -मानस हसा ॥ 
श्रलुचित बचन केँ भ्रग्याता । कमह छमामंदिर देड नाता ॥३॥ 
मै एक मुख से आपको क्या प्रशंसा करू । श्रीमदादेवजी क मनरूपी मानसरोवर ॑ 
कस, शापक जय हो । ने अनजाने मे चलुचित वचन कदे । हे कमा के भवन दोना 
आया ! उन वचनां कं लिए चमा करो ॥ ३ ॥ 


1 
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कहि जय जय जय ॒रघु-कुल-केतू । भयुषति गये बनि तप हेतू ॥ 
श्रपभय सकल महीप डराने । जं तदहं कायर गवहि पराने ॥४॥ 
| रंत में दे रघुकुल के पताकास्वरूप शयात्‌ रघुकुल में श्र रामचन्द्रज जय 
हो ! जय हो ॥ जय हौ !॥ इतना ककर परशुरामजो तपस्या करने के लिए वन को चले गये । 
कुटिल राजा (जो परशुरामजी क क्रोध करने पर प्रसन्न हुए थे) अव ॒यह डरे कि अपने ऊपर 
कुलं संकट न श्यावे (क्योकि लददमणजो ने उनको बातं खन ली र्थी) । जे कायर (डरपोक्र) थे वे 


जहाँ तदा भाग खड़े हए ॥ ४ ॥ 
दो ०-देवन दीन्ही दुंदुभी भ्रु पर बरषदहिं श्ल । 
हरषे पुर-नर-नारि सब मिटा मेहमय सूल ॥३१८॥ 
देवतानं ने नगारोँ पर चोव दी रौर श्रभु रामचन्द्रजी पर फूल बरसराये । नगरनिवासी 
सभी ख्मी-पुरुष प्रसन्न हो गये श्र मोहमय संताप भिट गया ॥ २३१८ ॥ 
चा०-च्नति गहगहे बाजने बाजे । सबं मनोहर मंगले साजे ॥ 


जथ जथ मिलि सुमुखि सुनयनी । करहि गान कल कोकिंलवयनी ॥ १॥ 
सु» ब घनाघन बाजे बजने लगे, सवने मंगलकारक साज सजाये । सुन्दर जह अर 
लियं रोलियाँ बनाकर कोयल के समान मीठी आवा से गीत गाने 











लगीं ॥ १॥ 
सुख बिदेह कर बरनि न जाई । जनमदरिद्र॒मनहं निधि पाह ॥ 
बिगतत्रास्र अह सीय सुखारी । जु विधु उदय चकोरङमारी ॥२॥ 


जनकं राजा का सुख तो कटा ही नदीं जा सकता, मानां किंस जन्म के दरिद्रो ने 
जी का त्रास दूर हश्या ! बे भी सुख हुईं, मानों चन्द्रमा के उद्य 


















ड खच्नाना पा लिया हौ । सं 
, से चकोर की वी खुश हृदं हो ॥ २॥ ^ 
` जनक कीन्ह कोलसिकदहि पनामा । भयुश्रसाद ` धनु मजे भंजेड रामा ॥ 


जी ने चविच्ाभिक्रनी ह कौं प्रगोमि ओर कहा-महाराज ! चयापको कपा 
से रामचन्द्र ने धनष तोडा । दोनों भईया ने भगे कृताथं किया है, अव स्वामिन ! जो कुब 
उचित है सा किए ॥ ३॥ 
कह सुनि सुलु नरनाथ वीना । रहा विवाह चापश्नाधीना ॥ 


ट्टतही ` धलु भडय विवाह । सुर नर नाग विदित सब काहू ॥॥ 





२७६  रामचरितमा 
- विच्वाभित्रजी ने कंहा- हे चतुर नरेश्वर ! सुनो । विवाह धनुष के श्रधीन था। 
दौ धनुष दटूटते ही विवाह दो गया, यह्‌ देवता, नाग श्रर मनुष्व सभी को माङ्म 
हो चुका ॥ ४ ॥ 
दा०-तदपि जाइ तुम्ह करद श्रव जथा-वंस-व्यवदहार । 
बूम विप्र ल बद्ध यरु बेदबिदित ` श्राचार्‌ ॥३१६॥ 
तथापि तम अव जाकर कुल की मयादा के अनुसार सब व्यवहार करो । ताद्य 
श्मौर वंश मे वृदे लोगों, तथा गुरु से पृ्यकर वेदानुकूल आचार करां ॥ ३१९ ॥ 
च ० दूत श्चवध पुर॒ पठवह जाई । श्चानडः नृप दसरथहि वोलाइं ॥ 
दिते राउ कहि भलेहि कृपाला । पटये दत बोलि तेहि काला ॥१॥ 
` पहले जाते ही अयोध्या के दृतं राना. करो, रौर राजा दशरथ को बुला भेजो । राजा 
जनक यद्‌ सुनकर प्रसन्न हए । उन्दने का कि हाँ दयालु ! बहुत श्रच्छा ¦ शरीर उसी समय 
दूतो को बुलाकर भेजा ॥ १ ॥ | 
बहरि. महाजन सकल बोलाये । श्रा सबन्हि सादर सिरु नाये ॥ 
हाट बाट मंदिर सुरवासा । नगर सर्वारद् चारिहु पासा ॥२॥ 
फिर संपू महाजनां को बुलवाया । वे आये अर स्वां ने आदर से सिर काया । 
खन्द आज्ञा दो कि तम लोग दुकानां, रास्तों, वरां, दवतां के मन्दिर ओर शार को चारों रोर 
से सजा्मो ॥ २ ॥ 
रषि चले निज निज शह श्राये ! पुनि परिचारक बोलि पटाये ॥ 
रच विचित्र वितान बनाई । सिर धरि वचन चले सचुपाडं ॥३॥ 


वे प्रसन्न हौ होकर चले श्र अपने श्रपने घर पचे । फिर सेवकां को बुलवाया, 
छन्द आज्ञा दी कि तम लोग विचित्र मंडप बनाकर तैयार करो । बे सब आज्ञा कौ सिर चाकर 
सुख पाकर (प्रसन्न होकर) चल दिये ॥ ३ ॥ 


पटये बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे बितान-बिधि-ऊुसल सुजाना ,* व 


विधिहि. कदि तिन्ह कीन्ह श्ररंभा । बिरचे कनक कदलि के खभा ॥४॥ 
चन्दने अनेक कारागरां को. बुलाया, जो मंडप वनाने में निपुण, अच्छं जानकार ये । 
उन लार्गा ने ब्रह्मा को नमस्कार कर (सृष्टि को रचना करनेवाले ब्रह्मा है, इसलिए) कायं आरम्भ 
किया ओर सोने के केलां के खंभे बनाये ॥ ४ ॥ 
दो ° -हरितमनिन्ह के पत्र फल पद्मराग के एल । 


ध 3. त्र श्चति मनु बिरंचि कर भूल ॥३२ ०॥ = 
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नमे हरी -मणियें (पन्ने) के पतते श्नौर फल लगाये ओर पद्मराग मणि (लाल) के फूल 
लगाये । उनको अत्यन्त विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा का चित्त भौ भूल में पड़ गया 
(चकरा गया) ॥ ३२० ॥ 


च=-वेनु हरित-मनि-मय सव कीन्हे । सरल सपरन परह नहिं चीन्हे॥ 
हेवेलि बनाई । लखि नहि परह सपरन सुहाई ॥ १॥ 


हरित मणियों के सव वँ हरे पत्तों समेत बनाये, वे सीपे खद्े किये गये तो 
पचाने नहीं जाते थे (कि सजे पेड टै कि बने हए) । फिट सुनहरी नागबेल पत्तो समेत 
बनाई, वह भो पहचानो नहीं जातो थो ॥ १ ॥ 
तेहि के रचि पचि वंध बनाये । विच विच मुता दाम सहाये ॥ 
मानिक मरकत ङलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥२॥ 
उन नागवहियां के बन्द बनाये, जिनके वोच बौच मेँ मोतियों की लटकेनियँ लगाई 
फिर मानिक, मरकत मशि, कजं भखि, (लाल, पन्ना, हीरा) अर पिरोजाच्ों को चीर चीर 
कर कुरेद कर श्र पौ करके कमलं बनाये ।॥ २ ॥ 


किये भंग बहुरंग विहंगा । यजिं कृजहिं ` पवनपसंगा ॥ 
सुरप्रतिमा खंभन्हि गदि काढी । मंगलद्रव्य लिये सव टाडी ॥३॥ 


चके भांति अनेक पुराई । सिधुर-मनि-मय सहज सुहाई ॥४॥ 
उन पर भोरे रौर अनेक रंग बिरंग ऊ पत्ती बनाये, जो हवा के जोर से युंजार करते 
ओर चहकते है । खंभां में देवता श्रो को मूतियां गद्कर निकाली, बे सव॒ मंगलकारी चीं लिये 
खड ह ॥ ३॥ अनेक प्रकार से चौक पुरवाये है, जो गजयुक्ता से बनाये गये हैँ ॥४॥ ` ` 


दो ° -तोरमपहव सुभग सुटि किये नील-मनि करि । ` 


हेमवोर मरकत घवरि लसत पाटुमय डारि ॥३२१॥ 
नीलम को कोर कोरकर सन्दर युदावने आम कृ पत्त बनाये, जिनमें सोने 

















केवोरलगे ये, मरकत मियां के फलां कं गुच्छ रेशम की डोर भँ लटक रदे ये ॥ ३२१ ॥ 


चो ०-रचे रुचिर वर वंदनवार । मनहूँ मनोभव पद ` सवारे ॥ 
मंगल कलस अनेक वनाये । ध्वजपताक पट चंवर सद्ाये ॥ १॥ 
सुन्दर ओर शष्ठ वंदनवार रचे गये हँ, व मानां कामदेव के फदे बनाये गये द । श्ननेक 
मंगलकलश बनाये गये; ध्वजा, पताका, कपड़े श्रौर चवर समो सुदावने हैँ ॥ १॥ 


दीप मनोहरं मनिमय नाना । जाइ न बरनि विचित्र बिताना ॥ 
जेहि मंडप दुलंहिनि वेदेही । सो बरन श्चस मति कवि केही ॥२॥ 





२७८ रामचरितमानस 
भनोहर भणियों के च्नेक दीपक बनाये गये, ओर विचित्र चैदोवा वने दै, जिनका 
वर्णन नह बनता । जिस मंडप में श्रीसीताजी दुलदिन दँ ऽसका वणन करे पेसी वुद्धि किख 
कवि की दहै ?।॥२॥ 
दलह राम  रूप-यन-सागर ! सो वितान तिहूँ लाक उजागर ॥ 
जनकभवन के साभा जेसी । शह ह भति पुर देखिय तेसी ॥३॥ 
जिसे भंडप के द्द गुणों के सञुद्र ओोरामचन्द्रजी दै वह मंडप तीनां लोकों मे 
प्रसिद्ध है । जनक राजा के भवन की जैसी शोमा है वसी ही ` शोभा जनकपुर भर मे घर वर 
हो रही दै।३॥ 
जेड तिरति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगत सुवन दस चारी ॥ 
नीचखह ` सोहा । सा विल्लोकिं सुरनायक मेदा ॥४॥ 
जिसने तिरहुत (भिथिलापुरी) को देखा . उसको चौदह लोक (ब्रह्मांड) 
फोके लगते है । वहाँ जो संपत्ति नीच के घर. की शोभा बढा रही थी, उसे देखकर देवराज 
(इन्द्र) भी मोहित दो जाय ॥ ४॥ 
क*-बसड नगर जेहि लच्छि करि कपट नारिवर बेषु। ` ` 
सङचदहिं सारद सेषु ॥३२२॥ ` 


















तेहि पुर के सोभा कहत सङुचा 
| जिस नगर में लदमीजी कपट से खी का वेष रक कर निवास कती हैँ उस पुर 
` क्तौ लोमा वर्णनं करने के लिए सरस्वती ओर शेषजी भी सकुत्चाते है, क्योकि वे पूरा वणन नदीं 
कर सकते || ३२२ ॥ 





चो ०- पहुचे मप्र पावन । इरषे नगर विलाकि सुहावन ॥ 


भूपद्वार तिन्ह खबर जनाई । दसरथ चप खनि लिये बोलाईं ॥९॥ 

राजा जनक के भेजे हृए दूत रामचन्द्र की पुरी अयोध्या मेँ प्व गये अर 
सदाने नगर को देखकर प्रसन्न हुए । उन्होनि राज-दवार पर जाकर भीतर खवर भिजवाई । 
महाराज दशरथ ने सरवर सुनकर तरत उन बुला लिया ॥ १ ॥ 


करि भनाम तिन्ह पाती दीन्दी । मुदित महीप श्रापु उटि लीन्ही ॥ ` 
वारि बिलीचन वाँचत पाती) पुलक गात श्रां भरि ाती ॥२॥ 
दूरतो ने प्रणाम करके चिद्री दीं तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर वद 
चि्रो लो । उस चिद्री को वो्वते ही नेत्रो मे रसू मर श्ये, शरीर पुलकित हो गया ओर 
हाती भर आदे ।॥२॥ ` 
राम लपन उर कर बर चीटी 1 रहि गये कहत न॒ खाटी मीठी ॥ 


पुनि धरि धीर पञ्निका वाची 1 हरथो सभा बात सुनि साची ॥३॥ 
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म तो सम-लदमर है ओर दथ मे भेष निद्र ै। व चुप शो रे 
ह न खदरी कहते हेन मीठी (वियोग का मगल-समाचार का ्ानंद्‌ दोनों एक साथ 
इस प्रकार उद्य हए कि बड़ी देर तक ऊच कहते न बना) । फिर॒उन्होनि धीरज धरकर उस 
चिद्री को बँचकर्‌ सुनाया । उसमें क्लिखी हुं बात को सुनकर सभा प्रसन्न हो गई ॥ ३ ॥ 


रहे तहां सुधि पाड । श्राये भरत सहित दित भाई ॥ 


खेलत लः 
पर्त  अतिसनेह सचां । तात कहां तं ती शई ॥४॥ 
भरव बाहर खेल रदे ये । वां उन्दोनि. जवर पाईं । वे स्नेह के साय माई (शुत 
को लिये महाराज के पास जा पबे । वे वदे स्नेह से सङ्कोच करते हुए पृते है पिताजी । 
यह चिद्री काँ से आदं है १॥ ४॥ ` 
सल भ्रानप्रिय वधु दोड श्रि कह केहि देस । , 
सुनि सनेहसाने बचन राँची वहरि नरे ॥ ३२३ ॥ 


हमारे प्राण-समान प्यारे दोनों मैया कुराल से तो हँ १ कदिए वे किस देश मे है १ रे 
्रेम-भरे वचन सुनकर नर-नाच दशरथ ने फिर से वह पत्रिका पट्‌ सुनाई ॥ ३२३ ॥ 


-सखनि पाती पुलके दोड भ्राता । श्रधिक सनेह समात न गाता ॥ 
प्ति पुनीत भरत के देखी । सकल सभा सुख लहेड विसेखी ॥१॥ 
पत्रिका सुनते ही दोनों आईं पुलकित हो गये, स्नेह इतना बहा कि हृदय मेँ समाता 
है । भरत की ठेसी पवित्र प्रीति देखकर संपृणं सभा म विशेष प्रसन्नता छा गई ॥ १॥ 
तव चष दूत निकट बेठारे । मधुर मनोहर वचन उचारे ॥ 
कड सल दोड वारे । तुम्ह नीके निज नयन निहार ॥२॥ 
शिर उस समय महाराजा दशरथ ने दूतां को परास मं वैटा क्तिया शौर मीठे तथा । 
मनोदर कचन उचारण दनो बालक सङुशल तो द १ वुमने उन्हे 
कुशलतापू्वंक अपनी अखं से देखा है १ ॥ २ ॥ पिकसनि 
स्यामल गोर धरे धलुभाथा । क्य किलोर करि साथा 
पहिचान तुम्ह॒ कह सुभा । प्रेमबिब्रस युनि पुनि कड राऊः ॥३॥ 
एक श्याम, एक गौर है, धलुष अर तरकख घारख॒ किये हुए है, किरार अवस्था टै 
चर साय में विश्वामित्र युनि दँ । क्या तुम उनका पहचानते ह १ ज पहचानवे हा ते उनका 
स्वभाव कदो । प्रेम से विवश महाराज इसी वात के बारंबार कड रहे है ॥ ३॥ 
जा दिनि तें मुनि गये लेवाह। तव तें राजु साचि सुधि पाईं ॥ 


कहु विदेह कवन बिधि जाने । सुनि रिय वचन दूत मुखुकाने ॥४॥ 




















२८० - ` रामचरितमानस ` 
जिस दिन से उनको विश्वामित्र सुनि लिवा ले गये उस दिन से च्राज ही मने स्रो 
खयर पाईं है । अच्छा, यह तो बतलाश्रो कि जनक राजा ने उन्दे किंस तरद जाना । इन प्रिय 
बचनों का सुनकर दूत सुस्कुराये ॥ ४ ॥ | 
दो०-सुनड मही-पति-मुकुट-मनि तुम्ह सम धन्य न कोड । 
राम लषनु जिन्ह के तनय. विस्वविभूषन  दाड ॥३२४॥ 
0 दृत कदने लगे-हे ध्व नाथां क सिरमोर ! ्मापके समान कदं धन्य नहीं दै, 
नके जगन्‌ के भूषण दोनों पुत्र राम-लदमण दै ।। ३२४ ॥ 4 
चै ० न जोग न तनय तुम्हार । पुरुष सि तिह पुर उजियारे ॥ 
जिन के जस प्रताप के श्रागे । ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥१॥ 
महाराज ! आपके पत्र पष्ने के लायक्र नदीं दैः वे पुरा मेँ सिद तोनां लाक में 
काशा करनवाले ह । उनके यशा श्रौर प्रताप के सामने चन्द्रमा मलिन आर सूय ' ठंडा लगता 
है अर्थात्‌ उनकी कीति चन्द्र से भी अधिक उज्वल श्नौर प्रताप सूर्यं से भो अधिक है ।॥ १॥ 
तिन्ह कद कहिय नाथ किमि चीन्हे । देखिय रवि किं दीष कर लीन्दे ॥ 
सीयस्वयंबर भूप श्ननेका । सिमिटे सुभट एकं ते एका ॥२॥ 
हे नाथ ! उनके लिए श्राप कदत दँ कि कैसे पचान १ क्या हाय नें दीपक लेकर 
स्य के ठंदना हाता है १ मदाराज ! सीता के स्वयंवर मे पकं से एक उत्तम शरीर शनक 
राजा इकट्ठे हुए ये ॥ २॥ मनि | 
वमुसरासन काद न टारा। हारे सकल वीर वरियारा ॥ 
तीनि लोक मह जे भट मानी । सव के सकति संभुधनु भानी ॥३॥ 
रिव-धनुष को किसो न न हटाया, सभी बोर चनौर अभिमानी राजा लोग हार गये 
तीनों लकां मे जा वीरता के अभिमानी है, उन सभी की शक्ति का रिवे-धनुष ने भंजन 
कर दिया ॥ ३॥ | ् ^ 
सकड उटाइ सरासुर मेरू । साड हिय हारि गयेड करि फेरू ॥ 
जड कोतुक सिवसेल उटठावा । साड तेहि सभा पराभव पावा ॥४॥ 
डालकर, चला गया । जिस रावण ने खेल दी खेलं भ कैलास पवेत को उठा लिया था, वह्‌ भी 
उस समा मे आकर हार खागया॥४।॥ ` गलै 7 177 
दो० -तहां राम रघु-वंसमनि सुनिय भहामहिपाल 
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पयम सोपान- बालका एङ २८१ 
सुनिए महाराज ! वहाँ रघु-कुल = पण रामचन्द्र ने चस धनुष को विना परिश्रम ही रेते 
ताड डाला जैसे हाथी कमल की डण्डी के तादः डाले ॥ ३२५॥ थ ८.९. 
च ० -सुनि सरोष भूयुनायङ्‌ श्राये । बहुत भांति तिन्ह श्रांखि देखाये ॥ 
देखि रामवलु निज धनु दीन्हा । करि वहु विनय गवन वन कीन्हा ॥ १॥ 
`  . उस धनुष का दटना सुनकर परशुरामजो कंपित होकर श्रये, अर उन्होने बहुत 
तरह से श्राँखं दिखाई । अत भें उन्दोनि रामचन्द्रजी का वल देखकर न्दे अपना धनुष द दिया 
अर बहत-सी प्रार्थना कर वे वन के चले गये । १॥ | 
राजन रामु श्रतुलवल . जेस । तेजनिधान लषु पुनि तैसे ॥ 
कंपि भूप विलोकत जाक । जिमि गज हरिकिंसोर के ताके ॥२॥ 
^ ` ध हे राजन्‌ ! जैपे श्रतृल पराक्रमी रामचन्द्रजी हैँ वंसे ह तेजस्वी लक्ष्मण है, जिनके 
देखते ही राजा लाग देसे कपत हैः जैसे सिंह के बचे के ताकते से हाथी कोपे ॥ २॥ 
देव॒ देखि तव वालक दोऊ । श्रव न श्रँखि तर श्रावत कोऊ ॥ 
दूत-बचन-रचना पिय लागो । प्रेम-प्रताप-बीर-रस-पागी ॥ ३॥ 
आपके दनां वालकं के देखकर अव अर काई दमारो श्लों म नी जंचतां। ` 
इस तरह प्रम-परताप श्रौर वीररस की भरी दृता की बातचीत दशरथजी ` क बहुत 
प्यारी लगी ।। ३॥ 
सभासमेत राड. श्रनुरागे । दृतन्ह देन नि्लावरि लागे ॥ 
कहि नीति ते मृदि काना । धरमु विचारि सवहि सुखु माना ॥०॥ 
| सभा समेत महाराज स्नेह में भर गये रौर दृतों का न्योच्ावर (पारितोषिक) देने 
लगे। तवे तावे दूत अपने कान दककर (कानों पर हाथ रखकर) कने लगे कि यह ता 
अनीति है (याकि हमारे यहाँ के राजा की कन्या पके यदो व्याह जायगी) । इस धमं 
के विचारकर सभी प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ = ` स) ह 
दो°-तव उटि भूप वसिष्ट करं दीन्ह पत्रिका जाइ । 
कथा सुनाई युरुहि सव॒ सादर दूत बोला ॥३२६॥ ` 
दूतो को बुलवाक वह सव खवर सुनाई ।। ३२६ ॥ ` ६ 
चो ०-सनि बोले यरु श्रति सुख पाईं । पुन्यपुरुष करं महि सुख ाईं ॥ 
` . . जिमि सरिता सायर महं जाहीं । ज्यपि ताहि कामना नाहीं ॥१॥ 























२८२  रामचारेतमानस 
सव समाचार सनक्र वसिएठजो खश होकर बले-पुख्यात्मा पुरुषां के लिए सारी प्रध्वो 
सुख से छाई हुईं दहै । जिस तर नदियां समुद्र मँ जा मिलती ह, ययपि उसे उनके मिलने की 
कामना नङ दै (क्योकि वहं च्रं पार जल से भरादै) ॥१॥ 
तिमि रुख संपति बिनि बोलाये । धरमसील पहि जादि सुभाये ॥ 
तुमह ` रु-बिप्र-षेनु-खर-सेवी  । तसि पुनीत केसल्या देवी ॥२॥ 
इसी तरह धर्म-शील मनुष्यों के पास सुख अर सम्पत्ति विना बुलाये ही चापे 
आप चलो जाती है । आप गुरु, बराह्मण, गौ आर देवों के सेवक है आर वसी ही पवित्र 
महारानी कौशल्या देवी दै ॥ २॥ 
सुङ्ृती तुमह समान जग माहीं । भयड न ह कोड होनउ नाहीं ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य वड का कं । राजन राम सरिस सुत जा कं ॥२॥ 
तम्हारे समान युख्यवान्‌ जगत्‌ में दसरा कोई न इमा, न हने का । हे राजन्‌ ! तुमसे 
ज्यादा बडा पुय किसका हो सकता दहै कि जिनके राम सरीखे पत्र है ॥ ३॥ 
बीर विनीत धरम-्रत-धारी । युनसागर बर बालक चारी ॥ 


चुम्ह॒ कदं सवेकाल कल्याना । सज वरात बजाई निसाना ॥४५ 








समुद्र चौर श्रे है। तुम्दारे लि सवंदा ही कल्याण दै, निशान (डके) बजवा कर वरात 
सजा ।। ४ ॥ 
दो ०-चलदु बेगि सुनि यरुबचन भलेहि नाथ सिरु नाइ । 
भूपति गवने भवन तव दतन्ह॒ वार्‌ देवा ॥३२५७॥ 
“चला जल्दी । रेसे गुरुवचनं का सुनकर राजा ने कदा, महाराज । बहुत अच्छा ।' 
फिर दूतो के ठहरने कां कर महाराज महल में गये ॥ ३२५ ॥ 
च ०-राजा सव॒ रनिवास बोलाई । जनकयत्रिका वांच सनाईं ॥ 
सनि संदेस सकल हरषानी । श्रपरकथा सव भूप वखानी ॥१॥ 
राजा दशरथ ने सारे रनिवास के बुलाकर वह जनक महाराज की मजी हं पत्रिका 
वोच कर सुनाई । विवाह का सेदेखा सुनकर सव प्रसन्न हद । अर सब खबर (जा दूरतो ने 
कही थी बह) म राजा ने कह दी ॥ १॥ ` 


्रनपरफुल्लित राजि रानी । मनँ सिखिनि सनि बारिदवानी ॥ 











#ै 
॥ 4 
॥ 





रानियां परम से सुव भ्रुव देकर , देसी -राभायमान इई मानो मेव कौ गजना 
` खनकर भरनी ५००८ दे । गुरुकुल की लिया या बद्ध लिया प्रसन्नता के साथ 
आशीवाद देने लगी अौ बड़े आनन्द मेँ मन्न हा गहं ॥ २॥ ` 
लेहं परसपर श्रतिप्रिय पाती । हृदय लगाई जंडावहि जाती ॥ 
खम लषन के कीरति 


लगा लगाकर छाती ठंडी करने लगीं । फिर की कीतिं रौर उनके ये हुए काम 
(धलय-ङ्ग आदि) महाराज ने वारंवार वर्णन किये । ई 
मुनिभ्रसादु कहि द्वार सिधाये । रानिन्ह तव॒ भिदेव बोलाये ॥ 

दिये दान च्नानदसमेता । चले विभवर श्रासिष देता ॥४॥ 

श्रत मे, "यह सव विश्वामित्र यौर वसिष्ठजीं को कृपा का फल 2" रेसा ककर 
राज राजद्वार पर चाये । उधर रानियां ने भीतर जाह्मणों बुलवाया आनन्द 
खनं दान दिये । वे संतुष्ट हो ्ाशीर्वाद देते हुए चल दिये || ४ ॥ णृ 9 
सो ०-जाचक लिये रहंकारि दीन्हि निच्ावरि काटि विधि 5) 
चिरु जीव सुत चारिः चक्रवति दसरत्थः के ॥३२८॥ 

॥ फिर गतो का बुलवाया रौर उन्दँ करोड़ वरद की चीं न्योावरं भे कीं} 
आशीवोद देने लगे कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के वारो पुत्र चिरंजीवी (बहत दिनों तक 
जीनेवाले) दय ॥ ३२८॥ 

चो ° -कहत चले पिरे पट नाना । इरि हने गहगहे निसाना ॥ 

समाचार सव लोागन्ह पाये । लागे घर धर ` होन बधाये ॥१॥ 
वे इसी तरह कदते हुए ओर तरह तरद के कपद़ पहने चले श्रौर प्रसन्न होकर दनादन 
नगाङे बजाने लगे । जव यह समाचार सवं लोगों (नगर-निवासिये) क मात्म ह्या तव घर 

, -धर वधाइयाँ मनां जाने लगीं ॥ १॥ क ५ 

भुवन चारि दस  भयड उदाहर । जनक - सुता -रघु विवाह ॥ 

खनि सुभकथा लोग श्चनुरागे । मग ण्ह गली सर्वारन लागे ॥२॥ 

राम-नानकी ॐ विवाद की बात सुनकर चोदहों लोकें मेँ आनन्द उत्सव चछा गया । 

उस अनन्द समाचार के सुनकर लोग प्रसन्न हुए श्यौर रास्ता, घरों शौर गलियों के सजाने 


लग ॥ २॥ 
जद्यपि श्वध सदैव सुद्ावनि। रामपरी मंगलमय पावनि ॥ 


तदपि श्रीति के रीति सुहाई । मंगलरचना रची बनगई ॥३॥ 


























२८४ रामचरितमानस 
यद्यपि रामचन्द्रजौ की पवित्र मङ्गलमय शयेध्यापुरो सदा हीं सहावनों रहतो थी, तौ 
भी प्रोति कौ सन्दर रीति के अनुसार लोगो ने बहुत दां खुन्द्र मङ्गलमय रचना बनाई ॥ ३॥ ` 
ध्वज पताक पट चामर चारू । वा परमविचित्र वजार ॥ 
कनकक्लस तारन मनिजाला । इरद दव दधि श्रच्छत माला ॥४॥ 
ध्वजा, पताका, मँडियें शौर चवरां से वाजार बहुत ही विचित्र सजा । साने के कलश, 
४ मियं क समूह, हलो, दूब, दही, चावल श्र माला ये सव मङ्गलवस्तुएं रक्खो 
गई ॥ ४॥ ह + इय इ 
दो ०- मंगलमय निज निज भवन लेागन्ह रचे वनाइ । 
बीयीं सीचीं चतुरसम चाके चारु पुराइ ॥३२६॥ 
नरार-निवासी लोगों ने अपने अपने घर मङ्गल को चों से खव सजाये श्रौर चौरस 
गलियां मे िडकाव कराये श्नौर सुन्दर चौक पुरवाये ॥ ३२९ ॥ | 
च ०- ज तदं जूथजूथ मिलि भामिनि । सजि नवसस 
विधुवदनी ्रग-सावक-लोचनि। निज सरूप रति-मानु-विमेाच 
¦ ` अपने रूप से कामदेव को खो का घमंड दूर करनेवाली चन्द्रवद्नी हयव ग- 
वद्धिं भगल  मंजुल: ` ` वानी । सुनि. कलरव कलकंठ लजानी ॥ 
भूपभवन किमि जाइ बखाना । विस्वविमेादहन रचे विताना ॥२॥ 
मधुर बाणौ से मङ्गलाच्यर गाने लगी । उनकी मनादर बलो क सुनकर केयल भो 
लजा गहे । राज-महल का बणंन कैसे किया जाय, जहाँ जगत्‌ के माहनवाला मंडप बनाया 
त्रया आ ॥ > ॥ | 
मंगलद्रव्य मनेहर नाना । राजत बाजत विपुल निसाना ॥ ५ | 
कहँ विरद वदी उच्चरहीं। कतहु वेदधुनि भूखुर करदहीं ॥३॥ 
४8 बहो तरह तरह कों मंगलसुचक चोऊं रक्खो हृद थां, ओर अनेक वाजे बजरदे यै ।! = 
कीं चन्दोजन विरदावलो मा रदे थे ओर कदां ब्रामण लोग वेद्‌-पाठ कर रदेये ॥ ३॥ = ` 
गावहिं संदरि भंगलगीता । लेड लेड नासु रासु श्र सीता ॥ 
वहत उवाह भवनु श्रति यरा । मानु उमगि चला चह श्रोरा ॥४॥ 
` ` समचनद्र ओर सोवा का नाम ले लेकः सुन्दरो स्यां मङ्गलगोत गा रही थी । राजमहल: 
बहुत च्वाटा श्रौर उत्साह बहुव वदा था। देसा माद्धम होता था कि. मनं (राज-महदलमं से) ` 
शआानन्द उमड़ कर चारं ओर फल दा है॥ ४ ॥' = ` ` ` 


। क 
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दो ?-सेभा दसरथ भवन के को कवि वरन पार । 
जहां सकल-खुर-सीस-मनि राम लीन्ह ्रवतार ॥३३०॥ 
जहां सव ४४६ के शिरोमणि भगवान्‌ रामचन््रजी ने अवतार लिया है उस (राजा 
दशरथ ॐ) महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता दै १ ॥ ३३० ॥ 69 
च ०-भूप भरत पुनि लिये बोला । हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ 
चल बेगि रघु-वीर-वराता । सुनत पुलक प्र दाउ आाता॥१॥ 
फिर राजा ने भरतजी क बुला लिया थौर श्राज्ञा दी किं जाकर घे, हाथो अर 
रथ सजवाश्रो चौर जल्दो रामचन्द्र की वरात मेँ चलो । यह सुनकर (भरत शौर शत्रुत्र) दोनों 
भाईं आनन्द से भर गये ॥ १ ॥ | + 
भरत सकल साहनी बोलाये । श्रायसु दीन्ह मुदित उदि धाये॥ 
रचि रुि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन वरन वरवाजि विराजे ॥२॥ 
॥ भरवजी ने सव सिपादियों क बुलाया ओर उन्दः वरात को तैयारा को ज्ञादो। वे ` 
सुनकर प्रसन्न हो चले । उन्टानि र्व वना बनाकर धों पर जीन सजाये । तरह तरह ऊ रङ्ग 
विरंगे चच्छे च्छं घोदे श्चा गये ॥ २॥ 
सुभग सकल सुटि ` चंचलकरनी । श्रय इव जरत धरत पम धरनी । 
नाना जाति न जाहि वखाने । निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने॥। ३॥ 
वै सव घोद़े बढ़े सुन्दर थे ओर उनकी चाल च+वल थी । बे धरतो पर पैर देसे रखते 
ये मानां उसे जलते हए लो पर रख रहे हां । थोडे इतनो जातियों क थे कि उनका वर्णन नहीं 
हो सकता, वे मानें हवा का भी निराद्र कर उड़ना चाहते थे ॥ ३ | | 
तिन्ह सव द्वेल भये च्रसवारा । भरतसरिसि वयं राजङमारा ॥ 
सव॒ छदर सव  भूषनधारी । कर सश्चाप तृन कटि भारी ॥४॥ 
भरत की बरावर उमरवाले वैल राजकुमार उन वेदों पर सवार हृए । बै समं सन्द्र थे 
ओर सभो गहने पने हए ये। उनके दायो मँ धलुष-वाण श्रौर कमर में मारो तरस 
कसे ये ॥ ४॥ क (भिरि 
दो°-अरे बील दवैल सव॒ सूर सुजान नवीन । 
जग-पद-चर अरसवार्रति जे श्रसि-कला-प्रवीन ॥३३ १॥ 
` _ वे सब ्ैल छोले छरदरे बदनवाले शूरवीर चतुर ओर जवान ये । हर एक सवार के 
साय दो वो पैदल सिपाही ये जो तलवार चलाने में बद निपुण थे ॥ ३३१॥ ` 











चौ०-वाधे बिरद बीर रनमाढ़े \ निकसि भये पुर बाहिर ठाद ॥ 
केरहिं चतुर तुरग गति नाना । हरषि सुनि सुनि पनव निसाना ॥१ 
| र्ण-वो्ुरे बोर लाई का बाना धकर नगर के बाहर जा खे हुए । वे अपने अपने 
घों को अनेक चालं से फेने ले श्नौर वार्जो की आवाज खनकर प्रसन्न होने लगे ॥ १॥ 
रथ॒ सारथिन्ह विचित्र बनाये । ध्वज पताक मनि भूषन लाये ॥ 
चवर चारु किंकिनि धुनि करीं । भालु-जान-सोभा श्रपहरह। ॥२॥ 
| रथ क होकनेवाल्े सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि चौर गहर्नो से रथों को खव 
सनाया । उन (रथो) मँ सुन्दर चवर ले ये ओर वंदि शब्द्‌ कर रही थी । वे (रय) सूये 
केरथ कोशोभाकाभो मात कर रदे थे ।॥ २॥ 
 स्यामकरन श्रगनित हय हेते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जेते ॥ 
संदर सकल श्लंकृत सेहे । जिन्हहिं विलाकत सुनिमन मेहे ॥ 
वहो जो वहुत-ते श्यामकणं घोडे ये न्दं सारथियों ने उन रथां म जोता । वे घोड़े 
सन्दर रोर खव सजे हए च, जिनके देखकर सुनिये (कैराम्यवार्नो) के भी मन मेहित हो 
जाय ॥ ३॥ | | केन न कतं 
जे जल चलं थलि की नाई \ टाप न वबृड़ वेग श्धिकाईं ॥ 
श्र सर सव ` साज ` बनाई \ रथी सारथिन्ह लिये वोलाईं ॥४॥ 
जा घोदे जल षर मो थल के समान चलते है ओर वेग इतना अधिक दै कि उनकी टापं 
वानो मं नहँ वतीं । अल-शखों से सजे ह लोगों का रथों में वैठने के लिए सारथियों न 








होत सणुन सुंदर सबन्हि जा जेहि कारज जात ॥३३२॥ 
„रथों जें चद्‌ चढ़कर नगर के बाहर वरात इकर होने लगी । जा जिस काम के लिए कदी 
जावा था उसका अच्छे राङ्न होते थे ॥ ३३२ ॥  .: , ` ६ क्‌ न 
चो ० कलित करिबरन्हि परी वारी । कहि न जाइ जेहि भाति स्वाँरी 
चले मत्तगज घंट ॒विराजी । मनु खुमग सावन-घन-राजी ॥ १॥ 
सन्दर दायि पर अंबारियों सजाई गै । वे जिस भोति संजाईं गदे थीं उसका 











। ॥ 


सुन्दर बादलों का दल चला जा रदा ॥१॥ ` ` 


बलवा क्या ॥ ॥ 
दा ०-चदि चदि रथ बाहिर नगर लागो जुरन बरात । | | 
* 





वाहन श्चपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासनं जाना ॥ 
तिन्ह चद्ि चले विप्र-वर-कृदा । जनु तनु धरे सकल-छुति-दंदा ॥२॥ 
। 171. नर पालकं ओर विमान; ननम वकने सिषा है का भौर यी त सी क 
वरह ऋ सवारिया र्थी । उन पर सवार हो होकर शरेष्ठ ज्मो क, सुंड चले । वे रेस माम 
होते ये मानो संपृशो वेदों के छंद मूतिं धारण कर जा रहे है || र ।) 25. एत 1 
मागध ध सूत वंदि गुनगायक । चले जान चदि जा जेहि लायक ॥ 
वेसर ऊंट इषभ बहु जाती । चले वस्तु भरि गनित भती ॥ २॥ 
माग, सूत, बन्दी आदि, जितने गुणगान करनेवाले थे बे सव अपने अपने योनय 
सवारिथे पर वैठ बैठकर चले । कदं जावि के सवर, ऊट अौर वैल अनमिनव तरद की चीरे 
लाव लादकर चले ॥ ३॥ | | | 
कोटिन्ह कावेरि चले कटारा । बिविधं को वरन पारा ॥ 
चले सकल - सेवक - समुदाईं । निज निज साज्-समाज्च वनां ॥४।॥ 
करो कोरे लेकर कटार चले । उनके पास इतनी चीरे थीं कि उनकी गिनती कौन 
कर सकता है । अपने अपने संगियों के साथ सज घजकःर. सव नौके -वाकरों छ ऊढ भी 
चले ॥ ४॥ | | 
दो ०-सव के उर निभेर हस्प ॒पूरित पुलक सरीर । 
कवहि देखिवड नयन भरि रासु लषु दोड वीर ॥३३३॥ 
सर्वो के अन्तःकरण मं खृव ्रानन्द्‌ भर रहा है अर शरीर मे पुलक्ावलि हो री है । 
९. मन भे यी हो रदा दै &ि (इम) रामलक्ष्मण दोनो वीरो ओ कव अपनी खि भर 
खगे १ ॥ ३३३ ॥ अव ब ५; 
चौ °-गरजदहं गज घंटा धुनि घोरा । रथरव वाजि्िसि चहँ धोरा ॥ 
. निदरि नहिं ुम्मरदिनिसाना । निज पराह कलु सुनिय न काना ॥ ९ 
हाथी चिंषाढ़ने लगे, उनके घंटो की घोर 4४ चरो ओर रथां 
` को धर्राट तथा घों के दिनदिनाने की श्ावाद्र सुनाई देने लगी । वाजां शी ्ावाच 
वी ९१ लगी। अपनी या दूसरे की कुद वात सुनार नही 
 द्तायो॥१॥. स 1 {7 तन फ -19: (टि 
महाभीर भूषति के दवारे । रज होड जाह पषान पवार ॥ 
चढ़ी अटारिन्ह देखि नारी । लिये आरती मंमलषप्री ॥२॥ 




















बतत = रामचरितमानस - नानद्च - 

५.4 साजा दशरथ ॐ द्रवे प्रर इतनो भारो भी हो गहे कि -पत्यर -भो -डाल दे तो वह्‌ 

“ (वां तले पड़्कर) धूल हो जाय । लिया ्रारतीं का मङ्गल-षाल लिये हए श्रटारिर्यो पर 
चद्‌ चद्कर तमाशा देख रही द ॥ २॥ 


गावहिं गोत मनोहर नाना । ल श्रानदु न जाइ बखाना ॥ 
तव॒ सुमंन्र दुड स्यदन साजी । जाते रबि-हय-निदक वाजी ॥२॥ 


ब सव सिया मनोहर मङ्गल गीत गा रही दै । इतना अधिक श्यानन्द्‌ हु कि वद्‌ कदा . 


नहीं जा सकता । . उस समय (दशरथ राजा के सारथी) समंत ने दो रथं सजाकर 
तैयार किये अौर उनमें सूयं के धोद की चाल कै भो भात करनेवाले (तेज चालवाले) घोदे 


जोते॥३॥ ` `: 
दाड रथं रुचिरं भूप पिं श्राने । नहिं सारद पहं जादि बखाने ॥ 


राजलमाज एक~ रथ साजा । दुसर तेजपुंज श्रति भाजा ॥४॥ 


दोनों खुन्दर रथ राजा के पास लाये गये, जिनका बरोन सरस्वती से भो नही किया जा 
| एक रथ राज-खमाज (राजसी ठाठ) से सजाया गया, दूसरा तेज के समह से खव 


दमक रहा था ॥ ४॥ | 
दो ०-तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ क॑ हरपि चढाइ नरेषु । क 
श्रापु चढेड स्यंदन सुमिरि इर युर गौरि ` गनेखु ॥२३३४॥ 


दृशरथज्ञी ने उस तेजः-ु ख सुन्दर रथ पर अपने गुरु वसिषठठजी - का प्रसन्नता-पृवंक 
सवार कराया किरं आप भी महादेव, गुरु, पावंती श्रौर गणेशजी के स्मरण करके दृसरे रथ 
पर सवार हुए ॥ ३२४ ॥ 


चो ° -सहित बसिष्ठ साह नृप केसे । सुर-युरुसंग पुरंदर जैसे ॥ 
करि लरीति बेदविधि राड । देखि सबहि सब भांति बनाऊ ॥ १४ 


से देवतां ॐ यर (्हस्पति) के साय इन्द्र शोभायमान दो तैसे र वसिष्ठ क + 
` साथ राजा दशरथ शोभित हए । महाराज वेदे विधि शौर कुलरीति करके सवका सभी दह 


सने हण देखकर १॥ ` 
सुमिरि राम यरु 








हरषे विबुध 


मनं रानी स्मरणा कर श्रौर गुरु की आज्ञा पाकः शङ्ख बजा कर चले । 
 बरात दा देखकर देवतां लोग प्रसन्न हु । बे मङ्गलदायक शलो की कषां कने लगे ॥ २॥ 
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भयड कोलाहल हय गय गाजे । व्योम वरात वाजमै वाजे ॥ 
सुर नर नाग सुमंगन गां । सरस राग बाजहि सहनाईं ॥३॥ 


बड़ा शर मचा, हाथी चिंघाडने ओरं घोडे हिनदिनाने लगे । अकाश में वरात के 
वाजे बजने लगे । देव, मनुष्य, नाग सभी मङ्गलाचार गाने लगे ओर सहनाई रसीले राग से 


बजने लगीं ॥ ३ ॥ 
ट-घंटि-धुनि बरनि न जाहीं । सरव करहि पायक फराह ॥ 
करहि विदूषक कौतुक नाना । हासङ़सल कलगान सुजाना ॥॥ 
धं शोर षटि के शब्द्‌ का वणान नहँ हो सकता । कलावाज नेक प्रकार कौ कसं 
रतं करते श्रौर हाथों में कंडियां फदराते चले जाते थे । हंसी करने में चतुर श्नौर गाने में निपुण 
विदृषक (भंड) तरह तरह कं तमाशे करतें जाते थे ॥ ४ ॥ 
दो ०-तुरग नचाव कर्थर वर श्रकनि श्दंगश निसान । 
नागर नट चितवरहिं चकित उगहिं न ताल रवेधान ॥२३५॥ 


सुन्दर राज्कुमार मृदङ्ग ओर डंके के शब्द्‌ के सुनकर बे का से नचाते थे कि 
बे ताल सरे न डिगते थे अथात्‌ बे ठीकं ताल पर नाचते थे। चतुर्‌ नदे चकित होकर उन्दें 


देरते अ ॥ ३३५ ॥ | हि 
चो ° -वनइ न बरनत बनी वराता । होहि सयुन संदर सभदाता ॥ 
चारा चाधुं वाम दिसि लेड । मनश सकल मंगल कहि दे ॥ १॥ 


बरात कों सजावट का वणान नहीं किया जा सकता । सुन्दर मंगल हानि 
लगे । नोलकंट पत्तो बाहं रोर चारा चुगता हुञ्ा दिखाई पड़ा, मानें वह सारे मंगत की बात 


सूचित कर रहा था ॥ १॥ 
दाहिन काग सुखेत खुहावा । नकलदरस सव काह पावा ॥ 
सानुरूल बह त्रिविध बयारी । सघट सवाल श्राव वरनारी ॥२॥ 


कोश्या यच्छ खेत में दाहिनां कवु अर न्याले क 
सानुकृल अथात्‌ सामन आनेवाली मन्द्‌, सुगन्ध । चलती 
की अर सो ग्यवती सिया भरे हए घड़े लिये ततथा बालकं को लिये हृए सामने से आ 


खो ॥२॥ 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिखुहि पियावा ॥ 
' दां हेनि श्राड । मगमलगन जनु दीन्ह दग्वे इ ॥२॥ 
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२६० रामचरितमानस 
लामड़ी वारंवार आकर दिखाई देने लगो, सामने खद़ी हकर गायं वद्धं को दृध 
पिलाती थीं, फिर दाहिनी रोर दिरनां का छुंड आया मानों सभी मंगलो का समृ ही 
दिवा दिया ॥ ३॥ स दी । 
लेमकरी कह लेम विसतेखी । स्यामा बाम सुतरु पर देखा ॥ 
सनमुख श्रायड दधि श्रु मीना । करपुस्तक वड विप्र॒ भवीना ॥४॥ 
च्ेमकरी चोल बोल बोलकर मानें विरोष कल्याण को वात कटने लगो ओर बां ई 
शोर सुन्दर पेड़ पर श्यामा चिद्या देख पदी । 4 दही ओर मचलियां चदं ओर हाव 
मं पुस्तक लिये दो परित ब्राह्म भ ते दिख | दिये ॥४॥ 
दो ०-मंगलमय कल्यानमय अभिमत-फल-दातार । 
जनु सव सि होन हित भये सयुन एक वार ॥३३६॥ 
्ानन्द्‌, मंगल श्र मन-वांचित्‌ फल के देनेवाले सारे अच्छे अच्छे राकुन मानों सचे 
र हने के लिए साथ ही हो आये ॥ ३३६ ॥ ५ 
7 ०-मंगल सयुन सुगम सव ताके । सुन ब्रह्म सुन्दर खत जा के ॥ 
रामसरिस वर दलहिनि सीता । समधी दसरथु जन पुनीता ॥१॥ 
जिसके सगुण त्रह्म सुन्दर पुत्र ह है ओर जं रामचन्द्र चैते द्द श्रौर सोता 
जैसी मप दृशरथ ` ओर जनकजी जैसे समधी दै, वहो के लिए सभी मंगलदायी 
शकुन सुलम दह ॥ १ ॥ 1 
खनि श्रस च्या सरन सव नावे । चव कीन्हे विरचि हम साचि ॥ 
एहि विधि कीन्ह वरात पयाना । हय गय गाजहि हने निसाना ॥२॥ 
देसा व्याह सुनकर सारे सगुन नाचने लगे अर कदने लगे कि विधाता ने हमको 
व सच्चा कर दिया । इस तरह बरात ने प्रस्थान किया; हाथी, वड़े शब्द करने रौर बाजे 
वजने लगे । २॥ ~ ये 3 न 
श्रावत॒ जानि भालु-ल-केतू । सरतन्हि जनक वध सेतू ॥ 
वीच. बोच बरवास बनाये । सुर-पुर-सरिस संपदा छाये ॥३॥ 
| सुयै-वंश-भूषण (दशरथ) का आना _ जानकर मदाराज जनकं ने नदियों पर पुल 
व । बीच बीच मे पड़ाव वनवा दिये थे, जिनमे देव-लाक के समान सम्पदा छा 
१ बा॥ ३॥ | 
ञ्जसन सयन वर बसन सुह्ाये । पावहि सब निज निज मन भाये ॥ 
नित नूतन सुख लसि श्लु । सकल वसातिन्ह मंदिर भूले ५५॥ 
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वहां समी के अपनो अपनी इच्छा के श्ननुसार मन-भावने भाजन, विस्तर श्चौर श्रोढ्ने 
के) कपड़े मिलते थे । नित्य नये सुख श्रौर समी सुविधा को देखकर सव छ 
क घरों के भूल गये । अथात्‌ उन्दने घर से भी ज्यादा श्राराम पाया ॥ # ॥ 
दा °-श्रावत जानि बरातवर सुनि गहगहे निसान । ` 
सजि गज क तुरग लेन चले श्रगवान ॥३ ३७॥ 
वरह सजी हदं वरात को आती समक शौर बजते हुए नगाद्धं ॐ सन 
की अर के लोग) हाथी, बोडे, रथ अर पैदल सज-धजकर अगवानी लेने चले ॥ ३३७ ॥ = 
चो ०-कनककलस भरि कोपर थारा । भाजन ललित श्रनेक कारा ॥ 
भरे सुधासम सव पकवाने ! भांति भांति नहिं जाहि बखाने ॥ १॥ 
महाराजा जनक ने साने के कलशा (पानी भरे हृष) अर कहं चीर्लो से भरे हए कोपर 
तथा कदं तरह के बद्विया बरतन, जिनमे अग्रत के खमान स्वादिष्ठ पकानन कदं भाँति छे 
भरे थे जिनका वणन करते नहीं बनता ॥ १ ॥ 
फल नेक बरवस्तु सुहाई । हरषि भेट. हित ` भूप पठा ॥ 


भूषन वसनं महामनि नाना । खग सरग हय गय वहु विधि जाना ॥२॥ 
मोर फल तथा अच्छी अच्छी अनेक चोज भेट के लिए प्रसन्नता से भिजवाई' । गहने, 
वस्र, जवाहिरात, तरह तरह के पच्ती, हिरन, घोडे, हाथी इत्यादि कदे तरह की खवारियोँ भी 


भेजी ।॥। २॥ 
मंगल सयुन सुगंध सुद्धाये 1 बहत भति महिपाल ` पटाये ॥ 
दधि चिडरा उपहार अपारा । भरि भरि कावरि चले कडारा ॥२॥ 
राजा ने मांगलिक ओर सुगंधित (तर-फुलेल) पदायं चदि भिजवाये । कटार लोग 
वरहे गिर्यो मं ददी, चिउड़ा ओर कदं चीं उपहार (भेट) के लिए ले चले ।॥। ३॥ | 
्मगवानन्ह जब दीखि बराता। उर श्रानंदु पुलक भर गाता ॥ 
देखि वनाव सहित ॒श्रगवाना । मुदित वरातिन्ह हने निसाना ॥४॥ 
श्यगवानी करनेवालों ने जव वरात देखी, तो षनके हृदय मेँ आनन्द ओर शरीर में 
श वरातियों ने अगवानियेों को संज-वेज के साथ देखकर प्रसन्न होकर वाजे 
| # ॥ 
-हरषि परसपर मिलनदहित कलुक चले वगमेल । 
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प्रसन्न होकर एक दूसरे व (दोनों न्नीर से) पंक्ति बाँध हुए सवार 
चले । वह मिलाप णसा दिखाई पड़ता थां मानँ दो चानन्द के समुद्र छ्मपने अपने किनारों से 
उमड़ कर मिलने जा रहे ह ।। ३३८ ॥ 
चो ० -बरपि सुमन सुरसंदरि गावहिं । सुदित देव दुंदुभी वजावहिं ॥ 
वस्तु सकल राखी नुप श्चागे । विनय कीन्ह तिन्ह श्रति श्चनुरागे ॥१॥ 
देवताच्यों की लियो (अप्राय) फूल बरसानं द्र गीत गाने लगीं, देवता प्रसन्न 
होकर नगारे बजाने लगे । राजा जनक के लोगों ने भेट को सव ची्ञं राजा दशरथजी के 
रक्खीं नौर बडे स्नेह से उन्होनि प्राथंना की ।। १॥ 
रमसमेत राय सब लीन्हा । भई वकसीस जाचकन्ि दीन्हा ॥ 
करि पूजा मान्यता बडाई । जनवासे कं चले लेवाईे ॥२॥ 
्‌ , दशरथ महाराज ने प्रेम सेसव चीं ले लीं ओर मोगनेवालों को बहुत्‌-सा इनाम 
दिया । वे लोग वरातियों का अच्छा सेवा-सत्कार करके उन जनवासे मे लिवा ले चले | २॥ 
बसन विचित्र पाँवडे परीं । देखि धनद ॒धनमदु परिहरदीं ॥ 
चति संदर दीन्देड जनवासा । जदं सव करहुं सव भांति सुपासा ॥३॥ 
राजा दशरथ क पैरो ॐ नीचे से विचित्र कपद़े आगे बिदते जाते थे निन्द देखकर 
कुवेर भी अपने घन का अभिमान त्याग दे । फिर महाराज के टद्रने के लिप देखा जनवास 
द्विया गया जिसमे सभी बरातियों को सभी तरह का सुभीता था ॥ ३॥ 
जानी सिय ` बरात पुर श्राईं । कलु निज महिमा भ्रगटि जना ॥ 
हदय सुमिरि सव सिद्धि बोलाई । भूप पुनहं करन पटाईं ॥४॥ 
जब सीताजो को मा्दम हुच्या कि वरात नगर मर श्चा गई त उरन्हौनि अपनी कुद महिमा 
मकर करके दिखाई । उन्होने मन में स्मरण करके सारी सिद्धियां बुलाई ओर उन्दं राजा की 
पहनाई करने के लिए भेज दिया ॥ ४ ॥ । 
दो०-सिधि सव सियश्रायसु श्रकनि गड जहां जनवास । 
लिये संपदा सकलसुख सुर-पुर-भाग-बिलास ॥२६॥ 
तथा संपृ सुख-संपत्ति लिये हुए जनवासे भें पैरवी ॥ ३३९॥ 
च ० -निज निज बास बिलोकि वराती। सुरसुख सकल सुलभ सब भाती ॥ 
विभवभेद कल्चु कोड न जाना । सकल जनक कर करदं बखाना ॥१॥ 
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बरातिर्यो ने अपने अपने रहने की जगाद को देखकर देवतायां के ओगने यम्य सारे 

सुखा को सव तरह सुलभ पाया । उस सम्पत्ति का भेद्‌ फिसी ने नदीं जाना, सब लोग याजा 
जनक की बड़ाई करने लगे ॥ १॥ 


सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 


पतुश्नागमनु सनत ॒दोड भाहं । हृदय न श्रति ्नानंदु श्रमाई ॥२॥ 
सोताजो की महिमा को जानकर अर उनके प्रेम को पहचानकर रामचन्द्रो अंतःकरण 
मं प्रसन्न हए । पिता का आना सुनते ही दोनों भायां को इतना श्धिक नन्द्‌ ह्या कि वह्‌ 
हृदय मेँ न समाया ॥ २॥ 
सङचन्ह कहि न सकत युरु पाहीं । पितु-दरसन-लालचु मनु माहीं ॥ 
विस्वामित्र विनय बड़ देखी । उपजा उर संताषु बितेखो ॥३ ॥ 
उनके मन में पिताजो के दशंन की लालसा बहुत दै, पर संकोचवशा गस (विर्वामित्रजी) 
से कड्‌ नहीं सकते । उनकी इतनी नन्रता देखकर विश्वामित्रजो के हृद्य यँ विय सतोय 
हा ॥ ३॥ 
हरपि बंधु दोड हृदय लगाये । पुलक शग श्र॑वक जल दाये ॥ 
चले जहां दसरथु जनवासते । मनँ सरोवर तकेड पिपासे ॥४॥ 
उन्दान प्रसन्न हाकर दानां भाईयां को छाती से लगा लिया, उनकी रोमावलि खड 


होगडई रोर आखा मं जलं भर श्राया । फिर जहां जनवासे मे दशरथजो ठरे ये वहाँ मुनि 
के साथ दनां भाई चलं । माद्धम होता था मानों तालाब देखकर उसकी ओर प्यासे बदु रहे 


है ॥ ४॥ 
दो ०-भृप विलाके जवहिं सुनि श्रावत सुतन्ह समेत । 
उटठेड हरषि सुखसिंधु महं चले थाह सी लेत ॥३४०॥ 
जब राजा (दशरथ) ने पुत्रां समेत ऋषि का आते दखा, तो प्रसन्न होकर वे उरे श्यौर 
मानो सुखरूप समुद्र में थाह लेते हए (अथात उसमे थाह न लगती थी इसलिए गोते लगाते 
हुए) चले ॥ २४० ॥ 


चो ० -मुनिहिं दंडवत कीन्ह महोसा । बार बार पदरज धरि सीसा ॥ 
कोसिक राड लिये उर लाइ । कडि ्रसीस धृढो सला ॥१॥ 
महाराज ने मुनि (विश्वाभित्रजो) को वार वार उनके चर्णां की धूल मेँ सिर रखकर 
कराल प्रशन पूषा ॥ १॥ = ` 
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पुनि दंडवत करतं दोड भाई । देखि शपति उर सुखु न समां ॥ 


सुत हिय लाइ दुसह दख मेदे । सतक सरीर भ्रान जु भटे ॥२॥ 
किर दोनों भई (राम-लक्ष्मण) को प्रणाम करते देखकर महाराज के हृदय में इतना 
सख हृच्मा कि वह खमाता न था । पुत्रों को हृदय से लगाकर राजा ने कठिन दुःखो को दूर 
+ किया, मानों सदौ शरीर मे फिर भ्रण आ गये हों ।। २॥ 
पुनि बसिष्ठपद सिर तिन्ह नाये । भ्रेभसुदित॒ सुनिवर उर लाये ॥ 
बिप्रदंद वैदे दु भाई! मनभावती श्रसीसें पां ॥३॥ 
फिर उन दोनों भादर्यो ने वसिष्ठजी के चरणों मे सिर सुकाया, ओर छन्होनि प्रेम मं 
भरकर उन्दँ अपनी छाती से लगाया । फिर उन दोनों भाय ने बाद्यण-समाज को नमस्कार 
किया र मनमाने आशीवाद्‌ पये ॥ ३॥ 
भरत सदहाचुज कीन्ह रनामा । लिये उठाई लाइ उर रामा ॥ 
हरषे लषन देखि दोड श्नाता । मिले परेम-परि-पूरित गाता ॥॥ 
जव छोदे भदे शत्रत्र समेत भरतजी ने प्रणाम किया तव रामचन्द्रजी ने चन्द उठाकर 
परिपृं-शरीर 


इदय से लगा लिया । लदमणजी ने भी दोनों भादयों क देखा चौर प्रम खे 
हो बे उनसे मिले ॥ ४॥ 


दो ° -पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत । 
मिले जयाबिधि सबहि भु परमकरृपाल्ु विनीत ॥२३४१॥ 
` दयाल ओौर नघ्र रामचन्द्रजी अयोध्या-वासी लोग, कुटुम्बी, जाति के लोग, ्चाश्नितजन 
मंत्री, मित्र आदि सभी से यथायोग्य मिले ॥ ३४१ ॥ 
चो ०-रामहिं देखि वरात जुडानी 1 भोति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
नपसमीप सोदरं सत चारी। जु धनधरमादिक तनुधारी ॥१॥ 
रामचन्द्रजी को दखकर सारी वरात वदी प्रसन्न हृदं, उनको प्रति की रीति का वणन 


नहीं करते बनता । महाराज दशरथजो कै पास चारो पुत्र एेसे शोभितो रदे ई मानो 
अथं, काम, मोच्त, चारो मृत्ति धारण कर विराजमान हो रे हो ॥ १॥ 


स॒तन्ह समेत दसरथहि देखी । सुदित नगर-नर-नारि विसेखो ॥ | 


सुमन वरपि सुर हनि निसाना । नाकनटी नाचि करि गाना ॥२॥ 
"के ।नर-नारी पुत्रों खमेत महाराज दशरथ को देखकर बहुत रसज्ञ हुए । 
देवता फूल वरसाने श्रौर वाजे वजाने तो तथा अप्सराये गाने अर नाचने ती ॥ २॥ 
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सतानंद श्रु विप्र॒ सचिवगन । मागध सूत विदुष वंदीजन ॥ 
सहित बरात राड सनमाना । ्रायसु मागि फिरे श्नगवाना ॥३॥ 
बन्दोजन आदि अगवानी करनेवाले वरात सहित राजा का सम्मान करके, य 
लोट चले॥३॥ ९५ | ५ 
पथम बरात लगन तं श्राह । ता तें पुर भरमेद धकारं ॥ 
ब्रह्मानंहु लोग लद । बह दिवस निसि विधि सन कंडी ॥६॥ 
वरात लगन से पदले आ गहं थौ इसलिए नगर भर मेँ आनन्द छवा गया (सर्वो को 
खव दृखने का अवकाश मिला) अथवा पले पहल वरात शुमलप्र मेँ नगर मे ई इससे सारे 
नगर मेँ श्नानन्द्‌ छा गया । सभी लोग दयानन्द च मक्त होने मेँ _जो ्रहम-लीन होने ॐ समय 
नन्द हो) कोपा 9 है, (अथवा- रामचन्द्र ब्रह्म हँ उनके दशन के सुख को पा रहे है ।) ओर 
दिधाता से मना रे ह कि दिन रात बहे दो जाये (तो हम ओर भी खव मचा टट ले) ॥ ४ ॥ 
दो-राम सीय सोभाच्रवधि सुकरृतश्चवधि दौड राज। 
जहं तद पुरजन कहि श्रस मिलि नर-नारि-समाज ॥३४२॥ 
जहां तहां नगर-निवासी क्या खरी, क्या पुरुष, मिल मिलकर यह कढते थे किं राम- 
चन्द्र श्योर सीता तो शोभा की सीमा (दद) है (इनसे थद्कर शोभा नही) रौर दोनों राजा 
(दशरथ शौर जनक) युखय की सीमा हँ (इनसे अधिक पुण्यवान्‌ कोई नही) | ३४२ ॥ 
चो ०-जनक-सुकृत-मृरति वेदेही । दसरथसुकृत रामु धरे देही ॥ 
इन्ह सम काद न सिव श्चवराधे। काद न इन्ह समान फल लाधे॥। १॥ 
जानकीजी तो जनक राजा के पुर्यो की मूर्तिं है अर दशरथ महाराज के पुर्यो ने 
रामचन्द्रजी का शरीर धारण किया दै । न किसी ने इनके बरावर शिवजी का श्राराघन चछया 
ओर न किसी ने पेखा फल ही पाया ॥ १॥ प 
इन्ह सम कोड न भयउ जग माहीं । हे नहि कतं हनेड नाहीं ॥ 
हम सव सकल सुछृत के रासी । भये जग जनमि जनक-पुर-वासी ॥२॥ 
जगत मेँ इनके बरावर न कोर हृं, न अभी दै, न फिर होने ५ । हम सव्र वड़े 
पुर्व के पुंज ह जो ` संसार मेँ जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हए । (जो यँ न वसते तो क्यों ~ 


यह दशन मिलता }) ॥ २॥ खी | 
रघु-वीर-विवाहू । लेव भली विधि लोचनलाहू ५३॥ 








` रामचरितमानस 
| जिन्ोनि सीताराम की मंकी की; उन हमारे समान अधिक पुख्ववान्‌ रीर कौन होगा । 
किर रामचन्द्रो का विवाह देखेगे अर अपनो आंखों का लाम भली भाँति उटावेगे अथात्‌ हम 
। रामचन्द्रजो का विवाह देखकर अपने नेत्रां को सफल करगे ॥ ३॥ 
कहि परस्पर कोकिलवयनी । एहि विवाह वड लाभु सुनयनी ॥ 
वड़े भाग विधि वात बनाई । नयन श्रतिथि हाडइदृहि दोड भाई ॥४॥ 
क यल का-सो मीठो बोलनेवालो खयां आपस मँ कहने लगीं कि हे खुन्दर नेत्रोवालो 
सखियो ! इस विवाह से हमें बहुत लाम होगा । हमारे बड़े भाग्य से विधाता ने यद वात बनाई 
है। अब ये दोनों माई हमारी आंखों के अतिथि बना करगे अ्थीत्‌ शंखा के सामने राया 
करगे। ४॥ | 
को०-वारदि' वार सनेहवस जनक बोलाउव सीय । 
लेन श्राह वधु दोड काटि-काम -कमनीय ॥३४२॥ 
राजा जनक भ्रम से विवश होकर वार वार सोताजो को बुलाया करेगे ओर उनके 
बुला लेने के लिए करोड़ कामदेवं से भी सुन्दर ये दोनां भाई आया करेगे ॥ ३४३ ॥ 
चौ०-विविध भांति हाइदि पडनाई । भिय न काहि रस सासुर माई ॥ 
तव तव राम लषन निहारी । दाइ सव पुरलाग सुखार ॥१॥ 
यहाँ इनकी तरह तरह कां पटुना (त्वागत-सत्कार) हृञ्चा करेगी । हे सखो ! भला 
रेसो ससुराल किसको प्यारी न लगेगी १ _ (ये जव जब आवेगे) तव तव संपूण नगरनिवासी 
रामलक्ष्मण को देख देखकर सुखो हृश्चा करगे ॥ १ ॥ 
सखि जस राम लषन कर जटा । तेसेह भूष संग दु टोटा॥ 
स्याभ्न जरं सब श्ंग सुद्ाये । ते सव कदि देखि जे श्राये ॥२॥ 
हे सखो ! जैसो राम-लदमणजो को जादी दै, वंसे हो 'दा कुमार (ओर) राजा के साय 
ञँ है । जो लोग उनका देख आये दै वे कहते है कि वे भी श्याम अर गौर ह ओर उनके 
भ सव अंग सुन्दर द ॥ २॥ | - । 
कहा एक मे श्राजु निहार । जनु बिरंचि. निज हाथ सर्वारे ॥ 
भरतु रामही की श्रनुहारी । सहसा लखि न सकि नरनारी ॥३॥ 
ख > का-यन उन भाज हो देला दैः मान श्रा ने छन्दं अपने र्था स संवारा ` 
| १ रामचन्द्रजी को ही सूरत के दै । कोर खो-पुरष उनको. एकाएक देखकर पहचान 
(1 चवा + द न 1 क - न - 


२६६ 
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लषन सत्रुसूदनं एकरूपा । नख सित तँ सव श्र॑ग॒श्नपा ॥ 


मन भावहि सुख वरनि न जादी । उपमा कटं त्रिभुवन काड नाहीं ॥९॥ 
क १ | = से चोटीपरयन्त 
अनुपम हं । वे सब मन को भाते है, पर उनका 
उपमा देने के लिए तोनों लोकों ग कों नह ६१४५. क 


छंद-उपमा न कोड कड दास तुलसी कतं कविकोविद कहि । 
बल-विनय-विद्या-सील-सेभा-सिंधु इन्ह से एड़ श्रहिं ॥ 
पुरनारि सकल पसारि श्र चल बरिधिहि बचन सनावही । 


व्याहियह चारिड भाई एहि पुर इम सुमंगल गावी ॥ 
त्लसीदासजी कहते हैँ कि एेसो कों उपमा नहीं दै जिसे कोई कवि या परिडत इन्दं 
दे । बल, नम्रता, विद्या, शील ओर शोभा के समृद्र इनके जैसे ये ठी है । नगर की सब लियो 
्रंचल (वख का पल्ला) पसार कर ब्रह्मा से प्राना हे किदे विधाता) इन चारों सुन्दर 
आइयों का विवाह इसी नगर मे कराद्यो श्र हम मंगल गीत गावं ॥ 
कहि परसपर नारि वारिविलोचन पुलकतन । 
सखि सु करव पुरारि पुन्य-पया-निधि भूप दोड ॥३४४॥ 
आँखों मे जल भरकर शौर शरीर मे पुलकायमान होकर सब शिया रापस में कहने 
प ! महादेवजी सव कामना पुरी करगे, क्योकि ये दोनों राजा पुण्य के समुद्र 
॥ ३४४ ॥ 
चो ०-एदहि बिधि सकल मनोरथ करही । श्रानेद उमगि उमगि उर भररीं॥ 
नप सीयस्वयंबर श्याये । देखि बंधु सव तिन्ह सुख पाये ॥१॥ 


इसी प्रकार सब इच्छा करने लगे शौर उमग उमगकर हृद्य मे आनन्द भरने लगे । जो 
(श्च्छे) राजा सीताजी क स्वयंवर में आये थे वे चारों माइयों को देखकर सखी हुए ॥ १ ॥ 


कहत रामजस विस्तद॒विसाला । निज निज भवन गये महिपाला ॥ 

गये बीति कलु दिन एहि भाती । भमुदित पुरजन सकल बराती ॥२॥ 
रामचन्द्रजो के बडे शद्ध यश को सराहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले 
गये । शसो तरह शानन्द म सब नगर-निवासियों चोर बरातियों को कु दिन बोत्त गयं ॥ २॥ 

मंगलमूल ` लगनदिनु श्चावा । हिमरितु श्रगहचु मासु सुदहावा ॥ 


रह तिथि नखतु जोय बर बार । लगन सोधि बिधि कीन्ह विच।रू' ॥२॥ 











२९८ 
अंगलमय विवाह कां दिन आया । हेमन्त ऋत्‌ मं खुहाप्वना अगन्‌ मदन्त ओर तिथि, 
वार, च्ततर, प्रह, योग सभी रे था, ठेखा लप्र शोधनकर ब्रह्मा ने विचार किया ॥ ३ ॥ ज | 
पट्‌ दीनि नारद सखन सोई । गनी जनक के गनकन् रं ॥ 
सनी सकल ज्ञागन . यह बाता । कहि जोतिषो आहि विधाता ५४॥ 
र ओर वहो लम्नपनरिका छनदोनि नारदी ॐ हाय खे भेन दो 1 इषर जनकन् क ज्योदि- 
चियां ने भौ अशिव कर बही समय निर्वि ङा । जव खब लोगों ने यह वाठ सुनी तो वे कदने 
लगे कि ज्योतिषो लोग तो दृसरे विधाता दी ह (इसो से तो वही लप्र शुद्ध ठहरा) ॥ ४॥ 
दो ° -घेनु-षूलि-बेला विमल सकल -सुमंगल-मृल 1 
विभन्ह कहेड विदेह सन जानि सयुन 








सतानंद तब सचिव बोलाये । मंगल सकल साजि सव ल्याये ॥१॥ 
महाराज जनक ने पुरोहितजो से कटा ध अव देरी करने का कारण क्या है ¡ तव 
चये ॥ २ ॥ | ५ 
संख निसान यनव वहु वाजे 1 मंगलकलस सणन साजे ॥ 
सुभग सुश्चएखिनि. गाहि गीता । करहि वेदधुनि विप्र पुनीता ॥२॥ 
शंख, निसान (राजां को सवार में ध्वजा के साथ साथ नगारे के समान एक वाजा 
होता है), डफ इत्यादि बाजे बजने लगे ओर मगल-कलदा तथा शुन क्र चीं सजादईं जाने लगी । 
सखमाम्यवती शिया छन्दर गोव गाने लगा ओर चाद्मख च्ेग पवित्र 3द्‌-पाठ करने लगे ॥२॥ 
लेन चले सादर एहि भाती) गये जहाँ जनवास चराती ॥ 
सलपति कर देखि समाउु । श्रति लघु लाग तिन्ह सुरराज ॥३॥ 
। इस त बे लोग जो नवाते मे वरातो ठरे थे, वहो उन्दने ॐ लिय गे ओर 
मयड समडउ श्रव धारिय पाऊ 1 यह सुनि परा निसानहि घाऊः प 

















पथम सोपान--बालकाशड २९९ 
निसान पर डका पड़ा । राजा दृशारथ गुरु वसिष्ठजी से पूष कर ओर कुल ऋ रीति पूरी कके 
साय मे ऋषवो ओर सजनं की मंडली कर चले # ॥ "`` ` “` अ * ^ 1९1 ® 
दौ -भाग्यविभव श्चवधेस कर देखि देव वरहमादि । 
लगे सराहन सहसमुख जानि जनम निज वादि ॥३४६॥ 
चे जानकर, हजार सुख से उनकी बड़ाई करने लगे ॥ ३४६ ॥ न 
° -सुरन्ह सुंगल श्रवसरु जाना । बरषहि समन वजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक विबुधवरूया । चदे विमानन्हि नाना जया ५१॥ 
देवतां ने उत्तम मंगल का समय जानकर निसान बजाये ओर शूल  बरसाये । शिव. 
५ बह्मा आदि देवगख अनेक विमानां की पंक्ति मे चदे ॥ १॥ 
भम-पुलक-तन हृदय उद्वाह । चले विलोकन रामविश्राहर ॥ 
देखि जनकपुर सुर श्चनुरागे । निज-निज लाक सवदि लघ लागे ॥२॥ 
अर प्रेम से पुलख््वि-शरीर हो वथः इृदयों मे उत्सह्‌ भरकर एमचन्द्रनी. क विवादोत्सक 
देखने चले । जनकपुर देखकर देवता लोग स्नेह मे भर गये । उखके सामने उनक् अपने अवने. . 
देव-लोक भी तच्छ लगे ॥ २॥ 
चितवद्ि चकित विचित्र विताना । रचना सकल श्रलोकिक नाना ॥ 
नगर - नारि - नर रूपनिधाना । सुधर सुधरम सुसील सुजाना ॥३ 
वे चक्रित होक अन्योले मण्टपों अर भांति भांति कम सब अलयोकिक बन्प्रवटों 
देखने लगे । नगर के सव खी-पुरुष स्वरूपवान्‌, चतुर, मांसम, सुरील ओर विवेकी ये॥ ३॥ . 
तिन्ह देखि सब छुर-सुर-नारी । भये नखत जु विषु उजियारी ॥ 
विधिहि भयड श्राचरजु वितेखी । निज करनी कट्ठं कतं = देखी ॥२॥ 
चन्दे देखकर सब देवता श्र उन ब्धा फेखे हो गये छि जैसे चन्द्रम के उजेले में 
नचतत्रगणा । ब्रह्मा को बिरोय आएचयं इचा, क्योकि. उन्न वद्यं अपन कारोयरी कीं भप = 
देखी ।॥ ४॥ 
दो -लिव समुभाये देव सव जनि ्राचरज सुला) ` 
हृदय विचार धोर धरि सिय-रघु-वीर-विश्रा ह ॥३४७॥ 
तब शिवजी ने सब देवताया को समम््या कि अर्चभे मे मत पदो । धीरज धरकर मने 
में विचार करो कि यह स्यीवो अर रामचन्द्रनी कय विवाह है ।। ३४७ ॥ 














३००  . रामचरितमानस 


चो०-जिन्ह कर नामु लेत जग माही । सकल-च्रमंगल-मृल नसाही ॥ 
करतल हरहि पदारथ चारी । तेइ सिय रामु कहेड कामारी ॥१॥ 

जगत्‌ में जिनका नाम लेने से हो सभी श्चमंगल का मूल नष्ट हौ जाता है ओर चारों 

पदाथ (धमे, अथं, काम, मोच) युद्री मं रा जाते है । महादेवजी ने का किं यह्‌ वदी सीता- 

रामजो द ॥ १॥ 

एहि विधि संभु सुरन्ह समु्ावा । पुनि श्रागे वरब्तह॒चलावा ॥ 
देवन्ह देखे दसरथु जाता । महामेद मन पुलकित गाता ॥२॥ 

शंकरजी ने इस तरह सव देवतामां को समाया ओर अपने श्रषठ नंदीश्वर का आगे 





जादे है ॥२॥ पि 
साधु समाजु सग॒ मदिदेवा । जनु तनु धरे करहि सुख सेवा ॥ 
सोहत साय सुभग खुत॒चारी । जनु श्चपवरग सकल तुधारी ॥३॥ 
साथ में त्राद्मण शौर सन्त-खमाज था ॥ वह ठेसा माद्टूम होवा था मानो खुख ही 
शरीर धरकर सेवा करने आया है । उनके साथ भाग्यशाली चारों पुत्र दै, बे मानो चायो मृत्ति - 
मान्‌ मोक्त? ही देह धरे हए हँ ॥ ३॥ ब 
मरकत-कनक-बरन बर जरी । देखि सुरन्ह भडई भीति न थारी ॥ 
पुनि रामह विलाकि हिय हरषे । नपहि सराहि सुमन तिन्ह रपे ॥॥ 
मरकत अशि के समान (राम ओर भरत) ओर सुवणं के समान (लकमण शर 
शत्रुर की) सुन्दर जोड़ो देखकर देवताच को बड़ी प्रोति हृं । फिर रामचन्द्रजी को देखकर बे 
मन में प्रसन्न हृए रौर उन्दनि राजा की प्रशंसा कर एल बरसाये । ४ ॥ 
दो ०-रामरूप नख-सिख-सुभग बारह वार निहारि । 
पुलक गात लोचन सजल उमासमेत पुरारि ॥३४८॥ 
`  रामचन्द्रजो का नख से चोटी पर्यन्त सुन्दर स्वरूप वारंवार देखकर पावंतो-सदित 
शद्करजो का शरीर पुलकित दो गया श्मौर उनकी आँखों मे प्रम-जल भर आया ॥ ३४८ ॥ 
चो ०-केकि-कंट-दुति स्यामल श्रंगा । तडितविनिदक बसन खुरंगा ॥ 
व्याहविभृषन विविध बनाये । मंगलमय सवु भांति सुदाय ॥१॥ 
मचे मग शम ‰ भ शौ नर सम सामौर (त) र विजलो __ 
१- मोच चार परश्मर अ है- सायुज्य, खामीप्य, खारूप्य श्नौर्‌ सालोक्य । | 








४५१ 


को भी मात करनेवाले थे । व्याह के लिए जा तरह तरद्‌ के गहने बनाये गये है, वे सभी तरद 
से स॒ददावने ओर मंगलमय है ॥ ९॥ 
सरद-विमल-विधु-बदन सुहावन । नयन नवल - राजीव - लजावन ॥. 


ध्रलोकिक सुंदरता । कटि न जाइ मनही' मन भाई ॥२॥ 
शरत्काल के निमेल चन्द्र का-सा श्रीमुख, ताज कमल को भी माव करनेवाले नेत्र 
इत्यादि सभो सुन्द्रता अलौकिकं (जे संसार में देखनी दुलभ) है, बह की नदीं जाती, मन 
ही मन भातीहै॥२॥ 
व॑ मनोहर सेोदृहि संगा । जात॒ नचावत चपल तुरगा ॥ 
राजङश्चर बरवाजि देखावदहि । वंसपरसंसक विरद सुनावरहि ॥३॥ 
साथ मं मनोहर भाई शोभित हँ, जो चंचल योडधं को नचाते हुए जा रहे है । राजकुमार 
तो सुन्दर घोड़ नचा नचाकर दिखाते हँ ओर भाट लोग विरदावली सुनते जाते टै ॥ ३ ॥ 
जेहि तुरंग पर राम बिराजे। गति बिलाकि खगनायङ् लाजे ॥ 
किं न जाइ सव भांति सदावा । बाजिवेषु जनु काम॒ बनावा ॥४॥ 


जिस बोडे पर रामचन्द्रजी विराजमान हुए उसकी चाल को देखकर गरुद भी लजां 
गये । कहते नही बनता (इतना ही कहना है किं) सभी तरह से वह सुन्दर था मानों कामदेव 


ही घोड़े का रूप धरकर श्रा गया है ॥ ४ ॥ 
छंद-जनु बाजिवेषु बनाइ मनसिजु रामहित श्रति सोदर । 


भ्रापने वय बल रूप गन गति सकल भुवन विमेदं ॥ 
जगमगत जीन जराव जीति समाति मनि मानिक लगे । 


किंकिनि ललाम लगामु ललित विलोकि सर नर मुनि टगे ॥ 

माद्धम होता ह कि कामदेव रामचन्द्रो के लिए घोडे का वेष धरकर बहुत शोभित दहो 
रहा है । वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुख रौर चाल से सारे लोकों को मोहित कर रहा दै । 
सका जाऊ जीन जतत से जगंमगा ह। न्नेन मानिक श्यौर मणि जड हृष 
ह । किंकिणो (धु घुरू) लगी हृदं सुन्दर बद्या लगाम टै किं जिसको देखकर देवता, मनुष्य 
श्यौर ऋषि भी ठग गये (मोदित हो गये) ॥ 


दो ०-प्रभमनसहि लयलीन मनु चलत वाजि छवि पाव । 


भूषित उडगन तदित घलु ` जनु बर बरहि नचाव ॥३४६॥ 
ग्रमु (रामवनद्रजी) के मन मे लवलीन मनवाला अरथौत्‌ रामचन्द्रनो के इच्छालुसार ` 
चलता ह्या बड़ा इस प्रकार शोभा पाता है मानों नक्रा अर बिजली से युक्त मेव सुन्दर मोर 
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को नचा रहा है । (जीन में ५६ रत्न नक्त्रो के समान, मानिक-मोती-जड़ी लगाम बिजली 
के समान, घोड़ा मोर के समान रामचन्द्रजी मेव के समान लगते है) ॥ ३४९ ॥ 
चौ ० - जेहि बर वाजि रामु श्रसवारा । तेहि सारदड न वरनइ पारा ॥ 
सकर राम - रूप ~ श्रनुरागे । नयन प॑चदस श्तिभ्रिय लागे ॥१॥ 
जिस शरे घोडे पर रामचन्द्रजी सवार हैँ उसका वणेन सरस्वतो भी नदी कर सकतीं । 
शंकरजी रामचन्द्रजी के रूप पर मोदित हौ गये, उस समय उनको चन्द्रो सों को श्रीराम त्यन्त 
प्रिय लो । (शिवजी पशथ्चमुख दै । एक एक मुख में तीन तीन नेत्र यों १५ नेत्र हए) ॥ १॥ 
हरि हितसदहितं रासु जव ` जोहे । रभासमेत रमापति मेदे ॥ 
निरखि ` समवि विधि इरषाने । श्राटै नयन जानि पदिताने ॥२॥ 
` ` ` ` जब लक्ष्मीपति विष्णु भगवान्‌ न परेम से रामचन्द्रजौ के देखा तो वे भी लङ्मीसमेत 
महित हो गये । रामचन्द्रजी की कान्ति के देखकर ब्रह्माजी श्रसन्न हए । पर वे अपने आठ ही 
नैर जानकर पद्धताये (जो ज्यादा नेत्र होते ता ओर च्यादा देखते) ॥ २॥ 


घुर-तेनप-उर - वहत उद्वाह । विधि ते डवढ सु-लाचन-लाहर ॥ 
रामह चितव सुरे सुजाना । गेतमसतापु परमित माना ॥३॥ 





बरद सुमन सुर हरपि कहि जयजयति जय रघु ङल-मनी ॥ 
षि भांति जानि वरात श्रावत बाजने बहु वाजही । 
रानी, सुश्ासिनि. बोलि पर्न हेतु मंगल  साजही ॥ 
हेन ओर क राज-समाजों मे अति-प्रसजनता छा रही दै, नगारे बज रदे है, देवता एल्‌ 
_  बरसाते हं रंति रामनजो छी जेय जनः बरसाते हुए रघु-कुल-अणि रामचन्द्रजी की जय जयकार कर रदे ह । इस तरह वरात को आती हु 
१--कथा प्रसिद्ध है कि गौतम ने इन्द्र को व्यभिचार के कारण एक दननार भग होने का शाप 


दिया था, फिर प्रार्थना के पर वे जग मिट करजनेत्रहोगये। ` 





प्रथम सेपान-बालकारड ३०३ 
जानकर इधर (जनक क घर की ओर) भी खुब वाजे बजने तको ओर रानी ( जनक की ली ) 
सुवासिनी ( सोभाम्यवतीं ) लिर्यो को बुलाकर पर्वन करने के लिए मंगल-वस्त॒ सजाने लगी ॥ 
दो ०-सजि श्चारती श्चनेक विधि मंगल सकन सर्वारि । 


चलीं मुदित परिचन करन गजगामिनि बरनारि ॥३५०॥ 
मंगलकारी समो चीं सजाकर आओओर अनेक प्रकार से शरारती को सजाकर शायी की चाल 
से चलनेवाली खुन्दर शिया प्रसन्न-चित्त से पर्न * (शरारती) करने के लिए चली ॥ ३५० ॥ 
चौ °-विधुबदनी सव सब स्रगलोचनि। सव निज-तन-बि रति-मद-मोचनि ॥ 
पहिरे बरन वरन वर चीरा । सकल विभूषन सजे सरीरा ॥१॥ 
बे सभी लिया चनदरयुखी, मृगनयनो ओर अपने शरीर की कान्ति से कामदेव की खी 


रति के भी अभिमान के भंग कर देनेवाली थी । बे सुन्दर रंगे हए वस्र पने हुए थीं ओर नके 
श्यंगों मे सभी गहने शोभित द्या रे थे ॥ १॥ 


द्ग बनाये । करहि गान लजाये ॥ 


ककल किकिनि नूपुर बाजदहिं 1 चाल विलाकिं कामगज लाजहिं ॥२॥ 


उनके सभी रंग मंगल वेष से सजे हुए थे, वे कोायल-स्वर का लजातीं हृदं गीत गा रही 
थीं 1 उनके के, घँ घरवाली तागडी रौर पाजेव बज रहे दै । उनकी चाल को देखकर मतवाले 
हायी (अथवा कामदेवरूपी हाथी अथवा कामदेव ओर हाथी) लज्ित हो जाते थे ॥ २ ॥ 


बाजहि बाजन विविध कारा ! नभ शरु नगर सुमगलचारा ॥ 
सचो सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥३॥ 
बहुत तरह के वाजे वज रहे हैँ ओर नगर मेँ तथा आकाश में खमो जगह सुन्द्र 


मंगलाचार हा रहे 4 । इन्द्राणी, सरस्वतीं लक्ष्मी ओर पावती तथा सहज पवित्र, चतुर्‌ ओर 
भी देवतों की खियों ॥ ३ ॥ 


कपट-नारि-वर-वेष बनाई । मिली सकल रनिवासहि जाई ॥ 
करहि" गान कल मंगलवानी । हरषविवस सव काहु न जानी ॥४॥ 
छल से सुन्दर शिर्यो के रूप धर धरकर रनिवास की लियो मे जा मिली । 


मंगलवाणी से वे भी मनोहर गीत गाने लगीं । खभी ्ानन्द्‌ म लोट पो थीं । चन्द किसी 
ने नदीं जाना (किं ये कौ की कैन टै) ॥ ४1 


`  १-्यद्धन शन्द परीच्ण का अपभ्रंश दे । ------ {व्व ्द्य अ अपं है । सास्य यह है कि विवाद के समय किं विवाद के समय वर 
परीचा करके यद जान लिया नाता दै कि कदी ङ्ध भोखा तो नदी द । 
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छंद-को जान केहि ्रान॑दवसं सव व्रह्म वर परिन चली । 
कलगान मधुर निसान बरषहि समन सुर सोभा भली ॥ 
्नानंदकंद बिलाकि दलह सकल हिय हरपित भई । 
शरमाज-श्रवकचंबु उमगि सुश्रंग पुलकावलि लड ॥ 
मारे अनन्द के वहा कौन किसके पहचानता १. सभो त्ऋरह्मल्प वर का परद्वन 
करने चरली । . \ र गान हा रहा है, निसान बज रहे दै, देवता शल बरस ' दै, अच्छी 
शोभाडो रही रै। बे सभी लियां आनन्दकन्द दृल्दे (रामचन्द्रजी) के देखकर हृदय मं 
४१ णय) । ` कमल समान नेत्रं मे से जल उर्मेगं चला शरीरो में पुलकावलि 
छा गईे॥ 
दो०-जो सुख भा सिय-मातु-मन देखि राम-बर-बेषु । 
ता न सकि कहि कलप-सत-सहस सारदा सेषु ॥३५१॥ 
` श्ररामचन्द्रजौ क उत्तम वैष का देखकर सीताजी की माता के जा सुख हा उसका ` 
सरस्वतो जौर सेषजी भी सकद हजारो कल्पां तक भी नदीं कट्‌ सकते ।। २५१॥ 
` चो०-नयन नीर हटि मंगल जानी । परिचरन्‌ करहि सुदित मन रानी ॥ 
बेदविद्धित श्रु कुलश्नाचारू । कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू ॥१॥ 
। रानियां मंगल का समय जानकर, नेत्रां के जल के रोककर, प्रसन्न मन से परद्धन करने 
लगीं । (वदते) वेदाक्त विधि श्रौर कुल-परस्यरा को रीति आदि सभी व्यवहार भली भाँति 
क्यिग्ये॥१॥ | 
पच॒ सबद धनि मंगल गाना । पट पार्वेडे परि विधि नाना ॥ 


करि श्रारती श्चरध तिन्ह दीन्हा । राम गवलु मंडप तव कीन्हा ॥२॥ 
पोच मंगलसूचक वाजे (तत्रो, ताल, कंक, नगारा श्नौर त्रही ये पंचशब्द कताते 

ह) बजने लगे ओर संगल गीत गाये गये ! फिर पोँवद़ के लिए कपड़े पड़ने (विद्याये जाने) - 
लगे । उन लियं ने आरती करके अज्य (हाय पैर धोने को जल) दिया, तव रामचन्द्रजी मंडप 


तर गवे ॥२॥-*  .: *. ` <, 4 [नि 
 दसरथ सहितं समाज विराजे । विभव - बिलोकि लाकपति लाजे ॥ 
तमय समय सुर वरि शूला । सांति पढहि मद्िसुर ्नुद्ूला ॥२॥ 
| जिनके रेलवयं- को देखकर लाक-पाल भो शरमा जायं वे महाराज दशरथ पने 
समाज-सदित (मंडप भ) विराजे । समय समय पर (थोड़ी थोड़ी देर म) देवता शल बरसाते 
ह ओर ब्राह्मण लोग अलुक्ूल शान्तिपाठ कते ॥३॥ ' * = ` ` ` ` 
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नभ श्रु नगर केलाहल होड । श्राप पर कलु सुन न कोई ॥ 
एहि विधि रामु मंडपहि . श्राये । श्ररघु ` देह श्रासन वेटाये ॥४॥ 
| नगर श्रौर आकाश मेँ कोलाहल (शार) मच रहा दै जिससे करं 
या पराई बात सुनता ही नहीं । इस विधि से रामचन्द्रजी मण्डप में ओर 
आसन पर वैटाये गये ॥ ‰॥ 
छंद-बेठारि श्रासन श्रारती करि निरखि बरु सुषु पाव्ही । 
मनि बसन भृषन भूरि वारि नारि मंगल गावही ॥ 
ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेष बनाङ कौतुक देखही। . 
श्रवलाकि रघु-कुल-कमल-रबि-छवि सुफल जीवन लेखही॥ ` 


वर को आसन पर बैठाकर रौर रतो करके, तथा उन्दं देख देख प्रसन्न हलो 
| उन पर मणि, वस, भूषण, सव वार वार कर लियं मंगल गाती है । नरह्मादिक रघ 
देवतां ब्राद्मण का वेष धकर उत्सव देख रहे हैः रौर शीरयु्कलकमलदिवाकर (रामचन्द्रजी) 
देखकर पना जीवनं सफलं मान रहे है ॥ | 
दो०~-नाऊ बारी भाट नट रामनिल्लावरि पाइ । 
मुदित श्रसीसहि नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ ॥३५२॥ 
नाई, बारी, भाद श्रौर नट रामचन्द्र जी की न्यौ दावे पाकर प्रसन्न हो सिर मुकाकर 
अशीवोद देने लगे। उनके मन में आनन्द नहीं समाता था ॥ ३५२ ॥ ८ 
चौ ०-मिले जनङ़ दसरणु श्रति प्रोती । करि वैदिक लोकिकं सव रीती ॥ 
मिलत महा देड राज विराजे । उपमा खानि खाजि कवि लाज ॥१॥ 
बोदिक रीति चौर लाकाचार करके महाराजा जनक शार दशरथ बड़ प्रम से भिले। 
उस समय उन दोना की जा शोभा हई उसके लिए उपमा द्द दंदकर कवि ललित हो गये ॥१॥ 
लही न कतं हारि हिय मानी । इन्ह सम एड उपमा उर श्रानी ॥ 
सामध देखि देव ' श्ननुरागे । सुमन वरषि जसु गावन लागे ॥२॥ 


जव कीं उपमा न मिली, तव पने जो मं उन्दानिं हारं मानी । फिट यहो उपमा 
दो किं इनकी समानता ता इन्दी से है । समधियों का मिलन देखकर देवगण प्रम में भर 
गये रौर फलों की वषा कर उनका यश गाने लगे ॥ २ ॥ 
` ` ` इ बह श्ननन्धयालङ्कार ईै। जहां दे। १- यह श्नन्पयालङ्कार दै । जहाँ दाने उपमां एक-सौ हो, वहाँ दूखरौ उपमा न मिलने ~ 
से यह अलङ्कार बनता है | जैपे-- गगनं गगनाकारं साणर सागरोपमः । रामरावशवैयुद्धं गामगत्रक 
रिव ॥ शर्थात्‌ आकाश च्राकाशः हौ नैता है, समुद्र समुद्र ही जेता है श्रौरं रामचन्द्रः यक्ख को 
लड़ाई राम-रवण॒ हौ जैषौ है । यदी श्रलङ्कार इस चोपाई मे ई । (= . 
>६-४* 











३०६ रामचरितमानस 


जय विरंचि उधजावा जव तेः) देखे सुने व्याह वदु तव ते 1 
सकल भाँति सम साजु समाज । सम समधी देखे इम आजू ४३१ 
(३ बले) जव से ब्रह्मा ने संसार उत्पन्न किया है तव से बहुत-से विवाह हमने देखे 
श्मौर सने, परन्तु सभी वरद्‌ चमी साज अर खमाज बरावर, समधी भी बराबरी के, यह हमने 
श्राज ही देखा है ॥ ३1 
देवगिरा सुनि संदर साची । भीति श्रलौकिक दुह दिसि माची ॥ 
देत पर्वे श्चरुं खाये । सादर जनङ्‌ मडपि स्याये ॥४॥ 


ह रेस सुन्दर ओर सच्ची देव-वाणी . सुनकर दोना अर (यहौँ दिशा शब्द्‌ “अर का 
जक हे) अलौकिक प्रति चछा गदे । जनकजौ उन (खमघी) का पौवदे अर अवध्यं देते हुए वदे 


=व-भंडपुः विलोकिं विचित्ररचना रुचिरता सुमन हरे 1 
सिंहासन धरं ॥ 


इष लिव लदी । 













नटीं हौ सकता ॥ 
दो०-वामदेवश्रादिक रिषय प्रजे मुदित महीस 
दिये दिव्य श्रासन सबहि सव सन लही असीस ॥३५२॥ 
राजा (जनक) ने बामदेव आदि सभी ऋषियां की प्रसन्नता से पूजा की चौर सबके 
बैठने के लिए सुन्दर आसन दिये वथा सवसे श्राशीवाद लिये ॥ ३५३ ॥ 
चो० बहुरि कीन्ह केसलपति परजा । जानि ईससम भव न दूजा ॥ 
कीनि जोरि कर विनय वदा । कहि निज भाग्य विभव वद्ताई ॥ १५ 
फिर जनक ने ० दसत द्शस्थजो क इश्वर के समान जानकर दसरा ऊय ५४ आव न 
एक पूज म दाय जद नम से उन दई ओ माना र अर (उनके दशन कथा 
पूजन से) अपने भाग्य क बहुत ही खख ५ ५५ | 
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पूजे भूपति सकल वरात । समधीसम सादर सव भती ॥ 


घ्मासन उचित दिये सव काहू । कँ कहा मुख एक उच्यहू ॥२॥ 
ष्ठि महाराज ने सभी बरावियों का समधी के समान सभी तरह ्ाद्रपूवक पूजन 
किया, सभो के योम्य आसन दिये । ८ तुलसीदासजी कहते दै कि ) म एक सद से उस उत्साह 
का वर्णान क्या कर ॥ २॥ 

सकल वरात जनक सनमानी ! दान मान विनती बर वानी ॥ 

विधि हरि हर दिसिपति दिनराऊ । जे जानहि रघु-वीर-प्रभाः ५३॥ 

जनकजो ने सभो वरात का दान, मान, भ्रष्ठ वचन शौर प्राथंना खे सत्कार किया । 
| ब्रह्मा, विष्णु, मादेव, दिक्पाल, सूयं आदि जा रामचन्द्रनी के प्रभाव के जानते थे ॥ ३॥ 
कपट-विप्र-बर वेष बनाये । कौतुक देखदहि श्रति सचुपाये ॥ 


पूजे. जनक. देवसम जाने । दिये खुश्रासन विज पहिचान ॥४॥ 
बे सव कपट से भ्ठ बाह्मण का वेष वनाये हए बड़े श्रानन्द्‌ से तमाशा देख रहे थे। 
जनकजी ने उनको भो देवतां र समान जानकर छः+का पूजन किया चौर पहचाने 
छन्द उत्तम असन दिये ॥ ४ ॥ * 
छंद-पहिचान को केहि जान सबहि श्पान सुधि भोरी भई । 
घ्यानदकंद विलकि दलह उभय दिति श्रा्नदमई ॥ 
सुर लखे राम सुजान प्रजे मानसिक शरासन दये । 
श्रवलाकि सील सुभाउ प्रभु को बिलुधमन प्रमुदित भये ॥ 
(उस समय) कई किसी क क्या पटचानता ! वरात में आनन्दकन्द रामचनद्रजी का 
खकर दोन ओर चआनन्द्‌ छा गया अर सभी अपनी सुध वध भूल गाये । (च मं) सुजान 
रामचन्दरजो ने देवतां ओ पचान कर अर उन्द मानसिक चासन देकर उनकी मानसिक 
पूजा कौ । भ्रु के (इस) शील अर स्वभाव को देखकर देवता मन ने प्रसन्न हए ॥ = 
दा ०-रामचंद्-मुख-चंद्र-छवि लोचन चारुचकर 


करत पान सादर सकल प्रेम भ्रमोदु न थार ॥३५४॥ 
जिस तरह चकर पच्ची चन्द्रमा को देखकर प्रसन्न होता ओर _ बरावर देखता हौ 
रहता है ऽसी तरह श्रोरामचनदरजी के सुखरूपी चन्द्र॒ की छवि को समो के नेत्ररूपी चकार 
आद्र के साथ निरख रहे हँ ओर वड़ा भारी प्र॑मानन्द छा गया है ।॥ ३५५ ॥ 


चो०-समड विलकिं वसिष्ट बोलाये ! सादर सतानेदु सुनि श्वाये ॥ 
वेगि ऊर्यरि चब ्रानड जाडं । चले सुदित सुनि श्यययु पाई ४१॥ 














३०८ रामचरितमानस 
समयं जानकर -बसिषठजो जे शतानन्द फे बुलवाया । सुनते ही आदर के साय 
शा गये । उनसे कटा कि जल्दी जाकर कन्या के लाइष। वसिच्रजी को आज्ञा पाकर वे प्रसन्नता- 
` पूर्वक लाने को चले ॥ १ ॥ | । 
रानी सुनि  उपरोहितवानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
विघ्रवधू इलबद्ध बोला । करि कुलरीति सुमंगल गाई ॥२॥ 
(भोतर जाकर उन्दनि रानो से कदा) चतुर रानां ने पुरोहित (शतानन्द) को बाणी 
पंक ङुलाचार किया ॥ २॥ 
नारिवेषं जे सुर-बर-वामां । सकल खुभाय खः ` स्यामा ॥ 
तिन्ह देखि सुखु पावहि नारी । बिनु पहिचानि पान तं प्यारी ॥३॥ 
1 जा श्र देवतां को खयां (भ्त) खो-वेष धरकर आईं थीं वे सभो स्वभाव से 
घुन्दरो ओर श्यामा (सालह सोलह बरस को) थी । सव लिया चन्दर देखकर बहुत सुखी हई । 
विना जान-पहचान ङे मो वे प्राण से भी अधिक प्यारो लगी ।। ३॥ 
चारं बार सनमानहिं रानी । उमा-रमा-सारद-सम जानी । 
सिय स्रि सव साजु. बनाई । मुदित मंडपं चलं लेवाहे ॥४॥ 
जनक को खो उनका लमो, पातो रौर सरस्वतो के समान सममकर बारवार 
उनका सम्मान करने ली । वे सोताजो को रसेवारकर (वस्र-मूषण श्रादि पनाक) श्मौर सब 
तरह उनका शङ्गा करके प्रसन्नता के साथ मण्डप के लिवा चली ॥ ४ ॥ 
छंद-चलि ल्या सीतं सी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
 नवसपस्त साजे संदर. सव मत्त-कुजर-गामिनी ॥ 
कलगान सुनि सुनि ध्यान त्यागं काम कोकिल लाजहीं । 
मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगति बर वाजं ॥ 

3 सखो ओर स्यां ( दासियां ) सजकर सोताजो को मंडप के £ लिवा चर्लो । सभो 
खियें ने चालह शङ्गार कर रक्खे है, मतवाले हाथी को-सो उनको चाल ह, उनका मधुर गान 
सुनकर ऋषियों के ध्यान छट जाये, कामदेव ओर कायल आओ शरमा जार्यं । करधनी, नूपुर 
भोर दिव्य कंको शद वाल ड सवर ढे अलुसार बजे ये ॥ 

दा ° -तोाहति बनिताच्ेद महं सज सुदहावनि 

















स्वाभाविक ताजी उन लियो के मेँ ठेसी -शोभित इड कि मानें 
शोभारूपी जियो के वोच परम शोभा खरीरूप धरकर बर ३५५ ॥ र 
चो ° -सिय सुंदरता बरनि न जाई । लघुमति बहुत मनोहरताई ॥ 
श्रावत दीखि वरातिन्ह सीता । रूपरासि सव॒ भांति पुनीता ॥१॥ 
` सीताजो कीं सुन्दरता वणन नदीं की जाती, क्योकि (भेरी) बद्धि ता 
जः बहुत है । सव वरातियेों ने रूप-निधान, सभी ९ ४ = 
1१॥ 


सवहि मनहि मन॒ किये रनामा । देखि राम . भये पूरनकामा ॥ 


हरषे दसरथ सुतन्ह समेता । कहि न जाड उर श्रारनेद जेता ॥२॥ 
मन ही मन न्दं प्रणाम किया श्रौर रामचन्द्रजो तो उन्हें देखकर सफल-मनारथ ‰ , 
हो गये । देशरथजी पुत्रो -सदित प्रसन्न हुए । उनके हृद्य मेँ जितना आनन्द था वह कहा नही 


श्रा तक्ता ॥ > ॥ 
सुर भ्रनामु करि वरिष फूला । मुनि - श्रसीस - धुनि मंगलमृला ॥ 
गान - निसान ~ कोलाहल्ु भारी । प्रेम - प्रमाद - मगन नरनारी ॥३१॥ 


देवता प्रणाम करके फूल बरसाने लगे रौर छषियेों के मंगलात्मक शारीवांद की ध्वनि 
गज उट । कहीं तो गान हो रहे दँ, कीं निसान वज रहे है, भारी दद्म मच रहा है । सभी 


सखरी-पुरुष श्यानन्दौत्सव में मग्र ह ॥ ३॥ ^ ८ 
यहि विधि सीय मंडपं श्नाइं । प्रमुदित साति पद्ह्िं मुनिराई ॥ 
तेहि श्रवस्तर कर विधि व्यवहार । दुह कुलयुर सव कीन्ह श्रचारू ॥‰॥ 


इस तरह सीताजो मण्डप मं आड ओर ऋयीश्वर लोग शान्ति-पाठ करने लगे । दोनों 
कुल-गुरुश्यों (वसिष्ठ-विश्वामित्र) ने उस समय के व्यवहार की विधि श्यौर कुलाचारं किये ॥ ‰ ॥ 


द-च्राचार करि युरु गौरि गनपति मुदित विध्र पुजावहीं । 
सुर भ्रगटि पूजा लेहि देहिं श्रसीस श्रति सुख पावहीं ॥ 
मधुपकं मंगलद्रव्य जा जेहि समय मुनि मन मदं चहं । | 
भरे कनककापर कलस सो तव लिये परिचारक रहि ॥ 


ब्राह्मण लाग॒ आचार-विधि कर प्रसन्नतापूवंक गुरु, गणेशा, गरो दिकं का पजन 
कराने लगे । देवता प्रत्य प्रकट हो होकर पूजा स्वीकार करते श्चौर अआशीवांद्‌ दै.देकर प्रसन्न 
हेते है । ऋषि जिस समयं मधुपक, मंगल्रव्य आदि ज चोज चाहते हैँ बे समी चीरे 

- सेवक लोग चाने कै कलश आर परातां मे भरकर लिये उपत्थित मिलते ह ॥ ` 

















३१० रामचरितमानस 
लरीति भ्रीतिसमेत रवि कहि देत सु सादर किये । 
एहि भति देव पुजाइ सीतहि खभग सिद्ासन दिये ॥ 
.राम-श्नवलोकनि परसपर श्रम काहु न॒ लखि परइ । 
मन-बुद्धि-बर-बानी-श्रगेचर भ्रगट कवि कैसे करइ ॥ 


सूर्य-नारप्यण कुल कौ सव रोति बड़े प्रेम से कहते है (क्योकि वे सूयेवंशा के आदिम 


पूवेज दै) । उसी ॐ अनुसार बडे दर से खव कायं हुच्रा । इस तर देव-पूजा हो जाने पर 
रामचन्द्रनो का आपस में देखना चोर 


| दिन्य 
क षट दूसरेको भ्ीदि किसी क लला नदीं, पदवी; क्यो जा मनः द्धि ओर वाणी से 
है उस बात को कवि कैसे प्रकट कर सकता ह १ (शरयौत्‌ वणेनातीत प्रेम थां) ॥ 
दा०-हाम समय तनु धरि अनन्‌ छ्नति सुख आराति लेदहिं । 
विप्रवेष धरि बेद॒ सव कहि विवादविधि देहि ॥३५६॥ 
४, हवन के समय अभ्नि मूर्तिमान्‌ प्रकट हो बढ़ी प्रसन्नता से आहति लेते थे । वेद्‌ ब्राह्मण 
- ` का वेष धरकः संपृणं विवाद-विधि कद देते थे ॥ ३५६ । 


` द्यौ ० -जनक-पाट-महिषी जग जानी । सीयमातु 
. जनक महाराज की पटरानी ओर जगव्रसिद्ध सोवाजी की माता का ८ 
जाय उनके तो मानें ब्रह्मा ने सुयश, पुर्य, खख श्नौर सुन्दरता सभी गुणो ' 
नाया है ॥ १॥ 
तमड जानि भुनिवरन्ह बलाई । सुनत सुश्रासिनि सादर ल्या ॥ 
जनक-बाम-दिसि साह खउनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥ २॥ 
४ नमय जानकर अनिवर्यो ने (महारानी को) बुलवाया । सुनते दी सुदागिना लिया उन्दं 
श्ादर क साय लिवा लाई । सुनयना (महारानी) महाराजा जनक की बाहं शोर ेसी शोभित 
ह मानों हिमाचल के साथ मैना वरिराजी हौ ॥ २ ॥ 


` ` कनककलल ` मनिकोपर रूर । छुचि - सुर्गध - मगल ~ जल - पूर ॥ 
निज कर सुदित राय श्रु रानी । धरे राम कै श्रागे श्चानी ॥३॥ 
सुन्दर सुवण-कलः शरीर मणि जड़ी हृद तथा पवित्र ्लौर सुगन्धित जल से भरी हृं 
परातं राजा नौर रानी ने प्रसन्नतापूर्तक अपने हार्थो से रामच्द्रनी सम्मुख लाकर रक्खीं ॥ ३॥ 
पदि वेद मुनि म॑गलवानी 1 गगन खमन ऋरि श्रवसर जानी ॥ 
बिलोकि ह ।  । पाय पुनीत पलारन लागे ॥४॥ 














पथम सापान-बालकारड ३११ 
पि मंगलमय वेद्‌ पढ़ने लगे ^= आर अवसर जानकर ्राकाश से फूलों छी माड़ी लग 
गई । वर (दले) को देखकर राजा श्रौर रानी भरेम में भर गये ` अर उनके पवित चरणों 
कोाषेनेल्तये॥४॥ {जद ¬ 
छंद-लागे पखारन पायपंकज प्रेम तनु युलकावली । 
जे पदसरोज मनोज-श्ररि-उर-सर सदेव विराजं । 
जे सुकृत खुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं ॥ ` 
जिस समय ध महाराजा श्रोर्‌ महारानो रामचन्द्रजी के चरण-कमलो कौ धोने लगे उस 
समय प्रम से शरीर मं पुलकावलि द गहे, नगर मेँ श्नौर आकाश मेँ यान, निसान अरौ जय 
जयकार कौ ध्वनि चारो दिशाभ्रों मे उमड़ चली । ज चर-कमल कामदेव ॐ शतु (शिवजी) / 
के ृद्यरूपी सरोवर में सदा ही विराजते दँ, जिन पुण्यमय चरणों के एक वार के स्मरण से भी 
मन में पवित्रता द जाती ओर कलियुग-खम्बन्धी दाष नष्ट द जाते है, ॥ ५ 
जे परसि समुनिवनिता लही गति रही जा पातकम । 
मकरंदु जिन्ह को सभुसिर सुचिताश्चवधि सुर बरन ॥ 
करि मधुप सुनि मन जागिजन जे सेड श्रभिमत गति लद । 
ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनङ् जय जय सव करद ॥ 
जिनका सश करके युनि-पत्रो (अहल्या)--जो महा पापमयो थी बह भी- रावि (उद्धार) 
पा गड, जिनके मकरन्द (रज) को शिवजी मस्तक पर धरते ह, देवता लोग जनक पवित्रता कौ 
समा वणन करते है, यौर शछषि-गण तथा येगि-गण अपने मन ओ भ्रमर बनाकर जिनका 
सेवन कर इच्छित गति (मक्ष) पाते द! उन ॒चरण-कमलो को बढ़भागी जनक महाराज घो रहे 
हे ओर सव लोग जय जयकार कर रहे दै ॥ 
वर-ङुररि-करतल जरि साखाचारु दोड ुलयुरु करहि । 
भयो पानिगहन विलाकि बिधि खुर मुज मुनि श्चानंद भरद ॥ 
खखमूल दूलद देखि दंपति पुलक तनु इलस्य +> हिये । 
करि लोाक-बेद-विधानु कन्यादानु दरृपभूषन किये ॥ 
वर चौर कन्या को हेलयो के मिलाकर दोनों कुलगुरुं शाखाचार करे लगे । उस 
पाणिब्रहण (रामचन्द्रजी का अपने हाथ से सीताजी का दाय पकड्ना) के देखकर ब्रह्मादि देवता, 
ऋषि च्रौर मनुष्य आनन्द मँ भर गये। सुख के मूल दृल्दे (रामचन्द्रजी) को देखकर दंपती (राजा 





















३१२ रामचस्तिमानस ` 
शरीर पलेकायमान इश्या शौर दयः उमड़ने लगा । राजमणि (जनक) जे लोकिक 
शर वेदोक्त विधि करके कन्यादान किया ॥ महसि ॑ रिह | | 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दइं । . 
तिमि जनक रामहिः सिय समरपी विस्व कल कीरति नई ॥ 
क्यौ करदं विनय ॒बिदेहु कियो विदेह मरति सावरी । 
करि होमु विधिवत गांठि जारी होन लागी भावरी ॥ 
` ` । जिस तर दिमाचल ने पावेती शंकर को ओर समुद्र ने लदंमी विष्णु का दी >< 
तरद्‌ जनक ने रामचन्दरजो को सोता सौप दौ । यह नहं कीतिं सारे संसार मं फल गदे । विदद 
(जनक) विनती कैते कर, क्योकि सांवल मूतति (रामचन्द्रजो) न उन विदेह कर दिया अथात्‌ 
उनका अपने शरीर की भो सुषवुध नहीं रही । विधिपूवंक वन करके गां बंधी गई शर 
अरे होने लगीं ॥ | | 
दो०-जयधुनि वंदी-बेद-धुनि मंगलगान निसान । 
सुनि हरषि षरं विबुध खुर-तरु-सुमन सुजान ॥२५७॥ 
५ बंदी ओर भाट जय शब्द्‌ करने लगे, बेद-पाठ होने लगा, मंगल-गीत गाये जाने ले, निसान 
चेः० -कुर्थैर करैर कल भार्वेरि देही । नयनलामु सव सादर लेहीं ॥ 
जाड न बरनि मनोहर जारी । जेःउपमा कलु कँ से थारी ॥१॥ 
कमार रामचन्द्र र कुमारो साता सुन्दर भँवर ले रहे ह ओर सव दशेक आाद्रपृवक 
श्मपने नेत्राका लाभ ले रदे! इस मनोदर जादी का वरान नहीं हो सकता । इनके लिए 
जा ल मो उपमा दी जाय वही थोडो दै ॥ १॥ क की 
राम सीय . संदर ` प्रतिच्माही । जगमगःति मनि खंभन्ह मादा ॥ 
मनँ मदन रति धरि वहु रूपा । देखत रामविवाहु  श्चनूपा ॥२॥ 
रामचन्द्र श्नौर साता कौ सुन्दर परदांदो मणियेों के खां मं जगमगाने लगो । वह 
विवाह देख षे द ॥२॥ , ५. 4 ह च 
दरसलालला सङुच न॒ थोरी । प्रगटत दुरत बहार  बहोरी ॥ 
भये मगन सव ` देखनिहारे । जनकसमान शरपान विसार ॥२॥ 
` उनके मन में दशन को लालसा दै परन्तु संकोच भी बहुत ददै, इसो लिए बारम्बार प्रकट 
हो जातं है ओर फिर चिप जातं द । (वासयं यद कि जव परददौ पडती दै तव अ्रकट हो जतं 
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दे ओर जवे नहीं पठती तव छिप जाते दै ।) सव देखनेवाले पेम-म्र हो गये नौर जनक राजा 
के समान उन्ोनि भी सब खवःञुष सुला दी॥३॥ | | 
भमुदित. सुनिन्ह॒भारवेरी फेरी । नेगसहित सव रीति निवेरी ॥ 
रामु सीयसिर ` सदुर देही । सोभा कहि न जाति विधि केही ॥४॥ 
सपरपदी में रामचन्दरजी जिस समय सीताजी के मस्तक पर सिंदूर देने लगे उस-समय की. शोमा 
किसी तरह कटी नहीं जाती ॥ ४॥ ` ; | ए 
ररुनपराग जलजु भरि नीके । ससिहि भूष श्हि लोभ श्रमो के ॥ ` 
बहुरि बसिष्ट॒दीन्हि ्ननुसासन । बर दुलहिनि बेटे एक श्रासन ॥५॥ 
उस समय ठेसा माद्धम होता था मानँ सोप अमृत के लोभ से लाल कमल भें लाल 
पष्प-रज को भली भति भरकर उससे चन्द्रमा क भूषित कर रहा है । (यहां षर लमरोपमा है । 
रामचन्द्रजी के मुजदंड सपं दै, दथेली कमल दै, सिंदूर लाल रज है, सीताजी का सुख चंद्र है) फिर 
(सिंदूरकन के अनन्तर) बसि्ठजी ने आज्ञा दी तव वर श्रौर दुलदटिन एक श्रासन पर वैठे ॥ ५ ॥ 
छंद-बेठे बरासनु रामु जानकि समुदित मन दसरथुं भये । 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि श्रषने सुक्ृत-सुर-तरु-फल नये ॥ ` 
` भरि युवन रहा उद्वाह रामविबाह भा सबही कडा । 
` केहि भांति बरनि सिरात रसना एक यह मंगल महा ॥ ` 
रामचन्द्र ओर जानकी दोना वरासन (वर के लिए विलं आसन) पर बैठ गये श्नौर 
महाराजा दशरथ मन में प्रसन्न हुए । श्चपने पुण्यरूपी कल्पृक्त के नये फल का देखकर उनका 


शरोर वार बार पुलकित होने लगा । संपूणं लोकों मेँ उत्साह भर गया, सभी कहने लगे कि 
रामचन्द्रजो का विवाह हो गया । उस महा आनन्द्‌ का करान एक जीभ से कैसे पुरा धूरा 


हो सकता है १ 
` तव जनक पाइ वसिष्ठ श्रायसु . व्याहसाजु सर्वारि के । 
मांडबी खतिकीति उमिला ङ््ररि ` लं ₹ंकारि के ॥ 
कुस-केतु-कन्या प्रथम जा . ग॒न-सील-सुख-साभा-मई । 

 , सव रीति भ्रोति-समेत करि सा ज्याहि देप भरतहि दहं ॥ 


मांडवी, श्रूतिकोति अर उर्मिला .वीनों इन्याओं ॐ बुला लिया । फिर पहले कुरक्तु की जो 
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कन्या गुण, शोल, सुख ओर २ वेणो दै, उसन्ना राजा जनक ने सव रीति (व्यवहार) 
्ेमपूवेंक करके भरतजी को व्याह दी ॥ 
जानकी -लघु-भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
ता तनय दीन्ही व्याहि लषनहि सकल विधि सनमानि के ॥ 
जेहि नासु सुतिकीरति सुलेचनि खि सव शुनश्नागरी । 
सा दईं रिपुसुदनहि भृपति रूप सील उजागरी ॥ 
₹ जनक ने जानको को दाटी बहिन (उमिला) क खव सुन्दरियों मं भ्ठ जानकर वह्‌ 
कन्या लदमणजो का, सब तरह सम्मान कर, व्याद्‌ दी । इसी तरह रूप च्ीर शील मं 
।उच्वल, सन्दर नतरोवालो, सन्दर यखवाली ौर सव शे खे भरी हृदे शरुिकोविं नामवाली 
कन्या शत्रुच्रजी के व्याह दो ॥ 
ञ्ननुरूप वर दुलदिनि परसपर लखि सुचि हिय इरषहीं । 
सवर मुदित सखंदरता सरां सुमन खरगन वरह ॥ 
सुंदरी संदर वरन्ह॒ सह सव॒ एक डप राजं । 
जनु जीवर चारिड श्रवस्था विभुन सहित विराजं # ` 


त 1. ५ 
म॑ ्रसन्न होते 6 । सव लोग प्रसन्न हो होकर सुन्दरता की प्रशंसा करने लगे अनर देवगण पुष्प- 
वषा करने लगे! उस समय सव सन्द्र वरो के साय चायं लिने एक ही मंडप में एसी 


शोभित हहं मानां प्राणो के हृदय में चारां अवस्था (जाप्रत, स्वप्न, सुपु्रि, तुरीया) अपने 
चअधिषठातु देवतार्ओओँ-खदित शोभायमान? ह ॥ 


द ०-मुदित श्रवधपति सकलसुत वधुन्ह समेत निहारि । 
जलु पाये महि-पाल-मनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥३५८॥ 
अवध ढे स्वामो दृशरथनो को चारा पत्रं को बहु -समेत देखकर इनो .खुशो दुद कि 
मानों नरेश. के क्रियाश्मर सहित चाग फल? मिल गये ॥ ३५८ ॥ 
चो ०-जसि रघुवीर व्याहविधि बरनी । सकल र्रर व्याहे तेहि करनी ॥ 
कदि न जाइ कल्य दाइज भूरी 1 रदा कनकमनि मंडप प्री ॥१॥ 


"व ए व्व „_ चारो श्रवस्थाश्नो के पति क्रम से विश्व, तजस, विराग श्रौ श्रन्वयांमी ई । हृदय मरढप ४ 
है, चां भाई चारों ५ शादि पति ई, चारो निर्या चारो अवस्था हं । २--चार क्रिवायं-- 
भदधा, सेवा, तपस्या श्रौर मकि । चार कलधम, श्रथ, काम श्रोर मोच । | 

















विवाह हृञ्ा । दहेज को अधिकता कुदं कदी नहीं जाती । सारा मरुडप सोने शौर मणिँ से 
मराहश्राथा॥१॥ ` तान्त क 
कवल वसन विचित्र पटोरे । आंति भांति बह़मोल न भोरे ॥ 
गज रथ तुरग दास श्चरुं दासी । धेनु अलं त कामदुहा सी ॥२॥ 
न) उनो कर (लाल र) भरत क म मलो कमे मो च 
# थे । हायी, रय, घोडे, दास ओर दासियाँ तथा खव सजो हुईं कामबेु के समान अच्छी. 
अच्छी गायं ॥ २॥ 
बस्तु ्ननेक करिय किमि लेखा । कहि न जाइ जानि जिन्ह देखा ॥ 
लोकपाल श्रवलाकिं सिहाने । लीन्ह श्रवधपति सबु सुख माने ॥३॥ 
ओर अनेक वसुरे थीं । कदां तक उनकी गिनती करे, कहते नहीं वनतो । जिन्दोनि उन 
देखा था के दी जानते द । लोकपाल (उन वस्तुओं को) देखकर रीस करने लगे (कि रेस. वस्र 
हमारे पास नही) । अयोध्यापति दशरथ ने बहुत सुख मानकर वे सब वस्ते ले लीं ॥ ३॥ 
दीन्ह जाचकन्हि जा जेहि भावा । उवरा सो जनवासह्िं श्रावा ॥ 
तव कर जारि जनङ़ श्दुवानी । बले सब बरात सनमानी ॥॥ 
याचक (मोँगनेवाले) लेगा में से जिसने जा चाहा उसको वही दिया गया। नो 
सामान (देते देते) बच गया बह जनवासे मे पहँवाया गया । फि जनक महाराज सारी चराव 
का सम्मान काके हाथ जेाड्कर नन्रता से बोले ॥ # ॥ 
ठंद-सनमानि सकल बरात श्रादर दान विनय वड़ाइ कै। 
प्रमुदित महा सुनि वंदे पूजि प्रेम लडह के ॥ 
सिर नाइ देव॒ मनाइ सव॒ सन कदत कर संपुट किये । 
सुर साधु चाहत भाव सिंधु किं तोष जलश्र॑जलि दिये ॥ 
राजा जनक ने ्राद्र, दान, नश्नता अर वड़ा से सारो वरात का सत्कार करके वदो 
प्रसन्नता ओर प्रेम के साथ मुनिगणा की पूजा कः उनके प्रणाम किया । फिर सिर ५५ नवा चनौर 
देवताश्च का मनाकर राजा जनक हाथ जेाडकर सबसे कदने लगे- महाराज ! देवता ओौर 
साधुजन मन का भाव ओर प्रीति चाहते दै । कीं समुद्र भी एक अलि ^ जल देने से संतुष्ट 
होता है ? अयात्‌ अप समुद्र हँ मे सत्कार एक च्रं नलिभर जज-मात्र है, तेः जिस वरह भरे 
समुद्र मेँ एक अखलि जल किसी गिनती मे नदी हौ सकता, इसी तरह मे सत्कार भी किसी 


गिनती मं नही ॥ 
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कर जोरि जनक बहोरि वैधुसमेत कोसलराय सां । 
चोल्ञे मनोद्धर वयन सानि सनेह सील सुभाय सां ॥ 
सनवध राजन रावरे हम वड़े श्रव सव विधि भये । 
यहि राज साज समेत सेवक जानिवी बिनु गय लये ॥ ` 
फिर महाराजा जनक अपने भाईं समेव हाथ जाढ्कर कोसलपति (दशरथजो) से व 


`, शील श्नौर सुंदर भाव से युक्त करके मनोहर वचन बोले-दे राजन्‌ ! अव आपके सम्बन्ध 
हम सब तरह से बढ़े हो गये । अव श्राप सुक इस राज-पाट के सहित विना मोल का लिया 
प जानि ॥ 


ष दारिका परिचारिका करि पालवी -करुनामइं । 
श्षपराधु ठमिवो बलि पठटये बहुत हो दीव्यो कईं ॥ 
` युनि भालु-कुल-भृषन सकल-सनमान-निधि समधी किये । 
कहि जाति न्दं विनती परसपर प्रेम परिप्ूरन हिये ॥ 


 सू्यवंरा के भूषण दशरथ महाराज ने .भी अपने समधी (जनकजी) का बहुत ऊद द्र करिया । 
दोनों समधिर्यो की आपस को विनती का वशेन नदीं किया जा सकता । उन दोनां के हृदय 
 जनसेषरिषशंबे॥ ` ` ` 
 छंदारकागन सुमन वरषहिं राड जनवासर्हिं चले । 
दंदुभी जयधुनि वेदधुनि नभ नगर कतूहल भले ॥ 
तव॒ सखी मंगलगान करत मुनीसच्रायघ्ु पाड के । 
दलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कावर ल्या के ॥ 
 , जब राजा जनवासे को चले तव देवगण शूल बरसाने लगे, आकाश में ओर. नगर में 
नगारे बजाने लगे, जय जय शब्द अर वेद-पाठ तथा अनेक प्रकार के तमारो होने लगे । फिर 
निराञ १. की आज्ञा पाकर सखियाँ मंगल-गत गाती हदः दलों के इुलदिनों के साय 
कहर? भं ले चरली ॥ ` ५ | 


[कि 





१-- विवाह हो जाने के वाद वर का एक स्थान-विशेष मे ले जाने कौ रस्म का नाम केवर 
हे। इवमे वर रूढ नाता श्रौर नेग केता है॥  '. ~: ` 1 (त 
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दो ° -पुनि पुनि रामं चितव॒ सिय सङ़्चति मन सङचे न । 
हरत मनोहर -मीन-ढवि प्रेम पियास नेन ॥ ३५६ ॥ 
सीताजी रामचन्द्रज को बार वार ` देखकर सकुचाती दै, पर भन नहीं सङ्गचाता 
खनके प्र॑मरस के प्यासे ` नेत्र म्ली की मनोहर छवि को हरे लेते हैँ । (मतलव यह कि [र 
तरह पानो के लिए मच्ललो चलता से चछटपटाया करती है उसो तरह सीताजी की. आचि 
रामच्द्रजो के दशन के लिए च्ल दो रही है) ॥ ३५९ ॥ इ. 
चौ ° -स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा  कोटि-मनोज-लजावन ॥ 
जावकजुत पदकमल सहाये । मुनि-मन-मधुप रहत जिन्ह ह्याये॥ १॥ 
श्याम कः शरोर स्वभाव हौ से सुन्दर दै, ओर शोभा (वि) करोद्धां कामदेव छो 
भी लजानेवाली दै । यावक (महावर) लगे हुए चरण-कमल बहुत दी सुदावने है, जिनमें ॒नियें 
के मनरूपी भवर सदा ही छाये रहते है ॥ १ ॥ | | | 
पीत युनीत मनोहर धती । हरति बाल-रवि-दामिन-जोती ॥ 
कल किंकिनि कटिसूत्र मनोहर । बाहु विसाल विभूषन संदर ॥२॥ 
उनको पीले रग की पवित्र घोतो वाल-सू्ं शौर बिजलो की चमक दमक को हेवालो 
दै । सुनद्र तगढो, कटिसूत्र, मन के दरनेवाले दँ । बे अपनी व्रिराल मुजार्थो भँ सुन्दर मूषण 
धारणा किये हए हं ॥ २ ॥ 


पीत जनेड महावि देई । करमुद्रिका चारि चित लेड ॥ 








अच्छ भूषण दमक रदे है ॥ ३ ॥ | | 
पियर उपरना कांखा सोती । दुह श्राचरन्हि लगे मनि मेती ॥ 
नयन कमल कल ङंडल काना । बदनु संकल सांदजेनिधाना ॥४॥ 
पोला दुपटा एक कख कं नोचे से हाता हा दूसरे कथे के ऊपर शया हा है । उसके ` 

दोनां किना पर मणि ओर मोती लगे हुए हँ । नत्र कमल केसे है । कानों भे सुन्दर कुण्डल 

(बाले) पडे हे । ज ह 

सुंदर भकुटि मनोहरं नासा । भालतिलकु रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत भेर मनोहर माथे । मंगलमय मुकतामनि गाथे ॥ ५॥ 

मौ सुन्दर आर नाक मनोहर है । ललाट पर॒ तिलक सुन्दरता का निवास है । 

मस्तक पर भोतियों ओर मणियों से गुया हा मंगलमय मौर (मुकुट) भनोदर जग रदा है ॥ ५ ॥ 








छंद-गाथे मामनि भैर मंजल ग॒ सब चित चारीं । 
पुरनारि सुरसंदरी बरहि बिलोकि सब तन तरदं ॥ 
मनि बसन भूषन वारि श्रारति करदं मंगल गावहीं। 
सुर सुमन बरिषदहिं सूत मागध बंद सुजस सुनावहीं ॥ 
मनोहर मौर म कोमती मणिँ गुथी है, समो अवयव चित्त को चुरा लेनेवाले (अति 
रमणोय) है ! नगर की लिया अर देवतां की खियोँ वर को देख देखकर सव तिलका (बाख 
का कड). तोडती दहै (जिसमे नजर न लग जाय) । मणि, वख, भूषण वार वार कर चरती 
द मीत शाती ह । देव ण फूल बरसाते हैँ ओर सूत, मागध, वदीगण शुद्ध कोतिं 
. खना रद है 1 
कोहवरहिं श्राने र्वैर कुर्मैरि सुञ्रासिनिन्ह खख पाइ के । 
भ्रति श्रीति लेकिक रीति लागी करन मंगल. गाइ के ॥ 
लहकौरि मरि सिखाव रामं सीय सन सारद कदं । 
रनिवासु दह्ास-विलास-रस-बस जनम के फल सव लहहिं ॥ ` 
न सा व कोदवर मे ले गह चर 
डो श्रीति से मंगल-गीत गाकर लोकरीति करने लगी । जो रामचन्द्रजी को चौर 


लरल्वतीजो सौवाजो को जदकौरि (वी तासा का भास सद्‌ के भोवर देना) सिखाने लगा । 
वारा रनिवास हसी -दिङधगी के रस में मप्र दै ओर सव अपने जन्म पाने का एल ले रदे दँ ॥ 


चालति न भजवदी विलाकनि-विरह-भय-वस ल्ानको ॥ 
कौलक बिनोाद परमोदु परेसु न जाइ कदि जानि अली । 
वर कुररि सुंदर सकल सखी लिवाई जनवासहिं चली ॥ 






क 





न । उसे सखियाँ हो जानती थी । फिर सव॒ सखि वर-वधुशरों को जनवासरे मं लिवा ले 
बी |" ^~ ९ ८.4. 
तेहि समय , पिय सीस जदं तदं नगर नभ श्रानेद महा ह] 


चिरभिश्रह ओरी चार चरौ सुदित मन सबही का ५. 


[क च ^ १ ॥ 
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जोगार लिद्ध॒सुनीस देव॒विलोकि पु दुंदुभि हनी ॥ 
चले हरपि वरपि भसन निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ 
नगर शर आकाशा भे उस समय वड़ा आनन्द छाया हश्चा था । जहाँ तहँ चारो ओर 
से ्शीवादों की कदी लग गई । समी ने प्रसन्न मन से कदा कि चारों जोड़ी चिरंजीवनो 
बनी रे । योगिराजो, सिद्ध ओर ऋछषिराजों तथां देवताश ने नगारे वजाये । कैल बरसाकर 
बारंबार जय जयकार करते हुए वे दषपूवंक श्यपने अपने लोकं को चले ॥ 
दी °-सहित वधरटिन्ह कुर्चैर सब तव श्रायै पितु पास । 
सोभा मंगल मोद भरि उमगेड जनु जनवास ॥३ ६ ०॥ 
„ तब चारो छर्धर बहर -समेत पिता के पास आये आर शोभा वथा ्ानन्द्‌-मङ्गल से 
मानां जननासा उमड़ पड़ा ॥ ३६० ॥ क्त वोलाद | 
चौ -युनि जेवनार भई बह भती । पठये जनक वोलाङ़्‌ वरात 
परत रपांवडे बसन श्नृपा । सुतन्ह समेत गवन किय भूपा ॥१॥ 
फिर बहुत प्रकार को रसो बनी । जनक महाराज ने वराक्या को बुलांवा भेजा । 
महाराजा दशरथ पने पुत्रो-समेत क्रमत वलनं पर॒ (जो इसी लिए वि्ठाये "गये ये) ॥।पैर 
रखते हए गये ॥ १ ॥ | 
सादर सव के पाय पलार । यथाजोग पीढन  वेटारे ॥ 
धये जनक च्चवध-पति-चरना । सीलु सने जाइ नहि बरना ॥२॥ 
आद्र के साथ सवके पवि धोये गये ओर यथायोग्य आसनो पर सवक 
वैठाया गया । फिर जनकजो ने दशरथजी के पव धेये । उनका शील श्रौर परेम कहा नहीं जा 


सकता ॥ > ॥ 
वहुरि राम-पद-प॑कज धोये । जे हर इदयकमलु महँ भये ॥ 
तीनिड भाई रामसम जानी । घोये चरन जनक निज पानी ॥२॥ 
फिर उन्दोनि रामचन्रनो क उन चरणकमलं शो धोया ज सदा शिवजी छ दरदय 
कमल में छिपे रहते द । फिर जनकजी ने तीनों भाइयोँ (लष्मण, भरत, शतरत्र) क भी चरणं 
को, चन्द रामचन्द्रजी के समान सममकर, अपने हाथ से बया ॥ ३ ॥ वव 
शरासन उचित सबहिं नृप दीन्हं । बोलि सूपकार सव लीन्हें ॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनककील मनिपान सवार ॥४॥ 
राजा जनक ने सर्वो का जैसे चाहिए वैसे शरासन दिये, फिर सव क बुल- 
बाया । थादर के साय पततलं पड़ने लगी, जे मणिं ॐ पच भं स्ने र शले लगाकर 
बनाई हदं थीं ॥ ४ ॥ ं 
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-सृपोदन सुरभी सरपि संदर स्वादु पुनीत । 
मं सव के परुसि गे चतुर सुश्रार विनीत ॥३६१॥ 
रसदये नम्रता के साय सुन्दर, स्वादिष्ठ चौर पवित्रःदाल-भात ओर गौ का घो 
स्रा भर में सबका परस गये ॥ ३६१ ॥ 
चा ० - पंचक्षवलि करि जेवन लागे । गारि गान सुनि भ्रति श्चुरागे ॥ 


भति श्रनेक परे पकवाने 1 सुधासरिस नहिं जाहि बखाने ॥१॥ 
सब पंचप्रासी ९ करके भोजन करने लगे, ओर गालियां का गाना सुनकर बहुत प्रसन्न 
हुए । अमृत के समान बहुत पकान्न परोसे गये जिनका वणन नीं हो सकता ।। १ ॥ 
परुलन लगे ` सुश्रार सुजाना । विंजन विविध नाम के जाना ॥ 


चारि भांति भाजन विधि गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई ॥२॥ 
चतर रसोइये तरह तरह के व्यन परोसने लगे, उनके नाम कौन जानता है ! 
( सूषशाख मे ) चार प्रकार की ( भद्य,* भाज्य, लेह्य, चाप्य ) भोजन-विधि कदी गईं दै, पर 
यहां तो उनमें से एक एक का भी वणन नही हे सकता ॥ २॥ 


छ रस रुचिर विजन वहु जाती । एक एक रस श्रगनित भती ॥ 


वत देहं मधुर धुनि गारी । लेड लेड नाम पुरुष श्रु नारी ॥२॥ 


सुन्दर चीं रसो ( मीठा, खद, खारा, कड्श्मा, तीता शरीर करैला ) के कड तरह कँ 
व्यंजन थे, उनमें एक ही एक चनगिनत प्रकार थे 1 भजन करते समय लियं मीरी वाणी 


से लिर्यो ओौर पुक्षा ॐ नाम ले लेकर गालियाँ देने ( गाने ) लगीं ॥ ३॥ 
सदावनि गारि विराजा । हंसत राड सुनि सहित समाजा ॥ 
एहि विधि सवही भाजलु कीन्हा । श्रादरसहित ्राचमनु दीन्हा ॥४॥ 


समय के अनुसार सृदावनी गालियों का सुनकर राजा , दशरथ अपने समाज-सदहित 
हसने लगे । इस तरह सवने भोजन किया फिर उन्दं साद्र आचमन कराया गया अयात्‌ कुला 


करवाया गया ॥ ४ ॥ 








१-- भोजन के पले धरा, अपान, समान, उदान, व्यान इन पञ्च प्राणों को पोच प्रास देकर 
किर भोजन किया जाता है । २--मच्य जो चावे जारे -पापड़, छर्म, खारौ सेव श्रादि; भोज्य जो 
खाये जा्ै-पूरी, मिगई, दाल, भात, मोहनभोगः श्रादि; लैद्यं जो चाटे जर्ये-चटनी श्रादि; चौष्व जो 


चसे जार्ये-ऊख श्रादि | 
३- दोदा-कीकौ पै नीकी लगौ किये समव विचारि । सके मन इषित करे ज्यो विवाह म गारि ॥ 


नीकौ चै फीकी लगे बिन श्रवसतर की बात | जैसे वणन युद्ध र्मे रख किगार न सुदा ॥ 
इस जगद विवाद की मालिर्यां था। | 
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दो ० -देह पान पूजे जनक दसरथ सहित समाज । 
जनवासे गवने मुदित सकल-भूृप-सिरताज ॥३६२॥ 
राजा जनक ने समाज-सदहित राजा दशरथ का पान देकर उनका सत्कार किया । फि 
` संपुणं राजा के शिरोमणि महाराजा दशरथ प्रसन्न होकर जनवासे को गये ॥ ३६२ ॥ 
चो ०-नित नृतन मंगल पुर माहीं । निमिषसरिस दिन जामिनि जाहीं ॥ 
बडे भार भूपति-मनि ` जागे । जाचक युनगन गावन लागे ॥१॥ 
जनकपुर मङ्गल-उत्सव हतं थे, दिन-रात ऋगा भर के समान वोत जाते 
थे । वड़े सवेरे राजां के मुकुटमणि (दशरथ) जागे, माँगनेवाले (भिश्चुक) राजा के गुणां 
` ` का वरान करने लगे ॥ १९॥ ` ` 
देखि ङुश्रर वर॒ वधुन्ह समेता । किमि कहि जात मेद भन जेता ॥ 


भ्रातक्रिया करि गे युरु पाहीं । महाभ्रमेदु प्रेम मनु मारी ॥२॥ 
चारां पुत्रां को बहुश्मां -समेत देवकर (राजा दशरथं का) जा नन्द्‌ हुश्चा बह कचे 
कहा जा सकता ह १ प्रातःकाल की क्रिया (स्नान-सन्ध्यापासनादि) कर बे गुरं वसिष्ठजी के 
. पास गये । उनके मन में वड़ा हो श्ानन्द्‌ शौर प्रेम भरा हंश्रा था ॥ २॥ 
करि पनामु प्र॒जा कर जोरी । बोले गिरा श्रमिय जनु बोरी ॥ 
तुम्हरी कृपा सुनह सुनिराजा । भयङें श्राज् मे पूरनकाजा ॥३॥ 
प्रणाम ओर पूजा करके तथा दानां हाथ जाडकर वे फेस वाणी बोले मानां बह अमत ` 
मे डवा हा- हे मुनिराज ! सुनिए । चज मेँ आपकी कृपा से पुशा-कामं (कृतकृत्य) हो गया हँ ।३॥ 


द्रव सव विप्र॒ बोलाइ गासाईेः । देह धेनु सव भांति वनाईं ॥ 
सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई । पुनि पटये मुनिवरंद बोलाडं ॥४॥ 


~ + हे -गुसाड।. अव - सव ब्राह्मणां . का बुलवाकर, सब तरह सजाकर, गाठ दान ` 
दीजिए । गुरं वसिठजों ने सुनकर राजा की बड़ाई की श्रौ फिट ऋषिणो कें 


. . बलवा भेजा ॥ ४ ॥ 
दा०-बामदेव श्रु देवरिषि ` बवालमीक जाबालि । 
श्राय मुनि-वर-निकर तव कोलिकादि तपसालि ॥३६३॥ 
तव वामदेव, देवपि (नारद), बाल्मोकि, जाबालि ओर तपोनिधि विश्वामित्र आदि 


ऋषिर्यो का समाजं राया ॥ ३६३ ॥ 


च ० --दंड प्रनाम सबहि चप कीन्हे । पूजि सपेम वरासन दीन्हं ॥ 
चारि लच्छ बर धेनु मंगाईं । काम-सुरभि-सम सील सुदा ॥१॥ 


का० ४द ~र 








३२२ रामचरितमानस 


राजा ते सबको दण्डवत्‌ प्रणामं किया अर प्रम के साथ पूजनं कर उन्दं भ्रष्ठ आसन 
दिये । किर कामधेनु के समान शीलवाली खुन्दर चार लाख गाच मगवाई ॥ १ ॥ 


सब विधि सकल श्रलंङ्ृृत कीन्दी । मुदित महिप महिदेवन दीन्दी ॥ 


करत विनय वह बिधि नरनाह्र । लहे भ्राज जग जीवनलादू ॥२॥ 

| उन सव गायों को सब तरह के गहने (साने के सींग, रजन के स्वुर आदि) पनाय, 
किर प्रसन्नता के साथ राजा ने बे ब्राह्मणों को दान दीं । नरनाह दृशरथ बहुत तरद्‌ से विनती 
करके वेले किं चज नै जगत में जीने का लाम पागया॥२॥ ` 

पाह सीस ` महीसु श्वनेदा । लिये वोलि पुनि जाचकठृंदा ॥ 


कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । दिये वमिं रुचि रवि-ऊुल-नंदन ॥३॥ 
जरादमणों से आशीर्वाद पाकर राजा दशरथ प्रसन्न हए । फिर उन्न याचका 
(भिद्ार्थियों) को बुलवाया रौर उनकी इच्छा के अनुसार साना, वज्ञ, मणि, वेदे, गज च्रौरः 
रथं चन्द दिये ॥ ३ ॥ 
चले पठत गावत ॒युनगाथा । जय जय जय दिन-कर-कुल-नाथा ॥ 


एहि विधि राम-विवादह-उद्गाहू । सक न बरनि सहसमुख जा हू ॥४॥ 


बे सव दान ले लेकर राज्ञा के गुणां का वणन पद्‌ पदकर गाते हे 
सू्॑वंशी मदाराज तरद शीरामचन्द्रजी के विवादत्सव का (पूरा) 
















दा०-वार बार कौसिकचरन सीस नाइ कह रा । 
यद सब सुख सुनिराज तव कपा-कटाच्छ-परभाउ ॥३६४॥ 
राजा ने विर्वामित्रजी क पवो में बार बार सिर नवाकर कटा कि हे युनिराज ! ह 
सव सुख श्रापके कृपाकटाच् का फल दै । ३६५ ॥ 
चो ०-जनक सनेह सील करतूती । षु सव भति सराह विभूती ॥ _ 
दिन उरि विदा श्चरवधपति मांगा । राखि जनक सहित ्ननुरागा॥ १॥ 
राजा दशरथ ने राजा जनक के स्नेह, शील चौर तथा उनके रेश्वयं छा भी 
समो तरह सराहा । अवधपति दशरथ ० दा अते है किन्तु जनकजी प्रेम के साथ 
चौर भी रखते है ॥ १। 
नित नृतन श्रादरु श्रधिकाईं । दिनभरति सहस भाति परहुनाईं ॥ 
नित नव नगर श्रनंद उच्ऋाहू । दसरथगवन सुद्दाइ न काहू ॥२५ 
सेच रज्र नया आद्र वदता जातां दै, द्वारं तरह से खरातिरदारी दती दै । नगर में 
मौ नित्य नय अनन्द उत्साह बढ़ता जाता दै, किसी क दरात्थ का जा नही सुदता ॥ २ ॥ 
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कौलिक सतानेदः तव जाई । कडा विदेह पहि समु ई ॥३॥ 
कसी वर बहुत दिन वीत गये मानों बराती लोग लेदरूषी रस्सी में वैध \ गये । तव 
शतानन्द रौर विश्वामित्रजी ने जाकर राजा जनक को समकर कहा--॥ ३॥ ` ` 
श्रव दसरथ क॑ श्रायसु देह । जपि लाडि -न सकद सने ॥ 
भले नाथ कहि सचिव बोलाये । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाये ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! यपि आप सन से नदीं रोद सकते, तो भौ श्रव दशरथजो ऋ जाने की 
श्ाज्ञा दीजिए । जनकजो ने कदा नाय ! बहुत अच्छा । फिर उन्दोनि मन्तरर्यो छे बुलवाया । 
तर ये श्नौर “जय जीव" कहकर उन्दने सिर मुकाये ॥ ४ ॥ ~ ल 
दो ° -च्रवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाड । ` : `: 
भये परेमबस सचिव सुनि विप्र सभासद राड ॥२३६५॥ 
राजा दशप्थ जाना चाहते रहै । इतना सुनते ही न्त्री, ञ्म्‌, सभासद्‌ अर्‌ स्वयम्‌ राजा 
जनक मी प्रेम के वश दौ गयं ॥ ३६५ ॥ | 
च °-पुरबासी सुनि चलिहि वराता । पूत विकल परसपर बाता ॥ 
सत्य गबनु सुनि सब बिलखाने । मनहूं सां सरसिज सङ्चाने ॥१॥ 
` । जव पुरवासियों ने सुना कि वरात जायगो तो वे आपस भें बेचनी से बां पने 
लने । बरात जाने की बात स्वी श्रौर पकी जानकर सब दुःखी हए, माने सन्ध्या-समय कमल 
मूरा गयं ॥ १ ॥ ` & त्स * । ‰1- | | 
ज जर श्रावत ` वले ` बराती । तरह तहं सिद्ध चला वड मती ॥ 
, विविध भांति मेवा पकवाना । भाजनसाजु न जाइ बखाना ॥२॥ 
बराती लोग योध्या से आते समय जह जही टिकये, वहं वौ बहुव तरद्‌ का 
सीधा अथात्‌ चावल आदि कञ्चा अन्न आने लगा । कदं तरह का मेवा रौर पकान्न तथा भाजन 
का सामान था, जिसका वणेन नही हो सकता 11 २॥ ` क - क 




















मति पद्धजकोशे ॥ ध्रथात्‌--कंजार मे इज्यो श 


शाम को कमल क पड़ी मे वेष जातां हे त प्रेम 
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आरि भरि वसह श्रपार कडारा । पटये जनक श्रनेक सुश्रारा ॥ 
तुरग लाख रथ॒ सदस पचीसा । सकल सर्वारि नख श्ररु सीसा ॥२॥ 
रजा जनक ने वे अन्न वैलों पर लाद लादकर कारों के साय रवाना किये रौर कितने 
हो रसोइये भी भज दिये । एक लाख वोडे, पचीस हार रथ ये सब नख से चारी त्तकं सजायं 
हए थे ॥ ३॥ जिनं देखि दिसिङ्कनर 
मर्त सहस दस किधुर साजे । जिन्हदहिं देखि दिसिकुजर लाजे ॥ 
कनक वसन मनि भरि भरि जाना । महिषी धेनु बस्तु बिधि नाना ॥४॥ 
दस श्वार भतवाले हाथो सजाये गये, जिनं देखकर दिग्गज भी शरमा जायं । 
गादौ मर भरकर साना, व रौर मणि तथा गाये, सिं श्रौर तदद्‌ वरद्‌ चो ची 
छन्दनिं दी ॥ ४॥ न | कहि वरह 
द ०-दाइज श्रमित न सकिय कहि दीन्ह विदेह बहोरि । 
जा श्रवलोकत लाकपति-लाक-संपदा थोारि ॥३६६॥ 

. राजां जनक ने फिर इतना अधिक दहेज दिया किं जिसका कुद ठिकाना नही श्रौर , 
भिस देखकर लोकपति इन्र कवेर (५ आदिक की मी सम्पत्ति यदी मादस दोती यी ॥ ३६8 
चा०-सव समाजु एदि भांति बनाई । जनक श्चवधपुर॒दीन्ह पटाईं ॥ 

 चलिहि बरात सुनत सब रानी । विकल मीनगन जनु लघु पानी ॥१॥ 
दथ? रानिव ने बरात चलने की खवर सुनो तो थादे पानी में जैसे मछलियां तङ्पती दँ वैसे 
वे विकल हो गह ॥ १॥ जही | की 

पुनि पुनि सीय गाद करि लेहं । देह॒श्रसीस लिखावन देही 1! 
होयद् संतत ॒ पियहि पियारी । चिर श्रहिवात श्रसीस हमारी ॥ २॥ 
रानियां सांताजो को बार बार गोद में लेती दै नौर असो देकर शिचा देती है । 
बे कतो हँ कि हे सोता ! तू सदा अपने पति की प्यारी बनी रिया श्रौर सदा तेरा अस्वर 
सौभाग्य वना रहे, यही हमारा आआशीवांद है ॥ २॥ ल 
सासु - ससुर -युरु - सेवा करे । पतिरुख लखि श्नायसु श्रसरहू ॥ 


छ्मति-सनेह बस सखी सयानी । नारिधरमु सिखवरहिं श्दुवानी ॥ २॥ 
तम॒ सदा सासु, ससुर ओर शुरु अथात्‌ बद की सेवा करना श्नौर पति का रुख 
(इच्छा) देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना-। चतुर सिया अत्यन्त स्नेद के धीन 
होकर कामल वाणी खे चन्द ख्ी-वमं की शिता देने लगीं ॥ ३॥ ज्र 
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सादर सकल ङर्भरि समुभाईं । रानिन्ह वार धार उर लाई ॥ 
वहृरि बहुरि भेटद्िं ` महतारी । कहहिं विरंचि रची कत नारी ॥४॥ 
रानियां ने बड़े आद्र के साथ चारों लड़क्रिं को बहुत समाया ओर उन्दें वार 
बार छाती से लगाया । माताये बार बार अपनो पुत्रियों से मिल मिलकर कहने लगीं -हाय ! 
ज्याने सो क्यां बनाई १ (श्र्थात्‌ न तरद्मा खी बनाता, न इस समय यह्‌ विषम वियग का 
दुःख उठाना पद्ता) ॥ ४॥ | ` ८ | 
दो ° -तेहि श्चवसर ध भाइन्ह सहित रामु भानु-कुल-केतु । 
चले जनकमंदिर मुदित विदा करावन हेतु ॥३६\७॥ 
उसो अवसर मे सूय-वंश के ध्वजा-रूप रामचन्द्रजो भाङ्यों के साथ बिदा होने के 
लिए राजा जनक के महल में गये । । ३६५ ॥ | | 
च०-चारिड भाइ सुभाय सुहाये । नगर - नारि - नर देखन धाय । 
कोड कह चलन चहत हदि शचाजू। कीन्ह विदेह विदा! कर साज ॥१॥ 
स्वामाविक सुन्दरं चायो भादयें ॐ देखने ॐ लिप नगर के खो-युरुष दौड ।, कोद कदते 
है किये श्राज ही चले जार्यैगे, राजा जनक ने ६८ क्रा सव्र सामान तैयार कर दिया है ॥ १॥ 
लेदर नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाद्ने भृषसुत चारी ॥ 
के जानडइ केहि खेकृत सयानी । नयनश्रतियि कीन्हे विधि श्मानी॥ २॥ 
| हे प्रियमिव ! दे सयानी सखिचा ! इन चाये मिहमान राज-कमारो के रूप के मालं 
अर भरकर देख ला । कैन जानता है कि किस पु्य के प्रभाव से ब्रह्मा ने लाकर इनका हमारे 
त्रां का अतिथि बनाया दै ॥ २॥ व | 5 {1 5 57 ज 
मरनसील जिमि पाव पि्रूखा । सुरतरु लड जनम कर भूखा 4 
पाव नारकी इरिपद जसे । इन्ह कर दरसन हम कं तंते ॥३॥ 
मरनेवाले क जैसे अमृत मिल जाय, जन्म ऊ ॐ व क जैसे कल्यद्च मिल जाय ` 
मौर क म बसनेवाल पापी के जैसे रिद (मच) भिल जाय वैसे हीं इनके दशन हमार 
लिए है ॥ ३॥ ज ~ = 4 3 ध > 
निरि रामलसतोभा . उर ˆ धरहू । निज-मन-फनि-मूरति-मनि करट -॥ 


एटि बिधि सवहि नयनफल देता । गये कुरर सव राजनिकेता ॥४॥ 


तमचन्द्रजो को शाभा. को दखकर्‌ अपने हृद्य मे धारण करो । जसे सोप अपना 


मणि को धारण करता दै, से तुम अपने मन को ध ०७ 
बना लो जिसमें निरन्तर ध्यान बना रद. । इस तं वे राजङुमार देखनेबाल 
करते हए राजमहल मे पहैचे ॥४॥ | 





केनेत्रांकेा सफल 
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दा ०~रूपसिंधु सव व॑ध लखि हरपि उटेड रनिवासु । 
करदं निलावरि च्रारती महापुदित मन सासु ॥३६८॥ 
खूप के सागर चारों इयां का देखकर सारा रनिवाख प्रसन्न हौ गया । सासु अति 
प्रसन्न-चित्त से कमारो की न्याद्धावर कर आरती करने लगी ॥ ३६८ ॥ 


-देखि रामढवि श्रति श्न रागीं। भेमविवस पुनि पुनि पदं लागीं ॥ 


रही न लाज प्रीति उर डं । सहज सनेह बरनि किमि जाई ॥१॥ 
श्रोरामचन्द्रजो की छवि का देखकर सव रानियां अति-स्नेह मं भर गड । प्रेम के अधीन 
होकर वे वारंवार उनके चरणां मेँ लगीं । हृदय में प्रीति घ्या गई इखों लिए लघ्ना नहीं री । 
आविक प्रेम कैसे वणन किया जाय ९॥ १॥ 


भाइन्ह | सहित उबटि श्न्हवाये । रस शसन श्तिहेतु जेवाये ॥ 
बोले रासु सुश्रवसर जानी । सील-सनेह-सङुच-मय बानी ॥२॥ 


रानियेों ने भादयो-समेत रघुनाथजी का उटन लगाकर स्नान कराया, फिर छां 
रस-युक्त भाजन बहे प्रम के साथ कराया । भीरामचन्द्रजी अच्छा मैक्रा समभ्कर शील, स्नेद 
च्यौर संकोच से भरी वाणी से बोले-- ॥ २॥ 


राड श्रवधपुरं चहत॒ सिधाये । बिदा होन हम इदां पटाये ॥ 
मातु सुदित मन श्रायसु दे च्‌ । बालक जानि करब नित नेह ॥३॥ 


महाराज अयोध्या का जाना चाहते है । उन्दोनि याँ हमको विदा होने के लिए भेजा 
है। हे माताश्रो ! प्रसन्न-चित्त से हमे चाज्ञा दीजिए ओर हमक पना बालक जानकर नित्य 


हम पर स्ह रतां ॥ ३॥ 


सुनत बचन विलखेड रनिवासू । बोलि न सकि प्रेनवस सास ॥ 


हृदय ल गाइ ढुर्वैरि सव लीन्ही । पतिन्ह सपि विनती चति कीन्ही ॥भ॥ 
इन वचनां क सुनते हो रनिवास विलंख उठा । सास प्रेम में एसी फेस गहं किं 


कुलं बोल ही नहीं सकतो थं । उन्दने अपनी सव पुत्रियां का हृदय से लगाकर पतियों का 
सोप दिया शौर अति प्राना की ॥ ४॥ 


छंद-करि विनय सिय रामं समरपी जोरि कर पुनि पुनि कड्‌ । 
बलि जाँ तात सुजान तुम करं विदित गति सव की चइ ॥ 
परिवार प्रजन मेहि राजहि भानपरिय सिय जानिवी । 
तुलसी सुसील सनेह लखि निज किंकरी करि मानवी । 
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रानो को रामचन्द्रजां को समपण कर बड़े विनयपुवक हाथ जेङ्कर वार ` 
वार कदने लगी दै पुत्र ! मै बलि जाती ह नुम स्वयं चतुर हो, तुमको सवकी दशा मादम 
है। ऊुटम्ब के लेगों को, पुर के लोगों को, मुके नौर राजा (जनक) के सोता प्राणों से 
मी प्यारी जानिए । वृलसीदासजी कते द--इसकी छशीलता ओर स्नेद क देखकर इसको 
अयनी दासो मानना ॥ 
सा ०-तुम परिप्ूरन काम म्यान सिरोमनि भाव परिय । 
जन-युन-गाहक राम दोषदलन करुनायतन ॥३६६॥ 
हे भरोराम । वम पृरण-काम दो (तुन्दं किंसो बात को इच्छा नही) अांर ज्ञानियों के 
सुकुट-मणि (परम ज्ञानवान्‌ ) हयो । तुमको भाव्म प्याया है। तुम भक्तं क गुणो के 
प्रहण करनेवाले हो, अपराधो के षमा करनेवाले श्रर दया के स्थान हो ॥ ३६९ ॥ 
चो ० -श्रस कहि रही चरन गहि रानी । प्रेमपंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहसानी बरवानी । बह विधि राम साघु सनमानी ॥१॥ 
कोचड में फंस गरं (अर्थात्‌ फिट उनसे कच्च न बोला गया) । रामचन्द्रजी ने सास कौ स्नेह- 
भरी शरे वाणी सुनकर उनका बहुत तरह से सम्मान किया ॥ ९ ॥ 
राम विदा मांगा कर जारी । कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ श्रसीस वदहरि सिरं नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥२॥ 
रघुनाथजी ने दाथ जाढ़कर विदा मांगी ओर बारंवार प्रणाम किया । आशोीवोद्‌ पाकर 
फिर सिर सकाकर वे भाइयेो-समेत विदा हए ॥। २ ॥ 
मंजु-मधुर-मूरति उर श्रानी । भे सनेह सिथिल सव रानी ॥ 
पुनि धीरज्ु धरि ऊर््ैरि रहकारी । वार बार भेटदहिं महतारी ॥३॥ 
उस्र समय सव रानियाँ रामचन्द्रजी की सुन्दर माघुरो मृति के हृद्य मे धारण कर 
स्नेह से कातर हो गई । फिर धीरज धकर कन्यां के बुला कर उनसे मातायं बारंबार 
मिलती ह।॥ ३॥ 
पहवावहिं फिरि ` मिल बारी । बदरे परसपर श्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिलति सखिन्ह विलगाई । बाल वच्छ जिमि धेनु लवा ॥४॥ 


एक बार पह्वा आतो है, फिर लौट कर मिलतो रै, आपस में बहुत प्रीति बद 
गदे । सखये ॐ अलग कर करके फिर फिर माताये रेस मिलती ई जैसे लाई (हाल 


व्यार) गाये छोटे बचे से मिलं ॥ ४॥ 
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दो ° -प्रेमविवस नरनारि सव सखिन्ह सहित रनिवासु । 


मानँ कीन्ह विदेहपुर करुना-बिरह-निवासु ॥३७०॥ 
वह रनिवास खनो-पुरुष रौर सलखिियें-सहित प्रेम के विवश हो रहा है । माद्धम हेवा 
है कि जनकपुर मेँ करुणा श्रौर विरह (वियोग) ने निवास कर लिया है ॥ ३७० ॥ 
चे ०-सुक सारिका जानकी ज्याये । कनकपिजरन्हि राखि पढ़ाये ॥ 
व्याकुल कहहिं काँ बेदेही । सनि धीरज परिहरइ न केही ॥ १॥ 
 ज्ानकोजो ने जिन तातां शौर मैनाश्मां का पाला था, श्यौर साने क पिजं में रखकर 
पटाया था, वे व्याकुल हौ हकर कहने लगीं करि जानकी काँ है ! भला इसको सुनकर 
किसका वैय न छट जायगा १ ॥ १ ॥ 
भये चिकल खग परग एहि भाती । मचुजदसा कैसे कहि जाती ॥ 
व॑ समेत जनकु तव॒ श्राये । प्रेम उमगि लोचन जल छाये ॥२॥ 


जहां पशु-पन्नो इस तरह बेचन हौ गये, वहां पर मनुष्यां को दशा कैसे बताई 
जाय ? उसो समय माई (कुशकेत्‌) के साथ जनकजो आये । म्म के मारे उमड़ कर आंखों 


मे सु भर श्चाये ॥ २॥ | + 
सीय विलोकरि धीरता भागी । रदे कहावत,  परमविरागीः ॥ ` 


लीन्हि राय उर लाइ जानकी । मिटी महामरजाद ग्यान की ॥२॥ 


सीताजी क देखकर उनका भो, जा सदा से परम वंरा्यवान्‌ कट जाते थे, पैर छट गया । 
राजा (जनक) ने जानकोजो के हृदय से लगा लिया । ज्ञान को मदामयादा ! मिट गई ॥ ३ ॥ 


समुभरावत सव सचिव सथाने । कीन्ह विचारु श्रनवसर जाने ॥ 
वारिं बार सुता उर लाई । सजि संदर पालकी मंगाईं ॥४॥ 


सव ॒स॒ज्ञ मन्त्रां समम्रानं लगे। त्तव श्चापने आं, यह समय एसां ममता का नहीं 
ठेसा जानकर विचार किया । बारंवार सांताजों का छातं से लगाकर उन्दने खुन्दर सजी 


हृदं पालको गवां ॥ ४ ॥ 
दो ०-प्रमविवस परिवारु सघु जानि सुलगन नर्त । ` 
कर्मरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्ध गनेस ॥३७१॥ ` 
| ` गीतां वैयस्य की मर्यादा चतला रै “न द्येत्‌ पिं भरा है--““न प्रहृष्येत्‌ परियं प्राप्य नोद्धिजेत्‌ धाप्य व नोदिजेत्‌ पाप्य चाध्रयम्‌, ` 


श्र्थात्‌ प्रिव वस्तु मिल जाने पर प्रशरन्न न हो -श्रौर अपिय वल्तु मिलने पर बर्यन जाय इत्यादि। 
जनकजी बद्धे शानो ये परं यद्व छीताजी के विये मे घय गये | कः 
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सव कुटुम्ब तो भ्रम मँ पागल हो रहा है । प राजा जनक ने शुभ लप्र जानकर 
सिद्धि-दाता गणेशजी का स्मरण करके कन्याश्रो का पालक्ती मं चदा दिया ॥ ३५१ ॥ 
चा °-बह विधि भूप सुता समुभाइं । नारिधरम कलरीति सिखाई ॥ 
दासी दास दिये बहुतर । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥ १॥ 
राजा जनक ने कन्याच्यों का बहुत तरह से समाया, खी-षमं आर कुल को रीति 
सिखाई । बहुत-से वास-दासो ओर जा सीताजो के प्यारे (विश्वास-पात्र) शौर पवित्र सेवक 
थे वे उनके साथ दियं ॥ १॥ 
सीय चलत व्याङल युरबासी । हों सगुन सुभ मंगलरासी ॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहुचावनं राजा ॥२॥ 


सोताजो के विदा होते समय. नगर-निवासो सब बेचन हो गये । शकुन मङ्गलमय 
श्मौर भ्रष्ठ हाने लगे। महाराजा जनक ब्राह्मण, मन्विगण श्यौर समाज-सहित साथ में 


पचाने के लिए चले ॥ २॥ 
मय विलाकिं बाजने बाजे । रथ गज वाजि बरातिन्ह साजे ॥ 


दसरथ विप्र वोलि सव लीन्हे) दान मान परिपूरन कीन्हे ॥३॥ 
मोक्ता देखकर बाजे बजने लगे । बरातियों ने रथ, दाथ ओर वेदे सजाये । उधर 
महाराजा दशरथ ने सम्पण जाद्मणों का बुलवा लिया ओर दान-मान से उनका सन्त 
दिया ॥ ३॥ 
चरन-सरोज-धूरि धरि सीसा । सुदित महीपति पाइ श्रसीसा ॥ 
समिरि गजानन कीन्ह पयाना । मंगलम्‌ल सगुन भये नाना ॥४॥ 
 .उन ज्राह्मयें कं चरणां कं धूल मस्तक पर चद्ाकर आर उनका आशीवाद पाकर 
महाराज मन मे प्रसन्न हुए , उन्दनि शंगयजाननजी का स्मरणा कर प्रष्थान किया श्यौर 
मङ्गलमूलक अनेक शम शक्न हए ॥ ४ ॥ ` | - 
दो०-सर प्रसून वरषहिं हरषि करि श्रपल्रा गान । 
चले श्रवधपति श्रवधपुर मुदित वजाइ निसान ॥३७२॥ 
देवता प्रसन्न हकर फल बरसाने लगे,. अप्राय गान करने लगीं । शयोध्याधीश 
दशरथजो निसान बजाकर अयोध्या का चले ॥ ३७२ ॥ 


चो ० नृप करि विनय महाजन फेरे । सादर सकल मांगने टेरे ॥ 
भूषन बसन वाजि गज दीन्हे । प्रेम पोषि ठाद़े सब कीन्हे ॥१॥ 














३३० रामचरितमानस 
राजा दशरथ ने प्राधेना कके महाजने (प्रतिष्ठित लोगो) को लीटाया श्रौर बड़े शाद 
के साथ माँगनेवालो का बुलवाया । उन्दँं भूषण, वख, घोदे ओर हाथी दिये शमर प्रोमपूवंक 
सन्तुष्ट करके खड़ा किया ॥ १ ॥ 
वार बार विरदवलि -भाखी। फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 
वह्रि बहुरि केसलपति कहीं । जनु प्रमबस फिरन न चहं ॥ २॥ 
उन लोगों ने बारंवार प्रशंसा (वंशा को वड़ा) कह सुनाई ओर रामचन्द्रजी को हृदय 
में रखकर वे सव लौट गये । महाराजा जनक के! दशर्थजी वारंवार लौटने के कते है, परन्त 


के मारे लौटना नहीं चाहते ।। २॥ 
पुनि कह भषति वचन सुहाये । फिरिय महीप दरि बड़ च्नाये ॥ 
राड बहोरि उतरि भये ठाद । भ्रमप्रवाह विलोचन बादे ॥२॥ 
फिर (श्रागे चलकर) दशरथ महाराज ने शुभ वचनां से कदा किं है राजन्‌ ! चव लौट 
तारत श्राप बड़ दूर निकल च्नाये है । फिर राजा दशरथ रथ से उत्तर कर खड़े हौ गये चौर 
उनके नेतरं से प्र॑म-जल का प्रवाह बह चला ॥ ३॥ 
तब विदेह बोले कर जारी । वचन सनेहषुषा जलु बेोरी५ 


` तव राजां जनक दाथ जेाङ्कर मानों स्नेदरूपी असरत मं वचन बौले 
महाराज । मै किस तड आपकी बड़ाई का बनाकर करर, आपने तो (भुमका) सव तरह वडाई 


दीदै।॥४॥ ` 
दा ०-केोसलपति समधी सजन सनमाने सव भांति । 
मिलनि परसपर विनय श्रति भीति न हृदय समाति ॥३७३॥ 
कासलपति दशरथ न सजन समधा कां सव तरह स सत्कार क्रया । उस आपस के 
मिलने में त्यन्त नश्रता थी । प्रम हदय में नहीं समाता था ॥ ३७३ ॥ 


चे ०-मनिमंडलिहि जनक सिरु नावा । श्रासिरवबाद . सबहि सन पावा ॥ 
सादर पुनि भरे जामाता । रूप-सील-युन-निधि सब भ्राता ॥१॥ 


राजा जनक ने मुनियां का मंडला कांसिर अुकाया श्रौर समो से श्याशीवाद्‌ पाया। 
दिए वे, रूप शील शौर गुणों के भाख्डार चारों भाई जमाइयां से बडे आद्र के साथ मिले ॥ १॥ 


जारि णंक-रुह-पानि सुदाय । बोले वचन प्रेम जनु जाये ॥ 
राम करद केहि भति प्रसा ।. मुनि-महेस-मन-मानस-हंसा ॥२॥ 
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फिर सुन्दर दस्त-कमलों का जेाङ्कर वे प्रेम से भरे क्चन वोले-दे राम ! आपकी 
प्रशंसा मँ किस तरह करं १ आप तो षि अर श्करजी के मनरूपी मानसरोवर के हंस द २ 
करदं जाग जागी जेहि लागी । कोड मेह ममता मदु त्यागी ॥ 
व्यापङ्क ब्रह्म श्रलघु श्रविनासी । चिदानंदु निरयन यनरासी ॥३॥ 
योगी लोग कोध, मेद, ममता ओर मद्‌ का त्यागकर जिनके लिए योगा-साधनं करते 
है, जा परब्रह्म ज्यापक (सभी में बसा हृश्मा), अलख (जा जानने मेँ न अवे), अविनाशी 
(कमी न भिरनेवाला), चेवन्य आआनन्दरूप, निराण (सत्त्व-रज-तभ-गुण-रदित) श्र संप्रण गुणों 
(दया दाक्तिख्यादि) की खान हँ | ३॥ 
मनसमेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकं सकल श्रुमानी ॥ 


महिमा निगम नेति कहि कदं । जा तिहंकाल एकरस शहद ॥४॥ 
जिनका मन ओर बाणो जान नदीं सकते, ओर अनुमानो या ताकछक्छ तक्‌ इरा जिन्दं 
पृणेूप से निरूपित नहीं कर सकते, नियम (वेद) नेति, नेति" ककर ड महिमा का 
प्रतिपादन करते है, ज तीनों काल एक रस (जैसे के तैसे) रहते है ॥ ४ ॥ 
दा ०-नयनविषय मा कदं भयउ से समस्त-सुख-मृल । 


सबहि लाभ जग जीव कर भये इस श्चनुक्रूल ॥२७४॥ 
बे ही संपृणं सुखं के मूल परमात्मा मेरी ओं क प्रत्यक्त इए । अथात्‌ मने उनका 
दशन पाया । जे ईश्वर अनुकूल हेते हता जीवों को जगत्‌ मे सभी लाभ मिल जतं 
है ३५४ ॥ 
चै ०-सबहि भांति मोदि दीन्हि बड़ाईं। निज जन जानि लीन्ह श्रपनाईं ॥ 
होहि सहस दस सारद सेखा। कहहिं कलपकाटि क भरि लेखा ॥ १॥ 
श्मापने सभी तरह से ममे बड़ाई दीं चौर मुके (सेवक) जानकर 
लिया । जे दस हार सरस्वतीं श्रौर हों श्यौर वे करोडां कर्यो तक गिनती किया 


कर || १ ॥ 
मोर भाग्य राउर शनगाथा । कहि न सिरां सुनहु रघुनाथा ॥ 
मे कल कँ एकु वल मेरे । तुम्ह री सनेह सुठि थेरे ॥२॥ 
तो भी हे रामचन्द्र ! सुने, वे मेरे भाग्य शौर आपके गुणों को प्रशंसा के कहकर 
प्रा नहौँ कर सकते । ओँ जा कुदं कहता हँ वह अपने इस बल पर किं तम विलकुलं योद प्रेम 


से भी रीर जाते दा ॥२॥ ह 
बार बारे मांग कर जोरे। मल परिहरङ चरन जनि भोरे # 


सुनि बरबचन प्रेम जलु पोषे । प्ररनकामु रामु परितोषे ॥३॥ 
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चै हाथ जाड कर श्ापसे बार बार यहो मागता हँ कि मेरा मन भूलकर भो कभो 
श्रापके चरणों का न डे । जिन्दं कोड कामना शेष नहीं ठेसे रामचन्द्रजो स्नेह से परिपुष्ट वचनो 
का सुनकर सन्तषर हो गये ॥ ३॥ ` 
करि बर विनय ससुर सनमाने । पितु कोौसिक्र वसिष्ट सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सप्रेम पुनि श्रासिष दोन्ही ॥२॥ 
रामचन्द्रजों ने ससुर (राजा जनक) को पिताजी, विश्वामित्र शौर वसिष्ठ के समान 
जानकर उत्तम नश्नता कर उनका सत्कार किया । फिर महाराज ने भरतजी से विनती को अर 
प्रेम सहित उनसे मिलकर फिर उन्दँं अआशीवोद्‌ दिया ॥ ४॥ 
दा ०-मिले लवन रिपुर्‌ दनहि दोन्हि श्रसीस महीस । 
परसपर प्रमवस फिरि फिरि नावि सीस ॥३७५॥ 
फिर महाराज लक्ष्मण शौर शतरु्रजो से मिले श्रौर उन्दने दोनों को आशीवाद्‌ दिये । वे 
च्रापस में प्रेम के विवश.दहौ गये। देनं माई बार बार सिर मुकाकरे प्रणाम करने लगे || ३५५॥। 
चौ ०-बार बार करि विनय बड़ाई । रघुपति चले संग सव भाई ॥ 


जनक गहे कोसिकपद जाई । चरनरेनु सिर नयनन्हि लाइ ॥९॥ 
| रामचन्द्रजो बारंबार विनती श्रौर बडारे करके सव भादयें के साथ चले । अनव जनक 
श क विश्वामित्रजी के चरण पकडे अर उनके चरणों की धृल श्चपने सिर चौर श्रा चां 
लगाई ।। १॥ 


मुनीक्ष्रर दरसन तेरे । श्रगु न कलु प्रतीति मन मेरे ॥ 
जा खख सुजघु लेकपति चहदहीं । करत मनोरथ सङचत श्रीं ॥ २॥ 


बे बाले-हे श्रषठ मुनोश्वर ! युन्निए । मेरा विश्वास दहै कि श्ापके दशन स कुचं मां 
दुलभ नदी, जिस खुख अर जिस कीति के इन्द्र॒ श्रादि लाकपाल चाहते हँ श्रोर मनारथ 
करते हए सकुचाते हँ | २॥ 
सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी । सव सिधि तव दरसन च्नुगामी ॥ 
कीन्ह विनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीस श्रासिषा पाइ ॥३॥ 
हे स्वामो ! वही सुख श्रौर वही सुयरा मेरे लिए खलम हे गये, क्यांकि आपके दशन 
के पादे सव सिद्धि चलनेवाली दै । इस तरह प्राथना कर, फिर फिर सिर मुकाकर, अआशीवाद्‌ 


पाकर राजा जनक लाट ॥ ३॥ 


चली वरात ` निसान बजाई । मुदित चोट वड़ सव समुदा ॥ 
रामह निरखि अभाम-नर-नारी । पाड नयनफलु होहि! सुखारी ॥४॥ 
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 . निसान बजाकर बरात श्रागे चलो । बोरे बड़े सव मण्डलो के जन प्रसन्न है । गोव के 
खी-युरुष रामच्द्रज को देख देखकर, नें का फल पाकर, सुखी देते ह ॥ ४॥ ` | 
दो ०-बीच बीच बर बास करि मगलेागन्ह सुखु देत । ` 
श्चवध समीप पुनीत दिन पहुंची श्राइ जनेत ॥३७६॥ 
बोच वोच में अच्छे मुकाम करतो ओर रास्ते में लोगों को सुख देती हृं बरात पवित्र 
(शुभ) दिन अयेध्याजी के पास आ पवी ॥ ३७६ ॥ 
चो ०-हने निसान पनव बर बाजे । भेरि-संख-धुनि हय गय गाजे ॥ 


माभि भेरि डिडिमी सद्दाईं । सरसराग वाजि सहना ॥१॥ 
निकट पचते हो डंडे पीटे गये श्चौर सुन्दर डफ वजे । नगारे अरर शंख जाये गये 
हाथियों ने चिंधारा, वोदे हिनदिनाये । कं, नगारियोँ, इगड़गी बजने लगीं ओर सुरीले 
रसीले राग से सहनाई बजने लगी ॥ १॥ 
पुरजन श्रावत श्चकनि बराता । मुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुंदर सदन सरवारे। हाट बाट चोहट पुर द्वार ॥२॥ 
श्रयाध्यावासो लाग बरात का श्राना सुनकर प्रसन्न हो गये, सवो के शरीर मं पुलकावलों 
हा गई । सवां ने अपने अपने सुन्दर धर, बाजार, रास्ते (सङ्क), चोहट (चौराहे) च्रौरं शदरषनाद | 
के द्रवा सजाये | २॥ 


गली सक्रल श्ररगजा सिंचाई । जह तदहं चोके चारु पुरां ॥ 


बना बजार न जाइ बलाना । तारन केतु पताक विताना ॥३॥ 


सव गलियों मे अगजा का- दिडकाव हुश्मा, जगद जगह सुन्द्र चौकं पुरवाईं गह । 
तारण. ध्वजा पताका अर मरडर्पो से बाजार देस सजा कि जिसका वणन नदीं हो सक्ता ॥२॥ 


सफल पूगफल कदलि रसाला । रोपे बुल कदंब तमाला ॥ 
लगे भग तरु परसत धरनी । मनिमय श्रालबाल कलकरन) 
सुपारी, केला, आम, मौरसली, कदम्ब रौर तमाल, जो इधर उधर लगे हए ये वे 
सव पेद--फएलों के भार से धरती छते हए बहुत सुन्दर लगते ये । उनके थले मणियो खी बडी 
कारीगरी से बनाये गये ॥ ४ ॥ 
दा ०-विविध भांति मंगलकलसं शह शह रचे सर्वारि । 


सुर ब्रह्मादि सिहं सब रघु-बर-पुरी निहारि ॥३७७ . 
धर चर नाना प्रकार के मंगल-कलरा सजाकर रक्खे गये । रघुवर च पुरी अयोध्या 
` दा देखकर ब्रह्मादिक देवगण भो प्रशंसा करते ई ॥ ३५७ ॥ 
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चो ०-भूपभवनु तेहि श्रवसर सोहा । रचना देखि मदन मन मेदा ॥ 
मंगल सयुन मनेहरताङ । रिधि सिधि सुख संपदा सुहा ॥१॥ 
चस अवसर पर राजमहल एेसा सुहावना हुश्राथा कि उसकी सजावट का देख- 
कर कामदेव का मी मन दभा गया । मंगलमय शकुन की वचीर्खे, मनोहरता, ऋद्धि, सिद्धि, 
सुख श्रौर सम्पत्ति सभी शाभायमान ये ॥ १॥ 
जनु उद्या सब सहज सुद्दाये । तनु धरि धरि दशरथच्ह श्राय ॥ 
देखन रामवेदेही । कद लालसा होइ न केही ॥२॥ 
मानो स उत्सव मेँ सभो प्रकार के श्रानंद आपसे आप शरीर धारणकर दशरथ 
चर्‌ आये । अला किए तो, रामचन्द्रजी अर जानकीजी के दशन की लालसा किसको न 
होगी ?। २॥ 
जूथ जथ मिलि चली सुश्रासिनि । निज छवि निदरहिं मदनविलासिनि॥ 
संकल सुमंगलं सजे श्रारती । गावहिं ` जनु वहूबेष भारती ॥२॥ 
अपनी कान्ति से कामदेव को खी (रति) कां भो लजानेवाली सुहागिनी लियाँ 
ोल्लो की यलो मिल मिलकर चली । सभी के मङ्गलमय वेष हँ शौर वे आरती सजाये हुए 
गा रही है, मानों बहुत-सी सरस्वती रूप धरकर गा रही हय ॥ ३॥ 
भृपतिभवन केलाहृलु होड । जाइ न बरनि समड सुखु सेहं ॥ 
` राजमहल मे उत्सव को धूम मच गदे, उसका वणन नहीं किया जा सकता। कोौरि- 
ल्यादि रामचन्द्र की मातारा को मारे प्रेम के शरीर की सुध-वुध भी भूल गदं वी ॥ ४॥ 
न्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि । 


प्रमुदित परमदरिदर जनु पाइ पदारथ चारि ॥३७८॥ 
चन्दने गणेशजी अर शिवजी का पूजन. कर ब्राद्यणां के भरपूर दान दिया । मन में 
रेस .प्रसन्नवा हई कि मानों महादरिद्रीं मनुष्य चारों (धमं, अथं, काम, मोत्त) 
गया हा ॥ ३७८ ॥ 


चौ ०-मेाद-पमाद-बिवस सब माता। चलि न चरन सिथिल भये गाता ॥ 

रामदरस हित श्रति श्रनुरागीं । परिनि साज्ु सजन सव लागीं ॥१५ 
सब मातायं उत्सव ॐ श्यानन्द्‌ में बेवस हो रहो दै । उनका सारा शरीर इतना डोला 

हो गया कि चलने के लिए उनके पव भी नहीं उ्ठते। वे बढ़ी आतुर 

_ हकर पर्न के ऋ खव खाज खजाने लगीं ॥ १।। 

६ चाये पदां श्नं जगद चाये बहु ह, जिन पाकर यनथा आ भश्नतां बद | 
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विविध विधान बाजने बाजे) मंगल मुदित सुमित्रा साजे॥ 
ह्रद दूबर दधि प्व एूला । पान पुगफल मंगलमूला ॥२॥ 
करई तरह छे वाजे बजने लगे, सुभित्राजी ने प्रसन्नता के साय मंगलमय चीजें सजाई' । 
हलदी; द्व, दही, (शाम के) पत्त, फूल, पान, सुपारी जा मंगल चीं मे त्रान है| २॥ 
द्मच्छत श्चंुर रोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलसि विराजा ॥ 


हहे पुरटघट सहज  सुद्ाये । मदन सुच जनु नीड बनाये ॥३॥ 

रचत (चावल) अर श्रंकुर (जवार), गोरोचन, खील (लावा) शौर कोमल 
मंजरीयुक्त तलसी इत्यादि चीं सजाईं । रगे साने के कलश, जे श्राप ही घुन्वर थे 
शोभित हए कि मानों कामदेव ने सकुचाकर अपने रहने के लिए धों सले बनाये हँ ॥। ३॥ 

सय॒न सुगंध न जाइ बखानी । मंगल सकल संजि सव रानी ॥ 


रची श्चारती वहत॒ विधाना । सुदित करहि कल मंगल गाना ॥४॥ 
शकुन की च्वीजं रौर सुगन्धित चीं वणन नहीं करते बनतीं । सभी रानियां संपृ 
मंगलकारक साज सजा रहौ है । बहत विधि-विधानपूवंक श्यारती सजा गई । सव प्रसन्नता 
से मीठा ओर मंगलीक गीत गाने लसी 1} ४ ॥ 
दा ०-कनकथार भरि मंगलन्हि कमलः करन लिये मात । 


+. चलीं मुदित परिलन करन  पुलकपछवित गात ॥३७६॥ ` 
$ मङ्गल्यो को सोने क थालो मे भरकर कमल समान हाथों में लिये हए पुलकित- 
र माताये प्रसन्नतां से परिद्धन करने के लिए चली ।। ३७९ ॥ | 


चो ०-धूपध्रूम नभ मेचक भयऊ । सावन घनधमंड जनु ठयऊर ॥ 
सुर-तरु-खुमन-माल सुर बरषर्हिं। मनहँ बलाक श्नवलि मनु करषषि॥ १॥ 


धूप के धुएं से आकाश रेखा काला हा गया मानों सावन के महीने में बादल धुमद़्‌ 
कर छया गये हों । देवता कल्पन्त के फूलों का बरसाने लगे, मानों चित्त श्याकेपित करनेवाली 
बगुलो की पंक्तियोँ हँ ॥ १ ॥ 


म॑ज्जल मनिमय बन्दनवारे । मनँ पाक-रिषु-चाप सवार ॥ 


प्रगट दरद ्चटन पर भामिनि । चारु चपल जनु दमकरहिं रामिनि ॥२॥ 
दिव्य मियो के बंदनवार क्यः षि दै, मानों इन्दर के धलुष खजा कर रक्खे द । 
अटारिथों पर जिय (वरात देखने के लिए) कमी कवी है, कमी फिर द्विष जाती है, ` 
जलियो आका में दमक रही ई । (जैसे बिजली वार वार चमक कर फिर 
दिप जाती है वैसे ही लिया वार वार क कोककर फिर भीवर चली जाती ई ¢) ॥ २५ 















ध र, 
= 


उनके मन में नह समाता धा ॥ २॥ 





२३६ 
दुंदुभिधुनि धघनगरजनि ` घेरा । जाचकरः चातक दादुर मोरा ॥ 


सुर खुगंध सुचि वरषहिं बारी । सुखी सकल ससि पुर-नर-नारी ॥३॥ 
नगा को आबान्न मानां चार बादलां को गजना है, अर ` मोँगनेवालां कां चिद्धाहट 
मानां पपोदा?, मेंढक श्र मार र बोल रहे ह । देवता पवित्र श्योर सुगंधित जल की वषां करने 
लगे (चिडकने लगे) । श्रयोध्यापुरो के खी-युरुष रेते प्रसन्न दा रहे ह, मानों ससि (सस्य ~ - 
खड खेती) लहरा रहो दै ॥ ३॥ 





समय जानि युरु श्रायसु दीन्हा । पुर भवेस रघु-ऊल-मनि कीन्हा ॥ 


सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा । मुदित महीपति सहित समाजा ॥४॥ 
समय जानकर देखकर) गुर वसिष्ठो ने आज्ञा दी अर मण्डलो सहित 
महाराज दशरथ ने प्रसन्ञतापृवंक गणेशजी अरर शङ्कर-पावंती का स्मरण किया । तव रघुवंश 
भूषख रामचन्द्र का पुर-प्रवेशा कराया गया ॥ ४ ॥ 


दो ° -होदहिं सगुन बरहि सुमन सुर दुंदुभी बजाई । 


विबुधवध्र नाचहिं मुदित मंज्ल मंगल गाइ ॥२८०॥ 
पुर मे वेश होने लगा तब) शङ्कन हिने लगे, देवगण नगारं बजा बजा- 
कर पल बरसाने लगे अर देवतं की कियो (भप्सयायं). मरसन्नता से भंगल-गीच गाने ` 
ओर नाचने लगी ॥। ३८० ॥ | 





 चो०-मागध सत ब॑दि नट नागर । गावहिं जस तिह लोक उजागर ॥ 


जयधुनि विमल बेद-बर-वानी । दस दिसि सुनिय सु-मंगल-सानी॥ १॥ 
मागध, सूत, बंदो (भाट) ओर चतुर नट तीनां लाकों मं प्रकाशित रामचन्द्रजो का 
यश गाने लगे । शुम मंगल भरी हई वेद-ष्वनि शओरौर जय जय को वाणी दसां दिशा मे 


मनाई पडतां थो ॥ १ ॥ 


बिपुल बाजने बाजन लागे । नभ सुर नगर ल्ग श्चनुरगे ॥. 


बने बराती बरनि न जादहीं। महामुदित मन सुख न समाहीं ॥२॥ 
अनेक बाजे बजने लगे, अकाश में देवता मौर नगर में लाग प्रेम में भस्त दहा गये।. 
चरातों लाग रसे बने ठने थे कि कु कते नहीं बनता । वे इतने अधिकं प्रसन्न ये कि सुख 


१-- प्रपीडा इसलिप कडा कि वद सदा मेषो को चाहता ई, प्यापा पुकासय करता है, इसी 
तरह यहां याचक भौ षनस्याम रामचन्द्रजी के दशंनाभिलाषौ उत्सुक ई। २ कमी उपमा इसलिष्य 
दी करि चौमासे म वे टरनिकौ धुनि बँ देते ह, इसी तरह इन याचको ने मी जय जयकार का धुन 
मचा दौ । ३--ञ्रौर मोर इखलिप कडा कि वद बादल के देखकर लगता दै, याचक मी प्रसन्न 


हो होकर नाचने लगे | 





शः 
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पुरवासिन्ह ` तब राड जोहार. । देखत रामर्हिं ` भये खुखारे ॥ 
करहि निच्वावर मनिगन चीरा । वारि विलोचन पुलक सरीरा ॥३॥ 
 ¡ : शुर्वासो लेगों ने तव राजा (दशरथ) क प्रणाम किया, श्र वे रामचन्द्रजी का 
दशेन कर सुखी हए ओर मणि-गण (रतन) श्रौर वज्ञ निावर करने लगे । उनके नेत्रो 
प्रेम का जल भर श्राया तथा शरीर पुलकित हो गया ॥ ३॥ ` 
ध्रारति करि मुदित पुरनारी । हरषि निरि डऊर्भरबर चारी ॥ 
सिबिका सुभग श्रोहार उधारी । देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी ॥०॥ 

नगर को सिय प्रसन्नतापृवेक चारों राजकुमार के देख देख आरती करतीं चीर 
्फधित दावी है । बे पालको के वद्विया परदे को खालकर चारो दुलदिनों का देख देखकर 
सुख मेँ भर जाती हँ ॥ ४॥ | | 
दा०-एहि बिधि सबही देत सुख श्राये राजदुश्रार । 
सुदित मातु परि्न करहि वधुन्ह समेत कुमार ॥२८१॥ १ 
इसी वरह समी को प्रसन्न करते हुए वे राजद्वार पर पचे, तव मातायं वदे हषं से 
वेहदं समेत राजकुमारों की परिद्धन करने लगीं ॥ ३८१ ॥ 
चो ०-करदि्ारती बारर्िंवारा \ प्रेम प्रमोदु कड का पारा ॥ 
भूषन मनि पट नाना जाती । करदं निडावरि श्रगनित भती ॥१॥ 
` अवार वार आरती कर रदी, उस समय के. प्रमानुराम का ४ वणान कौन कर 
न है १ वे आरती करके भूषण, रत्र रौर श्ननेक तरह के वख कदं तरह से न्योद्यावर करने 
लगीं ॥ १॥ 
वधुन्ह समेत देखि सुत चारी । परमानंदमगन महतारी ॥ 
युनि पुनि सीय ॒राम-वि-देखी । सुदित सुफल जग जीवन लेखी ॥२॥ 
बहुं समेत चात पुत्रो के देखकर माताये परम अनन्द मे भर गड । रामचन्द्रजा 
श्नौर सोताजी के श्रीमुख को बारम्बार देख देखकर वे प्रसन्न हुई' ओर संसार मे अपना जीना 
सफल गिनने लगीं ॥ २॥ अनै | 
सखी सीयमुख पुनि पुनि चाही । गान करहि निज सुकृत सराही ॥ 
बरपहि" समन छनि छन देवा । नाचि गावहिं लावहि सेवा ॥३॥ 
, , सखियाँ सोताजो का मुख बार बार देखकर अपने पुण्यं की प्रशंसा ५०५. गीत `गाती 
ह! ण क्षण भें देवता पुष्य बरसति दँ ओर नाच गान आदि कर अपनी सेवा दिखाते ह।।२॥ 










३६ रामचारेतमानस ` 


देखि भनार चाश्डि जोरी । सारद उपमा सकल ठडोरी ॥ 
देत न बनहि निपट लघु लागी । एकटक रही रूपञ्नुरागी ॥४॥ 
उन मनादारिणी चारा जोडियों के देखकर सरस्वतीजी ने सव उपमाये' खाज डलं 
परन्तु सभौ दलको लगने के कारण देते नर्हीं बनो । फिर वे उस रूप के प्रेम में टकटकी लगाकर 
देखती ही रह गड ॥ ४ ॥ 
दो०-निगमनीति लरीति करि श्वर पांवडे देत । 
बधुन्ह सहित सुत परि सब चलीं लेवाङ़ निकेत ॥३८२॥ 
„. सभो खयां शासो रोति ओर ङलाचार करके पाँबढ़े देती हई ओर अर्व्यप्रदान करती 
च! इदे बहुं समेत चा ङे को पर्न कर घर (मल) मे लिवा ले गदः ॥ ३८२ ॥ 
चो°-चारि सिंहासन सहज खुद्ाये । जनु मनोज निज हाय बनाये ॥ 
तिन्ह पर डर्शरि डर्ैर वैठारे । सादर पाय पुनीत पलार ॥१॥ 
स्वाभाविक सुन्दर चार सिंहासन थे जो रेसे माद्धूम होवे ये मानां कामदेव ने चन्द अपने 
हाय से बनाया ह । उन पर चायो कुच रो ओर कुमारियं क बैटाकर उन्दने आदर के साथं उनके 


पवित्र चरण धोये ॥ १॥. `. भ 
बारह. बार शरारती करदं । व्यजन चारु चामर सिर ठर ॥ २॥ 
 . वेदोक्त.विधि से भूप, दीप अर नैवे देकर मङ्गल को खान वर-दुलदिनां को उन्दाने ` 
५ फिर वे वारम्बार आरती करने लगीं । उनके मस्तक पर चवर शौर पंखे हिलाये जा 

रहे हं ।। २॥ व 
वस्तु श्रनेक निल्ावरि होहीं। भरी प्रमोद मातु सब सेहीं॥ 
पावा परमतत्त्व . जनु जोगी । ्च्त लेड जनु संतत रोगो ॥३॥ 
अनेक वस्तुं की न्योदावर हे री हँ । सव मातायं ्रानन्द मेँ भरी हई शोभित हो 
री है । वह ्ानन्द्‌ एेसा था मानें किसी योगी को परमक्व मिल गया हो, अथवा 
किसी सदा के रोगी का चमत मिल गया हो ॥ ३ ॥ 
जनमरंङ जनु पारस पावा । ध्रंधहि लोचनलामु सुदहावा ॥ 
मृकवदन जस सारद इं । मानहु समर सुर जय पाई ॥ ४ ॥ 
जन्म 1 दर्दर चचा मानें पारस भिल गया हो, अन्धे को मानें श्रोखे भिल गई हय, 
म) ¡ सरस्वती बस गईं हो, मानें किसी शूरवीर छ लद्ाई मे विजय मिल 
गहं हो ॥ ४॥ | | न नक | 








च्रं ॥ ॥ ॥ द `" ष्का 
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= ४ -एहि सुख 3 तं सन रि ॑ 









कारि-गुन पावहि मातु श्रनंदु । 
भाइन्ह सहित विश्ाहि घर श्राये रघु-ङल-चंदु ॥२३८३॥ 
५ क जिवन सुख हवा है उससे ओ सौ करोड़ रुना खुख-भानन्द माता 
को ह्म, जव कि रघुवंश क चन्द्र (रामचनद्रजी) भाइ समेत विवाहं कर बर आये ॥ ३८३ ॥ 
मेद विनोद विलाकि बड़ रामु, मनहिं मुदुकाहि ॥३८४॥ 
माताये ल्ोक-रीवि करती है, उससे वर ओर दलदिनं सककुचाती दँ । अत्यन्त आनन्द 
चौर विनोद केव देखकर रामचन्द्रजी मन ही मन सुस्कराते हँ ॥। ३८४ ॥ | 
चो०- देव पितर प्रजे बिधि नीकी । प्रजी सकल बासना जी की ॥ 
सबहि वंदि मांगहिं बरदाना । भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥१॥ 
` फिर उन्देनि विषिपूर्वक देवता रौर पितयं की पूजा क, वर्योकि उन्दोनि जी की सव 
वासना (इचा) पूरं कर दी ¡ सां के नमस्कार कर मातायं यह्‌ बरदान मांगी हँ कि “भाईयों 
समेत रामचन्द्रजी का कल्याण दे" ॥ १ ॥ 
छयतरहित सुर श्रासिष देही । मुदित मातु चंचल भरि लेहं ॥ 
भूपति बोलि बराती लीन्दे । जान वसन मनि भूषन दीन्हे ५२॥ 
छपे इए देव-गण आरीबौद देते है ओर मातायं अंचल (कपदे का कन) फला कर 
प्रसन्नता से उन अशो क लेती ह । फिर महाराजा दशरथ ने बरातियां का बुलवा कर उन 
सखवार, ब, रत्र ओर ूषख दिये ॥ २॥ ध 
श्नायसु पाइ राखि उर रामं । सुदित गये सव निज निज धामि ॥ 
पुर-नर-नारि सकल पहिराये \ धर धर वाजन लगे बधाय ॥३॥ 
प्रसन्नता-प्वक अपने अपने घरों क गये । फिर नगर के सभी स्ती-परुषों क महाराज ने 
बस्ादि पहनाये र घर घर ववावां बजने लगीं ॥ ३॥ ताईं 
ज्ञाचक जन जाचदहिं जाइ जई) प्रमुदित राड देदह सोइ साईं ॥ 
सेवक सकल बजनिया नाना 1 पूरन किये दान सनमाना ॥४॥ 
याचक लोग ज ओ! चीं मते बे ३ वे ही चोद्धं उने महाराज की प्रस्ता से देत 
वे । खम्पूणो सेवक ओ श्रौर बाजवा ख कदं खर्‌ के दान देकर तथा सम्मान करके मदाराज 
ने खन्तुष्ट किया ॥ ४ ॥ | | 








दः ्© - . . . भूसचरतमानत 
दो °-देहिं श्रसीस जोाद्ारि सव गावहिं यन-गन-गाय । 
त्र युरु-भूसुर-सहित शह गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३८५॥ 
सब लोग जेोार (प्रणाम) करके महाराज के गुणों को कथा गाने लगे । तव गुरु श्रौर 
ज्राह्मो सहित महाराज महल में गये !। ३८५ ॥। 
चो०-जेा वसिष्ठ श्रनुसासन दीन्हा । लोक बेद विधि सादर कीन्हा ॥ 


भू-खुर-भीर देखि सव रानी । सादर उटीं भाग्य बड़ जानी ॥ १॥ 


किर वसिघ्ठजी ने जो आज्ञा दी, उसो के अनुसार महाराज ने लौकिक व्यवहार श्रौर 
वेदोक्त बिधि के बड़े आद्र से किया । सवर रानिया रा्मणो कौ भीड़ देखकर श्रपने बड़े भाग्य 


जानकर प्रेम के साथ उटीं ।॥। १॥ 
पाय ` पखारि सकल श्वन्हवाये । पूजि भली विधि भूप जेवयि ॥ 


न श्रादर दान प्रेम  परिपोषे। देत श्रसीस चले मन तोषे ॥२॥ 


फिर महाराज ने सवाँ के पोँव धा घोकर न्द स्नान कराया ्रौर अच्छी तरह उनका 
पूजन कर उनके भाजन कराया तथा ्राद्र-सत्कार, दान श्चौर प्रेम से सबको सन्तुष्ट किया 


वे मन मं सन्तुष्ट दाकर आशीवोद्‌ देते हृ चले गये ॥ २ ॥ 
बदु विधि कीन्ह गाधि-सुत-प्रूजा । नाथ मेहि सम धन्य न वजा ॥ 


कीन्दि भसेसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्ह पगधररी ॥३॥ 
फिर महाराज ने गाधि ऋषि के पुत्र विश्वामित्र जी को पूना बड़ विधि से की नौर 
कटा--द नाथ । मेरे समान दृसण कदं धन्य नहीं है । राजा ने उनफो बहत बड़ाई कौ श्नौर 
उनके चरणों को रज के रानिया समेत लिया अथात्‌ मस्तक पर चदाया ॥ ३॥ 
भीतर भवन दीन्ह बरबासू । मनु जोगवत रह ॒छपरनिवासु ॥ 
प्रजे युरु-पद-कमल बहोरी । कीन्ह विनय उर रोति न थोरी ॥४॥ 
महल के भीतर हो विश्वामित्रजी का ब्रे्ठ निवास-स्थान दिया । रानियां अौर राजा 
बरार उनकी इच्छा देखते रदे (कि वे जा इच्छा करं वह पूरो हे) । फिर महाराज ने गुख 
` बसि को फिर से पूजा को रोर अत्यन्त प्रेम सेविनय की ॥४॥ | 
दो०-बधुन्ह समेत कुमार सव रानिन्ह सहित महीसु । 
दैत ' मुनीसु ॥३८६॥ 
गुरुजा के चरणो मे प्रणाम करते हँ ओौर मुनिराज वसिष्ठौ आरौरवाद्‌ देते है ॥ ३८६ ॥ 
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चो ०- विनय कीन्ह उर श्रति श्नुरागे । खत संपदा राखि नृप श्चागे॥ 


नेग मांगि मुनिनायक लीन्हा । श्रासिरबाद बहुत विधि दीन्हा ॥१॥ 
हृदय मेँ अत्यन्त प्रेम-भरे हुए महाराज ने पुत्र श्रौर सम्पत्ति बसिष्ठजो के सम्मुख 
रखकर प्राथंना की, तव मुनिराज ने अपना नेग (दक्धिणा). मंग लिया मौर बहुत श्रकार से 
अआशोवाद दिया ॥ १॥ ` 
उर धरि रामह सीयसमेता । इरषि कीन्ह युरु गवन निकेता ॥ 


विप्रवर सब भूप बोलाइं। चैल चारुभूषन पहिराहं ॥२॥ 


फिर सोता सहित रामचन्द्र जो का हृदय मं (ध्यान-द्वारा) रखकर गुर वसिघ्ठजी प्रसन्न 
होकर अपने घर गये । अव महाराज ने सब ब्राह्मणों की लियं के बुलाया श्रौर उन्दं 


बदधिया वचर तथा भूषण पटनाये ॥ २ ॥। 


बहुरि बोला सुश्रासिनि. लीन्दी । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 4 


नेगी नेग जाग सब लेहीं। रुचि च्नुरूप भूपमनि देहं ॥३॥ 
इसके बाद उन्हानि सुहागिनो लिया का बुलाकर उनकी चि के अनुसार चन्द पदिरा- 
वनो (वद्र भूषण च्यादि) दी ओर नेगो लोग॒ सव नेग-जाग लेने लगे । राजाश्रों के भूषण 
दशरथजी ने उनके भी इच्छा के नुसार चीज दी ॥३॥ 
प्रिय पाने पूज्य जे जाने । भूषति भली भांति सनमाने ॥ 
देव देखि रघु-वरीर-विवादू । वरपि प्रसून ` भरसंसि उ्ाटर ॥४॥ ` 
; महाराज ने जिन पानां के पृञ्य ओर प्यारे सममा, उनका सम्मान बहुत अच्छी 
तरह से किया । देवता रघुबीर रामचन्द्रजौ का विवाहोत्सव देखकर फूल वरसाकर ओर उत्सवे 
की बङ्ाई करकं || ४ ॥ - 
दा ०-चले निसान वजाइ खर निज निज पुर संख पाइ । 
कहत परसपर रामजस प्रम न हदय समाइ ॥३८.७॥ 
सव देवता सुख पाकः, निसान बजाकर, अपने अपने लोक मे गये । बे जावे हए राम- 
चन्द्रजो का यश श्नापस में कहते जाते ये शौर उनके हृदय मेँ प्रेम समाता नहीं था ॥ ३८७ ॥ 
चो ०-सव विधि सवहि समदि नरनाहू । रहा हृदय भरि प्रि उद्वाह ¶ 
जदं रनिवासं तहां पयु धारे । सहित वधूरिन्ह कुर्चैर निहार ॥१॥ 
नरनाथ दशरथजी ने सवका आद्र-सम्भान किया । उनके हदय मं श्रानन्द्‌ भर 
र्हा था) किर मदापज ज रनिवासं था वदां पधार ओ? उन्दोनिं बहु सहित पुत्रां क 
देखा 1*१॥ ` 














३४२ . ` रामचरितमानस ` 
लिये गोद करि मेदणमेता । क कहि सकड भयड सुख जेता ॥ 
च सपेम गोद वेठारी। वार वार हिय हरषि दुलारी ॥२॥ 
| ओर उनका बढ़े हषं के साय अपनो गोद में बैठा लिया । उस समय जितना सुख 
चन्द ह्या उसको कोन कड्‌ सकता दै ¶ पुत्रों के वाद बहुमों को प्रेम के साथ गोद्‌ मे बैठाकर, 
बारम्बार हृदय से प्रसन्न हो होकर, उनका प्यार क्रिया | । २॥ | क्यो 
देखि समाजं सुदित रनिवासू । सब के उर श्ार्नेद कियो बास्‌ ॥ 
कदे भूप जिमि भय विवाह । सुनि खनि हरषु होइ सव काट ॥३॥ 
+ . . उस समय का जमा समाज देखकर सब रनिवास प्रसन्न हा गया, सभी छे हदय में 
आनन्द्‌ ने घर कर लिया । फिर जिस तरह विवाह हा वह समाचार महाराज ने कड सुनाया । 
हसक सुन सुनकर सवका आनन्द ह्या ॥ ३॥ आति सैति ४. 
` जनकराजयुन ` सील बड़ा । प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
चहु विधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी , सव प्रमुदित छनि करनी ॥भ॥ 
महाराजा ने राजा जनक के गुण, शोल, बड़ाई तथा उनके भरेम की रीति, उनकी ` 
सहाव सन्पत्ति का विस्तार से-जैसे भाट लोग .करते है-वणेन फिया । उनकी करनी 
सुनकर सव रानिया अति प्रसन्न हई ।। ४॥ " > क्तत 
दो ०-सुतन्ह समेत नहाइ चप बोलि विर युरु जाति । 
भोजन कीन्ह श्रनेक बिधि धरी पच गङ्‌ राति ॥३८८॥ 
_ महाराज ने पुत्रां समेत स्नान किया शौर ब्राह्मण, रुर तथा जाति ऊ लोगों को वुलाकर 
अनेक प्रकार का भाजन किया । इतने मे पाँच घड़ी (२ घटे) रातत बीत गई | ३८८ ॥ 
चो ०-मंगलगान करहि बरभामिनि । भई सुखमृल मनोहर जामिनि ॥ 
चइ पान सव काट पाये । खरग-सुगंध-भूषित छवि छाये ॥९॥ 
भरष्ट सुन्दरियाँ आकर मंगल गीत गाने लगीं । वह रात सुख की मूल आर मनोहर हो 
महे । ९५५ सकने (भाजनो्तर) माचमन क्रिये, पान खाये ओर माला, इत्र आदि से भूषित होकर 
सब शोभित हा गये ॥ १॥ ॥ 
रामं देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 
प्रम भ्रमोाद विनोद बड़ाई । समड समाज मनोहरताई ॥२॥ 
अपने ८. गये । उस्र समय के भ्रम, नन्द्‌, विनोद, बङा, शुभ अवसर ओर भीड़ की 
मनोहरता का ॥२॥ ` ` ` = 0 कुता 

















कहि न सकर सत सारद सेसु.। वेद विरंचि महेस ` गनेसू ॥ 
सा म करद कवन विधि बरनी ।- भूमिनाय सिर धरइ कि धरनी ॥३॥ 


रोष, वेद्‌, द्मा, महादेव ओर गणेशाजो भी नदीं कद सकते । बह मँ 
कर सकं † क्या कभी प्रध्वीतल का पैदा ह्या सप भी प्रथ्वी को धास्ण 
कर सकता ह ९ (कदापि नही, पाताल का ही नाग उसे च्छा सकता है |) ॥ ३॥ 


नरप सव भांति सवहि सनमानी । कहि श्॒दुवचन बोला रानी ॥ 
वध्र लरिकिनी परधर श्राह । राखे नयनपलक की नां ॥४॥ 
राजा दशरथ ने सभो तरह से सर्वो का खम्मान किया, फिर रानिर्यो का बुलवाकर्‌ 
कोमल वचनो से कटा-ये बहूप अभी लड़की है, पराये घर आई है, इनके तुम इस तरह रखना 
जिस तरह पलक आँखें के सुरद्धित रखती दँ ॥ ४ ॥ । 
दा ०-लरिका समित उनीदवस सयन करावहु जाइ । ` 
शरस कहि गे बिलामण्ह रामचरन चित लाइ ॥३८६॥ 


लङ्के भी थके हुए चौर उर्नीदि है रहे है, चन्द जाकर शयन कराश्मो । एेसा कद 
कर महाराज श्रीरामचन्द्रजी के चरणों मेँ मन लगाकर आप भी विश्राम-भवन में चले 


गये ॥ ३८९ ॥ 
च ०-भूपवचन सुनि सहज सुदाय । जटित कनकमनि परलेग डसाये ॥ 
सुभग-सुरभि-पय-फेनु-समाना । कोमल कलित सपेती नाना ॥ १॥ 
राजा के स्वभावतः सुन्दर वचनं को सुनकर रानि ने मणियों से जद़े हए. साने के 
पर्लेग विद्धवाप्ये । उन पर सुन्दर गाय के दध के फेन के खमान कोमल अर मनोहर सफेद चाद्रे 


विद्वाई ॥ १॥ | 
उपवबरहन बर बरनि न जादी । खम सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥ 


रतन दीप सुटि चारु चँदोवा । कहत न वन जान जेइ जावा ॥२॥ 

तकिये ये, जिनका वरन नहीं करते वनता ¡ उख मणि-मन्दिर भें मालां रौर 
सुगन्वित पदार्थो को महक छा रही थी । द्विया चेदेवे लगे थे, रतरा के दीपक थे । उख भवन 
की शाभा कते नहीं बनती, जिसने देखी वही जाने ॥ २॥ =. 

सेज रुचिर रचि राम उठाये । प्रेमसमेत॒ पलंग गये ॥ 


शम्या युनि पुनि भाइन्ह दीन्दी । निज निज सेज 


























३४.४ रामचरितमानस 
`  : इस तरह खुन्दर सेजं (शच्या) सजाकर फिर रामचन्द्रजौ को उटाया रौर पर्ल पर उन्दे 
पोढाया । रामचन्द्रजी ने भाईयों को बारम्बार सेने की शाज्ञा दी तव वे भी अपनी अपनो 
शय्याद्मों पर जाकर सा रहे ॥ ३॥ | 
देखि स्याम खदु मंजुल गता । कहहिं सप्रेम वचन सव माता ॥ 
मारग जात भयावन भारी । केहि विधि तात ताडका मारी ॥४॥ 
फिर रामचन्द्रनो क श्याम-सुन्दर चौर कोमल अंगों को देख देखकर सब माताये मेम- 
भर वचर्नो से कने लगीं कि हे पुत्र ! रास्ते में जाते समय महाभयंकर भारो ताडका के तमने 
किस तरह मार डाला ?॥ ४॥ 
दो०-धोर निसाचर बिकट भट समर गनदिं न्दं काद्‌ । 
मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाह ॥३९०॥ 
वार राक्तस भारो येद्धा, जा लद़ाई मं किसो क कुलं सममते हो न ये, रेस दष्ट मारोच 
रौर सुबाहु को उनके सहायकां समेत तमने कैते मार डाला ॥ ३९० ॥ 
चो ° -मुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारी । इस श्चनेक करवरे टारी ॥ 


मखरखवारी करि दुं भाई । २ रुप्रसाद सव ॒विव्छा पाई ॥१॥ 

ह पत्र! म तुम्दारो बलया दं । विश्वामित्रजो को कृपा से परमात्मा ने तृम्हारे अनेक 

विन्न राले । तुम दोनों भाइयों ने यज्ञ को रक्ञा करके गुरु के ्नुपरह से सब विद्या पाईं ॥ १ ॥ 
सुनि-तिय तरी लगत पग-री । कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ 


कमट पीठि ` पविक्रूट कठोरा । नृप समाज महं सिवधनु तोरा ॥२॥ 
तृम्दारं पौव को धूल लगते ही मुनि कौ स्रो (अहल्या) तर गई । इस बात का यश 
सारे संसारमंद्यारहादै। कए की पीठ शौर वर से भी कटिन शिव-धनुष का तमने भ 
राजसभा म ताड डालो | २॥ 
विस्व-विजय जसु जानकि पाह । श्राये भवन व्याहि सवं भाई ॥ 
सकल मानुष करम तुम्हार । केवल कौसिककृपा सुधारे ॥३॥ 
जिससे संसार में जय चौर यश तथा सोताजी के पाया ओौर चाये भाई न्याह करके 
घर आ गये । तुन्दारे ये सव काम मनुष्य की शक्ति के परे है, केवल विश्वामित्रजी की षा से 
हो ये काम बने है ।। ३॥ | 
श्राजु सुफल जग जनम हमारा । देखि तात विधुबदन ` तुम्हारा 


जे दिन गये . तुमहिं बिन; देखे । ते विरंचि जनि पार्टि खे ।॥४॥ 
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दे पुत्र ! आज तम्दारा चोद सा युखद़ा देखकर जगत्‌ मे हमारा जन्म सफल हृश्ा । 
तमक बिना देखे हमारे जितने दिन गये है, उन दिनों के न्ह्मा हमारी उमर कौ गिनती मेन 
लगाई (श्रथोत्‌ उन दिनों हमारा जोना न जीने के बरावर या) ॥४॥ ` 
दा ०-राम परतापी मातु सब कहि विनीत बर बेन । 
समिर संभु-खरु-विभ्र-पद करिये नीदैवस नेन ॥३६१॥ 
रामचन्द्रजी ने नन्र चौर शर्ट वचन ककर सव मातारं के संतुष्ट किया । फिर 
महादेवजो, गरु श्रौर ्रा्मर्णो के चरणों का स्मरणकर नेत्रो का निद्रा के वश में कर लिया 
(सा गये) ॥ ३९१ ॥ ` यटि ॐ इ 
चै ०- नीद बदनु साह सुटि लाना । मनं सां क़ सरसीरुह साना ॥ 
घर धर करहि जागरन नारी । देहं परसपर गल गारी ॥१॥ 
नीद में भी श्रोमुख सुन्दर सुहावना लगता था, मानों सन्ध्या के समय का संपूटित 
कमल हा । घर घर लियं जागरण करती थी च्ौर आपस में मंगलमय गालियाँ देती थी ॥ १॥ 
पुरी विराजति राजति . रजनी । रानी कहिं विलकड सजनी ॥ 


संदरि बधुन्ह सासु लेड सोई । फनिकन्ह जलु सिर मनि उर गईं ॥२॥ 
रानियों ने कडा किं हे सखियेो । देवा अयोध्यापुरी की शाभा अौर आज को रात कैसी 
सुदावनो लगती टै । जैसे नागिनो अपने मस्तक को मणि के हृद्य में पाती दै, वैसे सासु 
चारो बहुश को अपने हृदय से लगाकर, साथ भँ लेकर, सा गई ॥२॥ ` ` ४ \ 


प्रात पुनीतकाल प्रभु जागे । श्चरुनचृडे बर बोलन . लागे ॥ 


वंदि मागधन्ह युनगन गाये । पुरजन द्वार जेाहारन श्चाये ॥३॥ 
प्रातःकाल हाते ही पवित्र समय जें प्रमु रामचन्द्रो जागे, जब कि सुन्दर स बोलने 
मे ओर मागध, बन्दीजन शकर गुणावली गाने लगे वथा नगर के लाग जहार (श्णम) 


करने के लिए राजद्वार पर आय ॥ ३॥ भवित क 
चंदि विप्र सुर यरु पितु माता । पाड श्रसीस मुदित सव॒ चात ॥ 
जननिन्ह सादर बदन निहार । भूपतिसंग द्वार पु धारे ॥॥ 

चारं भई उठकर जाद, देवता, शुरं रौर पिता-माता को प्रणाम करके ओर उनसे 
श्रीदः पाकर प्रसन्न हए । मातां ने आद्र से सवके ह देखे । फिर वे राजा के साय 
 द्रवाछे पर पधार ॥ ४ ॥ 

कीन्ह सोच सव॒ सहज सुचि सरित पुनीत नदहाइ । ` 


श्रातक्रियाः करि तात पिं श्चाये ` चारिड भाई ॥३६२॥ ` 
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३४६ रामचरितमानस 
फि? स्वभावतः शुद्ध चारो माद्या ने शौच.विधि से निच देकर पवित्र नदो सरयू 
मे स्नान किया ओर भ्रातःकमं (सन्ध्योपासन, नदययज्ञ, तपण, वेदपाठ, अतिधिपूजा) करे वे 
पिताजी के पास अयं ॥ ३९२ ॥ 


चो ° -भूप विलाकि लिये उर लाई । बैठे हरषि रजायसु पाई ॥ 


देखि राम सब सभा जुड़ानी। लाचन-लाभ-श्रवधि श्नुमानी ॥१॥ 


राजा ने उन्हं देखते हौ छाती से लगा लिया । पिता की श्याज्ञा पाकर प्रसन्न दाकर 
वे चैट गये। रामचन्द्रो का दशन कर संपृशं सभा शोतल (प्रसन्न) ह गई । सवने 
अनुमान से यह साचा कि नेत्रो के स्वोत्तम लाभ कौ सीमा यही है अर्थात्‌ रामदर्शन 


वद्कर काद लाम नहीं ॥ १॥ ~ 
पुनि बलिष्ठ सुनि कोसिक श्राय । सुभग श्रासनन्हि सुनि बेटाये ॥ 
खतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि राम दड युर अनुरागे ॥२॥ 
फिर वसिष्ठ ओर विश्वामित्र ऋषि अये । चने राजा ने श्रेष्ठ आस्नो पर तैटाया । 
पुत्रो समेत राजा ने मुनियों की पूजा करके उनके पांव छुए । देनो गुरु रामचन्द्रजी का देखकर 
स्नेह मे अर गये ॥ २॥ 


कहहिं बसिष्ठ धरम इतिहासा । सुनहि न हं 











॑ वसिष्ठो धामिक इतिदास कहने त्रो ओर महाराज रनिवास समेव सुनने लगे । 
सनिजनों के मन के लिए भी जा अगम्य है अर्यात्‌ वड़े बड़ मुनियो के भी मन जिनका अनुमान 
नहीं कर खकते, फेसी विश्वामिव्रजी को करनी (तपस्या) के वसिष्ठजो ने विधिपूवंक विस्तार 
स वणन किया ॥ ३॥ 


वोले वामदेव सव सावी । कीरति कलित लाक तिदह माची 


छनि श्रानंद भयउ सव काहू । राम-लषन-उर श्रधिक उद्वा ॥४॥ 
वामदेवजो ने सान्त दो कि हों यह सव वात सच्ो है, विश्वामित्रजो को सुन्दर कीतिं 
तोनों लोकों में छा गरं दै । यह सुनकर समी क श्नानन्द्‌ ह्या, राम-लदंमण क हदय मेँ विरोव 
उत्पाद हा ॥ ४ ॥ 
दा ०-मंगल माद उच्छा नित जाहि दिवस पहि भति 
उमगी श्रवध श्ननंद भरि श्रधिक श्रधिक श्रधिकाति ॥३६३॥ 
इसी तरह मंगल, आनन्द ओओर उत्साह में नित्य दिन बोतते जाते है । मारे आनन्द ` 
के अयोन्यापुरो उमद़ पड़ी । दिन दिन आनन्द अविक अधिक बदृवा ही गया ॥ ३९३ ॥ 
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पथम सापान-बालकाण्ड 


पुदिन सेधि कलकंकन दोरे। मंगल माद विनोद न थेरे ॥ 
नित नव सुख सुर देखि किहाहीं । श्रवध जनम जाचदिं बिधि पाहीं ॥ ९॥ 


अच्छा दिन (हृत्त) शोधकर कंकण खले गये । उस दिन भी मंगलाचार आर 
विनोद श्यानन्द थाड़ा नही ह्या । रेसे नित्य नये सुखो के देखकर देवता भो ललचाने लगे ओर 
ज्रह्मा से अयोध्या मे जन्म पाने की प्राथना करने लगे ॥ १॥ | 
बिस्वामित्र चलन नित चहहीं । राम-सनेह-बिनय-वस रदी ॥ 


दिन दिन सययुन भूपतिभाऊः । देखि सराह महा-मुनि-राऊ ॥२॥ 
विश्वामित्रजी रोज चलना चाहते थे, पर रामचन्द्रजो के स्नेद ओर प्रेम में फंसे हए 
रह जाते थे । दिन पर दिन सौगुना भाव राजा कां देख देखकर महानि विश्वामित्रजी ने राजा 
बहुत बड़ाई की । २॥ | 
मागत बिदा राड श्रनुरागे। सुतन्ह समेत ठाद भये श्चागे ॥ 


नाथ सकल संपदा वुम्हारी। मं सेवक समेत सुत नारो ॥३॥ 
जब मुनि ने बिदा मोगी तव राजा दशरथ पुत्रां को साथ लेकर प्रेम से भरे उनके 

शयाने खडे हो गये चौर बोले-हे नाय ! यह सारी सम्पदा सारा राज-पार चाप दी का है । म 

लियो चौर पुत्रों सहित श्यापका सेवक ह ।॥ ३॥ 

करव सदा लरिकन्ह पर लर । दरसन देत॒रहव सुनि मेहू ॥ 


श्यस कहि रा सहित सुत रानी । परेड चरन सुख श्राव न वानी ॥४॥ 
,  लढकों पर सदा द्या करते रहना ओर अमे कभी कमी दशन देते रहना । पसा 
कहकर रानियां तथा पुत्रों समेत राजा दशरथ विश्वामित्रजी के चरणो भें गिर पदे । मारे प्रेम 
के उनके मुँह से कुद्धं चात न निकली ।॥ ४ ॥ 
दीन्हि श्रसीस विप्र वह भती) चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 


राम सपेम संग सव भाई, ्रायसु पाइ फिर पहुंचाईं ॥५॥ 
्राद्मण विश्वामिव्रजी ने बहुत भति के आशीवाद दिये अौर फिर चले । उस समय 
को प्नोति कर रीति कटी नहीं जाती । रामचन्द्रजी अपने भदर्यो समेत प्रेम के साय उनका 
प्वाने गये ओर आज्ञा पाकर लोट भये? ॥ ५॥ 
दा ०-रामरूप भूपतिभगति व्याह उद्वाह चनद। 
जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधि-ङुल-चंद ॥३६४॥ 
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३४८ मानसः 
 गाधिछपि के वंशा के चन्द्रमा विश्वामित्रजो बड प्रसन्नता के साथ रामचन्द्रजो के स्वरूप, 
महाराज की भक्ति ओर विवाहोत्सव के श्रानन्द्‌ के मन ही मन सराहते जाते है ३९४ ॥ 
चो ° -वामदेव रघु-कुल-युरु ग्यानी । बहुरि गाधिसुत कथा चखानी ॥ 
सुनि सुनि सुजस मनहिं मन राऊ। बरनत श्चापन पुन्यभ्रभाऊ ॥१॥ 
ज्ञानो बामदेवजां ओंर रघुक्रुल के गुर्‌ वसिषछठजां ने फिर॒विश्वामित्रजो को कथा 
कटो । उनको सुन्दर कोति का सुनकर महाराज मन ही मन अपने पुख्य का प्रभाव ब्रणान करने 
लगे (बड हों पुण्य की बात है कि एसे मुनि को हम पर इतनो कृषा हृदं !) ।॥ १॥ 


वदुर लोग रजायसु भयऊ । सुतन्ह समेत चरपति शह गयङऊ ॥ 
जदं तदहं रामव्याहु सबु गावा । सुजस पुनीत लाक तिहु छावा ॥२॥ 


| फिर ओर लग भी आज्ञा पाकर अपने धर गये ओर राजा दशरथ भी पुत्रां समेत 

महल मं आये । जहाँ तदाँ रामचन्द्रजी का विवाहोत्सव सब गाते थे । उनका पवित्र सुयश तीनों 

लाक मं ह्वा गया॥ २॥ ४ 
श्राये व्याहि राम धर जब तं। बसे श्रनंद श्रवध सव तव तँ 


परुविवाह जस भयउ उदा । सकं न बरनि गिरा श्रहिनादू ॥३॥ 
जब स राम चन्द्रजो विवाह करके घर राये तव सं सव आनन्द अयोध्या मं आकर बस 
ये । भ्रमु रामचन्द्रजी के विवाह में जैसा उत्सव हुश्रा उसे सरस्वती शौर शेषजी भी न्दी 


कट सकते | ३॥ 
कवि-ङुल-जीवन-पावन जानी । राम - सीय - जस मंगलखानी ॥ 
तेहि ते म कङ्‌ कहा बखानी । करन पनीत हेव निज-वानी ॥४॥ 





१ कथा यह थी-- विश्वामित्रं गाधि राजा के पुर च्तिय यै । एक बार भमिपयरन करते 
हए बे वसिष्ठ मुनि के श्रा्नम मं पहुचे । मुनि ने उर खसैन्य भोजन कराया । तच कामधेनु का प्रताप 
मालुम होने पर राजा नै गौ लेकर उसके बदज्ञे मेँ सोना श्रादि दन्य रौर काटि गौठ भी वेनी चाही, 
किन्तु षसिष्ठजी ने अनिच्छा प्रकट कौ । तव उन्दने हठ से गौ छीन ली । पर गौ ने क्रुटकर वसिष्ठ के 
पास जा प्राथना कां । तव उनका अभिप्राय समकर वसिष्ठनी ने श्रपने श्मंग से म्लेच्छो का उल्यन्न 
कर विश्वामित्र कौ सेना का नाश कर दिया । इष्ठ पर विङ्वामित्र नै खिसिया कर हिमालय परजा 
१००० वधं तक तपस्या की श्रौर अन्त मे शङ्कर ने प्रसन्न होकर इन्दं साङ्गं धनुर्वेद दिया । यहाँ से लौट- 
कर उन्दने फिर वसिष्ठजी से युद्ध किया | वसिष्ठजी नै एक ब्रह्मदयड मे विङ्वामित्र के ४१ अन श्रौर 
शरन्त मे ४२ वं ङ्द्याल्न के भी इल्नम कर लिया । तब राजा ने कडा “धिग्‌ बलं चत्रियवलं ब्रह्मतेजो 
वलं बलम्‌ । श्रतस्तत्वाघयिष्येऽहं यद्र अह्लत्वकारण॒म्‌ ।” श्र्थात्‌--“लत्रिय-बल को धिकार रै, ब्रहम-तेज 
का बल ही सचा बल है, इसलिए मँ ब्राह्यणा होने का यज्ञ करटंगाः । तदनुशषारं संकल्य कर किर कई बार 
घोर तपस्या कर श्रौर षमस् विघ्नो क नट कर वे ब्हमधिं हुए । `` ` ` ~ 
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पयम्‌ सापान- बाः 


मीवारामजौ के यश को कवियों के जोवन को पवित्र करनेवाला ओओौर मंगल की 
लान समकर, श्चपनी वाणी दो पवित्र करने के लिए नि उसका ङं यडा सा वणन 


किया दे ॥ ४॥ ८ । + | 
छंद-निज-गिरा-पावनि-करन कारन रामजस तुलसी कद्यौ । 
रघु-बीर-चरित श्चपार वारिधि पार कवि कोने लद्यौ ॥ 
इपबीत व्याह उल्राह मंगल सुनि जे सादर गाकहीं । 
वेदेहि-राम-पसाद तं जन सर्वदा सुख पावहीं ॥ 
तलसोदासजो कते हैँ कि-र्मैनि अपनो वाणी पवित्र करने के ही लिए रामचन्द्रजी 
का यश कु वन किया दै । रघुवीर का चरित्र समुद्र की तरह अपार दै, उसका पार किस 
` कवि ने पाया है जा लोग यज्ञोपवीत, विवाह आदि उत्सवो के इस वरन को सुन कर 
आदर के साथ गावेगे वे लोग सोताजी अर रामचन्द्रजी की छपा र सवद ख पा्वेगे ॥ 
सा ०-तसिय-रघु-बीर विवाह जे सम्रेम गावहिं खनिं । ` 
तिन करं सदा उच्राह मंगलायतन रामजस ॥२६१५॥ 
जा लोग सीतारामजो के विवाह कै प्रेम के साथ गावे ्रौर सुनेगे उनके यां सदा 
श्ानन्दोत्सव हते रदेगे, कयौकि रामचन्द्रजी का यश मंगल का घर है ॥ ३९५ ॥ 
इति श्रोमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलषविध्वंस> विमलसन्तोप- 
सम्पादनो नाम प्रथमः सापानः समापनः । 
| यह कलियुग के समस्त पारपा को विध्वंस करनेवाले श्रीमद्रामचरिवमानस म "विमलः 
सन्ताष-सम्पाद्न' नाम का पहला सापान समाप्र हा ॥ १ ॥ 
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वामाङ़्े च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधगंले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌ । 
ऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सवाधिपः सवदा 
शर्वः सर्वगतः शिवः शरिनिभः श्रीशङ्रः पाठु माम्‌॥१॥ ` 
जिनके वाम भा मेँ पावती, मस्तक पर शङ्गा, ललाट पर द्वितीया का चन्दर, करठ में 


हलाहल विष श्मौर वक्षःस्थल मेँ नागराज सुशोभित ह, बे भस्म से विभूषित, देव्तो में प्रधान, 
` सवके ईश्वर, सवदा सवके अन्तयांमी, कल्याणस्वरूप अर कल्याण के करनेवाले, चन्द्र सा 


शु वणं दै जिनका वे श्रीमदादेवजी मेरी रज्ञा कर ॥ १॥ 

प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः । 
ुजक्षी रघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जुलमङ्गलघ्रदा ॥२॥ 
जे श्रीरामचनद्रजी मुखकमल की शोभा, राज्याभिषेक से प्रसन्नता को न प्रात ह 
धनौर वनवास के खेद्‌ से मलिन भी न हुदै, बद्‌ सद्‌ा मेर लिप सुन्द्र मङ्गल कीदेनेवाली हो ४२४ 














३५२ रामचरितमानस 


नीलाम्बुजश्यामलकोामलाङ्ग सीतासमारोपितवामभागम्‌ 


पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥३॥ 
नील कमल के सदृश श्याम रौर कोमल जिनके श्चंग हँ, श्रोसीताजी जिनके वाम भाग 
मेँ सुशोभित हैँ मौर जिनके कर मे भ्ठ धनुष शरीर सुन्दर बाण ह, उन रघुवंशियों के नाथ 
श्रीरामचन्द्रजी को मँ नमस्कार करता हँ ॥ ३॥ 


दो ०-श्रीयुरु-चरन-सरोज-रज निज-मनु-मुङकरु सुधारि । 


बरनड रघुवर-बिमल-जस्‌, जो दाय फल चारि ॥१॥ 

श्रीगुरु महाराज के चरण-कमलों को रज से अपने मनरूपो दपण. को धारकर (साफ 
करके) मँ रामचन्द्रजी के उस निमंल यशा का वणान करता ह, जा चारों फलों (धमे, शधं, काम, 
मत्त) का देनेवाला है ।॥। १॥ 


चौ०-जव तें राम व्याहि घर ध्राये । नित नवमंगल मेद वधाये॥ 


भुवन चारि दस भधर भारी । सकृत मेघ बरषहि सखवारी ॥१॥ 
जव से रामचन्द्रजी विवाह करके घर श्चाये तब से नित्य नये मंगल शौर आनन्द-बधाई 
रहने लगीं, मानों चौदह लोकरूपी बद षदे पवतो पर॒पुरयरूपी मेव सुखरूपी जल की वषां 
करने लगे । अथात्‌ भीरामचन्द्रनी श्रौर राजा दशरथ का इतना पुखयप्रताप फेला कि वह्‌ चौदहों 
-- पुण्य-कर्मो के प्रभाव से सवत्र सुख ही सुख हा गया, दुःख का नाम 
गहा ॥१॥ 


रिधिसिधि सपति नदी सहाई । उमगि श्रवध श्रैबुधि करटं श्राईं ॥ 


मनिगन यपुर-नर-नारि-सजाती । सचि श्रमाल सुंदर सव भाती ॥२॥ 
(जैसे चौमासे मे बरसे हए जल को लेकर नदियां समुद्र मेँ जाया कतो हैँ वसे ही) 
डस सुख-रूपी वरसे हुए जल का लेकर ऋद्धि-सिद्धि की सम्पत्ति-रूपो नदियां उमड़ उमङ्कर 
श्मयाध्या-रूपी समुद्र मे श्राकर मिल गड । अथात्‌ अयाघ्यापुरों सकल-सन्पदा््यो को सागर 
धन गई (समुद्र में मेती ओर रत्र देते हद) यद अयोध्यारूपी समुद्र में नगर के कुलीन खी- 
पुरुष ही मणियो के समूह हँ, जो सव तरद पवित्र, अमोल श्र सुन्दर है ॥ २॥ 


कहि न जाइ कलु नगरविभेती । जनु एतनिश्र बिरंचि करतूती ॥ 
सवविधि सब पुरलोग सखारी । रामचं द-मुख-चंद॒ . निहारी. ॥३॥ 


नगर का वभव (देश्व्ं) कुचर कहा नहीं , जाता । ेसा मात्म होता था कि बस नद्या 
की करतूत इतनी ही है (जे शयोध्या में देख पड़ती दै) अथोत्‌ त्रद्मा नै अपनो सारी कारीगरी 
हसी में चं कर दी । श्रीरामचन्द्रजी के मुख-खपी चन्द्रमा के देखकर सब नगर-निवासी लाग 
सखव वरद से सुखी हो ग्ये ॥३॥ `: ; : ` ` 











द्वितीय सोषान--श्रयोध्याकाण्ड ३५३ 
मुदित मातु सब सखी सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम-रूप-युन - सीलु - सुभाऊ । मुदित होहि देखि सुनि राऊ ॥४॥ 

सव मातायं श्रौर सखी-सदेलियाँ अपनी मनोरथ-रूपी बेल को फलती देखकर प्रसन्न 
हद" । श्रीरामचन्द्रजी के रूप, गुण, शील शरीर स्वभाव का देख च्नौर सुनकर राजा दशरथ बहुत 
आनन्दित होते द ॥ ४॥ | 
दो °-सवके उर श्रभिलाथ॒ ्रस कहि मनाई महेसु । 
श्रा श्रल्त॒जुबराज-पदु रामह देड नरेखु ॥२॥ 
सभी लोगं के अन्तःकरण भे यद्‌ लालसा थी शरोर वे महादेवजो क मनाकर यही 
कहते थे किं राजा अपने जीते जौ रामचन्द्रजी को युवराज पदं द देँ (अपनी देखरेख मेँ भावी 
राजा बना दं) || २॥ 
चो०-एक समय सव सहित समाजा । राजसभा रध॒राज्॒ विराजा । 
सकल-सुक्ृत-मूरति नरना । रामखजसु सुनि श्चतिहि उदाहर ॥ १५ 
एक समय रघकल मेँ श्रे दशरथजी अपने समाज (मरडली) सदित राजसभा 
विराजमान थे । बहाँ संपृणं पुण्यो की मुत्ति महाराज दशरथ का रामचन्द्रजो की सुकीतिं सुनकर 
त्यन्त उत्साह ह्या ॥ १॥ 


नृप सव रहि कृपा श्रभिलाषे । लाकप करहि प्रोतिरुख रापे ॥ 


ननिभुवन तीनि काल जग माहीं । भूरिभाग दसरथसम नाहीं ॥२॥ 
| सव राजा लाय दशरथ महाराज की कृपा चाहते रहते थे, क्योकि जा लाग उनको कपा- 
हृष्टि प्राप्न करते थे उन्दं वे लाक्पाल बना दते थे । संसार मं तीर्नों लोकों (पाताल, परध्वी, 
स्वगं) भँ ओर तीनें कालों (भूत, मविध्य, वतंमान) में दशरथ के समान बद़्मागीं कोई नही 
था॥२॥ ; न 
मंगलमल राम सुत जासू । जो कलु किय थोर सबु तासु ॥ 
राय सुभाय मुढुरु कर लीन्हा । बदनु विलाकि सुट सम कीन्हा ॥६॥ 
जिसके पुत्र मंगल ऊँ मूल राभचन्द्रजो द व लिए जे कुदं कहा जाय सनी वड़ा 
है । महाराज ने मामूली तौर से दाथ मे दपण लिया श्रौर उसमे द देखकर अपने मुकुट के 
ठीक क्रिया ॥ ३॥ गन ए 
खलवनसमीप ` भये सित केसा । मनद जरटपनु शरस  उपदसा ॥ 
किन लेद्ने ॥२॥ 


नृप जबराज्‌ राम कह देह । जीवन जनम लाद किं 


फार ४५ ~ ४ 





३५४ रामचरितमानस 
कानों के पास बाल सफ़द दो गये है, बे मानों महाराज का एेसा उपदेश दे रटे है कि 
अव आपकी बुदा आईं । हे राजन्‌ ! रामचन्द्रजो का युवराज पद्‌ देकर अपने जीवन का लाम 
क्त्या नदीं उ्टातं । (जन्म का सफल क्या नदं कर लेते ) ॥ ‰ ॥ 
दो ०-यह विचार उर श्रानि दप सुदि सुञ्वसरु पाड । 
परेम पुलकि तन मुदित मन युरुहि सुनायेड जाइ ॥३॥ 
राजा दशरथ ने इस विचार का मन मे लाकर शुभ दिन शौर शुभ वड़ो पाकर प्रेम से 
पुलकित शरीर अर मन में प्रसन्न होते हए शुरु (वसिष्ठ) जी कै पास जाकर न्द बह विचार 
सनाया ।॥ ३॥ 
चो ° कड्ड्‌ भुश्रालु सुनिय मुनिनायक । भये रामु सब विधि सव लायक ॥ 
„ सेवक सचिव सकल पुरवासी । जे इमरे श्रि भित्र उदासी ॥१॥ 


राजा ने कहा-द मुनिराज | सुनिए । श्व रामचन्द्र सव तरह से सब लायक्र हो गये । 
नोकर-चाकर, मन्त्री, सारे नगर-निवासी अर हमारे शत्र, मित्र, उदासीन (तटस्य) जितने 


दै ॥ १॥ 
सबहिं रामु प्रिय जहि विधि मेही । पञ श्रसीस जनु तनु धरि साहो ॥ 
विप्र सहित परिवार साई । करदं काह सव रउरदहिं नाई ५२॥ 
सभो को रामचन्द्र वेसे हो चौर उतने हो प्यारे दँ जितने मु । रामचन्द्र क्या हैँ मानों 
आपके आरीवोदों की सा्ठात्‌ मृति दै । हे स्वामी ! समी बाद्मण॒ लग कुटुम्ब समेत श्राप दी 
के समान उन पर प्रेम करते है ।। २॥ 
जे य॒रु-चरन-रेनु सिर धरही । ते जनु सकल विभव बस करी" ॥ 
माहि सम यदह श्रनुभयड न दूजे । सु पायं रज पावनि पूजे ॥३॥ 


जो गुर क चरणों को धूल का मस्तक प्र॒ धारण करते हँ, बे मानों सारे रेश्वर्यो क 
पने वश मं कर लेते हँ । यह अनुभव मेरे बरावर श्र किसी को न ह्या होगा, मेनि पवित्र 


रज की पूजा करके ही सव कुल पाया है ॥ ३॥ | 

श्रव श्रभिलाषु एकु मन मोरे । पूजिहि नाथ श्नु्रंह तोर ॥ 
मुनि प्रसन्न लघि सहज सने । कहेड नरेषु रजायसु देह ॥४॥ 

ह नाथ ! अव मेरे मन मे एक अभिलाषा चौर है, वह भो आपके श्ुग्रह से पूरो 

हा जायगो । राजा का स्वाभाविक स्नेह देख मुनि प्रसन्न हुए ओर कटा महाराज } किष 

क्या आज्ञा है ॥ ४॥ च 
दा०-राजन राउर नाम जसु सब. श्रभिमतदातार 
फल श्नुगामी महिपमनि मन-श्भिलाघु तुम्हार ॥४५ 














द्वितीय सोपन--श्रयोध्याकारड ३५५ 
` , ~ हे यजन्‌ ! तुम्हा नाम श्नोर यश सारे मनोरथं के पूरा करन्त्राला है । राजानो के 
सुकुमार पहले दी प्राप्न हो जावा दै ॥४॥ 
जानी । वोलेड राड रहसि खदुवानी ॥ 
वराज । किय कृषा करि करिय समाजू॥ १॥ 
 : राजा ने अपने मन में गुरुजो को सव तरह से प्रसन्न जानकर ्यानन्द मेँ भरकर 
कमल वाणी से उनसे कदा-है नाय | रामचन्द्र के युवराज कर देना चादिष्ट । यदि शाप 
किए तो समाज जराया जाय ॥ १ ॥ 
माहि रत यदु. हाड उद्वाह । लहदहि लोग सव लोचनलाहर ॥ 
्रभुप्रसाद सिव सवड निवा । यह लालसा एक मन माहीं ॥२॥ 
मेरे जीते जी यह उत्सव हौ जाय श्यौरं सब लाग अपने नेत्रो का लाम पा जाये । 
श्ापकी कृपा से नौर ता सव इच्छायं शिवजी ने निवाह दी, वस ! अनर एकं यही लालसा 
मेरे मन में बाक्री है ॥ २॥ 
पुनि न सोचु तनु रहड किं. जाऊः । जेहि न होइ पाठे पद्धिताऊ ॥ 
सुनि सुनि दसरय-वचन सु्टाये । मंगल-माद-मृल मन भाये ॥३॥ 
इतना हो जाय ते फिर शरीर रदे, या चला जाय, यमे उसका कु साच नही दोगा 
जिससे फिर पीवरे पद्छताव। न हो । दशरथजो के सुद्ावने शरीर आनन्द्‌-मङ्गल क मूल वचन 
सुनकर मुनि के बहुत अच्छे लगे ॥ ३ | 
सुल छप जासु विमुख पद्विताहीं । जासु भजनु बिनु जरनि न जादहीं ॥ 
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । रामु पनीत प्रेम-च्रनुगामी ॥४॥ 
गुरुजो ने कदा-हे राजन्‌ ! सुनो, जिसके विसुख होने से लोग पच्ताते दै ओर 
जिसके भजन किये विना जी की जलन नदीं बुकती, बही पवित्र प्रम के पीले चलनेवाले 
राम तुम्हारे पुत्र हृ है ॥ ४॥ | 
दो०--वेगि विलंब न करिय चप साजिय सब समाजु । 
सुदिनु सुमंगलु. तबहिं जव रामु होहि जबराजु, ॥५॥ 
ह राजन्‌ ! जल्दो दौ “शुभस्य शीघ्रम्‌, देर न कीजिए । सब समाज को सजाइणए । 
किसी दिन चौर घडी का श्रासरा च देखिए । वही दिन शुम श्रौर मंगलमय दै जव रामचन्द्र 
युवराज हा जार्यै ॥ ५ ॥ 


चो>-मुदित महीपति ` मंदिर श्राय । सेवक सचिव सुर्म॑न्॒ बोलाये ॥ 
कहि जय जीव सीस तिन्ह नाये । भूष सुमंगल कचन सुनायं ॥१॥ 











॑ राजा प्रसन्न होकर महल में आये । उन्दने सेवकां तथा सुमन्त्र नामक मन्त्री को 
बुलवाया । उन लेगा ने “जय जीव कहकर सिर कुकाया । फिर राजा ने उत्तम मङ्गलकारक 
वचन चन्द सुनाये-॥ १ ॥ तमि 

पमुदित मेहि कहेड गुरु श्राजु । रामहि राय देहु जेवराजु ॥ 

ज पांचहि मत लागइ नीका । करद हरपि हिय रामहि टीका ॥२॥ 

हे मन्त्री ! यजं गुरुजो ने क्रसन्न चित्त से श्चाज्ञा दो है कि दे राजन ! तम रामचन्द्र 

के युवराज षद देदौ। जा यह मंगल-समाचार षं का ष्यारा लगे ता रामचन्द्रकोा राज्ञ ` 
तिलक करो ॥ २॥ 

मंत्री सुदित सुनत पियवानी । श्रभिमत विर परेड जनु पानी ॥ 


विनती सचिव करहि कर जोरी । जियह जगतपति वरिस करोरी ॥३॥ 
इसे त्रय वासी का सुनकर मन्त्रौ प्रसन्न हुए, मानां मनारथ-च्पां पौधे मे पानो पड़ 


गया । मन्त्रो लाग हाथ जाड कर विनती करने लगे किं हे जगत्पति ! आप करोड़ बरस 
तक जिश्मो ॥ ३ ॥ 
जगमंगल भल काज विचारा । वेगिय नाथ न लाय बारा ॥ 
तरपि मेद्‌ सुनि सचिव सुभाखा । बढत वेँड जनु लही सुसाखा ॥४॥ 
अपने जगत्‌ कं मङ्गलकारी अच्छ काम का साचादै। हें नाथ! रेसे कामका जल्दां 
करना चाहिए, देर नहा करनी चाहिए । मन्त्रियों के शम भाषण सुनकर राजा क पएेसा हषं 
' हा कि मानां बद़तो हृद लता का (सहारे के लिए) अच्छी शाखा मिल गई ॥ ४ ॥ 
दो ०-केड भैप पुनिराज कर जोई जोड श्रायसु हाड । 
राम-राज-श्चभिषेक-हित वेगि करहु सोइ सोइ ॥६॥ 
तजा ने कटा किं रामचन्द्रं का राज्याभिषेक करने के लिए मुनिराज (वसिष्ठ) को जो जो 
श्याज्ञा हा वह वह जल्दी करां ॥ ६ ॥ 


चो ° -हरषि मुनीस कहेड श्रदुवानी । श्रानदह्‌ सकल सु-तीरथ-पानी ॥ 


श्रोषध मूल कूल फल पाना । कहे नामे गनि मंगलं नाना ॥१॥ 
मुनि ने प्रसन्न होकर कामल बाणो स कटा-सव श्रछठ तीथं क जल लाञ्म। फिर 
उन्दनि नाम निना गिनाकर मङ्गलमय अनेक अषधियां, मूल, फूल, फल ओौर पत्त लाने के 


लिए क्डा॥१॥ 
चामर चरम बसन बहु भाती । रोम पाट पट श्चगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगलवस्तु चछनेका । जो जग जोधुं भूप श्चभिषेका ॥२॥ 
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। च्वेर, मृगचमं, बहुत तरह के वस्र, अनगिनती तरह के ऊनो ओर रेशमी वलन, मणिँ 
श्मौर बहत-सी मङ्गल की चीज्ञं सारांश यह कि संसार भेजा जा चौं राज्याभिषेक के योग्य 
हाती दै, उन सबके इकटरा करने कौ उन्दने राज्ञा दी ॥ २ ॥ 

वेदविदित कहि सकल विधाना । कहेड रचहु पुर विविध विताना ॥ 


सफल रसाल पंगफल . केरा । रोपद् बीथिन्ह पुर चहँ फेरा ॥३॥ 
वेद मं कटी हृदं सर विधि बताकर कदा-नगर में बहुत-से मरख्डपं बनवा । 
माम, सुपारी ओर केले के पेड फलां समेत नगर की गलियों में चारों ओर रोषौ 
(लगाश्यो) ॥ ३ ॥ 
रचहे मंजु मनि चौक चारू । कद बनावन बेगि बजारू ॥ 
परजह गनपति गुरु ऊलदेवा । सव विधि करहु भृमि-सुर-सेवा ॥४॥ 
मनोहर मणियों के सुन्दर चौक पुरवाश्रो ओर बाजार का सजाने के लिए लोगों से 
कह दो । श्रीगणोशजी, गुर ओर कुल-देवता की पूजा करो चौर ब्राह्मणों की सवं तरह से 
सेवा करो ॥ ४ ॥ 
दो ०-ष्वज पताक तोरन कलस सजद तुरग रथ नाग । 
सिर धरि मुनिवर बचन सबु निज निज काजहि लाग ॥७॥ 


ध्वजाय, भंदियां बन्दनवार, कलश श्यांर चदे, रथ, हाथी सबक सजाश्मो । इस 
तरह की मुनिवर कौ श्याज्ञा का सिर धरकर सव लोग अपने अपने काम मं लग गये ॥ ७ ॥ 


चो ०-जा सनीस जहि श्रायसु दीन्हा । सा तेहि काजु प्रथम जनु कान्हा ॥ 
विघ्न साधु सुर पजत राजा । करत रामहित मंगल काजा ॥१॥ 
मुनिवर ने जिसको जिस काम के करने को श्याज्ञा दो, उसने वह काम इतनी जल्दी 
कर दिया कि मानें बह पहले ही किया रक्खा था । राजा ब्राह्मण, साघु अर देवतों का पूजने 
लगे शौर रामचन्द्रजी के लिए हितकारी मेगल कायं करने लगे ॥ १॥ | 
सुनत॒ रामश्नभिषेक सहावा । बाज गहागह श्चवध वधावा ॥ 
राम-सीय-तन सगुन जनाये । फरकरहिं मंगल रंग सुदाय ॥२॥ 


रामचन्द्रजो के राज्याभिषेकं कीं सृदावनी खबर सुनते ही सारी च्याध्या मे बधाई के 
बाजे खव बजने ले । रामचन्द्रजी अर सोताजी के शरीर मं शक्न विदित हाने लगे, उनके 


सुन्दर मङ्गल श्चंग फरकने लगे ॥ २॥ 


- युलकि सप्रेम परसपर कही । भरत-श्नागमनु-सुचक श्वृहीं ॥ 
भये बहुत दिन श्रति श्चवसेरी । सयुन प्रतीति भेट प्रिय केरी ५२॥ 











३५८ रामचरितमानस 
अ बे दोनों पुलकायमान होकर आपस में कहने लगे-ये सव शक्न भरत के शयाने को 
सूचना देनेवाले हँ 1 उनका (मामा के धर) गये बहुत दिन हो गये, मिलने की बङी चिंता दै. 
इसलिए शन शकुनं से उन प्रिय के मिलने का निश्चय है ॥ ३ ॥ 
भरतसरिस भिय का जग माही । इइ सणुनफल॒दृसर नाही ॥ 
रामहि बंधुसोचु दिन राती। श्रंडन्हि कमठ हृदय जेहि भांती ॥४॥ 
जगत्‌ मेँ भरत के समान सुका कौन प्यारा है १ बस शकुनो का यही फल माम 
होता दै, दूसरा नदीं । रामचन्द्रजी का अपने माई मरतजी का रात-दिन रेखा साच रहता है 
जसा कटुए के जी में थंडों काः ॥ ४ ॥ उनि 9 रनिवास 
दो ०-णएहि श्रवसर मंगल परम सुनि रह्सेड रनिवाख । 
 सोभत लखि विधु बढत जनु वारिधि बीचिबिलासु ॥८॥ 
इस अवसर पर॒ इस परम मङ्गल समाचार के सुनकर सारा रनिवास इस तरह 
1 म उमद़ उढा जसे समुद्र पूरे चन्द्रमा के देखकर लहरों से लहलदाता हृश्भा शोभिव 
१ | £ | 
चो ° -प्रथम जाइ जिन्ह वचन सुनाये । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाये ॥ 
प्रेम पुलकि तन मनु श्रनुरागी । मंगलकलस सजन सब लागी ॥ १॥ 
रनिवास भँ जिसने पहले जाकर यह समाचार सुनाया उसने इनाम मेँ बहुत-से भूषण 
` बे सव मङ्गल-कलशा सजाने लगी ॥ १॥ ` 
चोकड चारु सुमित्रा परी । मनिमय विविध भाँति श्रति रूरी ॥ 
श्नानेद-मगन  राममहतारी । दिये दान वहु विप्र हंकारी ॥२॥ 
सुमित्रा ने अनेकों तरह क बहुत ही `मनोहर मणियाँ की सुन्दर चौकं परीं । राम- 
चन्द्रजो की माता कोंसल्या ने आनन्द्‌ मेँ मग्न दाकर ब्राह्मणों को बुलवाकर बहुत दान दिये ॥ २ ॥ 
प्रजी भामदेवि सुर नागा । कहेड बहोरि देन बलिभागा ॥ 
जेदि बिधि होइ राम-कल्यानू । देह दया करि सा बरदानू ॥३॥ 
गावहि मंगल कोकिलवयनी । बिधुवदनी मृग-सावक-नयनी ॥०॥ 
किर गोव के दैवो-देव्तों अर नागों को पूजा कौ र (फिर कायं सिद्ध दो 
जाने पर) बलि-भेट चद़ने की मनौती मानी । उनकी प्रार्थना की किं है देवो! कृपा करके 


` ` ग्ना श्रपने अंशो ओ यैढकर नदीं सता, करन बह दूर से वैमा इरा उनको मन हौ ` ` नद चेता, बरन बह दूर से वैढा.इश्मा उनका मन हौ ` 
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बही वर दौजिए जिसमें रामचन्द्रजी का कल्याण हो ॥ ३॥ लियं, जिनके चन्द्र के 
समान मुख अर हिरन के वच्चो के नेत्रां के समान नेत्र थे, कोयल को-सो बोलो मेँ मङ्गल 


गीत गाने लगी ॥ ४ ॥ 
दो ०--राम-राज-च्भिषेऊु सुनि हिय हरषे नरनारि । 


लगे सुमंगल सजन सब विधि श्रनुक्रूल विचारि ॥६॥ 
रामचन्द्रो का राज्याभिषेक सुनकर सभो स्नो-पुरुष मन में बहुत प्रसन्न हुए ओर विधि ` 
का अनुकूल विचार कर सुन्दर माङ्गलिकं सामान सजाने लो ॥ ९ ॥ 
चौ ० -तव नरनाह वसिष्ट बोलाये । रामधाम सिख देन पटाये ॥ 


युरु-श्रागमनु सुनत रघुनाथा । द्वार श्राइ पद नायेड माथा ॥१॥ 
तव राजा ने वसिष्ठजी के बुलाया ओर उचित ॒शिक्ता देने के लिए उन्दँ रामचन्द्रजी 
के महल में भेजा । रामचन्द्रजी ने गुरु का आगमन सुनते ही दरवाञ्े पर आकर उन्दँ मस्तक 
नवाया ॥ १ ॥ 


सादर श्ररघ देह घर श्राने। सरह भांति पूजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सियसहित वहारी । बोले रामु कमल कर जोरी ॥२॥ 

फिर वे ्ादरपूवेक ध्यं देकर उरे घर मे लिवा लाये श्रौर सोलह ‹ ओति की पूजा 

उन्दनि उनका सम्मान किया । फिर सीता समेत रामचन्द्रजी ने उनके चरण छं श्रौर कमल 

के समान शाथ जाड्कर वे बोले--॥ २ ॥ 

सेवकसदन स्वामिश्चागमन. । मंगलमूल श्रमंगलदमनू ॥ 
उचित जन बालि सपीती । पटडय काज नाथ शसि नीती ॥३॥ 

सेवक के चर स्वामो का आगमन मंगल कां मृल ओर अमंगल का नाश करनेवाला 

हता है।तोभी दे नाथ! यदि कद्ध कार्यं हा तो किसी योग्य मनुष्य को भेजकर प्रेम सहित 

बलवा लेना थां एेसी नीति दै ॥ ३॥ > 

श्राज्ु यह गेह # 


प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेरू | भयदं च पुनीत # 


श्रायसु होइ सो करङँ गासाह । सेवङ्क लहइ स्वामिसेवकाइं ॥२॥ 
श्राप प्रभ (समथ) ने प्रमुता (मालिको का भाव) लादकर मुः पर त्नेद्‌ छया 
इसलिए आज यह्‌ घर पवित्र हा गया । हे गुसाई ! जा कद श्ाज्ञा हो वही मँ करं । स्वामी 
की सेवा यह सेवक पा जाय ॥ ‰ ॥ 


१- वेद में पोडशोपचार पूजा कही है--त्रावाहन, श्रासन, अध्य, पाय, श्राचमन, स्नान , आचमन, स्नान, ` 
वख, चन्दन, पुष्य, धूप, दीप, नैवे, आरती, ददिणा, प्दच्धिशा श्रौर विशन | जिनका नित्य 
श्मावादन विसजन नदीं होवा उनका तत्स्यानापन्न त्वायत श्रौर वन होता है ॥ 
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दे ०-रुनि सनेहसाने वचन मुनि रघुवरहि परसंस ॥ 
राम कैस न तुम्ह कहड श्रस हंस-वंस-ञ्वतंस ॥१०॥ 
 बसिष्ठजो ने रेसे स्नेह भरे हए वचन सुनकर - ओर रामचन्द्रजो को प्रशंसा करके 
उनसे कटा-हे राम ! भला तुम रेसी बात क्यों न कदो ? क्यांकि तुम सूयं के वंशा में भूषण- 
कूप हे ॥ १५ ॥ 
चे! ०-वरनि राम युन सील सुभाङः । बोले प्रम पुलकि सुनिराऊः॥ 
भूप सजेड श्रभिषेकसमाजू । चाहत देन वुम्हदहि जुवराज्‌ ॥१॥ 
मुनिराज वसिष्रजो रामचन्द्र के गुण, शोल शौर स्वभाव का वणान कर प्रम से पुलकित 
होकर बाले-द रामचन्द्र ! राजा ने राज्याभिषेकं कै लिए समाज सजाया दै, वे तमके युवराज 


पद्‌ देना चाहते हँ ॥ १ ॥ 
राम करहु सव संजम श्राजु । जौँ विधि सल निवाहडइ काजू ॥ 
गुरु सिख देइ राय पहि गयऊू । राम हृदय श्चस विस्मय भयऊ ॥२॥ 


इसलिए हे राम ! श्राज तुम संयम (बक्मचयादि जितेन्द्रियता पालन) करो जिससे 
लपृवक इस काम के निवाहं दै । गुरुजो शिक्ता दकर राजा (दशरथ) के पास 


गये आर रामचन्द्रजो कं हृदय मं इस बात का आश्चयं हुश्चा कि ॥ २ ॥ 
जनमे एक संग सव भाई । भोजन सयन केलि लरिकाहं ॥ 


करनबेध उपवीत वियाहा । संग संग सव भयड उद्ाहा ॥३॥ 
सव भाद एक साथ हो जन्मे; लकड्पन में भोजन, शयन, खेलना कूदना, कणवेध (कान 
ददाना) संस्कार, येज्ञोपवोत ओर शादि सव उत्सव सबके साय ही साथ हुए ॥ ३ ॥ 
विमलव॑स यह ॒श्रनुचित पकर । बंधु विहाइ बडेहि श्चभिषक्‌ ॥ 
रभु सष्म॒ पलितानि सुहाई । हरड भगतमन के कुटिलां ॥४॥ 
| पर निमल वंश में एक यहां अनुचित है कि शौर भादयां को द्योकर एक बदे ही का 
राज्याभिषेक होता दै । त॒लसोदासजो कहते ह किं यद भ्रमु (रामचन्द्रो) का सन्दर प्रेम-सदित 
पल्तावा मक्ता के मन को कुटिलता का हरनेवाला दो ॥ ४ ॥ ` 
दा ०-तेहि श्वसर श्राये लषनु मगन पम श्रानंद । 
सनमाने प्रिय वचन कहि रर -ऊुल-केरव-चंद ॥११॥ 
उसा समय प्रम श्रौर श्चानन्द में भरे हए लक्ष्मराजो अये । सूयवंशरूपा कुखुद `के 
चिलानेवाल चन्द्र रामचन्द्रजां ने प्रिय बचन ककर उनका सम्मान किया ॥ ११॥ : 
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-बाजहि बाजन विविध विधाना । पुरभ्रमोद नहि जाइ बखाना ॥ 


भरत श्रागमन॒ सकल मनावहि । श्रावहि बेगि नयनफलु पावहि ॥ १॥ 

अयोध्यापुरो में. नाना प्रकार के बाजे वजने लगे । नगर मेँ जो हषं था उसका वर्णन 

नहीं ह सकता । सब लाग भरतजो का चाना मना रदे थे ्ौरक् रहेयेकिवे भी जल्द 
चा जाये तो नेत्रो को सफल कर लं ॥ १ ॥ 


हाट बाट धर गली श्रथाङ । कहि परसपर लोग लोगाईं ॥ 


कालि लगन भलि केतिक वारा । पूजिहि विधि श्रभिलाषु हमारा ॥२॥ 
चाकार मे, रास्ता मे, धरो मे ओर गलियां मं तथा शथाइयों (टको या चौपाल) में 
श्नौरतं श्नौर मदं इकट्र हकर ्ापस में कते यै कि कल शुभ लप्र किंस समय है जत्र विधाता 
हमारी इच्छा परी करेगे ॥ २॥ कड 
कनकसिघासन सीयसमेता । वेठहि रामु होइ चित चेता ॥ 
सकल कहि कव हाडहि काली । विधन मनावहि देव कुचाली ॥३॥ 
जा सोता-साहित रामचन्द्रो सुवणं के सिंहासन पर विराज जार्ये, तौ हमारी मनचाही 
बात हा जाय । सव लोग यदद कहते थे कि कल कव हागा । पर कुचल, खाट चालवाले, 
देवता विन्न मनाने लगे ॥ ३ ॥ वादिनि 
तिन्ह सदा न श्रवध बधावा । चेरहि चांदिनि राति न भावा ॥ 
सारद बोलि विनय सुर करी । बारहि बार पांय ले परही ॥४॥ 
जैसे चोर का व्बँदनो रात नहं स॒हातो वंसे हो उन (कुवाली) । देव्ता का वध 
मे बधाई दना नहीं सद्दाता ¦ देवतां ने सरस्वतोजी क बुलाया रौर वार वार उनके पवां से 
गिर गिरकर वे प्राथना करने लगे-11४॥ ` 
दो ०-बिपति इहमारि विलोकि बडि मातु करिय सइ भ्राज । 
रामु जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥१२॥ 
हे माता ! हमार बड़ भारो विपत्ति के देखकर श्प बही कोजिए जिसमें रामचन्द्रजी 
राज्य छोडकर बन का चले जार्यै नौर देवतां के सव कायं सिद्ध हो ॥ १२॥ 
-सुनि सुर विनय ठाडि पद्िताती । भडइडं सरोज विपिन हिमराती ॥ 


देखि देव चनि कहि निहारी । मातु तेहि नहि थोरिड खारी ॥१॥ 


देवतां को प्रार्थना सनकर सरस्वतो खड़े खद पच्छताने लगी कि हाय ! मे कमल के 
वन ऊ लिए पाले को रात बनती हँ । फिर देवता उनको श्चोर देख छृतद्गता दिखाते हुए बाले 


कि हे माता! इसमें चापको करा भं बद्नामो न दहागो ॥ १ ॥ 
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विसमय-हरष-रहित रषुराऊ । तुम्हं जानं सब रामपभाऊः ॥ 
जीव करमबस संख-दख-भागी । जाइयं श्चवध देवहित लागी ॥२॥ 
क्योकि तम तो रामचन्द्रजो के प्रभाव का जानती हा कि चनँ नं किंसी बातत का विस्मय 
(उदासो) दै ओर न हषं हो । जे जोव कमं के वश मे है बे सुख-दुःख भोगते ह । (रामचन्द्रजी 
जीव नही) इसलिए देवतां के हित के लिए तम अयोध्या जाच्मो ॥ २ ॥ 
वार बार गहि चरन संकोची । चली विचारि विवुधमति पोची ॥ 


ऊँ निवास नीच करतृती । देखि न सकि पराइ विभूती ॥३॥ 
जव दैवर्ता ने बार बार पाँवों मे षड़कर सरत्वतो को संकोच मेँ डाला, तव वह यह 
विचार करं चलो कि देवों की वुद्धि हो नीच है। इनका निवास तो ऊँचा पर इनके कमं 
नीच है । ये पराई सम्पत्ति को देख नहीं सकते ॥ ३॥ 


श्रागिल काजु विचारि वहोरी । करिहहि चाह सल कवि मोरी ॥ 


हरषि हृदय दसरथएर श्राई । जनु अदहृदसा दसह दखदाई ॥९॥ 
जो चतुर कवि हगि वे अगले काम (रात्तस-वध चदि) का बड़ा आरी विचारकर 
मरो चाह करेगे । सरस्वती ेसा साचकर प्रसन्न हो दशरथ के पुर अयोध्या मेँ आई, मानों दुःसह 
दुःख देनेवाली कईं ग्रहदशा आईं दो ॥ ४ ॥ 


दो०-नास॒ मंथरा मंदमति चेरी ककड केरि। 


श्रजस पेटारी ताहि करि गं गिरा मति फेरि ॥१३॥ 


केकया को एक मूख-नुद्धिवालो थो, जिसका नाम मंथरा था । उसे पयशं कौ 
पिटारी बनाकर खरस्वत्तो उसकीं बुद्धि का फेर गड ॥ १३॥ 


चो ° -दोख मंथरा नगरु बनावा । म॑ंजुल मंगल बाज बधावा ॥ 


पेलि लोगन्ह काह उद्वाह । रामतिलङु सनि भा उरदाह ॥१॥ 
मंथरा ने देखा कि नगर सजाया गया दै, सन्दर मंगलाचार हो रहे है रौर बधाय 
बज रही हँ । उसने लोगो से पृच्छा कि कौन सा उत्सव ,है ? उत्तर मेँ रामचन्द्रजी का राञ्य-तिलक 
सनते ही उसकी छतो मं जलन हुई ॥ वै इह 
करडइ़ बिचार कबुद्धि ` जाती । हइ अकाजु कवनि बिधि राती ॥ 
देखि लागि भध इरिल किराता । जिमि गवं तक्र ले केहि भंतो ॥२॥ 
लाटी बुद्धि अर सेटो (नोच) जातिवालो मंथरा विचार करने लगो कि रात हौ रात 
मं यह काम कंसे विगड़ जाय ! जिस तरह कुटिल भीलनी शहद के छत्तं को लगा देखकर अपना 
मोक्रा ताकती है कि इसका किस तरह ले दं ॥२॥ 
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भरतमातु परि गङ्‌ बिलखानी । का श्रनमनि इसि कह हसि रानी ॥ 


उतरु देइ नहि लेड उसासू । नारिचरित करि ढारडइ श्चास ॥३॥ 
वह विलखती हई भरतजी की माता केकयी ॐ पास गदं । उसको देखकर केकयी ने 
हंसकर कटा कि आज तु उदास क्यों हा रही है १ मन्थरा कुलं जवाव नहीं देती ओर लम्बीं 
सोँस खीचती है ओर ली -चरित्र करके अरो से चसु खपकाती है ॥ ३ ॥ 
रंसि कड रानि गालव बड तेरे । दीन्ह लषन सिख अरसं मन मेरे ॥ 


तवहं न बोल चरि वडि पापिनि। छांडड स्वास कारि जनु सांपिनि॥४॥ 
रानो केकयी हैसकर कहने लगो किं तेरे बडे गाल हैँ (तु बहुत बदुकर बेला करती 
है) मेरे मन में जँचता दै कि लद्मया ने तमे कुद सोख (दंड) दो है १ इतने पर भी मन्थरा 
कुदं न बोली, क्योकि वह चंडी पापिनी दासो है । बह एेसी लंबी ससं छोडने लगी मानों काली 


नागिन है ॥ ४॥ 
दो ०-सभय रानि कह कसि किन सल रामु महिपाल । ` 
लषु भरतु रिपुदमनु सुनि भा वरी उर सालु ॥१४॥ 
रानी केकयी ने डरकर कटा कि अरो । कती क्यों नही १ राजा दशरथ, रामचन्द्र, 
लक्ष्मण, भरत श्रौर शतरुत्र शल से ता हँ १ यह सुनकर कूवरी मन्थरा के मन मे बडा ही खेद्‌ 
ह्या ॥ १४॥ 
चा ०-कत सिख देइ इमहि" कोड माई । गालु करब केहि कर बलु पाड ॥ 
 रामहि ाडि कुसल केदि श्राज़.! जेहि जनेसु देइ जुबराज ॥१॥ 
हे माता। हरमे कोई क्यासोख देगा? अर किंसका बल पाकर दम अंदजोरी 








कर्रगो ? शाज रामचन्द्र क द्वोडकर ओर किसका कुशल दहै कि जिन्दं राजा युवराज पद्‌ 
देरदेदहै॥१॥ 


लहि विधि श्नति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिने ॥ 


देख कस न जाइ सव साभा । जा श्चवलाकि मार मनु लोभा ॥२॥ 


कौसल्या के विधाता बहुत ही दादिने (अलकूले) है, देखने मेँ उनका धमंड हदय मं 
नहीं समाता । सव शोभा के जाकर तम क्यों नहीं देखत्तीं कि जिसे देखकर मेरा मन दुखी 


हआ दै ॥ २॥ 
प्रूतु॒बिदेख न सेोचु तुम्हारे । जानति इहु क्छ नाहु हमारे ॥ 


नीद वहत प्रिय सेज तुराइं । लख न भूप कपट चतुरः 
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तुम्हारा पुत्र परदेश में है, किन्तु तुम्दं छल साच नहीं । तम जानती हो छि पति हमारे 
बश मं ह । तदं नीद शौर तोशक-तकिये से सजी सेज बहुत प्यारी लगती दै। तम राजा का 
कपट शौर चतराईं नहो देखत ॥ ३ ॥ 
सुनि प्रिय बचन मलिनमनु जानी । की रानि श्रव रद श्ररगानी ॥ 
पुनि श्रस कबहुँ कहसि घरफारी । तव धरि जीभ कडावडँ तारी ॥४॥ 
मन्थरा के प्यारं वचनां का सुनकर श्रर उसका मन मैला जानकर रानो केकयो उसके 


ऊपर फिर पीं (रिसाई ) ओर बाली--बस चुप रह । जो फिर कभी रेसी धर फोडनेवालो 
बात कदेगो तो तेरी जीभ पकड्कर उसो समय सिंचवा छँगी ॥ ४ ॥ 
जानि । 


दा०-काने खेरे करूवरे कुटिले चाट 


तिय विसेपि पुनि चेरि कहि भरतमातु मसुकानि ॥१५॥ 
काने, लगड, कुबडे ये बड़े कुटिल शौर कुचालो होते है चौर उख चर भी खौ नौर 
स्रो भो दासो ! एसा जानकर भरतजी की माता केकयो मुस्कुराकर कटने लगी-॥ १५॥ 


` चो०-प्रियवादिनि सिख दीन्दडं तादी । सपने तो पर कए न मेही ॥ 


पुदिनु सु-मंगल-दायङ़ सोई । तार का फुर जेहि दिन हाई ॥ १॥ 
हे प्रिय बालनेवालों मधरा ! ने यह तमको सोख दी है, ममे तेरे ऊपर कोध स्वप्र जें 
भो नहो रै। बहो शुभ दिन सुन्दर मङ्गल-्द होगा जिस दिन तेरा कदा (रामचन्द्र का 
1ज-~तिलक) सच्चा हौ जायगा ॥ {१ ॥ 
जेट स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिन-कर-ङल-रीति सहाई ॥ 
रामतिलकु जौँ साचेद् काली । देड मां मनभावत श्राली ॥२॥ 
सूयवंश को यह सुहावन रीति है कि इस वंश मेँ बड़ा भाई स्वामी रौर छोटा सेवक 
हाता हं । जा सचमुच ही कल रामचन्द्र को तिलक चदृगा तो हे सखो । अपनो मनमानी चज 
भसे माँग ले, अं दंगो ॥ २॥ | 
कोसल्यासम सव महतारी । रामहि सहज सभाय पियारी ॥ 
मो पर करहि सनेह वितेखी । मे करि प्रति परील्ा देखी ॥३॥ 
स्वमाव हो से सव मातायं काँसल्या के समान व्यारीं हँ । फिर 
मुक पर तो बे ्चर भी क्यादा प्रीति करते दै, मनि परीक्ता करके देख लिया है ॥ ३ ॥ 
जो विधि जनमु देह करि वेहू । होहि रामसिय पृतपतोह ॥ 
भ्रान ते श्वधिक रामु प्रिय मेरे । तिन्ह के तिलक कभु कस तारे ॥॥ 


॥ 
॥ 









































कडि वार भख चच पूजी । . 
कव कट कव जीम करि दज ॥ - प्र ३६१५ 
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` ` जो विधाता कृपाकर सुमे फिर जन्म दे (भय पुत्र श्रौर सीता बहू हों । 
रामचन्द्र मुमे राणो से भी अधिक प्रिय ह, उनका तिलक चद्ने में तुमे दुःख क्यों ह्या १ ॥५॥ 
वो०-भरतसपय ताहि सत्य क॒ परिहरि कपट दुरा । 
रष समय बिसमय करसि कारन माहि सुनाड ॥१६॥ 
तुमा भरत को सोगंद दै, तू छल-कपट ओर दिपाव ओ दयाक्कर सत्य कद । आननद 
के समयमेंजात्‌ श्रा्चयं कर रही है इसका कारण मु सुना ॥ १६ ॥ 
चा ० -एकटहि बार भ्रास सव प्रजी । श्रव कच्यु कव जीभ करि दूजी ॥ 
फोरइ जायु कपार श्रभागा। भलेड कत दुख रउरेहि लागा ॥१॥ 
मन्थरां ने कहा--बख, एक वार ही कहने से मेरो श्राशा पूरी हो गईं । अव उसी मुँह 
से क्या दूसरी जीभ लगाकर फिर ङ करटैगी ! यद मेरा अभागा कपाल फोड़ने ही के लायक्र 
है । भलाई को वात कहने पर भी वह अभपको दुखदायी लगी ॥ १ ॥ 
कहि" श्चटि फुरि वात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करुड मे माई ॥ 
हम कहव श्रव ठङुरसेोहाती । नाहि त मोन रहव दिन राती ॥२॥ 
` हे सखी! जा मृटी-सच्वी वातं बनाकर क वे तमद प्यारे लगते है चौरर्मेतो 
कड्वी हँ । अव हम भी टकुर-सेोदातो कदा करेगी, नहीं तो दिन-राते चुप रा करेगी ॥ २॥ 
करि छुरूप विधि परवस कीन्हा । बवासा त्ुनिय लहिय जे दीन्हा ॥ 
कड चप हाउ इमहि का दानी । चेरि लंड श्रव होव किं रानी ॥३॥ 
विशवाता ने रूप करके सुमे परवश कर दिया दै । जो बोया. है वह _काटना दै, जो 
दिया है सो मिलेगा । करई भो राजा हो, हमारी इसमे कौनसो हानि दै ! दासी बेङकर दम 
रानी यैदे दी हो जार्येगो ? ॥ ३॥ 
जारइ जायु सुभाड हमारा । श्रनभल देखि न जाइ लुम्हारा ॥ 
ता ते कल्क वात श्चलुलारी । छमिय देवि बडि चूक हमारी ॥०॥ 
हमारा स्वभाव जलाने के लायक्र दै, कि तुम्हारा बुरा नहीं देखा जाता । इसी लिप 
ङ्ध उचित वाते कीं । हे देवि ! क्षमा करो, हमारी वदी मूल हई ॥ ४ ॥ 
दो ०-गृूढ-कपट-प्रिय-वचन सुनि तीय श्चधर-बुधि रानि । 
सुरमाया बस वेरिनिहि खुद्द जानि पतियानि ॥१७॥ 
लियो क बुद्धि खों म होतो है अथोत्‌ बाता मे ्ाकर वे चल-विचल्‌ हो जाया करती 
हे तदनुसार रानी केकयी ने गुप्र कपट भर हृएट, ऊपर से प्यारे, वचनो ओ सुनकर देवों 
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की माया के वशं में होकर वैरिनि मन्थरा को अपना हित जानकर उसका विश्वास कर्‌ 
लिया ॥ १७ ॥ 
चो ०-सादर पुनि पुनि ५६८छति शदही । सवरीगान सखगी जनु मेहो ॥ 
तसि मति फिरी च्चहइ जसि भावी ! रहसी चेरि घात जनु फावी ॥ १॥ 
वह केकयो उस मन्थरा से आदर के साथ बारम्बार पृच्छतो है, मानो भोलनो के गान 
के सुनकर हिरनो मोदित हो गहे हो । जैसा भविष्य (होनहार) है, वेसो ही बुद्धि पलट गईं । 
दासी मन्थरा अपना दोव लगा समग्रकर प्रसन्न हो गह ॥ १ ॥ 


वुम्ह पह मे कहत उराऊँ । धरोडं मार घरफोरी नाऊं ॥ 


सजि भरतोति वह विधि गडि छोली । श्रवध साढसाती तव बोली ॥२॥ 


तम तो पृषती हौ पर मै कहने मेँ डरतो ह, क्यांकि तमने मेरा नाम घर-फोडो रख दिया 
है। बहुत तरह की बार्तो को छील-ल्लाल किसी तरह अपने ऊपर भरोसा जमवाकर अयोध्य 
व सादसाती (सादे सात वषं की शनि की) दशा के समान (कश्कारी) मन्थरा 
|| २ ॥ 
प्रिय सियरामु कटा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह परिय सो फुरि बानी ॥, 
रहा प्रथम श्रवते दिनि बीते । समड पिरे रिपु होहि पिरीते ॥३॥ 
दे रानो ! तुमने जा का कि मुभे सोत हैँ ओर तम रामचन्द्र के प्यारो 
हो, सो तो ठीक दै । परन्तु यह बात पटले थी, अव वे दिन वोत गये । समय पलटता है तो 
मित्र मी शत्र हो जाते है ॥ ३॥ 
भाच कमल-ऊुल-पोषनि - हारा । बिनु जर जारि करइ सइ डारा ॥ 
जर तुम्हारि चह सवति उखारी । रुूधह करि उपाड बरवारी ॥४॥ 
जैसे सूयं कमल के समृहां का पालनेवाला है (उसके उदय होने से कमल लते है), 


पर बिना जड़ के वही सुय उन्दी कमलो को जलाकर भस्म कर देता है, वसे ह तुम्दारी जड़ के 
तुन्दारी सौतं कौसल्या उखाडना चाहती है । चनो बारी (वाटिका) को उपाय करके संधो (कोर 


श्ादि से वेरो) ॥ ४ ॥ 
दा ०-तुम्हहि न साच सोादहाग बल निजवस जानह्‌ राड । 
मन मलीन सुद्ध मीटठ चुप राउर सरलसुभाड ॥१८॥ 

त॒म अपने सुहाग के वमरुड मेँ चुर ह रहो हो इस से तुम्दे कच सेच नदीं है । 
तुम राजा को ्रपने वश मेँ जानती हो । पर राजा सह के मोठे श्रौर मनके मैले टै 
आपका स्वभाव सोषा है ॥ १८ ॥ | 
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चो०- चतुर भीर राम-महतारी । बीचु पाइ निज बात सर्वांरी ॥ 
पटये भरतु भूष ननिश्चउरे । राम-मातु मत जानब रउरे ॥१॥ 
राम को माता कौसल्या चतुर अओओौर गंभोर है! उसने मौक्रा पाकर अपनो बात बना 
लो । राजा ने भरत को जे ननिदहाल भेज दिया रै, यह सव राम की माता ही की सलाह से 
हश्मा है ेखा आप सममः ॥ १ ॥ 
सेवि सकल सवति मेदि नीके । गरवित भरतमातु बल पी के ॥ 
सालु लम्दवार कौसिलहि माई । कपट चतुर नहि होइ जनाईं ॥२॥ 
॥ कौसल्या जानती ह कि अर सब सौते तो मेरी टहल अच्छी रह करती दद, पर भरत 
को भाता राजा के बल से घमंड में रहती है। है सखी ! कौसल्या के जो मे बस तुम्हारी ही 
कसक रहती है । चतुर आदमी का कपट समम नीं पडता ।॥। २॥ 
राजहि तुम्ह पर प्रमु विसेखी । सति खुभाड सकड नहि देखी ॥ 
रचि श्रपंचु॒भूपिं श्चपनाईं । राम-तिलक-हित लगन धरां ॥३॥ 
राजा का तुम पर श्रधिक स्नेह दै, सौत इस चात के स्वभाव ही से देख नहीं सकती । ` 
हसलिए कौसल्या ने प्रपंच (जाल) रचकर राजा को अपने वा मे करके राम के राजतिलक 
करा लद निरिचत किया ॥ ३॥ 
यद कुल उचित राम करं टीका । सवहि सुदाइ माहि सठि नीका ॥ 
ञ्यागिल बात समुभि डर मोही । देड देव फिरि सा फलु भ्राही ॥४॥ 
इस कृल को रीति से राम को तिलक चद्‌ ना उचित है ओर यह वात सभी को खुदाती 
ह, समे ओर भी अच्छी लगती है । पर सुमे गे दोनेवाली चात का विचारकर डर लगता है । 
पर शवर करे, जैसा जुरा फल वह (कौसल्या) वारे लिए चातो है वैसा उसो को मिले ॥४॥ | 
दो० रचि पचि कोटिक कटिलपन | कीन्देसि कपटप्रवोधु १८५ १. 
करेसि कथा सत सवति के जेहि विधि वाढ विरोधु ॥१६॥ 
इसी तरह करोड तरह की कुटिलपन क मु ने केकयो को बहुत-सो 
छल-कपट की पटरी पदा । अर सौतों की एेसी सैकर्डो कदानियां नाः जिनसे आपस मं ट 
जर विरोध वदे ॥ १९ ॥ ता 
चो ° -भावीवस श्रतीति उर श्चा । पद्यु रानि पुनि सपथ देवां ॥ 
का पू्‌ तुमह श्रव न जाना ! निज हित श्रनहित पञ्च पिचाना 


| 
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 : होनहार के वश केकयो के मन में विश्वास हौ श्चाया । बह रानी फिए सौगन्द दे देकर 
पच्छने लगो । मन्थरा ने कहा-रानो ! क्या पूद्धतों हौ ? तुमने अव भी नहीं सममा ! अपने 
दित अर अनहित (भले, बुरे) को पशु भी पहचान लेते ह ।। १ ॥ 


भयड पाख दिनु सजत समाज । तुम्ह पाह सुधि मेहि सन श्चाजू ॥ 
खाइय पहिरिय राज तुम्हारे । सत्य कहे नहि दोऽ हमारे ॥२॥ 


अरे ! पन्द्रह दिन हो गये, तैयारियां हयो रदो हैँ यर मुकसे राज खवर पाई दै । 
म तुम्हारे राज्य मे खाती हँ पनती हँ इसलिए सच कटने मे सुमे कोई दोष नी है ॥ २ ॥ 


रसत्य कल्यु कहव वनां । तौ विधि देइहि हमि" सजाई ॥ 
रामहि तिल कालि जँ भयऊ । तुम्ह कटं विपति वीजु विधि वयऊ॥२॥ 


धि जा मै कुद बात बनाकर त्ध्गी तो विधाता मुभे दण्ड दंगे। जो कल राम 
के राजतिलक हो गया तो तुम्हारे लिए नद्या ने विपत्ति के बीज बो दिवि ॥ ३॥ 


रेख खंचाइ कहँ वल भाखी । भामिनि भङहु दूध कड माखी ॥ 








जो सुतसहित करद सेवकाइं । तँ धर रह न श्रान उपाह ॥४॥ 8 
हे रानी ! मेँ लकीर खींचकर वड़े जोर से कहती हँ कि तुम तो दूध को मक्खो हो गई'। ` 
ुत्र-सहित सेवका 


 (मक्ो दृध मं गिर जाती दै तो बह निकाल कर फक दौ जाती है) जा 
करो तो घर मं रहो, दूसरा उपाय नहीं । अथात्‌ राम-कौसल्या कौ सेवकाईं किये चिना घर 


. भें रहना तक कटिन हो जायगा ॥ £ ॥ ` 
. दो०-कद् बविनतहि दीन्ह दुखु वुम्हहि कौसिला देव । 
भरतु वबंदिश्ह सेडइदहहि लषनु राम के नेव ॥२०॥ 


जिस वरह कटर ने विनता के दुःख दिया चा उसो तरह कौसल्या तुन्दं देगी । भरत 


तो जेलनाने मे पड्गे शौर लकमण राम के नायव हमि ॥ २० ॥ 


चौ ० -केकयसुता सुनत कटुवानी । कहि न सकड कट्‌ सहमि सखानी ॥ 
तन पेड कदली जिमि कापी । वरी दसन जीभ तव चापी ॥१॥ 


१--कर्यप मुनि के कद्र श्ओौर विनता दो लिया थीं । उनमें से कटर के पुत्र सथं श्रौर विनता 
के गख्ड हुः । एक समय कद्र ने विनता से पूल्वा कि स्वं के षेडेकौ पूंकारंग कैसा है { विनता 
ने सफ़ेद रंग कताया । कदर ने उस बात का खंडन कर काला रंग कष्टा । बध, इषी पर श्राप में भगदा 
वदु श्रोर श्चन्त मेँ निश्चित हा कि जिसकी बात मूढी हो वह दासी बनकर रहे । किर दोनो इल 
नात के देखने के लिप चकली । कद्व नै श्पने चुतो, सर्पो, को पहले हौ समम्ाकर ' मेज रक्ला थां । वे . ` 
दूय के घोडे फी मं जा लिपटे । बह, कदर ने जाकर दिलाया तो रूं कले रंग का निकली 
इ्लिए्‌ विनता कद्रू कौ दाखी हयो गं | 





ॐ 











३६६ ` 


!: कडुवी वाणी को ` सुनकर केकयो सहम गई, कद कड्‌ नहीं 
सकी । उसका शरीर पसीने में भीग गया रौर वह्‌ केले के पत्त कोप उढठी । चस समय 
कूवरी मन्थरा ने अपनी जोभ दातो के नीचे दबा लो ॥ १ ॥ : 11 त 
कहि कहि कोटिक कपटकहानी । धीरजु धरह भ्रवोधेलि रानी ॥ 
कोन्देसि कठिन पढाइ कपाट । जिमि न नवड फिरि उकठ कु काट ॥२॥ 
फिर करोडेां तरह की कपटे की . कटानियाँ क ककर चसने रानी कओ समम्ाया कि 
धोरज धरो, धवराओ्ओ मत्त । मन्थरया ने केकयी का, कपट कां खोटा पाठ प्दाकर, कठोर 
(पक) कर दिया । जिस तरह सुखा लकड नमता नही, इसो तरह केकयो भौ श्व पने हवे 
से हरती नदीं ॥२॥ . - 
फिरा करु पिय लागि ङुचाली । बकिहि. सराहड मानि मराली ॥ 
सुच मधरा बात फुरि तारी । दहिनि आ्रंखि नित फरकड मेरी ॥३॥ 
^ (भाग्य) पलट गया, कुचाले प्यारी लगौ । केकयो वगुली के समान मन्थरा को 
हंसिनो मानकर उसकी सराहना करने लगी । केकयी बोली--मन्थरा ! सुन, तेरो बात सची दै । 
भेरी दष्टिनी आँख? रोज फएरकतीं है ॥ २ ॥ | 
दिन प्रति देख राति. सपने । कहँ न ताहि मेहवस अपने ॥ 
काह करडँ सखि सुध सखुभाऊः। दाहिन बाम न जानडं काऊ ॥४॥ 
` ` - रोच रात का खोरे स्वप्न देखती र दह । मै मोहवश उन तसे नहीं कतो । चरी 
चखी ! क्या कर, मेरा तो सीधा स्वभाव है । मे क अनुकूल या प्रविकूल समती ही 
नहीं ह॥ ४॥ ` 
दो ०-श्रपने चलत न श्राजु लगि श्ननभल काहु क कीन्ह 
केहि श्रध एकहि वार मेहि देव दुसह दुख दोन्ह ॥२ १॥ 
मैने भरसक आज तक कमो किसो का कुल नद विगाड़ा, फिर दैव ने मुखे न जान 
किस पाप से एक साय ही यह दुःसह दुःख दिया ॥ २१॥ | 
चौ ०-नेहर जनमु भरव बरु जाई । जिवत न करव सवति सेवका ॥ 
ञ्मरिवस दैव जियावत जादी । मरनु नीक तेहि जीव न चाहो ॥१॥ 











| ` =, मक = १- नी की दाहिनी गरौ का फडकना अशन माना गया है । 
२- केकयौ को आलि रढकना श्रादि दुःस्वप्न भविष्य म दशरथःवियोग श्रौर श्रपवश् के 


घुचक ये, प्र इस समय उनका मतलब दृ्री श्रौर जान पड़ा । 
फा* ४५४८ 
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` ` ङ पने मायके जाकर वहीं जन्म विता दँगो, पर जीते जी सवत की टहल न करूंगी । 
दैवं जिसको शत्रु के वश मेँ रखकर जिलाता दै उसके लि तो मरना ही अच्छा है, उसे जीनौ 
न चाहिए ।॥ १ ॥ [त 1 
दीनवचन कठ बह विधि रानी । सुनि कबरी तियमाया  # 


चस कस कद मानि मन उना । खुख सेहायु तुम्ह क्ट दिन दूना ॥२॥ 
रानो ने बहुत तरह से दौन वचन कदे । उनके सुनकर करूवरी ने स्ली-माया (तिरिया- 
चरित्र) फंलाया । कूवरी बोली--रानी ! तुम जी छोटा करके ेखा कंते कद रदी दो १ तुम्दारा 
दिन दिन दूना सुख अर सौभाग्य बदृ | २॥ | 
जेड राडर ति श्रनभल ताका । सेड पाइहि यदह फलु परिपाका ॥ 
जव कँ मत सुना भ स्वामिनि । भूख न वासर नीद न जामिनि ॥३२॥ 
निके मर निज भी ल (जो 
क जुरा फल मिलेगा) । हे स्वामिनि ! मैने जब से यद्‌ खोटी सलाद सुनी है, तव से यमे दिन 
मेँ मूख नहीं लगती ओर राव में नद्‌ नदीं आती ॥ ३॥ ++ 
पं यनिन्ह रेख तिन्ह खांची । भरत भुश्राल हों यह साची ॥ 
भामिनि करह त कठँ उपाडः । हं तुम्हरी सेवाबसं राऊं ॥४॥ 
राजा दोगे यह्‌ बात स्वी है । दे रानी ! जो तुम करो तो उपाय मँ वता दूँ, क्योकि राजा तुम्दारी 
सेवा के वशे हँ॥ ४। = ॐ {~ क 
दो ० -परङँ कूष तव बचन पर सकडं प्रत पति त्यागि । 
कसि भोर दख देखि बड कस न करव हित लागि ॥२२॥ 
केकयी ने कदा- मै तेरे कटने पर कु मे मो करद षड्ं , पति ओर पुत्र को भी छोड़ 
द| अरी! जब तु मेरा बढ़ा भारी दख देखकर हित के लिए ङं कटेगी तो भला मै क्यो न 
करेगी १॥ २२॥ 
चो०-ऊुबरी करि कबुली केक 
 लखड न रानि निकट दुखु कंसे । चर हरित त्रिन बलिपसु जैसे ॥ १॥ 
कूवरी ने केकयो को बलि का पशु बनाकर (अथवा उसे वात मानने के लिए पच्छा करके) 
श्पनो कपटरूपी छरी के हृदयरूपो पत्थर पर रेया (शान दी) । जिस तरह बलिदान दिया 
जानेवाला पद्यु हरी घास खाता शौर तुरन्त आनेवाले महादुःख (भरण) का नहीं जानता, 
४ रानो केकयौ अपने भावी दुख (वेधन्य श्रौर कलङ्क) का नहीं देखती वरन्‌ सुरा 
रोती है ॥ १॥ | | 














केकेदं । कपटल्युरी उरपाहन टेडं ॥ ` 


1 ऋ 1 "न मक 
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सनत बात शद श्रत कठारी । देति मनुँ मधु माहुर घेरी ॥ 
कड चेरि सुधि श्रहड कि नाही । स्वामिनि कटि कथा मेहि पाही॥२॥ 

„ मन्यरा की बात सुनने मेँ कोमल दै पर अन्त (परिणाम) मेँ कटर है । मानो कह शाद्‌ 
भं विष बोलकर पिला री है । दासी मन्थरा कदती दहै- हे स्वामिनि ! तुमने जो चिक्र ममते 
किया था उसकी याद्‌ है या नहीं १॥ २॥ 


दइ बरदान भूप सन थाती । मागि श्नाजु जुडावह. छातो ॥ 
खुतहि राजु रामहि बनवासू । दे लेह सव सवतिहुलासू ॥३॥ 


वुम्दारे दो वरदान राजा के पास धरोहर र्खे? हए है, आज उन्दं मगकर छाती ठंडी 
कर लो । वस ! भरत के लिए राज्य श्यौर राम ॐ लिए वनवासं मोँगकर दे दो ओर सवत के 


नन्द्‌ (पुत्र-पन्य) का तुम ले लो ॥ ३॥ 
भूपति रामसपथ जव करहं । तव॒ मिद जेहि वचनु न टरई ॥ 


होड श्रकाज श्चाज्जु निसि बीते । बच्ु मार प्रिय मानेह जो ते ॥४॥ 


र्जा जब रामचन्द्र की सौगंद खा लं तव तुम दोनो वर मांगना, जिससे फिर वे चपने 
वच्चन राल न सरक । जो आज कौ रात बोत गहं ता काम विगड जायगा, मेरा वचनं जो-जान 


से प्यारा समको | ४ ॥ 
दो ०-बड धातु करि पातकिनि कहेसि कपण जाड । 


काजु स्वार सजग सव सहसा जनि पतिया ॥२३॥ 














दचध देश के दशडकारथय में वैजयन्त नगर में, तिमिष्वज राजा के राज्यकाल में शम्बरा- 
सुर के खायइन्द्र का युड ह्श्ा । उत्तमं इन्द्र को सद्यायवा के लिपट कईं यजानो घरमेव दश्रथजी भी 
चपत्रोक (केकय) चमेत) गये । वहाँ युद्ध करते करते रात दो जाने पर  निश्चाचसो का बल वद्‌ गया । 
उन्दने बहूव वीर मार डाले । दरथजौ भी श्रचिक धावल दोकर मृत शो गवे । सौरथी मार गला 
गया था । उख समय केकयो सारौ का काम कर रथ भगा ले गई शौर उसने दशरय कं प्राण-रचा कौ | 
दशरथ के मृषा मिटकर होश श्राया तो बे जी पर प्रघन्र हए श्रौ उन्दने उसे दो वरदान देन को 
कटे । रानौ नैवे वरदान धयेडर्‌ के तौर-परं महाराजं के पास ही रके दधि ज जरूरत छयेमी तव लूंगी | 
कहीं यह कथा है कि लङाई मं जत्र रथ के पिये गिग्ने लगे तथ कलि कौ जगह केकयी ने 
" पने हाय कौ अंगुली लगा रक्ली। पक ऋषि सेये दृष ये श्रौर्‌ केकयी ने उनके मुखं मे स्यादौ 
लगा कर काला मह कर दिया था । उन्होने कोष से शापदिवा था कि तुके रेता कलङ्क लगेगा कि 
केवह वेरा शख न देखेगा । किर ऋषिं ने ्रपना द मोथा तो केकयी ने दे दिवा | इत परं चन्द 
होकर उन्होने वर दिया कि तू चदेगौ चक तेरा हाय लाददशड का काम देगा | यह्‌ खबर केकयी से दी 
मन्थरा ने धनी थी इखलिष्ट बद याद दिला रहौ है । 
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चापिनी मन्थरा ने बड़ा बुरा घात लगाकर कहा कि केोप-भवन में जायो । होशियारो 
से सब काम बना लेना, एकदम राजा का विश्वास न कर लेना ॥ २३॥ 


चौ ०-कुबरिहि रानि भानप्रिय जानी । वार बार बड बुद्धि बखानी ॥ 
ताहि सम हितं न मार संसारा । वहे जात कर भडइसि शरधारा ॥१॥ 
रानो ने कूबरो को प्राण के समान प्यारां सममा आर बार बार उसको बुद्धिकां 
बड़ादे को । वह बालो-संसार में तेरे बरावर मेरा हितकारी दूसरा नहीं है, तु बहते हए का 
सहारा हा गड ॥ {१ ॥ 


जञा विधि पुरव मनेारथु काली) कर ताहि चधपूतरि श्राली ॥ 
बह बिधि चेरिहि श्रादरु देडं । कोपभवन गवनी केकेडं ॥२॥ 


है सखो ! जो विधाता कल मेरे मनारथ का पृण कर दं तो मै तुके अपनी अखे कौं 
लौ बनाङऊंगो । इस तरह मन्थरा का बहूत सा श्याद्र करके केकयी कोष-भवन में चलो 
॥ २॥ ` 
विपति बीज बरषारितु चेरी । भुँ भई मति केके केरी ॥ 
पाह कपटजलु श्र जामा । बर दोउ दल ढंखफल परिनामा ॥३॥ 
केकयो कों कुलुद्ध भूमि हद, उसमें विपत्ति रूपो बोये, बोज के लिए बह दासो मन्थरा 
बषाऋतु हा गई । कपटरूपो पानो पाकर अङ्कुर फूटा, दोनां वरदान दे पत्तं हए ओर परिणाम 
जा दुःख हुश्ा बहो कल हुच्ा ॥ ३॥ 
कोपसमाज साजि सव साड । राज्ञे करत निज कुमति विगेड ॥ 


 राउरनगर कोलाहल हाई । यह चालि क्यु जान न कोड ॥४॥ ` 

कोप का सव साज सजाकर केकया सा गदं । राज्य करते हुए उसने अपनो दु 
बुद्धि से ्रपना नाश किया । राजा के नगर भे दा-गुह्ध हा रदा था । इस कुचाल क काइ नदी 
जानता था । ५1 
दो ०-अमुदित पुर नरनारि सव॒ सजहि सुमंगलचार । 

एक परविसहिं एक निगंमहि भीर भूपदरवार ॥२४॥ 

नगर के नर-नारा हषं में फले, शुभ मंगलाचार के साज सजा रहे ह । ओर राजाके 
दरवार में अाने-जानेवालां का तोता लग रहा है । कईं भोतर जाते हँ, काडं बाहर श्रते ह ॥२४॥ 


। मिलि दस पांच राम पहि जाही ॥ 
। पदं सल पेम खद्‌ बानी ॥१॥ 
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~ ` रामचन्द्रजी के बाले-मित्र राज-तिलकर का समाचार सुनकर हदय में प्रसन्न होते नौर 
दस दस पचि पांच मित्र मिलकर रामचन्द्रो के पास जाते हँ । उनके प्रेम को पहचान कर प्रमु 
रामचन्द्रजी उनका श्राद्र कते हँ ओर कोमल वाण से उनका कुशलक्तेम पूरते दै ॥ १॥ 


-फिरहि भवन प्रिय श्रायु पाह । करत परसपर राम बडाई ॥ 
के ` रघुबीरसरिस संसारा । सीलु सनेह निवाहनिहारा ॥२॥ 


वे रामचन्द्र जी को प्रिय आज्ञा पाकर श्रपने घर को लौटते ओर आपस मेँ रामचन्द्रजो 
न काते ह--संसार मेँ ुवौर रामचन्द्रजी के समान शील अर स्नेह का निवाहनेवाला 
१॥२॥ 
जेहि जेहि जानि करमवस भ्रमी । तदहं तदहं इसु देड यह इमी ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । हेड नात यह श्रार निवह ॥३॥ 
हे इश्वर ! हम कम के वशा जिस जिस यनि में - मतं फिर, वहां वहाँ हमें यह देना 
कि हम तो सवक हों ओर सीतापति रामचन्द्रजी हमारे स्वामो हों, जिससे यह नाता अन्त चक 
निभ जाय ॥ ३॥ 
रस श्रभिलाषु नगर सव । केकयसुता हृदय श्रति दाहे ॥ 
को न संगति पाड जन साईं । रहृडइ न नी चमते चतुराई ॥९॥ 
नगर मं सभो लागां को एसो इच्छा थो, पर केकयो के मन में तो बड़ा दाह हो रहा 
था। दुष्ट सङ्गति पाकर कन नहीं विगङ्ता ? नीच के मत (सलाद) से चतराईं नदीं 
ल रहती ॥ ४॥ ऊक 
1>- सकि समय सानंद नरपु गयड केक गेह । 
गवलु निदुरतानिकट किय जनु धरि देह सने ॥२५॥ 
| सायङ्काल के समय राजा श्चानन्द्‌ के साथ केकया के महल में गये, मानां स्नद शरोर 
धारण कर निष्ठुरता क पास गया हा । अथात राजा इस समय स्नेदमृतति दँ ओर केकयी 
कठोरता कों मृत्ति है ।॥ २५॥ 
चो ° -कापभवन सुनि सङ्कचेड राऊ । भयवस श्रगरहंड परइ न पाडः ॥ 
सुरपति वसइ बांहबल जाके \ नरपति सकल रहहिं रुख ताके ॥ १॥ 
कोप-भवन का नाम सुनते हया राजा दशरथ सदम गये, मार इर कं उनका पवि श्रागे 
को नहा पडता । जिनको सजायं के बल से इन्द्र बसते ह, सम्पण राजा लान जिनके रुख 
का सदा देखते रहते दँ ॥ १॥ 
सो सुनि तियरिस गयड सुखाईं । देदह कामप्रताप _ बडाई ॥ 
सूल लित चलसि र्ैगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमनसर मारे ॥२॥ 
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वहो राजा दशरथं ख का क्रोध सुनकर सूर गये । कामदेव का प्रताप थोर वडा 
देखिण । जे तरिश्चल, वज श्र तलवार के घाव को सहन करनेवाले ह उन्दं भो रत्िनाय काम- 
देव ने पुष्पं के बाणो से मार दिया ॥ २॥ ल 
सभय नरेषु भरिया पिं गयऊ । देखि दला दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भृमिसयन ष्टु मोट पुराना । दिये डारि तन भृषन नाना ॥३॥ 
राजा उरते डते ध्यारो केकयो क पास गये ! उसको दशा को देखकर उन्दं वोर 
दुःख हा । केकयो खमोन पर सेर इ है, मोटा ओर पुराना कपड़ा पदन रक्ला दै, शारीर ऊँ 
अनेक प्रकार के भूषण फंक दिये हँ ॥ ५ | 
छुमतिहि कसि ङवेषता फावी । च्नन-श्रहिवातु-सूच जनु भावी ॥ 
जाइ निकट नषु कह श्रदुबानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥४॥ 
इस छुवुद्धिवालो केकयो को यह सखराटा वेष एेसा लगा मानां उसका भविष्य (दनहार) 
छसके विधवापन की सूचना दे रहा है । राजा दशरथ चसके पास जाकर कोमल वाण से कटन 
लगो-दे प्राण-प्यारो ! तम किंस लिए करोधित हुईं द १ ॥ ४॥ 
छंद-केहि हेत ५ रानि रसानि परसत पानि पतिहि निवार । 
मानदं सरोष सुच्गभामिनि विषम भांति निहार ॥ ` 
दोाड बासना रसना दसन बर मरम टादरु देखडं 1 
तुलसी ृपतिभवितव्यता-बस काम-कोतुक लेखं ५ 
"रानो, किस लिए ऋोषित हो, यह ककर राजा चसा हाय पककृते दँ पर रानो उनके 
हाय को हटा देती दै ओर इस तरद से देखतो दै मानों क्रोध मँ मरी हदं नागिन टेद दृष्टि से 
देख रहो हे । नागिन के दा जभ हतो ह, यहाँ केकयो के दानां वरदान मोँगने कौ इच्छा ही 
दो जो ह अर के वरदान दाति है शौर वह काटने की जगद ममंस्थान के देख रही 
१1 कटते है कि राजा दशरथ होनहार के वशा मं दाकर कामदेव का चमारा 
|  ॥ 
तो ०-बार बार कह राॐ सुमुखि ुलोचनि पिकवचनि । 
कारन मेहि सनाड गजगामिनि निज कोष कर ॥२६॥ 
राजा भार बार कदने ले कि दे सुमुख ! दे सुलोचन ! (अच्छो असतवालो) पिक- ` 
वचनि ! (कायल को सो वोलीवालो) दे गजगामिनि ! (दायी को सो चालवाली) भुके अपने 
क्रोध का कारण सुना । २६॥ न कहि (ॐ ५. 
चो ०-श्रनहित तोर रिया केड कीन्हा । केहि दइ सिर केहि जु चद लीन्हा ॥ 
कड केहि रंकहि कर नरेसू । कड केहि पहि निकास देसु #१॥ 


















दणि भरा ई वृक भक ॥ ९० ३०५ 
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दे व्वारो तेय विगाद किसने किया है १ किसके दे खिर इरा चादते है यम- 
याज किसके लेना चाहते है १ अथोत्‌ किसे मोच ने वेर रक्खा है । तु कह कि मै किल दरिद्र क 
राजा कर दँ याकिस राजाकेा देश से निकाल दु १॥ १॥ 
सकर तोर श्ररि श्रमरड भारी । काह कौट नरनारी ॥ 
जानसि मेर सुभाड बरोरू । मलु तव श्रानन चंद चक्रू ॥२॥ 
यदि तेरा शत्रु देवा ह्ये तो उ भी मै मार सक्ता द, बेचारे कड़े खमान खो-पुरुष 
क्या है १ हे बोर ! (सुन्दर जावालो) तुः भेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन वेर 
मखरूपी चन्द्र का चकर ह ॥ २॥ ९ ध: 
प्रिया भान सुत सरक्छु मेर । परिजन भजा सकल चस तारं ॥ 
जो कलु कहँ कपट करि तोही । भामिनि राम-सपथ-सत मेही ॥३१ 
हे प्यारी । मेरे प्राण, मेरे पतर, ओर भेरा सवसव तथा मेरे कुटुम्बो भर॒ खमस प्रजा 
तेरे अधीन दै! जेः मँ इसमे इन्र कपट से चु कदत दढ ते युके खौ र रामचन्द्र 
की सौराद है ॥ ३॥ +“ 
विसि माय॒ मनभावति वाता । भृषन सजि मनेाहर गाता ॥ 
धरी कुधरी सपुमि जिय देषु । बेगि प्रिया परिहरहि ऊबेखू ॥४॥ 
जा कुच तेरे मन के सुचती हो वदो बात सकर खशो से मांग ले, ओर अपने 
अङ्ग भूषणे से सजा ले । हे प्यारी ! समय कमय के ज मे समम कर देख श्रौर जल्दी इस 
बुरे बेष के टूर कर ॥ ४॥ टि विरति 
दे०--यह खनि मन गनि सपथ बडि विहंसि उठी मतिमंद १ 
भूषन सजति विलोकि श्य मनु किरातिनिफद ॥ २७ 
बह मन्दनुद्धि केकयो इन बातों ओ सुनकर ओर अपने मन भें यजा ऋ सोगंद को 
बड़े महत्त की सम मुसकराईे आर इस परकर भूषण पहनने लगी, मान्य छग क देखकर 
उसको फंसाने के लिण भीलन फंदा ठोक कर रही हो ॥ २०॥ ` ष 
चो० - पुनि कह राड हृद जिय जानी । भ्रेम युलकि शद मंन वानी ॥ 
भामिनि भयड तार मनभावा । घर घर नगर श्रनंदवधावा ॥१॥ 
राजा दशरथ श्चपने जो में उसे मित्र जानकर प्रम से पुलकायमान होकर कोमल 
ओर मोटी बाणो से किर कदने ले-हे भामिनि ! तेरो मनचाही हा गदे, नगर भे घर षर 


आनन्द्-वधाई द रहो टै ॥ १॥ भंगन्ताय 4 
कालि ज॒बराजरू । सजि लोचनि मंगलसाज ॥ 


र । जनु बुड्‌ गयड पाक बरतेरू ५२॥ 
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हे सुलाचनि ! (अच्छे नत्रोवालो) मँ कल रामचन्द्र के युवराज पद्‌ दगा, इसलिष् 
तू भो मंगल-साज सजा ले । यह सुनते हो उसका कठोर हृदय ददल उरा, मानो कोई पका 
ह्या बालताङः छ गया हा ॥ २॥ 
हैलिड पीर विर्हेसि तेह गें । चोरनारि जिमि धगरि न रोई ॥ 
„ लखी न भूप कपट चतुरा । कोटि-ऊुटिल-मनि युरू पडा ॥३॥ 
पसो पोडा को भी केकया ने हंसकर चिपाया, जिस तरह चार को स्रा (अपने 
पति के पकड़े जाने पर) प्रकट में सबके सामने नहीं रोतो । अथवा--चारनारि न्यभिचारिणी 
खरो अपने जार के दुःख का प्रकट मे नहँ रोती २ । राजा ने उसको कपट भरो हृदं चतुराई के 
नहीं देखा, क्यांकि कह करो कुटिलां को शिरोमणि (गुर मन्थरा) को पद्ाईं हई थो ॥ ३॥। 


जयपि नीतिनिपुन नरनाहू । नारिचरित जलनिधि श्रवगाहू ॥ 
कपटसनेहु ` बडाइ , बहेरी । बोली विहंसि नयन मुंह मारी ॥०॥ 


ययपर नरनाथ दशरथ राजनोति मं दन्त थ, परन्तु खरा-चांरतरूपो समुद्र अथाह है । 
फिर केकयो कपट से स्नेह बढ़ाकर शौर श्याँखं श्योर ह मटका कर हँसकर बालौ-- ॥ £ ॥ 


दो ०-मारि मारे पे कह पिय कवं न देह न लेह । 


देन कहे बरदान दुड तेड पावत संदेह ॥२८॥ 


दे ष्यारं । आप मांग मागि ता कटा करते हा, पर कभां कुदं देते लेते स्ापने 
मुके द वरदान देने का कदे थे, ममक ता उन्दी के मिलने में सन्देह हे रहा दै ।॥ २८ ॥ 


चो ° -जानेडँ मरम राउ हंसि कहं । तुम्हहि काहाव परम पिरय शह ॥ 
थाती राखिन मगिद काऊ । विसर गयड मेहि भोर र भाऊ ॥१॥ 


राजा ने हंसकर कंटा-र्मेने तुम्दारा ममं अव जाना । तुमको रूठना बहत प्यारा 
लगता है । तुमने उन दानां वरां का धरोहर रखकर फिर कभी नहीं मांगा ओर अुलने स्वभाव 
के कारण मँ भो उन्दरं भूल गया | १ ॥ 


भटे हमि दोषु जनि देह । दुड के चारि मांगि मकु लेह ॥ 
रघु-ङुल-रीति सदा चलि श्रां । प्रान जाद बरु वचलु न जाई ॥२॥ 


पिर 











 १--बालतोड उस केषटेकानामदै, जा शरार्‌ म दक्रकर बल्ल टट जानै से उसौ जगह हो जाता 
हे । बह बढ़कर बहूव कड़ा ह नाता दै, श्रौर ज़राखा मौ छु जाने पर बहत ददं करता है । 

२-- इस जगह एक दृष्टान्त मी है--एक स्त्री कुतिया बनकर मुसाफिर के कयङ्धे चुराने गहं । 
युखाफिर जाग पदा, उसने कतिका क इडा माय । कद्‌ मार खाकर चल्ली गई, अकर में नहो रेदं । ` 


| म = ~ "कक षव ऋ + 4). 
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इसलिण युभे ज्यथं दोष मत दो, दो को जगह चार वरदान क्या नहीं माँग लेती हा ? 
रघु के कुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले हो चले जार्यै, न्तु वचन 
नहीं टलता ॥ २॥ 
नहि सत्य सम पातक पुजा । गिरिम होहि किं कोरिक य॑जा ॥ 
सत्यमूल सव सुकृत सुदाये । बेद पुरान विदित सुनि गाये ॥३॥ 


| भू के बराबर श्यौर पापां के समृह नदीं हँ । भला करोड धुर्वाचियाँ नो एक पदाद्‌ 
को बराबर हो सकती है क्या १ सव पुण्य ओर अच्छं काम सत्य-मृलक टँ अर्थान्‌ सत्य 
ही उनको जड है । यह बात वेदों रौर पुराणं मे प्रसिद्ध दहै ओर ऋषियों ने भो (स्सतियेों 


मे) कटो द ॥ ३॥ १ 
तेहि पर राम सपथ करि श्राडं । सुकृत - सने - श्रवधि रघुराई ॥ 
चात दढाइ कुमति हंसि बोली । ङमत-कुविरहंग-ङुलह जनु खाली ॥४॥ 
इतने पर भा उन रामचन्द्र को सोगंद मेने खाद है, जा पुख्य श्रौर स्नेह को सोमा 
ह । इस तरह बात को पक्की करके दुष्ट बुद्धिवाली हंसकर बालो, मानों कुवुद्धि-रूपी 
शिकारो पक्तौ का कुलह (परवा या कन) खला गया हा? ॥ ४॥ 
दो०-भृप मनोरथ छुभग वनु सुख सु-विदंग-समाजु। 
भि्टिनि जिमि डन चहति बचनु भयंकर बाजु ॥२६॥ 
,. राजा. का मनोरथ हौ मानां सुन्दर बन ह ओर उनका सुख हा सुन्दर चिद़यां का मुण्ड 
है । उस पर केकयो-रूपो भीलनो अपने भयङ्कर वचन-रूपी बाज के छदना चाहती है || २९॥ 
चो ०-सुनहु श्रानपरिय भावंत जीका । दे एक वर भरतहि टीका ॥ 
माग दृसर बर कर जारी । परवह नाथ मनोरथ मोरी ॥१॥ 
केकया कहती है--डे प्राणप्यारे ! सुनो, मेरे मन को भाता हृश्या एक वर तो ह दो कि 
भरत का राजतिलक हो । ओर हे नाय ! मै हाय जोड़कर दूसरा वरदान भीं मागतो ह । चप 
` मेरे मनारथकाप्राकरो॥१॥ 
तापसवेष बिसेषि उदासी । चोदह वरिस -रामु बनवासी ॥ 
सुनि शदुबचन भृपहिय सेद्रं । सलिकर छुश्रत विकल जिमि कदू ॥२॥ 








== व्क 





१--शकारौ चिदिवें के शिकार प्रर उदकाने के मय उनकी रोपी लाल दी जती है। 





३७८ एमचरितमानस 
बह अनारथ यह है किं रामचन्द्र तपस्वो का बेष धर, विशेष राज-विलासादि वाताँ से 
उदासोन {(लापरवा) होकर, चौदह बरस तकं के लिए वनवासी हाँ ९ । केकयो के ये कोमल वचन 
सुनकर राजा के हृदय मे इस तरह शोक वदा जिस तरह चन्द्रमा कौ किरणं के छते दी चकवा? 
“~क 4 ॥२॥ क 
गयउ समि नदिं कङ्क कदि श्रावा । जनु सचान बन भपटेड लावा ॥ 
विबरन . भयड निपट नरपाद्ध । दामिनि हनेउ मनहँ तरु ताद्ट्‌ ॥३॥ 
राजा सदम गये ओर उनसे कुं कते नहा बना, मानां बटेर के वन में बाज ने 
सपद मारा दा । राजा का चरा विलकुल बिगड़ गया, मानें किस वाङ्‌ के पेड़ प्रर विजललो 
गिर पडो हो| ३॥ 
माधे हाथ मदि देड ल्ाचन । तलु धरि सचु लाग जनु सोचन ॥ 
भेर मनरथु सुर-तरु शला । फरत करिनि जिमि हतेड समूला ॥४॥ 
श्मवध उजारि कीन्हि केकेडं । दीन्हेति ्चचल विपति क नेहे ॥५॥ 


राजा माथे पर हाथ रखकर दनां अओआंँख बन्द कर इस तरह साच करने लगे मानां साच 


जड़ मूल से उखाड़ फंका हो ॥ ४॥ 
| परि त्ति कोर्नीवदेदो॥५॥ 








हाय ! किस समय क्या हौ गया ! क्या ड. ह रहा था चयार ` क्या हा गया । खरी का 
विश्वास चला मयां । जैसे किस योगी के यारा को सिद्धि (फल) मिलने के समय वह अविद्या सें 
नष्ट डा जाय ॥ ३० ॥ 


चो ०-एहि बिधि राड मनहिं मन भांखा । देखि कुभाँति कुमति मनु मांखा॥ 


भरत किं राउर पत न हही । श्रानेहं मान बेसाहि कि मेही ॥१॥ 





१--वर मागते समय सरस्वतौ जिह्वा पर दै। राक्यकौ श्रायु १४ वषं कीटे, इसलिए 
उने १४ वं का वनवास केकयी से मंगवाया । श्र यवा-१४ वधं मं लल्ला कर रादस-वध से १४ 
अवन चुखी होगे, इसलिए. १४ वषं मगवाये । या--१४ दिन तक देनेवाला राजसमाज १५बे' दिन 
` मन्थरा ने सुना, उन १४ दिन के बदले १४ वधं । वा-- ज्य -तिलकेत्वव मेँ १४ षौ बाक्नी हं, उनकी 
प्क पक घड़ी के बदले एक एक वषं-ठेसे कई कारण परित लोग कषा करते है । । 
₹--व म चकवा-चर्ईं एक जगह नदौ रह कते, इसी लिः बह चन्द्रमा की किरणो का 
त का वियोग देनैकाज्ली चम्कर चिन्ता मे पड़ जातादै। 


पि # + न अ क [अ 
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द्वितीय सापान-अपयाध्याकागङड ३५५६ 
राजा इस तरद मन ही मन ऋींख रषे थे, इतने में दुष्ट-बुद्धि केकयी ने बुरी तरह से 
(कोष से) देखकर, मन में रिसा कर कदा--क्या भरत चापका पुत्र नदीं दै † क 
माल छरीद ले श्राये दँ १ ॥ १॥ | 
ज सुनि सर श्रस लागु तुम्हारे । काहे न बोलहु वचलु संभार ॥ 


देह उतर श्रु कद कि नाहीं । सत्यसंध ॒तुम्ह रघुङल माहीं ॥२॥ 
` ॐ = जा मेरी बा सुनते ही तुम्हे बाण सी लग गदं । तुमने पहले ही साच समनः कर 
बचन क्यों नीं निकाले १ था तो जवाब दो वा नहींकरदेा। तुम रघु राजाकेवंश में सत्य 


प्रतिज्ञावाले दा ।। २॥ 
देन केह श्रव जनि वरु दद्र । तजदु सत्य जग श्रपजसु लेह ॥ 
सत्य सराहि केह वरु देना । जाने लेइहि मागि चवेना ॥३॥ 
तुम्हीं ने तो बर देने को कडा, अव मत दो, सत्य को त्याग कर जगत्‌ में अपयश ला । 
तुमने सत्य की बड़ाई करके वर देने के कटा, सा तुमने सोचा होगा कि यह्‌ वेना माँग लेगी ॥३॥ 
सिबि दधीचि बलि जा कच भाषा । तनु लु तजेड वचनपलु राखा ॥ 


छ्रति-कटु-वचन कहत केके । मानर्हँ लोन जरे पर देहं ॥४॥ 

शिवि ९, दधोचिर रौर राजा बलिर ने जो छ कद्‌ दिया था उस अपने वचन (व)द) 

द्धा श्नपने शरीर ओर धन का त्याग कर भी पूरा किया । केकयी त्यन्त कडवे वचन कट्‌ री 
है, भाने जले पर नमक चछिडकतो दै ।। ४ ॥ 


 ,„ कनेर राजा शिवि य॒श्च कर रे ये| उस समय इन्द्र बान्न काश्रौर श्रग्नि कचूतर का रूप 
लेकर गये । कनूतर पर बान्न कपट, ते कवरूतर राजा शिवि को गद्‌ मजा बैढा। बालन ने कदा कि 
राजन ! मेया आदार मुके दे दे। जै मरे भूखके मरा जावा ह, मेरे मरने पर मेरे कुदभ्यौ क्व मर 
नार्येगे, ते वम्दं उनकी इत्या लगेगी । रजा ने उत्तर दिया किम इसे, शरग्यागतत होने से, त्याग नदीं 
खकता । हइ इसके बदले मे श्नौर जा कुं चाहो, त॒म ले सकते दो । अरन्त मं उस कवूतर के बरावर 
राजा का मांस देना निस्चित दुश्चा । तयज्न के पक पलदधे मे कचूतर के रख दूरे पल्ङे मे श्रपना मांस 
काट कर राजा ने रक्ला तो व णदी नदो | जक राजा ने श्रपना मस्तक काटने कौ तैवारी कौ तव 
इन्द्र शौर श्रम दोनें ने प्रत्न श्रौर प्रकट हो याना का हाय पकड़ लिया । | 
२--इन्द्र शौर शतरातुर का युद्ध होता था । इतरामुर शौर किंस शसन से मरनेवाला नदौ या । 
रह्मा के कने से इन्दर ने दधौचि मुनि के पाख नाकर उनकी दङौ मरगी । दघीचि ने बद्री प्रखन्नता से 
मौ चे चवा कर अपनी इडां निच्छलकर दे दीं ओर अरना शरीर त्याय दिया । 
३- राजा चि महायज्ञ कर. रहा था । विषु ने वामन रूप होकर राजा ते ३ गब इ्वी मायी । 
खजा ने वद संकल्प कर दी । दो नापे मे वु वामन खे जिविक्रम दो गये । १ पावि ५ ४. 
पाताल तक श्नौर दूरे भ ऊपर घत्यलोक तङ उन्ोने नाप लिया । तव तीकरे पैर के लि यनां ने 
अपनो पड दौ । रच पर मगवान्‌ ने खनन दो उवे पता मे जाकर यञ्य करने की आ दौ । 




















३८० - रामचरितमानस 


दो०-धरम-धुरं-धर धीर धरि नयन उघारे राय । 
सिर धुनि लीन्हि उसास श्रसि मारेसि मोहि कुटाय ॥३१॥ 
धर्म॑-धुरंधर महाराजा ने धोरज धरकर नेत्र खाले ओओौर सिर धुनकर यह कहते हुए ` 
लम्बी साँस ली कि इसने मुभ बुरा जगह मारा ॥ ३१॥ 
चै ०-श्रागे दीखि जरति रसि भारी । मनुं रोष तरवारि उघारी ॥ 
मठि बुद्धि धार निदुराइं । धरी कूबरी सान वनां ॥१॥ 
राजा ने अपने सम्मुख भारो कोध से जलती हृं केकयो को देखा । मानों क्रोध-रूपो 


तलवार म्यान से बाहर निकल कर खडी है । उस तलवार कौ कुवुदिखूपी मठं दै, निष्टुरता 
धार दै, रौर कबरी मन्थरा ने मानें उस पर सान रक्सो दै ॥ १॥ 


लखी महीप कराल कटोरा । सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा ॥ 
बोलेड राड कठिन करि छाती । बानी सविनय तासु सेाहाती ॥२॥ 
राजा ने उसे बड़ी हो कराल (डरावनो) श्रौर कठोरे देखा, ओौर साचा कि क्या 


यह सचमुच ही मेरे जोवन का हर लेगी । राजा कड़ा हाती करके नघ्नता के साथ केकयी को 
 सुहाती डं बाणी बले--॥ २॥ 


प्रिया बचन कस कसि कर्भाती । भीर प्रतीति भोति करि रती ॥ 


मोरे भरतु रामु दइ श्वंखी । सत्य कहँ करि शंकर साखी ॥२॥ 
| हे ष्यारो ! भय, विश्वास अर प्रोति सब किनारे कर एेसो बुरी तरह बचन क्यां कती 
हो ? में शङ्कर का साच देकर सत्य कहता हँ कि रामचन्द्र चौर भरत दनां मेरो रख है ।।२॥ 
श्रवसि दृत मै पठडव प्राता । एेदहि बेगि सुनत दोड श्राता॥ 
सुदिन सेधि सब साजु सजाईइ । देँ भरत करं । राजु वजा ॥४॥ 


भँ सवरं अवश्य दूत भजु गा ओर दनां भाई सुनते ही जल्दी चले आआव्रगे । अच्छा 
दिन देखकर सवं सामान तैयार करके बड़ों धूमधाम से मे भरत को राज्य दे दंगा ॥ ४॥ 


दो०-लाभरु न रामहि' राज कर बहत भरत पर भीति । 
मे बड़ ट विचारि जिय करत रहें ूपनीति ॥३२॥ 


रामचन्द्र क राज्य का लाभ नहो है यर उनको भरत पर बढा प्रोति है। मतो बदे- 
छार का अपने जी मं विचार करके राजनोति का काम करता था ॥ ३२॥ 


चो०-राम-सपथ-सत कहँ सुभाऊ । राममातु कलु कहेड न काऊ ॥ 
मे सबु कीन्ह ताहि विनु पृषे । तेहि ते परेड मनोरथु छे ॥१॥ 
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- द्वितीय सोषान--श्रयोध्याकाणएड ३८ १ 

ओँ रामचन्द्र को सों वार सौगन्द खाकर स्वाभाविक कला ह कि रामचन्द्र की माता 

कौशल्या ने कमी सुमसे कं नहीं कहा । मनि यह सव काम तुकसे बिना पृषे किया.इसी लिए 

मेरे मनोरथ निष्फल हो गये ॥ १॥ 

रिस परिहर भ्रव मंगल साज । कलु दिन . गये भरत जुवराजू ॥ 
एकहि बात माहि दखु लागा । बर दसर  श्रसमंजस मांगा ॥२॥ 

श्र क्रां का दूर फर मङ्गल साज सजादयो, कुल ॒दिनों के बाद युबराज-पद भरत 

को मिल जायगा । तुम्हारी एकं ही बात से गुं दुख हरा है । तुमने दुसरा वर जो मगा है उसी 


के देने में मुभे बहत च्ागा-पीदा है ॥ २॥ 
ग्रजहं हृदय जरत तेहि श्रांचा । रिस परिहास कि संचि साचा ॥ 
कट तजि रोषु रामश्चपराध्र्‌ । सब काड कड रामु खुटि साधर ॥३॥ 


उसको चंच से अभी तक कलेजा जल रहा है । तुमने जो फेसा बर माँगा है वह क्रोध 
सेमाँगादहैया हंसो से यासचम्‌च¶ तु क्रोध खा त्यागकर रामचन्द्र का अपराध बता। सव 


कारं तो रामचन्द्र को बिलकुल अच्छा ही कहते दँ ।॥। ३ ॥ 
तहँ सराहसि करसि सने । चव सुनि माहि भयड संदेह ॥ 
जासु सुभाउ श्चरिहि श्नुकूला । सो किमि करिहि मातुप्रतिङूला ॥४॥ 
तू भो राम को बड़ाई किया करतो टै श्रौर स्नेह करती है । अव यह्‌ सुनकर युमः सन्दे 
ह्या है । भला जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल हा वह माता के प्रतिकूल काम केसे कर 
सकता है ?॥ ४ ॥ 
दो ° -भिया हास रिस परिहरहि मायु विचारि बिबेकु । 
. . जेहि देख चव नयन भरि भरत-राज-श्चभिषेकु ॥३३॥ 
| वसी हे प्यारी ! हंसो या रस्से को दूर कर साच विचार कर सममदारी से वर माँग, 
जिसमें अव मँ भरत का राज्याभिषेक अविं भर कर देखं ॥३३॥ ` 
चो ०-जिच्चइ भीन वरु बारिविहीना । मनि विनु फनिक जिच दुखदीना ॥ 
कँ सुभाउ न छल मन मादी । जीषलु मोर राम बिनु नाहीं ॥१॥ 
चाहे पानो के विना मद्लो जोती रहे, चाहे सोपि विना मणि काह जाने पर दुःखी 
दीन वना ह्या जोता रहे । मँ अपना सहज स्वभाव कता ह, मन में किसी तरह का छल नही 
दै, कि मेरा जोना रामचन्द्र के विना नही हो सकता ।॥ १॥ ` ` 
समुकि देखु जिय भरिया प्रवीना । जीवनु राम-दरस-श्चाधीना ॥ 


सुनि मूदुबचन कुमति चति जरं । मनँ ्ननल श्राति धृत परं ॥२॥ 
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हे प्यारी ! तु स्वयं चतुर दै, जी मँ सोचकर समम ले, मेरा जीवन रामचन्द्र के दरशन 
के अधीन दै । अथात्‌ रामचन्द्र के बिना मै पल भर भी न जो सङंया। रेसे कोमल वचनां 
का सुनकर बह दुष्ट-वुद्धि केकयो इस तरह अत्यन्त जल रही दै, मानां जलती अग्नि मे घो की 


आहुति पड़ रही है ॥ २॥ नामि 
कड करदह किन कोटि उपाया । इरां न लागिहि राउरि माया ॥ 
देहु कि लेदर श्रजस करि नाहीं । मोहि न वहत पपच सदाहं ॥३॥ 
केकयी ने कदा--आआप कयो उपाय क्यो न करं, यहाँ आपकी माया (बनावट) न 
चलेगो । बहुत प्रपंच वद़ाना सुभे नहीं सुदयाता, या ते मैने जा मोगा दै वहदे दे, या नाहीं करके 
जगत्‌ मं अपयश ला ॥ ३.॥ 


रामु साधु तुम्ह साधु सयाने 1 राममातु भलि सब पहिचान ॥ 


जस कासिला मोर भल ताका । तस फलु उन्ह्हि देँ करि साका ॥४॥ 
है, ठम अच्छे चमर चतुर दे, ओर राम की माता भी अच्च है ने सव 
का पहचान लिया है । कौसल्या ने जैस्रा मेरा भला चाहा है वैसा ही ज भी उसका फल 
चखाऊगो जा बहुत दिन याद्‌ रहेगा ॥ ४॥ 


-होत भ्रातु सुनिबे धरि जौँ न रामु बन जारि । 


मोर मरनु राउर श्चजसु छप समुभियं मन माहि ॥३४॥ 
हे राजन्‌ ! जे प्रातःकाल दते हो राम सुनिये का वेष धारणकर वन को न चके 
जार्येगे तौ मेरा मरना श्यौर अपना अपयश हाना मन मेँ सममः ला ॥ ३४ ॥ 


चे ० -च्रस कहि टिल भं उठि ठाढी । मानँ रोष तरंगिनि वादी ॥ 


पाप पहार श्रगट भङ सेहं । भरी कोध जल जाइ न जाई ॥१॥ 
कुटिल केकयो ठेसा कडकर उट खड़ी इर, मानां कोधरूपी नदी भँ बाद आई है । वह 
नदी पापरूपी पहाड़ से पैदा इं है आर कोषरूपी जल उस्म भरा दै, वह देखी नदीं जाती ।%॥ 
दड बर कूल कठिनदहटठ धारा । भर्वेर कूबरी-बचन-पचारा ॥ 


ढाहत  भूपरूप तरुमूला । चली बिपतिबारिधि श्नलुङूला ॥२॥ 
दानो वरदान इख नदी के किनारे दँ ओर कटिन हट ही इसकी धारा है अर मन्थरा 
के वचनं ऋ प्रचार ही वर है । बद्‌ राजा दृशरथ-रूपो गच्च को जद्‌ क उलाडवो हुई विपतति- 
रूपो समुद्र को ओर बह चलो ॥ २॥ १ न्क ४ | 


लखी नरेख बात सव साची । तियि 
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राजा ने ठीकं ठीक देखा कि स्री के बहाने भेरी मृत्यु मस्तक पर नाच रही दै । केकयी 
के पव पकड़ कर उसका विटाकर उन्दने प्रार्थना की ~ तु सूर्य-कुल के काटने के लिए कटार 
मत्त बन ॥ ३॥ 
माय माथ श्वहीं देढं तोही । रामनिरह ` जनि मारसि मेही ॥ 
राखु राम कं जेहि तेहि भाती । नाहि त जरिहि जनमु भरि चाती ॥४॥ 
तू मेरा अस्तक संग ले ते मँ तमे अभी दे दँ, षर युमे राम के विरह से मत मार । 
जिस तरह बने उसी तरह राम को रख, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी ॥ ४ ॥ 
दो ०-देखी व्याधि साधि चरपु परेड धरनि घुनि माथ । 
कहत परम श्रारतबचन राम राम रघुनाथ ॥३५ 


राजा ने जब केकयी के हट-रूपी रोग का असाध्य देखा, तव वे माथा धघुनकर मीन 
पर गिर पड़े चौर अत्यन्त श्तं (दीन) वचन से हाय ! राम, राम, रघुनाय पुकार उठे ।। ३५ ॥ 


चो ° -ज्याकुल राड सिथिल सव गाता । करिनि कलपतरु मनँ निपाता ॥ 
कटु सूख मुख श्राव न वानी । जनु पाटीनु दनु बिनु पानी ॥ १॥ 


राजा व्याकुल हौ गये । उनके सब शङ्ख शिथिल दा गये, मानों हथिनी ने कत्पवृत्त 
का उखाड्‌ कर गिरा दिया । कंठं सुख गया, ओँ से बाणी नदीं निकली, चैसे चिना पानी के 


मदली दीन भौर दुखी हो ॥ १॥ 

पुनि कह कट कटार केकेड । मनुँ घाय महँ मादुरु देह ॥ 

जो श्रत रस करतव रहेऊ । माय माय तुम्ह केहि वल कहेउः ॥२॥ 
केकयी फिर भी कडवे ओर कठोर वचन से इस तरह बोली मानों घाव के भोतर ` 

रहर भर रदी हो । उसने कदा- जे चन्त मँ तुमे यदी करना था तो मोग ! मोग ! रेखा 

तुमने किंस बलं पर कडा | २ ॥ भः 

द्ड कि होइ एक समय भुश्राला । हंसव ठटाङई फुलाउब गाला ॥ 

दानि कहाउव श्रु पनां । हाड कि षेम कसल रोताई ॥२॥ 


हे सजा ! खिलखिलाकर हसना अर यालों का फुलाना दोनों कम एक साय कैते हा 
सकते हँ { दानी भो काना चाहते हे ओर कंजूसी मी करते देए १ राजा हना क्या टटा है, 
उसमें कुशलक्तेम ही रहता है १ ॥ ३ ॥ | 


तनु तिय तनय धामु धलु धरनी । सत्यसंध कहं ठ्नसम बरनी ॥४॥ 
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या तो वचन (प्रतिक्ञा) छ्रोड दो, या घोरज धरो । खरो के समान करुणा मत करो | 
< नन क ता चषपना शरीर, खी, पुत्र, घर, धन ओर प्रध्वी सभी तिनके के बरावर 
कटे हे ॥ % ॥ 
दे०-मरमवचन सुनि राड कड कह कलु दोषु न तार । 
लागेड ताहि . पिस्ताच जिमि काल कहावत मार ॥३६॥ 
| एसे मार्मिक (चुभनेवाले) वचन सुनकर राजा दशरथ ने कदा-तु कद्ध॑ भी कट, तेरा 
+ कुद दष नहीं है । तु मानों पिशाच लगा हुश्रा है । मेरा काल तुकसे कदलाता है ॥ ३६ ॥ 
चो ०-चहत न भरत भूपति भोरे । विधित्रस कुमति वसी जिय तेरे ॥ 


सा सबु मार पापपरिनामू । भयड कटाहर जेहि विधि वामू ॥१॥ 
भरत तो भूलकर भो राजा हना नदीं चाहता, पर होनहार के वश से तेरे जी मेँ कुवुद्धि 
छठा गई है। यह सव्र मेरे पापों का परिणाम (नतीजा) है, कि जे कुसमय मेँ बिधाता उलटा 
हो गया ॥ १॥ 


सुबस बतिहि फिरि श्रवध सुहाई । सब ॒गुनधाम राम प्रभुताई ॥ 


करिह भाइ सकल सेवका । होदि तिहुँ पुर रामवडाई ॥२॥ 
` . सकल गुणों के स्थान रामचन्द्र की प्रयुता हो अयोध्या फिर ज्युभ निवापः 
से सजो सुद्दावनी दहा जायगी । सब भाद रामचन्द्र कौ सेवा करेगे अर तीनो लकां मँ रामचन्द्र 
की बडाई होगी ॥ २॥ 

तोर कलं मार पदिताऊ । मुयह न भिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 


छव ताहि नीक लाग करु सोहं । लोचनच्रोट वेद मुंह गोहे ॥३॥ 
 . पर केकयो ! तंरा कलङ्क मरने पर भो नहीं मिटेगा श्रौर मेरा पतव कभी नदीं 
जायगा । व जा कुचं तुके चच्छा लगे वही कर, मेरी आंँखां की श्योट (चङ) मे, जह 
दिपाकर, बैठ ॥ ३ ॥ 
जव लगि जिश्रँ कहँ करजारी । तव लमि जनि कलु कहेसि बहरी ॥ 
फिरि पल्तैहसि श्च॑त श्रभागी । मारसि गाइ नहारुहि लागी ॥४॥ 
नै हाथ जाङकमर कता टँ कि जब तकं मेँ जोता रर तव तक तु फिर कुदं न कना । 


री अभागिनी ! तु श्रत में फिर पच्रतावेगो जा तू बाज्ञ के लिए गौ के मारती है, (नदारू 
नाम सिंह का भी है) अथवा सिंह के लिए गौ का मारना चाहती दै । ध॥ ` 


दो ०-परेड राड कदि कोाटिविधि काहे करसि- निदानु । 
कपटसयानि न कति कच्यु जागति मनं मसालु ॥३.७॥ 


। _ ऋति 











द्वितीय सापान--श्रयोध्याकार ३८५ 
` राजा ने करोड़ों तरह से केकयो को सममकर कहा कितु क्यों कंश का सत्यानाश 
करती है । एेसा कह वे प्रध्वी पर गिर पद्धे। पर कपट करने मेँ चतुर केकयी ने कच भी 
उत्तर न दिया, मानां बैठे बैठे वह श्मशान जगा रही हा ॥ ३७॥ 

च०-राम राम रट विकल भुश्नाद््‌ । जनु बिनु पंख विहंग बेहाद ॥ 
हृदय मनाव भीरु जनि हों । रामरहिं जाइ कह जनि कोई ॥१॥ 
= राजो व्रारथ राम राम रटते हुए एेसे ज्य।कुल हण कि जसे बिना पंख के कड पत्ती 
बेहाल हो जाय ।. वे अपने हृदय मेँ मनाने लगे कि सवेरा न हा श्नौर यह सरवर कोई जाकर 
रामचन्द्र से न कह दे ॥ १ ॥ च 
उदय कर हु जनि रवि रघुक्कुलयुर । श्रवध विलाकि ९ सूल होइहि उर ॥ ` 
भूपप्रीति केकडइ-कटिनाइं । उभय श्चवधि विधि रची बनाई ॥२॥ 
हे रघुवंश के गुरु सूये ! राप उद्य न हेश्नो, क्यांकि अयोध्या को अवस्था देखकर 
श्रापके हृदय में भारी वेदना होगी । राजा दशरथ की प्रीति चौर केकयी कौ कठोरता इन 
दोनों के जद्मा ने अपनो सीमा तक बना द्विया । अथात्‌ संसार में राजा की श्रीति से वद्कर प्रीति 
कीं नहीं अर केकयी कौ कठोरता से बदृकर कठोरता ॥ २॥ उनि । 
विलपत चपि भयउ भिनुसारा । बीना-वेनु-संख-धुनि द्वारा ॥ 
पढटहि भाट युन गावहिं गायक । सुनत चपि जनु लागहिं सायक ॥३॥ ` 
राजा का इसो तरह विलाप करते करते सवेरा ह गया । राजद्रार मे वीणा, बांसुरी, 
शंख की ध्वनि गज उटी। भाद लोग यश वणन कने लगे ओर गेये गाने लगे । राजा क 
बे सुनते हो बाण जैसे लगने लगे ॥ ३ ॥ जते ॐ: 
मंगल सकल सुद्ाहिं न केत । सहगामिनिरहिं बिभूृषन जैसे ॥ 
तेहि निसि नीद परी नहि काट । रामदरस लालसा उचा ॥४॥ 
जैसे सतो हेन के लिए तैयार लो को गहने नहीं सुदाते वैसे ही वे सभी भंगल-साज 
राजा के नहीं साते । उधर रामचन्द्रजी के दशेन को लालसा क उत्साह के मारे उस रात भर ` 
किसी के नीद नहीं आईं ।॥ ‰॥ === स | न 
दा०-द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रवि देखि । 
जागे श्रजहूं न श्रवधपति कारु कवनु विसेखि ॥३८॥ 
राजद्वार पर मन्त्रो श्रौर सेवकां कों भोड़ लग गईं । वे सव सूर्याय हुआ देखकर - 
कने लगे किं श्राज अवध-पति दृरारय अभी नहीं जागे इसका विशेष कारण क्या है ¶ र्ट `` ` 
चो ° -पदिले पहर भूषु नित जागा । श्राजु हमरहिं बड श्रचरज्ज लागा॥ 
जाहु सु्म॑त्र॒ जगावहु जाई । कीजिय काज. रजायसु पाईं ॥१॥ 


फार ४९-- ५.७ 
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नित्य पिच्लले पहर रात्रि में हो जगा करते थे, आज अभी तक न जागाना देख 
हमे बड़ा आरचरयं हाता है । हे सुमन्त्र ! तुम जाकर जगाञ्नो शरीर उनकी आज्ञा पाकर हम 
लाग काम काज कर || १॥ 


गये समत्र तव राउर पाहीं । देखि भयावन जात इरां ॥ 


धाइ खाइ जनु जाहः न हेरा । मानूँ विपति-विषाद-बसेरा ॥२॥ 


समन्त महल में गये, पर डरावनो हालत देखकर वे भो जाने मे डरने लगे । बह * ~ 
स्थान देखने मे मानां काटने के दौडता है, उसकी अर देखा भी नदीं जाता, मानों विपत्ति 
चनौर दुःख का वहाँ डेरा जम गया हा ।। २॥ 


धे कड न उतरु देई। गये जेहि भवन भूप केके ॥ 


कहि जय जीव बैठ सिरु नाई । देखि भूपगति गयड सुखां ॥३॥ 
षने पर भो किसो ने ङं जवाव न दिया, फिर वे उस मकान मे जा पचे जां 
राजा नौर केकयी थे । बे दोनों को जय जीव ककर सिर नवाकर बैट गये ओर राजा कौ 
हालत देखकर सुख गये | ३॥ 
सोच विकल विवरन महि हि परः । मानँ कमल मूल परिहरेऊ ॥ 
राजा सोच ऊे मारे बेदाल नौर उदास हकर मीन पर एसे पड़ ये, मानों ज़ सं 
कमल सुराया पड़ा दो । मन्त्री मारे डर के कुद पच्छ नहीं सकते थे, तव शुभ से 
ताली अर अशभ से भरी हदं केकयी बोली-। ४ ॥ 
दा०-परी न॒ राजहि नींद निसि हेतु जान जगदासु । 


रामु रामु रटि भरु किय कड न मरम महासु ॥३६॥ 
राजा को रात भर नीद नहीं आई, इसका कारण त इश्वर ही जाने । इन्दाने रामर 
राम रटते हए सवेरा छया । राजा श्रपना ममं प्रकट नदीं करते ॥ ३९ ॥ 


चै ० -श्चानद रामर्हिं बेगि वोलाई । समाचार तव॒ प्ेहु श्राइं ॥ 


चलेड सुमन रायरुख जानी । लखी कुचालि कीन्ह कलु रानी ॥१॥ 
इसलिए तुम जल्दो राम क बुला लाच्चो, तव फिर आकर समाचार पृचना 1 राजा 
भ स उसने सममः लिया कि वश्य रानो ने कुट कुचाल 
कीदै।॥१॥ 


साच विकल मग परह न पाडः । रामर्हिं बोलि कदहिहि का राऊ ॥ 


उर धरि धीरज गयड दुच्चारे । पृंहि सकल देखि मनमारे ॥२॥ 
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रामचन्द्रो का जलाकर राजा क्या करेगे, इस सोच में वेचेन सुमन्त्र का पावि श्चामे 
के नही पडता । फिर हृदय मं धीरज धरकर बह राजद्वार पर पवा ता इसका भन मारे हष 
(उदास) देखकर सव पद्धने लगे स २॥ क 
समाधालु करि सा सबही का । गयड जहां दिन-कर-ङुल-टीका ॥ 
राम सुमंत्रहि श्रावत देखा । श्रादर कीन्ह पितासम लेखा ॥२॥ 
उन सव लागा का समाधान करके सुमन्त्र बदा गया जहौ रघुकल-तिलक शीरामचन्द्र 
थे । रामचन्द्रजी ने सुमंत्र क शाते देखा तो उसका पिता के समान सममकर उसका ाद्र 
किया | ३॥ 
निरि बदनु कहि भूपरजाईं । रघु-ङल-दीपहिं चलेड लेवाई ॥ 
राम भांति सचिव संग जादी । देख लोग जदं तदं बिलखारीं ॥॥ 
रामचन्द्रो का भोमुख देखकर उसने राजा दशरथ की आज्ञा सना दी _ ओर रघुवंशं 
के दीपक रामचन्द्रनी का बह लिवा ले चला । (यहाँ पर रघकल के सूर्यं न कह कै दीप कदने 
का भाव कुड लोग यद्‌ लगाते हँ कि राजा शाक-भवन भें अन्धकार मं पड़े है, सूर्य का श्रकाशा 
बाहर हेते भी देसे षरं के भीतर क लिए दीपक की श्रावश्यकता होती है) रामचन्द्रजी जुरी 
तर्‌ से (पैदल, बिना चर्वेर छत्र आदि) मन्त्रो के साथ जा रहे ह, यड देखकर लाग जाँ 
क तहँ चिन्ता करने लगे ॥ ‰ ॥ 
ह °-जाईइ देखि रघु-बंसमनि नरपति निपट कुसा । 
` सहमि परेड लखि सिंधिनिहि मनं इद्ध गजराज ॥४०॥ 
| | न भूषण रामचन्द्र ने जाकर राजा का बिलकुल कुत्सित वेष में देखा ओर देखते 
ही वे सहम गये । वे इस तरह जमीन पर पदे थे कं मानों कों वृदा (नाताक्रत) हाथी 
सिंिनी को देखकर गिर पड़ा हो ॥॥ ४० ॥ क | 
चो ° सुखदं अधर जरह सव श्चंगू । मनहं दीन सनिहीन भुग्‌ ॥ 
सरुख समीप देखि केके । मानदं मीचु घरी गनि लेहं ॥१॥ ` 
राजा के श्ट सूख रहै है, सवर शरोर जल रदा दै, मानों विना मणि के साँप दीन 
ओर दुःखीहारदाहै। पासी में करोधसे भरी हृं केकयी के उन्होने देखा । बह मानों 
मूत्तिमान मृत्यु है जा मरने कौ घड़ो गिन रही दै ॥ १॥ 
करुनामय श्चदु राम सुभा । रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समड विचारी । पृद्धी मधुर वचन महतारी ॥२॥ 
रामचन्द्रजो स्वभाव कै दयालु ओर कमल है । आपने यह पहला ही दुःख 4 ५ | 








अभो तक ते उन्होने दुःख कभी सुना भी नही था। ता भो चाप समय क सोचकर 
हृदय म धीरज धरकर, मोठे वचनो से माता केकयो से षने लगे-॥२॥ ` ` 
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मेदि कद मातु तात-दुख-कारलु । करिय जतु जेहि होइ निवारनु ॥ 
सुन राम सव कारन टर । राजिं तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥६॥ 
हे माता ! सु पिताजो के दुःख का कारण का ५ बहो यतन किया जाय जिससे ` 
बह्‌ दुःख निद हो जाय । यद्‌ सुनते दी केकयो ने कदा-दे राम ! सुनो, सब कारण यदी दै 
किं तुम पर राजा का बहुत ही स्नेह ह॥ ३॥ 
देन कहेन्हि मेहि दु वरदाना । मिदँ जा कटु मेहं सुहाना ॥ 
सा सुनि भयड भूपडर साच । ाडि न सकि तुम्हार संकोच ॥॥ 
ञे इन्दति दा वरदान देने के कदे थे ओर जे सुमे अच्छे लगे बहो मने मांग लिये । 
छन्द सुनकर राजा के जी मे साच पैदा ह गया, क्योकि ये तुम्हारे सह्धोच को छोड नदी 
सकते ॥। ‰ ॥ 
दो ०-सुत सने इत वचनु उत संकट परेड नरेसु । 
सकद त श्रायस्‌ धरह सिर मेटद् कटिन कलेसु ॥४१॥ 
६ इधर ता पुत्र का स्नेह रौर उधर वचन (प्रतिज्ञा), इन दनां के संकट मेँ राजा पदे 
है । यथात्‌ न ते पुतर-प्रम हौ इनसे छद सके, न वचन ही फिर सके। जे तुम कर सकते हा 
ता राजा को आज्ञा सिर चदा श्रौर इस कठिन क्लेश का मिटा 9 
च ° -निधरक वेटि कड कट्वानी । खुनत कठिनता शति श्रकुलानी ॥ 
जीभ कमान वचन सर नाना । मनं महिपु ख्रदु-लच्छ-समाना ॥१॥ 
राना वैखटके वैरो हृदं एेसो क इवा वात कह रहो है किं जिसका सुनने मं कटारता 
को भो वड्ी घबराहट हा । मानों रानो की जोभ तो कमान दै च्मौर तरह तरह कै वचन तीर 
द ओ्रौर उन तीरों के कोमल निशाने के समान महाराजा दशरथ ह॥ १॥ 
जनु कठोरपनु धरे सरीरू । सिखड धनुषविव्या बरबीरू ॥ 
सव॒ प्रसं रघुपतिहि सुनाई । वैठि मनँ तु धरि निदुराईं ॥२॥ 
व सोख रहा दै। 
कै खव प्रसंग (खुलासा) सुनाकर वैटो हृद दै मानां निषधराईं॑ही मूत्तिमती 





कर वतो ३।२॥ ~ 
मन ॒मुषकाइ भाचु-कल-भान्‌ । रासु सहज-श्रानेद-निधान्‌ ॥ 


मिटादोा॥ध१॥ = `~ 
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स्वभाव हौ से श्रानन्द्‌ के धाम, सूय॑कुलभूवण, रामचन्द्रनी, मन मे भुसङरा ? कर, 
कोमल, मधुर शर सव दे से रदित टेसे वचन वेले, जे वाणी (सरस्वती) के भूषणर के 
समान थे ॥ ३॥ 
सुनु जननी सेड सृत बडभागी । जा पितु-मालु-वचन-श्रनुरागी ॥ 
तनय मातु-पितु-तोषनि - हारा । दुलभ जननि सकल संसारा ॥२॥ 
यापने कहा-दहे माता ! सुना। पुत्र व्ही बडभागो है जा पिता यर माता कै 
१ का प्रेमी हा । दे माता ! माता-पिता को सन्तुष्ट करनेवाला पुत्र सारे संसार में दलम 
॥ ¢ ॥ 


-मुनिगन मिलनु विक्तेषि वन सवहि भांति हित मेर । 


तेहि महं पितुश्रायसु बहरि संमत जननी तोर ॥४२॥ 
वन मं क्यादा करके छषि-मगडली से मिलाप हग ्नौर सभो तरह मेरा हित दगा । 
चस पर भो पिताजी की आज्ञा ! श्र उसमें मी माताजी तम्दारी सम्मति !॥ ५२ ॥ | 


चो °-भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू । विधि सविधि मेहि सनमुख च्राज्‌॥ 


जोँ न जाँ बन एसे काजा । पथम गनिय मेहि मृढ समाजा ॥१॥ 
भेरे प्राण-प्रिय भरत राज्य पाबगे, मुभे ता चाज के दिनि सभी तरह से विधाता 
अनुकूल है । जाप्से काममेंभी्मेवन कान जाँ तौ सुभे मूखोँ के समाज में रयम 
(महामखे) गिनना चाहिए || १॥ 
सेवि श्ररंडु कलपतरु त्यागी । परिहरि श्रमरतु लेहि विषु मांगी ॥ 


तेड न पाइ श्रस समडउ चुका । देखु विचारि मातु मन माहीं ॥२॥ 
ह माता ! आप्र मन में विचारकर देखलं किजेा कत्पवृत्तका दाङ्कर एरंड के पेद 


का सेवा कते ह रौर मत को छाढ्कःए विष माँग लेते है, बे भी रला अवसर पाकर कभी 


नदीं चकते ॥ २ ॥ 
श्रव एक दुखु मेहि विसेली । निपट चिकल नरनायङ देखी ॥ 


थोरिहि बत पितहि दुखु भारी । हति प्रतीति न माहि महतारी ॥३॥ 
हे माता! सुभे एकवातका विशेष दुःखहै किम नरेश्वर के बिलकुल व्याकुल 
देख रहा हँ । हे माता ! इतनो थोड़ा सो बातत का पिताजी के इतना भारौ दुःख हागा, इसका 
मु विश्वास नहीं हेता ॥ ३॥ अन कादा 
१ सस्कुराने मे एक तो त्यच्च कारण य हे कि रामचन्द्रजी इर्ध-विषाद ते उदासीन हं ॥ ` 
दूसरे उन्दने मन में सम लिया कि यड सव्र खेल देवताश्रो की मावाकादहे श्रौर प्के श्नाहीहै।. 
२- सरस्वती का, जो केकयी कौ जीम में वधर बोल रदी दै आ्राप्ं बकर च्य देदर+ ` 
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राड धीर खन-उदधि-गाधरू । भा में ते कु बड रपरा ॥ 
ता तँ महिं न कहत कलु राठः । मेरि सपथ ताहि कडु सतिभाऊः ॥४॥ 
संजा तो वैव्येधारो ओर गुणां के चरगाध समुद्र हैँ (वे इतनी सो बात के लिए दुखी 
देनेवाले .नदीं) । अतः अवश्य मुमसे काद बड़ा पराध हौ गया है, इसो से महाराज यु 
कु नहीं कहते । हे माता ! तभ मेरो सौगन्द दै, तू यु सच्चे भाव से बतला दे ॥ ४॥ 
दो ०-सहज सरल रघुवरव्चन कुमति टिल करि जान । 
चलइ जोक जिमि वक्रगति जवयपि सलिल समान ॥४२॥ 
रामचन्द्रजो के वचन स्वाभाविक सरल ये, तो मो छवुद्ध केकयो ने इन्दं कुटिल दी 
जाने, जिस तरद पानी समान (सीधा) दाता है तो भो जोक उसमे टद ही चाल से 
चलतो दै ।॥ ४३॥ गाई । कोली 
चो ० -रहसी रानि रामरुख पाड । ¦ कपटसनेह जनाईं ॥ 
सपथ तुम्हार भरत कड श्राना । हेतु न दसर म कचु जाना ॥१॥ 
| रानो केकयो रामचन्द्रजो का रुख पाकर प्रसन्न ह गहं ओर कपट से स्नेह जनाकर बोलो -- 
। हे पुत्र! चम्दारी ओर भरत को सौगन्द है, मँ नौर दूसरा कुव भी कारण नदीं जानती ॥ १॥ 
तुमह श्रपराध जायु नहिं ताता । जननी ~ जनक - बंधु - सुख - दाता ॥ 
राम सत्य सबु जा कलु कहर । तुम्ह पितु-मातु-वचन-रत श्वदह ॥ २॥ 
दे पत्र ! तम अपराध के लायक्र नद द । तृम तो माता, पिता, भाई सभो के सुख 
देनेवाले ह । हे राम ! तुम जा कुं कहते हा वह सव सत्य दै । तुम पिता चमर माता के वचने 
म अनुरक्त (राजञाकारी) ह ॥ २॥ इ 
 ठम्ह सम सुश्नन सुकृत जेहि दीन्हे । उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥३॥ 
हे पुत्र ! म वलि “जाड, तुम पिता को समसाकर वदी दात क जिसमे चौथेपन 
(बुदापे) भे इनका अपयश न दो । जिन सुङ्ृतों ने तुम जैसे पुत्र दिये उनका निराद्र करना 


उचित नदं है ॥ ३॥ + न 
लागि सुख वचन सुभ केसे । मग गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
रामह मातुवचन सव भाये । जिमि सुरसरिगत सलिल सुदहाये ॥४॥ 
केकयी के कुत्सित खख मँ ये खुन्दर वचन केसे लगे. जैसे मगध १ देरा में गया आदि 
तीथे अच्छ लगते है । जा अपवित्र है किन्तु उनमें के ये तीथं पवित्र ह) जिस तरह 
गंगाजो मे मिला हुश्रा खराव पानो भो अच्छा हा जाता है इसी तरह माता (केकयी) के कुटिल 
वचन मो रामचन्द्रनी क अच्छे लगे ॥ ४॥ ~ 
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दा ०-गड मुरुह्ा रामहिं सुमिरि चप फिरि करवट लीन्ह । 


सचिव रामच्यागमनु कहि विनय समयसम कीन्ह ॥४॥ 
इतने मेँ राजा को मृष्ट गई श्नौर उन्दने रामचनद्रजी का फिर याद करके करवट बदली । 
इस समय मन्त्री ने रामचन्द्रजी के आने की खबर देकर समयानुसार विनती की ॥ ४४ ॥ 
चो ०-च्वनिप श्रकनि रामु पयुधार । धरि धीरज तव नयन उघारे ॥ 
सचिव संभारि राड वेठारे । चरन परत चप रासु निहार ॥१॥ 
रामचन्द्रजो के याने को आहट राजा के कान में पड़ते ही उन्दने धीरज धरकर नेत्र 
लोले । मन्त्री ने साजा के संभालकर (अच्छी वरद) बैठा दिया । राजा ने रामचन्द्रजी को अपने 
चरणां म गिरते हृए देखा ॥ १॥ 
लिये सनेहविकल उर लाई । गड मनि मनं फनिङु फिरि पाई ॥ 
रामदहिं चित रेड नरनाहू । चला विलोचन वारिप्रवाहू ॥२॥ 
स्नेह से विकल राजा ने रामचन्द्रजो को ह्वाती से लगा लिया मानां किसी सिने 
अपनो लाई हई मणि को फिरसे षा ल्िया। महाराज रामजी को देखते ह रह गये ओर नेतरो 
से जल को धारा बह चलो | २॥ 
साकविवस कलु कड्ड्‌ न पारा । हृदय लगावत वारिं वारा ॥ 
बिधिहि मनाव राड मन माहीं । जेहि रघनाथ न कानन जादहीं ॥३॥ 
शाकं के मारे राजा कुद कह नहीं सक्ते थे। बे बार बार रामचन्द्रजो का हृदय से 
लगाते थे अर मन हौ मन विधाता से मनाते थे जिसमे रामचन्द्रजी बन का न जाये || ३॥ 
सुभिरि महेसहि कड निहारी । विनती सनद सदासि मेरी ॥ 


श्ासुताष॒वुम्ह श्चवढर दानी । श्रारति हरह दीनजनु जानी ॥४॥ 


राजा महादेवजो के स्मरण कर उनको प्राथना करने लगे कि हे सदाशिव ! याप मरौ 
पाथना के सुन, आप शआाशुताष (जल्दी से प्रसन्न हो जानेवाले) ओर मनमौजी उदार दानी दै 


इसलिए मु दोन जन जानकर भेरा दुःख दूर करो ॥ ४॥ 
०-तुम्ह प्रेरक सव के हृदय सा मति रामहिं दे्‌ । 
वचनु मोर तजि रहि धर परिहरि सील सनेहु ॥४५॥ 
हे शिवजो । आप्र सबके हृद्य के प्ररक हं, इसलिए रामचन्द्र का पेसो वुद्धि दीजिए कि 
बे शोल ओर स्नेह के छोड़ दं ओर मेरे वचन का त्याग कर धर हो रह जार्ये ॥ ४५ ॥ > 
चो ०-श्रजस होड जग सुजस नसाऊँ । नरक परड वरु सुरपुर जाऊ ॥ 
सब दुख दुसह सहाव मेदं । लेन श्रोट राम जनि हेदीं ॥ १॥ 


३६२ रामचरितमानस 


संसार म मेरो अपकोतिं छा जाय, शद्ध यश नष्ट हो जाय, म नरक में गिरहया 
देवलोक (स्वगग) मे जाऊँ ओर न सदने के लायक्त सभी दुःख यु सहन करा्ो, पर रामचन्द्र 
मेरी ओखां को चोट न हा ॥ १॥ 
शरस मन युन राड निं बोला । पीपर-पात-सरिस मनु डोला ॥ 


रघुपति पितहि प्रेम बस जानी । पुनि कलु कहि मातु ्रनुमानी ॥२॥ 
राजा इस तरह मन मे सेच रहे दँ ओर कुलं बोलते नदं दँ । उनका मन पीपल ऊँ 
पत्तं को तरद्‌ कंप रहा है । रामचन्द्रजो ने पिता को प्रेम के वशा मे जानकर शमर माता फिर कुच 
कटेगी णेला अनुमान करके ।॥ २॥ | 
देस काल श्रसर श्रनुसारी । बोले वचन विनीत विचारी ॥ 


तात कहँ कलु करद टिटाईं । श्रनुचित कमव जानि लरिकाडं ॥३॥ 
{ (जगद), काल क अनुसार सोच विचारकर नघ्रता सं समयाचितं वचन क - 
हे पिताजो ! मै कुदं दिटाईं कर कता ह यदि वह कना अनुचित हा तो लड्कपन समभर 
त्मा कोजि्गा ॥ ३॥ | 
द्रति लघु -वात लागि दुखु पावा । काद न मेहि कहि भ्रथम जनावा ॥ 
देखि नेसाइरिं प्रदिडं माता । सुनि प्रलय भये सीतल गाता ॥४॥ 
श्राप रासो बात के लिए इतना भारो दुःख च्ठा रे, = यद्‌ बात सुभे किसे ` 
ने पडले हो कहकर न जता दो । द स्वामो ! आपके इस दशा में देख ने माताजी से पूना 
ओर उनसे सव प्रसङ्ग सुनकर भरे शरोर मं रंढकं हई ॥ ४ ॥ 
दो ०-मंगलस्षमय सनेहवस्ष सोचु ध परिहरिय तात । 
घ्रायसु देइय हरपि हिय कहि पुलके प्रभुगात ॥४६॥ 
हे पिताजां ! इस सङ्गलकारो समय मे स्नेह के कारण उत्पन्न इस सोच के दूर कौजिष 
चयोर हृदय में प्रसन्न देकर ममे शाज्ञा दीजिए । इतना ककर रामचन्द्रो शरीर से पुलकित 
हा गये ॥ ४६ ॥ सनि म 
चो ० धन्य जनम जगतीतल तासु । पितहि प्रमादु चरित सुनि जासू ॥ 
| चारि पदारथ करतल ता के । परियं पितुमातु प्रानसम जा के ॥१॥ 
` इस षरष्वातल पर उसा का जन्म धन्य दै जिसके चरित को सुनकर पिता का परम 


त्रये, काम, मक्त) ।॥१॥ ` ` मिहि । | 9 
श्रायसु पालि जनमफलु पाईं । णडं वेगिहि होड रजाईं ॥ 
ठं बनहि बहुरि पम लागी ॥२॥ 








विदा मातु सन श्रावडं ममी । चलिहड 





दवितीय सोपान--अरयोध्याकारड ३६३; 
श्ापको आज्ञा का पालनकर रौर जन्म को सफलता पाकर मँ ज्दो हो श्रा नारंग, 
न आज्ञा मिले । मँ माताजो से बिदा माँग आङ । वहां से लौटकर, पके चरणों ॐ छकर, 
वनं का जाऊंगा ॥ २॥ 
श्रस कहि रामु गवनु तव कीन्हा । भूप सोकवक्ष उतर न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गड वात सुतीद्धी । छुञ्त चढ़ी जनु सब तन बीद्वी ॥३॥ 
एेसा कहकर रामचन्द्रजो बदँ से चले गये । राजा ने शोक के अधन हकर कुच 
भो उत्तर न दिया । यदह अत्यन्त तोेण वात सारे शदर में रेस जल्दी फल गई जैसे उदक 
भारते ही विच्छ का विष सारे शारीर में चद्‌ जाता दै | ३॥ 
सुनि भये विकल सकल नरनारी । बेलि विटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जा जदं सुन नइ सिरु साहं । वड विषादु नहिं धीरजु होई ॥४॥ 
इस बात के सुनते दो सखरो-पुरुष एसे न व्याकुल हए जैसे वन मे अग लगी देखकर 
शृत रौर उन पर को बेलं म्ला जाये । जा जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है, 
उसे बड़ा दुःख हाता है, धोरज नहीं ्वैधता ॥ स य | 
दा °-मुख सुखादि लाचन सखरवदहिं सोक न हृदय समाइ । 
मनद करुन-रस-कटकडइं उतरी वध वजाइ ॥४.७॥ 
सवके मुह सुखे जाते है, अखं से श्तु बहते ह, साच हदय भें नहीं समाता । उस 
समय यह माल्धुम दहता है मानां कर्ण रस की सना डंका बजाकर शयोध्यामें या 
उतरी ह ।॥। ४७।। = तह दि | 
चे ०-मिलेहि माँ क़ विधि वात विगारी । जदं तदं देहि केकडदि गारी ॥ 
एहि पापिनिहि बृभि का परेऊ । छा भवन पर पावकु धरेडः ॥१॥ 
लाग॒ जहां तहां केकयो का गालो देने लगे रौर कने लगे कि विधाता ने बनो वनाद 
घात बोच मं दी विगाङ़ दो । स पापिनी का क्या समकर पड़ा, ज इसने छाये हए छष्पर मेँ 
४ माग लगादां॥ १॥ | ॥ 
निजकर नयन कादि चह दीखा । डारि सुधा विषु) चाहति चीखा ॥ 
कुटिल कठोर बुद्ध श्रभागी । भह रघु-वंस-बेन्‌-बन आगी ॥२॥ 
मर ! वह अपने हाथ से खपनो अखं का निकालकर देखना बाहो है ओर श्चमृत 
को फककर विष के चख्ना चाहती है । यह केकयो टेढ़ी, कठोर, दुष्टवुद्धि शौर अभागिनी 
(कटे भाग को) है । यह रघुवंशरूपी वासो के वन के लिए श्ाग हा गई ॥ २॥ क 
पालव वेदि पेड एड. काटा । सुख महं साक ठाटु धरि ठाटा॥ 
सदा राम एहि भरानसमाना । कारन कवन कुटिलपलु ठाना ५२॥ 
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इसने डाल पर बैठकर उस पेड़ के काट डाला, श्मौरः सुख के समय मे इसने शाक का 
सामान इकट्रा कर दिया । इसे तो रामचन्द्रनी सदा प्रा के समान प्यारे थे, फिर किस कारण 
इसने कुटिलता को ॥ ३॥ 
तत्य कहहिं कवि नारिसुभाऊ । सब विधि अगम श्रगाध दुराऊ ॥ 


निज .भरतिविंधु वरुकु गहि जाई । जानि न जाइ नारिगति भाई ।॥॥ 
विदधाना ने खियों का स्वभाव टोक कहा है । उनका कपट (चिपाव) सभो तरह अगम, 
(न जानने लायक्र) चौर अयाह हाता है। कोई अपनो परादीं क भले ही पकड ले, पर भाई ! 
त्री की गति (चाल) नौं जानो जातौ ॥ ४॥ 
दा ०-काह न पावकु जारि सक कान समुद्र समाई) 
करा न करइ श्रवला भ्रवल केहि जग कालदु न खाइ ॥४८॥ 
जाग मं क्या नहां जल कता ? समुद्र मे क्या नहीं समा सकता ¶ प्रबला चरी क्या 
नही कर सकतो अर संसार मं काल किसे नहीं खा जाता ? ॥ ४८ ॥ | 
च०-का सुनाई बिधि काह खुनावा । का देखाइ चह का देखावा ॥ 
एक कहहिं भल भूप न कीन्दरा। बर विचारि नहिं मिहि दीन्हा ॥ १॥ 
| हाय ! [विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया आर क्या दिखाकर अव क्या दिखाना 
: विचारकर नर्हा दिया 1 १॥ ॐ न न 
जो इटि भयउ सकल दुखभाजनु । ्वलाबिवस ग्यानु खन गा जनु ॥ 


एक धरमपरमिति पटिचाने । नपहि देसु नहिं देहि सयाने ॥२॥ 
ज दया हरा वरदान दटपूवेक (डव पदस्तो) संपृ दुःखां का पात्र हा गवा। खौ 
कौ शधानता में मानां राजा का ज्ञान श्र गण जत्ता रहा । दृसरे चतुर लाग, जा धमं कीं 
मयादा के जानते ह, राजा के दष नहीं देते ॥ २॥ | 


सिवि ~ दधीचि - हरिच॑द - कहानी । एक एक सन किं बखानी ॥ 


एक भरत कर संमत कहीं । एक उदास भाय सुनि रदं ॥२॥ 
=. वे श्रापस.मं १५ एक दूसरे से राजा शिबि, द्धोचि ऋपिः ओर्‌ हरिश्चन्द्र भ कथा 
कटने लगे । कड कहता किं इसमे को वन भेजने मे) भरत को सम्मति है! कोद 
सुनकर उदासोन रह्‌ जावा है । ३॥ ग -- ~>, 
८ २-राजा शिब श्रीर दधीनि क कथा के लिए इसी काढ के ३० वे दोहे कौ चयौ 
तपाई देखो । ३--श्वोध्या के राजा इश्वर की कया भौ परतिद हे। इन्दोने विर्वामित्र के पना 
छारा राप खंकल्य करङे दे दिवा । जब उन्शेने ददिथा मांगी तो राजा ने काशी मे आकर जी 
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कान मृदि कर रद गहि जीहा । एक कहिं यह॒वात ४6 श्रलीहा ॥ 
सुकृत जाहि श्रस कहत तुम्हारे । रामु भरत करं प्रानपिथारे ॥४॥ 
न ८२५. के नीचे जीभ दव्मकरर कहते ` 
ह कि यह बात भृूट है । एेसो बात कदने से तुम्हारे पुख्य नट ह जावैगे, भरतजी के ते 
रामचनद्रजी राणे के समान प्रिय है| ४॥ 
दो०-चंद म चव वरु श्ननलकन सुधा होड विष तूल । 
पनेहुं कवु न करहि कलु भरतु रामपतिङूल ॥४६॥ 
चाहे कभा चन्द्रमा आग के कण॒ वरसाने लगे ओर अमृत विष के समान दह जाय, 
परन्त्‌ भरतजो रामचन्द्रजो के प्रतिकूल (विरुद्ध) कुचं कभी स्वप्न मं भो नहीं कर सकते ।*५॥। १ 
चौ ०-एक विधातहि दृषन देहं । सुधा देखाइ दीन्ह विषु जही ॥ 
खरभरु नगर सोच सब काट । दुसह दाद उर मिटा उच्छाहू ॥१॥ 
कों विधाता को दाष देने लगे जिसने अमृत दिखाकर फ़िर विष द्या अथात्‌ 
राजतिलक सु गकर वनवास दिखाया । नगर भर मेँ खलबलो मच गईं ओर सव कारं ` साच में 
पड़ गये । हृदय में उत्साह भरा था बह मिर गया श्यौर कठिन दाह पैदा हे गया ॥ १ क ॥ ङी 
विप्रवद्‌ कलमान्य जठेरी । जे प्रिय परम केक केरी ॥ 
लगों देन तिख सीलु सराही । बचन बानसम लागहि ताही ॥२॥ 
जरह्मणां को लिया, कुल को पूज्य रोर घर कों वड़ो लियं जा केकयो को प्रम 
यारो थी, बे उसके स्वभाव कौ प्रशंसा कर उसे समम्ताने लगीं, पर उसे वे दित वचन बाण | 





> 


जैसे लगने लगे ॥ २॥ 

भरत न मेहि पिय रामसमाना । सदा कह यद सव जग जाना ॥ 

करहु राम पर सहजसनेह । केहि श्रपराध श्राजु वन देह ॥३॥ 

उन जिया ने कदा-सारा संसार जानता दहै ओर त॒म सदा कदा करतो थीं कि 

मुके रामचन्द्र के समान भरत भौ प्यार नदीं दँ । रामचन्द्र पर तुम स्वाभाविक र्नेद करती थीं, 
फिर ज किस अपराध पर उन्दं वनवास देती हे १॥ ३ ॥ | 

कवं न कियद सवति श्रारेखु । भोतिप्रतीति ॐ जान सबु देस्‌ ॥ 

कोसल्या श्रव काह बिगारां । तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा॥४॥ 

[ के बेचकर, श्रपने लिए प्क चाण्डाल का दासत्व स्वीकार करके, बद दिया चकाई ग्रो छत्व) 

बेढकर मूर्दा का कर लेने का काम किया । श्रन्त मं इन्दी राजा का लङका मर गया | उसे शमश्चान मेँ 
जलाने कै समय श्रपनं छ्नी से कर लिये बिना उन्दने उसे नही जलाने दिया । इश्च प्रकार वे सत्य की 
परीचा मे उत्तीशं होकर फिर श्रयोध्या के विहावन पर विराजे श्रोर मृत्यु होने पर वैङञ्वासी हए । 
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तुमने कभो सोतियाडाह्‌ नदीं को, वुम्दारो प्रोति अर विश्वास सारा संसार जानता 
है । फिर उसी कौसल्या ने अव क्या विगाडा दै जिसके लिए तमने शहर भर पर यह्‌ 


वज्नपात कर दिया ॥ ४॥ 
दो०-सीय कि पिय संयु परिहरिहि लषनु कि रहिहहि धाम । 
राजु कि भूजब भरत पुर नपु किं जिइहि बिनु राम ॥५०॥ 
क्या साता रामचन्द्रजो का संग छेड़ दंगों ? क्या रामचन्द्रजा कं विना लक्ष्मणजां घर रह 
जार्येगे ? क्या भरतजा रामचन्द्रजो विना पुरी का राज्य भरो ? क्या राजा दशरथ रामचन्द्रजी 
के चिना जीते वचंगे ? ॥ ५० ॥ ॑ ज > < 
चौ ° -श्रस विचारि उर छाउ कोह । सोक कलंक कोटि जनि हेहू ॥ 
भरतहि श्रवसि देह < वराज । कानन काह राम कर काञ्‌ ॥१॥ 
हदय मं एसा विचारकर त॒म क्रोध केदाडदे अर शाकं तथा भारो कलङ्क 
का समूह मत बने । हाँ, भरत के राजतिलक अवश्य दे दा, पर भला रामचन्द्रजो क वन जाने 
काक्याकामदहै?॥ १॥ 


नाहिन राम राज के भृखे । धरमधुरीन बिषयरस र्खे ॥ 
गुर ह वसह राम तजि गेह । चुप सन श्रस वर दृसर लेह ॥२॥ 
क्याकि बे धमधुरन्धर (धम का भार उटानेवाले) ` 
श्मौर भाग-विलासादि के स्वाद से उदासीन ह । इसलिषए तुम राजा से दसरा वर यह माँग ली 
कि रामचन्द्र घर द्वाड्कर गुरु के भवन मं जा वसं ।। २॥ 
जो नहि लगिहह कहे हमारे । नहिं लागिहि कलु हाथ तुम्हारे ॥ 
जो परिहास कीन्हि कट होड । तौ कहि प्रगट जनाव सें ॥३॥ 
जा तुम हमारा कषा न मानांगा ता तुम्हारे हाथ कद्ध ओं न लगेगा । जा तुमने कच 
हसो कादौ त्ता उसे स्पष्ट प्रकट करदा | ३॥ 
रामसरिसर सुत कानन जागृ । काह कहिहि सुनि तुम कं लोग ॥ 
उठ्ह्‌ बेगि सोइ करद उपाह । जेहि विधि से।क कलं नसां ॥४॥ 
` राम जैसा पुत्र क्या वन जाने के याम्य है ? - इस वात को सुनकर लाग तुम्दं क्या 
कगे ? इसलिए केकयो ! तुम जल्द उञ श्र ठेसा उपाय करो जिसमें कलङ्क ओर शाक 
मिर जाय ॥ श्रं ॥ 
छंद-जेहि भांति सेकु कलंक जाड उपाय करि इल पालही। 
इटि एर रामह जात वन जनि बात दसरि चालही ॥ 
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भानु बिनु दिनि प्रान विनु तनु चंदु बिनु जिमि जामिनी । 
तिमि शच्रवध तुलसीदास प्रथु बिनु। समुभि धो जिय भामिनी ॥ 
जिस तरह शाक शौर कलंक मिट जाय, बही उपाय करके तुम कुल की रक्ता करो । 
` रामचन्द्रजो को वन जाने से जोर देकर लौटा लो, दूसरी बात मत चलाश्रो । , ठलसीदासजी 
कदते है-दे रानी ! तुम पने जो में निह्वय जाना किं जिस तरह ` सूय विना दिन, 
राण विना शरोर आर चन्द्रमा के विना रात शाभित नदीं देती ठीक इसी तरद रामचन्द्रज 
= बिना ययाध्या को दशा समो ॥ । | 
सा ०-सखिन्ह सिखावन दीन्ह॒ सनत मधुर परिनाम हित । 
तेडइ कलु कान न कीन्ह कुटिल प्रवोधी करूवरी ॥५१॥ 
केकयो को सखियां ने फेस सोख दी जो सुनने मे मीठी शौर परिणाम (नतीजे) मे 
हितकारिणी थ, पर उस सोख पर उसने कुल भौ ध्यान नहीं दिया क्योकि उसको कुटिल कूबरौ 
ने यच्छी तरह सिखा पड़ा रक्खा था ॥ ५१॥ | वाधिनि 
चो°-उतरं न देह दुसह रिस रखी । सूगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी ॥ 
व्याधि श्रसाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलो कहत मतिमंद श्रभागी ॥१॥ 
वह रूखो केकयो दुस्सह (दद के बाहर) क्रोध में मर 4 दै, उन सखियों के वचनां 
का कुद भो उत्तर न्दी दैत रौर उनकी शोर एसे देलतो दै जैसे भूखो सिंहिनी हरनी की ` 
श्नोर (उसे खाने कों) देखे । तव ता सखियां ने इस क्रोध को असाध्य रोग सममकर उपायं ` 
करना खोड दिया । (बंदयक-शाख मे रोगो का रोग चरसाध्य हा. जाने पर श्चौपधादि यन्न करना 
निषिद्ध है) शरोर बे यह कती हद' वहाँ से चल दीं कि यद मन्दवुद्धि चौर अभागिन है | १ ॥ 
राज करत यह देव विगोडं। कीन्हेसि श्र > जस्त करइ न कोड ॥ 
एहि बिधि विलपदहिं पुर-नर-नारी । देहि ुचालिदहिं कोटिक गारी ॥२॥ 
` उन्दनि कटा-दैव को मारो इस केकयो ने राज्य करते हुए जता कुं किया - 
वैसा कोड मो न करेगा । श्रयोाध्या भर्‌ में सभो नर-नारी इसो तरह व्रिलपने लो श्रौर कुवाली 
केकयो को करोडां गालियाँ देने लगे ॥ २॥ ८1 1 | 
जरह विवमजर लेहि उसासा । कवनि राम बिनु जीवन-्रासा ॥ 
बिपुल वियोग प्रजा श्चङकलानी । जनु जल-चर-गन सृखत पानी ॥३॥ ` 
लोग विषमताप से जलते रौर ऊचो ऊनो सांसे लेते दँ र कदते दँ कि रामचन्द्रजी 
क विना जोने को क्या भाशा है । इस गहरे वियोग से प्रजा देसी व्याकुल हुईं जैसे फिसी तालाब 
शादि का पानो सूखने लगे रौर उसके रहनेवाले पानी के जीव धवराख्टे।॥३॥ 
श्वतिविपाद वस जोग गाइ । गये मातु पिं राम गोसाई“ ॥ 
सुख्रसन्रु ` चित ॒चोयुन चाऊः । मिटा सोच जनि राख राऊ 1ऊ ॥४॥ 
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सभी ` स्रो-पुरुष महादुःख मँ इव रहे ह । उधर समथं रामचन्द्रजो माता (कौसल्या) 
के पास गये । उनका श्रोमुख प्रसन्न शौर मन में चौगुना चाव (उडास) था शौर 'द्शस्थजी वन 
जाने से रोक न दं" यह साच भिर गया था ॥ ४॥ 
दो ° -नवगयंद रल्वीरमनु राजु श्लानसमान । 
छट जानि बनगमनु सुनि उर नंद श्रधिकान ॥५२॥ 
` श्रोरामचन्द्रजो का मन नये गजराज के समान है ओौर राज-तिलक दाथो के बोधने 
की जंङोर के समान है । अपने लिए वनवास सुनकर वे मानों उस बन्धन से छट गये, अर्थात्‌ 
जङ्गल से नया हाथी पकड़ कर आवे तो जंजीर मे बंधना उसे दुखदायी होता दै, अर जङ्गल में 
स्वच्छन्द्‌ घूमने का राड्‌ देने से उसे प्रसन्नता हाती है, उसो तरह यँ रामचन्द्रजी के राज्य-बन्धन 
इखदायो प्रतोत होता दै, ओर उसके छ्टने से हदय में धिक आनन्द छा रहा है ॥ ५२॥ 
चो ०-रघु-कुल-तिलक जोरि दोउ हाया। मुदित मातुपद नायड माथा ॥ 
दीन्हि श्रसीस लाड उर लीन्हे । भूषनवसन निच्यावरि कीन्हे ॥ १॥ 
रघु-कुल-भूषण रामचन्द्रजो न दोनां हाथ जोड़कर प्रसन्नता के साथ माताजी के चरणों 
मे सिर नवाया । माताजी ने श्राशोवाद दिया शौर उन छाती से लगा लिया ओर बहुत-चे 
वस्र तथा गहने न्यौद्यावर कर दिये | १॥ | क जसि) भि 
बार बार मुख च॑बति माता । नयन नेहजलु पुलकित गाता ॥ 
गोद राखि युनि हृदय लगाये । स्रवत प्रेम रस पयद सहाये ॥२॥ 
माताजी बार बार रामचन्द्रजो का युख चमतो हँ । नेतरो मेस्नेदसेजल भर्‌ चाया 
शरीर पुलकायमान दा रदा है । फिर उन्दोनि न्दे ्पनो गोद्‌ मेँ बैठाकर हृदय से लगाया । उसो 
समय प्रेम के मारे स्तनो मं से दध बहने लगा २॥ 
रमु भ्रमोदु न कलु कहि जाई । रंक धनदपदबी जनु पाई ॥ 
सादर सुंदरबदनु निहारी । बोली मधुरबचन महतारी ॥३॥ 
उस समय का प्रेम ओर आनन्द कुलं कटा नदी जाता, मानों किसी दरिद्री ने केर 
को पद्व पा लो । माता कांसल्या वड़े आद्र के साथ सुन्दर मुख देखकर मीठे वचनं से 
योली-। ३॥ 
करहु तात जननी बलिहारी । कविं लगन मुद-मंगल-कारी ॥ 
सुकृत सील सुख सीव सुहाई । जनमलाभ कंड़ श्रवधि श्धाई ॥४॥ 


ह पत्र ! माता बलैया लेती है, कहो कव वह नन्द्‌ आर मङ्गल करनेवाला लप्र है, 
जो कि पुण्य ओर शील तथा सुवा को सोमा दैः मौर जन्म के लाम कौ पूरं अवधि है॥ ४॥ ` 
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दितीय सपान--शयोध्याकाणड ३९६ 


दो ° -जेहि चाहत नरनारि सव श्ति ्रारत एहि भति । ` 
जिमि चातक चात्तकिं त्रिपित इष्टि सरद रितु स्वाति ॥५३॥ 
जिस लप्र (राजतिलक के समय) को सभी स्रो-पुरुष अत्यन्त दान हए इस तरह चाहते 
हे जिस तर प्यासे पपादा श्नौर पपिहरी शरत्काल में स्वाति नकत्र की वषा को बृदको 
चाहते द ॥ ५२॥ ई 
चा०-तात जाँ बलि वेगि नाहर । जो मन भाव मधुर कल खाट ॥ 
पितुसमीप तब जायद् भैया । भई वडि वार जाइ वलि मेया ॥ १॥ 
` हे पुत्र | मे बलैया लेता र, तुम जल्द नहा्नो आर जो कुद मन में मावे मिठाई खा 
लो। भैया ! फिर पिता के पास जाना । अव बहत देर हो गई । माता बलया लेती ह ॥ १॥ 
मातुवचन सुनि श्रति श्रनुङ्कूला । जनु सनेह-सुर-तरु के शूला ॥ 
सुखमकरंद भरं सियमूला । निरखि राम-मन-भरवेर न भूला ॥२॥ 
रामचन्द्रजो ने माता "के अत्यन्त अनुकूल वचन सुने, जो मानों स्तेदरूपी ५ कृत्पच्र्त के 
छ थे । श्रौ (राजलदमो) उस वृत्त कौ जड श्रौर सुख हो युष्प-रस (मकरन्द) है। रेच स्नेहरूपी 
कत्प-गर्त क देखकर भो रामचन्द्र का मनरूपी वरा नहीं भूला अथात्‌ माता के इतने वड़े 
स्नेह का देखकर भी वे संकल्प से विचलित न हए ॥ २॥ | 
धरमधुरीन धरमयति जानी । केड मातु सन अति-मदु-बानी ॥ 
पिता दीन्ह मेहि काननराजू । जँ सव भांति मोर वड काजू ॥३॥ 
` धृमे-ुरन्धर रामचन्द्रनो ने धर्मं को गति को जानकर माताजी से अति विनीत वचने 
मं कदा-दहे माता ! अभे पिताजी ने वन का राव्य दिया है जाँ समी तरह से मेरा बड़ा 
काम बनेगा ॥ ३॥ (स 
यसु देहि सुदितमन माता । जेहि सुदमंगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह वस॒ उरपसि भरे । ्नानंदु श्व श्चनुयह तोर ॥॥ 
दे माता ! आप प्रसन्न-चित्त से अमे आशीवांद दीजिए जिसमे वन जाते हप 
आनन्द्‌-मङ्गल हो । हे माता ! स्नेद के वश होकर भूल से भी डरना नहीं तेरी कपा 
से (वन में भो) यानन्द ही होगा ॥ ४ ॥ 
दो ०-वरष चारि दस विपिन बसि करि पितु-वचन-प्रमान । | 
श्राइ पाय पुनि देखिदहरँ मन जनि करसि मलान ॥५४॥ 
म चोदह वषं बन मे निव्रासकर पिताजी का वचन पालन कर लोग, तव फिर 
चरणां के दशन कल्गा । दे माता ! तू मन उदास मत कर ॥ ५४ ॥ 

















४०० | रामचरितमानस 


चौ ०-वचन विनीत मधुर रघुबर के । सरसम लगे मातुडर करके ॥ 
सहमि सृखि सुनि सीतलबानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥१॥ 


धुवर के वे कोमल ओर मीठे वचन मात्ताजो के बाण जैसे लगे श्रौर छातो मे कसके । 
छस्र शीतल वाणी को सुनकर कोसल्याजी सहम गई" ओर सूख गदं, मानां जवसे? पर वर्षा 
का पानो गिर गया ॥ १ ॥ भ मन खनि तीना \ 
कहि न जाइ कलु हृदय विषाद्‌ । मनर्हँ गो खनि केहरिनादू ॥ 
, नयन सजल तन थरथर करपी । मांजहि खाइ मीन जनु मापी ॥२॥ 
उनके हदय का दुःख कुचं कटा नहीं जाता, मानां किसी हिरनो ने सिंह कौ गजना सुन 
हो न से श्मँसु कहने लगे, वे थर थर कंपने लगी, मानां मच्छली माजार खाकर बेसुधं 
हो गहं दै ।॥ २॥ 
धरि धीरज सुतवदनु निहारी । गदगदवचन कहति. महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपियार । देखि समुदित नित चरित तुम्हारे ॥३॥ 
र माता कौसल्याजो ने धोरज धरकर पुत्र का मुख देखकर गद्गद बाणो से कदा-~ 
दरे पुत्र! तुम पिता का प्राण-समान प्यारे ह रौरवे नित्य तुम्दारे चरतं का देखकर 
प्रसन्न होते द ॥ ३॥ 
राज देन कहँ सुभ दिन साधा । कहेड जान वन केहि श्रपराधा ॥ 
तात सुनावह मेहि निदानू । को दिन-कर-कुल भयउ कसानू ॥४॥ 
तुमको राज्य देने के लिए शुभ दिन निर्वि किया था । रेस अवस्था मं वन जान 
के लिए किस अपराध से कहा ? हे पुत्र ! मुभ इसका निदान (मूल कारण) सुनाश्नो कि सूयवंश 
के लिए श्चग्नि कौन बन गया ॥ ४ ॥ ह 
दा ०-निरखि रामरुख सचिव्रसुत कारनु कटेड बु काइ । 
सनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाड ॥५५॥ 
` ` त्वं रामचन्द्रजां का रुख देखकर मन्ता कं पुत्र ने सवे कारण समऋाकर कहा । उस 
प्रसङ्ग को सुनकर वे गूंगी जैसो चुप रद गईं । उस समय की उनकी बह दशां वणन नदीं को 
जा सकती ॥ ५५॥ हौ - 


१--जवासा कारिदार छोय पेड़ होता है । कीं कौ गमी के मौसिममें ठंटक के लिए इतकी 
दद्र मी लगाई जाती है । यहं गमी मं स्वंच दरा मय -होवा-दै -शौर बरसे के पानी वै सुख जाता है । 
२--र्माजा एक तरह का रोग है जो शक्त बरक्तात कै प्रारम्भ मं मद्धलियो- को. होता है। 


उससे मद्वलि्यां वङ़पती श्रौर मर मी जाती ई । 

















मथ 


च ।, 


, ५ ॥ ऋ ॥- 











वचन विनीत मधुर रघुवर कै | 
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[सम लगे मातुडर करके ॥-- प्रष्ठ ४०० 
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कड न कटि । दह्रं भांति उर दारुन दादर ॥ 
सुधाकरं गा लिखि राट । विधिगति वाम सदा सव काट ॥ १॥ 
` अव कोौसत्याजी न उन्दं घर ही रख सकती हँ, न वन ष्टौ जाने के कट सकती दै 
क्योकि दोनों तरह से उनके हदय मे कठोर दाह हे रहा है । विधाता की गति सदा सभी के 
लिए ठे दै । देखिए, काँ लिखता था चन्द्रमा ओर लिख गया राहु अर्थात्‌ राज्य देनेवाला 
था पर उसने बनवास दे दिया ॥ १ ॥ त ८4 अदर सौ 
धरम, सनेह उभय 11 मति घेरी । भडई गति साँप छलंदरि केरी ॥ 
राखडं खतहि करं श्रनुरोधू । धरमु जाइ श्रु वैधुबितेध्र्‌ ॥२॥ 
कोंसल्याजी का बुद्धि का धमं ओर स्नेह दोनें ने चैर लिया। उस समय उनकी 
सोँपनछरटंदर की सो गति हौ गडईं। (जव सप चर्टंदर को पकड़ता है तव जो उसको 
छोड़ देतो अन्धाहौ जाय, जोखाजाय तो कोड हौ जाय इसलिए वह पसापेश में 
पड़ जाता है ।) वे साचने लगीं किं जो मै अनुरोध करके पुत्र का रखता धमं जाता दै चौर 
भायां से विरोध होता दै ॥२॥ ् 
कँ जान बवन तौ वडि हानी । संकट-साच-विवस भंड रानी ॥ 
बहुरि समुभ्ि तियधरमु सयानी । रामु भरत दोड सुत सम जानी ॥३॥ 
शमर जो इनको वन जाने का कटतो दँ तो बड़ी हानि हती दै । इस तरह धमं-संकर 
मं पडकर रानी साच कं वश दा गहे । फिर चतुर राना ने चो-षम (पातित्रत) का समकर 
शमर रामचन्द्र तथा भरत दोनें पुत्रों को समान जानकर ॥ ३॥ 


सरलसुभाड  राममहतारी । बोली वचन धीर धरि भारी ॥ 
तात जाडं बलि कीन्हे नीका । पितुञ्चायसु सब धरम क टीका ॥४॥ 
थु रामचन्द्रजो को माता कौसल्या भारो धोरज धरकर सोधे स्वभाव से वचन बोलीं 


हे पुत्र । म तुन्दारो वलया लतो द, तुमन च्चा किया | पिता कौ याज्ञा का पालन करना दीं 
सव धर्मों का रोका (सवसे बड़ा धम) रै ॥ ४ ॥ | 


दो ०-राज देन कहि दीन्ह वन मेहि न सा दुखलेसु 
तुमह बिनु भरतहि भूपतिहि ्रजहि प्रचंड कलेसु ॥५६॥ 


दे पुत्र ! तुमके राज्य देने केलियक्डाथाश्रार दे द्िया वन, इस वात का भुके 
लेश-मात्र भां दुःख नही, पर दुःखं इस वात काट । कि तुम्हारे विना भरत का, महाराजको 
चार प्रा का भारा क्लश हागा || ५६ ॥ 


चो ०-जौ केवल पितुश्रायसु ताता । ते जनि जाह जानि वडि माता ॥ ` 
जँ पितुमातु कहेड वन जाना । तो कानन सत-अवध-समाना ॥१॥ 


छा, ५१- ५१९ 
















०२ ~  रोमचरितमानरः 


, दे पत्र) जो खाली पिता को चाज्ञा बन जाने कोद रीर मावाकोनदो तो मात्र 
को पिता सं बडा? जानकर वन को मत्त जारो । हाँ, जौ पित्ता-मातार दोनोंने चन जाने कों 
` आज्ञा दी हो ते ल्दारे लिए बन सो अयोध्या के समान है ॥ १ ॥ | 
पिति बनदेव मातु वनदेवी । खग शग चरनसरोरुह सेवी ॥ 
शेत उचित तुपि वनवास । घय बिलोकि हिय होड हरासू ॥२॥ 
वन कै देवता तो पिता हैँ नौर वन की देवियाँ ही माता है तथा ` पत्ती, सृग आदि 
्रण-कमल के सेवक दै । राजां के लिए अंत में अर्धात्‌ वृद्धा अवस्था मे वनवास करना 
खाचत ही हाता है, पर तुम्हारी अवस्था देखकर मेरा जी घबराता है ।। २॥ 
बडभागी बवन श्रवधं श्रभागी। जो रघु-वंस-तिलङ्क तुम्ह त्यागी ॥ 
जो खत करं संग मोहि लेदर । तुम्हरे हदय होइ संदह ॥२॥ 
रधुक्ुल के तिलक ! जिस वन में तुम जाओ्मोगे कद वङ्भागी हग ओर यह अयोध्या 
च्भागिनी हा जायगी, जिसे तुम छाड़ दोगे । हे पुत्र! जा मँ तमसे कटं कि तम युके भी साथ 
ले चला ता तुम्दारे मन मं सन्देह होगा ॥ ३॥ 
पूत परमभरिय ` तुम्ह सबही के । रान परान के जीवन जी केः 
ते वुम्ह कह मातु बन जाऊँ । में सुनि चचन वटि पिताः ॥ 
दै पुत्र | तुम सभी के बहुत प्यारे हा, प्रा के प्राण शरीर जीवों के जिलानेवाले हे । 
बही लुम कते शो कि माता ! मँ वन को जाङ । इस कचन को सुनकर ओ चैटकर पच्छताती 
ह।॥४॥ 
दा ०-यद विचारि नहिं कर्य इट इट सने वाड । 

मानि मातु कर नात बलि सुरति विसर जन जाइ ॥५.७॥ 

4 इसलिए यही साचकर आर भृटा (बनावट) स्नेह वद्ाकर मेँ हट नहीं करतो । हे 
~ पुत्र ! भँ बलैया द, तुम मता के नाते को बलवान्‌ मानते हुए मेरी सुध न भूल जाना 1५५ ॥ 
चौ ०-देव पितर सव तुम्हरहि गोसाईं । राखि नयन पलक की नाई ॥ 

छचवधि चेव परियपरिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरमधुरीना ॥ १॥ 
हे पुत्र ! जिस वरद्‌ पलक यखां कां र्ता करतीं है उसी तरह देव आर पत्तर सव 

तुम्दारो रच्छ करं । 3४ वनवास कौ अवधि (१४ वव) ता जल है शौर तुश्दारे प्यारे ्रोर 

कुटुम्बी लाग मद्धलो द । तुम द्या के कण्नेवाले ओर. धमं के धुरन्धर टो ।॥ १॥ 

१--धम-शाख्र म पिता चे माता का मान श्रचिक दै। “विवुदंशगुणां माता गौरवादतिसच्यतेः' र म पिवा से माता का मान श्रमिक है “पिवर्दश्युयां मावा नौरादरिस्यतति। ` 
दयात्‌ साता अपने बङ्प्यने मे पिता से दशाुनी दै । २- नौसल्या नै अपने से मी। केकयी के वचनो ` 
को महत्व दिया क्याङि--भआाहुदशगुणा सान्द्रा विष्ात्रा षमभीर्णाः, अशात्‌ धमसे उनेवाले के 
श्रपनी माता से दशगुना श्रधिक विमता (चौतेली मावा) को मानना चादिए्‌। 
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0 सबहिं ५ ्‌ जेहि म, भट शनि 
वारि षड्‌ -कर ह्‌ ` उषाडं । सविं ` जिद्चत जेहि भेट श्राई ॥. 
लेन वनहिं -वलि जाऊ । करि श्ननाय जन-परिजन -मां ॥२॥: 
| (अवात्‌ त्‌ म्ली पानी जिना नदीं रह सकती, अतः अवाधरूपो पानी मूरा हौ जाने से प्रियः 
इडम्च। आदि मद्ललियां भी मर्‌ जायेगी }) बेदा ! अँ बलया लेती है, लुम अजा, ङुट्ब्र ¦ जन 
† शर मवि को अनाथ कर सुखपृवक वन को जान्नो ॥ र्‌: 1; क्रिल त 
लक करं चर सुकृतेफल बीता । भयडउ ` करालकाल ` विपरीता ॥ 
बहुविधि विलपि चरन लपटानी । परमच्रभागिनि च्रापुदहि जानी ॥ २॥ 
आज समी के पुर्यो का फल वीतं गया ओर समय विरुद हो गेया । इसं प्रकार 
बहुत तरद से विलाप करके शओौर अपने को श्रभागिनी . मानकर कौसल्या रामचन्दरजी क 
व्रणो मे लिपट गई ॥ ३ ॥ र न 
दारुन -दुसह-दाहं उर व्यापा । बरनि न जाइ ` विलापकलापा ॥ 
राम. उठा मातु उर लाह । कहि गरदुव चन वहुरि समुकाई॥४॥ 
उस समव उनके हृदय में कटिन शौर असह्य जलन व्यार हा गड । उस समय के 
विलापां के समूह्‌ कां चरणन नहीं जिय जा. सकता ।  समचन्दरजी ने माता को उठाकर कराती से 
लगा लिया च्रीर किए कोमल वचन कहकर न्दे समाया । %॥. 
दौ °-समाचार तेहि समय सुनि सीय उदटीं श्चङुलाइ । 
जाइ सासु पद-कमल-जग वेदि वेदि सिरु नाइ ॥५८॥ 
~. उस समय यह्‌ समाचार सृनकर्‌ सोताजो व्याङल द्यो उरी श्नौर तुरन्त ही जाकर 
सासु के दोनां चरणां कों बन्दना कर सिर नौचा कर बैट गर्ह || ५८ | 


चो०-दीन्हि 

















नाय वन को . चलना चाहते हे, किस पुख्य के प्रमाव से भे इनके साव जां _ 
सकुगो । देख, शरोर श्र प्राण दोना साय देते है या केवल प्राण ही । (अरथौत्‌ जो शरीरं चै न ` 
जाने पाञ्गो त प्रण॒ तन दंग ।) विधत्त का क्या करना है, यद कुद जाना नहीं जावा ॥ २। 
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चारु चरननख लेखति धरनी । नूपुरमखर मधुर कवि वरनी ॥ 
मनर म्रेमवल विनती करदं । हमहि सीयपद जनि परिहरहीं ॥३॥ 
सीताजी अपने सुन्दर चरणों के नख से धरती का कुरेदने लगी, उस समय जो नूपुर 
का मधुर शब्द हुश्रा उसके लिए कवि कहता है कि-मानां वे नूपुर प्रम के वश हकर प्राथना 
कर रहे द कि सोताजो के चरण हमे त्याग न दं । ३॥ दलि 
मंजुविलोचन मेचति बारी । बोली देखि राममहतारो । 
तातु सुन सिय भ्रति सुङमारी । सासु-ससुर-परिजनदहिं पियारी ॥४॥ 
#ीताजो सुन्दर नेत्रां से आंसू बहा रही हँ । यह दशा देखकर रामचन्द्रजो की माता 
कल ११८२ पुत्र ! नो । सीता बड़ सुकुमार है रौर सासु, ससुर ओर कुटुम्बियां 
> प्यारी है।। ४॥ - | 
दो०-पिता जनक भृपालमनि ससुर भानु-ल-भानु । 
पति रवि-कुल-केरव-बिपिन-बिधु युन-रूप-निधानु ॥५६॥ 
| इसके पिता राजाच के मुकुटमणि राजा जनक हैँ श्र सूयंल मे सूर्यरूप महाराजा 
` दशरथ ससुर है ओर गुणो तथा रूप के भार्डार सूय-कुल-रूपी कमोदिनीं के वन के चन्द्र तुम 


इसके पति हो ।। ५९॥ बय एं 
चो ० -में पुनि पुत्रवधू प्रिय पाड । रूपरासि खन सील कः सुहाई ॥ 
नयनपुतरि करि प्रोति बाड । राख भ्रान जानकि लाइ ॥ १॥ 

फिर जनि रूप की खान, सुन्दर गुण अर अच्छ स्वभाववाली सुन्दर प्यारी पुत्र 

, बधु (बह) पाईं दहै । मँ अपनी आसां कौ पुतली बनाकर ओर “प्रम बदा कर जानकी मे 
कलपवेलि जिमि वह विधि लाली । सों चि सनेहसलिल प्रतिपाली ॥ 
फलत फलत भयड विधि वामा । जानि न जाइ का परिनामा ॥२॥ 

मैने कल्पदृक्त की वेल के समान इसका बहुत तरह से लालन-पालन किया है अर 

स्नेहरूपो जल से इस वेल के सीचि सीचकर बढाया है। अव इस बेल क फूलने-फलने के 
` समय विधाता प्रतिकूल हा गया । इसका परिणाम क्या होगा सा जाना नही जता ॥ २॥ | 
पलगपीटठ तजि गोद हिंडोरा । सिय न दीन्ह पग श्चवनिकटोरा ॥ 
जिवनमृरि जिमि जोगवत रदृ । दीपवाति नहिं टारन कङऊँ ॥३॥ 
सीता ने पर्लग, पीदा, गाद श्रौर हिंडोले को छोडकर कड़ी जमीन पर कभी पैर भी नहीं ` 

रक्खा । मँ इसे जोवनमूल (संजोवनो जडी) के समान सँमाले रहती हं । भँ कभी इसे दीये कौ 
ता वत्ती बदा देने को भो नहीं कहती ॥ ३॥ | ट 
साड सिय चलन चहति बन साथा । श्चायसु काद होड रघुनाथा ॥ 
चंद-किरिन-रस-रसिक. चक्री । रविरुख नयन सकड किमि जोर ॥४॥ 











। 
द - 
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1 ५ रघुनाथ । वही यह ध सीता अव तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है । इसको क्या 
ज्ञा है ¢ चन्द्रमा की किरणों के रस को चखनेवाली चकोरी भला करीं सूर्यं की श्नोर आं 
च्टाकर देख सकती दै ॥ ४ ॥ ` {न | 
दो-करि केहरि निसिचर चरि दुष्ट जंतु वन भूरि । | 

वेषवाटिका किं सोह सुत सुभग सजोवनि मूरि ॥६०॥ 
वन में दायी, सिंह, रा्तस श्रादि अनेक दु जीव-जन्तु फित करते ह| हे पुत्र! क्यो 
विष की वगीचो में सुन्दर संजीवनो जडी शोभा देती है १ ॥| ६० ॥ 
चो ० -वनहित कोल किरात किसोरी .। रची विरंचि विषय-सुख-भोरी ॥ 
पाहन कृमि जिमि कटिन सुभाऊ। तिन्हहि कलेसु न कानन काउ॥ १५ 
बह्मा न बन मं रहने के लिए काल श्यौ भीलांकी लडज्रियां को बनाया है, जा सुन्दर 
सुखभोगां का जानती ही नहीं । जिनका स्वभाव पत्थर के कोड का-सा कड़ा होता दहै उन्हें 
वन मं किसी तरह का क्लेश नहीं होता ॥ १ ॥ ८९ 
कै तापसतिय काननजेगू । जिन्ह॒ तपहेतु तजा सव भोगो ॥ 
सिय बन वसिहि तात केहि भँ ती । चित्रलिखित कपि देखि डरातो ॥२॥ 
या तो बे त्प्वियां की लिया बन में रहने के लायक्र ह जिन्दाने तपस्या के लिए सव 
भोग-रिलास त्याग दियेहँ। हे पुत्र! सोता बन नें किस तरह रह सकेगी जा तसवीर 
मं भी बन्दर को देखकर डरती दै ॥। न ॥ जति 
सुर-सर-खभग वनज-वन-चारी । डावर जाग कि हंसलकुमारी  `॥ 
स विचारि जल श्रायसु हें । मे सिख देँ जानकिहि सेड ॥३॥ 


मान-सपेवर के सुन्द्र कमलां के ध में विचरनेवालो दंसिनो क्या ततया के येम्य॒" 
£ ? रेखा विचार कः जैस ृन्ारो राजञ दो वसो दो शक्ता जँ जानकी ओओ दूँ ॥ ३॥ ८ 
ञँ # 4 न, माहि | = ~ 
जौ सिय भवन रह कह श्रवा । माहि कहं होड बहुत स लवा ॥ 
सुनि रघुबीर मातु-प्रिय-वानी । सील सनेह सुधा जनु सानी ॥४॥ 
माताजो कदती दँ कि जा सोता घर रह जाय ते सुमे वड़ा भारी. सहारा हो जायं । 
(वे जानती ह किं रामचन्द्र मेरो इच्छा को अवश्य हों पूरा करगे इसलिए इशारे से सूचित 
करतीं है कि सौता क घर हो रहने का निरंश रामचन्द्र करे ।) रामचन्द्रजी ने मानों शील, सेद 
र अमृत से सनी हई माता को प्रिय वाशी सुनकर ॥ ४ ॥ 


दो ०-कहि प्रियवचन विवेकमय कीन्ह मातुपरितोषु । 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगरि विपिन युन दोषु॥६१॥ 
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विवेक से भरे हृ प्यारे कचन ककर उर्दीनि माता को सन्तुष्ट क्या, फिए वन कौ 
५ अलारं बुराई दिखाकर वे सीताजो को समाने लगे ॥ ६१ ॥ 
चो०-मातसमीप कहत सङ़चाहीं । बोले समड' समु मन माहीं ॥ 
 राजकुमारि सिखावन सुनहर । च्रान भांति जिय जनि कल्चु युनट़ू ॥ १॥ 
माता जो ॐ समोप खद हए रामचन्द्र सोवाजो से छुं कटने भें संकोच करते ह, पर 
अन में समय (शआापत्काल) को सममकर वे वोले-दं राजकुमारी ! इमारी शा सुनो चर 
अपने जो मे कद्ध श्यौर बात न समो ।। १॥ 
चद । बचनु हमार मानि ह रहर ॥ 
, च्नायसु मोर सासुसेवकाईं । सव विधि भामिनि भवन भलाई ॥२॥ 
1. ज्ञा अपना ओर मेरा मला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर ५ रहौ 4 हे भामिनि! 
धर रहने मेँ मेरी आज्ञा का प सासु की सेवा चौर समी तरह से भलाई दी दै ॥ २॥ 
एटि ते" श्रधिक धरमु नहि" दूजा । सादर सासु-ससुर-पद-प्रूजा ॥ 
जव जव मातु करिदि सुधि मोरो । हाइहि भमविकल मतिभोरी ॥३॥ 
४ क साय सासु चोर सुर ॐ चसो क पूजा करल इले जिर दूसरा भम 
नदी है। माता जव जव मेरो सुष॒ करगौ थोर मोली वुदधिवालो ये प्रम के मारे वेन 
जायगी ।। ३॥ ह क पानी डं दरि द्‌ ~ व र 
तव तव तुम्ह कहि कथा पु ~ नी । सुंदरि, ससुरा  सदुवानी ॥ 
कहँ सभाय ` सपथ कषत मेही ।¦ सुसुखि मातुदित राख तेह ॥५॥ 
हे खन्दरी । चव तव तुम पुरानी कथानां क कटकः कोमल वाणी से इन्दं समस्राना। 
न चैकदा सौगन्दे खाकर सो स्वभाव से कता हँ कि मे तुमके केवल माता को भलाई दी के 
लिए धर पर छाडता हं ॥ ४॥ | 
दो०-यर-सखति-संमत धरमफलु पाश्च विनर्हिं कलेस । 
हटवस सव संकट सहे गालव नदष नरेसं ॥६२॥ 
गुरु अर वेद के कटे श्ननुसार चलने से धमं के फल के ब्रिना परिग्रम लोग पा सकने 
है| जा लग हट कते हवे जैल राज्ञा गालवः अौर नहुष * ने संकट, सदे वैते हो दुःख 
पाते ह ।। ६२॥ | 
` 1 सना रस 1 कयसरन समत करके उन्दने जव गुर ऋ । 
दद्धिणा देने का इड क्रिया तब गुर ने ८०० श्यामकणं घेद्धे मागे । इनके इकटा करने मे गालव 

















मनि के बडे कष्ट उठाने पडे | 
२--राजा नहुष बद्धे ज्ञानी श्रीर ` चन्तोषी थे । एक बेर जव इन्द्र ब्रह्महत्या कै कारण छि 
गये वे तर इनद्र-पद पर नहुष जा विराजे । व्ह इन्दोने राजमद मे चूर होकर इन्द्रा के श्रपने पाख 


च 





9 ॥॥ 
>. 
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नि करि ्रवान पितुद्धानी । वेगि शिर सुनि सुमुखि सयानी ॥. 
 । द्त्रिसजात नहि द लागिहि बारा । खदरि सिलवनु सुनह हमारा ॥१॥ 


„, दे सुन्दरी! दे सयानो ! सना, मै पिता की चाज्ञा को पसा कर ` फिर जल्दी हौ 
_ लौं गा । दिन जाते देर नहीं लगती । दे सुन्दरो ! हमारा उपदेश सुने ॥ १॥ 
जौँ हट करहु प्रेमवस वामा । तो तुमह दख पाव परिनामा ॥ 
काननु कठिनं भयंकर भारी । घेर घाम हिम बारि बयारी ॥२॥ 
 देवामा) जो प्रेम के वशा में प्रकरं हट करगौ ते तुम परिणाम में दुःख चाञमोगो । 
वनं बड़ा कठिन ओर उरावना दता है । वहाँ वड्वी तेज भूष पडती है, कदी सदौ पड़ती है वकी 
वषां होती है अर खूब तेज हवा चलती दै ॥ २ ॥ यवादेहि ी 
कस कंटक मग कंकर नाना । चलव पयादेहि बिनु पदत्राना ॥ 
चरनकमल श्रदु मंजु तुम्हारे । मारग शचगम भृमिधर भारे :॥३॥ 
रास्ते मं कुशा, कों टे शौर तरहं तरद के कंकड़ चड़ रहते है, 3 उनमें पैदल विना जृते 
व । तम्दारं चरणकमले कोमलं श्रौर सुन्दर हैँ । रास्ते भे बदे वदे भारी ओर वीह 
पहाड़ हँ | ३॥ | 
कंदर सोह नदी नदं नारे! श्रगम अगाधं न जाहि निहार ॥ 
भालु वाघ क केहरि नागा । करहि नाद 'सुनि धोरज॒ भागा ॥२॥ 
गुफायं, खाद, नदी, नद्‌ श्यौर नाले ेसे अगम ओौर गहरे हैँ कि जिनकी अर देखा 
तक नहीं जातां । री, चाव, मेदिये, सिंह ओर हाथी एेसे जोर से चिह्टाते हँ कि उनकी श्रावाज 
का सुनकर धीरज भाग जाता है | #॥ 
दा ° -भूमिसयन ` बलकलवसन श्रसन कंद-फल-मृल । ` 
` , ते कि सदा सव विनि मिलि समय समय श्रनुक्रूल ॥६ ३॥ 
ता मिले ।॥ ६३ ॥ 























बुला मजा । इन्द्राणी ने बदस्यति की सम्मति से कला भेजा किं यदि तुम पालकी मे भैढकर शौर 
उत्त गलकी के ब्राह्मणों से उढवाकर च्राश्रो तो मै तम्ह स्वीकार करगौ । नहुष कुद च्रागा-पौक न - 
सोच कर ल्तपियो से पालकी उढवाकर उसे सवार दो चन्ञे | रास्ते मे मुनि्यो से जल्दी चलने के ` 
लिए उन्दने संस्कृत में कडा "सपे, सपं" तो ससवि ने करोधित होकर शाप दे दिया कि त्‌ सपं हे ना। 
ब, इनद्र-पद से गिरकर नहुष के खपि हो जाना पद्ध श्रौर अनेक दुःख सदने षदे | ` ` ` 


४०८ रामचरितमानस 


चो०-नरश्रदार रजनीचर चरही' । कपटरवेष विधि कोटिक करं ॥ 
लागई श्रति पड्ार कर पानी । विपिन विपति नहिं जाइ बखानी ॥ १॥ 
मनुष्य खानेवाले रा्तस फिरते रहते दँ । वे कपट से करोड तरह के वेष बदल लेते है । 
पहाड़ी पानी बहुत लगता है । (मतलव यह किं) वन को विपत्ति कहते नहीं बनती ॥ १ ॥ 
व्याल कराल विद्ेग बन धोरा । निसि-चर-निकर नारि-नर-चारा ॥ 


इरपरहिं धोर गहन सुधि श्राय । रगलाचनि तुमह भीरु सुभाय ॥२॥ 
बन में बड़े डरावने सोप ओर भयंकर पन्तो रहते दँ चर ली-पुरुषां को चुरानेवाले 
राक्तसां के मुण्ड रहते दै । वन को याद्‌ करके बड़े बढ़े धीर भो डर जते द श्र ह मृगलाचनि ! 
लुम तो पहले से ही डरपोक स्वभाव कीं हो ।॥। २ ॥ (ड. र ॐ 
हंसगवनि तुमह. नदि वनजोगू । सुनि श्रपजसु मेहि देइहि लोगू, ॥ 
मानस-सलिल-सुधा भ्रतिपाली । जिच्चइ किं लवनपयोधि.मराली ॥३॥ 
हे हंसगमनि ! तुम बन भं जाने के याम्य नहीं हो । तुम्दारा वन में जाना सुनकर लोग 
ञे अपयशा देगे । जे हंसिनी मान-सरोवर के जलरूपी अमृत से पाली गड है वह क्या खार 
समुद्र के ।कनारे रहकर जो सकती है ? ॥ ३॥ > | > , 
नव-रसाल-बन विहरनसीला । सेह कि कोकिल विपिन करीला ॥ 
रह भवन श्रस हृदय विचारी । चंदबदनि दुख कानन भारी ॥४॥ 
| नये रसीले अमं के वरो चां मे स्वच्छन्द विच्चरनेवाली कायल क्या करील के जंगल मं 
शोभा दे सकती दै ? दे चन्द्र वदनि ! तुम हृदय मेँ ठेसा विचार कर्‌ घर ही रदा । जंगल मं 
भारी दुःख ह ॥ ४ ॥ 
दो ° -सदहज सुह्ृद-युर-स्वामि-सिख जो न करइ सिर मानि । 
सो पछिताइ श्रधाइ उर श्वि हाड हितहानि ॥६४॥ 
| स्वभाव ही से हितचिन्तक अपने गुरु शरीर मालिक को शिक्षा का माथे चद्ाकर जा 
काद नहीं मानता, वह फिर पीवरे मन में खव पचछछताता दै ओर हित कीं हानि भी अवश्य हीं 
होतो है ॥ ६ ॥ <न | 
चो ° -सुनि शूदुवचन मनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतल सिख दाहक भई केसे । चक्रइहि सरदचंद निसि जेसे ॥१॥ 
प्यारे पति के मनाहर कोमल वचनां का सुनकर सोताजी क सुन्दर नेत्र जल से भर 
छ्माये । रामचन्द्रजो की बह दु शीतल (मन के शान्त करनेवाला) शिचा सीताजो का किस प्रकार 
जलन उत्यन्न करनेवाली हृदं जैसे रात में शरत्काल का चंद्रमा चकडं के संतापदायक हाचा दै ॥१॥ 
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उतरु न श्राव विकल वेदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकिं विलाचनवारी । धरि धीरज उर श्नवनिङ्मारी ॥२॥ 
` ` जानकीजो व्याकुले हो गई । उनले ङु जवाव न दिया गया । सोचने लगौ कि मुके 
पवित्र भ्रमी मरे स्वामी छोड़ जाना चाहते हैँ । वह प्रध्वी की कन्या सीताजी (यहां प्रध्वी कौ 
कल्या इसलिए कदा कि परथ्वी के समान चमा सोताजी मे भौ दै) नेवं क आंसु शच 
जवरदस्ती ज्यां त्यो रोककर श्योर मन मे धीरज धरकर ॥ २॥ 
लागि सासुपग कह कर जोरी । छमवि देवि वडि श्रविनय मारी ॥ 


दीन्हि पानपति मेहि सिख साईं । जेहि विधि मोर परमहित हाड ॥३॥ 


पुनि सयुं दीख मन माहीं । पिय-बियोग-सम दख जग नाडीं ॥ ४॥ 
सासु के पाबो पर पढ़कर हाथ जाढ़्कर बोली - दे देवि । मेरी बड़ी भारी दिटाईं 

का क्षमा करना। सुमे प्राणनाथ ने वदी शिक्तादी 2 जिससे मेरा परम हित हा॥ 

परन्तु फिर मेनि मन मे सममकर यह्‌ देखा कि जगत्‌ मे पति के वियोग के समान दसरा दुःख 


नही हं ॥ ४॥ । 
दो०-प्राननाथ करुनायतन संदर सुखद सुजान । 
तुम्ह बिनु रघु-ङल-कमुद-विधु सुरपुर नरक समान ॥६५। 
ह प्राणनाथ । ह द्या के सागर ! हे सुन्दर ! हे सुखप्रद ! हे चतुर ! हे रघुकुलरूपी 
कुमुद के खिलानेवाले चन्द्र ! तुम्हारे विना मुमे स्वगं भी नरक के समान टै ।। ६५॥ 


चो°-मातु पिता भगिनो प्रिय भाई । भियपरिवार सुद समुदाईं ॥ 
स्वामी ॥ पिता, बहिन क माई, य नी, ` भित्रा प के | वाय 3 < भि , 



















धनु धासु धरनि पुरराजु । सव साकसमाज्‌ 
= बे सव जाँ तक स्नेह श्योर नाते है हे नाथ) खो के लिए षति विना सूयं से 
भी अधिक तपानेवाले हैँ । शरीर, घन, मकान, परध्वी अर नगर का राज्य पतिहीन खरी के 


लिए सब शोक का समाज (समूह) है ॥ २॥ ण 
भाग रोगसम भूषन भारू । जम - जातना - सरिस संसारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही । मे कहूं सुखद कतहु कलु नाहीं ॥ ३॥ 


५; 
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| पति विना सव मकार के ओग येग-के समात्रं गहने. बोक है, संसार यमरोज की 
यातना के समान है । हे प्राणनाथ ! जगत्‌ में मरं लिए तुन्हारे बिना सुख देनेवाला कीं कुव 
भी नहीं है।। ३॥ 
जिन्न बिनु देह नदी बिनु वारी । तसिश्च नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 


नाथ स्कल सुख साथ तुम्हार । सरद-विमल-बिधु-बदन निहार ॥॥ 
हे नाथ ! जिस तरह चिना जवर के शरोर, अर बिना पानी के नदौ ज्यथं है, उसो वरह 
विना पुरुषकेखी भी व्यथदहै। हे प्के साथ रहकर आपका शरद्‌ ऋतु के समान 
यद्र चन्द्रमुख देखने से ही सुभे सव सुख दहै ।॥ ४॥ _ ` 
दौ ०-खग श्रग परिजन नगर वनु बलक्रल. विमल दकूल 


सदन 


नाथसाथ सुर-सदन-सम परनसान सुखमृल ॥६६॥ 
हे नाथ! श्चापके साथ रहने मं पतो श्रौरप्ड्ु ही मेरे कट्म्बी होगि, म शुः हो 
शदर हीगा, ओर पेड क वत्कल ही सुन्दर बज्र होगे तथा परराला (प्ता की ऋोपड़ी) ही 
स्वर। कै समान सुख कौ मृल हागो ॥ ६६ ॥ | 


चौ >-बनदेवी. वनदे उदारा) करिदिहि साख-सयुर-सम-सारा-॥ 








बहा के कन्दर मूल शौर फलां कां हार हो श्चमूत दोगा श्रार वन के पाड अयोध्या 
कै राजमहलां कं बरावर हमि । च्तण क्ण मं स्वामी के चरग-कमलां भ देखकर म एसां प्रसन्न 
रगो जंसी दिनि मं चकवा प्रसन्न रतो दै ॥ २॥ | 
वनदुख नाथ कहे बदतेरे } भय विषाद परिताप चंनेरे॥ 
पभु-वियोग-लव-लेस-समाना । सव मिलि होहि न करयानिधाना ॥३॥ 
दनाय! यापने वत के वहूत-से दुःख, भय, क्लेश अौर सन्ताप कदे है । हे कपा- 
निधान ! वे सबं मिलकर स्वामी के वियोाग-दुःख के एक लवलेशमात्र के बरावर भी नहींहो 
सकते । अथोत्‌ त्रियाग का दुःख उन सव दुःखो से मयद्भर है ॥ ३॥ 


स जिय जानि सुजानःसिरोमनि 1 लेडश् संगः मोहि जाडिद्म जनि ॥ 
विनती वहत करडं का ` स्वामी । करुनामय उर-श्रंतर-जामी |# 41|| 
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` । ह ुरिरोमणि + पेसा जी भे सोचकर यरे साथ लोजिए, यद न विप । है 
. स्वामी! क, क्या प्राथना करू । आप्र दयामय हँ ओर सवके हदय के भोवरी भावों के 
। जाननवप्र ५.५.4५ ४10 तना ज छ + क्वे नानि | 
 दो--राणिश्न श्रवधजो श्रवधि लगि रहत जानिश्रहि भान । 
^: दीन, संदर सुखद सील - सनेह - निधान ॥६ ७॥ 
व. र हे छन्दर ! दे सुखदायक ! हे शील. अर प्रम ॐ स्थान ! जो प यह्‌ 
समम करि चौदह व ५ तक भेरे प्रण वने रदेगे तो युके अयाध्या में दवोड्‌ जायं । यधोव्‌ आपके 
बिना प्राण द्यौ न रगे ॥ ६७ ॥ शडहि 
चो ०-मेाहि मग चलत न हाइदि हारी । ठिनु लिनु चरनसरोज निहारी ॥ 
सवहि भति पिय सेवा करिह । मारगजनित सकल खम हरिहरं ॥ १॥ 
ण चण में श्नोचरणकमलां का देखकर सु माग मे चलने कौ थक्रावर न दागां 12 
प्यारे ! मँ समी प्रकार की सेवा करूंगी, रास्ता चलने कौ समो थकावट कः दूर कर्णो ॥ १ ॥ 
पाय पखारि वेटि तसुाहीं । करिहॐँ वाड मुदित मन माहीं ॥ 
सम-कन-सहित स्याम तनु देखे । कं दुखसमड ५०५०७ । पेतं दा 
| पब धाकर पेडा की दाया में बैठ कर मन मे प्रसन्न होती हदे श्रापका हवा किरी । 
पसीने की वृदां सहित श्याम-सुन्द्र शरीर ओ देख गो । प्राणपति के देखते. रहने पर फिर 
 ॥ ङःख का अवसर कदां {॥ २॥ | | 
सम महि तृन-तरु पव ॒डासी । पाय पलाटिहि सव निलि दासी ॥ 


वार बार खदुमूरति जादी । लागिदहि ताति वयारिन माही ॥३॥ 
समतलं जमीन पर घास च्मौर र च्ञ के पत्तं विद्वाकर यड दासो राव भर्‌ श्राप पाव 
दावा करेगी ओर आपकी कोमल सूतिं क वार॑वार देख देखकर सुमनो गरम इवा ` न 
लगेगी ॥| २॥ ; ए 5 ३ ~ ० - 3; [सद्नरि ~ 
केः प्रभुसंग मोहि चित्तवनिह्यारा । सिंघवधुदहि जिमि ससक सच्चारा ॥ 
म सुङ्कमारि नाथु बनजोग । तुम्हदहि उचित तपु मे कर मार ॥॥ 
, , प्रमु ॐ साथ रहते हए मेरी ओर देखनेवाला कोन दै { जैसे सिंद की खो को खरगाश 
रौर सियार नहीं देख ५५५ । (अयात्‌, काई अखि उठाकर मेती ओर नहीं ताक सकता |) 
(यद आपने अच्छा कदा कि) मे सुकुमारी दँ रौर आप वन जाने के योग्य ह १ क्या श्राप तो 
तपभ्या करना उचित दै श्र सुमे भोय (रेश-च्ाराम) ! ॥ ४ ॥ 


दा°-एेसेठ वचन कटार सुनि जो न हृदय बिलगान । ` । 
तो प्रसु-विषम-वियोग-दुखु सहिदृषिं पावर रान ॥६८॥ 


+ 
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| ह प्राना ! ज एसे करोर वचना च सुनकर भी मेरा हृदय न फटा, तव तो ये नीच 
प्राण स्वामी के केटिन वियोगरूपी दुःख का भीं सहं लंगे । ६ ॥ 
चौ ° -श्नस कटि सीय विकल भड़ भारी । बचनवियोग न सकी संभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । हटि राखे नहिं राखिहि प्राना ॥ १॥ 
सोताजी एेसा कहकर भागी केचन हो गहे, वियोगसम्बन्धी वचनां के दुःख कान 


सम्दाल सकी । उनको दशा का देखकर ` रामचन्द्रजो ने अपने जो मे निश्चय कर लिया कि जो 
हम त्वरदम्तो इस यदं छाड जार्येगे तो यह निश्चय प्राणों क न रक्ेगी । १॥ । 


कहेड पाल भानु-ढ्ल-नाथा । परिहरि सोचु चलद्‌ बन साथा ॥ 


नहिं विषाद कर॒ श्चवसरु ्राजु । बेगि करहु बन-गवन-समाज्‌ ॥२॥ 


तव दयालु, सूयकुल के स्वामी, रामचन्द्रजी ने कदा-चच्छा, साच ाढङ्कर साथ हो 
वन के चला । श्राज दुःख करने का अवसर नहीं है, जल्दी वन चलने को तैयारी करो ॥ २॥ 


कहि प्रियवचन प्रिया समुकाइ । लगे मातुपद श्रासिष पाई ॥ 
बेगि . परजादुख मेटव श्यां । जननी निद्ुर बिसरि जनि जाई ॥ ३॥ 
रामचन्द्रजी ने प्रिय वचन कहकर प्रिया सीताजी का समभा दिया, किर भाता कै 
पव पड़े श्र उन्दोनि उनका श्यारीर्वाद पाया । माता ने का~ तदा ! जल्दी लौटकर प्रजा के 
दुःख को मिटाना शौर इस निद्र माता के मूल मत जाना ! ॥ ३ ॥ + 
फिरिहि दसा विधि वहूरि कि मोरी । देखिहडँ नयन मनोहर जोरी ॥ 


 सखुदिन सुधरी तात कव होडइहि + जननी जिच्चत बदनविधु जोडहि ॥४॥ 


` दो ° -वहूरि वच्छु कहि लाल्वु कहि रघुपति रघुवर तात । 
कविं बोलाइ लगाइ हिय इहरपि निरषिदहं गात ॥६६॥ 
हे पत्र ! फिर कब वत्स ककर, लाल कहकर, रघुपति ककर, रघुवर कहकर तुन्दे 
बुलाङगी श्रौर छाती से लगाकर प्रसन्न होकर चंग श्ंग देखं गी | ६९ ॥ 
चो°-लखि सनेह कातरि महतारी । वचन न श्राव विकल भई भारी ॥ 
राम प्रवोधु कीन्ह विधि नाना । समडउ सनेह न जाइ वखाना ॥१॥ 
जव रामचन्द्रजो ने देखा कि माताजी स्नेद के मारे कातर हा गईं दै अौर ठेसी विकल 


हौ गई कि रमह से कुदं वचन नहीं निकलता, तव उन्न अनेकं प्रकार से उन्दं समभराया । उस 
समय का स्नेह वणान करते नहीं बनता ॥ १॥ 








। 
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तव॒ जानकी सासुपग लागो । सुनिय माय सः परम श्रभागी ) 
सेवा समय दैव बवन दीन्हा । मार मनोारणथु सुफल न कीन्हा ॥२॥ 

 .. तवर जानकोजी ने सासु के पावो भे पड़कर कदा -माताजी ! सुनिए, ओँ बङी श्रभा- 

गिनी हं । दैव (विधाता या प्रारज्य) ने आपकी सेवा करने के समय सुभे वनवास दे दिया, मेरा 
मनोरथ सफल न किया ॥ २॥ 
तजव केमु जनि लाडिश्र छे । करमु कठिन कलु दोष न मोट ॥ 
सुनि सियवचन सासु श्रुलानी । दसा कवनि विधि कहं बखानी ॥३॥ 

भापदुःखकेादूर कीजिए, प्रेम कफो न जाद्ना। कमं को गति वङ्गी कठिन है, इसमे 

मेरा ढं दोष नदीं है! सीताजो के वचन सुनकर सासु व्याकुल हो गदई` । उनकी उस सय की 

दशा के मै किस तरह कँ १॥ ३॥ क, त 

वारिं वार लाइ उर लीन्ही । धरि धीरज लिख श्रासिष दीनी ॥ 


्रचल होड श्रहिवात तुम्हारा | जब लगि ग॑ग-जमुन-जल-धारा ॥४॥ 
कोसल्याजो ने सोताजी को वार बार हृद्य से लगाया आर धोरज धरकर शिक्षा शौर 
भशोवोद्‌ दिये । उन्देनि कहा-जव तक गंगा श्रौर यमुना मे जल की धारां है तव तक 
तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे ॥ ४ ॥ 
दो ° -सीतदहि सासु श्रसीस सिख दीन्हि श्रनेक प्रकारं । 
चली नाइ पदपदुम सिरु श्रति हित वारि वार ॥७०॥ 
इसा तरह सोताजो के सासु ने अनेकं तरह की रिक्ता अर श्ारर्वाद दिये, सीताजी 
र चड़ प्रेम के साथ सासु क चरण-कमलों मे सिर सुकाकर चलीं || ७८ | | ५ | 
५ ° -समाचार जव ल्धिमन पाये । व्याऊुल विलष बदन उदि धाये ॥ 
कप पुलक तन नयन सनीरा । गहे चरन श्चति घेम श्रधीरा ॥९॥ | 
टकर दौड़ हुए राये । उनका शरीर कों रीदे ना होरहीदै, नेत्रां मेँ आंसू भर 
रे द । उन्दने श्राकर शरोर प्रम से अधीर दाकर रामचन्द्रजी ॐ चरा पकड़ लिये || १॥ 
कहि न सकत कलु चितवत ठाढ़े । मीनु दीनु जनु जल ते काटे ॥ 


साच हृदय विधि का हानिहारा । सबु सुखु सुकृत सिरान हमारा ॥२॥ 
जैसे मच्लो का पानी के यादर निकालने से वह दीन दशा में हो जाती दहै, कसे हो 
लकमणजा हो गये दें । वे खदे खद देल रदे है, संद से कुलं कद नहीं सकते । हृदय भें साचते 
ह किदे विधाता! अव क्या होनेवाला है । हमारा सारा सुख ओर पण्य तो समात्र हो 
चका ॥ >२॥ | 
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मो क काह -कहव ` रघुनाथा । रेखिहदहिं भवन कि लेइहदहिं साथा ॥ 
राम बिलोकि वधु करजारे । देह गेह सव्र ` सन तृन तारे ॥३॥ 
मु रघुनाथजी क्या कदय १ घर पर दाङ जार्यैगे या साय ले जारयेगे ? रामचन्द्रजो 
ने देखा कि. भाई लक्ष्मण हाय जेडे हण खदे हैँ यौर घर वार्‌ तथा अपने शरीर से भी उन्होने 
नाता तोड़ दिया रै | मी 
बोले ¦ वचन ` राघ्ु: नयनागर † सील-सनेह-सरेल-सुखे-सागर ` ॥ 
तात भ्रमक्स जनि कदर । सकि हदय परिनाम उह ॥9॥ 
` तब नोति में चतुर तथा शोल, स्नेह, ` सरलता श्योर संख के समुद्र रामचन्द्रजो वचन 
वोलै-ह तात ! (दै प्यारे माई) तुम अन्त मँ होनेवाले श्यानन्द के हदय मे सममकर अभी प्रम 
क वश में पड्कर दुःखो मत हो ॥ ४॥ | 
 दो-मातु-पिता-गुरूस्वामि-रि सभाय । 


लहेड लाभु तिन्ह जनम कर न तरू जनमु जग -जाय ॥७१॥ 


जा माता, प्ता, गुरु (बद्ध) आर स्वामी इनको शिक्ता को सिर पर चड़ाकर सद्भाव स 
उसो के अनुसार चलते दे, उन्दने जन्म लेने का लाभ पाया ह र जा रेखा नदं करते उनका. 


जन्म जगत्‌ मे व्ययं है ।॥। ५१ ॥ ॥ ८ ॥ 5 नम पति (व 


यो ° -श्रस जिय जानि सुनहु सिः भाई १ | 
~ यम्य वम --->-- माहीं ॥ १॥ 


+ हे भां ! अपने जी मे देखा - जानकर मेयो सख सुनो । त॒म माता-पिता के चरणां को 

। देखा, भरत र शत्रन्न ओ षर मं नदीं ह पिताजी बद्ध है शौर उनदे मन में नेय 
००8 ॥१॥. | 
7 तुम्हहि लेड साथा । हेड सहि विधि श्रवध च्रनाया ॥ 
युरु पितु मातु प्रजा परिवार । सव कटं परह दुसह-दुख-भारू ॥२॥ 

ज मँ लमक साथ लेकर वन क चला -नाङं ता अयोध्या समो तरद से अनाथ 

हा जायगा । गुरू, पिता, मातत, प्रजा आर कुदधम्बो सव॒ पर न सहने के लायक्र भारी दुःख आ 

पद्धेगा ॥ २॥ 

रु करदह सव कर परितोषू । न तरु तात होडइहि बड दोष ॥ 


जासु राज प्रियप्रना दुखारी । सो नरपु अवसि नरकश्रधिकारी ॥३॥ 


इसलिए तुम यहीं रद र सव सनु रक्खा। नहीं ता दे तात ! बड़ा भाये 
दाप हागां । स्या जिसके राज्य में प्यासो प्रना दुःखी रवी दै बह राजा अवश्य ही नरक का 
श्रधिकारी होता दै॥ ३॥ 
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रह , तात शसि नीति विचारी । सुनत लषन भये व्याल भारी ॥ 


सिश्ररे वचन सुखि गये केसे । परसत लुदिन तामरस जेते ॥।॥ 


दे भाईं ! फेसो नीति विचार्करे तुम षर्‌ हौ रहो ) श्न वचनां को सुनते दो लरमणजा 
बहुत ज्याङल हा गय । उन. ठएडे वचनां से लक्षमणजी कैसे सूख गये जैसे पाला पड़ने 
सृख जाते हैँ ।! ¢ ॥ 


दा०-उतर न श्रावत प्रेमवस गहे चरन" श्चङुलाड । 


नाथ दास म स्वामि तुम्ह तज त कदा वाइ ॥७२॥ 


भरम के वश दो जाने से लदमणजां से कद्यं जवाव नदी देते बनता । उन्टानिं क्वराकर 
रामचन्द्रजी कं चरणो के पकड़ लिया। वे बोले- दै नाथ! ता दासहं रौर आप 
स्वामी ह । जा च्चाप य॒मे दाते दो है ता मेरा क्या वश है अर्थात्‌ मँ क्या कर सकता ह ॥ ७२॥ 


चो °-दोनिहि मादि सित नीकि गासाईˆ । लागि श्रगम श्रपनी कदराडं ॥ 
नरवर धीर धरम-धुर-धारी । निगम नीति कर ते च्चधिकारी ॥१॥ 


स्वामी नं तो मुं हृत ही अच्छो सोख दां है, पर वह मेरो कायरता सते मुमे अगमं 
या कठिन लगी । जे! धोर, धमं के भार के उठानेवाले शेषठ पुरुष दाते है, के ही शाख अर नाति 
के पालन के योग्य होते ह || 


मे. सिषु भ्रमु-सनेह-प्रतिपाला । मदर मेर कि लेहः मराला ॥ 
खक पिलु-मातु न. जानदं काट । कहं सुभाड नाथ पतिश्राह ॥२॥ 


स्नेह ८९५८ ए बालक दं । भला कमा ॐ भो मन्दराचल या 


सुमेर | क "~ री । ॥ । 
प्रत स्वाम न । 
र ऋ] - = ॥ अयोत्‌ | 
1 " क~ ४» 12 हंस भ, पाड श्रै नही उखा 
५ न क्म ` = १ = $ #..॥ ५६ ल ल , म # 1 6 1 शनी दी | नै 
॥ ४ १ न= [ 
१ ५ = ध ४ 0 नौ || ५ १ | र | 
इ सकता न = # स्वभात्र 1 ५ क ॥ 
ब्रह्न 3 पिना-माना 6 किसी ० क 9. कता ड [५ नि - क. 
| | | न 
(बद); | 1 
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मारं सबह एक वतुमह स्वामी । दोनवव॑धु उर-चेतर-जामी ॥३॥ ५4 
जगत्‌ मे जदं तक स्नेह अर नाते दँ तथा शा जा छु प्रीति शरीर चिरवास को ` 












वात कटो गड दै, दे स्वामी, दीनों के मित्र, सके अन्तर्यामी ! अआपही सव 

151 (माता, पिता 111 दि) है || ३ || नः {4 . न्क ॥ , 7 । त्तिः ` = 4 
धरम नीति उपदेसिश्च ताही । कीरति-भति-सुगति- रि ह  जाही॥ 
मन-क्रम-वचन चरनरत हाहं । कृपालु परिहरि कि सेई ॥२॥ 


न 
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= 
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हे नाथ ! धमंनीति का उपदेश उसो के देना चाहिण जिसे कीतिं, ण्यं चौर सद्गति - 
प्यारी हो । कृपासागर ! जो मन, वचन ओर कमं से चरणां में अनुरक्त हा, उसे क्या कभों 
दाडना चादिए ?॥ ४॥ 
दो ० -कसर्नासिधु सुवंधु के सुनि मृदुवचन विनीत । 
समु काये उर लाइ प्रभु जानि सनेह सभीत ॥७३॥ 
दया के समुद्र रघुनाथजी ने अच्छ भाई लक्मणजी के कोमल नत्र वचनां को सुनकर 
श्नौर उन स्नेह से सभय (कदे जाने से डरे हुए) जानकर हृदय से लगाकर समभाया ।। ५३॥ 
-रमागिहु बिदा मातु सन जाई । श्रावद्॒वेगि चलद वन भाई ॥ 
सुदित भये सुनि रघुवर बानी । भयड लाभ वड गड बडि हानी ॥१॥ 
=. उन्हनि कदा--्रच्छा, जाकर माताजी से चिदा माँग ला ओर चामा जल्दी वन क 
ष्वलो । रघुवर की इस वाणी का सुनते ही लक्ष्मणजी प्रसन्न दा गये । उनका वड़ा भारी लाभ 
हृश्चा ओर बड़ी मारी हानि दूर हा गहं ॥ १॥ 
हरपित हृदय मातु पहि श्चाये । मनहूँ श्रध किरि लोचन पाये ॥ 


जाइ जननि पग नायड माथा । मनु रघुनंदन-जानकि-साथा ॥२॥ 
लक्ष्मणजी माता (सुमित्राजो) के पास ८५. ` इतनो श्रसन्नता 
हृ कि मानां किसी अन्धे को श्ँखं मिल गई हां । मात्ताजो के चरणों 
रख दिया, पर उनका मन ता श्री जानकी अर रामचन्द्रनी के साथ था।॥ २॥ 


परते मातु मलिन मनु देखी । लषन कहा सव॒ कथा व्रिसेवी ॥ 
गहं सहमि खनि बचन कठोरा । मृगी देखि दव॒जनु चहं श्रोरा ॥२॥ 


माताजी ने मलिन-मन (उदास) देखकर उसका कारण पृद्धा, तव ल्मणजी ने सब 
विशेष कथा (पूरा हालं) कह सुनाई । उन कटार वचनां को सुनकर समित्रा सम गर श्योर 
जिस तरह वन में श्चाग॒ लगने षर दरनौ धघवराकर चारों अर देखने लगौ इस तरह वे भी 


दशन लगा ॥ ३॥ 


लषन लघेड भा श्रनरथश्राजु । एहि सनेह वस करब शका ॥ 
मागत बिदा सभय सचां । जाइ संग विधि करिह कि नाहीं ॥॥ 
नकष्मणजी ने देखा कि वस ! श्रा अनथं दुच्या । इस स्नेह के वशा पड्कर माताजों 
काम बिगाड़ दंगीं । वे विदा मगिने मँ उरते हृ सकुचाते हैँ श्रौर मन में कहते दै किदे 
विधाता ! माताजी साथ जाने का कह दंग या नहीं ॥ ‰॥ 
नल्‌ -सभाउ । 


दो°-सम्‌ भि सुमित्रा राम-सिय-रूप-स्‌ 
नरुपसनेहु लखि धुनेड लिर पापिनि दीन्ह दाउ ॥७४॥ 
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; खमित्राजी ने राम श्रौर सोता के रूप, सुन्दर शील श्र स्वभाव को सममकर श्नौर 
राजा दशरथ के प्रम के देखकर अपना सिर धुना । वे बोलीं कि पापिनी केकयी ने बुरा 

ज घात किया | ७ ॥ ्‌ स 2० 

चौ ०-धीरज धरेड कुश्नवसर जानी । सहज सुद घे म्रदुवानी ॥ 

तात तुम्हारि मातु बेदेही। पिता रामु सव भांति सनेही ॥ १॥ 

| स्वभाव ही से सुन्दर हृदयवालो सुमित्राजो ने कुसमय जानकर धीरज धरा चनौर वे 
म वाणी से बोर्ली-दे पत्र ! वु्दारी मावा जानकी दै नौर पिता तथा समी तरह ऊ स्ेदी 
राम है ॥ १॥ 

श्रवध. तहां जहं रामनिवासु । तरह दिवस जरह भानुभकासु ॥ 


जँ पै सीय रामु वन जां । श्रव तुम्हार काज कलु नाहीं ॥ २॥ 
| जहां रामचन्द्र का निवास हे वहीं अयोध्या है, क्योकि जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं 
दिनि होता है । जा सीताराम बन के जाते ही तो अयोध्या में रहने का तुम्हारा कुचर काम 
नही ॥। २॥ | ५५ नाई 

यरु पितु मातु बधु सुर साईं ` । सेडश्नहि सकल प्रान की नाई ॥ 


रामु भ्रानभ्रिय जीवन जी के । स्वारथरहित सखा सबही के ॥३॥ 
हे पुत्र । गुरु, पिता, माता, बन्धु (भाद रौर इष्ट मित्र) देवता ९ र स्वामी इन सबं 

` को सेवा प्राण के समान करनी चादि । रामचन्द्र सभी के प्राणष्यारे है, आं के भी प्राण है 
ओर सभी के, विना स्वायं के, सखा? हँ अथात्‌ मतलवी भित्र समी हो जाते है, पर रामचन्द्र 
स्वभाव ही से बिना प्रयोजन भी सभो के भित्रै। ३॥ भि १ 

जनीय श्रिय परम जहां ते । सव॒ मानिञरहि राम के नाते ॥ 

रस जिय जानि संग बन जाह । लेड तात जग जीवन लाटू ॥४॥ 

। दे पुत्र ! जहां तक पूज्य श्रौर परम प्यारे है उन सों का रामचन्द्र के नाते से मानां 

श्यात्‌ वे दी सव कु दँ । अपने जी मे देसा जानकर उनके साय चन क जाओ ओर संसार मँ 

` जन्म लेने का लाभ उटाञ्नो | # ॥ = 4 = क ~ 

` दो०-भूरि भागभाजन भय महि समेत बलि जाँ । ` 

` जँ ठुम्हरे मन ाडि छल कीन्ह रामपद ठाद ।॥.७५। 

बन्धु, सत्‌, मित्र ओर सखा । जो जदा का न सह सके वड बन्धु कडाता हे । खदा श्रा मं र्नेवाला 

छत्‌ होता ह । दोनो एक डी काम करं वे मित्र होते ह रौर जो भाण-खमान प्याय हो वहं कलवा होवा 

दे । “श्रत्यागसहने बन्धुः घदेवानुमवः सुद्धत्‌ । एकक्रियं भवेन्मित्रं षमध्राणः खता मतः | ` ` 

फार ५.३४ 


मै 
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ुत्र १ मँ लन्दारो बलैया लेलो ह, लुम ग़ समेव बडे ही माय्यशाली हुए जे 
. क्ारा चिन्त छल का द्ाक्कर श्रीराम के चरणां मं लमा ॥ ७५ ॥ 

चौ ° -पुत्रबती. जबती जग साईं । रघु-पति-भगतु जासु सुतु होड ॥ 


नतर वभ भलि वादि विश्चानी। रामविसुख सुत तं हित हानी ॥ १॥ 
संसार मं पुत्रवती बही खो है जिसका पुत्र रघुनप्वनी का मक्त हो । नहीं तो व्यर्थ 
कपू के जनने खे वाक ही रहना अच्छा हे । जिसके युत्र राम से विसुख दँ उसके हित की 
दनि है, अयात्‌ उसका मला कमी नदीं हो सवा ॥ १॥ 3 
तुम्हरहि भाग राम बन जां । दसर दहेतु तात कचु नाहीं ॥ 
सकल सुकृत कर वड फल एह । राम-सीय-पद सहज सने) ॥२॥ 
दे पुत्र ! रामचन्द्र तुम्हारे हौ मान्व से क्न का जा रे हैँ चौर दूसरा कुदं ऋरण नी 
4-५-५५ कक का बद्धा मारी फल यदी दै कि भीरग्मखीवा के चरणों म स्वाभाविक 
राय रोषु इरिषा मदु मेह । जनि सपने इन्ह के वस होहू ॥ 
सकल भरकार विकार विदाई 1 मन क्रम वचन करोह सेवका ॥३१ 
अकवर के म + क न्न 
तुम्ह करं चन सव भति सुपासु । संग पिल मातु रामु सिय जासू ॥ 













। 


, दे पुत्र । जिनके साय पिका म यर सोता दहे, उन तुमा वन में खव प्रकार का 
[ है । चस, त॒म वही करना जिसमें वन में रामचन्द्र क्लेश न षावं । मेरा यही उपदेश 
॥४॥ ` 
लं °-उषदेसु यह ॒ जेहि जात तुम्हरे रामस्य संख पावहीं। 
प्ति मातु परिय परिवार पुर यख सरति बन विसरावहीं 
तुलसी सुतदहि सिख देड श्रायघु देन्ह युनि आसिव र्डं ॥ 
रति हाउ श्रविरल मल सिय-रघु-वीर-फद नित नित नहं ॥ 
हे पुत्र ! मेरा यही उपदेश-दै कि तुम्डयरे जाने से खम श्चौर खोता सुख पावं, शौर 
वन मं रहते हृष पिता, माता, प्रिव, कुटुम्बी, अयोत्त्रा युरो, सुख इत्वादिच्छं कमै याद भूल 
जाय । तत्ते कटे हँ कि इस तरह पुत्र के उपदेश केकर, वन जाने की न्ना दी 
क किर यह आशोवाद दिवा कि शोसोकाराम के चरर मे तुम्दारी स्क्व; ञद्ध चौर नित्य न्ड 
प्रीति वदे ॥ 











जेहि न रामु बन न कलेसू । सुत स्म करहु इदटङ उपदेसू ॥४॥ 





॥। 


~~ ~ यका 
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सा ०-मालु चरन तिरु ना चले तुरत सकित हदय । 
वायुर विषम तोराइ मनँ भाग शयु भागवस ॥७६॥ 
लदमणजी, माताजी के चरणों में सिर सुकाकर डरे हुए मर इस चरै च्ल दिये 
जिख तर्‌ करई ख मान्बवश रथिनः जाल ढे चुज्ञ कर भागा हो ।॥ ७६५ ` 
ची०-गये लषन जहं जानकिनाथृ । भे मन सुदित पाड प्रियसाथ ॥ 
वदि राम-सिय-चरन सुहाये । चले सेग॒ल्रृपमंदिर श्राय ॥१॥ 
५. लकमणजो वहं गये, जहाँ जानकीनाय रामचन्द्रजो ये । वे प्यारे का साथ पाकर मनं 
मं बड़े प्रसन्न हुए । आ्रीसम अर सीवाजी के सुहावे चरणों ख प्रणाम कर ३ साथ चले रौर 
राजा दशरथ के मन्द्र (महत्त) मे पचे ॥ १॥ 
कहहि परसपर पुरःनर-नारी । भलि बनाई विधि वात विगारी ॥ 
तन ङस मन दुखु बदन मलीने । विकल नहँ माखी मधु छोने ॥२॥ 
नगर के खी-युरूष श्रापस में कहने लगे कि विधाता ने अच्छी वात बनाकर बिगाड़ 
दी 1 समो के शरीर दुचले, मन मेँ दुःख अर मुख मलिन हो गये दै ओरवे रेखे विकल हैँ 
जैसे शाद दिन जाने पर मक्खियाँ हो जाकी है ॥ २ ॥ 


कर मीजहि सिरु धुनि पछिताही' ! जनु बिनु पंख विरहेग च्रङुलाहीं ॥ 
भह बड़ि भीर मूषदरवारा । बरनि न जाइ विषाद श्चपारा ॥३॥ 


~. ॐ सभो दाथ सलने अर खिर धुनकर पद्धताने लगे ओर ेसे व्याङल हुए मानां बिना 
पंख के यन्तो 1. यजा ऊ दरबार में बड भारी भोड़ हो गहे ओर अपार दुःख हु जिस 














४२० रामचरितमानस 


चो °-सकड न बोलि विकल नरनाहू । सोकजनित उर दारन दाह ॥ 
नाइ सीसु पद श्रतिश्रनुरागा । उरि रघुवीर विदा तब मांगा ॥१॥ 

मारे बेचेनी के राजा कुद बोल नहीं सकते, हृदय मेँ शाक से उत्पन्न कटार दाहं 

हो रह। है । तब रामचन्द्रजी ने बडे प्रम के साथ उनके चरर्णो मे सिर नवाकर श्यौर खड़े होकर 

बिदा मांगी ॥ १॥ 

पितु श्रसीस श्रायसु मेहि दीजे । हरषसमय विसमड कत कीजे ॥ 
तात किये श्रिय ग्ेमप्रमादू । जसु जग जाइ हाड श्रपवादू ॥२॥ 

उन्हानि कटा- द पिता जो ! मुभे आआशोवोद शौर वन जाने कौ श्राज्ञा दोजिए। 


जाप श्यानन्द्‌ के समय दुःख किंस लिए कर रहे १ ह प्यारे पिताजी! जे प्रेम के मोह में 
आप इस समय अपने मन को करेगे तो संसार में आपका यश नष्ट हो जायगा अौर 


निन्दा होगो ॥ २॥ 
सुनि सनेहवस उटि नरनाहा । बेटारे रघुपति गहि बाहा ॥ 
सुनहु तात तुम्ह कं मुनि कहं । राम चराचरनायङ़ श्चं ॥३॥ 
राजा दशरथ ने यह सुनकर स्नेह के वश उठकर रामचन्द्रजी के बोँहे पकड्कर बैठा 
लिया श्योर बे कहने लगे- दे सुनो, तुमको मुनिजन एेसा कते है कि राम॒तो चराचर ¦ 
(स्थावर-जङ्गम) के मालिक है ।॥। ३॥ 
सुभ श्रु श्रसुभ करम श्चनुहारी । इंखु देड फल्यु हृदय विचारी ॥ 
कर जो करमु पाव फलु साहं । निगम नीति श्रसि कह सबु कों ॥४॥ 
जैसे जिसके श्चुभ या श्च्यभ कमं हाते हैँ उन्दी के अनसार हृदय मँ विचार कर इश्वर 
फल देते हं । जा कमं करता है बही उसका फल भागता है, एेसी ही शाख की नीति है श्रौ 
एसा ही सब कड कते हँ ॥। ४ ॥ 
दो ०-श्रउडर कर श्रपराध कोड श्रउर पाव फल भेायु। 


भ्रति विचित्र भगवंतगति को जग जान जोय) ॥७८॥ 
ता कादं श्रौर करे ओर उसके फल का भाग ्ौर द छाई भोगे, यह बड़ी 
ही विचित्र दश्वर की गति है । उसके जानने के योग्य जगत्‌ मेँ कौन ह १ ॥ ५८ ॥ 


चो ° -राय रामराखन हित लागी । वहत उपाय किये छलु त्यामी ॥ 
लखा रामरुख रदत न जाने । धरम-धुरं-धर धीर सयाने ॥१॥ 
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राजा ने रामचन्द्रजी को रख लेने के लिए निश्चल भाव से बहुत से उपाय किये, पर 
अन्त मे उनका रख देखा ता यह निश्चय हो गया कि ये धमं क धुरषर, धीर रौर चतुर है, 
इसलिए किस तरह न रह सकंगे ॥ १॥ 
तव चप सीय लाइ उर लीन्ही । श्रतिहित वहत भांति सिख दीन्ही ॥ 
` कहि वन के दुख दुसह सुनाये । सासु ससुर पितु सुख समु राये ॥२॥ 
तब तो राजा ने सीताजो का हृदय से लगा लिया श्नौर बहे प्रेम से नदे बहुत तरह 
को सोख दौ । उन्दं वन के कठिन दुःख सुनाये ओर सासु-खयुर वथा पित के सुखां को भी 
। स्माया ॥ २॥ । 
 सियमनु रामचरन श्रनुरागा । धरु न सुगसु बन विषम न लागा ॥ 
उरड सहि सीय समु कां । कहि कहि विपिन विपति श्रधिकाई ॥३॥ 
सीताजी के मन में रामचनद्रजी के चरणां से। प्रम था इसलिए न उन्दं घर ज रहना 
सखद या सहज माद्ूम हुश्या ओर न वन का जाना कढिन । फिर नौर श्रौर लोगों ने भी बन 
की भारी विपत्तियं का बत्ताकर समाया ॥ ३॥ 
सचिवनारि युरनारि सयानी । सहित सनेह॒ कहहिं श्दुवानी ॥ 
तुमह कदं तो न दीन्ह वनवासू । करहु जो कहि ससुर-यर-सास्‌ ॥४॥ 
मन्त्रो को खो रौर गुरु को चतुर सिया स्नेह के साथ कोमल वाणी से कदने लगीं -- 
तुमकेा वे सासु-ससुर ने बनवास नहीं दिया दै, इसलिए सास-ससुर ्ौर बद लोग जा दध 
कटं वही तुम करो ॥ ४ ॥ । 
दो०-सिख सीतलि हित मधुर शु खनि सीतहि न सोादहानि । 
सरद - चंद - चंदिनि लगत जनु चकं श्रकुलानि ॥.७६॥ 
ॐ: सोताजो का बह शोवल, हितकारी, मोढो ओर कोमल सोख सुनकर नहीं सुदाः । 
जैसे चकं शरदकाल के चन्दर की चांदनी लगते ही व्याकुल ह जातो है वैसे ही सीताजी 
भी व्याकुल हो गड ॥ ७९॥ 


चो °-सीय सङुचवस उतरु न देहं । सो सुनि तमकिं उठो केके ॥ 
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चषि" घरानत्रिय कम्ह रघवीरा । सील सनेह न छाँडि भारा ॥ 
छतु सुजसु परलोक नसाऊः । तुम्हदि जान बन कहिहि न काऊ ॥२॥ 
हे रघुबोर ! तुम राज्य क ख के उमान व्यार हो, इसलिए बे मीर वुम्दारा शील 
र स्नेद नहीं दोङ़्गे । बाहे पुख्य, शद्ध यश चओ्ौर वरलाक ये सभी बिगड़ जार्यै पर तुमको 
जाने के लिप बे कभी न कटे ॥ २॥ 
भूप बचन वानसम लागे । करहि न पान पयान अभागे ॥३॥ 
फसा विचारकर जे तुम्दं अच्छा लगे वहो करो। माता केकयो की यह शिता 
रामच्न्द्रजी ने बड़ा हो सुख फाया । केकयो के वेटो व्चन राजा को बाख छे समान ले 
श्र बे कदने लगे कि हयाय ! ये अभागे ण॒ अव भो नदीं निकलते ! ॥ ३ ॥ 
लोग विकल मुरुच्ित नरनाहू । काह करिय कल्य सू न काहू ॥ 
राम तुरत मुनिषु बना । चले जनक जननिहि सिर नाई ॥२॥ 
राजा ता मृदित (बेदोश) हो गये ओर सव लोग न्याकुल हो गये ! क्यो करं क्या न 
। करं १ किखो ओ कु सूः नदी पडत । रामचन्द्रजी चुर्त युनि क वेष बनाकर्‌ ओर पिका- 
भाता का सिर मुकाकर चल पदे !। ४ ॥ | 
 को०-सजि बवन-साजु-समाजु सु बनिता-वंधु-समेत । 
वंदि वि्र-युर-चरन पु चले करि सबहि श्रचेत ॥८०॥ 
॑ रामचन्द्रजी खी ओर भाई सहित सव वन की सामग्री सजकर जाद्यणों शौर गुर 
(बडे) जनो के चरणां मं बन्दनाकर सबका अचेत छोड कर चले ॥ ८० ॥ . 
चो ०-निकसि वसिष्ठदार भये ठादे ) देखे लोग ॒विरहदव दादे ॥ 
कदि प्रियवचन सकल समुाये । विधलरंद रष्बोर बोलाये ॥१॥ 
रामच्नद्रजी राजमहल से निकलकर वसिष्ठजो के द्रवाच्ं पर॒ खद्े हुए । चन्दनं 
देखा कि सव लोग विरहरूपो याग में जल रहे है । उन्दने प्यारे वष्वन कहकर सवका सममाया, 
फिर बाह्मण की मण्डली का बुलाया ॥ १॥ 
यरु सन कहि बरपासन दोन्हे । श्रादर दान बिनयवस कन्हे ॥ 
जाचक दान मान सैतोषे। मीत पुनीत पेम परितोषे ॥२॥ 
गुरुजी से ककर उन ह्मण को उन्दने वषं के लिए भजन दिया चर दर, दान 
दथा विनय से उन्दं प्रसन्न किया । फिर मगिनेवालों का दान ओर मान से तथा मित्रों क पवित्र 
प्रीति से सन्तुष्ट किया | २॥ 
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दासी दास बोल्ह ब्होरी । युरुहि सपि बोले कर जोरी भ 
सव ङे सार संभार गोसाई । करवि जनक जननी ङ नाई ॥३॥ 


छर रामचन्द्रजो ने अपने दाख-दासिर्यो को चलाकर उनके युरुजो के सोकर दाथ 
जाङ्कर कहा- हे गुसाई ! आप्र इन खवक्मी देच-अल आर्‌ आता-पित्ता के समान 


करना । ३॥ 
बारद्धि बार जारि जग पानी । कडत रामु सव सन शदुव्मनी ॥ 
ताइ सब भांति मोर हितकारी । जेहितं रह भु्पाल सुखारी ॥९॥ 
कमचन्द्रजो बारंबार देनं दथ जद्कर खसे नख्रवा के साथ वचन कदने लगे कि 
मेरा सब तरह से हितकारी मित्र बयो द्येग ज महाराज का प्रसन्न रख सकेगा ॥ ४ ॥ 


दो०-मातु सकल मेरे बिरह जेहि न हेहि दख दीन 1 ` 
` साड उषाड तुम्द करोड सव पुरजन परम भ्रवीन ५<१॥ 

ˆ दे पुरवास्रो । तुम खव चदे चतुर हौ, ईसलिषट तुख साग कही च्खाव करना 
यरे मेरी सभी माताये भेर विरद भें दुखी अर उदास न हों ।। ८१॥। 














चौ ० -एहि बिधि राम सबहिं समुशावा । खुर-पद-पद्‌ 
गनपति मोरि गिरीस मनाई । चले असीस षाड रघुराई ॥१॥ 
चमंचन्द्रजी ने इख चउरह खबर सममरया । फिर रुरजी के चरण-कमलय मं प्रणाम 
किया ओर गखपति पवतो ओर मद्यदेव का मनाकर वथा अशीवाद्‌ पाकर वे चले ॥। १५ 
रामु चलत ॒श्चति भयड निषाद । सुनि न जाइ पुर श्रारतनादू ॥ 


कुसयन लंक श्रवध शति सोकर ! इरष-बिषाद-विवस घुरल \॥२॥ 
रामचन्द्रजो क चलते डो बकन म्यसो दुःख हुआ । पुरो मर मे भयङ्कर शब्द {खद्यकार) 
ा सया, जो सुना नदं जत्य थ १ उसो समय खद् में अपरक्तन हए, अयोध्या में चत्यन्त शोक 
, न आर इुःख दनो ऊ बरा ये हो गये। अरान्‌ व 


(दक्वा) 
रामवनवास अर पुरो का दुख देखकर ते दुखो अर भविष्य मेँ रा्तसवधरूपी अपनो काये- 
सिद्धि से प्रन इए || २॥ 
गइ ॒मुरुढा तब भूपति जागे । बोलि सुमंन्न॒ कहन शरस लागे ॥ 


रामु चले बन भान न जां । केहि सुख लागि रहते तन माहं ॥ ३१ 
मृच्छ दृद्‌ हुईं तव राजा ज्छये शोर सुमन्त्र केव कुत्ककर एेखा ऊने लगे- रेख, यम 
त वन का चले पर मेरे प्राण नही जाते । ये कौन से सुख के जिए शीर मे उरे इर दं ॥ २४ 

















प्रहरषि सिरुनावा॥ ` 


४२४ रामचरितमानस 


एहि ते कवन व्यथा बलवाना । जो दुखु पाइ तजिहि तनु धाना ॥ 
युनि धरि धीर क नरना । लेड रथु संग सखा तुम् जाह ॥४॥ 
इससे भो अधिक बलवान्‌ शौर कौनसो पड़ा होगो जिससे दुःख पाकर प्राण 
शरीर के दयोड़गे १ फिर॒धौरज धरकर राजा ने कदा--दे सखा ! तुम रथ लकर राम के साय 
जाओ ॥ ४॥ < ५ 
दो ०-सुटि सुङमार कमार दोड जनकसुता सुकुमारि । 
रथ चढाइ देखराइ बलु फिरेह गये दिन चारि ॥८२॥ 
चदा इधर-उधर वन दिखाकर दा-चार दिन के वाद्‌ लौट श्याना ॥ ८२ ॥ 
चो ° -जें नहि फिर धीर दोउ भाई । सत्यसंध दृढव्रत रघुराई ॥ 
तौ तुम्ह विनय करहु कर जारी । एेरिय प्रथु मिथिलेसकिंसारी ॥ १॥ 





यदि दोनों धोर भाई न लौटे, क्योकि वे सत्य प्रतिज्ञावाले रौर दृद [ववति हेता ` 


तम दाथ जेङ्कर प्राथना करना कि हे स्वामी ! श्रोजनकसुताजी ऋ ता लोटा दीजिए ॥ १॥ 


जव सिय कानन देखि डरा । कहेह मेरि सिख श्रवसः पाई ॥ ` 


सासु ससुर शरस कहेड सेदेसु । पुत्रि फिरिय बन वहत कलेसू ॥२॥ 
_ _ जव सोता बन देखकर डर तव अवसर पाकर भेरो दो हदे सीर उनसे कहना कि दे 
बेटी ! सासु शरीर ससुर ने यद सैदेशा कलाया है कि त॒म अयोध्या को लौट चलो, क्यंकि वन 
मे वड़े भारो कष्ट है ॥ २॥ े 

पितुष कवरं कबहुँ सुरारी । रहे जहां स्चे हाड तुम्हारी ॥ 

एहि विधि करोह उपायकदंवा । फिरइ त होड भ्रानश्नवलंवा ॥३॥ 

कभी पिता के घर (नैहर मे), कभी खसुर के धर जहाँ तम्दारी इच्छा हो वहीं रहना । 

इसा तरह तुम बहुत-से उपाय करना । जे सता लौट आवेगी ते मेरे श्राणा क सहाय 

होगा | ३॥ | 
नाहि त मेर मरु परिनामा । कलु न॒वसाइ भये विधि वामा ॥ 

धस कदि सुसं परा महिराऊ । राम लषनु सिय श्चानि देखाउः ॥४॥ 

नदी ता अन्त में तो मेरा मरना निश्चित हो ह । विधाता क विपरीत होने षर छद 
नस नहा चलता । इतना कटकर फिर यः कते कते राजा मूधित ` हो गये कि राम, लक्ष्मण 
शौर सीता का लाकर मुके दिखायो ॥ ४॥ । ला कि एणाः ¬ ॐ कि क ली 
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दो ०-पाइ रजायस नाइ सिरु रथु श्रतिवेग वना । 
गयउ जहां बाहर नगर सीयसहित दाड भाई ॥८३॥ 
सुमन्त्रे राजा की श्राज्ञा पाकर, छन्दं प्रणाम कर श्रौर बड़ जल्दी रथ तैयार कर नगर 
के बाहर वहाँ गया जहाँ सीता समेत दनां भई थे ॥ ८३ ॥ 
चो ०-तव सुमंत्र छपवचन सुनाये । करि विनती रथ रामु चढाये ॥ 
चदि रथ सीयसदहित दोउ भाई । चले हृदय श्रवधहि सिर नाई ॥१॥ 
तव राजा के वचन सुमन्त्र ने सुना दिये शौर प्राथेना करके रामचन्द्रजो को रथ पर 
चदाथा। सीता समेत देनं भाई रथ पर चदृकर मन में अयोध्या छा प्रणाम करद 
चलं ॥ {१ ॥ 
चलत रामु लखि श्रवध ्ननाथा । विकल लोग सव लागे साथा॥ 
कृपालिधु बहुविधि समु्ावहि । फिरहि प्रेमवस पुनि फिरि श्राव ॥ २॥ 
रामचन्द्र के चलते हो अयोध्या का अनाय हई जानकर सव लोग व्याकुल होकर 


रामचन्द्रजो के साय हा गये । छकृपासागर रामचन्द्रजी बहुत तरह से उनका सममाते है रौर 
वे लौटने लगते दँ, पर प्रेम के वश कुचं दूर लौटकर फिर उलटे श्राकर साथ ह जाते हँ || २॥ 


लागति श्चवध भयावन भारी । मानहँं कालराति र्ैधियारी ॥ 
धार जंलुसम पुर-नर-नारी । डरपदि' एकि एक निहारी ॥३॥ 
अयोध्या बहुत डरावनां लगतो क मानों उख पर कालरात्रि को धेर छाई हा । 

नगर के ख्ली-पुरुष डरावने जन्तुं से लगते दँ । वे एक दूसरे को देख देख उरते है ॥ ३॥ 

धर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीतु मनँ जमटूता ॥ 

वागन्ह विटप बेलि ङम्हिलाहीं। सरित सरोवर देखि न जाह ॥६॥ 
. सवके घर मानां श्मशान ^ कटम्बो < लग मानां भूत हं ओर पुत्र मित्र ्ादिक 
मानों यमराज के दृत ईँ । बरीच में दृक्ञ ्ौर वेलं छम्दला गई, नद चौर तालाबों की श्चोर 
ता किसी से देखा भो नहीं जाता था ॥ ४ ॥ 

दो ° -इय गय काटिन्ह केलिमरग पुर-पसु चातक भोर \ 

 .. -पिकरथांग सुक सारिका सारस इंस चकोर ॥=४॥ 
- , वेदे, दायी; कोड़ा (पाले हए हिरन), नगर के पञ्च, पपीदा, मेर, यल, चकवा, 
वता, मैना, सारस, हंस श्रौर चकार आदि करोदं जीव ॥ ८४॥ ` ` ` 





। ऋ 
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चो०-रामवियोग विकल सब खादे । जह तं मनुँ चित्र लिखि काडे ॥ 
नगरः सकल बु गहबर भारी! खग रग विपुल सकल नरनारी ॥ १॥ 
सब रामचन्द्रजी के विचाग मं विद्धलं जहां के तहा रेसे खद रह गये मानों चिवेरे ने चित्र 
मं लिखकर उन्दरं खड़ा कर दिया हौ। खय कगर शो मानें चङ अयड्कर कन हा सया अर 
उसके निवासो खी-पुरुष ही बन के षडु-पच्छी हा गये +| १ ॥ 


विधि कैक किरातिनि कीन्दी । जेहि दव दुसह सहँ दिसि दीन्दी ॥ 
सहि न सके रघु-वर-बिरहागी । चले लोग सब व्याङल भागी ॥२॥ 
विधाता ने इख वन के जलाने के लिए केकयो को आओलनो बनाया जिसने दसें दिशायां 
में दुःसह आग लगा दी । रामचन्द्रजी को विरद्‌-अन्नि के कादं भो न सह सका, सब लेग 
घवरक्रर भाग खड हए ॥ २॥ 
सवहि विचारु कीन्ह मन माहीं । राम लषनु सिय बिनु सुखं 
जहाँ राभु॒तदहं सुह समाज । बिनु रघुबोर श्चवध नहि काॐ, ॥ २ 
सवने मन म साच लिया कि राम, लम ओर सीता विना सुख रही, इसलिए जहाँ 
सम तहां हम सव । रामचन्द्र के विना हमारा अयोध्या मे कुठ काम नी है ॥ ३॥ 


चले साथ शरस मंत्र दढाडं । सुरदुनेभ सुखसदन 


राम-चरन-पंकज प्रिय जिन्हदं । बिषयभाग बस करदह कि तिन्ह ॥ ४॥ 

बस गेसो सलाह के पक्का करके देवताच्रां को मो दुलभ रेखे घर के सुखं को चोड- 

कर्‌ सव लाग ॒रामचन्द्रजो के खाय चल षदे | जिनके रामचन्द्रजी के चरण-कमल प्यारे है, 
उन्दँ क्या कथो खंखारी सुख अपने बश मेँ कर सकते ह १ | # ॥ 


द्ये °-बालक बद्ध विहाय शह लगे लोग सव साच) 


तमसा तीर निवास किय रथम दिवस र्नाथ ॥८५॥ 
क बालकं से लगाकर बद तक सभो लोग--अथवा बालक शौर बुडढां का घर में रखकर 
आर सभो लोग--अपने घर ढ़कर साथ हा लिये । पदले दिन शोरघुनायजी ने वमसा नदी के 
किनारे निवास किया 1] ८५ ॥ 


चो ° -रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सदय हृदय दुखु भयउ विसेखी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई" । बेगि पाइश्चहि पीर पराई ॥१॥ 
रामचन्द्रजौ ने प्रना के ग्रम के वश मेंदेख्वा, तव उनके 


आसो दुःख इच्छा! रधुनायजो परम दयाल है, श्सी शे वे धराये खों क तुरन्त 
ही समः लेते हँ ॥। १॥ 
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कहि सश्रेम शदुबचन सहाये । बहुविधि राम लग समाये ॥ 
किये धरम उपदेस घनेरे । लोग प्रेमबस फिरहि* न फेरे ॥२॥ 
| रामचन्द्रो ने प्रेम के साख कोमल ओर सुदावने बच्चन कडकर बहत तरह से लागे 
- ज चर बहुत-से धमं-सम्बन्धो उपदेश दयि परर लेाग भेम ॐ कश लोौयने से नहीं 
दते ये ॥ २॥ | 
सील सने ाडि नहि जाई । श्रसमंजसवस भे रघुराई ॥ 
लोग सोग - सरम - क्स गये सोइ । कुक देवमाया मति मोहं 13 
रामचन्द्र जो से शील ओर स्नेह घोडे नहीं जाते! इसलिण वे वड़ो दुविधा में षड 
यये । क्योकि लें का न सराय हो लेते बनता है, न वे सममाने से फिरते ही हे । शाक 
आर परिम से यके हृष लाय सः गये ओर कलच देवतं को माया ने मी उनका बुद्धिकेा 
माह लिया ॥ ३॥ | 
जवहि जामजुग जामिनि बीतो + राम सविव सन कटेड सोती ।) 
खोज मारि रथ हक ताता । श्रान उपाय वनिहि नहि वाता ॥॥ 
जव दो र रात बौत गईं तव (अवं रात्रि भे) रामचन्द्रजी ने मन्त्रो से परीति के साथ 
कडा कि हे तात ! याँ से रथ क इस रीति से होक ले चला कि उसका निशान न पडे} अर 
किसी उपाय से बाच नहीं बनेयो ॥ ४ ॥ र, 
दो°-राम लषन सिय जान चढि संभुचरन सिरु नाइ । 
सचिव चलाय तुरत रथु इत उत सरोज दुराड्‌ ॥८६॥ 
चर राम, लकमण ओर स्मेलछजो ओरिकजो के चरां ओ भराम कर रथ पर सवार 
दए । दुरन्त ही मन्त्री ने स्थ के चिद के इर उधर छिपाकर उसे होक द्वा ॥ ई ॥ 
चो °-जागे सकल लोग भये भरू । गे रघनाथ भयड ज रति सोरू ॥ 
रथ कर खोज कतहु नहि पार्वाह । राम राम कहि चहं दिसि धाव ॥१। 
गया । दू दने पर र का चिद्ठ॒ कदां नीं भिता अयात्‌ यह पताः न लग सक कि रय किथर 
गया है । इसलिए वे सव राम राम कदते हए चायं ओर दौडने लमे ॥। १ । 
मनु वारिनिधि बृड जहाज ! भयड विकल बड़ बनिकसमा 
पहि णक देहि उपदेखुः । तजे राम हम जानि . कलेसु, ५२ 
उख स्य ऋं उन खवको घबराहट यी इदं जैसे स्घयुद्र के भवर किर बद्धे भारी 
जटा्ड के इव जपने से उसके मलिक ज्ाग््रसिं का समूद पराके । बे प्छ दूसरे से कने लगे 
कि रामचन्द्रजी ने हम लोगों के क्तेश का विचार करके द्योड़ दिवा ॥ २॥ ` 
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निंद ` श्रापु सराहहिं मीना । धिक जीवन रघु-बोर-विहीना ॥ 

जौ पे परियवियोयु विधि कीन्हा । तौ कस मरु न मि दोन्हा ॥२॥ 
प्रे सव लाग अपनो निन्दा करते हुए मछलियां की प्रशंसा करने लगे ( मद्धली 


पानो बिना मर जातो है पर वे लोग राम विना मर नहीं गये)। बे कहने लगे कि रघुवीर क 
बिना हमारे जीने का विक्नारदहै। यदि विधाताने ष्यारे (राम) का वियोग दही दियातेा बह 


श्रव हमें मांगने पर सत्यु क्यों नहीं दे देता १ ॥ ३॥ 
एहि विधि करत प्रलापकलापा । श्राये श्रवध भरे परितापा ॥ 


बिषमवियोग न जाइ बवखाना । श्रवधिश्रास सब राखहि प्राना ॥४॥ 
इसो तरह विलाप में वकते ओर सन्ताप मे भरे हुए बे लोग अयोध्या मेँ श्चाये । उन 
लागा का कटिन वियोग कते नहीं बनता । सव लोग वनवास से लौट आने की अवधि की 
शारा से प्राण रक्े हुए हे ॥ ४॥ | 
दो°-राम-दरस-हित नेम रत॒ लगे करन नरनारि । 
मनुं कोक केकी कमल दीन विहीन तमारि ॥८७॥ 
सव स्रो-पुरुष रामचन्द्रो का दृशंन मिलने के उद्देश से नियम शौर त्रत करने लतो 
श्रौर एसे दीन टो गये जैसे चकवा-चकवो श्नौर कमल सूयं के बिना हो जाते दै ॥ €७॥ 
चो ०-सीता-सचिव-सहित .दोड भाईं । खंगवेरपुर प्हैवे जाईं 
उतरे राम देवसरि देखी 1 कीन्ह दंडवत हरखु विसेखी ॥ १॥ 
उधर राम-ल्दमण देनो आई सोता शरीर मन्त्रो सित श््गवेरपुर जा पचे । राम 
चन्द्रजो वहाँ गंगाजी का देखकर उतर पदे च्रं उन्दोनि बड़ी प्रसन्नता से गंगाजी का दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया ॥ १॥ 
लषन सचिव सिय करिये प्रनामा । सबहिं सहित सुख पायड रामा ॥ 
गंग सक्रल-मुद - मंगल - मूला । सव सुखकरनि हरनि सब सूला ॥२॥ 
फिर लक्ष्मण, मन्त्रो श्रौर सीताजो ने भो प्रणाम किया । रामचन्द्रजो {ने सवके साथ 
खख पाया । गंगाजो सम्पूणं आनन्द्‌-मंगल को मूल हँ ओर सव सुखो की कनेवालो तथा 
सव श्लों (दुःखो) को मिटानेवाली है ॥ २॥ 
कहि कहि कारिक कथाप्रसेगा । रामु विलाकहि गंगतरंगा ॥ 
सचिवहि श्रनुजहि प्रियहि सनां । बिबुध-नदो-महिमा अधिकाईं ।॥३॥ 
भोरामचन्द्रजो अनेक प्रकार को कथायं का कहते हए श्रगंगाजो को तरङ्गं का 
1 लगे । उन्होने देव-नदं श्री्गगाजो कौ बड़ी महिमा मन्त्री, लदमण ओर सीताजी क 
॥ ३ ॥ 
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मजञ्जनु कीन्ह पंथसख्रमु गयऊः । सुचि जलु पियतु मुदित मनु भयऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिटइ ससु भारू । तेहि खमु यदह लोकिक व्यवदहारू ॥॥ 
किर सवने स्नान किया, उससे रास्ते की थकावट दूर हो गई ओरं शुद्ध जल पीते ही 


मन प्रसन्न हौ गया । तुलसीदासजी कहते ह किं जिन श्रीराम कै स्मरणमात्र करने से सारे 
सांसारिक श्रम मिट जाते हँ उनके लिए श्रम का दना मिटना श्नादि कना फेवल लौकिक व्यवहार 


हीकेलिएदै।४॥ 
- दो ०-सुद्ध॒ सच्चिदानंदमय कंद भानु-कुल-केतु 


चरित करत नरश्ननुहरत संखटति-सागर-सेतु ॥८८।॥ 
कया श्रोरामचन्द्र॒ ते शुद्ध, सत्‌, चित्‌, ानन्द्‌-कन्द्‌ परमात्मा है । वे सूर्यवंश के 
ध्वजारूप इस जगह मनुष्यां के अनुसार चरित्र कर श्ादशां दिखाते हँ । बे वास्तव में संसाररूपी 


समुद्र के सेतु है ८८ ॥ 
चो ° -यह सुधि यु निषाद जव पाईं । सुदित लिये परिय बंधु बोलाई ॥ 
लिय फल मूल भेट भरि भारा । मिलन चलेउ हिय इरषुश्चपारा ॥१॥ 
गुह निषाद ने जव यह खवर पां तब उसने प्रसन्ने होकर अपने भाई-बन्धु्यं को 


बुला लिया । शौर भेर में देने के लिए अनेक फल-मृले से भरे बरहेगे साथ लिये मन म अपार 
आनन्द से भरकर वह मिलने चला ॥ १॥ 


करि दंडवत भट धरि श्रागे। पुदहि विल्लाकत श्रति श्रनुरागे ॥ 


सहज-सनेह-विबस  रछुराइं । पृची. सल निकट वेठाईं ॥२॥ 
दंडवत्त करके अर रामचन्द्रजो के सम्मुख भेट रखकर वह वड़े प्रेम के साथ उनकी 
श्योर देखने लगा । रघुनायजी ने स्वाभाविक स्नेद के वशा हो गुह का पने घासं बैठाकर 


उसस कुराल पृद्धी ॥ २ ॥ 
नाय सल पदपंकज देखे । भयँ भागभाजन जन लेखे ॥ 
देव॒ धरनि-धनु-धाम तुम्हारा । सैः जन नीच सहित परिवारा ॥३॥ 
गृह ने उत्तर मे कदा-दे नाथ ! पके चरण-कमलों के दशन से कुशल है. चाज 
ओ लोगों की समक मेँ भआम्यवान्‌ हुच्या । हे स्वामी ! यह प्रध्वी, धन श्रौर धर सव पका है, 
म तों परिवार सहित आपका नीच दास द ॥ २३॥ | 


करपा करिय पुर धारिय पाऊ । थापिय जन सबु लगु सिदाऊः ॥ 
कहे सत्य सब सखा सुजाना । मादि दीन्ह प्ति आयसु श्राना ॥४॥ 
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हे नथ ! दल पर छया कोचिए. शरोर पुर (श्रगवेरपुर) मेँ चरण रखिए । गुमे अपना 
दास वनाइष जिस्म स्र लोग युभखे इष्य करे (भाग्य के कारण) । रामचन्द्रजो ने कहा-- 
हे चतुर भित्र ! यह्‌ ते तुमने सत्य कदा पर सु षिताजो ने शरोर ही आह्ञा दी दै॥ ४॥ 
दे०-बरंष चारिदस चासु बन सुनि-्तु-बेषु-श्चहारु । 
` अञ्ुवास निं उचित सुनि हि भयड दुलभार ५८६ 
मेरे {लिए चौदह वषं तकं वन का निवास, सुनि का त्रत (नियम), उन्दी का वेव ओर 
छन्द का ्रादार करना दै + -फेखी दृशा में गवि क आतर बना यन्य नहीं है । यह्‌ सुनकर गुह 
को भारी दुःख हुश्रा ॥ <९॥ 







लेड रघुनप्रथह्नि ठा देखावा । कटेड राम सव भति सुद्ावा ॥ 
पुरजन करि : जद्ार धर श्राये । रवर सध्याकरन सिधाये ॥३॥ 
उसने रामचन्द्रजी केव साथ ले जाकर वद ठिकाना दिखाया । रामचन्द्र जी ने रेखकः 
कटा कि ठीक है, यहाँ सव अनुकूलता ह । पुर-वासी लोग जेदार (मुज) करके अपने घर ये 
शीर रामचन्द्रजी सन्ध्या करने चले गये ॥ ३॥ 
ग्द सवांरि साथरी उसाईं । ङस-किंसलय-मय ददल सुदा ॥ 
सुचि फन मूल मधुर दु जानी । दोना भर भरि राखेसि श्रानी ॥४॥ 
क) युर ने कत भौर मल पततां का करम शौर मन्दर विद्धोना तैयार करके 
बिच्धा दिया ओर पवित्र ओर चुनकर दधाने मे अर स्कर लाकर रख दिये ॥ ५ ५। 






= 





चौ ° -उठे लषलु प्रभु सवत जानी । कहि सचिवहि सोवन दुबानी ॥ 
कल्युक दूरि सजि बानसरासन । जागन लगे वटि बकीरासन ॥ १ 
 '  लक्मणजी ने प्रमु रामचन्द्र का सो गये जानकर केमल वारी से मन्ी को सेनि के 
लिट कटा अर वे वहां से क दूर पर, धनुष बाण ताने हुए, बीराखन से बैठकर जागने लगे 
अर्यात्‌ परा देने लगे ॥ १ ॥ | | 
युद्ध बोलाड पादृरू प्रतीती । ठाव ठावं राखे रति प्रीती ॥ 
श्रापु लषन पहि बेटेड जाह । कटि भाथा सर चाप चढाहं ॥२॥ 
गुह ने विरवासमपात्र प्रेदारो क जुलाकर बद प्रीति, से उनका जगह जयद खडा कर 
दिया । ओर आप कमर मं तरस गों वकर, धजुष षर बाण चद्ाकर, लक्मणजो 
जा चैठा॥२॥ 
सेवत षमुहि निहारि निषादू । मयड पेमवस हदय विषाद्‌ ॥ 
तनु पुलकरित जल लोचन वहं । बचन सप्रेम लयन सन कहं ॥२॥ 
धो प्रमु रामचन्द्रजी के सेति दए देखकर निषाद का भेम के बश बड़ा दुःख हमा । 
उसका शरीर पुलकित हा सया, नां से चासु कहने लगे । वह लक्मखजो स अमयुक्त वचन 
कहने लगा--॥ ३ ॥ 
भू-पति-भवन सुभाय सुद्ावा । सुर-पति-सदनु न षटतर पाका ॥ 
मनि-मय रचित. चारु चौवारे । जनु. रतिपति निज हाथ सर्वारे ॥४॥ 
दे लक्ष्मणजी ! राज-अहल कते स्वभाव हो चे एेचा सुन्दर रै कि उसके सामने इन्द्र॒ का 
महल भी छलं चीच् नहीं । उसके चौनारे मणियों के जे हुष्ट फेस अनादर है जानें उनदरे कामदेव 
ने अपने ही हाथों सजाया हो ॥ ४ ॥ 
पचि सुबिचित्र सु-भोम-मय सुमन सुंघ सुबास । 
पलंग मंजु मनिदीप जह सव विधि सकल सुपास ४६ १} 
बह राज-भवन पवित्र, बदा ही विचित्र यर माम्य षदायीं से भरा हु्रा दै । 
वशो अतर कृलों कौ सगन्ध भरी हृदं है, न्दर पर्लेगों के आस पास भणियेों के दीष जलं 
रहे है चौर वहाँ सव प्रकार की सभी अनुद्लता रै ॥ ९१ ॥ 
तह सियरासु सयन निसि करहीं । निज उभि रति- मनोज-मः 






















४२३२ & रामचरितमानस 
वहाँ कई तरह के बसर, गदी, तकिये आदि दृध के फेन कै समान नरम श्नौर सफ 
स्वच्छ सुहावने है । वहाँ सोता ओर रामचन्द्र राव क सेते है ओर अपनी कांति से रति ओर 
कामदेव के मद्‌ को हरते हं ॥ १॥ ५ | 
ते सियरासु साथरी सये । खमित बसन बिनु जादि न जोय ॥ 
मातु पिता परिजन पुरबासी । सखा खसील दास श्चरु दासी ॥२॥ 
| वही सोता राम आज थके हुए इस साथरी पर, जिस पर कपा भी नदी बिद्या है, 
चये ह । व देखे नहीं जाते । माता, पिचा, इटुम्बी, नगरवासी, मित्र, अच्छे स्वभाववाले दास 
भोर दासियो ॥ २५, ` ¦ £ 5 = ना 
ञागवहि जिन भान की नाहं । मदि सेवत तेह रामु गोसाई ॥ 
पिता जनक जग विदित. प्रभाऊ । ससुर खरेससखा रघुराडः  ॥३॥ 
जिन रामचन्द्रजी का रकण प्राणों के समान करते थे बही समथं रामचन्द्रजी चाज 
प्रथ्वो पर स रहे है ! जिनके पिता जनक, जिनका प्रभाव जगत्‌ मे प्रसिद्ध दै, जिनके ससुर 
॑ इन्दर के मित्र द्रारथजी ह ।॥ ३॥ ॐ अः 
कुः ति लो वेदी \ सेवत महि विभि वाम न केही ॥ 
। करम्‌ प्रधान सत्य कह लोग ॥४॥ 


विधाता किसके उलटा नहीं होता १ क्या सीता-राम भी वन भेजने के योग्य है १ लेगांका 
कटना सच दै कि कमं हो प्रधान दै ॥४॥ ` ` ` 9 ¦ 
दो ०-कैकयनदिनि मंदमति कठिन इरिलपन कान्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुखश्रवसर दुखु दीन्ह ॥६२॥ 
मन्द्-वद्धि केकयी ने कठोर कुिलता की जिसन रामचन्द्र ओर जानको के सुख के 
समय यह्‌ दुःख दिया ॥ ९२ ॥ | 


चो०-भइ दिन-कर-ङल.विटप-ऊटारी । कुमति कीन्ह सब विस्व दुखारी ॥ 
भयउ जै विषाद्‌ निषादहि भारी । रामुसीय महिखयन निहारी ॥१॥ 


 सू्ैवंशरूपो वृत्त को काटने के लिए कुल्दादी हो गं । उस कुलुदधि ने सारे संसार 
का दुःखो कर दिया । इस तरह राम-सीता के धरती पर सेते हुए देखकर गुद निषाद्‌ को वना 
भारी दुःख हुश्ा ॥ १॥ | 


बोले लषन मधुर - दु-बानी । ग्यान-विराग-भगति - रस सानी ॥ ` 
का न केउ सुख दुख कर दाता । निजछृत करम भांग सु नाता ॥२॥ 














द्वितीय सोपान-शञ्चयो ४३३ 
उस समय लच्मणाजी ज्ञान, वंराम्य रौर भक्ति रस से मिली हृं मीठो शौर कोमल 
वाणी बोले-दे भाद ! कोई किसी के सुख या दुःख का देनेवाला नदी है, सव अपने ही किये 
हुए कमीं का फल भेगते है ॥ २॥ 


जोग वियोग भोग भल मंदा । हित श्रनहित मध्यम भ्रम फंदा॥ 


जनमु मरु जह लगि जगजाद्ट्‌ । संपति विपति करु श्रु काद्‌ ॥३॥ 


संयोग (मिलना), वियोग (बिक्कडना), अच्छा ओर बुरा भोग, शत्र, भित्र र मध्यत्य 
(उदासोन जे शत्र मी नहीं मित्र भी नही) इत्यादि सभी जम के फ्दे दै । जन्म, मरण शौर 
जहाँ तक संसार के जाल हैँ, सम्पत्ति, विपत्ति, कमं श्यौर काल, ॥ ३ ॥ 


धरनि धामु धनु पुर परिवार । सरयु नरङ जद लगि व्यवदारूः ॥ 
देखिय सुनिय युनिय मन माहीं । मोहमृल परमारथु नादी ॥४॥ 


धरतो, घरद्वार, धन, गव, कुटुम्ब, स्वगं, नरक शादि जहां तक व्यवहार टै, जे देखे 
सने श्रौर मन मँ माने जते है वे सव मेद के कारण है, परमां (वात्तव) मँ वे कव 


नहीं ह ।। ४ ॥ 
दो०-सपने हाड भिखारि चपु हः रंकु नाकपति होइ । 
जागे लाभ न हानि कलु तिमि पपच जिय जोड ॥६३॥ 
जैसे स्वप्र में कदं भिखारी राजा हो जाय, या कारं कंगाल इन्द्र हो जाय, पर जागने 
पर न भिखारी होने को हानिदहै, न राजा होने का लाभ ठीक इसी तरह जोव के लिए संसार 


स्वप्न की श्वस्था दै || ५३ ॥ 
चौ °-च्रस बिचारि नहि कीजिय रोषू। कादृहि वादि न देइय दोष ॥ 
मोहनिसा सव॒ सोवनिहयरा । देखिय सपन श्नेक पकारा ॥ १॥ 


एसा विचार करके न ते क्रोध करना चाहिए श्चौर न कसो क व्यथं दष देना चादिष। 
सव लाग मेदरूपी रात म सेते ह ओर उसी में नेक प्रकार के स्वप्र देखते है | १ ॥ 


एल्ि जग जामिनि जागहि जागी । परमारथी भरं ॥ 
जानिय तवदि जीव जग जागा । जव सब विषय बिलास विरागा ।॥२॥ 


लिः च च्ल त्न च 








इस जगत्‌ मं जीव क जगा हा तमी जानना चादिए जव वह सभी विषय-सुख (मेाग- 
स विलासा) से विरक्त हो जाय ॥ २॥ 
हइ विवेक मोद्श्नम भागा । तव॒ रघु-नाथ-चरन श्नुरागा ॥ 


` सखा परमपरमारथ एड. 1 मन-करम-वचन रामपद नेह ॥३५ 
अर ५५.५३ 


३४ रामचरितमानस 


लव मनुष्य को विष्वार उत्पन्न होता है खर मह से उत्पन्न हुश्या भ्रम नष्ट हो जाता है 
तन उसका भोरामचन्द्रजी के चरणा मँ प्रेम होतादै। हे मित्र गुह! बडा प्रमाथं यदी रै 
किं मन, वच्वन श्र कमं से रामचन्द्र जी के चरणों मं सन हो ॥ ३॥ 


रासु ऋय परमारथरूपा । श्रविगत श्लख श्चनादि नृपा ॥ 


सकल-बिकाररहित गतभेदा । कटि नित नेति निरूपहि वेदा ॥४॥ 
रामचन्द्रजी परमा्यंरूष ब्रह्म है, स्थिर श्र व्यापक ह, बे जानने में न श्रानेवाले 
है, ओर उनका दि नहीं कि कव से दै, अर अनुपमेय (जिनके समान शौर जिनसे अधिक 
करई नही) है। वे समी विकारो से लग अर भेद से रदित दै । वेद्‌ इनका नित्य स्वरूप 
करते हए अन्त मँ थक कर नेति (अयात्‌ परमात्मा यह नदीं इससे भी परे है) कद 
॥ ४॥ 
दो०-भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुज तन सुनत भिटदहि जगजाल ॥६४॥ 
दयालु रामचन्द्रजी भक्त, पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ शमर देवतां कै हित करने के लिए 
अनुष्य का शरीर धारणकर हर तरह के चरित्र करते ह, जिनका सुनने से संसार के जाल कट 


जाते ै॥ ९४॥ 
चो ०-सखा समु श्रस परिहरि मोह ुबीर-चरन रत हेोहू ॥ 


कहत रामयन भा भिलुसारा । जागे जगमंगल दातारा ॥१।। 
हे मित्र! रेसा सममकर मोद को त्यागकर सोता-रामजो के चरित्र में अनुरक्त टे 
जाच्यो । इस तरह रामचन्द्रजी के गुण वरान करते करते सेरा हो गया ओर जगत्‌ के श्ानन्द्‌ 
देनेवाले श्रीरामचन्द्रनी जाग उट ॥ १॥ 


सकल सोच करि राम नहावा । सुचि सुजान बटच्ोर मंगावा ॥ 


द्नुजसदहित सिर जटा बनाये । देखि सुमंत्र नयनजल छाये ॥२॥ 
पवित्र श्रर चतुर रामचन्द्रजी ने सब शोच-विधि करके स्नान शिया । फिर बड़ का दूध 
मगाया ओर द्धोरे भाद (लक्ष्मण) सित उस दृध. से जटार्प् बनाई । यद्‌ देखकर सुमन्त्र को 
श्लों मं पानी मर राया ॥ २॥ 


हृदय दाद श्रति बदन मलीना । कड कर जारि बचन श्रति दीना ॥ 


नाथ कहेड च्ल कोसलनाथा ! लेड रथ॒ जाह राम के साथा ॥३॥ 
उस समय सुमंत के टृदय मे बड़ी भारी जलन यो, उसका मुंह मलिन दहै गया ा। | 

वह हाथ जाड्कर बड़ी दीनता से कहने लगा-हे नाथ । सु कासलनाथ (दारय) ने एेसी । 
दी है कित्‌ रय लेकर रामचन्द्रकेसायजा॥|३॥ | 


ऋनक््ष---  --- क्व = 


१--एतावानस्य महिमाऽतो न्यार्वाँश्च पूर्वः ।. यज्च° शरण ३१ ५ 
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नु देखाइ सुरसरि श्रन्हवाईं । श्रानेह फेरि वेगि दोड भाई ॥ 
लषु रामु सिय ॒श्रानेहु फेरी । संसय सकल संकोच निवेरी ॥४॥ 
। " : ओर उन्दं वन दिखाकर तथा गङ्गाज का स्नान कराकर देनं भास्यो को जल्द लोटा ` 
| लाना । सव संशय शरोर ,-6 2. भासां का दूर करके सीता, बाम्र, लद्घ्मणा का फिरा ते ४ ॥ 
 दो°-चृप श्रस कटेड गासाईं जस किय करँ बलि सोइ । 
करि विनती पायन्ह परेड दीन्ह बाल जिमि येइ ॥६५॥ 
हे स्वामी ! बलि जाऊं । महाराज ने ता देखा ही कहा था, फिर जैसा श्चाप करे वहो 
करं । इस तरह प्रायना कर, बालक को तरदं रोकर, र्मत्र रामचन्द्रनी के चरणां मे गिर 
पडा॥९५॥ | 
चो ° -तात कृपा करि कीजिय सोहं । जा तेः श्रवध श्रना न हई ॥ 
मंत्रिहि रामु उटाङ् भबोधा । तात धरममग्‌ तुम्ह सलु सोधा ॥१॥ 
ओर बाला कि हे वात ! आप कृपा करफे वहो कोजिए जिसमें अयोध्या नाथन 
हो । रामचन्द्रजी मन्त्र को उटाकर समम्पया-दै तात ! तुमने ते धर्म॑ के मागं समी 
= छान डाले हँ (तुम धमे की सभी बात जानते हो) ॥ १॥ णि 
सिवि दधीच इरिचंद नरेसा । सहे धरमदहित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना । धरम धरेड सहि संकट नाना ॥२॥ 
` ` देखा राजा शिवि), दधोचि* ऋषि श्र हरिश्चन्द्रः राजा ने धमं के लिए करदं 
दुःख सह्‌ लिये । इस तरह रंतिदेव * राजा रौर बलि, राजा ने भी अनेक तरह के सङ्कट सदः 
कर धमे के धारण किया ॥ २॥ | | 
धरस्‌ न सर सत्यसमाना । ्रागम निगम पुरान बखाना ॥ 


मे साह धरमु सुलभ करि पावा । तजे तिहूपुर शपजद्यु लावा ॥३॥ 


` १-र-प्योष्या कार्ड के ३० बे दहिम चोय बीरा ~~~ 1 चौषाईं देखो । 
३-- ग्रयोष्या कारड के ४८ वं देदे क तौसरी चौपाद देा। ` 
४--राजा रतिदेव बड़े मात्मा थे । वै ब्राह्मणों श्रौर भदको का बराबर सत्कार करते ये । 
काल पाकर वे राज्य छोद़ृकर छ पुत्रसदहित वन का चले गये शओरौर वहां तपस्या करने लगे। एक 
मव ४८ दिन के बाद उना थोड़ा चा श्रन्न भिलला। उसका सिद्ध कर वे मोजन करनेवा्े चं द्धि 
एक भिन्लक वहाँ श्रा गया । उने दीन वाशी से राजा से मोजन मोगा । राना नै उसे पहले उच अन्न 
म से अपना भाग्‌, फिर खली का, फिर पुत्र का भी माग दे दिया । इख पर विष्य भगवान्‌ ने प्रवन्न हे 
दशन दिया श्रौर उन्दं परम धाम भेज दिवा । । 
४५--ज्रयोष्वा कारढ के १० वें देर क चौयां चोपाई देषो । 
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| वेद, शाख शौर पुराणों मँ कदा है कि सत्य के समान दूसरा धमं नहीं दै । मनि वहो 
सत्य धमं सुगमता से पाया है। इसके छोड़ने से तीनों लोकां मे मेरा अपयश छा 
जायगा ॥ ३॥ टि 
` संभावित कहँ श्रपजसलाहू । मरन - कोटि - सम दारुन दाह! ॥ 
तुम सन तात बहत का कडऊॐ । दिये उतरं फ़िरि पातङ लङ ॥४॥ 
प्रतितं या यशस्वी मनुष्य के लिए अपयश मिलना करोड मृत्यु के समान कठिन 
७८३१ हे तात ! ओ तुमसे क्यादा क्या कटर १ क्योंकि फिर उत्तर देने में भी पापका भागी 
ह॥ ४॥ 
दो०-पितुपद गहि कदि कटि नति विनय करवि कर जोरि । 
चिता कवनि्हँ बात के तात करिय जनि मेरि ॥६६॥ 
इसलिए तुम जाकर पिताजो के चरण पकड़कर करोड़ नस्ता के साथ हाथ जेङ्कर 
विनती करना कि हे पिताजी ! श्राप मेरे लिए किसी बात की चिन्ता न कर ॥ ९६ ॥ 
चो ० -तुम्ह पुनि पितुसम श्रति हित मारे । विनती कर तात कर जोर ॥ 


सव बिधि साड करतव्य तुम्हारे । इखु न पाव पितु सोच इमारे ॥१॥ 
चम भी मेरे पिता के समान बड़े हितकारी 4.4 गे, इसलिए हे वात ! मँ हाथ जाङ्कर 
विनती करता हँ कि वुम्हारा भो सब तरह से यदी कतंन्य होगा जिस पिताजी हम लेगा के 
साच में दुःख न पार्वे॥ १॥ ` 
सुनि रघु-नाथ-सचिव-संवादू । भयड सपरिजन विकल निषाद्‌ ॥ 
पुनि कलु लषन कही कटुबानी । भभु वरजेड बड श्रनुचित जानी ॥२॥ 
इस तरह रघुनायजो शओओौर सुमन्त्र मन्त्री का संवाद्‌ सुनकर गुह निषाद अपने कुटम्बियां 
समेत व्याकुल हौ गया । फिर लक््मणजी ने कलं कडवीं वाणो कड तब प्रभु रामचन्द्रजां नें 
बहुत ही अनुचित जानकर उनका रोक दिया ॥ २ ॥ 


सङचि राम निज सपथ देवाइं । लषनसंदेसु किय जनि जा ॥ 
क सुम्॑ु॒पुनि भूप सेदेसू । सहि न सकिंहि सिय विपिनकलेसू ॥ 
समचन्द्रनो ने बड़ संकोच मं पड़कर, अपनो सौगन्द्‌ दिलाकर, सुमन्त्र से कदा कि तुम 


जाकर लदमण का संदेसा न कट्‌ देना । तव फिर सुमन्त्र ने राजा का सेदेसा सुनाया कि राजा 
ने कटा है-सोताजी बन के दुःखों क न सह सकेगी ॥३॥ ` 


जेहि विधि श्रवध श्राव फिरि सीया । साड रघुबर तुम्हद्िं करनीया ॥ 
लबविहीना । मे न जियव जिमि जल बिनु मीना ॥४॥ 
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इसलिए तुमको ओर रामचन्द्र के वही उपाय करना चािए जिससे सोताजी अयोध्या 
मे लौट आवें । नहीं ते बिलकुल विना सहारे मै उसी तरह न जीऊंगा जिस तरह विना पानो 
के म्ली ।। ४ ॥ ¦ 
` दो-मडइके ससुर सकल सुख जवि जहां मनु मान । ` 
तदहं तव रदिहि सुखेन सिय जव लगि विपत बिहान ॥६७॥ 
सीताजी का मायके (पिता के षर) ओर ससुराल मेँ सव सुख है, जब जहां जो चाहे 
वहाँ वह सुख से रहे, जव तक किं विपत्ति न दूर हो ॥ ९७ ॥ 
चो ० -बिनती भूप कीन्ह जेहि भाती । श्रारति भीति न सो कहि जाती ॥ 


पितुसदेसु सुनि कृपानिधाना। सियहि दोन्ह सिख कोरि विधाना ॥ १॥ 
है रामचन्द्रजी ! राजा ने जिस दुःख के साथ प्रेम मेँ भरकर विनतो को दै, वह दशां 
मे कह नीं सकता । दयासागर रामचन्द्रजो ने पिता का सदेसा सुनकर सोताजी के करोढडां 
तरह से सोखदी॥ १॥ 
सासु ससुर खरु परिय परिवारू । फिर त सव कर मिटडइ खंभारू ॥ 


सुनि पतिवचन कति वैदेही । सुनह भानपति परमसनेही ॥२॥ 
दे प्रिये! जो तुम घर लौट जाश्रो ता सासु, ससुर, बड़े वृदे, इष्ट मित्र चौर कुटुम्ब 
सवका दुःख मिट जाय । पति कं वचन सुनकर जानकीजी बो्ली--हे प्राणपति । हे षरमस्नेही । 
सुनिए ॥ .२॥ 
पभ करुनामय परमविबेकी । तनु, तजि रहति छांह किमि छंकी ॥ 
पभा जाइ कहं भानु विहाई । करं चंद्रिका चंदु तजि जाई ॥३॥ 


श्राप ता परम विचारवान्‌ ओर दयामय दहै, डरा साचिएता किशरीर की लाया 
राकने से शरोर के द्योड़कर अलग कैसे रह सकती है ? सूर्यं के वेड़कर धूप कहां जा सकती 


दै ? चन्द्रमा के दरोड़कर चाँदनो काँ अलग हो सकती है १॥३॥ =“ 
पतिहि प्रेममय विनय सुना । कति सचिव सन भिरा सुहाई ॥ 


तम्ह पितु-ससुर-सरिस हितकारी । उतर दे फिरि श्नु चित भारी ॥४॥ 
सोताजी इस तरह पति सं प्रमभरों विनती कर [कर सुमन्त्र मन्त्री से सुहावनी बाणी 
कटने लगी- हे मन्त्री । तम मेरे पिता ओर ससुर के समानं हित करनेवाले हो, मै तमक फिर 
उत्तर देतो दह, यह बहुत ही अयोग्य होता है ॥ #॥ ` 
दो ०-श्रारतिबस सनमुख भडइठ विल न मानव तात। 


धारजसुत-पद-कमल बिनु वादि जहां लगि नात्‌ ॥६८॥ ओ 
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मँ इस विपत्ति ्ी के है, इसके लिए 
ल क शो चक नाते बे क के ~ 
॥ ५८ ॥ 
चौ०-पितु-बेभव-विलासु मं डीटा। नप-मनि-मुङट भिलत पदपोटा ॥ 
सुखनिधान श्रस पितुख्ह मोरे । पिय-बिहीन मन भाव न भोर ॥१॥ 
ने पिताजो का वभव ओर सुख देखा है । उनके चवररणा में बड़े बड़े राजां के मुक्ट 


टकराते ई अथात सब खनके पोंब पड्ते ह । बह सव सुखं का स्थान णेसा पिता का घर पति के 
चिना मेरे मन में भूल कर भं नदीं भावा ॥ १॥ 


ससुर चक्कवड कासलराडः । भुवन चारिदस परगट भाः ॥ 


श्रागे हाड जेहि सुरपति लेड । भ्ररधरसिंहासन सनु देईं ॥२॥ 


भेरे ससुर कोसलराज चक्रवर्ती है, जिनका प्रताप चौददोँं लोकों में प्रकट हो रदा दै, 
जिनके इन्द्र भ सम्मुख श्ाकर श्ाद्र से लेते हँ ओर अपना आधा सिंहासन बैठने को देते 


है॥ २॥ 
ससुर एतादस्र श्चवधनिवास्‌ । परिय परिवार मातुसम सास ॥ 
बिनु रघुपति-पद-पदुम-परागा । मेहि कोड सपने सुखद न लागा ॥३॥ 
रेते ते ससुर, श्नौर शच्योध्या जो का रहना, ष्यारे कुटुम्बोजन, ओर माता के समान 
ये सव कुद श्रीरामचन्द्रजो के चवरण-कमल को रज विना सुमे स्वप्र मेँ भी सुखदायक 
नीं लग सकते ॥ ३ ॥ 


गम पंथ बन -भूमि पारा । करि केहरि स्र सरित श्चपारा ॥ 
कोल किरात रंग विद्ंगा। मोहि सब सुखद पान-पति-संगा ॥४॥ 


रौर प्रारा-पति के साय रहने में कठिन रास्ते, जङ्गलो भूमि, पाड, दायो, सिंह, 
तालाब, श्रयाह नदियां, कोल, भोल, हिरन, जङ्गलो पत्ती ये सब सुखदायी हागि ॥ ४ ॥ 


दो°-सासु ससुर सन मेरि हति विनय करवि परि पाय । 
मेरि साचु जनि करिय कटु मे बन सुखी सुभाय ॥६६॥ 


मेरो शरोर से सासु ओर ससुर के पांव पड्कर हाथ जेाङ्कर प्रायना करना । बे मेरा 
कुल सोच न करे, मै वन मे स्वभाव ही से प्रसन्न हँ ॥ ९९ ॥ 


चो ° -पाननाथ प्रियदेवर साथा । धोर धुरीन धरे धनु भाथा ॥ 
नहि मग समु श्रमु दुखु मन मेरे । माहि लगि सोचु करिय जनि भोरे ॥ १॥ 














ह म # च ज बौ = कि 9 । ॥ १ 
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धो ¦ ओर धनुष, तरकस लिये हए मेरे प्राणनाथ चथा ष्यारे देवर साय 
है, इसलिए मेरे मन मेँ न रास्ते चलने को थकावट है, न कुल म दै नौर न दुःख दै, इसलिष 
भूलकर भी मेरे निमित्त सोच न कर ॥ १॥ 
सुनि खम॑ञ्च॒ सिय सीतलबानी । भयड विकल जनु फनि मनिहानी ॥ 


नयन सु नहि सुनइ न काना । कहि न सकडइ कलु श्रति ्रकुलाना ॥२॥ 
साताजां को शांत्तल वाणो सुनकर सुमन्त्र विह्नल हौ गया, मानां किसी सपि की मणि 
चलो गदे हो । उसे आंखों से दिखाई न दिया र कानां से कुतं सुनाई न दिया । वह्‌ बहुव 
घबरा गया, शौर कुदं कह न सका ॥ २ ॥ 


राम भ्रवोधु कीन्ह बहु भाती । तदपि होति नहि सीतल छाती ॥ 


जतन श्ननेक साथ हित कीन्हे । उचित उतर रघुनंदन दीन्हे ॥३। 
रामचन्द्रजी ने सुमन्त्र क बहुत तरह से समभराया, ता भ उसकी बातो ठंडी न हई । 
फिर रामचन्द्रजी के लोट चलने के लिए मन्त्री ने प्रेम के साथ अनेक यन्न किये, पर रामचन्द्रजीं 
ने उसको सब बातों का योग्य उत्तर दे दिया ॥ ३ ॥ 
मेदि जाइ नदि रामरजाईं । कटिन करमगति कलु न बसा ॥ 
राम-लबषन-सिय-पद सिरु नाई । फिरेड बनिङु जिमि मुरु गवाह ॥४॥ 
रामचन्द्रजो को शन्न मेटो नहीं जाता, कमं को गति काटिन है, उसके शयगे किसी 
को कुदं नीं चलतो । अन्त मं सुमन्त्र राम-लक्मण ओर साताजो के चर्ख मं प्रणाम करके 
इस तरह लौटा जैसे कोद्र ज्वापारो अपना मूल-षन (पुंजो) गवोकर लीरा हो ॥ ४॥ 
दो०--रथ्ु हौँकेड हय रामतन हेरि हेरि हिहिनाहि । 
देखि निषाद विषादबस धुनहि सीस पलिताहि ॥१००॥ 
सुमन्त्र ने रथ हाका ता वोदे रामचन्द्रजो को अर देख देखकर हिनहिनाने लगे । यह्‌ 
सव देखकर गुह निषाद भी दुख हो सिर धुन धुनकर पद्ताने लगा ॥ १००॥ ` 
चा ०-जासु वियोग विक्रल प्सु एसे । परजा मातु पितु जेाहहि कैसे । 
बरबस राम सुम्त्र॒ पटठाये । सुरसरितीर श्चापु तब श्राये ॥ १॥ 


जिसके वियोग मेँ पशुच्यां को यह दशा है, उसके विना प्रजा, माता अर पिता किस 
तरह जीयेगे १ रामचन्द्रजी ने सुमन्र को जैसे वैसे खाना किया ओर आप गङ्गाजो के किनारे 


श्ये ॥ १ ॥ 
मांगी नाव न केवट श्राना । कड तुम्हार मरमु मेँ जाना ॥ 


चरन-कमल-रज कदं सब कहं । मानुषकरनि मूरि कडु अड ॥२॥ 
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` गङ्गाजी के पार जाने के लिए रामचन्द्रजी ने नाव रमेगवाईं ता केवट (महाह) नाव 
नही लाया । बह कदने लगा-ै वुम्दारे ममं (भेद) का जानता ह । सब लोग कदते हैँ कि 
आपके चरण-कमलों की धूल मनुष्य बना देनेवाल ओषधि है || २॥ 

छुञ्चत सिला भडई नारि सुहाई । पाहन ते न काठ कटिनाईं ॥ 


तरनिँ मुनिधरनी होइ जाई । बाट परङ्‌ मारि नाव उडाईं ॥३॥ 
क्योकि उस धृल के हते हो एक सिला सुन्दर खो हो गदं, फिर महाराज । 
पत्थर से स्यादा कड़ा काट (नाव को लकड) म थोडे ही है (जो यद्‌ मनुष्य न ५ है जायगी) । 
भेरी नाव भी किसो ऋषि को खी हा जायगी (जैसे पहले गोतम की सरी अहल्या दो चुकी दै ।) 
तब तो डाका पड़ जायगा श्रौर मेरी नाव उड़ जायगो । ३ ॥ | 
एहि भ्रतिपालडं सु परिवारू । नहि जान कलु श्चउर कवार ॥ 
ज रसु पार श्रवसि गा चह । मोहि पदपदुम पषारन कहू ॥४॥ 
म तो इसो नाव से पना सव कुटुम्ब पालता हँ च्रौर कुत कारवार नहीं जानता । 
इसलिए हे प्रमु ! जा आप इस नाव से वश्य पार जाना चाहं तो मुके चरण-कमल धो लेने की 
श्याज्ञा दे ।। ४ ॥ . 
छंद-पदकमल भाइ चडढाइ नाव न नाथ उतराई चहँ । 
मेहि राम राउरि श्रान दसरथसपथ सव सची कहँ ॥ 
बरु तीर मारहु लषनु पे जव लगि न पाय पखारिहरं । 
तव लगि न तुलसीदास नाय कृपालु पारु उतारिहरं ॥ 


है नाय ! मेँ चरश-कमल धोकर अपनो नाव पर श्राप लोगां को चद़ाऊंगा ओर नाव 
को उतरा क्र नदीं चाहता । हे राम ! सुमे श्ापको शान (सैगंद) है ौर दशरथ को सौगंद 
है, मँ सव सजो कटता ह । ममे चाहे लदंमणजो तोर मारे, पर मँ जब तक पांव न धो दंगा तव 
तक ह नाथ ! हे दयाद्धु ! मे पार नहीं उतारा । 
सो०-सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे श्रटपटे। 

` विसे करुनाएेन चितइ जानकी-लषन-तन ॥१०१॥ 

इस तरह प्रम के सने हए अटपटे वचन सुनकर दया-निधान रामचन्द्रजो जानक श्रौ 
लद्मणजो को चर देखकर ? हसे ।॥ १०१॥ ` . 

१--रामचन्द्रजी -क देखने पर कदं भाव लोग का करते है (१) यद कि सीताजी क 
खचित क्रिया कि तुम्हारे पिता नै कन्या देकर हम दोनों के चरणा धोये, यह मुक्त ही में धोना चाहता 
दे। (र) इन चरथो के दुम दोनो सेवक दो, उन्दी कां ह भी दिस्तेदार दोना चावां हे । (३) इम 








दवितीय सोपान--श्चयोध्याकारड ४४१ 
चो०-कृपासिंधु बोले मुखकाईं । साड करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 


वेगि श्रानु जलु पाय पखारू। होत बिलंबु उतारहि पारू ॥१॥ 
;  । कृपासागर रामचन्द्रजो तब युस्छुराकर बोले--्च्छा भाई ! बही कर जिससे तेरी 
 , न से पानी लाकर पोँवधो ले चौर हमक पार उतार दे । देरी दो 
रही दै।॥ १॥. ३ 
जासु नाम सुमिरत एक वारा । उतरहि नर त्र मवसिंधु श्चपारा ॥ 
सह कृपालु केवटहि निहोरा । जेहि जगु किय तिहुँ पग ते" थारा ॥२॥ 
६ एक हो वार जिनका नाम याद करने से मनुष्य संसाररूपो ्रयाह समुद्र के पार उतर 
जाते हँ भर जिन्दनि तीनां लोकां के तीन डगांँ से भी घोटा कर दिवा वही दयालु, राम- 
चन्द्रजी आज गङ्गा पार होने के लिए केवट से अनुरोध कर रहे हैँ ! ॥ २॥ 
पदनख निरखि देवसरि हरी । सुनि पयुवचन मेद॒ मति करषी ॥ 
केवट रामुरजायसु पावा । पानि कटवता भरि लेड श्रावा ॥३॥ 
रामचन्द्रजो के चरणां के नखां को देखकर गङ्गाजो प्रसन्न हुई, किन्तु उनके “होत 
विलम्ब उतारहि पा” इन वचनो का सुनकर मेद की ओर उनकी बुद्धि सिंच गई ।२ केवर 
रामचन्द्रजो को आज्ञा पाकर कटौता (लकडो का एक बतन) भरकर जल ले आया ॥ ३ ॥ 
छ्मतिश्चानंद उममि श्रनुरागा । चरनसरोज पषारन लागा ॥ 
बरषि सुमन सुर सकल सिहादीं । एहि सम पुन्यपुंज कड नाहीं ।॥४॥ 
बह वदे आनन्द की चमङ्ग में कर प्रेम के साथ चरणकमल धेने लगा। उस 
न सब देवता शूल बरसाकर उससे इष्यां करने लगे किं इसके बरावर ` कोई पुएयवान 
नदीं दै ॥ ४॥ ल | 








त केवल गुद के दौ चर खममेः ये कन्दु उसके सेवक भी चघुर ह जो मोक नदी चूकते । (४) इमारे 
चरणो क पैसे एसे प्रमो ई। (५) ठम दोनों तो एक पक चरण कै उपाक दहो, तुम्हारे लिष्ट जो 
गति मोच मं होगी इसके दोनो चरो के सेवकत्व मेँ उख्से श्रधिक इम क्या देने १ इत्यादि। 

१-- वामन अवतार लेकर भगवान्‌ ने बलि राजा सेतीन पोत्र प्रष्वी माँगी। दानक 
सङ्कल्य हौ जाने पर प्रथ्वी नापते समय वे त्रिविक्रम हो गवे। उन्दने पकी पव में नीचे के सब 
लाक श्रौर खरे मे ऊपर के नाप लिये। तीरे पौव के लिए कुद्युनरहा। ऋग्वेद श्रौर यलुर्वेद 
भँ मी दसतका वशंन र “इदं विष्युवि चक्रमे भधा निदवे पदम्‌। समृदमस्व पांसुरे ॥ १ ॥» 

२ गङ्गाजी का यद मेद हश्रा कि रामचन्द्रजौ केवट के वचनो पर क्रोधित टो बो हौ युक 
लोधि जायं तो म चरथो के स्यशं हौ न कर पाऊं । श्रथवा--जे जल्दी पार उतारने के कदा इलिषट 
उन्हं मेह दृश्या कि भ्रमर हमसे जल्दी अलग होना चाइते ह । अथवा-- यह समयं होकर भौ "वेगि 
उतारि परू" ककर ख्ुशामद करते हं ! यह मोद दृश्या । श्रयवा-पावि धोने षर नावे में वैठकर 


उतरेगे जे पवक्ञं चे उत्तरत तो जै मलौ माति कृताथ होती । इत्यादि! `` `` ` 
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दो ०-पद पषारि जलल पान करि श्राप सहित परिवार । 


पितर पार करि पञुहि पुनि सुदित गयड लेह पार ॥१०२॥ 
केवट ने चरणों को धकर अपने कुटुम्ब सहित उखं चरणोद्क का पिया शरोर इस 
पुरय के प्रभाव से श्यपने पितरों क भवसागर के पारकर फिर प्रसन्नता के साथ बह रामचन्द्रजी 
के गङ्गाजी के पार ले गया ॥ १०२॥ ५८.४१ 
चौ ० -उतरि ठाढ भये सुरसरि रेता । सीय रामु यह लषन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहि सुच एहि नहि कलु दीन्हा॥ १॥ 
रामचन्द्रजो, गाह श्चौर लक्ष्मण सहित, नाव से उतरकर गङ्गाजो को 
रेत (बाद) में खड हो गये । केवट ने भो नाव से उतरकर प्रमु का दंडवत्‌ किया तब न्द सङ्खोच 
ह्या कि इसके कुतं उवराईं नहीं दी ॥ १॥ मनलस 
पियहिय की सिय जाननिहारी । मनिसुंदरी मन समुदित उतारी ॥ 


कंहेड कृपाल लेहि उतराई ! केवट चरन गहेड श्चङुलाईे ॥२॥ 
त्वामो के मन को वात जाननेवालो जानकोजो ने अपनो मणि जदो हई रंगृटी प्रसन्न- 
चित्त होकर उतार दी । दव दयालु रामचन्द्रजो ने कहा किं यह नाव को उतरादं लो । इतना 
सुनवे हौ केवट ने न्याकुल होकर चरण पकड़ लिये ॥ २॥ 
नाथ श्राजु मेँ काह न पावा । भिरे वोष-दुख-दारिद-दावा ॥ 


बहत काल मे कीन्हि मजुरो । श्राजु दीन्हि बिधि बनि भलि भूरी ॥३॥ 
कै केवट ने कदा- हे नाय । ५ क्या नहीं पाया ९ याज मेरे दष, दुःख ओर 
द्रता को शग शान्त ह गर । नि बहुत दिन मजदूरी को, पर बिधाता ने आज पूरी मजदूरी 
भलो भोँति मुकेदेदो॥३॥ 
श्रव कटु नाथन चाहिय मेारं। दीनदयाल श्रनुगरह तारे ॥ 
फिरती बार मोहि जाइ देवा । से प्रसाद भें सिर धरि लेवा ॥४॥ 
` हे नाथ! हे दोनदयाल ! श्रापकां कृपा से अव मु कुं नहीं चाहिए । लोरतो बार 
_ आप यमे जा ङ्च देगे बह प्रसादर्मे माये चदाकरलेर्टगा॥४॥ 
१- दख जगह भी कद शरण कदे जाते ई-(१) यह कि रामचन्द्रजी भवसागर क केवट 
शरोर बड गङ्गा का केवट है, इसलिए एक जाति दोने से जाविवालञे से मजुरो न क्ञेनी चाहिए | (२) 
दरब की बार तो उत्तयादं न लेने कौ खौगन्द खा चुका, रच ले नही सकता, लौटती बार लंगा । (३) 
द्रम श्राप वन जाते ईं, लोटती बार अपने राज्य म्र लौटेगे तभी मेरे लेने ऋ इङ होगा । (४) श्रापने 
मेरे पितर भवार किये, मने श्रापक् गङ्गा पार किया, बदला चुक गया । अब फिर जब उतादंगा वब 
लूंगा । (५) रामचन्द्रजो से नवेदन दे कि कृपया इषो षार से लो ख्णगा | इत्यादि । 

















बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देड्‌ ॥१०३॥ 
राम-लक्ष्मण शरीर सीताजी ने बहत आर किया, पर केवट ने जब कधं न लिया तव 
दयामय रामचन्द्रलो ने चसे निमंल भक्ति का वरदान देकर विदा किया ।॥ १०३ ॥ र 
चौ ०-तब मज्जनु क्रि रघुङलनाया । पूजि पारथिव नायड माथा ॥ 
सिय सुरसरिदहि कहेड कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउवि मोरी ॥ १॥ 
- तब रामचन्द्रजो ने स्नान करके पाथिव (भिटरो को बनाई हृदं शिवमृत्ति) की पूजा कों 
व से प्रणाम किया । सीताजी ने दाथ जेच्कर गङ्गाजौ से कटा- हे माता ! भेरा मनोरथ 
करना ॥ १॥ 


पति-देवर-संग सल बहरी । श्राइ करं जेहि पूजा तेरी ॥ 
नि सियविनय प्रेम-रस-सानी । भडई तव बिमल बारि वरवानी ॥२॥ 
फेसो कृषा करना जिसमें मै, पति श्नोर देवर के साय, कुशल-पूवेक लौट शाकर 
वुम्दारो पूजा कर । सीताजी कौं प्रेम-सभरी हृदं प्राना सुनकर गङ्गाजी के शुद्ध जल मे से 
भेघ्ठ वाणी हदं कि-1। २॥ 
स॒न॒ रघु - बोर - परिया वैदेही । तव पभा जग विदित न केही ॥ 
ल्लाकप हरहि बिल्लाकत तारे ) तोहि सेवि सब सिधि कर जोरे॥३॥ 
। दे रघुबोर को प्यारी जानकी ! सुन । जगत्‌ मेँ तेरा प्रभाव किसको नहीं माद्ूम है ? 


तेरे देखते (कृपाकटाच्त पडते) हो लाग लोकपाल (दैवता-रेश्व्यवान्‌ ) हो जाते है यौर सव 
सिद्धियाँ दाथ जाड हुए तेरी सेवा करतो हँ ॥ ३॥ 


तम्ह जो इमहिं बडि विनय सुनाई । कृपा कीन्हि मेहि दीन्हि कडा ॥ 
तदपि देवि मै देवि श्रसीसा । सफल होन हित निज बागीसा ॥४॥ 
तुमने जा हमे बड़ प्राथेना सुनाई, यह्‌ सुखः पर छपा करके मुम बडाई दो दै । फिए 
भो टे देवि! र पनी वाणी का सफल करने के लिए तुमको आशौवांद दंगीं ॥ ४ ॥ 
दो °-प्राननाय देवरसहित कसल कासला श्चा । 
पूजिहि सव मनकामना सुजसु रहिहि जग चाड ॥१०४॥ 


तुम अपने प्राणनाय श्यौर देवर सहित कुशलपूवक योध्या लोरोगो, न्डारे मन कमे 
सव कामनार्पँ सिद्ध होगी अर संसार मं कुम्दारा शद्ध यश ह्ला जायगा ॥ १८४॥ ५ 
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चा ०-गगवचन सुनि मंगलमूला । मुदित सीय सुरसरि श्रनुकूला ॥ 
तव प्रभु युहि कहेड घर जाह । खुनत सूख मुखु भा उर दाहू ॥ १॥ 
फेसे मङ्गल के मूल श्रीगङ्गाजी के वचन सुनकर सीताजी यह्‌ जानकर . प्रसन्न ह 
कि गंगाजो मुख पर प्रसन्न है । फिर रघुनाथजी ने गुह से कटा किं तुम अपने घर जारो । 
सनते दी गुह का ह सुख गया श्रौर हृदय में दाद हुश्मा । १॥ 
दीनवचन युह॒ कह कर॒ जोरी । विनय सुनहु रघु-कुल-मनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि ` पथु दिखाई । करि दिन चारि चरनसेवकाई ॥२॥ 
गु दाथ जाडकर दीन वचनां से कहने लगा-दे रघुकुलमणि ! मेरी प्रायना सुनो । 
हे नाय । चै पके साथ रहकर शापक रास्ता दिखाकर चार दिन (कुद दिन) चरणों कौ 
सेवा करूंगा || २॥ न 
जेहि वन जाइ रहब रघुराई । परनङुटी मे करवि सुदहाइं ॥ 
तव मेहि कदं जति देवि रजाई । सोइ करिह उ” रध-बीर-दोहाईं ॥३॥ 
है रघुराई ! श्राप जिस वन में जाकर रगे, वहाँ आपके लिए पत्तो को सुन्दर कुटी 
(मोपडी) बना दगा । तव फिर मुके श्राप जैसी आज्ञा दंगे, म बेला ही करंगा । मँ आपकी 
सोगंद खाकर कटता ह ॥ ३॥ 
सहज सनेह राम॒ लखि तासु । संग लीन्ह गुह हृदय इलास ॥ 
पुनि गुह जाति बोलि सब लीन्हे । करि परिताषु बिदा तव कीन्हे ॥४॥ 
रामचन्द्रजो ने उसके स्वाभाविक स्नेह का देखकर उसका साथ ले लिया । इस गुह 
मन में वड़ा प्रसन्न हृद्या । फिर गुह ने अपने सव जातिवालों के बुला. लिया रौर उनका सन्तुष्ट 
करके विदा किया ॥ ४॥ 
दो ०-तव गनपति सिव सुमिर प्रभु नाइ सुरसरि माथ । 
सखा -अनुज-सिय-सहित बन गवनु कोन्ह रधनाथ ॥१०५॥ 
तव प्रमु रघुनाधजो गणपति ओर शिवजी के स्मरण करकं श्र गङ्गाजी कै प्रणाम 
करके मित्र (गुह), च्रोदे भाई (लक्ष्मण) श्र सोता सहित वन के चले ॥ १०५॥ 
चो ० -तेहि दिन भयङः विटप तर वासु । लषन सखा सव कीन्ह सुपासू ॥ 


प्रात प्रातक्ृत करि रधराह । तीर थराजु दीख परभु जाई ॥१॥ 
उस दिन एक पेड के नीचे निवास हृश्रा । लकमण र मित्र गृहने सुख का 
सामान ठीक कर दिया । सेर प्रातःकृत्य (शौच-दन्तधावनादि) कर प्रमु ने जाकर तीयंराज 
(प्रयाग) के दशन किये ॥ १॥ 
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सचिव सत्य खद्धा भरियनारी । माधवसरिस मीतु हितकारी ॥ 


चारि पदारथ भरा भंडार । पुन्य पदेस देस ॒श्रति चारू ॥२॥ 
| चस तीथेराज का सत्य तो मन्त्रीदैः श्रद्वा ष्यारी खी है, श्र माधवजी जैसे 
हितकारी भित्र है । उसका भांडार चार (धम, अयं, काम चौर मेत) षदा से भरा हृशया है । 


पुख्यस्थान दी उसका सुन्दर देश (राज्य) है ।। २॥ 
छेच श्रगमु गढ गाढ सुदावा । सपनेहँ नहि प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 


तेन॒ संकल तीरथ बरबीरा । कललष-ञ्नीक-दलन रनधीरा ॥३॥ 


उसका चेत्र (फलाव) हो एेसा गम, सुन्दर अरर मजवृत क्रिला ह, जिसका शत्र 
स्वप्र मे भी नहीं पा सकते । सम्पूणं तीथं ही उसकी शरे योद्धाश्यां कौ सेना है जो पापरूपी 


फ्रौज का नष्ट करने में घीर है ॥ ३॥ 
संगम सिंहासनु खटि सेोद्ा । छन्र॒ च्चषयवटु सुनिमन मेहा ॥ 
चंवर जमुन श्रु गंग तरंगा । देखि होहि दुख-दारिद-भंगा ॥४॥ 
श्रीग्गा-यमुना का सङ्गम ही उसका सुन्दर सिंहासन है शौर मुनिं के मन का मारित 
करनेवाला अच्घयवर हौ उसका छत्र है । गद्गा-यम्रना को लहर हीं चवैवर हँ जिनके दशान करते 


ही दुःख चर दारिद्रय का नाश हो जावा है। ४॥ 
दवो ०-सेवहि सुकृती साधु सुचि पावहि सवं मन काम । 
वैदी बेद-पुरान-गन कहि विमल युनम्राम ॥१०६॥ 
त्‌ पुर हात्मा शौर पवित्र लोग उसको सेवा करते हँ ओर मनोवाञ्छित फल पाते 
है । वेद अर पुराण ही इसके बन्दरीगण है, जा इसके शुद्ध गुण-गणां का गान करते द ॥ १०६॥ 
चो ०-कोा कहि सकड पयागप्रभाऊः । कलुष-पुंज-ङजर - सरग - राऊ ॥ 
रस तीरथपति देखि सुद्ावा । सुखसागर रघुबर सुख पावा ॥१॥ 


श्रीप्रयागराज के प्रभाव का कौन कड सकता है ! बह पापों के जु डरूपी हाधि्यो के 
लिए सिंहरूप दै । रेते सुद्यावने तीथेराज का दशंन कर सुख क समुद्र रामचन्द्रजी बड़ प्रसन्न 
हए | १॥ 
कहि सिय लषन" सखि सुनाई । श्रीमुख तीरथ - राज - वडा ॥ 
करि भनामु देखत बन वागा । कत महातम श्चति श्नुरागा ॥२॥ 
रामचन्द्र जी अपने श्रीमुख से शोतीथंराज की बड़ाई सीता, लष्मण चौर गुह का सुना- 
कर कदने लगे चौर वहाँ के वन तथा बगरी चों का देखकर बद प्रम के साथ उन सबका मादातलन्य 


वणन करनं लग ॥ २॥ 











४४६ मचारतमानरं 
एहि बिधि श्र बिलोकी बेनी 1 सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
मुदित नाइ कीन्ह सिवसेवा । पूजि जथाबिधि तीरथदेवा ॥२॥ 
इस तरह उन्होने आकर चिवेणो का दृशंन किया । त्रिवेणी स्मरण करनेसे हो सभो 
च्छे मङ्गल पदाथा कौ देनेवाली है । वहाँ उन्दनि प्रसन्नतापूवंक स्नान कर शिवजी कौ पूजा 
की, फिर विधिपूवंक ती्थं-देवतां का पूजन किया । ३ ॥ 
तव प्रभु भरद्वाज पहि श्राय! करत दंडवत मुनि उर लाये ॥ 
मुनि-मन-मेाद न कलु कहि जाई । घ्रद्मानेदरासि जनु पां ॥४॥ 
करके श्रोरामजो भरद्वाज मुनि के शआ्माश्रम मे अये अर ज्याहो मुनि 


इतना 
के दंडवत्‌ करने लगे र्योही उन्होने रामचन्द्रो के पकड्कर छाती से ला लिया । मुनिके 
चित्त में जितना आआनन्द्‌ ह्या वह का नहीं जा सकता । वे देसे प्रसन्न हुए मानां न्दं ब्रह्मानन्द 


की ेरो मिलं गहं हो ॥ ४॥ 
दो ०-दीन्ह श्रसीस मुनीस उर श्रति श्रनंद्‌ श्रस जानि। 


लेचनगोचर सुकृतफल मनहँ किये विधि शवानि ॥१०७॥ 
मुनोश्वर ने ्शोवांद दिया । उनके हदय में यह जानकर विशेष श्रानन्द्‌ 
हुश्या कि आज विधाता ने माना हमारे सारे पुर्या का रल शाँ खा के सामने लाकर दिखा 
दिया ॥ १०७॥ 
चो ° -ङुसलप्रस्न करि श्रासनु दोन्हे । पूजि भरेम परिषरन कन्हे ॥ 
कंद मूल फल श्च॑ङकर नोके । दिये श्रानि मुनि मनर श्रमी के॥१॥ 
फिर मुनिराज ने उनसे कुशल-प्रशन पू्ठकर उनका आसन दिये रीर उनका सत्कार 
करके पूरा प्र॑म प्रकट किया । मुनि ने अच्छे अच्ज श्यसृत के समान कन्द, मूल, फल अर वद्या 
च्यक कुर लाकर भट किये ॥ 


सीय-लषन-जन-सदहित सुदहाये । शति रुचि राम मूल फल खाये ॥ 
भये बिगतखलरम राम सखारे । भरद्वाज श्रदवचन उचारे ॥२॥ 
रामचन्द्रजी ने सीता, रौर गुह सदिव सुन्दर मूल-फल बड़ो सचि से खाये । 
जव रामचन्द्र जी को थकावट दूर हुं ओर बे सुखी हो भरद्वाजजी कोमल वचनो से 
बोते-- ॥ २॥ 
धाजु सुफल तयु तीर त्याग । श्राजु सुफल जपु जोयु विराग ॥ ` 
सुफल सकल-खुभ-साधन-साजू । राम उुम्हहिं च्रवलोकत श्राजू ५३४ 
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हे रामचन्द्रजी ! राज श्यापका दशन करते हो मेरा तप, तोथेवास ओर संसार का 
त्याग सफल हृश्या श्रौर जप, योग, बैराम्य भो आज ही सफल हण, इसी तरह सब पुय के 
साधन की सामग्री सफल हा गड || ३॥ 
लाभ श्कधि सुख ्चवधि न दूजी 1 तुम्हरे दरस शरास सब पूजी ॥ 
श्रव करि कृपा देह बर णू । निज पद-सरसिज सहजसनेह ॥४॥ 
इससे बद्कर लाभ के लिए दूसरी श्रवधि नहीं दै रीर न सुख ही के लिए इससे बद्‌ 
कर शौर कोई अवधि है ! श्राप दर्शन ही से सव शाशा परिपूणं हो गहं । अन याप कृपाकर 
यह वरदान दीजिण कि श्ापके चरण-कमलों मेँ मेरा स्वाभाविक स्नेह हो जाय ॥ ४॥ 
दा०-करम बचन मन डि ल्लु जव लगि जन न वुम्हार । 


तव लगि सुखु सपनेहँ नहि किये कटि उपचार ॥१०८॥ 
हे रामचन्द्रजो ! क्म, मन चौर वचन से छल ओ शोक्कर जव तक मनुष्य चआापका 
भक्त न दा जाय, तब तक उसे करोड उपाय करने पर भी स्वभ्र मे भी खख न्दी ।॥ १०८ ॥। 
-सुनि मुनिक्चन रामु सङ्चाने । भावै भगति श्रानंद श्रघाने ॥ 
तब रघुबर मुनि सुजस सुद्ावा । कोटि भांति कडि सबहिं खुनावा ॥१॥ 


मनि क वचन सुनकर रामचन्द्रजो सङ्चा गये, उनके भक्तिभाव से दपर ह गये । फिर 


रामचन्द्रजी ने भरद्वाज मुनि का सुहावना शद्ध यश करोड तरह से वको ककर सुनाया-।। १॥ 


तो बड से सब-युन-गन-गेहू । जेहि मुनीस उम्ह श्रादर देह ॥ 
सुनि रघुबीर परसपर नवीं । वचन श्वगोचर सुखु श्चनुभवदहं ॥२॥ 
हे युनिराज ! जिसका श्प द्र दं, वही बड़ा ओर बही सन गुणां छ स्यान दो 
जाता है । इस तरह रामचन्द्र श्यौर अनि (भरद्वाजजो) दोनों परस्पर नता दिखा रदे है चौर 
देसे सुख का अनुभव कर रहे हैँ जिसका वणन संह से नदीं हो सकता ॥ २॥ 
यह सुधि पाड श्रयागनिवासी । बटु तापस सुनि लिद्ध उदासी ॥ 
भरदराजश्रालम सव श्राये । देखन दसरथसुश्रन सुद्ाये ॥३॥ 
जव उनके याने को खबर प्रयाग के निवासो ब्ऋह्मवारियां, तपरस्वियोा, पिया, सिद्धं 
छ्नौर उदासिययो ने पाईं तव बे सच लाग दशरथ के सुन्दर पुत्रो के दशन करने को भरद्वाजजी के 
्ाभ्रम में आये ॥ ३॥ 


राम भरनाम कीन्ह सव काहू । स॒दित भये लहि लोयन लाह ॥ 
े्ि' श्रसीस परमसुलु पाईं । फिरे सराइत सुंदरता ५४५ 











४४८ रामचरितमानस 
रामचन्द्रजी ने सबको प्रणाम किया शौर बे सब श्रपने नेत्रां को सफल कर प्रसन्न हुए 


तथा बड़ा भरो सुख पाकर रामचन्द्रजी को आरीवद देने लगे रौर उनको सुन्दरता की बड़ 
करते हुए लोट कर चले गये ॥ ४ ॥ 


दो°-राम कीन्ह विसख्राम निसि प्रात भयाग नद्ाइ। 


चले सहित सिय लषन जन मुदित मुनिहि सिर नाइ ॥१०६॥ 

रामचन्द्रजो ने रात को वहीं (श्माश्रम मे) विश्राम किया ओर सेर सोता, लक्ष्मण चोर 
गु सित प्रयागराज का स्नानकर अर भरद्वाज मुनि का सिर नवाकर प्रसन्नतापूवंक 
चले || १०९ ॥ 


चो °-राम सप्रेम कहेड मुनि पारं । नाथ किय हम केहि मरा जाही ॥ 
सुनि मन बिरहंसि राम सन कहीं सुगम सकल मग तुम्ह कदं श्रं १॥ 


रामचन्द्रजो ने बड़े प्र॑म से मुनिजो सेकटहाकि हे नाथ । किए, हम किस भागसं 
> ? मुनिजी मन में हैसकर रामूचन्द्रजी से कहने लगे किं आपके लिए ता सभी ,मागं सुगम 
॥ १॥ 
साथ लागि मुनि सिष्य बोलाये । सुनि मन मुदित पचासक श्चाये ॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम श्पारा। सकल कहि मयु दीख हमारा ॥२॥ 
उनके साथ भेजने के लिए सुनि ने शिष्यां को बुलाया । सुनते हौ पचासों शिल्य श्या 
गये । उन सभो का श्रौरामजो पर पार प्रेम है, इसलिए सभो कहने लगे कि रास्ता ता हमारा 
देखा हृश्या है ॥ २॥ 
मुनि वटु चारि संग तव॒ दोन्ह । जिन्ह वदु जनम सुक्रत सव कीन्हे ॥ 
करि पनाम रिषि श्रायसु पाई । भमुदित हदय चले रघराडं ॥३॥ 


तब मुनिजा ने ठेसे चार ऋ्मचारियोँ को साय मेँ कर दिया, जिन्न बहुत जन्म तक 
सब पुण्य किये थे । रामचन्द्रजी भरद्वाज ऋषि का प्रणामकर ओर. उनकी आज्ञा पाकर 


प्रसन्न-चित्त होकर चले ॥ ३॥ | 
गाम निकट निकसदहि' जव जाई । देखहि दरसु नारि नर धां ॥ 
होहि सनाथ जनमफलु पाड । फिरहि दुखित मनु संग पटाड ॥४॥ 


रामचन्द्रजो जव किसों गोव के पास होकर निकलते थे, तव उनका दशंन करने का खो- 
पुरुष दोड़ माते थे । उनके दशन को जन्म लिये का फल रूप पाकर वे लाग सनाथ (ृतछृत्य) 


होवे ये शौर मन क उन्दी के साय द्योद़कर दुखी होकर लौट जते बे ॥ ४॥ ` 
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दौ ०-विदा किये क्ट विनय करि फिरे पाड मन काम । 


उतरि नहाये जमुनजल जा सरीरसम स्याम ॥११०॥ 
` : ` फिर रामचन्द्रजी ने विनती करके रियो का चिदा किया । बे भी मन इच्छित फल 
चाकर लौरे । फिर रामचन्द्रजी ने उतरकर यमुनाजी के जल में स्नान किया । वह जल रामचन्द्रजी 
के शरीर के समान श्याम रङ्ग काथा। ११०॥ 


चती ०-सुनत तीरवासी नरनारी । धाये निज निज काज विसा 
लषन-राम-सिय-संदरताई। देखि करहि निज भाग्य बडाई ॥१॥ 


इनका आना सुनते ही किनारे पर रहनेवाले च्री-पुरुष, अपना अपना काम छोड़ 
कर, दौड़े मौर लक्ष्मण, राम शरीर सीता की सुन्दरता देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे, 
अथोत्‌ अपना अहोभा्य मानने लगे ।। ४७६ | | | 
श्रति लालसा सबदि" मन माहीं । नाडं गाद बूकत सङ्चाहीं ॥ 
जे तिन्ह महं बयब्रद्ध॒ सयाने 1 तिन्ह करि जुति रामु पहिचाने ॥२॥ 
समौ के मन में बो भारी लालसा थी, ता मी वे रहने का गाँव ओर नाम पृचने मं 
सङ्कोच करने लगे। उन लोगों में जे वृद्ध चौर चतुर ये उन्दने युक्ति से रामचन्द्रजी का 
पहचान लिया ॥ २॥ ॥ 
लकल कथा तिन्ह सवदि सुनाई । बनहि चले पितुश्चायसु पाड 
खनि सबिषाद सकल पल्ठिताहीं । रानी राय कीन्ह भल नाहीं ॥३॥ 
लागा ने सव्र कथा सव लोगां को कद सुनाई कि ये पिता की आज्ञा पाकर 
वन को जा रदे है । यह सुनकर सव लोग दुःख में भरकर पद्ताने लगे ओर बोले कि रानी 
(केकयी) श्नौर राजां (दशरथ) ने अचा नहीं किया (जा इनका वन मे भेजा) ।। ३॥ 
तद्धि श्रवसरुं एक तापस श्रवा । तेजपुंज लघ्ुवयसु सुदह्ावा ॥ 
कवि श्नलषित गति वेषु निरागी । मन-करम-वचन रामश्ननुरागी ॥४॥ 
उसो १ श्रवसर पर बहो एक तपस्वी अया । बह वड़ा तेजस्वो, डटो अवस्थावाला 
शरीर देखने मेँ सावना था । उसकी गति के पणिडत लोग भी नहीं जान सकते ये । वह्‌ 
वैरागी का वेष धारण किये हए मन क्रम ओर वचन से रामचनद्रजी का प्रमी था॥ ४॥ 
६ यद्यपि इस कथा का, जा यहां से ११९ वें दोहे को तीर चौपाई तक दहै, चेपक लिखा हः 
ह. पर यह सब प्राचीन प्रतियो मे मिलतो है । इस जगह कौ कथा बढ़े सार से भरी हे । इख तेजस्वी 
स्वौ का काद कादं अमि बताते ह। प्रमाणम, अग्निका साय रहना, सुग्रीव कौ मित्रतां में साती, 
दण्डकारण्य मे सीताजी क सपना च्रादि बताते हं । कारं इस तपस्वी के भरद्वाजमुनि का शिष्य 
बताते ह । कद वहां के कामनाथ महादेव का इस वेष में श्राना बताते दै, किन्तुं चौपाई मँ इवना 
हौ है “कवि अल षित गतिः, इसौ लिप वह श्रशत-नामा ऋषि था । 
पान #७- = 
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दो°-सजल नयन तन पुलकिं निज इष्टदेडः पहिचानि । 


¦ -परेडं दंड जिमि धरनितल दसा न जाई क्खोनि ॥१११॥ 
श्पने इषटदेव रामचन्द्रजी का पहवानकर उसका शरीर पुलकित हो गया ओर नेतरो 
म जल भर आया । बह दंड के समान मीन षरं गिर पडा । उसकी प्रेमभरी दशा कहते 
नही बनती ॥ १११॥ 
चा ० -राम सपेम पलकि उर लावा । परमरंक जनु पारस पावा 
मनहं प्रमु षरमारथ दोऊ । मिलत धरे तन कह सब कोठः ॥१॥ 
रामचन्द्रजी ने भो पुलकित होकर उस तपस्वी का हदय से लगाया । बह पसा प्रसन्न 


हा जैसे कारं महादरिद्रो मनुष्य पारस की बरिया पा जाय । वे दोनां आपस मेँ रेसे भिले 
किं सव लोग कटने लगे कि प्रेम चौर परमाधं दोनें शरीर धारण-कर भिल रे दै 11 १॥ ` 


| हरि लषन पायन्ह साई लागा । लीन्ह उटाइः उमगि  अनुरामा 1 
युनि सिय-चरन-शूरि धरि सीसा । जननि जानि कि दीन्हि सीसा ॥२॥ 
` फिर बह तपस्वो ल्मणखजी के चरणां मरं गिरा । इन्दानि भी स्नेह से उमरकर उसका 
पकड्कर उठा लिया 1 फिर उसने के चरणां की धूल अपने सिर में चदा । सीता 
माता ने उसके पुत्र जानकर ्राशवोद दिया ।॥ २॥ > ॥ ष 7 


कीन्ह निषाद वंडवत तेही । मिलेड मुदित लखि रामसनेही ॥ 
पियत नयनपुट रपु पियूखा । मुदित खञ्नसनु पाइ जिमि भूखा ॥३॥ 


ष्रि गृह निषाद ने उसका दण्डवत्‌ किया । वह गुह का रामचन्द्र का स्नेही जानकर 
प्रसन्न होता ह्या मिला । वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोने सं रामचन्द्र जी के रूप-मृत के पोते 
पीते ठेसा प्रसन्न हुमा जैसे कोई मूखा श्रादमी अच्छा भाजन पाकर प्रसन्न ह | ३॥ 


ते पितु मातु कद सखि केसे ) जिन्ह॒ पटये बन बालक एसे ॥ 


राम-लषन-सिय-रूप निदाय । ह्यदि सनेह विकल नरनारी ॥४॥ 
लियं आपस में कहने लगीं कि टे सखी ! कदा ता बे माता-पिता कैसे हैँ जन्दनि रसे 
बालकों का वन में ' भेजा ! राम, लक्ष्मण श्रौर सीता के रूप के देखकर खव तो-पुरुष स्नेद से 
व्याकुल हो जाते ह ॥ ४ ॥ ' ~` 


दो ° -तव रघवीर श्ननेक विधि सखदहि सिखावन दीन । 
रामरजायसु सीस धरि भवन गवन तेइ कीन्ह ॥११२॥ 


अव रामचन्द्रजी ने अपने मित्र गुह च अनेक तरह से समश्राया, तव वह रामचन्द्रजी 
की श्राज्ञा सिर चदाकर अपने षर का लोर गया ॥ ११२ ॥ 
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-पुनि किय राम लषन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह भ्रनाम वहोरी ॥ 
। चले ससीय मुदितः देोड भाई । रवितनुजा के करत बडा ॥१॥ 


=: ¡ति ही राम आर लक्ष्मण न ह्यथ जोङ्कर वमुनाजी क वारंवार प्रणाम किया। 
सीता समेत दानां मां सूयं को कन्या (यमुना) को बड़ाई करते हृ आगे चले ॥ १॥ 

पथिक श्रनेकं मिलदि' मग जाता । कहि सप्रेम देखि दे राता ॥ 
राजलघन सव चश्रग तुम्हारे । देखि सोाचु श्रति हृदय हमारे ॥२॥ 

रास्ते मे जाते हए बहुत-से यात्री (गुसाफरिर) मिलते थे । वे दोनों भाद्या को देखकर 

॥ के साथ कहते थे किं तम्दारे सव अंगो मे राज-चिहन देखकर हमारे मन में चडा सोच होता 

1 ॥ 

मारग चलद पयादेहि पाये । ज्योतिषु शूठ हमारहि भाये ॥ 
श्गसु पंथ गिरि कानन भारी । तेहि मह साथ नारि सुङकमारी ॥३॥ 


तुम लोग पैदल हो रास्ता चल रहे हो इसलिए हमारो समक में ज्योतिष-शाख ृटा है । 
दस भारो जंगल मँ न सममः पडनेवाले रास्ते अर पाड हं । तिस पर॒ तुम्हारे साथमे 


सकमार चां दै ! ॥ ३॥ 

करि केहरि बन. जाइ न जोई । इम संग चलि जो आयु हेड ॥ 

जाब. जहां लगि ` तदं ` पहचाहं ! फिरव बहोरि तुमहिं सिर नाड ॥४॥ 
¬ ` हाथियों अर सिंहा का यह जंगल है, जिसको र देखा तक नहीं जात्ता । जो आपको 
आज्ञा हो तो दम साथ चलं । अप लोग जहाँ तक जाना चाहं वहाँ तक परह चाकर हम प्रणाम- 
कर लौट ॥ ४ ॥ 

` दा 5-णहि विधि पहि प्रेमबस :पुलकगात जल नन । लि. 

। करप तिन्हदहि कहि विनीत शरद बेन ॥११३॥ 
| वै यात्र लोग इस तरह प्रम के वश होकर; शरोर ` पुलकित किये अर श्यांखां में 
जल भरे हए, पृलने लगते ये । दयासागर समचन्द्रनी उन सकका, कोमल विनय के वचन 

लदा देते थे ॥ ११३॥ 

चौ ० -जे चुर यावं बसि मगमादीं 1 तिन्हहि नाग-सुर-नगर सिहाहां ॥ 

मक्रती केहि घरी चसाये । धन्य पुन्यमयं परम सुहाये ॥११४ 

रातति मे जो गोव श्रौ शहर कसते थे उनकी बड़ादं नागलोक ओर देवलोकवासी भो 

करते ये कि ये गौध किस पुख्यवान्‌ ने किख शुभ षदो मे बसाये थे, ज धन्य अरं पुर्वरूप 

तयथा सुदावने है ।॥। १॥ ४ 
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जदं जह रामचरन चलि जादहीं । तिन्ह समान श्चमरावति नादीं॥ 
-प॒न्यपुंज मग-निकट-निवासी । तिन्हहि सराहहि र॑र-पुर-वासी ॥२॥ 


जहाँ जहाँ रामचन्द्रजो के चरण चले जाते हँ, उन स्थानां के समान अमरावती (इन्दर 
की पुरो) भो न्दी है । रास्ते के पास के रहनेवाले भी पुख्यवान्‌ है । उनकी बड़ाई स्वगं के 
निवासो (देवता) करते दह ॥ २॥ | | 
जे भरि नयन विलाकदहि रामहि । सीता-लबन-सहित घनस्यामहि ॥ 
जे सर सरित राम श्चवगाहहि । तिन्ह देव-सर-सरित सराह हि ॥३॥ 
वे कहते दँ किं य लोग धन्व हँ जिन्हानि वनश्याम राम क लक्ष्मण-सोता समेत श्रांखां 
भरकर देख लिया । जिन तालाबां ओर नदियां में रामचन्द्रजी स्नाने कर लेते ई उनकी बडाई 
देवतां के तालाब शौर नदो (मन्दाकिनो) भी करते थे | ३॥ 
जेहि तरतर पमु वैठदहि जाई । करहि कलपतर तासु बड़ा ॥ 
. राम-पद्‌-पटम - परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा ॥भ 
प्रयु रामचन्द्रजो जिस धृक्त के नोचे जाकर बैठ जाते थे उसको वडा कल्पद्च्च करता 
था, ओर रामचन्द्रजो के चरण-कमलो को धल के कर प्रध्वी अपने का बड्भागिनी मानती 
थो । ४॥ १ 
दा ०-लाहं करहि घन विवुधगन बरषहि सुमन सिहारि क. 
देखत गिरि वन विहंग सरग रासु चले मयु जाहि ॥११४) 
| रास्ते मँ बादल रामचन्द्रजी के ऊपर छाया करते, देवता फूल वरसाते रौर बड़ाई 
करते हँ । इस तरह पहाड़, जङ्गल अर उनके पक्चियां के देखते हुए रास्ते रास्ते रामचन्द्रजो चलं 
जा रहे हँ ।॥ ११४॥ | - निकसहि ट 
चौ ° -सीता-लषन-सहित रध्रां । गावे निकट जव निकसहि जाई ॥ 
सुनि सव्र वाल ब्द्ध नर नारी । चलहि तुरत गृह काज विसारी ॥ १॥ 
जव साता श्रोर लक्ष्मण-समत रामचन्द्रजो किसा गवि के पास जा निकले, तव उनका 
आना सुनते हां बालक ओर वदृ, खं श्योर पुरुष, सब पने घर कै कामकाज का छोडकर तुरन्त 
दशेन के लिए चल देते थे ॥ १॥ । | 
राम-लषन-सिय~रूप निहारी 1 पाड नयनफलु शोहि सुखारी ॥ 
सजल विलोचन पुलक सरीरा । सब भये मगन देखि दोड वीरा ॥२॥ 
वं राम-लक्मण ओर साताजा के रूप का देखकर, अपने नेत्रां का फल पाकर, सुखो 
होत थ । उन दोनां वीरां को देखकर सभो के शरोर पुलकित हो गये, नेत्रां में जल भर गया ओौर 
बे प्रम मं मनन द गये॥२॥ + द ~ 


क ऋऋ ~ ` 
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बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जन॒ रंकन्हि उर-मनि-ढेरी ॥ 


कन्ह एक वोलि सिख देहं । लोाचनलाह लेह न एही ॥३॥ 
उनकी उस समय को दशा वणन करते नहीं बनती, मानों कङ्गाला के चिन्तामणि की 

री मिल गहं दा । एक के एक बुलाकर वे श्रापस में सलाह देते थे कि भाद ! इस त्ष मे नेतरो 
लाभतोलेलो।।३॥ 


रामहि देखि एक श्चनुरागे । चितवत चले जाहि संग लागे ॥ 


एक नयन मग छवि उर श्रानी । होहि सिथिल तन मन बरवानी ॥४॥ 


कां काई रामचन्द्रो का देखकर प्रम मं एसे फंस गये कि वे उन्दधं देखते देखते उनके 
साच हो चले जा रहे द । कोड नेत्रा के रास्ते से रामचन्द्रजी की छवि का दय में लाकर शरीर 
मन श्रौर वाणो सवरस शिथिल (ढोल) हा जाते है अधात्‌ याड देर तक न उनका शरोर हिलता 
डोलता है, न क्ल कहते या साचते विचारते बनता है ।॥। ४ ॥ 
दो ०-एक देखि बट्ाहं भलि डसि स्रदुल ठन पात । 
कहि गवांइय चिनु स्म गवनव च्वि कि प्रात ॥११५॥ 
काई काइ लोग वड्‌ के पेड़ की गहरी छाया देखकर वहाँ नरम घास शौर पत्त विचा- 
कर रामचन्द्रजो से कहते किं यहाँ कु देर विश्राम (श्ाराम) कोजिए । चाप अभी जाइण्गा, या 
कल सेर ? | ११५ ॥ 
चौ ०-एक्र कलसभरि श्रानहि पानी, ्ैचइय नाय कहि सदुवानी ॥ 
सुनि प्रियवचन प्रोति श्रत देखी । राम कृपालु सुसील विसेखी ॥ १॥ 


कोर पानी का घडा भरकर ले आये श्योर मोटो वाणो से कटने लगे कि हे नाय! पां 
लीजिए 1 दयाल्यु रौर अत्यन्त सुशोलं रामचन्द्र-जी ने उनके प्यारे वचन सुन अर उनका बद्धं 


प्रीति देखकर ॥ १ ॥ 
जानी समित सीय मन माही । घरिक बिर्लव कीन्ह वटच्ाहीं॥ 
मुदित नारिनर देखि सोभा । रुपञ्चनूप नयन मनु लोभा ॥२॥ 


रौर मन में सौताजी का थकी हृ सोचकर बड़ की ह्धाया मे बड़ मर विन्नाम 
किया । सखो-युरुष प्रसन्न होकर उनको शाभा देखने लगे । उनक अनुपम रूप का देखकर उनक्र 


च्यांखं श्र मन लभा गये ॥ २॥ 
एकटक सव सेहहि चहँ श्रोरा । राम-चंद्र-मुख - चंद - चकारा ॥ 
तरुन-तमाल-वरन तनु सोहा । देखत केाटि-मदन-मनु माहा ॥३॥ 











५४ रामचरितमानस 
रामचन्द्रजी के चारं ओर बैठे हृष्ट लोग उनके मुख-चन्द्रः को इस प्रकार टकटकी बोधे 
देख रहे थे जैसे चन्द्रमा को चकार दैखां करते ह । उनके शरोर का रङ्ग नवीन तमालपत्र के 
`, समान सुदावना धा जिसे देखकर करोज्ञं कामदेव कै मन मेदित हा जाये | ३॥ 
दामिनिवरन लषु सुदि नीके । नखसिख सुभग  भावते जीके ॥ 
म॒निपट कटिन्ह कसे तुनीरा । सोहि करकमलनि धनुतीरा ॥४॥ 
त्मणजी का रङ्ग विजली कासा था।। बे नख से चोटी तक कै सलोाने, देखनेवालों 
केजी मे प्यारे लगनेवाले है त दोना सुनियां क वख धारण किये हए है, कमर में तरकस कसे 
ह यर कमलसूपो दायां मं धठुष-वाण सुदा र्दे द ॥४॥ ` 
सीसनि सुभग उर युज नयन विसाल । 
सरद परव-विघु -वदन पर लसत स्वेद-कन-जाल ॥११६॥ 
| “ उनके मस्तकं मेँ सुन्दर जटा के मुकुट दै, वक्ःस्थल (छाती), दाथ अर नेत्र विाल 
„, श्र शरदकाल के पृणं चन्द्रमा के समान श्रोमुख . पर वैदे चमक 
रही ह ॥ ११६॥ 
चो ०-वरनि न जाई मनोहर जोरी । साभा बहत थोरि मति मारी ॥ 
राम-लपन-सिय-ुंदरताई । सब चितवहि चित मन मति लाई ॥१॥ 
ठलसोदासजो कदते दहं कि उस मनोर जड़ो को शोभा कंन करते ।नहौं ` बनतो 
क्योकि शोभा बहुत अधिक अर मेरी वुद्धि तुच्छं दै । राम, लक्ष्मण ओर सीताजी की सन्दरता 
का सव लोग मन, वुद्धि चौर चित्त लगाकर देखने लगे ॥ १ ॥ स 
थके नारि नर भ्रम-पियासे। मनँ भ्रगी सरग देखि दियासे ॥ 
सीयसमीप भामतिय जादी । पढत शति सनेह सङ्चाहौ ॥२॥ 
प्रम के प्यासे चा-पुरुष एेसे थककर छदे हो गये जैसे हिरनो ओर हिरन स्गव्व्या का 
जल देखकर चुपचाप खड़े हो जाते दँ । गवां को लिया सोताजो के पास जातीं है, पर स्नेद छे 


मारे पूछने मे सकरचातो हँ ॥। २॥ वं ॥ 
चार वार सव लागि पाये । कहि वचन शरद सरल सुभाये ॥ 


राजङमारि विनय हम करहीं । तिय सुभाय कलु एत उरं ॥३॥ 
बे सव बार वार पौव पडती अर कमल सरल स्वाभाविक वचन से कदने लगती है 
दे राजकुमार ! हम विनतो करतो हैँ ओर ख-स्वमाव से कुदं पना चाहतो है, पर डर 


लगता दै ॥ ३॥ 
स्वामिनि श्रविनय मवि हमारी । विलयु न मानव जानि गवरी ॥ 


राजङुर्थेर दाड सहज सलाने । इन्ह ते लहि दति मरकतं 





















हे स्वामिनि! हमारी दिाई के क्षमा करना ओर हमद वारी जानकर हमारी वार्वा 


का जुरा न मानना । ये दोनों राजकुमार स्वाभाविक सलोने (युदरावने) हँ, मानां इन्दी की काति 
क लेकर मरकत मणि श्नौर सोना चमकते दह ॥ ५ ॥ 


दो<-स्यामल गोर किसर बर संदर सुखमा एन । 


सरद-सर्वैरी-नाथ-मुख॒ सरदसरोरुह नेन ॥१ १७ 
, ~~ ` एक शयाम, दूसरे गौर दै, सुन्दर किशोर अवस्था दै, ओर सुन्दरता वथा शोभा के 
स्थान छै । शरद्‌ छत्‌ के चन्दर के से इनॐ मुख अर शरद के कमल के समान नेत्र है | ११७॥ 


काटि मनाज लजवनिहारे । सुमुखि कह के श्राहि तुम्हारे ॥ 


सनि सनेहमय मंजुल बानी । सङुचि सीय मन महं मुसुकानी ॥१॥ 
पमुखि ! करो कामदेव के भी लञ्जित करनेवाले, कदो तो ये तुन्दारे कौन ह ! 
देसी स्नेह से भरौ हई जन लियो की सुन्दरं वाणी सुनकर सौताजो मन में सकुचादे श्रौ 
| सुखकरा ॥ १॥ | ड 
तिन्दरहि बिलोकि बिलोकति धरनी । दुह सकोच सचति. बरक्रनी ॥ 
सङ़चि सम्ेम॑बालं - खग - नेनी । बोली मधुरवचन  पिकवेनी ॥ २ 
फिर उन लियां को शोर देखकर बे जमीन को शोर देखने लगी (नाच नजर कर लो) 
शौर न्दर बर्शवालो सीताजो दोनों संचो से सङ्चाने लगी । (अरथोत्‌--एक ते यह संकेग्च 
इनसे ड न क्र त ये बुरा मानसी. चर्‌ दूसरा, यह्‌ संकोच छि. ओोरामचन्द्र . के सामने 
कैते क कि ये मेरे पति है) फिर हिरन क वच्चे के समान नेत्ोवाल भ्र कोयल को सो मीठी 
बोलीवालो सीताजी संकोच तरेम कं साथ मीठे वचनां मे बोली) २॥ 


सहज सभाय खुभग तन गारे । नामु लष्लु लघु देवर मेर ॥ 


वदहुरि वदनवरिधु श्रं चलं ढकी । पियतन चित भंँह करि वाको ॥३॥ 
| ये जो सोधे स्वभाव क, सन्दर ओर गोरे दै इका नाम लक्मणः है । चे मेरे खोटे 
देवर है । इतना कहकर फिर अपने युख-चन्द्र क अंचल से ढक चर ध्यारे को ओर निहार- 

कर, भोहि टेदरौ करके ॥ ३॥ 
वैजनमंड तिरीद्वे नननि । निज पति कहेड तिन्हहि सिय सेननि ॥ 


भई मुदित सव भामवध्रटौ । रंकन्ह॒ रायरासि जनु द्ृटो १४॥ 
खन पनती की सी मनोहर अखं को विरद्वी निगाह से सोताजी ने उन्दँ (राम- 
चन्द्रजो का) अपना पति सैन (दशारे) से ही वता दिया । यह जानकर गावि को ` सव स्त्रियाँ 
एेसो प्रसन्न हदे मानों कगालां का राजा का खजाना दट मं मिल गवा ॥ ४५ ` ` ` ` 














४५६ । रामचरितमानस 


दो ° -श्रति सप्रेम सियपाय परि वहु विधि देहि श्रसीस । 
सदा सोद्ागिनि होदु तुम्ह जव लगि महि श्रहिसीस ॥११८॥ 


बे बहुत हो प्रेम के साथ सोताजी के पाव पड़ चौर बहुत व्रकार से उन्दं शसोसने 
लगा--जव तक शेषजी के मस्तक पर प्रथ्वी है तव तक तुम सदा सुदागिनो (खण्ड सौभाग्य 
वती) बनी रहो ॥ ११८ ॥ 


चो ° -पारवतीसम पतिप्रिय हह । देवि न हम पर छाडव छोट ॥ 


पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी। जँ एहि मारग फिरिय बहोरी ॥१॥ 
दै दैवि! तुम पावतोजो के समान पने पति को प्यास बनी रहो रं हम पर से 
८०८५११३५ हमारी बार बार, हाथ जाङ्कर, यह ब्राधना दै कि जा इसा रास्ते से किर 
। १॥ 
दरसन देव जानि निज दासी । लखी सीय सव परेमपियासी ॥ 


मधुर वचन कहि कहि परितषी । जनु इमु दिनी कौमुदी पोषी ॥२॥ 
ता हमं अपनों दासां जानकर दशन दना । इस तरह जव सीताजों ने उन सवक चरम 
की प्यासी देखा, ते मोठे बचन कट्‌ कहकर उनको सन्तुष्ट किया; मानँ चाँदनो ने कुसुदिनी 
का खिला दिया ॥ २॥ 


खुनत॒ नारिनर भये दुखारी । पुलकित गात विलोचन वारी ॥३॥ 


उसी समय लक्ष्मणजौ ने रामचन्द्र जो का रत्र देखकर लोगां से बड़ी नरमी क साथ 
रास्ता पृच्ठा । उस प्रश्न को सुनते ही खी -पुरुष सव दुख हो गये । उनके शरीर पुलकित हो 
गये, अं खां से आंसू बहने लगे ॥ ३॥ 


मिटा मादु मन भये मलीने । विधि निधि दोन्ह लेत जनु छीने ॥ 
समुकि करमगति धीरजु कीन्हा । साधि सुगम मयु तिन्ह कहि दीन्हा ॥४॥ 


उनका दशान स उत्पन्न हुश्च नन्द्‌ मिट गया ओर उनके मन मलिन हौ गये । मानों 
विधाता दौ हृदं सम्पत्ति फर छने लेता है । फिर कमं की गति सममकर उन्दने चैयं धरा 
रौर सोधा रास्ता साचकर उनका बतला द्या ॥ ४॥ ` - | 


दे ०-लषन-जानकी-सदहित तव गवन कीन्ह रघुनाथ । 


फेरं सव प्रियवचन कहि लिये लाइ मन साथ ॥११ ६॥ 


तव भरोरघुनाथजो सोता रौर लंक्मणजी समेत चले च्रौरं सवं लोगो को प्यारे कच्चन ` 
टकर उन्दनि लौटा दिया, पर वं उनके मनां का अपने साथ ही ले चले ॥ ११९॥ २“ 
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चौ ° -फिरत नारिनर श्रति पलिताही । देवहि दोषु देहि मन माही ॥ 
सहित विषाद परसपर कही । विधिकरतव उलटे सव श्हही ॥१॥ 


: ; -ल्ौटती वार वे खी -पुरुष बहुत पद्छताने लगे ओर मन हो मन श्पने प्रार्थ के दाष 
देने लो । आपस में बात-चीत में बड़े दुःख के साथ वे कटने लगे किं विधाता के सभी कतव्य 


उलट हुमा करते हे ॥ १॥ 
निपट निरंङुस निदुर निसंक्र । जेहि ससि कीन्ह ससर्ज 


रूखु कलपतरु सागर खारा । तेहि पटये बन राजङ्मारा ॥२॥ , 
विधाता बिलङ्कल निस्कुरा (स्वतन्त्र), कठोर ओर निडर है, जिसने चन्द्रमा का 
रोगो श्रौर कलङ्कित कर दिया, जिसने कर्पवृ्त को पेड़ (जड़) बना दिवा चीर समुद्र को खारा 
कर दिया । उसी ने इन राज-कुमारां का वन भेजा है ॥ २॥ 
जँ पै इन्हहि दीन्ह वनवास । कीन्ह वादि विधि भोगविलास्‌ ॥ 
ए विचरदि मग विनु पदच्राना-। रचे वादि विधि वाहन नाना ॥३॥ 
जञा विधाता ने इन राजकुमारा का वनवास दिया दै, ता हर तरह के भोग-विलास उसने 
व्यथे हो बनाये । जा ये विना जूते पने नंगे पैरो ही फिरते ह, तो विधाता ने अनेक प्रकार के 
वाहन (सवारियाँ) व्यथं दी रचे ॥ ३॥ 
ए महि परि डसि ङुसपाता । सुभगसेज कत शजत विधाता ॥ 
तरं -तर-बास इन्दं बिधि दीन्द्ा । धवलधाम रचि रचि लम कीन्हा ।।॥ 
ज्ञा ये करा बि्लाकर जमीन पर सा जाते हँ, ते विधाता ने चच्े अच्छ पलङ्ग आदि 
किस लिए बनाये ? जे इनो पेडा क नीचे निवास दिया ता फिट सकरद महल बना 
च्यथं हीं उसने परिश्रम किया | ४ ॥ ` 
दा ०-जो ए मुनि-पट-धर जटिल खंदर खुटि सुकुमार । 
विविध भांति भूषन बसन वादि किये करतार ॥१२०॥ 
` ज्ञा ये सुन्दर श्चत्यन्त सुकुमार राजपुत्र मुनियेों के से वख पहनते ओर जटा बदति रहँ 
तो फिर कतां (विधाता) ने तरह तरह के ब्ल-भूषण आदि न्ययं ही बनाये ।। १२० ॥ 
चौ ०-जो' ए कंद मृल फल खाही । बादि सुधादि श्रसन जग माही ॥ 
एक कहि ए सहज सुद्दाये । श्रापु परगट भये विधि न वनाये ॥१॥ 
जा ये कन्द मूल फल खाते हँ तो संसार मं अत आद्रि भाजन व्यथं ही दहै। कें 
कहने लको. मे स्वाभाविक ही खुन्दर ईदै। ये आप दही भकट हुट दै । इन्दं विधि (जहम) ने 
नहीं बनाया ह ॥ १॥ ॥ 














४५८ 
जनह लगि वेद. कही विधिकरनी । खरवन नयन मन भोचर बरनी ` ॥ 


देखद् खाजि यश्चन दसचारी । कटं शरस पुरुष कां सि नारी ॥२॥ 


वेदों मे जषौँ तक विध्राता की करतूत (खष्टि) बतलाईं है, या कानां से सुन पड्नेवालो 
चौरो से देखो जानेवालो ओर मन में आनेवालो दै, सवम तुम चौद लोको में दंदकर 
देखो, काँ पेसा पुरुष है अर काँ ठेस खी ? ॥ २॥ 


इन्हहि देखि विधि मनु श्नुरागा । पटतर जो बनाबह़ लागा ॥ 


. कीन्ह ब्रहुत खम एक न च्राये । तेहि इरिषा बन श्रानि दुराये ॥३॥ 
इन्दं देखकर ब्रह्मा के मन जं प्रेम ह्या, अर वह इनके जाड के मनुष्य बनाने लगा । 
~ नी समता न आई तब इष्य के मारे उसने इन्दे जङ्गल में ला 
या ॥ ३॥ 


एक कहहिं हम वहत न जानि ! आआपुदहि परम धन्य करि मानि ४ 
ते पुनि पुन्यपुज हम लेखे । जे देखहि देखिदहहि" जिन्ह देखे ॥४॥ 
किसी ने कदा--भाईं ! हम तो बहुत कद्ध जानते नदीं; पर अपने का हम अवश्य 
अत्यन्त धन्य मानते हं । हमारे लेखे (गिनती मे) बे पुर्यवान्‌ दँ जिन्दोनि इनके पहले ही देखा | 
दै ओर अभी देख रहे है, या मविष्य में देखेगे ॥ ४ ॥ || : ।| 5 1 नत 1 < नर) ता - 
दो ०-णहि विधि कहि कहि वचन प्रिय जेहि नयन भरि नीर । ` ` 
` ` किमि चलिहरि अगम, सुटि ` सुङ्कमार सरीर ॥१२१॥ 
इख तरह भ्यारे वचन कटू कहकर सव लग अंसा मं आंसू भर लेते अर कते कि ये 
सुन्दर खुकृमार शैस्वाले राजकृपार वन के गम माग मे कंते चले ? ॥ १२१ ॥ 


चौ ° -नारि सनेह विकलवस हाहं । चकं साम समय जनु सही ॥ 


श्रदु-पद-कमल कटिन मयु जानी । गंहवरि हृदय कहि बरवबानी ॥१॥ 
जैसे संध्या के समय चकवो व्याकुल होतो है, केही सव लियो उन (आरामादि) के 
परम से बेचन थर बेवस हो गह चौर उनके चरण-कमलां के कामल चथा माम का कठिन जान- 
कर गद्गद्‌-हदय जोकः श्रष्ठ बाणी से कहने लगा - 4 १॥ 


परसत शदुलचरन  श्ररुनारं 1 सङ़चति महि जिमि दय हमारे ॥ 


जो जगदीस इन्दि बलु दीन्हा । कस न सुमनमय मारय कीन्हा ॥२॥ 
जिस तरह हमार हेय सकुचता हे डी तरह इनके कमल ओर लाल चरणा को टकर 
्रथ्वां सङ्ुचतो है । ज! जगरोश न इनके चन दिय, तो फिर रास्ता फूलों का ही क्यों न 


बना दिया । ॥ ३॥ 
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जे माँगा चाय विधि पाहीं । ए रखिश्रहि सखि श्राखिन्ह माये ॥ 
जे नरनारि न श्चरवसर श्चाये । तिन्ह सिय रामु न देखन पाये ॥३॥ 
हे सखो !. जा तद्या से मह माँगा वरं मिले ता हम यदी मँगं कि इन (तीनां) का 
्पनों चख मे रक्ते । जे खी-पुरुष उस अवसर पर न प्च सके, उन्दनि सीता-रामजी का 
देख पाया ॥ ३॥ | 
सुनि सरूप बूभिं अ्रुलाईं । श्रव लगि गये कहां लगि भां ॥ 
समरथ धाड बिलोकि" जाह । भमुदित किरि जनमुफलु पाईं ॥४॥ 
ब उनको सन्दरता को सुनकर व्याकुल हो उटते रौर कि क्यो भाई! अभींवे 
कदां तक पटैचे होगे १ समथ (ताकतवर) लारगो ने दौडे जाकर दृशंन किय अर जन्म का फलं 
| पाकर प्रसन्न हकर वे लोर आये 11 ४॥ । 
दो ०-च्वला बालक शद्ध जन कर मीजहि  पदिताहि \ 
होदि प्रेमबस लग इमि राम जहाँ जहं जाहि ॥१२२॥ 
खलो, वच्चे ओर वृदे (दशन न पाने से) दाथ मल मलकर्‌ पञ्चता लग । इस तरद्‌ 
ज जहाँ रामचन्द्रजो जाते, वहाँ बहो के लोग प्रेम के वश में हौ जाते 1 १२२ ॥ 
चा०-गावै गावै रस हाड नंद । देखि भानु-ऊुल-केरव-चंद ॥ 


ज्ञे यह समाचार सुनि पावहि । ते चूपरानि्हिं देषु लगावहिं ॥१॥ 

" सूय-वंश-रूपो कुयुद्‌ के लिए चनद्रस्वल्प श्रोरामचन्द्रजो का द्रान कट गोव गवि में 

रेखां हौ आनन्द होता था । जे केर यहं समाचार युन पति, वे राजा-रानी (दशरव-केकयी) 
 केदोषदेतेा१॥ 


कदि एक शति भल नरना । दीन्ह॒ इमहिं 
कदि परसपर लोग गाड । वातं सरल. सनेह 


कदे कहते कि राजा (दशरथ) बहुत हो अच्छे दै, जिन्दने हमे नेतं का लाभ द्या । 
स्रो-पुरुष श्यापस में सोधो स्नेह-मरो सुहएवनी वातं करते दै कि॥ 


ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये । धन्य से नगरु जहां तं च्राये ॥ 


धन्य से देख सैल बन गाऊँ । जह जह जाहि धन्य साई खाऊ ॥३१ 


^ वै माता-पिता धन्य है, जिन्दोनि इन्दे वैदा किया आर क्ह नगरं भी धन्य 
है जहाँ सेये शरावे दह! फिर वह देश, पवत, वन, गोव अर स्थानं धन्य हः जदो ये 


जाते है ३॥ 








४६० रामचरितमानस 


सुख पायड विरंचि रचि तेही । ए जेहि के सव॒ भांति सनेदी ॥ 
राम-लबन-पथि-कथा सुहा । रही सकल मग कानन चाहं ॥४॥ 


ब्रह्मा ने उन्दी को रचकर सुख पाया है जिनके ये (राम-साता) सव प्रकार के स्नेही है । 
रामलक्ष्मण के मागं को सुन्दर कथा सव माग श्रौर वन मं छा गदं ॥ ४ ॥ 


दो ०-एहि विधि रघु-कुल-कमल-रवि मग लागन्ह सख देत । 
जाहि चले देखत विपिन सिय-सौमित्रि-समेत ॥१२३॥ 


कुल-कमल-दिवाकर श्रारामजो इस तरह रास्ते मे लोगां का सुख देते हए श्चौर सोता 
लक्ष्मण समेत वन का देखते हए चले जा रहे ट ।। १२३॥ 
चौ ० -श्ागे रामु लषनु बने पाले । तापसवेषु विराजत काले ॥ 
उभय बोच सिय सहति केसी । ब्ह्म-जीक-बिच माया जैसी ॥१॥ 


श्यागो रागे रामचन्द्रजो अर पे तपस्वियों का वेष बनाये हुए खहावने लदंमणजो जा 
हे। इन दोना के बोच सीता कैसो शोभित दती है जैसी जीव अर ब्रह्म दोनों के बीच में 
माया ॥ १॥ 

बहुरि कहँ छवि जसि मन वसह । जनु मधु-मदन-मध्य रति लस ॥ 
उपमा बहुरि कटं जिय जही । जनु बुध-बिधु-विच रोहिनि सही ॥२॥ 

ह कहते ह किमे फर उस छविकोा कर्हगा जिस तरह वह मेरे मन में 

बस रही देनं के बीच मं सोवाजी पेसी माच्छम होतो थीं मानां वसन्त छतु 

र कामदेव के वोच मं रति (कामदेव की स्त्रो) हो। जै फिर अपने जो मेँ सोचकर 

उपमा कता एँ कि मानां बुध ओर चन्द्रमा दोनों के बोच में रोहिणी शोभायमान हो ॥ २॥ 
परभु-पद-रंख बीच विच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 


सीय - राम - पद - श्रंक बराये । लषनु चलि" मयु दाहिन बाय ॥२॥ 
प्रमु रामचनद्रजां कं चरणां के चिह्वां के बोच में (रामचन्द्रजो केपैरंके जे निश्चान 
पड़े हुए थे उनके वोच मं) सोताजो श्रपना पौव धरतो अर डरती हृदं रास्ता चलती है । 
लकष्मणजो, साता आर रामचन्द्रजा कं चरणां के चिहण का वचा वचाकर (उन पर पैर न 
रखकर) "उन चिह्वां से दिनो या बाँइ' ओर से रास्ता चलने लगे ॥ ३॥ 


राम -लषन - सिय ~ श्रीति सदाहं । वचनच्नगोचर किमि कहि जाई ॥ 


खग सग मगन देखि छवि हेदी । लिये चोरि चित राम बरोही ॥४॥ 
राम-लष्मख ओर सोताजी की अनाखो प्रोति वाणी के अगोचर है, इसलिए वह कैसे 
कटो जा सकती ह ? उनकी छवि के देखकर पक्ञी अर मृग भी प्रसन्न हो गये, क्योकि राम- 


चन्द्ररूपो बटाही न उनके चित्त चुरा लिये थे ॥ ४॥ 











नि, न, 
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दा ०-जिनह जिन्द्र देखे पथिक प्रिय सियसमेत दोाड भाई । 
भव-मयु श्चगम श्नंद तेह विनु खमु रहे सिराइ ॥१२४॥ 
. , - सीता सहित देने प्यारे आयां को जिन जिन ने रास्ते से जाते हट देखा उन्दने कठिन 
संसार के मामं छ विना परिश्रम के ही सदा के लिए निवृत्त कर दिया अथात्‌ उनके. लिए संसार्‌ 
का आवागमन मिट गया ॥ १२४॥ | 
चो ०-श्रजहँ जासु उर सपने काऊ । बसहि लषन-सिय-रामु बटाऊ ॥ 
राम-धाम-पथ. पाइहि सोई । जे पथु पाव कबहुँ मुनि कोड ॥ १॥ 
तुलसोदासजो कहते हँ कि व भी जिनके हृदय मे कभी स्वघ्रमें भी राम, ल्म 
शौर सीता तौनोँ पवित्र बरोही बसते हँ, वे रामचन्द्रजी के त्थान ९ उस मागंकापा जाते है, 
जिस के कई काई सनि (मननशोल, योगो) कभी कभी पा सकते है || १॥ | 
तव रघुवीर सत्रमित सिय जानी । देखि निकंट बट सीतल-पानी ॥ 


तहं बसि कंद मूल फल खाद । पात नाइ चले रघुराई ॥२॥ 
जव रामचन्द्रजो ने सोताजी क थको हुई जाना, तव पास ही एक बड़ कापेद्‌ श्मौर 
ठंडा पानो देखकर श्र कन्द, मूल, फल खाकर वँ विश्राम किया । प्रातःकाल स्नान करके 
फि? रामचन्द्रजों चले ॥ २॥ | 


देखत बन सर सैल सुहाये । बालमीकिश्रालम भ्रमु श्चाये ॥ 


रासु दीख मुनिवास सुहावन । छंदर गिरि कानन जलुः पावन ॥३॥ 
श्रु रामचन्द्रजो सुदावने बनें, तालावें ओर पर्वतां का देखते हए, वाल्मीकिजो के 
आश्रम में पडवे । रामचनद्रजो ने वाल्मोकिजो के सुन्दर स्थान को देखा । उसमे अच्छे-अच्छें 
पवत श्रौर वन तथा शुद्ध जल दै॥ ३॥ = ` | | 
सरनि सरोज विटप बन प्ले । गंजत मंजु मप रस मूले ॥ 
खग भग विपुल कोलाहल करी । विरहित बेर मुदित मन चरही ॥४॥ 
` सरोवरं भ कमल अर वनँ भे $ कूल रदे है अर उन लो के रस में मस् हृष 
वर मीठो गुजार कर रदे है । तरह तरह के पचो ओर पञ्च खव बोल रद द मौर सव प्रसन्न- 
चित्त से वर द्ोड़्कर (जैसे सिंह हिरन के साय) घुम रहे दँ ॥ ५ ॥ 
दो ° -सुचि सुंदर श्रारमु निरखि हरषे राजिवनेन । 


सुनि रध-वर-श्ागमनु सुनि श्रागे श्राय लेन ॥१ २५॥ 
मनि भो रामचन्द्रो का आना सुनकर, उनका लेने के लिए, आगे आये ॥ १२५॥ ` ` 
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चो ° -मुनि कड राम ठंडवत कीन्हा । श्रासिरवाद विप्रवर दीन्हा . ॥ 
देखि रामछवि नयन जुडाने। करि सनमानु श्राखमहि श्राने ॥१॥ 
रामचन्द्रजो ने वाल्मीकि मुनि का दंडवत्‌ प्रणाम किया । गुनिवर ने अआशोवांद्‌ द्या । 
रामचन्द्रनी को छंविं देखकर मुनि के नेत्र ठंड हो गये, फिर वे शरोरामचन्द्र का सम्मान कर चन्द 
्ाश्रम में लिवा लाये ॥ १॥ 


मुनिवरं अतिथि भ्रानपिय पाये । तव मुनि शासन दिये सहाये ॥ 


वद मूल फल मधुर मंगाये । सिय सोमित्रि राम पल खाये ॥२॥ 


मुनिवर वाल्मोकिजो ने जव श्रारप्ं के समान प्वारे राम चन्द्रजो के शरतिथि पाया तब 
न्दानि उनके लिए सुन्द्र आसन द्विया ओर फिए मोदे मोठे कन्द, मूल अर फल मँगवाये । 
सीताजो, लकमण अर रामचन्द्रजो ने उन फलां का खाया ॥ २॥ 


बालमीकि मन श्रारनदु भारी । मंगलमूरति नयन निहारी 
तव॒ करक्रमल जोरि रघुराई । बोले वचन सवन-सुख-दाई ॥३॥ 
२८२. की मति रामचन्द्रजो का आंखां से देखकर वात्मोकि युनि का बड़ा हो आनन्द 
ह्या । तव ्रनो दस्त-कमर्ला के जेाङ्कर कानां के सुख देनेवाल मधुर वचन बोले-। ३॥ 
तुम्हं त्रि-काल-दरसी सुनिनाथा । विस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा ॥ 
रस कदि प्रभु सव कथा बखानी  दीन्ह बलु रानी ॥४॥ 


ह सुनाश्वर । तुम त्रिकालद्शां हो, (इड, होनेवालो ओर होत्तो हृड सब वातां के 
जानते दो }) सारा संसार बेर (या अवले) के समान तुम्दारे हाथ पर रक्खा हुता है । प्रयु 
रामचन्द्रजो नें एेसा ककर फिर जिस तरद रानो केकयी ने वनवास द्या बह -खव कथा 


कहकर सुनाई ॥ ४॥ | 

दो °-तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत श्रस राउ। 
मा कहं दरस बुम्हयार प्रभु सदु मम पुन्य्रभाड ॥१२६॥ 

` है प्रमु ! पिति कां आज्ञा, फिर माता का दित अर भरत जैसे माई को राज्य श्रौर मुभे 
आपके दृशोन, ये सव वातं मेरे बढ़े भारी पुर्या के प्रमाव से दुई है १२६ ॥ 9 

-देखि पाय मुनिराय भये सुक्रत सव सुफल 


ग्रव जं राउर च्रायसु होड । मुनि उदबेग न पावड केर ॥१॥ 
| " है यनिराज ! आपके चरणों के दशान करके हमारे सारे ` सुकमं याज सफल हए । व 
जहां ्रापको आज्ञा हौ, ओर जहौ रहने से कदं सुनि कष्ट न पावे वही मै रह ॥१॥ `: ` : 
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मुनि तापस जिन्ह ते दख लदृही । ते नरेस बिनु पावक दहह ॥ 


मले ` विध्रपरितोषू । दइ करि ल भू-सुरःरोषू ॥२॥ ` 

हे भनिराज । जिनसे सुनि आर तपस्वी लोग दःखं पते दै, बे राजा लोग विना श्याग 
के ही जलकर भस्मं हो जाते दै । ब्राद्मणों कां प्रसन्न हना ही सव मङ्गल की जड़ दै । ाह्नणो का 
क्रोध करोडें कुलो को भस्म कर डालता है ॥ २॥ 


श्रसं जिय जानि किय साई ठाऊँ । सिय-सौमित्रि-सहित जह जाऊ ॥ 
तहँ रचि रुचिरे परन-तन-साला । वासु करें कचु कालु कृपाला ४३१) 


| इन सब वातां को विचार कर एसा स्थान बतलादणए जहाँ मँ लक्ष्मख॒-सीता समेत जाऊं । 
हे दयात्ुं ! वहो सुन्दर पत्तो को कुटी बनाकर कुं दिन निवास करू ॥ ३ ॥ 
सहज सरल सनि रघुबरवानी । साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ 
कस न कहु रस रघु-ऊल-केतू । तुमह पालक संतत सुतिसेतू ॥४॥ 
ज्ञानी युनि वाल्मीकिजी स्वाभाविक सोधो सादो रामचन्द्रजी की वाणी सुनकर साधु ! 
साघु ! (न्य, धन्यं ) कहने लगे शौर बोले-दे के ध्वजरूप रामचन्द्रजी ! च्पणेसा 
क्यों न कोगे ? क्योकि अप सदां ही वेद को मयादा के रक्तक हे ॥ ४॥ 
 छंद-लुति-सेतु-पालक राम॒तम्हं जगदीस माया जानकी । 


ज्ञा खजति जयु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 












लिए जारे 

तो०-राम सरूप तुम्हार बचन श्रगोचर बुद्धिपर। 
द्मविगत श्रकथ श्रपार नेति नेति नित निगम कंड्‌ ॥१२.७॥ 
हे राम ! आपका स्वरूप वाणो से कहने के योग्य नही, क्योकि वेह ५ २ सभी परे 

है, इसी लिए बह अग्रा, अकथनीय (जा कहते न बने) श्नौर पार दै । वेद उसको सदा “नेति 

नेति" पुकारते है ॥ १२७॥ 





रामचरितमानसः 


तुम्ह देखनिंहारे । बिधि-हरि-संभु ~ नचावनिहारे ॥ 


तेड न जानहि मरमु तुम्हारा । श्र उर तुम्हहि को जाननिहारा ॥ १॥ 
हे राम ! यह जंगत्‌ एक दृश्य (तमाशा) है, शाप उसके द्रा (देखनेवाले) है । शाप 
ब्रह्मा, विष्णु श्रौर्‌ शङ्कर का भो नचानेवाले हं । बह्मा ्रादि देवगण भी जव श्रापके ममं का नहीं 
जानते तव शौर कौन आपका जाननेवाला दै । ॥ १॥ 


सोइ जानइ जेहि देहु जना । जानत तुम्हहि वुम्हहि होइ जाई ॥ 


तम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन । जानहि भगत भगत-उर चंदन ॥२॥ 
शाप जिसके जनां देते है अथात्‌ जिसका आप ज्ञानवान्‌ कर देते है, बही अपक 
जान सकता है ओर वद श्नापकेा ` जानते ही अआपही का सा हो जाता दै । हे भक्तों छे हदय के 
। कि ! रघुनन्दन ! आप दी कौ कृपा से भक्त लोग आपका जानते हे ॥ २॥ । 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । विगतविकार जान श्रधिकारी ॥ 
नरतचु धरेड संत-सुर काजा । कद करहु जस प्राकृत राजा ॥३॥ 
श्ापका शरोर चंतन्य आनन्दघन ह । उसका निविकार (शद्धः अन्तःकरणवाले) अधि- 
कारो जानते ह । देवता ओर सन्तो के कायं करने के लिए आपने मनुष्य की देह धारण कौ दै 
शसो से प्राकृत (संसारी) राजां के समान आप कहते ओर करते हैँ ॥ ३॥ 


राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड मोहहि बुध होहि ४ सुखारे ॥ ` 


तुम्ह जा कद करद सबु साचा । जस कालिय तस॒ चाहिय नाचा ॥४॥ 

हे राम ! आपके चित्रां क देख अरर सुनकर मृखं लोग तो मोदित हो जाते दै (्ननेक 
प्रकार के सन्देह रौर जम मं पड़ जाते दै) ओर परिडत प्रसन्न होते है । खाप जो कुं कदते हँ 
बह सव स्वा कर दिखाते हे, ्यांकि जैसो कनो का वंसा ही नाचना भी तो चादिए ॥ ४॥ 


दो ° -पृेह मोहि कि रहँ कहं मे त॒ सकुचाडं । 


जदं न हाड तदहं देहं कहि वुम्हहि ˆ देखावडं टाउ ॥१२८॥ 
द आपने सुकसे पृच्छा कि भ कहां रं १" मे इस पुञ्ने से सकुचाता दँ । क्योकि आप जहाँ 
न हों, वहाँ आपके रहने को करं सौर स्थान वता दू (अर्थात्‌ सवव्यापी ओप सभी जगह 
वतमान हँ तव .कदाँ बतलाऊँः कि श्राप व्ह रहो) ॥ १२८ ॥ ध ^ 
ने | 


-सुनि मुनिवचन प्रेमरस् साने । सुचि रास मन मह मुसुक 
वालमीकि हसि कहि बहोरी । बानी मधुर | रस बोरी ॥१॥ 


इस तरह प्रम रस से सने हए मुनि के वचन सुनकर रामचन्द्रजी श्रपने मन 
चाये श्रौर मुस्कुयये, तब वाल्मीकिजो फिर दंसकर्‌ असृतमरी मीठी वाणो से बो तै १। 
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सुनह॒ राम श्रव कहड निकेता । जहाँ वसह सिय-लषन-समेता ॥ 


जिन्ह के खवन समुद्रसमाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥२॥ 


हे राम ! सुनिए, व मे ्रापंके रहने के लिए स्थान कहता हँ, जहाँ चापर सोता श्नौर 
लकमण समेत बसं । जिनके कान पकी नाना प्रकार की कथारूपी अनेक नदियों को महण 


` करने के लिए समुद्ररूप हो गाये है || २॥ 
भरद निरंतर होहि न प्ररे । तिन्ह के हिय तुम्ह करं गृह रूर ॥ 


लोचन चातक जिन्ह करि राषे । रहि दरसजलधर श्रभिलाषे ॥३॥ 
वे दिन रात भरे जाते दँ किन्तु पुरे नहीं हाते, (अथात्‌ जैसे हजारों नदियां के गिरने पर 
अ समुद्र भर नदीं जाता, उसी तरह हजारों हरि-कथा के सुनन पर भी जिनके कान उकता 
नहीं जाते) यौर जिन्दोनि आपके दशंनरूपी बादलों की अभिलाषा से अपने नेत्रां के पपीदा बना 
रक्खा है उन (भगवद्‌ भक्ता) के हदय आपके रहने के लिए उत्तम स्थान है ॥ ३ ॥ 


निदरहि सरित सिधु सर भारी । रुपविदु जल होहि सुखारी ॥ 


तिन्ह के हृदयसदन सुखदायक । वसद बंधु-सिय-सह रघुनायक ॥४॥ 
जो नदी समुद्र श्रौर भाते तालावों का निरादर कते हँ ओर आपके रूप (दशन) के 
जलबिन्दु से दी सुखो होते हैँ (अथात्‌ जिस तरह पपीदा चौमासे के इतने पानो ओर नदी नाले 
मादि किसी के पानो का न पीकर स्वाती की वंद पाकर प्रसन्न हाता टै इसी तरह जा अनेक 
देवताश्नों के श्चाश्रयरूप जलो के चोड एक आपी को शरण होते है ।) है रघुनायक ! उन लोगं 
क हृदयरूपी सुखदाय स्थानां मं आप भाई श्चंर सोता सहित रहा ॥ ५॥ 


दो ०-जस तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । 


मुकताहल युनगन चुन राम वसद मन तासु ॥१२६॥ 
हे राम ! ्रापके यशरूपी मान सरोवर के लिए जिनकी जीभ हंसिनो हो गहं है ओर 


पके गुख-गणरूपी मतिया का चुनतो है उनके मन में आप क्सो ॥ १२९ ॥ | 
चो ° -प्रमुभ्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु लहड नित नासा ॥ 
तुम्हदहि निवेदित भाजनु करहीं । भरभुप्रसाद पटु भूषन धरी ॥१॥ 
जिनकी नाक पके सुन्दर, पवित्र ओर सुगन्धित प्रसाद के श्राद्र के साध नित्य 


तवतो है ओर जे श्रापको ही अपण (भाग लगा) कर भाजन करते ह श्रौर पके प्रसाद्रूप 
(र्त्‌ आपको चदा कर) वख श्रौर भूषण धारण करते दँ ॥ १॥ 


सीस नवि स॒र-य॒रु-द्विज देखी । प्रीतिसहित करि विनय वितेखी ॥ 
कर नित करहि रामपद पूजा । रामभरोस हदय नहि दूजा ॥२। 
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जिनके मस्तक देवता, गुर शौर ्ाद्मणों को देखकर प्रेम े साथ घड़ी नघ्रता से मुक 
जाते है, जिनके हाय नित्य रामचन्द्रजो के चरण-कमर्लो की पूना करते है, जिनके हृदय में 
रामचन्द्रजी का टी विश्वास दै ओर किसी का नहीं ॥ २॥ 


चरन रामतीरथ चलि जादी । राम बस तिन्ह के मन माहीं ॥ 
मंत्रा नित जपि तुम्हारा । प्रजहि ठुम्हहि सहित परिवारा ॥३॥ 





तरपन होम करहि विधि नाना । विप्र जेवांय देहि बहु दाना ॥ 


तुम्ह्‌ ते अधिक य॒रुहि जिय जानी । सकल भाय सेवहि सनमानी ॥४॥ 
जा लोग नित्य तरह तरह के तपण श्चर अप्नि-होत्र करते हँ, ब्राह्मणों को ओजन कराते 
श्योर बहुत दान देते है, जो आपसे भी अधिक पने गुर कोजी में जानकर सव प्रकार 
से सम्मानपृवंक उनकी सेवा करते हैँ ॥  ॥ 


दो ०-सव करि मागि पक फलु राम-चरन-रति होड । 
तिन्ह के मनमंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड ॥१३०॥ 
जा इतने सब कर्मो का एक ही रल मांगते ह कि रामचन्द्रजो के चरणों म हमारी प्रीति 
हा, हे राम । उन लोगों के मनरूपी मन्दिर मे श्राप सोता शौर लक्ष्मण सदत च्या ।। १३० ॥ 
चौ ° -काम काद मद मान न मेदा । लोभनदलोभनराग न दोदा ॥ 
जिन्ह के कपट दंभ नहि माया । तिन्ह के हृदय वसह रघुराया॥१॥ 
जिनके मन्म न कामदहैन क्रोध, नमददहैनमानदहै न मोहनं लोमदहै न त्तो 
(चिद्ना), न स्नेह है न द्रोह, न कपट है, न दंभ (छल), ओर न माया है, हे रघुराज ! आप 
उनके हृदय मं वासर करो | १॥ | | 
सव के रिय सव के हितकारी । दुख सुख सरिस भरससा गारी ४ 


कहि सत्य प्रियवचन विचारी । जागत सवत सरन तुम्हारी ॥२॥ 


ज सवका प्यारे रौर सवके हितत करनेवाले है, जिन दुःख ओौर सुख एक समान हैँ 
र जिन्दं बड़ाई तथा गालियोँं भ पक सो है, जा सत्य अर प्यारे वचनं का विचार करे 
कहने हँ, जां जागते ओर साते पकी शरण में रहते है ।। २॥ 


तुम्हहि हांडि गति दृसरि नाहीं । राम बस तिन्ह के मन माहीं ॥ 
जननीसम जानहि परनारी । धनु पराव बिष ते विषं भारी ॥३५ 
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जिनके आपके सिवा दूखरी काद गवि (शरण, उपाय) नदीं है, हे राम ! आप उनके 
मन जं निवासत कसे। जा पराई स्त्रो के माता के समान मानते हँ यर दूसरे के धन के विष 
से भी भारी (मदा) विष सममत द | ३॥ कि 19 {श 
जञ इरषहि परसंपति देखी । दखित ठ परविपति बिसे 
जिन्दहहिं राम तमह परान पियारे। तिन्ह के मन सुभसदन तुम्हारे 
जा दूसरे की सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होते दै शीर दूसरे क विपत्ति देखकर भारी दुखी 
होते है, हे राम! जिनका शाप प्राणसमान प्रिव है उनके चित्त आपके सुन्द्र निवास- 
स्थान दै | ४॥ 
दा०-स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिन्ह के सव तुम्ह तात । 
मनमेदिर तिन्ह के वसह सीयस्सहित “दोड श्नात ॥१२३१॥ 
हे ताच ! जिनके च्माप १ स्वामी, सखा, पितम, माता ओर गुरु ह, उनके मनरूपी 
मन्दिर मँ सीतासदित दोनों भाई निवाख करो ॥। १३१ ॥ . 
चो ०-च्रवगुन तजि सव के युन गहं । विग्र-धेचु-हित संकट सहां ॥ 
नीतिनिपुन जिन्ह कड जगे लीका । घर वुम्हार तिन्ह कर मन नीका ॥ १॥ 
ज लाग सवे अवगुखों के दक गुं के प्रदण करते दै, जे बाद्मणें श्रोर गौं 
ढे दित ॐ लिए सङ्कट भो सद्‌ लेते है, संघार मेँ जा नीविज्ञ माने जाकर प्रतिष्ठित 
उनके मन श्ापके रहने को श्रच्छा घर है ॥ १॥ 
` यन उुम्हवार समु ड निज देसा । जेहि सव भांति तुम्हार भरोसा ॥ 
रामभगत भिय लागि जेही । तेहि उर वस सहित वेदेही ॥२॥ 
` ज्ञा लोग वुम्दारे गुणो या उपकायो के तथा पने देषां का सममते दँ मथवाजेा लोग 
गुण के तो आपका किया हा (किसी को कुं क्रायदा हो ते उसे देश्वर का किया समभते) 
जरौर दोषां (नुक्सान) को श्रपना किया सममते दै, जिने सव तरह से आपका भरोसा हैः 
जिनका रामचन्द्रजी के भक्त प्यारे लगते हँ, उनके हृदय मेँ सीतासदित अप निवास करो ॥ २ ॥ 
जाति पाति धनु धरमु बडा । श्रिय _ परिवार सदनु सुखदाई ॥ 
सव तजि तुम्हदहि` रइ लड लाइ। तेहि के हृदय रह रधुराइं ॥३५ 
हे रामचन्द्रजो ! जा जाति, पाति, धन, धमे, प्रशंसा ओर प्यारे ङटुम्वी तथा सुख 
देनेवाले बर का मो च्योक्कर आप हो मे लव लगाव रते हे, उनके हद्व में आप निवा 
करो ॥ ३१ | 


सरर नरङ़ श्चपव्ररखु समाना । जह तहं देख धरे धलुवाना ॥ 
करम-वचन-मन राउर ` चेरा + राम कर तेहि के उर डेरा ॥४॥ 
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दे राम ! जिनको स्वगं, नरक भौर मोक समान है, जा जदाँ तँ (सभी जग) धनुष- 
बाण-धारी आप हो को देखते है, जा कमं से, वचन से ओर मन से पके दास ह, उनके हदय 
मे आप (सदा) डेरा करो ॥ ५॥ ~ 
दा ०~- जारि न चाहिय कवं कल्य तुम्ह सर सहज सनंह्‌ । 
वसद निरंतर तासु मन सा राउर निज गे ॥१३२॥ 
जिनका कभी कुदं भी चाहना नहीं रै, जिनका चापसे स्वाभाविक प्रोति रै, उनके मन 
मे श्राप निरन्तर निवास करो, बही आपका निज का घर है । १३२। 
चो ०-एहि विधि मुनिवर भवन देखाये। बचन सप्रेम राममन भाये ॥ 
कद मुनि सुनहु भानु-कल-नायक । श्रास्रमु कहँ समय सुखदायक ॥ १॥ 
इस तनह मुनिवर वात्मीकिलों ने | रामचन्द्र जो कौ निवास-न्धान । बताये । वै त्रम 
सहित वचन रामचन्द्रजी के चित्त में प्रिय लगे । फिर मुनि ने कदा हे सूर्यकुल के स्वामी 
सुनिए, श्रव मँ इस समय के योस्य सुख देनेवाला आश्रम कहता हँ ॥ १॥ 


चित्रकूट भिरि करद निवास । तहं ॒तुम्हार सव भांति सखुपास्‌ ॥ , 


सेल सुहावन कानन चारू । करिकेहरि-श्रग-विंग विहारू ॥२॥ 
श्राप चित्रकूट पवेत पर जाकर निवास करे । वहां श्चापको सव प्रकार का सुपास 
(सुबीता) होगा । कह पवेत भो सुहावना है, रौर वन भो सुन्दर है । वहाँ हाचियया, सिंहा, हिरन 
शरीर पक्चियां का सुन्द्र विहार होता दै ॥ २ ह 
नदी पुनीत पुरान बखानी । शचत्रिप्रिया निज-तप-वल श्रानी ॥ 
सुरसरिधार नां मंदाकिनि। जो सब-पातक-पोतक-डाकिनि ॥३॥ 
वहाँ एकं पवित्र नदी है, जिसका वरन पुराणा मे है । त्रि छपि कौ खो (अनुसूया जी) 
अपनो तपस्या के बल से उसको लाई दँ । वह गङ्गाजो को धारा दै । उसका नाम मन्दाकिनो दै। 
बह नदा सव पापरूपी बालका को खा जाने ण के लिए डाकिनोरूप है ॥ ३॥ उती 
श्त्रि-श्रादि मुनि-वर वह वसहों । करहि जाग जप तप तन कसं ॥ 
चलद सफल रूम सव कर करहू । राम देहु गोर गिरिवरटर ॥४॥ 
करते तया जप शोर तपस्या से शरोर को कसते (साधते या कष्ट देते) है । हे राम । चलिए श्र 
= सवके परिश्रम कौ सफल कीजिषए्‌ श्रौर पवेत-्रषठ चित्रकूट के मो (गौरव) बड़ाई दीजिए ॥ ४ ॥ 
द ° -चित्रकूट-महिमा-श्नमित कही महामुनि गाइ । | 
श्रा नहाये सरितवर सियसमेत दोड भाइ ॥१३३॥ 
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रति-रितु-राज-समेत 


क्रषन-जानकी-खदित भ्रु राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदन ञुनिवेष जनु 
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९ महामुनि (वात्मोकिजी) ने चित्रकूट पवेत को श्रपार मदमा गाकर वणन की, तव 
सीता-सहित दोनों भाई राम-लक्ष्मण उस शरेष्ठ नदी मन्दाकिनी पर श्नाये । उसमं उन्न 
स्नान करिया ॥ १३३ ॥ 

चौ ० -रघुवर कहेड लषन भल घाटू । करहु कतरह श्रव॒ ठाहर ठा ॥ 
लषन दीख पय उतर करारा । चहुं दिसि फिरोड धनुष जिमि नारा ॥१॥ 
रामचन्द्रजो ने कटडा- लष्मण ! घाट तो अच्छा है, अब करीं उदरने के लिए प्रबन्ध 
(तजवोज) करो । तव लक्ष्मणजी ने पयस्विनी के उत्तर किनारे के करारे के देखा, जिसके चारों 
श्योर धनष के समान रटेदा नाला फिर हुमा था ॥ १॥ 
नदी पनच सर सम॒ दम दाना) सकलकलुष कलिसाउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु श्नचलु श्रहेरी । चुक्ड न धात मार सुटभेरी ॥२॥ 
्स धनुष की शरत्यच्चा तो वह्‌ नदी दै, यौर शम, दम, दान, वाण है कलियुग के नाना 
प्रकार के पाप शिकार के जंगली जन्तु दै; चित्रकूट पवंत ही अचल अहेरी (विना चूक निशाना 
लगानेवाला शिकार) है । उसका घात (निशाना) कभी नहीं चुकता । वह खव भिड़ कर बरार 
पापरूपी पशुश्यों को मारता रहता दहै ॥ २॥ | 
श्रस कहि लषन ठाव देखरावा । थलु विलोकि रघुवर सुदु पावा ॥ 
रमेड राममन देवन्ह जाना । चले सहित सुरपति परधाना ॥३॥ 
लक्ष्मणजो ने इस प्रकार कहकर (निवास के लिए) जगह दिखाई । उस जगह को देख- 
कर रामचन्द्रजो भी श्रसन्न हए । जब दैवतो ने जाना कि अव रामचन्द्रजी का मन रम राया, 
तव वे अपने प्रधान या अधिपति (इन्द्र) को आगे करके वहाँ श्राये ॥ ३॥ 
कोल-किरात-बेष सव॒ श्राये । रचे परन-तन-सदन सुदहाये ॥ 
बरनि न जाहि मज दइ साला। एक ललित लघु एक विसाला ॥५॥ 
वे सब देवता कोल-भीलां के वेष धारण करके चाये चौ स पततां ओर 
घासं को अच्छो कटिया बनाई । दो कटियाँ ठेसो सुन्दर बनाई जिनका वेन करते नदीं 
बनता । उनमें एक योद स्मौर सन्दर थो ओर दृसरीं बडी ॥ % ॥ निकेत प > 
दो ०-लषन-जानकी-सदहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । 

साह मदनु सुनिबेष जनु रति-रितु-राज-समेत ॥१२४॥ 

उस मनोहर घर = लक्ष्मण शरीर जानको सहित रामचन्द्रजो रेखे विराजमान ये, 
मानें कामदेव वसन्त छतु यौर रति के साथ सुनि का वेष धारण कर आ बसा हौ ॥ १३४ ॥ 

चौ -श्रमर नाग किन्नर दिसि पाला । चित्रकूट श्चाये तेहि काला ॥ 
रामु प्रनाम कीन्ह सव काहू । मुदितं देव लाह लोचनलाहू ॥१॥ 
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उस समय चित्रङ पर देवता, नाग, किन्नर चओओर दिक्पाल श्नाये । सवने रामचन्द्र 
को प्रणाम किया । नेत्रो का लाभ (रामदशेन) पाकर देवता प्रसन्न हष ॥ १ ॥ 
वरषि खमन कह देवसमा । नाथ सनाथ भये हम श्रा ॥ 
करि विनती दुख दुसह सुनाये । हरपित निज निज सदन सिधाये ॥२॥ 
देवगण एलां कौ वषा करके कदने लगे कि दे नाथ ! आज हम सनाथ हए । फिर 
रामचन्द्रजी को प्रायना करके उन्होनि अपने कठिन दुःख सुनाये ओौर प्रसन्न हकर वे अपने 
अपने स्थानें को गये ॥ २॥ 
चित्रद्रूट रघुनंदन जाये । समाचार खनि खनि सनि श्राये ॥ 
श्रावत देखि मुदित सनिवृंदा । कीन्ह दंडवत रघु-ङल-चंदा ॥३॥ 
चत्रदट मे रामचन्द्र जी के वसने का समाचार सुन सनकर ऋषि लोग शयये । रधुकुल 
५८ नीयमचन्द्रजी ने सुनियों के समूह्‌ द शयाते देखकर प्रसन्न कर उनको प्रणाम 
क्या ॥ ३ ॥ 
सुनि रघुवरहि लाइ उर लेहं । सुफल होन हित श्रासिष देही ॥ 
सिय-सोमित्रि-राम-छवि देखि । साधन सकल सफल करि लेखः ॥४॥ 
युनिजन रामचनद्रनो को गले से लगा लेते दै, उनको सफलता के लिए उन्हे आशीर्वाद 
लक्मण-सहित रामचन्द्र की सुन्दरता ओ देखकर अपने सब साधनां 


देते दै । वे सीता रौर 
को सफल हए सममने लगे ॥ ४ ॥ 
दो ° -जथायोग सनमानि भ्रमु विदा किये मुनिवंद । 

करहि जोग जप जाग तप निज श्रालमनि सुं ॥१३५॥ 
भु रामचन्द्रजी ने सव ऋषि-गरणां का यथायोग्य सम्मान करके उनको बिदा किया । 
वे सव अपने अपने 





7 आत्रं मे स्वतन्त्रता से योग, जप, यज्ञ शौर तपस्या करने लने । १३५ ॥ 
चो -यड सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरषे जनु नवनिधि घर श्राह ॥ 
कंद मूल फल भरि भरि सोना 





तिन्ह महं जिन्ह देखे दाड राता । श्रपर तिन्हद्ि" पजि मग जाता ॥ 
कहत सुनत रघुवीर निकाडं । राइ सवन्दि देखे रघुराई ॥२॥ 





द्वितीय सेषान--श्रयोध्याकारड ४७१ 


खनमें जिन्हे राम-लक्ष्मण दोनों भाङ्यों को देखा था, उनसे दूसरे लोग रास्ते मे जाते 
हए उनके विषय में पूते थे । इस तरद आपस भें रामचन्द्र की यडाई॑कदते-सुनते सवने 
श्राकर रामचन्द्रजी को देखा ॥ २॥ 
“ जोहार भट धरि श्रागे । पभुहि बिलाकहिं श्रति अनुरागे ॥ 


चित्र लिखे जनु जदं तदहं ठाढे । पुलक सरीर नयन जल वादे ॥२॥ 


वे सव सामने भंट रखकर जोहार (प्रणाम) करके बड़े प्रेम के साथ रामच 
देखने लो । उनके शरीर पुलकित हो गये, नेत्रो से जल-धारा बह चली ओर बे चित्र में लिखे 


से जहाँ के तहां खड रह गये ॥ ३॥ 
राम सनेहमगन सव जाने । कहि भियवचन सकल सनमाने ५ 


प्रसुहि जोहारि बहोरि बहारी । बचन विनीत कहहिं कर जोरी ॥॥ 
रामचन्द्रजी न उन सबको स्नेह में मग्र जान लिया शौर सबको प्रिय बचन कटकर 
उनका सम्मान किया । फिर बे सव स्वामी रामचन्द्रजी का वारंवार प्रणाम कर हाय 
जादकमर नस्र वचनो से कहने लगे-॥ % ॥ + 
दो० श्रव इम नाथ सनाथ सब भये देखि प्रसुपाय । 
भाग इमारे श्रागमनु राउर केसलराय \॥\१३६॥ 
हे नाथ ! अव स्वामी के चरणां का दशन पाकर हम सव सनाथ हो गये । हे कोसला- 
धीश ! मारे दी भाग्य से आपका वदाँ आगमन हुआ दै ॥ १३६ ॥ त 
चौ ० -धन्य भूमि बन पंथ पारा । जह जहं नाथ पाड तुमह धारा ॥ 


धन्य विर्हेग भ्रम काननचारी 1 सफल जनम भये तुम्हहि निहारी ॥१॥ 


हे नाथ ! जहाँ जहाँ आपने अपने चरण्‌ रक्खे दै, वह पएरथ्वो धन्य है तथा वह वन, 
वह मागं चौर वे पाड धन्य है । इस जङ्गल मे फिएनेवाले पच्छो श्रौर गग भो धन्यर्हैजा 


च्ापका दशान पाकर सफल-जन्म हो गये ॥ 
हम सव धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 


कीन्ह वासु भल ठंड विचारी । इहां सकल रितु रहब सुखारी ॥२॥ 
हम सथ अपने कुटुम्ब-सदित धन्य हैँ कि जिन्दनि अखं भरकर आपका दशन किया । 
श्रापने अवना निवास वड़ो अच्छो जग साचकट किया है । वहाँ समो तुयो मं अप दुखी 


रहोगे ॥ २ ॥ 
हम सब भांति करवि सेवकाईं । करि-केहरि-च्रहि-वाघ बराडं ॥ 
वन बेहड गिरि कंदर खोदा । सव हमार भ्रु पम पग जहा ॥२१ 
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हम सव लोग दाधियो, सिंह, संप, अर वां से वचाकर सव प्रकार से श्नापको सेवा 
करगे । हे स्वामी ! यहाँ के वन, जंगल, पहाड़, गुफायं ओर खाह (गदद) सव हमारे पग षग 
(बिलकुल) देखे ण दै ॥३॥ ` 
जह तहं तुम्हहि श्रहेर खेलाउव । सर निरभर भल टाः देखाउव ॥ 
हम सेवक परिवारसमेता । नाथ न सङ्चब श्रायसु देता ॥४॥ 
| म ्रापक जहाँ तदं अदेर (शिकार) खिलार्वेगे श्नौर तालाव, मने दि श्ये 
अच्च ठिकाने दिखावगे । हम कुटुम्ब समेत आपके सेवक दै, राप स्वामी दै, इसलिट आज्ञा देने 
मे कसो प्रकार का सङ्कोच न कोजिण्गा ॥ ४ ॥ 
दो °-बेदवचन मुनिमन श्रगम ते पमु करुना पेन । 


वचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालकवेन ॥ १३५।। 
जे परमात्मा रामचन्द्र वेदं के वचनां के श्र ऋषियों के मनां को भी अगम ट 
(जाने भी नहीं जाते तो प्रात्र होना कदां १) वे दया के स्थान प्रमु "रामचन्द्र उन भीलों के वचनो 
को पेसे सुन रहे है जैसे पिता बालक के वचनां का सुने | १३७॥ 
०-रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेड जा जाननिहारा ॥ 
राम सकल-बन-चर तव तोषे । कटि श्दुवचन प्रेम परिपोष ॥१॥ 
ुलसोदासजी कहते ह कि रामचन्द्रजो को तो केवल प्रम हो व्यारां है, जा जानेवाला 
हे बह जान ले । फि? रामचन्द्रजो ने सब वनवासियें से प्रम-भरे कोमल वचन कहकर उन् 
सन्तुष्ट किया ॥ १ ॥ । 
बिदा किये सिरुनाइ लिधाये । भरमुरन कहत सनत धर श्राये ॥ 
एहि विधि सिवसमेत दोड भाई । बसहिं विपिन सुर-मुनि-सुख-दाईं ॥२॥ 
फिर उनका विदा किया । वे सिर मुकाकर वहाँ से चले श्योर प्रयु के गुणां का कहते 


खनते हए ` अपने अपने घर प्व । इस तरह से देवतां ज्नौर ऋगपियें का सुख देनेवाले राम- 
चन्द्रजां लदमण शर सोताजो समेत वन में निवास करने लगे ॥ २॥ 


परलहि फलहि विटप विधि नान । मंजु-बलित-वर-बेलि-बिताना ॥३॥ 


जव से रामचन्द्रो ्राकर बसे तव से।वह वन मंगल-दायक हो गया । नेक तरह 
के श्त फलते श्रर फलते ये श्रौर उन पर सुन्दर लिपटी हई बेलक मंडप छाये हुए थे ॥ ३॥ 


उर-तरु-सरिस सुभाय सुहाये । मनँ विबुधवन परिहरि श्राये ॥ 
यज मंतर मधुकर चनी । त्रिविध बयारि वह सुखदेनी ॥४॥ 
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५७३. 
वे वत्त कत्पदृक्त के समान स्वाभाविक सुन्दर थे, मानें बे देवतां के वन के ड 


कर श्रा गये हां । बहुत ह सुन्दर भवयों की पंक्तियाँ गुंजार करतो थां ओर सुख देनेवाली तीन 
प्रकार की (शीतल, मन्द अर सुगन्ध) हवा चल रही थी ॥ ‰ ॥ 


द०-नीलकंट कलकंट सुक चातक च॑क्क चकोर । 
भांति भति बोल विहंग स्रवनसुखद चितचोर ॥१३८॥ ` 


मा, कायल, तोते, पपोहा, चकवा ओर चकार इत्यादि पत्ती तरह तरह कौ बेलियँ 
बोलते थे, जा कानों का सुख देनेवाली श्रौर मन को मेहित करनेवाली थीं ॥ १३८ ॥ 


चो ०-करि केहरि कपि काल ऊुरंगा । विगतवैर विचरदि सव संगा ॥ 


फिरत श्रहेर रामदवि देखी । होहि मुदित गरुद विसेखी ॥१॥ 
हाथी ओरं सिंह, बन्दर, स्र श्नौर हिरन ये सव श्रापस के वैरभाव के देडकर 
साथ साथ धमते थे । अदर करने के लिए फिरते समय रामचन्द्रजी की छवि को देखकर दिरनों 
के मुण्ड अधिक प्रसन्न होते थे ॥ १॥ | 


विबुधविपिन जह लगि जग माही । देखि रामबन सकल सिदहाही ॥ 
सुरसरि सरसइ  दिनकर-कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥२॥ 


जहाँ तक संसार में देवतों के वन हैँ वे सव रामचन्द्रजो के वन का देखकर उसकी 
प्रशंसा करतं थं । गङ्घा, सरस्वती, यमुना, नमदा, गोदावरी रादि बड़ बड़ी नदियां | २॥ 


स॒ सर सिंधु नदी नद नाना । मंदाकिनि कर करहि बखाना ॥ 


उदय श्चस्त॒गिरि श्र, केलास! । मंदर मेरु सकल-सुर-वासु ॥३॥ 
सारं सरोवर, समुद्र, नदी चौर अनेक नद सव मन्दाकिनी नदी को वड़ादे करते ये । 
उद्य)चल, अस्ताचल, कैलास, मन्दर पव॑त आर सुमेर श्रादि जितने देवतां ॐ रहने छे 


पवत थे; ॥ ३॥ 
सेल हिमाचल आदिक जेते। गावि तेते ॥ 


विध मुदितमन सुखे न समाई । सरम बिनु बिपुल बडाई पाईं ॥४॥ 
हिमालय आदि को लेकर सभो पहाड़, चित्रकूट को कोत्तिं गाने लगे । विंध्याचल 
तोमन में फूला नहीं समाता था, क्योकि उसका विना हो परिश्रम बहुत बड़ाई भिल 


गई ॥ ४ ॥ 
१-- चित्रकूट विन्ध्याचल ही का एक टक्ड़ादहै। चित्रकूट कौ बङा से विन्ध्य की बड़ाई 


मीदहोगं| 
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चित्रकूट के विदेग सरग यनि विटप त॒न जाति। 


पुन्यपुंज सव धन्य श्रस कहि देव॒ दिनराति ॥१३६॥ 
देवतागण दिनि रात ची कदते थे कि चित्रकूट के पचो, षु, बेल, बृ, घास पंख 
च्यादि सभी धन्य है चौर सव पुरुय के पुंज द ॥ १३९॥ 


चो ° -नयनवंत रघुवरहि चक्िलोकी । पाङ जनमफल होहि विसोकी ॥ 


परसि चरनरज अ्नचर सुखारी । भये परमपद के श्धिकारो ॥५१॥ 
जिनके अखं हँ वे रामचन्द्रजो छ देखकर जन्म को सण़लवा पाकर बेशक हे जाते 
है । श्नचर (पत्थर, षदाड, पेद रादि) रामचन्द्रजी के चरणो की धूल को स्पश कर सुखी हो गये 
चौर वे सब परमपद (माछ) के अधिकारी हो गये ।॥ १॥ 
सा वनु सेल सुभाय सुहावन । मंगलमय श्रति-पावन-पावन ॥ 


महिमा किय कवन विधि तासु । सुखसागर जर कीन्ह निवासु ॥२॥ 
| सुख के सागर रामचन्द्रजी ने जहा निवास किया, वह वन ओर पव॑त स्वाभाविक 
सृहावना, मङ्गल-स्वरूप भीर चति पिर को भी पवित्र करनेवाला हा गया । उसकी महिमा 
का किस तरद्‌ वणन छया जाय १। २॥ (५ | र 

पयपयोधि तजि श्रवध विद्धा । जरह सिय-लपलु-रामु रहे ्ाई ॥ 

कदि न सकि सुखमा जसि कानन। जौ सत सहस होहि सहसानन ॥ ३॥ 
रामचन्द्रजा ्राकर बसे उस वन कीं जैसी कुद शोभा हृद उसका जा सौ हजार शेषजो हों ता 
मी पूरा वणन न कर सर्के ॥ ३॥ 

सोमे वरनि कों विधि केीं। डाधरकमठ कि म॑दर लेहीं॥ 

सेवहि लषनु करम-मन-वानी । जाइ न सील सनेह बखानी ॥४॥ 

फिर भला, मँ उस शोमा का वशंन कैसे कर्‌ सकता दर १ कं ततया का 
शभः छच्मा अपनी पीट पर मन्द्राचल के उठा सकता ह ? लक्ष्मणजो रामचन्द्रजो को मन, वचन 
शौर कमे से खेवा करते ये । उनके शोल शौर प्रेम का वणेन करते नहीं बनता ॥ ४ ॥ 


करत न सपने लषु चित वंधु-मातु-पितु-गेह ॥१४०॥ 
 ल्म्णजो इण इण में सीता -रामजी ॐ चरणो के देखकर श्मौर अपने ऊपर उनके 
० पहचान करः स्वपर मेँ भी भारं (अस्त-शलुज्), मातम पिका यौर घर को सुध नही 
करते ये ॥१४०॥ | ध, 
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चो ०-रामसंग सिय रहति सुखारी । पुर-परिजन-ण्ह-सुरति विसारी ॥ 


` चि चिनु पिय-विधु-बदनु निहारी । प्रमुदित मनहं चकोरङुमारी ॥ १॥ 
रामचन्द्रजी के साय साताजां अयेोध्यापुरौ जन श्रौर धर को सुध 
बद सुख से रहने लगीं । जिख रद जन्मा देलकर करी, सन्न तो हीः तर प 
चरण सीताजी पने पति रामचन्द्रजो के मुख-चन्द्र का देखकर प्रसन्न रहती थो ॥ १ ॥ 


` नादनेह नित बढत विलोकी । दहरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 
सियमन रामचरन श्चनुरागा । श्चवध-सहस-सम बलु पिय लागा ॥२॥ 
जैसे चकवो दिन में प्रसन्न रतो है वसे सोताजो भो पने ऊपर स्वामी के प्रेम 
केव नित्य बढ़ता हुच्या देखकर प्रसन्न रहती थं । सीताजी का मन रामचन्द्रजी के चरणो के प्रेम 
मं एसा च्य यया था कि बह बन उन्द्‌ हृच्रारां अयोध्यां के समान प्रिय लगता था २॥ 
परनङुटी भिय भरियतम संगा) भिय परिवार कुरंग विहंगा ॥ 
सासु-ससुर-सम मुनितिय मुनिवर । श्रसन श्रमियसम कंद मृल फर ॥३॥ 
त्यन्त च्यारे रामचन्द्रजो के साथ वह पत्ता को कुटो सोचाजी को प्यार लगती अर 


वहाँ के खरग श्र प्च कुटम्बियों जैसे प्यारे लगते थे। ऋषियों की लियं सासु के समान 
श्मौर ऋषि लाग ससुर के समान अर कन्द मूल फलों का श्राहार उनका अमृत-माजन समान 


लाता था | ३॥ 
नाथसाथ साथरी सुहाई । मयन - सयन - सय - सम सुखदाई ॥ 
लोकप होहि विलाकत जासू । तेहि कि मेह सक विषय विलास्‌ ॥४॥ 
स्वामो के साय करां ओर पचा को सन्दर चटाई हो कामदेव को सैकदधं शय्य व्गंँ ऊँ 
समान सुख देनेवाली थ । जिनके दशंन-मात्र से मलुष्य लोकष्मल (इन्द्र-अदि) हो जते है, 
भला क्या उन्दरं म संसारो भोग-विलास मेहित कर सक्ते ई ?॥ ४॥ 2 
दा ०- सुमिरत रामहि तजहि जन उनसम विषय विलास । 


रामप्रिया जग-जननि सिय क न ्राचरज. तासु ॥१४१॥ 
साधारण मनुष्व रामचन्द्रजां क स्मरण -मात्र करने प्र॒ विषयसम्बन्धो सुखो के 


तिनके के समान त्याग देते हँ तव रामचन्द्रजो को प्यारी श्यौर जगत्‌ की मातवा सोचाजी विषयं 
के त्याग हं तो इसमें आश्चर्य हो क्या है ? ॥ १४१ ॥ 


-सीयलघन जेहि विधि सुसु लदृही । सेइ र्नाथ करहि सोइ कहही ॥ 4 























४७६ रामचरितमानस 


जिस तरह सीताजी रौर लक्ष्मणजो का सुख प्राप्त हो, वही काम रामचन्द्रजी करते 
र वही बात कहते थे । रामचन्द्रजो पुरानो कथार्पे ओर कानियां कते थे शौर सीता तथां 
लक्मणजी बड़ सुख से ध्यान देकर सुनते थे ॥ १ ॥ ॥ 
जव जव राम ्चवध सुधि करही । तव तव वारि विलोचन भरी ॥ 
खुमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत- सनेहु - सील - सेवकाई ॥२॥ 
रामचन्द्र जो जव जव अयोध्या की सुध करते थे, तब तव आँखों मँ अंस्‌ मर आते 
९९ माता-पिता, कुटुम्बं चोर भाईयों के तथा भरत के स्नेह, शील अर सेवकपन का याद्‌ 
रके ॥ २॥ 
कृपासिंधु प्रभु होहि दुखारी । धोरजु धरहि ुसमड विचारो ॥ 
लखि सिय लर्‌; विकल होइ जाही । जिमि पुरुषदि श्रनुसर परिदाही ॥३॥ 
दयासागर स्वामां रामचन्द्रजो बड़े दुखो होते थे, पर चुरा समय जानकर धोरज 
धारेण कर लेते थे। जिस ~ तरह मनुष्य को छाया उसी के अनुसार काम करती दै उसी 
५ न को दुख देखकर उनके छ्ायारूप लक्ष्मण श्रौर सीताजी भी व्याकुल हो 
जाते थे ॥ ३॥ | 
्रिया-वधु-गति लखि रघुनंदन । धीर कृपाल भगत - उर - चंदनु ॥ 


लगे कहन कलु कथा पुनीता । सुनि सुखु नदि लपन्‌ श्रु सीता ॥४॥ 
क भक्तां के हृद्यां की शीतल करनेवाले चन्द्नरूप, धर, दयाल, रामचन्द्रजो प्यारी 
पीताजो) ओर भाईं लक्षमणजो को बह दशा देखकर कुल्र॑पुरानी पवित्र कथा कटने लगते, 
जिसे सुनकर लदमण अर सोताजो सुखी हो जाते ॥ ४ ॥ 
दो ° -रामु लषन-सीता-सहित सोहत परननिकेत । 
जिमि बासव वस श्रमरपुर सची-जयंत-समेत ॥१४२॥ 
रामचनद्रजो, लदमण॒ रौर सोताजी सहित, परककटो मे एेसे शोभित देते थे जैसे 
च श्रमरावतो पुरी में शचो (इन्द्राणी) ्रौर जयन्त (इन्दर का पुत्र) समेत इन्द्र शोभित दो ॥ १४२॥ 
चो °-जोगवहि परभु सियलपनद" केसे । पलक विलोचन गालक जेसे ॥ 
+ सेवहि लषन सीय-रघुवीरहि । जिमि श्रविवेकी पुरुष सरीर हि ॥१॥ 
` स्वामी रामचनद्रजा सोता ओर लक्ष्मण को कैसे रन्ता करते थे जैसे पलक आखा की 
र्तालयां को करतो हँ । सोता रौर लदमणजो रामचन्द्रजो की सेवा ठेसो कते थे जैसे 
श्ज्ञानो मनुष्य अपने शरोर कों करते है ॥ १॥ । 
एहि विधि पु वन बसहि सुखारी । खग-शरग-सुर -तापस -हित- कारी ॥ 
“ केँ राम - वन - गवन सुहावा । सुनहु सुमंत वध जिमि श्चावा॥२॥' 
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पर्तये, सगो, देवतं ओर तपस्वियों के हितकारी भ्रमु रामचनद्रजी इस तरह वन मेँ 
बसने लगे । त॒लसीदासजी कषते दँ कि यह सुन्दर रामचन्द्रजी का वन जाना मैने कडा । अरव 
श्यामे जिस तरह सुमन्त्र अयाध्या में आया वह कथा सुनो ॥ २॥ 


फिरेड निषादु प्रमुहि पह चाईं । सचित्र सहित रथ देखेसि श्चाईं ॥ 
मंत्री विकल विलाकि निषादं । कदि न जाइ जस भयउ विषाद्‌ ॥३॥ 
स्वामी रामचन्द्रजो कै प्टरैवाकर गुह निषाद जब लोटा, तव यकर उसने (सुमन्त्र) 
मन्त्रो-सदित रथ देखा । वहाँ उस मन्त्री क बेचंन देखकर निषाद को जैसा दुःख हश्रा वह कते 
नहा बनता ॥ ३॥ 


राम राम सिय लषन पुकारी । परेड धरनितल व्याकुल भारो ॥ 


देखि दखिन दिसि इय हिहिनादही । जनु बिनु पंख विहंग श्रकुलाही ॥४॥ 
वह हा राम ! हा राम ! हा सीते ! हा लक्ष्मण ! पुकारकर बहत व्याकुल हकर धरती 
पर गिर पड़ा । रथ के घोडे दक्तिण दिशा की अभर देखकर हिनदिनाने लगे ओर पसे व्याकुल 
होने लगे जैसे बिना पंख के पत्ती व्याकुल हेते है ॥ ४ ॥ 
दो०-नहि तृन चरहि न पियहि जल्ु मोाचहि लाचन बारि। 
व्याल भयडउ निषाद तव रे -बर-बाजि निद्ारि ॥१४३॥ 
बे घोडे न धास चरते, न पानी पीते दै, केबल ओखां से श्मसू वहाते हैँ । इस दशा मं 
गामचन्द्रजो के चोडा को देखकर निषाद (गुह) व्याकुल हो गया ॥ १४३ ॥ 
चो ° -धरि धोरज्ञ तव कड निषादू । च्व सुमंत्र॒परिहरह विषाद्‌ ॥ 
तुमह पंडित परमारथम्याता । धर हु धरी लखि विमुख विधाता ॥१॥ 
तव निषाद धोरज धरकर कटने लगा कि हे सुमंत्र ! अव दुख को दूर ४.८. 


परिडित (भलाड बुराई को समने की वुद्धिवाले) ओर परमाथं के जाननेवाले हो, 
विधाता कौ प्रतिक्रूल जानकर धोरज धरो ॥ १॥ = 


विविध कथा कहि कहि ख्यदुबानी । रथ वबेठारेड बरबस श्चानी ॥ 
साकसिथिल रथु सकडइ न हांकी । र-वर-विरह-पोर उर वाकी ॥२॥ 


कोमल वाणो से तरह तरह को कथां कहकर निषाद ने चवरदम्ती लाकर सुमंत्र को रथ 
पर वैठा दिया । सुरम॑त्र शेक के मारे ेसा शिथिल दहा गया किं रथ न हांक सका। 
रामचन्द्रजी के विरह की चोट उसके हदय मं बड गहरी लग थो ॥ २॥ 


चरफराहि मग चलहि न घोरे । वनख्ग मनुँ रानि रथ जरे ॥ 
मकि परहि फिरि हेरहि पोषे । रामव्रियोग विकल दुख तीदे ॥३॥ 
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2७८ रामचरितमानस 
तद्फलते ये ओर रास्ता नही चलते थे \ रेखा माद्म होता था मानँ जङ्गली 
जानवर या हरन लाकर रब म जोत दिये गये है । वे चलते चलते अटक जाते ओर पो की 
शनोर देखने लगते, क्योकि वे रामचन्द्रजो के वियोग के तोषण दुःख में व्याकुल हो रदे ये 1 २ ॥ 
जे कह रामु लघु वैदेही । करि ह्िंकरि हित हेरि तेदो ॥ 
वाजिविरहमति कि किमि जाती । विनु मनि फनिक विकल जेहि भती ।\४॥। 
जा करं राम, लकषम, जानक का नाम ले लेता, चो योद हिहिना टिहिनाकर उसका 
नोर व्यार से देख्ठने गते ये । थो की विरह कौ दशा कैसे कयो जाय ¶ बे रसे व्याकुल अं 
जैसे चिना मणि के साप ॥ ४॥ 
 बोलि सुसेवक चारि तव दिये सारथी संग ॥१४४॥ 
मन्त्रो अौर चोद्धं की दशा दैखकर निषाद दुःख से पृं हो गया । फिर उखने अपने 
चार विश्वासो सेवकं को बुलवाकर सुतर सावि के साथ कर दिवा ॥ १४४१ नि 
चो ० -युह सारथिदहि फिरेउ पर्वाई । विरदविषादु वरनि नहिं जाई ॥ 
चले ्रवध लेड रथदि निषादा। होहि नदिं उन मगन विषादा ।१॥ 
का इतना दुख हच्या जे कदा नहीं जा सकता । बे चागाँ निषाद रथ लेकर अयेन्या ज चले | 
बे भो रह रह्‌ कर दुःख में इव जाते थे ॥ १ ॥ | 





` सोच सुतर विकल दुखदीना । धिग॒ जीवन रघबोर-विहीना ॥ 










हिहि न अतद्‌ रत रप्तबीरू ॥२॥ 
समन्त सोच के मारे व्याकुल अर उस दुःख से दोन हौ सोचता था कि रामचन्द्रजो के 
विना जीवन को विकार है । यह नोच शरोर अन्त मँ रहने का चो ह ही नही, फिर रामचन्द्रो 
के विद्ते हो इसने (टकर) यश क्यां नदीं ले लिया १२॥ ५ 
भये श्रजस-श्रघ-भाजन भाना 1 कवन हेतु नहि करत पयाना ॥ 
श्रहृह मंद मनु श्चवसर चूका । श्रजरहुं न हृदय होत दु हका ५३५ 
। ६ दय ! मेरे प्राश निन्दा ओर पाप के भगो हुए । न मष्ट ये अव भी क्या नहो निक- 
८ द्य १ हाय ! अरे मखं मन ! अवखर चूक गया, अव मो हृदय के दो ठ्कदे नहीं हे 
जाते ! | ३॥ ॥ > ‰; नः: 
मी जि दाथ सिर नि पदता 1 मनँ कपिन धनरासि गवादे # 
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` श्रधरु सरीर । जस न लहेड विच्ुर 








दवितीय सोणन-श्रयोध्याकारड ४७९ 
उस समय सुमन्त्र दाथ मलकर्‌ शौर सिर पीट परकर फेस पद्धतपने लमा जैसे कई 
कंजूस धन की ठेरी गवाकर पदताये, रौर जैसे कोई शूरवीर युद्ध का बाना प्टनकर श्मौर नामी 
योद्धा कदाकर युद्ध सं पीट दिखाकर भागा चत्ता हो ॥ ४॥ 
दो०-विप्र विवेकी बेदविद संमत साधु सुजाति । 


जिमि धोखे मदपान कर सचिव सेप्व तेहि भांति ॥१४५॥ 
जैसे कई विचारवान्‌, केद्‌ का जाननेवाला, प्रतिद्ित, साधु, उत्तम जाति में उन्न हृश्रा 
.जाद्यण धोखे से मदिरा पो ले श्रौर पलतावे, वसे ही समन्त मंत्री चस समय षद्धता रहा 
था | १४५ ॥ 
चो०-जिमि इलीनतिय साघु सयानी। पतिदेवता करम - मन - वानी ॥ 
रइ करमवस परिहरि नार । सचिवहृदय तिमि दारुनदाहू ॥ १॥ 
जैसे कादं कुलीन, सती, चतुर, मन वचन श्र कमं से पति का देव्ता मानने- 
वालो स्री माम्यवशा पने पति का होकर रहे श्र उसके हृद्य मे कठिन दाह हौ, बेला ही 
दाद मंत्री के हदव में या १॥ 


लाचन सजल डीटि भई थोरी । सुन न खवन विकल मति भोरी ॥ 


सुखहिं धर लागि मुह लारी । जिड न जाड उर अवधिकपारी ४२५ 
उखके नेतो मं आंसु मर रहे ये, दृष्टि कम्र हो रही यी, कनां खे सनाद नदीं पडता ` 


या ओर बुद्धि के-विकाने दे रदी थी । उसके हाट सुख रदे ये, द ऋ थुक सूखा जाचा या पर्‌ 
श्राण नही निकलते थे, क्योकि (१४ वषं के बाद लौटने की) अवधि के किंवा हृद्य मं लने 


हए ॐ॥२॥ । 
विबरन भयउ न॒ जाइ निद्धारी । मारेसि मनहँं प्ता महतारी ४ 
हानि गलानि विपुल मन व्यापी । जम-युर-पंथ सोच जिमि पापी ॥२॥ 
उसके चेहरे का रंग-रूप फेसा फोका पड़ गया कि देल्वा भी नहीं जाता चा । एेसा माद्ध्म 
होता था मानों वह माता-पिता को मारकर श्राया हो । उसके मन भं पेली हानि शौर 
(उदासी) छा गं थी जैसे पापी मनुष्य यमघुर के रात्ते मे सच कर रहा हो ॥ ३॥ 
वचनु न श्राव हृदय पलिताह । श्रवध काह मे देखव जाई ॥ 
रामरदहित रथु देखिहि जोई । सङवचिहि भादि बिलोकत सोई ५४॥ 


उसके हि से ङं वचन नदीं निकलता था, वह अपने हृदय में षद्रवा्ा 
कता था कि ओ अयोध्या मँ जाकर क्या देख का ९ रास्वनद्रनी ऊ विन््र स्य के जए कोई देखेगा 


खसे मु देखने मे सङ्ोच होगा ॥ ४॥ 
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दो ° -धाड परद्धिहहिं मेहि जव विकल नगर नरनारि । 
उतर देव मे सवहि तब हृदय बज बेटारि ॥१४६॥ 

जव पुरी के खी पुरुष बेचेनो से दौड चाकर सुस पूगे, तव मँ उन्दें बाती पर वचर 
रखकर उत्तर दगा ॥ १५६ ॥ 


चौ ० - युधि दोन दुखित जव माता । कहव काह मे तिन्हहि विधाता ॥ 
परिह जवि लषनमहतारी । कहि कवन सदेस सुखारी ॥१॥ 


` दहै विधाता ध सब मातायं पूगो तब मँ उन क्या कर्हगा ? जब 
लक्ष्मणजी की माता मुके पूर्छंगी, तव मे उन्हें कौन सा सुखदायी सन्देसा करटरैगा ! ॥। १॥ 
रामजननि जव श्राइहि धाह । सुमिरि बच्छ जिमि धेनु लाह ॥ 


पडत उतर देव मे तेही। गे वनु राम लषनु वेदेही ॥२॥ 
जिस तरह लवारी (नई व्याई हई) गाय बच्चे को याद्‌ करके दौड पड़ती है, उसो 
तरह रामचन्द्रो की माता जव उन्दं याद करती हुई दौडकर वेगी रौर पूगो तव मं उन्दं 
क्या उत्तर दगा किं राम-लदमण अर सीताजी वन के चले गये ! ॥ २॥ 
ख लेवा ॥ 


जाइ प्ूलिहि तेहि ऊतरु देवा । जाइ श्चवध श्रव॒ यह र 
` पुलिहहि जवि राड दुखदोना। जिवन जासु रघनाथ श्चधीना ॥३॥ 


अव मै अयोध्या जाकर क्या यदी सुख गा कि जा कईं मुमसे पृद्धेगा उसे एक यदी 
जवां व । जव दुःख से दीन महाराजा दशरथ मु पूद्धगे, जिनका जीना ही रामचन्द्रजो कं 
॥ ३॥ 

देइ उतरु कवन मुंह लाई । त्रायड कसल ढुर्येर॒पर्हचाईं ॥ 
सुनत॒ लषन-सिय-राम-सदेसु । तृन जिमि तनु परिहरिहि नरस्‌ ॥९॥ 

चन्द मै कौनसा मह लेकर उत्तर दगा कि मैं राजकुमारों के पटँंवाकर कुशल-पवंक लोट 

श्राया कँ! श्रीराम, लक्ष्मण श्रौर सीताजी के सन्देसे को सुनते ही महाराज शरीर का तिनके के 

समान त्याग दंगे ॥ ४ ॥ 


दो ° -हृदड न विदरेड एक जिमि विछ्छेरत भ्रीतसु नीर । 
जानत रहौ मेदि दीन्ह विधि यह जातना सरीर ॥१९.७॥ 
जिस तरह प्यारे पानी के सुख जाने से कीचड्‌ फट जाता है, उसो तरह मेरा हृद्य राम- 
वियोग पाकर फट न गया । इससे ओँ समता है, किं मु विधाता ने यह यातना-शरोर? भोगने 
का दिया है ।॥ १५७ ॥ 











१-- मनुष्य कै मरने पर जीव यातना-शरीर मँ रहकर पापपुरं के कलो के भोगता इुश्रा इ. 


करलोक मे जाता है, वही यद सचिव नँ मान लिया ह। 


6 


कैक 
(न 


। 
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चौ ०-एहि विधि करत पंथ पलितावा । तमसातीर तुरत रथु श्चावा॥ 
विदा किये करि विनय निषादा । फिरे पँय परि विकल विषादा ॥ १४ 


इस तरह राप्ते में पद्छतावा करते करतं तुरन्त ही रथ तमसा नदी के किनारे आ पचा । 
तव त्रो ने उन चारो निषादं का नस्रता-पृवंक विदा किया । वे बेचारे दुःख से व्याकुल हो, 
के पांव पकर, लौटे ॥ १॥ 
चैटत नगर सचिव सङुचाङ । जनु मारेसि युरु-बाभिन-गाडे ॥ 
वैटि विटपतर दिवस गर्वाँवा । साभ समय तव श्रवसरु पावा ॥२॥ 


मंत्री नगर में घुसते समय ेसा सकुचता है मानों उसने गुरु, ब्राह्मण ओर गाय 
मार डाली दा। उसने एक पेड के नीचे बैटकर दिन चिता दिया । जब शाम हई, तव मौक्रा 


मिला ॥ २॥ 
छ्रवधपवेसु कीन्ह र्रैधियारे । पैठ भवन रथु राखि दुश्चारे ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाये । भृषदार -रथु देखन आये ॥२॥ 
श्रवेरा हने चर सुमन्त्र ने अयोध्या मेँ प्रवेश किया ओर दरवाजे पर रथ खड़ा 
करके श्राप राजमहल में गया । जिन जिन लामो ने खवर पाईं बे रथ देखने को राजद्वार पर 


यायं ।। ३ ॥ 
रथ पटिचानि विकल लखि घोरे । गरहि गात जिमि श्रातप शरोर ॥ 
नगरनारि-नर व्याकुल केसे । निघटत नीर मीनगन जेसे ॥४॥ 
(जिसमें बैठकर रामचन्द्रजी गये थे उस) रथ के पहचान कर शौर वेदं का व्याकुल 
देखकर उनके हाथ-वैर रेमे गल गये जैसे घाम मे ओले गल जाते है । नगर के खी-पुदष पसे 
व्याकुल हए जैसे पानी के घटने पर मच्लियाँ होतो है ।॥ ४ ॥ 
दो ०-सचिव श्रागमनु सुनत सब विकल भयड रनिवासु । 
भवनु भयंकर लाग तेहि मानहँं प्रेतनिवासु ॥१४८॥ 


मन्त्री का श्याना सनकर सारा रनिवास विकल हो गया । उस समय उनका वह राजमहल 
केसा भयंकर दिखाई देने लगा जैसे वह प्रतां का निवास-स्थान (शमशान) हौ गया हौ ॥। १५८॥ 


चो ०-श्नति श्रारति सव पृददहि रानी । उतर न श्राव विकल भइ वानी ॥ 
सुनइ न सवन नयन नहि सूरा । कहु कहाँ नृप जेहि तेहि वृ का ॥ १॥ 
` सब रानियाँ बहुत दुःखी दाकर पद्धती हे, पर सुमंत्र से कुत्र जवाव देते नहीं बनता । 
उसकी वाणी विकल हा गई । उसके कानें से सुन नदीं पडता, ओर आंखों के आगे सुम्ाईं 
नहीं पड़ता । जे मिला उसो से उसने पूष्धा कि कटो, राजा कदां ह ॥ १॥ 
फा* ६१-१द्‌ 
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दासिन्ह दोख सचिवविकलाईं । कौसस्याणह गद लेवाईं ॥ 
जाई सम॑त्र दोख कस राजा । श्रमियरहित जनु चंदु विराजा ॥२॥ 
ढासियाँ मन्त्री की व्याकुलता देखकर उसके कोसल्याजी के महल मं लिवा ले गई । 
सुमन्त्र ने बदँ जाकर राजा दशरथ का कैसा देखा मानां बिना अग्रत का चन्द्रमा (अमावस्या 
के दिन हो जाता दहै) हा ॥ २॥ 
ञ्मासन-सयन - विभूषन - हीना । परेड भूमितल निपट मलीना ॥ 


लेड उसासु सोच एदि भांतो । खुरण्र ते जनु खसेड जजाती ॥३॥ 
बे आसन, शय्या शौर भूषणो से रदित बिलङ्ल मलिन वेष से धरतो पर पदे हण 
है। वै मारे साच के इस तरद ऊँची सासं लेते दै, माने ययाति? राजा स्वगंसे गिर कर 
पछ्ठताता हा ॥ ३॥ 


लेत सेच भरि चिनु चिनु ऋाती। जनु जरि प्ख परेड संपाती ॥ 


राम राम कह राम सनेहो। एनि कह रामु लषन बेदेही ॥४॥ 
राजा दशरथ साच के मारे ण॒ चण मं छातो भर लेते दँ । उनको दशा एेसो दै गईं 
है मानें संपातो? पक्त पद्ध के जल जाने पर गिर पड़ा हा] राम, राम, प्यारे राम, ककर 
राजा, फिर राम, लक्ष्मण, जानको कडने लगते ॥ # ॥ 


दो० -देखि सचिव जय जीव कहि कीन्हेड ड दंड पनास, । 


सुनत उठेड व्याङुल शरूपति कड सुम॑त्र कं रामु ॥१४६॥ 
भन्त्रो ने देखकर, जय जोव ककर, दरडवत्‌ प्रणाम किया । मंत्रो की बोलो सनत हीं 
राजा ज्याक्कुल हकर उठ वैटे श्नौर बोले कि सुमंत ! बताञ्मो राम कदाँ दै ॥ १४९ ॥ 


चो ०-भूप सुमंत्र लीन्ह॒ उर लाह । बूडत कलु श्चधार जनु पाड ॥ 
सहित सनेह निकट बैठारी । पत राड नयन भरि बारी ॥१॥ 


राजा न समन्त्र का छाती से लगा लिया, मानें काइ पानो मं इवते इवते कं सहारा 
पागयादा। वे बडे स्नेह के साथ मन्त्रौ का पास विटठाकर शओंँलां मं आंस भरकर पृष्छने 
लगे-। १॥ 


१- ययाति राजा न शपे तपोबल से इन्दरपद प्रात किया । जवर वह इन्द्रलोक मं पहुंचा 
तो इन्द्र नै उनका बड़ा श्रादर्‌-सत्कार किया श्रौर पृचछा कि आपने कौन कौनसे एष्य किये ई, जिनसे 
पका यह पद मिला । राजा ययाति ज्यो न्यो अपने किये पुर्यो का वशन करने लगा त्योत्वों वे 
परय च्तीण होते गये। श्रन्त मं ख्व पुरे, श्रपने ह बडाई कने से, ची हो चुके तथ वद इन्द्र 
की श्माज्ञा से स्वगं से टकेले दिया गया | ` ` 
२- किष्किन्धा-कारड में संपाती की कथा दै । 
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1मङुसल कड सखा सनेहो । कं रघुनाथ लषनु बेदेहो ॥ 
घ्राने प्ठेर कि बनहि सिधाये । सनत सचिवलाचन जल लाये ॥२॥ 


हे प्वारं भित्र! कदो रामचन्द्र सकुशल ह १ राम, लकमण शौर जानकी काँ हे! 
तम उनका लौटा लाये किं वे वन ही के गये? यें प्रश्न सुनकर मन्त्री को चां में जल भर 


श्याया 1 २॥ 

साक विकल युनि प नरेरु । कड सिय - राम - लषनु - सदेरु ॥ 
राम-रूप - युन - सील - सुभाऊः । सुमिरि सुमिरि उर सचत राऊः ॥३॥ 

राजा शोक से व्याकुल हा फिर पृषछने लगे, कि सोता शौर राम-लकष्मण का संदेशा 

कटो । रामचन्द्रनो क गुण, शील ओर स्वभाव को याद्‌ करके राजा हृद्य मं सोचने लगे ॥ ३॥ 
राज सुनाई दोन्ह बनवासं । खनि मन भयड न इरष इरासृ ॥ 
ता सृत बिद्धुरत गये न भराना। को पापो बड मेहि समाना ॥४॥ 

कि ने राजतिलक हाना सनाकर वनवास दिया, पर ये दोनों वाते सुनकर भो 

पुर्‌ 


जिनके मन मे न (राजग का) हषं हमा, न (वनवास का) दुःख, पेसे पुत्र के विदद 
भी जा मेरे प्राण न चले गये ते मेरे बरावर बड़ा पापां दूसरा कौन दगा ।॥ ४ ॥ 


दो°-सखा रामु-सिय-लषलनु जरं तदहं मोहिं पर्हचाड । 
नाहि त चाहत चलन श्व प्रान कड सतिभाड ॥१५०॥ 
हे सखा समन्त्र ! जहाँ राम, लक्ष्मण श्रौर जानको हं, वहां सुभे पर्वा दे । नदीं 
तो अब प्राण चलना चाहे दै । मे सत्य भाव से कता हँ ॥। १५० ॥ 
चो ° -पुनि पुनि प्त मंत्रिहि राऊ ! प्रियतम-सुश्नन - सदे ॒सुनाऊ ॥ 
करहि सखा सा बेगि उपाऊः । राम-लषनु-सिय नयन देखाऊः ॥ १५ 


राजा मन्त्रो से बार बार पृ्छने लगे कि अत्यन्त प्यारे पुत्रं का संदेशा स॒ना्मो । दै 
मित्र ! तम कारं उपाय जल्दी करो श्र राम, लकमण, सीता के अखं से दिखाच्यो ॥ १॥ 


सचिव धीर धरि कड श्दुवानी । महाराज वतुम्ह पंडित ग्यानी ॥ 
बोर सुधीर धुरंधर देवा । साधुसमाज सदा तुम्ह सेवा ॥२॥ 


मन्त्रां धोरज धरकर कामल वाणी से कहने लगा- महाराज ! अप पिडत शौर 
है शुरवोर वदे ५ चैयघारो रौर घुरन्धर च सद्युरुषां ०१ समाज 
ज्ञानवान्‌ है । आप शूरवोर, बडे , श्मौर धुरन्धर राजा है । यापने सत्पुरुषं के समाज का 


सदा सेवन किया दै ॥ २॥ नक 
जनम मरन सव दुख सुख भोगा । हानि लाभु भियमिलन वियोगा 1 


काल करम बस होहि गोसाई । वरवस राति दिवस की नाई ॥३॥ 
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ह स्वामो ! जन्म, मरण, सव प्रकार के सुख-दुःख, भेग-विलास, हानि-लाभ, प्यार 
का मिलना, विद्धडना, ये सव बाते काल अर कमं के अधीन वसे दी हृश्या करतो हँ जैसे दिन 
च्मौर रात सदा एक के पदे एक हृश्ा करते हैँ ॥। ३॥ 

सुख हरषि" जड दुख विलखाहां । दोड सम धीर धरहि मन माही ॥ 
धीरजु धरद विवेक विचारी । ाडिय सोाचु सकल हितकारी ॥४॥ 
मुखं लाग सुख भिलने पर प्रसन्न होते शौर दुःख मिलने पर विलखते ह, पर धोर पुरुष 
सुख शौर दुःख दोनों म समान रहकर मन मं धोरज धरते है । हे सबके हितकारी ! अप 
ज्ञान से बिचार कर धीरज धारण करो श्यौर सोच करना छोड़ दौ ॥ ४॥ 
दो ०-प्रथम वासु तमसा भयड दसर सुरसरि तीर । 
न्हाइ रहे जलपान करि सियसमेत दोड बोर ॥१५१॥ 
रामचन्द्र का पहला मुक्राम तमसा नदी के किनारे ओर दूसरा गङ्गातट पर हृच्रा । 
वहाँ दोनां बोर स्नानकर जल पान (मात्र) करके रहे थे ॥ १५१॥ 


चो ० -केवट कीन्ह बहुत सेवकाइं । सो जामिनि लिंगरोौर गर्व ॥ 
हात भ्रात बट्लर्‌ मंगावा । जटा कुट निज सीस बनावा ॥१॥ 


फिर केवट (गुह) न उनकी बडी सवा की । वह॒ रात उन्हनि सिंगरौर (श्र गवेरपुर) में 
वितां । दृ सरे दिन सवेरा होते हो रामचन्द्रजो ने बड़ का दृध मेगवाया अर पने माथे 
मे जटायां का मुकुट बनाया ॥ १॥ 

रामसखा तब नाव मगा । पिया चदाइ चदे रघुराई 


लयन वानधनु धरे बनाडं। श्चापु चदे प्रमुश्चायसु पाईं ॥२॥ 
तवे रामचन्द्रजो के मित्र (गुह) ने नाव मेँगवाईं । उस पर प्रिया (सोताजो) के चाकर 
रामचन्द्रजो भो चदं । फिर लक्ष्मणजी हाथ मं धनुष बाण लिये हए, स्वामो रामचन्द्रजो की 
श्माज्ञा पाकर, चदं ।। २॥ 


विकल बिलोकि मोहि रबोरा । बोले मधुरवचन धरि धीरा 


तात भ्रनाम तात सन कहर । वार वार पदपंकज गहे ॥३॥ 
रामचन्द्रजो मुरं विकल देखकर घोरज धरकर मधुर वचनां मं बोले-हे तात! तुम 
पिताजी से मेरा प्रणाम कहना श्चौर मेरी ओर से बार बार उनके पवि पकड्ना ॥ ३ ॥ 


करवि पाय परि विनय बहरी । तात करिय जनि चिंता मेरी ॥ 
वनमग मंगल ल॒ हमार । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥४॥ 
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किर उन्दोनि कदा कि तुम मेरो ओर से पौव पढ़कर विनती करना कि हे पिताजी ! 
षय चिन्ता न कीजिए । आपकी कृपा श्योर पुण्य से वन कं माग में हमारा कुशल-मङ्गल 
छंद-तुम्हर श्चनुयह तात कानन जात सव सुख पाडइहड। 
पतिपालि श्चायसु सल देखन पाय पुनि फिरि श्राइहडं ॥ 
जननी सकल परितापि परि परि पाय करि विनती घनी । 
तुलसी करद साइ जतन जेहि कुसली रदृदहिं कोसलधनी ॥ 


ह पिताजी ! आपको कृपा से मँ वन में जाते हए सव सुख पाङंगा । मै कराल-पृवंक 
श्याज्ञा (१५ वषं वनवास को) पालनकर फिर चरणों का दशन करने लोट श्राऊंगा । सव 
माताश्मों के पांव पड़ पढ़कर उनको भी सममा कर उनकी भो गहर प्राथना करना । तुलसी 
दासजी कते हैँ कि रामचन्द्रजी ने कटा किं हे तात ! तुम बही यत्न करना जिसमें कोसला- 
धश (दशरथ) प्रसन्न रह्‌ ॥ 
सा ०-युरु सन कद्व संदेसु बार बार पदपदुम गहि । 

करव साड उपदेसु जेहि न सोच मोहि श्चवधपति ॥१५२॥ 

फिर कटां कि गुरु (वरशिघछजी) कं चरण-कमल वार बार पकड़कर सन्देशा कना कि 
वे बही उपदंश दं जिससे चअवधपति (दशरथजों) मेरा साच न करं ॥ १५२ ॥ 


चौ ०-पुरजन परिजन सकल निहारी । तात ॒सुनायेदहु विनती मारो ॥ 


साड सब भांतिमेार हितकारी । जा ते रह नरनाह सुखारी ॥१॥ 


हे तात ! नगरनिवासीं अर कुटुम्बी जन सवां से नश्रतापृक मेरो प्राना सुनाना कि 
वही मनष्य मेरा स प्रकार से हितकारी है, जिससे नरनाथ (राजा दशरथ) सुखो रदं ॥ १॥ 


कव सदेखु भरत के ऋये । नीति न तजिय राजपद पाये ॥ 
पाले प्रजहि करम मन वानी । सेये मातु सकल सम जानी ॥२॥ 


भरत के अजान पर उसको भा मेरा सन्देशा कहना कि भाइ ! राज्यपद्‌ पाकर नोति 
का नद्योड्‌ देना । कमं, मन श्रौर वाणी से प्रजा का पालन करना शौर सव माताश्मं को समान 


जानकर उनका सवा करना । = ॥ 
श्चउर निवाहेह भायप भाई । करि पितु-मातु-सुजन-सेवकाईं 
तात भांति तेहि राखव राऊ । सोच मेर जेहि करइ न काऊ ॥२॥ 
च्रौर हे भाट ! माता-पिता रौर आत्मीयां को सेवा करके भाईंपन निनाहना । हे तात । 
राजाका डस तरद से रखना कि बे मेरा साच कभा किसी तरह न कर ॥ ३॥ 
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लषन कहे कलु बचन कटोरा । बरजि राम॒पुनि माहि निहोरा ॥ 
वारवार निज सपथ देवां । कवि न तात लषनलरिकाईं ॥४॥ 
स समय लदमणजो ने कदय कठोर वचन कटे थे, पर रामचन्द्रजी ने उन्द मना करके 
सुखे विनती को ओर वार वार अपनो सौगन्द्‌ दिलाकर कदा कि हे तात ! लकमण का लडक- 
पन पिताजो से न कहना | ४ ॥ 
दो ०-कहि षनाम कलु कहन लिय सिय भह सिथिल सनेह । 
धकिंत वचन लोचन सजल एलक पल्लवित देह ॥१५३॥ 
सीताजी कंटकर कुदं कटना चाहती थीं कि उनका शरीर स्नेह से शिथिल हो 
गया, वाणी रुक गर, नेत्रो मँ जल भर गया श्रौर रोमावलि खड़ी हो गहं ॥ १५३ ॥ ५ 
चौ ०-तेहि ्चवसर रघबररुख पाईं । केवट पारि नाव चलाई ॥ 
रघु-कुल-तिलक चले एहि भाती । देखेडं ठाढ ऊलिस धरि छाती ॥ १॥ 
उसी समय रामचन्द्रजी का रुर पाकर केवर नाव को पार लै चला । इस तरह रघुवंश 
के तिलक रामचन्द्रजो चल दिये श्चोर मेँ छाती पर वओ रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा ॥ १॥ 


म श्रापन किमि करं कलेस । जियत किरं लेड रामः 


शरस कहि सचिव वचन रहि गयऊः । हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥२॥ 
मे पने क्लेश के कैसे सनाङ, क्योकि म रामचन्द्रजो का सन्देशा लेकर जीता जागता 
लौट श्रीया द । इतना वचन कटकर मन्त्री चुप रह गया श्रौर मारे म्लानि के शोच मेँ बेवस दो 
गया ॥ > ॥ 
सूृत॒ वचन सुनतदहि नरनाहू । परोड धरनि उर दारुनदाहू ॥ 
तलफत विषम मेह मन मापा । माजौ मनु मीन कटं व्यापा ॥३॥ 
नरनाथ (दशरथ) सारथि के उन वचने को सुनते ही धरती पर गिर पदे । उनके 
हदय मे बड़ा भारी दाह हृश्या श्चौर महा-घोर मेह ने उनके मन के घेर लिया मानां महली के 
मोमा (बरसात का रोग) हौ गया हौ ॥ ३॥ 
करि विलाप सव रोवदहि रानी । महाविपति किमि जाइ बखानी ॥ 
सुनि विलाप दुखहू ` दुख लागा । धीरजङहू कर धीरजु भागा ॥४॥ 
सब रानियां विलाप कर रोने लगीं । उस समय की घोर विपत्ति कैसे कहौ जा सकती 
है। उस विलाप को सुनकर दुख कोभी दुःखलगा श्र धोरजका भी धीरज दूर दो 
षया ॥ £ ॥ 
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रयड कोालादल्यु श्चवध श्रति सुनि नूप राउर सोरु । 
विपुल वि्ंगवन परेड निति मानहं कलिसत कटोरु ॥१५४॥ 
राज-महल में बड़ा भारो शोर मचा हु्ा सुनकर सारी योध्या में कुहराम मच गया, 
मानो पक्चियों के विशाल वन में रात्रि के समय धोर वजर गिरा हौ | १५४ ॥ 
चचौ०- प्रान कंठगत भयउ भुश्चाद्टर । मनिविहीन जनु व्याकुल व्याद् ॥ 
इंद्री सकल विकल भँ भारी। जनु सर सरसि ज-वन बिनु बारी ॥१॥ 
जैसे विना मणि के सोप व्याकुल हाता है, बंसी ही व्याकुलता के मारे राजा (दशरथ) 
क्ते प्राण कंट म या गये । उनकी सब इन्द्रियां विह्वल हे गहं" मानों तालाब मेँ पानो न रहने से 
ˆ उसमें कमलो का वन मुरा गया हो ॥ १॥ 
कोसल्या नपु दीख मलाना । रवि-ङल-रवि श्चथयेड जिय जाना ॥ 
उर धरि धीर राम महतारी । बोलो वचन समय अनुसारी ॥२॥ 
कौसल्याजो ने राजा क मलिन देखकर अपने जी मे जान लिया कि सूय-कुल का सूयं 
श्रव श्चस्त होने को दै । उस समय रामचन्द्रजो कौ माता कौसल्या हृद्य मं धोरज धरकर समय 
के अनुसार क्चन बोली--।। २॥ 
नाथ समु मन करिय विचारू। राम - वियोग - पयोधि शअरपारू ॥ 
करनधार वुम्ह॒श्वधजहाजू । चद़ेड सकल प्रिय-पथिक-समाजू ॥३॥ 
दे नाय ! आप मन में सममकर विचार कोजिएट । रामचन्द्र का वियोागरूपौ श्चपार 
समुद्र दै यौर अयेध्यारूपी जहाच्च के कंधार (खिवेया) श्राप हा । उस जहाज मेँ सब प्यारे 
यात्रिगण चदे हए दै ।॥ ३॥ 
धीरजु धरिय त॒ पाइय पारू । नाहि त ॒बृद्िहि सव॒ परिवारू ॥ 
जं जिय धरिय विनय पिय मारी । रामु लपु सिय मिलहि वहोरी ॥४॥ 
जो धोरज धरिण्गा तो पार परैव जार्यगे, नहीं तो सव परिवार इव जायगा । हे 
ˆ प्यारे} जो मेरौ प्राथना जी में रख लीजिएगा तो राम, लक्ष्मण, सोता फिर मिलगे ।॥ ५ ॥ 
दो°-परिया वचन शद सुनत चप चितयड श्रंखि उघारि । 
तलफत मीन मलीन जल) सचेड सीतलवारि ॥१५५॥ 
प्यारो कौसल्या के कोमल वचन सुनकर राजा आंख खालकर देखने लगे, मानां किसी 
ने तड़्पती हृदं दुखो मद्धलो पर ठंडा पानो डाल दिया हो ॥ १५५॥ ॑ 


दो०- 
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चो०-धरि धीरज उठि वेटि भुश्राट्‌ । कड सुमंत्र करं रामु कृपाद्‌ ॥ 
कहा लषनु कर रामुसनेही । करं प्रिय पुत्रवधू बेदेही ॥ १॥ 

राजा धीरज धरकर उट बैठे शरोर बोले कि सुमन्त्र ! कदो, दयालु रामचन्द्र कदां ह ! 

५.७ कों लक्ष्मण दैः ! कहां स्नेही राम दै १ ओर कदां प्यारी वद्र जानको द ॥ १॥ ५ 

लपतत राड विकल वहु भाती । भइ जुगसरिस सिराति न राती ॥ 
तापस-श्रध-साप सखधि श्रई । कोसल्यदहि' सय कथा सुनाई ॥२॥ 

| राज्ञा व्याकुल दाक बहुत तरह से विलाप करने लगे ५.५ । वह रातं जुग के बरावर हा गड, 

काटे नहीं कटतो । राजा का चंपे तपत्वो के शाप खं याद हो आईं । उन्दनि सव कथा ? कौसत्याजों 
को कद सुना ।। २॥ | | 
भयड विकल बरनत इतिहासा । रामरहित धिग “वनश्रासा ॥ 
स तनु राखि करव भे काहा । जेहि न प्रमपनु मोर निषाहा ॥३॥ 


थि उस इतिहास का कते कते राजा व्याल हा गये ओर कहने लगे कि राम कं विना 
जीने को चारा का धिक्कार है। मै उस शरोर का रखकर क्या करूंगा, जिसने मेरा प्रेम-प्रण॒ 
नहीं निवाहा ॥ ३॥ (इन 
हा रघुनेदन भ्रानपिरीते । तुम्ह वितु जियत बहुत दिन बीते ॥ 


हा जानकी लषन हा रघुचर । हा पितु-हित-चित-चातक-जलधर ॥४॥ 
दाय ! श्राणा से भो प्वारे रधुनन्दन ! तुम्हार ।बना जोते हुए बहुत दिन बोत गये । 
हाय ! जानकी, लद्मण ! दाय ! रघुवर ! हाय ! पिता के प्रेम से भरे चित्तरूपो पपादा के 
लिए मवरूप ! ॥ ४॥ 


१-- एक समय राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए तभक्ता नदो के किनारे पहुचे । वहाँ रात 
के समय भका अपने श्वे माता-पिता कै लिए पानी मरने गया । उचके बड़ा भरने का शब्द सुनकर 
श्मौर यह स्मभकर कादं जङ्गलो हाथी पानौ पौ गहा है, राजा ने शब्दवेधी बाथ छ्वाड दिया | बह 
भव के जा लगा श्रौर भवश॒ ।गर पड़ा। जव राजा उसके पात पर्वे तो मालुम हश्चा कि दाधीके ` 
धोखे से धक तस्व श्रादत हृद्या है | तपस्वी ने कदा कि मे अपनी चिता नदीं है, मेरे अन्धे माता- 
पिता प्रास से व्याकुल हं, जाकर उन्दै जल पिलाद्मो श्रौर यह चाण मेरे शरीर से निकाल लो। 
राजा नेज्योहौ बाण शरीर से निकाला त्यों द्धौ भवश मर गया। राजा ने पानी का धड़ा उडावा 
श्रौर ददते दृते उन शर॑वे माता-पिता क पास पर्व कर उने ुपचाप पानी पिल्लाना चाहा, पर 
तिना बले उन दोनों नै पानी न पिया। अन्तमेंराजाने पच के मार डालने कौ श्ववर सुनाई श्रौर 
उनदोनो कवे पएत्रके पासे गये। दोनों रो-पीटकर चिता लगाकर पुत्र के साथ जल मरे। 
उन्दने मरते मरते शाप दिया किं जिश् तरह पु्रशोकं से ह्म प्राणत्याग रदे ह इती तरह पुत्रशोक 
से तुम भी मरोगे। 1? [स ०. 
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दा ०-राम रामं कहि राम कहि राम राम कदि राम। 
तनु परिहरि रघुबरविरह राड गयड सुरधाम ॥१५६॥ 
अन्त मे राम राम कहकर, फिर॒राम कहकर, फिर भो राम राम राम कहकर राजा 
रामचन्द्रजो के विरह में, शरीर का त्यागकर सुरलोक (स्वग) का सिधार गये ॥ १५६ ॥ 
चौ ०-जियन मरन फलु दसरथ पावा । श्चं ड अनेक श्रमल जस लावा ॥ 
जियत राम-विधु-वदन निहारा । रामविरह करि मरनु सवरि ॥१॥ 
जीने चनौर मरने का फल ता दशरथ पा गये, जिनका यशा अनेक ब्रह्मांडं मं छा गया । 
जीते जो ता उन्होने रामचन्द्रजी के मुख-चन्द्र को देखा श्यौर मरते समय राम का वियोग करके 
(राम-स्मरण करते करते) श्पना मरण सुधार लिया अथात्‌ सद्गति पा लो ॥ १॥ 
साकविकल सब रोहि रानी । खूप सीलु बल्लु तेजु वखानी ॥ 
करदह विलाप श्चनेक धकारा । परि" भूमितल वारि वारा ॥२॥ 
सव रानिया राजा के रूप, शील, वल श्चौर तेज कौ बड़ाई कर करके शोक 
व्याकुल होकर रोती है । बे अनेक प्रकार से विलापकर वार बार धरती पर गिरती दह ।। २॥ 
विलप विकल दास श्चरु दासी । घर घर रुदनु करहि पुरवासी ॥ 
श्रथयेड श्चाज्ञ भालु-ङुल-भानू । धरमश्चवधि युन-रूप-निधानू ॥२॥ 
दास-दासां-गगा (नांकर चाकर) भो अधार हा विलाप करते हं ओर नगरनिवासी अपने 
श्मपने घर रोते है। बे कहने लगे कि राज धमं को मयोदा, गुण शौर रूप के स्थान सूयं 
वंशा के सूयं (प्रकाशकः) अस्त हा गये ॥ ३॥ 
गारी सकल केकडहि दें । नयनविहीन कीन्ह जग जही ॥ 
एहि बिधि विलपत रेनि विद्ानी । श्राये सकल महामुनि ग्यानी ॥४॥ 
सव केकयी कछ गालियांँ देते दै, जिसने सारे संसार क अंधा कर दिया (अंधकारमय 
कर द्या) । इसो तरह विलाप करते करते रात बोत गरं । सवेरा दाने पर सब ज्ञानवान्‌ मपि 
लाग आये ॥ ४ ॥ 
दो ०-तव बलिष्ठ मुनि समयसम कहि श्नेक इतिहास । 
ताक नेवारेड सबि कर निज विग्यान भरकास ॥१५ 
घस समय वशि मुनि ने समयानुसार अनेक इतिहास कहकर, अपने विज्ञानं का प्रकाश 
कर, सवका शाक निवारण किया | १५७ ॥ 
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चो ० -तेल नाव भरि चरृपतनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि श्रस भाखा ॥ 
धावद वेगि भरत पहि जाह । चप सुधि कतहु कह जनि काहू ॥ १॥ 
एक नाव में तेल भरवाकर उसमें राजा दशरथ के शरीर को रख दिया अर दतां को 


बुलवाकर उनसे ठेसा कटा-- तुम लोग जल्द दौङकर ।भरत के पास जाच्रो । राजा की 
मृत्यु का समाचार कदं किसो से न कहना ॥ १ ॥ 


एतनेह केह भरत सन जाई । युरु बोलाइ पटयड दोड भाई ॥ 
सुनि सुनिश्रायसु धावन धाये । चले बेग बर वाजि लजाये ॥२॥ 
तुम जाकर भरत से इतना हो कदना कि देने भाद्यों को गुरुजो ने बुला भेजा दै । 
इस तरह मुनि को श्राज्ञा सुनकर धावन (वृत) दौड चले । वे एेसे जस्दो चले कि अपनी चालं 
से-चच्छे वोदे केा-भो शमिन्दा करते थे॥ २॥ 
श्ननरथु श्रवध श्ररंमेड जब ते । कुसय॒न दाहि भरत कहं तव ते ॥ 
देखि राति भयानक सपना । जागि करहि कट्‌ कोटि कलपना ॥३॥ 
इधर जव से अयोध्या में श्ननथं दाना शुरू ह्या, तभी से उधर भरतजो क अपशकुन 
हाने लगे। वे रात्रि में भयङ्कर स्वप्र दैखते थे ओर जागने पर, उन पर, कराद्धां वरह को जरी 
कत्पनाय करतें थे | ३॥ 


विध जेवाँड देहि 'दिन दाना } सिव श्रभिषेक करहि विधि नाना ॥ 
मागिहि हदय महे मनाई । सल मातु पितु परिजन भाई ॥४॥ 
रो ज्राह्मण-भाजन कराते आर दान देते थे। कटं तरह क्रो विधियां से रुद्राभिषेक 
कराते थे। मन मं मदादेवजो दय मना मनाकृर उनसे माता-पिता, आद्यां शौर ङटुम्बियां को 
कुराल मागतं थे ॥ ४॥ 
दो ०-एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुचे श्ना । 
युमञ्ननुसासन रूवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥१५८॥ 


इस तरह भरतजो साच विचार मंषदे शोथे कि वेदत आ परहैचे। उनके द्वारा 
पने कानां सर शुसुजो को आज्ञा सुनते दौ के गयेशजो का मनाकर. बहम से चल 


पड़ || १५५६ ॥ 


यां °-चले समीरबेग इय हके । नाधत सरित सैल वन वके ॥ 
हरय सोचु वड कट न सहाई । श्रस जानहिं जिय जाड उडाईं ॥१॥ 
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हवा की तरह चलनेवाले घोडा न केोदहांकते हृष बे नदी, पाङ तथा विकट जङ्गलो 
क लोँधते र करते) हुए चले । उनके हृदय में बड़ा भारी साच था । उन्दें कुद सुहाता नहीं 
था । बे अपने जी मे यह साचते थे कि हम उड़कर चले जार्यै ॥। १॥ 
एक निमेष , बरषसम जाइ । एहि विधि भरत नगर नियराई ॥ 
श्रसयुन होहि नगर पेठारा । रटहि भांति खेत करारा ॥२॥ 
उनको एक निमेष (आँख बन्दकर्‌ खालने) का समय एक वषं के बरावर जाता था। 
इसी वरह करते करते भरतजी नगर (अयोध्या) के पास पर्हचे । उन्दं नगर में घुसते समय 
श्शकुन होने लगे । कौवे बुरी जगह बैठकर बुरे शब्द्‌ करने लगे ।। २॥ 
खर सियार बोलदि" प्रतिकूला । सुनि सुनि होड भरतमन सूला ॥ 
श्रीहत सर सरिता बन वागा । नगरु विसेषि भयावन लागा ॥३॥ 
` गधे श्यौर सियार प्रतिकूल (बुरो तरह) बोलने लगे, जिसे सुन सुनकर भरतजी के मन 
मँ बेदना द्चती । तालाव, नदी, वाग्र-बरीचे सब श्रीहत (कीक) है गये च्मौर नगर ते श्रौर भी 
डराव्रना लगने लगा | ३॥ | ५44 
खग श्रग हय गय जादि न जोये । राम-बियोग-ङरोग वबिगोये ॥ 
नगर-नारि-नर निपट दुखारी । मनुं सबन्हि सब संपति हारी ॥४॥ 
रामचन्द्रजी के वियोगरूपो ध से सताये हुए पकती, सरग, घोड़े अर हाथी एसे बुरे 
दिखाई देते ये कि उनकी ओर देखा नहीं जाता था । नगर क खरी-पुरुष सव बिलकुल दुखी 
हो रहे दै, मानां सवने अपनी सव सम्पत्ति चादीद्ो॥४॥ 
दो ° -पुरजन मिलहि न कहि कलु गवि जोदारहि जाहि । 
भरत कसल पृदधि न सक्रहि भय विषादु मन माहि ॥१५६॥ 
नगर के लोग जा मिलते बे जुहार (द्वत्‌ प्रणाम आदि) करके चले जाते । कईं कुल 
कहता नहीं । भरतजो फे मन में भय शौर दुःख बदृता दी जाता है । पेसी हालत में वे किसी 
से कुशल-खमाचार भीं नदीं पृष्ठ सक्ते ॥ १५९ ॥ | 
चौ०-हाट वाट नहि जाहि निहारी। जनु पुर दह दिसि लागि दवारी ॥ 
श्रावत सुत सुनि केकयनंदिनि । हरो रबि-ङुल-जलर ह -चंदिनि ॥१॥ 
वादार श्यौर रास्ते देखे नहीं जाते, मानों उख नगर मे दसों दिशां भें अआग_लग गं 
 द्यो। सूर्य-कुल-रूपी कमल के लिए चोँदनोरूप (गुरभानेवाली) केकयो अपने त्र का राते 
सुनकर वड़ो प्रसन्न हृं ॥। १॥ 
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सजि श्रारती सुदित उटि धाई । द्वारि भेंटि भवन लेड श्रां ॥ 


भरत दुखित परिवारु निहारा । मानर्हुँं तुहिन वनजवनु मारा ॥२॥ 


वह रतो सजाकर प्रसन्नता से उठ दौडी श्रौर द्वार पर ह्ी पुत्र से मिलकर शपनं 
साथ घर मे लिवा ले ्ई। भरतजी ने श्रपने परिवार क एेसा दुखी देखा, .मानें कमलां के 
वन का पाला मार गया हौ ॥ २॥ 


कके इहरपित एहि भती । मनर्हँ सुदित दव लाइ किराती ॥ 
सुतहि ससाच देखि मनु मारे । पूति नेहर सल हमारे ॥३॥ 
केकयो इस तरह प्रसन्न है जैसे काद भोलनो जङ्गल में ्राग॒ लगाकर प्रसन्न हृं हो । 
पत्र के सोच मँ भरा हृच्रा ओर मन मारे देखकर वह पूञ्ने लगी कि हमारे नैदर (मायके) में 
कुराल ते है ? ॥ ३॥ भ 
सकल कसल कहि भ॑रत सुनाई । परद्धी निज कल-ऊसल भलाई ॥ 
कड करं तात काँ सब माता । कं सिय रामु लषन प्रियश्चाता ॥४॥ 
भरतजो ने वहां को सब कुशल की खवर सुना दो, फिर! अपने कुल कों कुशल-भलादं 
पृदधो । उन्दानि पृषा--कदा, पिताजो कहाँ हैँ १ सव मातां कहाँ हँ † सीता-राम ओरं प्यारे 
भाई लकमण कहाँ है १ ॥ ४॥ 
 -दो०-सुनि खुतवचन सनेहमय कपटनीर भरि >न । 
` भरत-खवन-मन-सल सम पापिनि बोली वेन ॥१६०॥ 


वह पापिनी केकयो पुत्र के स्नेह-भरे वचनो को सुनकर अर श्रां मं कपट के यसू 
भरकर भरतजो के कानां श्र मन के लिए शूल (कां ट) के समान चुभनेवाले वचन बोली-।१६०॥ 





चौ ०-तात बात मै सकल स्वाँरी । भह स्थरा सहाय विचारी ॥ 


कलक काज विधि वीच विगारेड। भूपति सुर-पति-पुर पण धारंड ॥१॥ 
हे पुत्र ! मैने सारी बात वना ली दहै । बेचारी मन्थरा बहुत सहायक हदं । बोच में 
विधाता ने कद्ध थोडा सा काम बिगाड़ दिया । बह यह कि राजा स्वगवासो है गये ॥ १॥ 


सुनत भरत भय विवस् ॒विषादा । जनु सहमेड करि केहरिनादा ॥ 


तात तात हा तात पुकारी । परे भूमितल व्याकुल भारी ॥२॥ 
इस बात का सुनते हो भरतजी दुःख से एसे बेवस हो गये, जैसे किंसो सिंह क गजना 
पनकर हाथी सहम गया हो । श्रौर हे पिता ! हाय ! पिता ॥ चुकारकर बहत व्याकुल हकर 
ब ज्रमोन पर गिर पड़ ॥ २॥ 
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चलत न देखन पायं तेषही । तात न रामहि सैपिहः मेही ॥ 
वहूरि धीर धरि उठे संभारी । कड पितुमरन हेतु महतारी ॥३॥ 
भरतजी विलाप करते हुए कहने लगे-दे पिता ! ओ अन्तकाल ओं आपके देख भी न 
सका ७ हा ! आपने मुभे रामचन्द्रजी का साँप भी न दिया। फिर धीरज धरकर वे सम्हलकर्‌ 
उटे ओर उन्होने पृद्धा कि माता ! पिताजी के मरने का कारण वतलाश्रो ॥ ३॥ 
सुनि सुतवचन कति केकेडं । मरमु पालि जनु मादर दें ॥ 
छयादिह ते सव ॒श्रापनि करनी । टिल कठोर मुदितमन बरनी ॥४॥ 
पुत्र का वचन सुनकर केकयो कहने लगी, मानँ वह ममं स्थान मं घाव कर उसमें विष 
डालने लगी हो । उस कुटिला श्नौर कटोर केकयी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ शु से अपनी 
करतूत सुना दी ॥ ४॥ 
दो ०-भरतहि विसरेड पितुमरन सुनत राम-वन-गोन । 
हेतु श्रपनपड जानि जिय थकिंत रहे धरि मोन ॥१६१॥ 
भरतजी का रामचन्द्रजो का वन जाना सुनकर पिताजी का मरना मी मूल गया चोर 
उस वनवास का कारण अपने का ही जी में सममकर वे ठक मारे से हकर चुप रह गये ॥१६१॥ 
चो °-विकल विलाकि सुतहि समुभावति। मनुं जरे पर लेनु लगावति ॥ 
तात राड नहि साचन जोगू । विद सुरत जसु कीन्हेड भेागू ॥१॥ 
पुत्र के व्याकुल देखकर केकयो सममाने लगो, मानें वह॒ जलं पर नमक लगा रहो 
दा-े पुत्र ! राजा साच करने के योग्य नहीं है । उन्दोनि पुण्य कमा कर खव भोग भोगे ॥ १॥ 
जीवत सकल जनम फल पाये । श्रत श्रमर-पति-सदन सिधाये ॥ 
शरस श्चनुमानि सोच परिहरह । सहित समाज राज पुर करद ॥२॥ 
ॐ जीते जो जन्म पाने के सभी फल पा गये ओर अन्त मे इनदर ॐ स्यान (स्वगे) मे 
चले गये । पेसा अनुमान करके साच के दर करो । तुम सव समाजसहित नगर का राज्य 
करो ॥ २॥ | 
सुनि सुटि सहमेड राजकुमारू । पाके त जनु लाग छ्मगारू ॥ 
धीरज धरि भरि लेदहि उसासा । पापिनि सबहिं भांति डुल नासा ॥३॥ 
टः >+" छे सुनकर राजकुमार भरतजी बहुत ही सदम गये, मानें किसी ने पके 
धाव पर श्राग रख दी हा । बे धीरज धरकर बढ़ी लम्बौ सांस--जेकर बेले-दे पापिनि ! तूने 
सभी तरह से कुल कां नाश कर दिया ॥ ३॥ (र | 
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जौँ पै कुरुचि रही शति तोदी । जनमत काहे न मारेति मेही ॥ 
पेडु काटि ते पालड सवा । मीनजियन निति बारि उलीचा ॥॥ 
हाय ! जो तेरी पेसी ही अत्यन्त दष्ट इच्छा थी, तो तूने अमे जनमे ही क्योंन 
मार डाला ! अरो ! तूने पेड को काटकर पर्ता का सचा श्र मचछली के जोने के नित्यसाधन 
पानी का तूने उलोच डाला (अयोत्‌ मँ मच्यली श्र रामचन्द्र जो मेरे जोने के लिए पानो द 
` छन्दं बन भज दिया) ॥ ४॥ 
दो °-दंसचंस दसरथु जनङ राम लषन से भाइ । 
जननी तू जननी भं विधि सन कलु न वसाइ ॥१६२॥ 
सूयवंश के समान कुल, दशरथजो-से पिता, राम-लदमण-से भाई, पर हाय ! हे माता । 
मेरी जननो तु हृदं । विधाता से कुदं वश नहीं चलता ॥ १६२ ॥ 
चौ ° -जव ते कुमति ऊुमत जिय ठयउ; । खंड खंड होड हृदय न गयडः ॥ 
बर मागत मन भई नहि पीरा। गरि न जीड मुह परेड न कीरा॥ १॥ 
अरर दुबु द्विवालो ! जब से तेरे जी मं एसी दुष्ुद्धि दयोने लगो तमो तेरो याती फएटकर 
इकडे इकडे स्यां न दा गहं ? तुके वरदान माँगते खमय छद दुःख न हुञ्ा, वैरी जीभ न गल 
गई, तेरे मह में कीड़े न पड़ गये । ॥ १ 
भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरनकाल विधि मति इरि लीन्ही ॥ 
विधि न नारि हृदयगति जानी । सकल कपट श्रव श्रवन खानी ॥२॥ 
| आरी । राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया ? हाय ! मरते समय विधाता ने उनको 
बुद्धि को हर लिया ! खो के हृदय कों गति के विधाता भी नहीं जान सकता । स्री का हृदय 
सभी तरह के कपर, पाप ओर अवगुण (दोषा) को खान होता है ॥ २॥ 
सरल सुसील धरमरत राऊ। सा किमि जान तीयसुभाऊः ॥ 
ग्रस को जीव जतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ भान भिय नादं ॥३॥ 
राजा तो सोधे, सुशोल श्यौर धमं मे तत्पर थे। वे भला खो के स्वभाव को कैसे जान 
सकते थे ! जगत्‌ में एेसा जोव-जन्तु कौन है जिसे रामचन्द्रजां प्राण-प्रय नहं हँ १ ॥ ३॥ 


भे श्रति श्रित रामुः तेड तोही । को तू श्रहसि सत्य कडु मेही ॥ 


जो हसि सो हसि मुंह मसि लाई । श्रांखि श्रोट उलि वेठहि जाई ॥५॥ 
गेसे रामचन्द्रजी भो तुकं अदित (शत्रु) हा गये ! अरो ! तू है कोन ? मुके सत्य कड 
दे।तृजो कु होगो सो होगा अषना जह कालां करके चटकर श्रोसों की चोट भेजा वैदः 
(दल जा) ॥ ४ ॥ 
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दो०-राम-विरोधी-हृदय ते भगट कीन्ह बिधि मोहि ॥ 
मे समान को पातकी वादि कहँ कलु ताहि ॥१६३॥ 
हाय ! रामचन्द्रजो के बिरोघो तेरे हदय से विधाता ने मेरा जन्म दिया । मेरे बरावर 
` पापी दूसरा कोन दै ? भ ठे न्ययं दी डद कटवा ह ॥ १६२ ॥ 
चो ° -सुनि सत्रघन मातुकुटिलाईं । जरहि गात रिस कलु न बसा ॥ 
तेहि श्रवसर कुबरी तदहं श्राह । बसन विभूषन विविध बनाई ॥१॥ 
माता कौ कुटिलता को सुनकर शत्रुन के सव अंग क्रोध के मारे जलते ये, पर कुदं वश 
न चलता था 1 उसो माँक्रं पर तरह तरह के (वद्या) कपडे रौर गहने पने हुए कुबड़ी मन्थरा 
वहाँ खा पर्हँवी ॥ १॥ 
लखि रिस भरेड लषन-लघ -भाईं । वरत अनल घृतच्नाहति पाई ॥ 
हुमगि लात तकि कूबर मारा । परि मुंह भरि महि करत पुकारा ॥२॥ 
लक्ष्मणजी के टे भाई शत्रत्नजी क्रोध मे तो भरे टी थे, कूवरी को देखते हो मानों 
जलतो हृदं चाग में घो को याहृति पड़ गहं । उन्दने उच्छलकर कूवरी के कूबर में ताककर एक 
लात जमाई, जिससे वह चिल्लातो हर मद के बल मीन पर गिर षदो ॥ २ ॥ 
कूबर टटेड फूट कपारू । दलितदसन मुख ` रुधिरप्रचारू ॥ 


श्राह द्य मे काह नसावा 1 करत नीक फल श्न पावा ॥३॥ 
उसका कूवर द्ूट गया, सिर फूट गवा, दाँ टूट गये ओर अंह से खन बह चला । वह 
कहने लगी- हाय ! दैव ! मैने क्या विगाढा, मैने यच्छा करते हृएट बुरा फल पाया ॥३॥ ` 
सुनि रिपुहन लखि नख सिख खटी । लगे घसीटन धरि धरि टो ॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि कडा । कौसल्या परहिं गे दोड भाई ॥४॥ 
यह बात सुन ओर चसे नख से चाटी पयन्त बुरी जान बे उसे बाल पकड़ पकड़ कर 
(इधर-उधर) बसोटने लगे । (तब) दयासागर भरतजो ने चसके छदा दिया । (फिर) दोनें भाई 
कोौसल्याजी के षास गये । ४ ॥ 
दो ° -मलिनवस्न बिवरन विकल कस सरीर दुखभारु । 
कनक-कलप-वर-बेलि-बन मानहूं हनी तुषार ॥१६४॥ 
(कौसल्याजी) मैले वर पने थीं, उनके चेहरे का रंग॒फीका पड़ा इ भारे 
दुःख के बेचैन ओर शरीर दुबला होने से एेखी माच्म देतो थीं, मानों खाने को कल्पद््च को बेल 
के वरचे का पाला मार गया हे ॥ १६४ ॥ 
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चो ०-भरतहि देखि मालु उदि धाईं । सुरुदित श्रवनि परी भं श्राई ॥ 
देखत भरतु विकल भये भारी । परे चरन तनदसा विसारी ॥१॥ 

माता कौसल्याजो भरतजी क देखकर उठकर दौड़, पर उन्दः चकर आ गया अर वे 

चेत हकर धरती पर गिर ५.२९ पड़ । उनकी दशा को देखते ही भरतजी बहुत व्याकुल हुए अर्‌ 

„„ शरोर को सारी सुध भूल (दौड़कर) चरणां मेँ गिर पड़े ॥ १ ॥ 

मातु तात कं देहि देखाइ । कहं सिय रामु लषनु दोउ. भाई ॥ 
 केकड्‌ कत जनमी जग माका । जं जनमि त भई काहे न बाँका ॥२॥ 

न बे कहने लगे-दे माता ! सु पिताजी को दिखा दौ+ सोता तथा दोनों भाईं राम 

लक्ष्मण कहाँ हँ १ जगत्‌ के बीच में केकयो माता क्यों वैदा हुईं १ यदि पैदा भी हृदं वो वह बाँभः 

ही क्योंन रह गईं १॥ २॥ | 

कुलकलंक जेहि जनमेड मेही । श्रपजस-भाजन श्रिय - जन - दोही ॥ 
के त्रिुवन मोहि सरिस श्रभागी । गति शसि तरि मातु जेहि लागी ॥३॥ 

जिसने ल के कलङ्क, अपयशा के पात्र ्ओौर प्यारे कुटुम्बियां के द्रोदो सुभे पैदा किया । 

त्रिलोकी मं मेरे समान अभागी कौन है १ हे माता ! जिसके कारण तुम्दारी यद दृशा हई ॥ ३॥ 
प्लु सुरपुर बन रघु-बर-केतू । मै केवल सव श्रनरथहेत्‌ ॥ 
धिग मेहि भयं बेलु-वनः -ञ्रागी । दुसह-दाह-ढख दृषन -भागी ॥४॥ 

४८. पिताजी स्वगेवासी ह गये, रघुवंश के ध्वजा (रामचन्द्रजो) वन को चले गये; इन सव 

नर्थो का कारण मँ हरं। मुभे धिकार दै, मै वासं के वन के लिए श्चाग पैदा हृश्मा। मे बड़े 
कठिन दाह, दुःख ओर दाप का भागी ह्या ॥ ४॥ 
दो ०-मातु भरत के वचन शद सुनि पुनि उठी संभारि। 
लिये उटाइ लगाडइ उर लोचन माचति वारि ॥१६५॥ व 
। भरतजो के कोमल वचन सुनकर माता कौसल्याजो सम्दलकर टं । । 

' भरतजो को उठाकर छाती से लगा लिया चौर वे शंखं से आंस बहाने लगीं ॥ १६५॥ 

चौ °-सरल खुभाय माय हिय लाये । श्रति हित मनद राम फिरि श्राये ॥ 
भेटेउ बहुरि लषलु-लघु-भाईं । सकु सनेहु न हदय समाई ॥१॥ 
माताजी ने सरल स्वभाव श्र बहे प्रेम से भरवजी का गले लगा लिया । न्द ेसा 
जान पड़ा मानों रामचन्द्रजो ही बन से लौटकर आ गये हें । फिर वे लदंमणजी के बोरे भाई 
शतुन्नजी से मिली । उनका शोक ओर प्रेम हृदय में ना समाता था ॥ १॥ | 





| | 
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देखि सुभाड कहत सव कोड । राममातु श्रस काहे न होड ॥ 
माता भरतु भद वबेठारे। ्रांसु पलि श्रदुवचन उचारे ॥२॥ 
कोंसल्याजी के स्वभाव का देखकर सव लोग कहने नगे कि भाई । रामचन्द्रजो कौ 
माता एेसी क्यो न हों | माताजी ने भरत को (अपनी) गोद में वैठा लिया चौर उनके चंत 
पोंकर कोमल वचने मे कदा- २॥ 
श्ज्हुं बच्छ बलि धीरज धरहू । इसमड समभि साक परिहरट ॥ 
जनि मानद हिय हानि गलानी । काल-करम-गति श्रघटित जानी ॥३॥ 
हे वत्स ! म बलि जाऊँ! तुम अव भी धौरज धारण करो । बुरा समय जानकर 
साचकोा दूर करो। काल श्रौर कमं की गति को अमिट जानकर तुम अपने हृदय में हानि ्रौर 
ग्लानि मत माना ॥ ३॥ 
काहि दोस देह जनि ताता । भा मेहि सब बिधि वाम विधाता ॥ 
जा एतेहु दुख मेहि जियावा । श्रज्हँ को जानइ का तेहि भावा ॥४॥ 
हे पुत्र! तम किसो के दाष मत दा | मुभ सव प्रकार से विधाता ात्तिकूल ह्या है । 
जा इतना दुःख पड़ जाने पर भी मु जीती रक्खादहै, ता अभी न माच्छूम उसकं मन मं 


क्या दहै ॥ ४॥ 

दो ०-पिवुश्ायसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 
विक्षमड हरष न हृदय कलु पिर बलकल चीर ॥१६६॥ 
हे पुत्र ! पिताजी कों चाज्ञा पाकर रामचन्द्र॒॒ने गहने ओर कपड़े उतार दियं र 
(पेडा की छाल) के वश्न पहन लिये । (यह करते समय) उनके हदय मेँ न कधं विस्मय 


था, न हष ॥ १६६ ॥ 
चा ०-मुख प्रसन्न मन राग न रोष । सवर कर सव विधि करि परितोष ॥ 
चले विपिन सुनि सिय संग लागी । रइ न राम-चरन-श्ननुरागो + १॥ 
उनक्रा ोमुख प्रसन्न था । न ता किसी पर अनुराग हो था, न क्रोध । वे सव तरह से 
वका संताप करफे वन का चलने लगे ता सोता भो उनके साथ लग गं । रामचन्द्र के चरणों 
मे प्रेम होने के कारण व्ह किसी तरह (घर) न रही ॥ १॥ 
खुनतदहि लषलु चले उरि साथा । रहि न जतन किये रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिरु नाइ । चले संग सिय श्रु लघु भाई ॥२॥ 


भर ३ ३--वषं 
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ˆ लकमण सुनते दी रामचन्द्र के साय ही उट कर चल पडे । रघुनाथ ने बहत-से 
यल छ्य पर वे किंसो तरह न रके । तव रामचन्द्र सवके प्रणाम करके, साथ मेँ सोता 
रौर लच्मण को लेकर, बन को चले गये ॥ २॥ ¶ | 
रासु लषु सिय वनहि सिधाये । ग्ड न संग न प्रान पठाये॥ 
यह सबु भा इन्ह श्रांखिन्ह श्चागे। तड न तजा तनु प्रान श्रभागे ॥३॥ 
राम, लक्ष्मण रर सोता वन को चले गये प्र न मेँ साथ गदं श्रौर न मने अपने प्राण 
दी उनके साथ भेजे । यदह सब इन्हीं आंखों के सामने हे गया, तो भो इन अभागे प्राणो ने 
यह शरोर न डोडा ! ॥ ३॥ | 
माहि न लाज निज नेह निहारी । रामसरिस सुत मँ महतारी ॥ 
जिश्चइ मरइ भल भूपति जाना । मेर हृदय सत-लिस-समाना ॥४॥ 
अपने स्नेदं को शरोर देखकर सुकं ल्या भो नहीं आतो, राम जैसे पुत्र को ओँ माता ! 
जोना यर मरना राजा ही रच्छ तरह जानते थे । मेरा हृद्य ते सो वजा े खमान (कडेर) 
॥ ४॥ 


दो °-कोसल्या के वचन सुनि भरतसहित रनिवासु । | 
व्याल विलपत राजय मानूँ सोकनिवासु ॥१६७॥ १ 
+ कौसल्याजो के वचने को सुनकर भरतजी सहित सारा रानिवास व्याकुल हकर राज. 
अवन भं एेसा तद्पने लगा, मानें वदां शाक का निवास हो गया द ।॥। १६० ॥ 
चो विलपहि | ह च क भाई = लिये ¢ 
चो ०-विलपहि विकल भरत दोड भाई । कौसल्या लिये हृदय लगाई ॥ 
भाति श्नेक भरतु समु काये । कहि विबेकमय वचन सुनाये ॥ १॥ 
दने भाई (भरत, शत्र) विकल दाकर विलाप करने लगे, तव॒ कौसल्याजी ने उनच्ध 
हृदय से लगाया शौर विचार से भरी हई श्रनेक वाते कह-सुनकर माता ने उनका 
समाया ॥ १ ॥ 






समम्राया। भरतजो देनं हाथ जाड्कर 
वोले--। २॥ 


जे श्रध मातु-पिता-सुत मारे । गाइगोट महि-सुर-पुर जारे ॥ 
| जे श्र तिय-बालक-वध कीन्हे । मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥३॥ 
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जा पाप माता-पिता ओर पुत्र के मारने सेहे है, जा गोशाला श्नौर जाह्मणों कै 
नगर जलाने से देते ड, जा पाप खी चौर बालक का मार डालने सेदेोतेषहै जे भित्र ्यौर 
6 राजा कौ विष देने से दते ह ।॥३॥ 
ने पातक उपपातक श्दहीं । करम-वचन-मन-भव कवि कीं ॥ 
ते पातक मेहि हाड विधाता । जौँ एडु होइ मार मत माता ॥४॥ 
मानसिक, वाचिक, कायिक जा जा कु पात्तक (वदे वड़े पाप) शौर उपपातक (छोटे 
पाप) विद्वान्‌ लाग कदा करते हं, हे विधाता । जा इस काम (राम-वनवास) में मेरी सम्मतिं 
होता हे माता, वे सारे पाप म॒मे लग।॥४॥ 
दो ०-जे परिहरि हरि-इर-चरन भजि भूतगन घोर । । 
तिन्ह कड गति मेहि देड बिधि जँ जननी मत मार ॥१६८॥ 
जे लाग हरिहर (विष्णु श्रौर महादेव) के चरणो का च्रोड़कर वोर मूत-प्रेतो क भजते 
“+ है, उनकी गति, (नरक) मु विधाता दं जे है माता! इसे मेरी दा ॥ १६८ ॥ री 
बौ °-बेचहि बेद धरम दुहि लेदीं । पिसुन पराय पाप कि  ॥ 
कपटी टिल कलहप्रिय कोधी । बेदविदूषक विस्वविरोधी ॥१॥ 
जा वेदों के बेचते हैँ थात्‌ कुछ लेकर पड़ते हे; जे घमं के नाम पर स्वाथं साधते है 
जा चगलखोर दूसरां के पाप कह देते है; जा कपटी, टेदे, मगडद्ं चौर करोधी हँ तथा वेद्‌ 


निन्दक शरीर जगत्‌ के विरोधी द १॥ 
लभी लंपट लेल्युपचारा । जे ताकि परधनु परदारा ॥ 
पावडं मै तिन्ह के गति धोरा । जें जननी णह संमत मेरा ॥२॥ 
जा लोभी लालंचो है; जा पराये धन योर परराइ खोक (खादी टटिसे) 
ताकते है; जा इस काम मं मेरा मत्त हो, ता हे माता, मँ इन सवक गति पाञ। (जे दाल 
इनका दत्ता द बही मेरा दा) ॥ २॥ 


जे नहि साधुसंग श्रजुरागे । परमारथपथ विमुख श्रभागे ॥ | 


ज्ञे न भजि हरि नरतनु पाह । जिन्हहि न इरि-हर-सुजसु सुहाई ॥२॥ 
जिन लोगों ने कभी सन्त-समागम मेँ प्रेम नहीं किया, जे श्रमागे परमां के मागं से 





विसुख दै, जे मनुष्य-शरीर पाकर हरि-भजन नटीं करते, जिनका हस्दिरका सुन्दर यशानहीं * ` 


सुहाता ॥ ३॥ 


तजि सखुतिषंथ वामप्थ चलं । वैचक विरि वेषु जगु अलहीं ॥ 
तिन्ह कड गति मेहि शंकर देऊ । जननी जे एई जानडं भेऊ ॥४॥ 
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जे वेद-मागा के श्रोङ्कर वाममागे ? (उलदे रास्ते) मेँ चलते है नौर जा ठग साघु का 
बेष बनाकर संसार के छलते है, उन लोगों की गति मुम शङ्कर दं यदि हे माता, मै इस भेद का 
जानता हो ।। ४॥ 
दो ०-मातु भरत के बचन सुनि साचे सरल सुभाय । 
कहति रामपिय तात तुम्ह सदा वचन मन काय ॥१६६॥ 
माता कौसल्याजो भरतजी के सच्चे, सोधे स्वभाव के वचनें को सुनकर कहने लगी-- 
हे पञ्च! त॒म ता सदा व काया से रामचन्द्र के प्यारे ह ।॥ १६५॥ 
च ०-राम भ्रानदु तें भ्रान तुम्हारे । तुमह रघुपतिहि प्रान तें प्यारे ॥ 
विधु विष चवड ₹ू वड हिमु श्ागी । होइ वारिचर बारिविरागी ॥१॥ 
तुमे रामचन्द्र प्राणां के प्राण॒ हैँ ओर तुम भी रामचन्द्र के प्राणों से भी अधिक प्यारे 
हो । हे पुत्र ! चाहे चन्द्रमा से विष टपकने लगे चौर हिम राग बरसाने लगे, जलचर जीव 
जल से अलग होकर बिना जल के रहने लग ॥ १॥ 
भये ग्यानु वरु! मिटङ़ न मेर । वुम्ह रामहि पतिक्रूल न हह ॥ 
मत तुम्हार एह जो जग कही । सो सपने सुख सुगति न लदही ॥२॥ 
चादे ज्ञान दने पर मो मद्‌ न मिटे (इने न शोनेवाले काम कदाचित्‌ हो जाये) । 
पर तुम रामचन्द्र के प्रति्रूल नदीं दो सकते । जे कें जगत्‌ म इस विषय में तुम्हारी सम्मति 3 
बतलाते दै वे स्वभ्रमे भौ सुख आर सद्गति नहीं पा सकते ॥ २॥ 
शरस कहि मातु भरतु हिय लाये । थनपय खव नयनजल छाये ॥ 
करत विलाप बहुत एहि भाती । वेटेहि वीति गई सव॒ राती ॥३॥ 
माता कांसल्याजी ने एेसा कटकर भरतजो को ्ाती से लगा लिया । कौसल्याजी के 
स्तना से दृध बहन लगा रौर अ मे सू भर गये । इसी तरह बहूत-सा विलाप करते 
हए बैठे ही बैठे सारो रात वीत गई ॥ ३ ॥ 
, बामदेव वसिष्ट तव श्राये । सचिव महाजन सकल वोलाये ॥ 
सुनि वह भांति भरत उपदेसे । कहि परमारथ बचन सदेले ॥४॥ 
तब (दूसरे दिन प्रातःकाल) वामदेव श्नौर वसिष्ठजो राये शौर उन्होने मन्त्रये क 
` तथा सव महाजर्नो को बुलवाया । जुनियों ने बहुत तरद के परमार्थं के शुभ वचन कटकर 
भरतजी कौ उपदेश दिया ॥ ४॥ 
--काममागं शाक रादि मत हं जिनमें मदिरा पोना, परखीगमन श्रादि मोद के साधन 
मने जते ह। 


| 
व 
१ 
। 
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दो ०-तात हृदय धीरज धर कर जो ्रवसर श्राजु । 
उठे भरतु य॒स्वचन सुनि करन कहेड सव काज ॥१७०॥ 
„ किर वसिघ्ठजी ने कदा- दे पुत्र ! अव तुम धीरज धारण करके वह (राज-देह का दाद्‌) 
काय करो जिसके करने का अवसर है । इस प्रकार गुरुजी के वचन नकर भरतजी उठे थर 
उन्दने सव काम टोक करने की आज्ञा दी ॥ १५० ॥ | 


चो० -चृपतनु वेद विहित श्चन्हवावा । परमविचित्र विमान वनावा ॥ 


गहि पग भरत मातु सब राखी । रही राम दरसन श्रभिलाखो ॥१॥ 


राजा दशरथ की देह के वेदाक्त विधि से स्नान कराया गया श्योर बहुत हं विचित्र 
विमान बनवाया गाया । भरतजी ने सव माताश्नां के पांव , पकड़कर उनका सती हीने से रोक 
लिया । बे भी रामचन्द्र के दशेनों की अभिलाषा से रद गई" (सती न हई ) ॥ १॥ 
चंदन-श्रगर-भार बहु श्राये । श्रमित चनेक सुगंध सुदाय ॥ 
सरजुतीर रचि चिता बनाई । जनु सुर-पुर-सापान सुद्ाईं ॥ २॥ 
चन्दन श्रौर अगर के बहुत-से गदर आये ओर तरह तरह के पार स॒गन्धित पदाथं 
श्राय 1 सरय॒जी कै किनारे सुन्दर चिता रचकर बनाई गं, वह॒ मानो स्वगं के लिए सीढ़ी 
चनो टौ ॥ २॥ 
एहि विधि दादक्रिया सव कीन्ही । विधिवत न्हाइ लांजलि दीन्ही \\ 
त्ाधि सभ्रति सव बेद पुराना । कीन्ह भरत दसगात विधाना ॥३॥ 
भरतजो ने इस विधि से ४ सव दाह-क्रिया को श्रौर स्नान करके राजा को यथाविधि 
{तला लि दौ । फिर वेद, स्ति शौर पुराणों के प्रमाण देखकर भरतजी ने पिताजी का दशगात्र- 
विधान किया ॥ ३ ॥ 
जरं जल मुनिवर श्रायसु दीन्हा । तदहं तस सहस भाति सबु कीन्हा ॥ 
भये विसुद्ध दिये सबु दाना । धेनु वाजि गज वाहन नाना ॥४॥ 
वसिष्ठो ने जद जैसी आज्ञा दो, ,वहां सब वंसा ही हारा तरद से किया । शुद्र हा 
जञाने पर (ग्यार्वं दिन) गौ, घोड़े, दायो, च्मनेक प्रकार के वाहन (सवारि्याँ), ॥ ४ ॥ 
दो -सिंधासन भूषन बसन च्रन्न धरनि धन धाम । 
दिये भरत लदहि भूमिसुर भे परिप्ूरन काम ॥१७१९॥ 
सिंहासन, भूषण, वख, अनन, परध्वी,. घन, मकान सव दान भरतजी ने दिये, ओर 
छन दानां को लं लेकर ब्राह्मण पृं-काम (दपर) दा गये ॥ १७१ ॥ ह 









| 
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चा ०-पितुहित भरत कीन्ह जसि करनी । स मुख लाख जाइ नहि बरनी ॥ 
खुदिन साधि मुनिवर तव श्चाये। सचिव महाजन सकल बोलाये ॥१॥ 
मरतजी ने पिता के निमित्त जैसी क्रिया की व्ह लाख मंद से भो वान न्दोकोजा 
सकती । तव (मङ्गलश्राद्ध हो जाने पर) यच्छा दिन साधकर युनियों में श्रेछठ वसिष्ठजी महाराज 
ये । उन्दने मंत्रियों तथा सव महाजना क बुलाया ॥ १॥ | 
बेटे राजसभा सव जाडं । पठटये बोलि भरत दोड भाई ॥ 
भरतु बसिष्ठ॒ निकट ॒वेठारे । नीति-धरम-मय बचन उचारे ॥२॥ 
जव बे सब राज-सभा मेँ जाकर बैठे, तव॒ भरत श्चौर शत्रु्न दोनों भायां को उन्दने 
म । एग भरतजी को वसिष्ठजो ने पने पास कठा लिया ओर नीति तथा धमं के वचन 
दे ॥ २॥ 
रथम कथा सब मुनिवर बरनी । केकड ऊरिल कीन्ह जसि करनी ॥ 
भूप धरमत्रेतु सत्य सराहा । जेहि तु परिहरि परेम निवाहा ॥३॥ 
पहले तो सुनिवर ने बद्‌ सारी कथा कह सुनाई, जिस तरह केकयी ने कुटिलता की 
करतूत को । फिर राजा के धमं थोर सत्य-्रत की प्रशंसा की जिन्न शरीर त्यागकरः गेम को 
निवाहा ॥ ३॥ 
कहत राम-युन-सील-सुभाऊः । सजल नयन पुलकेड मुनिराऊ ॥ 
वद्ुरि लषन-सिय-पीति बखानी। सोक सनेह मगन सुनि ग्यानी ५४॥ 
| रामचन्द्रजो के शख, शील ओर स्वभाव का वणेन करते करते मुनि को आलां मे जल 
भर गया ओर वे पुलकायमान हो गये । फिर लक्ष्मणजो रौर सीताजो की प्रीति का बणेन करके 
यद्यपि वसिष्ठ सुनि ज्ञानवात्‌ थे, तो भी बे शाक श्यौर स्नेह में मग्र हो गये ॥ ४॥ 
दो ०-सुनह भरत भावो प्रवल विलखि कहेड सुनिनाथ । 
हानि ला जीवनु मरु, जसु ्चपजसु विधि हाथ ॥ १७२ 
अन्त मं सुनिराज ने दुखो होकर कदा-दे भरत ! सुनो, आवी 0 1नहार) प्रबल होतो 
है । हानि, लाभ, जोना, मरना, यशा चौर अपयश ये सव विधाता के हाय दै ॥ १७२ ॥ 
चो ° -श्रस विचारि केहि देय दोघ । व्यरथ काहि पर कीजिय रोष ॥ 
तात विचार करहु मन माही । सेच जोयु दसरथु नरपु नाही ॥ १॥ 
एसा बिचारकर किसको व्यथं दाष देना ओौर किस प्र कोध करना । हे पुत्र ! मन में 
विचार करो । राजा दशरथ साच करने के योग्य नहीं ह ॥ १॥ 











साचिय विप्र जो बेदविहीना । तजि निज धरमु विषय लयलीना ॥ 
सोचिय नृपति जा नीति न जाना । जेहि न भजा त्रिय प्रानसमाना ॥२॥ 
साचे तो वेद न जाननेवाले उस व्राह्मण का करना चाहिए जा पने धमं को छद्कर 
 बिषय-भोग मे लोनदयरदाद ओर उस्र राजाका साच करना चािए्‌ जे नीतिका नहीं 
जानता श्रौर जिसको प्रजा प्राण के समान प्यासी नहीं है ॥ २॥ 
सोचिय बयसु कृपिन धनवान्‌ । जा न श्रतिथि सिवभगति सुजान्‌ ॥ 
सोचिय सद्र विप्र-ञ्पमानी । मुखर मानप्रिय ग्यानुमानी ॥३॥ 
उस वैश्य का साच करना चादिए जो धनवान्‌ होकर कृपण हो श्नौर जा अतिधियों 
को तथा शिवजो को भक्ति करनेमे पटुन हो । उस शुद्र का साच करना चािए ज ब्राहमणो का 
पमान करता हो, बहुत बालनेवाला हो, प्रविष्टा चाहता हो अर ज्ञान का अभिमानो हो ॥ ३॥ 
तोचिय पुनि पतिवंचकं नारी । टिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
साचिय बट निज त्रतु परिदहरई । जे नहि गुरुश्रायसु ्चनुसरइं ॥४॥ 
[फर उस ज्ञो का साच करना चाहिए जे पति से छल करतो हो, जा दिल दो, लड़ाकू 
हो, श्नौर खेनच्छाचारिणी दा ` उस वटु (्ह्मचारी) का सोच करना चादिए जो श्चपने त्रद्मचयं 
त्रत को छोड दे च्यौर जा गुरु की आज्ञा क थनुसार न चले ॥ ‰॥ 
को-सोचिय ण्ही जा मावस करइ करमपथ त्याग । 
साचिय जती भरपचरत विगत विवेक विराग ॥ १७३॥ 
उस गरहस्थाश्रमो का सच करना चादि जा माह के वश होकर अपने कमे-मागं का 
त्याग कर द । उस संन्यासां का साच करना चाहिए जे प्रपंच (संसार के कद) में लगा रदे 
चनौर ज्ञान-वेराम्ब-रदित हे ।। १७३॥। । 
चो ° -वैषानस सोइ सोचन जोगू । तपु विहाइ जेहि भवह भोगू ॥ 
साचिय पिसुन श्रकारनक्रोधी । जननि-जनक-युरु-वंधु-विरोधो ॥१॥ 
बही तपस्वी सोचने यम्य है जिसका तपस्या छोड़कर भोग (आराम) अच्छा _ लगता 
हये । साच उसका करना चादिए जे चुगलखोर हो, विना कारण क्रोध करनेवाला दो मौर 
माता, पिवा, गु, भाई-वन्दों के साथ वेर रखता हा ॥ १ ॥ 
सव विधि सोचिय परञ्चपकारी । निज तनुषोषक निरदय भारी ॥' 


साचनीय सवही बिधि सोई । जो न डि उल हरिजन हाई ॥२॥ 








५०४ रामचरितमानस 


जा मनुष्य दूसरों का बुरा चाहता हा, अपने शरीर को पुष्ट करताहो रौर बड़ा 
निदेयी हो उसका सब तरह से साच करना चाद्िए । जा मनुष्य छलं का चौडकर भगवद्‌ भक्त 
नहीं डा जाता बही सब तरह सोच करने के लायक्र है ।। २॥ ¦ 
साचनीय नहि केोसलराऊ । भुवन चारिदस भगट पभाऊ ॥ 


भयड न श्रहृड न श्रव होानिहारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ 


विधि हरि हर सुरपति दिसिनाया । बरनहि सव दसरथ-युन-गाया ॥४॥ 


कासलाधोश (दशरथजां) साच करने के याम्य नहँ हँ । उनका प्रभाव चादहां लोकां मं 
प्रकट हो रहा है । हे भरत, जैसे वुम्दारे पिता थे बसा राजा नते कोदंहु्ा,नश्चमो हं, न 
ल ॥ ३ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र ओर लोकपाल समा दशरथ के गुणां कौ प्रशंसा करतें 
ह ॥ ४॥ 
दा ०-कह तात केहि भांति कोड करिहि बडाई तासु । 
राम लषन तुम्ह सच्रुहन सरिस सुञ्नन सुचि जासु ॥१७४॥ 
कहो बेटा भरत ! उनको बडाई काई किस तरह करं, जिनकं राम, लक्ष्मण, तुम (मरत) 
श्नौर शत्र्न जैसे पवित्र पुत्र हँ ॥ १७४ ॥ ति 
चो ० -सव प्रकार भूपति वड़भागी । वादि विषाद करिय तेहि लागी ॥ 
एद सुनि समुभि साच परिहरहू । सिर धरि राजरजायसु करद ॥१॥ 
च राजा सब प्रकार से भास्यवान्‌ थे । उनके लिए साच-सन्ताप करना व्यथं है । यद सुन 
#ैर सममकर साच करा दूर करो श्रौर राजा कौ आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करो !।॥ 
राय राजपदु तुम्ह करं॑दीन्हा । पिताबचन छर चाहिय कीन्हा ॥ 
तजे रामु जेहि वचनदहि लागी । तनु परिहरंड रामविरहागी ॥२॥ 
राजा ने तुमको राजगदो दो है, तुदं पिता का वचन सत्य करना चादि, जिस बचन 
के लिए राजा ने रामचन्द्रजी को त्याग दिया ओर उनके वियोग की अचत्रि में शरोर द्योड्‌ 
दिया ॥ २॥ 
चपि बचन प्रिय नहि प्रिय प्राना । करदह तात पितुवचन भ्रवाना ॥ 
करह सीस धरि भूपरजाईं । हइ तुम्ह कदं सब भांति भलाई ॥३॥ 


राजा को वचन व्यार थे प्राण नहीं । इसलिए हे तात ! पिता के वचनं का सत्य करो । 
राजा को आज्ञा छा माधे पर रखकर उसे पूरा करो, इसी में तुम्दारी सव तरह भलाई दै ॥ ३ ॥ 


परसुराम पितुश्रभ्या राखी । मारी मातु लाक सव साखी ॥ 
तनय जजातिहि जौवनु दयऊः । पितुश्रम्या श्रव श्रजसु न भयऊ ॥४॥ 





सोपान--श्रयोध्याकारड | ५०५. 
` देषो, षरट्युरामजी ने पिता को चाज्ञा पालन की । उस (्ाज्ञापालन) के लिए उन्टनि 


माता को भी मार गला, इस वात के सव लोग गवाह हँ । राजा ययाति के पत्रर्ने पिताकेा 
श्पनो जवानो दे दी, पिता की आज्ञा पालन करने से उन्दरँ पाप भो नदीं लगा शौर अपयश 
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दो ०-श्रन॒चित उचित विचार तजि जे पालहि पितु बेन । 
ते भाजन सुख के वसहि श्रमरपति एन ॥१७५॥ 
जे लोग उचित शौर अनुचित का विचार छोडकर पिता के वचनां का पालन करते है, 
बे सुख श्चौर शुद्ध यश के पात्र होकर स्वगं में निवास करते है ॥। १५५॥ 


चो ०-श्रवतसि नरेस बचन फुर करहृ । पालह प्रजा साक परिहर ॥ 


सुरपुर चरषु पाडहि परितोष । तुम्ह कहं सुछ्ृतु सुजघु नहि देपू ॥१॥ 
इसलिए हे पुत्र ! तुम अवश्य ही राजा के वचन का सत्य करो । शोक दूर करो ओर 
प्रजा का पालन करो । एेसा करने से राजा स्वगं में सन्तु होगे र तुमको पुख्य तथा यश 
मिलेगा, केर दाष न दगा ॥ १॥ 


बेदविहित संमत सवही का । जेहि पितु देह सो पाव टीका ॥ 


करद राज परिहरद गलानी । मानद मोर वचन हित जानी ॥२॥ 
वेद्‌ मे भी कहा दै रौर सब लोगां का भो सम्मत (मान्य) ह कर जिसके पित्ता दे चहां 

राज-तिलक पाता है, इसलिए तुम ग्लानि (उदासी) दयोड्कर राज्य करो । मरं वचन के हित 
सममकर मान ला ॥ २॥ 

सुनि सुख लहव रामबेदेही । श्चयुचित कव न॒ पंडित केही ॥ 

कोसल्यादि सकल महतारी । तेड प्रजासुख होहि सुखारी ॥३॥ 

१--परशुरामजी की माता रेगुका एक बैर जल भरने गई । वहाँ वद `  ‰ पर॒यमजौ री माता रेका एक बेर जल भरने गर । बँ बड गन्ध क ड़ क्रीड़ा देखने 

म लग गदं श्नौर उसका मन धमथ से विचलित हो गया । अन्त मेँ उते जत्र सुध ईं तत वेद भट 

पानी लेकर श्राधम के लौट पड़ी । जमदन्रि छुचि ने सच इृत्तन्तं जान लिया ओर कड दाकर अ्रपने 

पुत्रो के ्ाज्ञादी कि इसे मार डालो। इस श्रा का पालन केवल प्रशुरामजो ने किया । 

१- राजा ययाति के दौ रानियां यौ । एक शुक्राचार्यजी कौ कन्या देवयानी श्यौर दृखरी राजा 
कृषपर्वा कौ शमिष्ठा । शक्राचायजी ने विवाहं के समय यह नियम करा लिया या कि राजा ययाति 
शमिष्ठा चे बंभोग न करे" । पर शमिष्ठा के पुर होने एर विदित श्रा कि राजा ने नियमभङ्ग किवा, 
इस पर क्रुद्ध हो शुक्राचायंजी ने राजका शाप दियाकि त्‌ बुड्ढा ेजा। फिर बहुत ार्थना 
करने पर श्वस्था बदल लेने का नियम शुक्राचा्यंजी ने निश्चित कर दिया। तवराजा ने श्रषने 
छभी पुत्रो से, अलग अलग, अवस्था बदल लेने का का, प्र कई राज्ञो न हृश्रा, त्र सवते छट ५५५ 
लड़के पुर ने पिता की आज्ञा का मद्व समकर शपनी जवानी देकर उन बुडापा श्रापल्े लिया। ` 
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इस बात को सुनकर रामचन्द्रजी र जानकी भो सुख पार्वेगे श्रौर केईं परिडत भी 
श्लचित नहीं कदेगा। कौसल्याजो दि तुम्दारी सब माताये भो प्रजा के सुख से सुखो 
हंगो ॥ ३॥ 
मरम तुम्हार राम कर जानिहि । से सव विधि तुम्ह सन भल मानिहि ॥ 
तेपि राज राम के श्राये। सेवा करहु सनेह खाये ॥४॥ 
ज वम्दारे नौर रामचन्द्रजी के ममे को जानता है, बह सभी वरह तुमको अला कदेगा । 
रामचन्द्रजी के शमा जाने पर उनका राज्य सौँप देना ओर सुन्दर स्नेह से उनको संवा करना ॥४॥। 
-कीजिय युर आयसु श्रवसि कहि सचिव कर जोरि । 
रघुपति नाये! उचित जस तस तब करब बहोरि ॥१७६॥ 
अन्त्री लग भो दाथ जाङ्कर कटने लगे कि महाराज ! अवश्य हो गुर के श्ाज्ञा- 
लसार काम कीजिए । रामचन्द्रजी के लौद आने पर उस समय जैसा कुद उचित दाग वंसा 
हो करना ॥ १७६ ॥ < इ 
चौ ° -कौसल्या धरि धीरज कहं । प्रत पथ्य य॒रुश्रायसु श्रहडईं ॥ 
सा श्रादरिय करिय हित मानी । तजिय विषाद कालगति जानी ॥ १॥ 
करौसत्याजो भी धोरज धरकर कहने लगी पुत्र ! गुरुजी को आज्ञा पथ्य अर्थात्‌ 
दितकर दै, उसका चादर करो ओर अपना भला समभ कर (वेसा ही) करो । काल की गति 
क जानकर दुःखके त्यागदा।) १॥ 
बन रघुपति सुरपुर नरना । ठुम्ह॒ एहि भति तात कदर! ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सव श्रवा तुम्हही सुत सव्र कटं श्वलंबा ॥२॥ 
हे पुत्र ! रामचन्द्र तो वन में है महाराज स्वगं मे, श्यौर तुम इस तरह धवरा रे 
हो । हं पुत्र ! (श्व ता) कुटुम्बो, प्रजा, मन्त्रौ यौर सव मातारा का एक तुम्दारा ही अवलंब 
(च्रासरा) दै ॥ २॥ त 
लखि विधि बाम कालकठिनाईं । धीरजु धर्‌ मातु बलि जाह ॥ 
सिर धरि अुरश्रायसु श्रनुसरहू । प्रजा पालि पुर-जन-दुखु रह ॥२॥ 
विधाता कौ प्रतिकूलता ओर काल की कटिनता का देखकर तुम धोरज धारण करो, 
भावाय वुम्दारो बलि जाती हँ । त॒म गुरु की आज्ञा का सिर चढ़कर उसो क अनुसार चला 
श्मौर प्रजा का पालनकर पुर-वासियों के दुःख दूर करो ॥ ३॥ 


गुरु के वचन सचिव श्रभिन॑दनु । सुने भरत हिय हित जनु चंदनु ॥ 
सुनी बहोरि मातु श्रदुवानी । सील - सनेह - सरल-रस-सानी ॥४॥ 
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इस वरह गुरु के वचन रौर मन्तियों का शरभिनन्दन (समर्थन) सुनने से भरतजो के 
हृदय को चन्दन के समान (शीतल) लगा । शिर माताजी की कोमल वाणी सुनी जा शोल चीर 
स्नेदरस से भरी हृदं साधो स्वी थी ॥ ४॥ 
ंद-सानी सरलरस मातुवानी खनि भरतु व्याङ्ल भये । 
लोचनसयेरुह स्रवत सींचत विरह उर श्रंङ्कर नये ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि विसरी सवहि सुभि देह कौ । 
तुलसी सराहत सकल सादर सीदं सहजसनेह की ॥ 


वह सोधौ रसभरो माता को बाणो सुनकर भरतजो व्याकुल द्धा उट । उनकं नेत्र 
कमल से जल बहने लगा । बे चासु मानों उनके हृदय में नये विरह के चरका सो चने लगे । उस 
समय कौ वह दशा देखकर सवका अपने अपने शरीर की सुध-वुध भूल गईं । तुलसीदासजी 
कदते है कि उस स्वाभाविक स्नेद की सीमा के सवर लाग बड़े आद्र स सराहने लगे (धन्य 


धन्य कहने लगे) ॥ 

तो०-भरतु कमल कर जोरि धीर-धुरं-धर धीर धरि । 
वचन श्रमिय जनु बोरि देत उचित उन्तर सवहि ॥१७७७॥ 
वैय के भार का उडानेवाले भरतजो धोरज धारणक, कमल के समान हार्थो का जाड 

कर, मानां चमत म ङवाये हए वचनां से सबका उचित उत्तर दनं लगे | १७७ ॥ 

-मेदि उप्देखु दीन्ह युर नीका । प्रजा सचिव सेमत सवही का ॥ 
मातु उचित धरि ्रायञु दीन्हा । श्रवसि सीस धरि चादृड कीन्हा ।॥ १॥ 

बे बाले--मुकं युजो ने श्चच्छा उपदेश दिया । वह प्रजा, मन्त्रो श्र सभो का सम्मत 

है! माताजी ने भो उचित ही सोचकर आज्ञा दी है भौर उसे सिर पर ॒चदटाकर अवश्य ही म 


वंसा करना चाहता द| १॥ 
२२ -पितु-मातु-स्वामि-हितवानी । सुनि मन समुदित करिय भलि जानी ॥ 
उचित कि श्रनुचित किये विचारू। धरमु जाय सिर पातकभारू ॥२॥ 


ब्योकि गुरं, पिता, माता, स्वामो, इनको हित कौ बाणो का सुनकर अर उसे यच्छी 
समभाकर श्रसन्नवा से मानना चाहिए । उसमें उचित-अनुचित्त का विचार करने स धमर नट दाता 


है ओर माये पर पाप क! भार चदृता है ॥ २॥ 
ठुम्ह तउ देह सरल सिख सोई । ज! श्राचरत मेर भल हें ॥ 
जद्पि यह समत इँ नीके । तदपि हात परिताषु न जी के ॥३॥ 
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तुम लोग तो वहो सोधी सोख मुके देते हो, जिसके आचरण करने म मेग भला 
हो । यद्यपि मै इस बातत को भलो भांति समश्रता ह, तो भो मरं जी मे संतोष नहीं होता ॥ ३॥ 





श्रव तुम्ह विनय मेरि सुनि लेह । मेहि श्रनुहरत सिखावन देह ॥ 


ऊतरु देँ कमब श्रपराध्र । दवित-दोष-युन गनहिं न साधर ॥४॥ 
व तम लाग मेरी प्राथना का भी सुन ला, फिर मुके मेरे अनुकूल शिक्तादा। मेँ 
सामने उत्तर देता ह, इस मेरे अपराध का त्तमा करना । सञ्न लाग दुःखी आदमी के देष 
चमर गुरं का नहीं गिनते ॥ ४ ॥ 


दो०-पितु सुरपुर सिय राम बन करन कद माहि राजु । 
एहि ते जानह मेर हित के श्रापन बड़ काज ॥१७८॥ 
पिताजी तो स्वगं चले गये, सोतारामजो वन में हँ ओर युमा आप राज्य करने के लिय 
कं है। इसी मे मेरा हित अथवा अपना बड़ा भारो कायं आप लोगां ने समभर रक्खा 
 । ॥ १५८॥ 


चो ०-हित हमार सिय-पति सेवका । सा हरि लीन्ह मातुुटिलाडं ॥ 


मे ्ननुमानि दीखि मन माहीं । श्रान उपाय मार हित नादं ॥ १॥ 


हमारा हितत ता सोतारामजी को स्वा मं है, बह सेवा माता केकयी को कुटिलता ने 
हर लो । नि अपने मन मे अनुमानकर सम लिया है किं ओर किंसो उपाय से मेरा हित 


नही है ॥ १॥ 


सोकसमाज्ञु राजु केहि लेखे । लषन-राम-सिय-पद वनु देखे ॥ ` 


 बादि बसन बिनु भूषन भारू । बादि विरति बिनु ्ह्मविचारू ॥२॥ 
द्मरा, ्ोरामचन्द्र आर सोताजो कं चरणां का दख विना यह शाक का सामान 
राज्य किस गिनती में है ९ कपद्धां के बिना गहनां का बोरा लादना व्यथे है । बंरान्य हुए बिना 
ब्रह्मज्ञान दछोंटना व्यथं है || २॥ 


सरुज सरीर वादि बह भोगा । बिनु हरिभगति जाय जप जोगा ॥ 
जाय जीव बिनु देह सुहाई । वादि मार सव॒ विनु रघुराई ॥३॥ 


शरीर रोगी हो तो भग व्यथं है । भगवदूभक्ति के विना जप आर याग व्यथ है। 
जोव के विना सुन्दर देह व्यथं है, इसो तरह रामचन्द्रजी के बिना मेरा सभी कुद व्यथ है ॥३॥ 


जां राम पहि श्रायसु देहर । एकहि श्रकि मार हित षटू ॥ 
मेहि नपु करि भल श्रापन चह । सोड सनेहु जडतावस कह ॥४॥ 


र 


द्वितीय सोपान-ञ्योाध्याकारड ५०६ 


मु शाज्ञा दोजिए तो मै रामचन्द्रजी के पास जाऊं । बस यदो एकं वात॒ निश्चय 
ेसी है जिसमें मेरा भला दै । ज तुम सु राजा बनाकर अपना भला चाहते हो तो यह भी 


-केकेडसुञ्चन टिल मति रामविमुख गतलाज । 
तुम्ह चाहत सुखु मेहवस मेहि से श्चधमु के राज ॥१७६॥ 
नँ केकयी का पुत्र ह, मेरी टिल वुद्धि दै, अँ रामचन्द्रजी से विमुख श्रौर निलेज ह । 
तुम लोग केवल मेदवश मेरे जैसे अधम के राज्य में सुख चाहते टो ॥ १७९ ॥ 
चो ०- कहर सां चु सव सुनि पतियाहू । चाहिय धरमसील नरनाहृ, ॥ 
मोहि राज हटि देइ जवहीं । रसा रसातल जाइदि तवही ॥१॥ 


नै सच कता है, कृ मान ला, राजा धाम्मिक होना चाहिए । तुम लेग 
हट करके जिस समय युम राज्य दोगे, उसी समय प्रथ्वी रसातल को चलो जायगी ॥ १ ॥ 


मेहि समान के पापनिवासू । जेहि लगि सीयराम वनवास ॥ 
राय राम कं कानन दीन्हा । विह्लुरत गमन श्रमरपुर कन्दा ॥२॥ 


मेरे बरावर पापां का घर श्नौर कौन होगा जिसके क्लि सीता-रामजी वनवास के गये ! 
राजा न रामचन्द्रजी को वनवास दिया, तो उनके विदत अन्दोनि स्वगं -यात्रा की ॥ २॥ 


ससद सव श्चनरथ कर हेतू । बैठ वात सव सुनडं सचेत्‌ ॥ 








 विल्ु रघुबीर विलोकिय वासु! । रहे घान सहि जग उपहासु ` ॥३॥ 


आर मैं दुष्ट सव अन्था की जङ्‌ अव बैठा हमा सावधानी के साथ सव वातं सुन रदा 
र ! विना रामचन्द्रजी के इस भवन को देखकर भी ये प्राण जगत्‌ को हंसी सहकर बने रदे ॥३॥ 
राम पुनीत विषयरस स्खे। लेालुप भूमिभोग के भूखे ॥ 
कदं लगि कषँ हृदयकठिनाई । निदरि ङलिसु जेहि लही वड़ा ॥४॥ 
रामचन्द्रजी पवित्र श्नौर विषय ऊँ स्वाद्‌ से रखे (उदासीन, बेपरवाह) ई । लाली लोग 
` प्थ्वी के राज्य के भूखे होते है । मँ अपने हदय को कटिनता कटां तक कटं । इसने वज का भी 
मातकर बड़ाई पा ली । अथात्‌ राम-वियोग पाकर भी जे हृदय न फट गया तौ वद्‌ वज्र से भी 
अधिक कड़ा ह ॥ ४॥ ॐ च 
 दा०-कारन ते कारज्च कठिन हाड दोखु नहि मेर । 
लिस भ्रस्थि ते उपल ते लाद कराल कठोर ॥१८०॥ ` 











५.१० . . . .. रामचरितमानस 
(उत्पन्न करनेवाले) कारण से (उतयन्न) काये कठिन होता है, इसलिए इसमे मेरा कुव 
दोष नहीं । दद्यां से? वज्र श्योर पत्थर से लोहा ज्यादा ब कटिन होता ह । अर्थात्‌ 
केकयी मेरा कारण, मै उसका कार्य (पुत्र) रँ तो उसकी किना से मेरी कषिनाई अधिक ही 
होनी चाहिए ॥ १८० ॥ 
चो ० -केकेडभव तनु श्नुरागे । पावर परान श्रधाइ श्रभागे ॥ 
जे प्रियविरह पान प्रिय लागे । देखब सुनब वहत श्रव गे ॥ १॥ 
केकयो से उत्यन्न देह कै प्रेम करनेवाले ये नीच श्रभागे प्राण खव सन्तुष्ट दो लं। जा 
प्यारे (रामचन्दरजी) के वियोग में भी प्राण प्यारे लगे ते आगे बहुत छद देखना श्चौर सुनना 
है । अर्थान्‌ राम-वियोग होवे हो मर जाना अच्छा था। जा रेसे वज्र-दुःख में भी प्राण न गये, 
तो भविष्य मे बहत कद्ध देखना सुनना बाक्री है ॥ १ ॥ 
लखन-राम-लिय कटं वन दीन्हा । पट्‌ श्रमरपुर पतिहित कीन्हा ॥ 
लीन्ह॒ विधवपन श्रपजसु श्राप । दीन्देड भरजहि" साक संताप ॥२॥ 
केकयो ने लक्ष्मण, श्रीराम ओर सीता को तो वनवास दिया रौर पति का स्वम मनक 
म दित किया । चाप विधवापन ओर अपयशा लिया अर प्रना को शोक शौर सन्ताप 
दिया ॥ २॥ 
मोदि दीन्ह सुखु सुजसु सुरज । कीन्ह केकई सव कर काज ॥ ` 
हि ते मोर काह श्व नीका । तेहि पर देन कह तुम्ह टीका ॥३॥ ` 
`, अमे = र यश ओर उत्तम राज्य दिया । यें केकयी = सबके काम वना दिये । 
इससे च्रच्छा अव मेर लिए ओर क्या होगा । उस प्रर तुम लोग युम राजतिलक देने को 
कते हो ॥ ३॥ 
<. जनमि ॥ ह रं भ्रनुचित | नाह 
ककडजटर जनमि जग माह । यह मे कहं कलु श्रनुचित नाहीं ॥ 
मारि बात सव विधिहि बनाई । श्रजा पांच कत कर सहाई ॥४॥ 
संसार मे केकयी के पेट से जन्म लेकर यह (तलक लेना) मेरे लिए कब भौ अनुचित 
नहीं द । मेरी सव वात तो विधाता ने दी बना दो दै, फिर उसमे प्रजा चौर पंच क्यं सदायतां 
देर्ेद१॥४। | 
दो ०-ग्रहयहीत पुनि बातवस तेहि पुनि बीच मार । 
तेहि पियाइय बारुनी कह कवन उपचार ॥१८१॥ 


१- दधीचि षि ` नष्श हद्ियों कावन्नवना या श्रौर उससे इतासुर मारा गया या । इसललिष 
हद्धियेों का वज्र का कारण कडा | 
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य कोई च्ादमी पहले ते रहो से पकड़ा गया हा श्यात्‌ उसे बुरे श्रह ही, फिर उसे बाई 
मो चदु हा, ऊपर से बो भी डक मार दे, इस पर भी उसके मदिरा पिला देना कदो कौन 
न इलाज है ? > अथोतं भरतजी कते ह कि एक तो मँ केकयी से जन्मा, दृसरं पिता 
वासो ह गये, तीसरे राम-वियोग । इतने रोग लगे हृ है, ता मो राज-तलक-रूपी मदिरा 
श्राप लोग पिलाते ह तो फिर मेरे बचने का क्या उपाय है ? छख भो न्दं । १८१॥ 

चौ०-केकईसुश्नन जोग जग जई । चतुर बिर॑चि दीन्ह मोहि सेदं ॥ 
दसरथ-तनय राम-लघु-भाई 1 दीन्ि मेदि विधि वादि बड़ाई ॥१॥ 
केकयो के पुत्र के लिए जगत्‌ में जा योग्य था, वहो खुं चतुर व्रिधाता ने दिया है| 
पर (साथ हो साथ) दशरथ का पुत्र ओर राम-लकष्मण का घाटा माद यह बड़ादं विधाता ने 
अरे व्यथं दी | १॥ 
तुभ्ह सव॒ कडु कडावन टीका । रायरजायसु सव कहं नीका ॥ 
उतर दे केहि विधि केहि केही । कद सुखेन जथा रुचि जेही ॥२॥ 
त॒म सव लोग मु राज-तिलक लगवाने के लिणट कहते हा, राजा की श्ाज्ञा भी है ओर 
सबन यह श्चच्छा भी लगता है । भला मं किस किसको किस किस तरह उत्तर दू इसलिए 
जिनको यैसो रुचि हो, वे वेसा खुशी के साथ क ॥ २॥ मं म 
नि -मातु-समेत विहाई 1 कहु किष के कगेन्हि भलाई ॥ 
म विनु को सचराचर माही । जेहि सियरामु प्रानप्रिय नाही ॥३॥ 
लोक है, कुमाता (केकयो) समेत सुमे छोडकर श्र किसने इतनो भलाई को है ? चरा- 
चर समेत सारे संसार में मेरे विना ओर कौन देगा जिस सोता-रामजी प्राणां के समान 
प्रिय नदीं १।३॥ | 
परमद्ानि सब करं बड लाह । अदिनु मार नदि दूषन काहू ॥ 
दस्य सील परेम वस श्रदट । सब उचित सव जो कटु कहू ॥॥ 

६ परम हानि दो मे सवको बड़ा लाभ दोखता दै ! इसमें किसी के दोष नरी भेर दिन 

ही बुरे है । तुम सब लाग सन्दे चनौर प्रेम के वश मेदा, इसलिए सव लोग जे कुल कटो वद्‌ 
~ उचित ही द ॥ ४॥ 34 
दा०-राममातु सुटि सरलचित मे पर शरु विसेखि । 
कड सुभाय सनेह वस भेरि दीनता देखि ॥१८२॥ 
सामचन्द्रजो को माता बिलकुल सोषे स्वभाववाली दँ ओर सुम पर इनका स्नेह भी 
= ह । इसलिए बे स्वभावतः सनद ॐ वश होकर भौर मेरो दीनता देखकट रेखा कद्‌ रदी 
ह ॥ १८२॥ 





रामचरितमानस 


गुरु बिबेकसागर जगु जाना । जिन्हहि विस्व कर-वदर-समाना ॥ 
मो कह तिलकसाज सज साउः। भये विधिविभुख विमुख सव कोउ ॥१॥ 
संसार जानता हे कि गरु महाराज विचार के समुद्र द । जिनके लिए संसार हाथ में लिये 
हए बेर के फल के समान है (अथात्‌ जा उसका रहस्य खव जानते है) बे भ मेरे लिए राजतिलक 
की सजावट कर रहे हँ ! ठोक दै, विधाता के प्रतिक्रूल होने पर समो प्रतिक्रुल हा जाते हँ ॥ १ ॥ 
परिहरि रामु सीय जग माहीं । कोड न कहहिं मार मत नाहो ॥ 
सा मे खुनव सहव सुखु मानी । श्र॑तद॒ कीच तहां जरं पानी ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर सोताजो के छोडकर जगत्‌ मे चौर कोड नहीं है जा यह कटे कि 
इसमे (श्रीराम को वन भजने ओर श्राप राजा होने मे) मेरी सम्मति नहीं है । इसलिए ओँ वह 
1 मानकर सुगा ओर सगा, क्योकि अन्त भँ कीचड़ ते वहीं होता है जहाँ पानो 
हाता &॥ >२॥ + 
डर न मेहि जगु कहदहि कि पोच! । परलाकह कर नाहिन साच्‌ ॥ 
एक उर बस दुसह दवारी । माहि लगि भे सियराम दुखारी ॥३॥ 
संसार खु फं कितना हां बुरा कदे, उसका युके डर नदी । सुमे परलोक वु): । 
का भी ङ साच नहीं है । मेरे हृदय में एक दही न सहने लायक्त वन की आग भभक रही 
कि शओ्रोखोतारामजो मेरे लिए दुखो हृए ! ॥ ३ ॥ 
जीवनलाह लपु भल पावा । सव॒ तजि रामचरनु मनु लावा ॥ 
मार जनम रघुवर वन-लागी । श्युठ॒ काह पिता श्रभागी ॥४॥ 


ह, जन्म लेन का अच्छा लाभ ता लकष्मणजो ने पाया, जिर्दोने सव ङ द्योडकर ` 
रामचन्द्रजो के चरणां मं चर लगाया । मेरा ता जन्म ही रामचन्द्रनो क वनवास क {लिप 
है, ते जै अभागा मृट मूठ पद्ठताता हकं || ४ ॥ 


दा ० -च्रापनि दारुन दीनता कड सवदि सिर नाइ । 
देखे बिनु रघु-नाथ-पद जिय के जरनि न जाइ ॥१८३॥ 


म सवको सिर सुकाकर अपनो कटोर दीनता निवेदन करता दँ । (वह यह कि) शरु 
नाथजो के चरणां के दशन किये बिना मेरे जो की जलन न जायगी ।॥। १८३ ॥ 


चो ० -श्ान उपाड मादि नहिं स्रा । को जिय कै रघुवर बिनु बृभा॥ 
एकहि श्रांक इई मन माहीं । प्रातकाल चलि पु पादं ॥१॥ | 
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सुमे ओरं कोर उपाय नहं सुता, रामचन्द्रो के विना मेरे जी को बात ओर कौन 
समता है ध. बस, मेरे मन में एक यही निश्चय हो रहा है कि सवेरे दी मँ स्वामी (रामचनद्रजी) 
के पास चटुगा ॥ १॥ 
जद्यपि सैः श्रनभल श्रपराधी । भई मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख भोहि देखी । छमि सव करिदहि कृपा विसेखी ॥२॥ 


| यद्यपि ओँ दु पराधो हः मेरे दी कारण सव उपाधि हृदद, तौ मो रामचनद्रजी 
मुभे सम्मुख शरण में राया हुशरा देखकर, सवं अपराध चमक मुक पर विरोष कृषा 





करेगे ॥ २॥ 
सील सक्च सुटि सरल सुभाङ । कृपा - सनेह ~ सदन रघुराऊ ॥ 
शरि क श्रननभल कीन्ह न रामा । मे तिसु सेवक जश्यपि वामा ॥३॥ 
रामचन्द्रजो का बड़ा ही शोल दहै ओर सोधा तथा सकोाची स्वभाव दै । वे रघुराई, दया 
नौर सेद ॐ ता घर हे । रामवनद्रनी ने कमो शतरुकाभी बुरा नदीं किया। मता यदपि 
प्रतिकूल हि ३॥ 
तम्ह पै पाच मेर भल  । श्रायसु श्रासिष देहु सुबानी ॥ 


जेहि सनि विनय मेहि जनु जानी । श्रावं बहुरि राम रजधानी ॥५॥ 
इसलिए तुभ पंच लाग मी इसमे मेरा कल्याण मानकर (जाने को) आज्ञा ढो श्रौ 
र्ठ वाणी से (मुके) अआशीवाद्‌ दे, जिसमं रामचन्द्र जी मेस प्राथना सुनकर, मुके अपना सवक 
जानकर, राजधानी का लोर वं | ४॥ «ङ 
दो०-जदपि जनम कुमातु ते मे सठ सदा सदोस । 
श्रापन जानि न स्यागिहदहि मेहि रघु-वीर-भरोस ॥१८४॥ 
1; ५.६ यद्यपि जन्म कुमाता चे हुश्ा दै ओर मेँ दुष्ट तथा सदा देषां से भरा इ दँ, तथापि 
रुमे रामचन्द्रजीं का भरोसा है कि बे मु अपना जानकर त्याग नदीं द्गे ॥ १८५ ॥ 
चो ०-भरत वचन सव कटं परिय लागे । राम-सनेह-खुधा जनु पागे ॥ 
लोग वियोग-विषम-विष दागे । मंत्र सवीज सुनत जनु जागे ॥१॥ 
रामचन्द्रजो के स्नेद-रूपी श्रसरत मे वाये हुए भरतजी के वचनं सवके प्रिय लगे । 
लग राम-वियोगरूपी बिष से द्गे (जले) इष यै; वे पसे जगे मनं केदई सिका काटा द्रा 
मनुष्य बीज-सदहित (सिद्ध) मन्त्र के सुनकर जाग उठा हा ॥ १॥ ` 
मातु सचिव युरु पुर-नर-नारी । सकल सनेह॒ विकल भये भारी ॥ 
भरतहि कहि सराहि सराही । राम-प्रम-मूरति ~ तज आराही ॥२॥ 
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मातायं, मन्त्रो; शुरु, नगर के खो-पुरुष सभो स्नेद के वश हकर भागे विह्वल दा 
छ । सब लाग भरतजी को प्रशंसा करके कहने लगे कि ये रामचन्द्रज के भ्रम को सात्तात्‌ मूत्ति 
1 २॥ 


तात भरत श्रस काहे न कहू । भरानसमान रामभरिय श्रहहू ॥ 
जो पार्वेरु श्रपनी जडतां । तुम्रं खगाइ मातुकुटिलाईं ॥३॥ 


बे कटने लगे-े तात, भरत ! तुम रेखा क्यां न का । तुम रामचन्द्रो को प्राण॒ के 
समान प्यारे ह । जे नोच अपनी मृखंता से माता केकयी की कुटिलता का तुम पर लगाता दै 


(संशय करता है) ॥ ३॥ बत 
तो सट कोटिकःपुरष-समेता । बसहिं कलपसत नरकनिकेता ॥ 
श्महि-श्चध-श्रवयुन नहिं मनि गईं । हरइ गरल दुख दारिद दई ॥४॥ 
बह दुष्ट करोदधो पुरुषां के साथ सो कल्प पयन्त॒ नरक स्थान में रहेगा । साँपका 
श्वगुणा (विष) उसकी मणि में नदीं आता । वह (मणि) साँप के विष के इर लेती ओर दख- 
दरिद्र का नाश कर देती है ॥ ४॥ 


` दो०-श्चवसि चलिय वन रासु जहं भरत मन्न भल कीन्ह । 


साकसिधु वृडत सबदि वुम्ह॒ श्रवलंबनु दीन्ह ॥१८५॥ 
भरतजो ! तुमने वदी अच्छो सलाद की है । जहो रामचन्द्रजी दँ उस वन में वश्य 
चलना चाहिए । शाकरूपी समुद्र में इवते हए तुमने यह अवलम्बन (श्राधार) 
दिया है ॥ १८५॥ 
चो ०-भा सव के मन मादु न थोरा । जनु घनधुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
चलत पात लखि निरुनड नीके। भरतु प्रानपिय भे सव्ही के ॥ १॥ 
सवके मन मे बड़ा भारो ्रानन्द हृच्ा जैसा कि मेषं को गजना के सुनकर पपी 
श्नीर मायो के दाता दै । दूसरे दिन सवेरे हौ चलते का निश्चय अच्छी तरद जानकर भरतजी 
सवका प्राण -प्रिय लगे॥ १॥ 
सुनिहि वंदि भरतहि सिनाईरु । चले सकल धर विदा कराई ॥ 
धन्य भरत जीवगु जगं माही । सील सनेहु सराहत जाही ॥२॥ 
मुनि (वसिष्ठजो) ओर भरतजो का प्रणामकर, निदा मागि मोँगकर, सव लोग अयने 
पने धर चले । जगत्‌ में भरतजो का जीना धन्य है, इस तरह॒बे उनके शील चौर स्नेह की 
बडाई करते जाते थे ॥ २॥ 
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कहि परसपर भा बड काज्‌ । सकल चल कर॒ साजरहिं साज ॥ 
जेहि राखि रह धररखवारी । स जानइ जनु गरदनि मारी ॥३॥ 
कड कह रहन कहिय नहि काहू । को न ॒चहड जग जीवन-लाटू ॥४॥ 
सव लाग आपस मं कहने लगे कि यह ता बड़ा अच्छा काम बना। सभी चलने के लिषट 
तैयारी करने लगे। जिस किसी को घर को रखवाली कएने के लिए षर रहने क कहते ये 


बह मन मँ समभता करि मेरी गदंन मार दौ गहं (मुमे सजा दै दी)।३॥ कार कारं 
कहते ये कि भई ! किसो के भो रहने के लिए मत कदो, क्योकि संसार मे जीवन के लाम का 


कौन नदीं चाहता ?॥ ४॥ 
दो ०-जरड सा संपति सदनसुखु खद्ृद मातु पितु भाई । 
सनमख होत जे रामपद करइ न सहज सहाइ ॥ १८६) 
रामचन्द्रजी के चरणां के सम्युख हने मं जा श्यापसे श्राप सहायता न करे, वह सुन्दर 
सम्पत्ति, सारे घर का सुख, भित्र, माता, पिता, रौर भाद सव॒ जल जार्ये । { से 
वद्कर बे किसी काम के नही) ॥ १८६ ॥ 
चो ०-घर धर साजहि बाहन नाना। इहरषु हृदय परभात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह विचारू। नगर वाजि गजु भवनु भंडारू ॥१॥ 
सब लाग घर घर अनेकां तरह को सवारियोँ सजाने लगे । सवके हृदय मं नन्द घा 
गया कि समरे चलना है। भरतजो ने घर मं जाकर विचार किया कि नगर, वोदे, हाथी, घर, 
खजाना । १॥ | 
सपति सव रघुपति के श्राही। जाँ बिनु जतन चलं तजि ताही ॥ 
तौ परिनाम न मेरि भलाई । पापसिरोमनि सादं देदहाह ॥२॥ 
मौर सव सम्पत्ति रामचन्द्रजौ को है । जा उसको रचा का प्रबन्ध किये विना यें हो 
वोढ्कर चल दू, तो अन्त में मेरे लिट अच्छा न दगा 1 म स्वामो को सौगन्द खाकर कदता 
ह्किम पापियों का सरदार कडलाङ्गां ॥ २॥ 
करड़ स्वामिहित सेवङु सेहं । दूषन कोटि देड किन कों ॥ 
शस विचारि सुचि सेवक बोले । जे सपने निज धरमु न डोले ॥३॥ 
= कादं करोद्धां देप क्यांन दे, पर सेवक वदीहै जा स्वामो का हित करे। भरतजी 
ने रेसा विचारकर रसे पवित्र (विश्वासो) सेवकं का बुलाया, जा स्वप्र मँ मो अपने धम्मं से 
चलायमान न हदा ॥ ३॥ 


|, 
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कहि सब मरु धरमु सव भाखा । जो जेहि लायक सा तहं राखा ॥ 
करि स॒ जतलु राखि रखवारे । राममातु पहि भरत सिधार ॥४॥ 
भरतजी ने उनको सव ममं को वाते कहकर धम का उपदेश दिया श्रौर जा जिस 
लायक था सको उसी काम मेँ लगा दिया । सव जगद रक (परदार) रखक मोर सव 
प्रबन्ध रोक करके भरतजो रामचन्द्रजो कौ माता के पास आये ॥ ४॥ 
दो ०-द्यारत जननी जानि सव भरत सनेहसुजान । 
केड बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥१ ८७ 
सेह क भलो भँ ति जाननेवाले भरतजो ने सव माताश्मां के श्रातं (दुख) जानकर 
उनके लिए पालको अर सुखपाल (सवारियां ) तैयार करने के लिए कह दिया ॥ १८७ ॥ 
चो ०- चक्र चक्क जिमि पुर-नर-नारी । चहत प्रात उर श्चारत भारी ॥ 
जागत सव निसि भयउ विद्ाना। भरत बोलाये सचि सुजाना ॥ १॥ 
जैसे चक्रवा-चकवो सवेरा हाने को वाट देखा करते दै वेसे ही नगर के सभी लो- 
पुरुष दिन निकलने के लिए बहुत ववरा र दँ । सारो रात जागते ह जागते सवेरा ह गया 
श्यौर भरतजो ने चतुर मन्त्रयां क बुलवाया ॥ १ ॥ ॑ 
कटेड ले सव तिलकसमाज । बनहि" देव सुनि -रामहि राजु ॥ 
वेगि चलद्‌ सुनि सचिव जोहार । तुरत तुरग रथ नाग संवारे ॥२॥ 
भरतजो ने उनसे कहा, किं तिलक का सब सामान ले चला, वहीं वन में वसिष्ठो 
रामचन्द्रजो के राजविलक दंगे । मन्त्रियों ने जब्दो चलने को (आज्ञा) सुनकर प्रणाम किया 
च्मोर तुरन्त ही वोदे, रथ ओर हाथो सजवा दिये ॥ २॥ 
श्ररुधती श्र श्रगिनिसमाज्‌. । रथ चडि चले प्रथम मुनिराज ॥ 
बिप्रन्रंद चदि वाहन नाना । चले सकल तप-तेज-निधाना ॥३॥ 
दः पहले सुनिराज (वसिषठठजो) अरुंधतो (अपनो लो) आभर अम्निहोत्र के सव सामान 
दित रथ = पर चदृकर चले । फिर तपस्या आओओर तेज के स्थान सव ब्राह्मणां कं समूह तरद तरह 
की सचारियेों पर चकर चले ॥ ३॥ 
नगर ज्ञाग सव्र सजि सजि नाना । चित्रकूट कं कीन्ह पयाना ॥ 
सिविका सुभग न जाहि बखानी । चडि चडि चलत भरं सव रानी ॥९॥ 
` नगर के लाग तरह तरह से सज धजकर चित्रकूट के चल पदे । जिनका वरान न दहा 
> ठेसो सन्दर पालकियेों मे चद्‌ चद्कर सब रानियां चली ॥ ४॥ 
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दो०-सतौपि नगर सुचि सेवकन्हि सादर सवहि चला । 
राम-सिय-चरन तव चले भरतु देड भाइ ॥१८८॥ 
याँ श्ादर के साथ सबको रवाना कराकर आर विश्वासी सेवकों को नगर साप कर 
किर श्रीराम-सीताजी के चरणों को स्मरणकर भरत, शत्रुन दोनांँ भाई चले ॥ १८८ ॥ 
चौ ०-राम-दरस-वस सब नरनारी । जनु करि करिनि चले तकिं वारी ॥ 


बन सिय रामु समुमि मन माहीं । सानुज भरत पयादेहि जाही ॥१॥ 
सव खो-पुरुष रामचन्दरजो के दशन को लालसा मे देसे चले कि मानें प्यासे हाथो चौर 
हथिनियँ पानी क देखकर दौड़ती हां । बराे भई शत्रु्न-सदित भरतजी मन में सीता-रामजौ 
को वन में (उनके पास सवारी नदी दै) समभाकर पैदल हो जाने लगे ॥ १॥ 
देखि सने लग श्चनुरागे । उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली । राममातु ग्दुबानी बोली ॥२॥ 
उनके स्नेह को देखकर लोग श्रम मे मग्न हो गये ओर घोडे, हाथी, रथों से उतर उतरकर 
(वैदल) चलने लगे । तव रामचन्द्रजी की माता (कौसल्याजी) अपनी पालको भरतजी के पास 
ले जाकर कोमल वाणी से बवोर्लो--॥ >२॥ {त 4 
तात चढद रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
तुम्हरे चलत चलिहि सबु लागू । सकल सोक कस नहि मग जागू ॥३॥ 
हे पुत्र । माता बलैया लेती है, लुम रथ पर सवार दे लो, भ्यां दे प्यारे ! तुष्दारे 
पोछे सब कुटुम्ब दुःख पावेगा । तुम्हारे पैदल चलने पर सवर लोग पैदल चलेगे, सव शोक के मारे 
दुबले है, सस्ता चलने के लायक्र नहीं दँ ॥ २ ॥ ५ 
सिर धरि बचन चरन सिरु. नाई । रथ चद चलत भये दोड भाई ॥ 
तमसा श्रथम दिवस करि वासु । दृसर गोमतितीर निवास ॥४॥ 
माता को आज्ञा को सिर चदाकर श्रौर उनके चरणों भें सिर सुकाकर देनं भाई रथ 
प्र चद्कर चले । पहले दिन तमसा नदी के किनारे निवास कर, दूसरे दिन गोमती के किनारे 
निवास किया ॥ ४॥ 
दा ° -पय श्रदह्वार फल श्रसन एक निसि भोजन एक लग । . 
करत रामहित नेम व्रत परिहरि भूषन भाग ॥१८६॥ 
कोड ता केवल दृध पीते, कदं फलादार करते, के रत्रि दो मे एक वार भाजन कर 
लेते--स तरह सव लग रामचन्द्रजो के लिए भूषण ओर भाग (आराम) बड्कर नियम 
चौर त्रत करने लगे ॥ १८५ ॥ | 
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चो ° -सई तीर बसि चले विहाने । खंगवेरपुर सब नियराने ॥ 
समाचार सव सुने निषादा । हृदय बिचार करइ सविषादा ॥१॥ 


बे सव 'सदे' नदी के किनारे बसकर दूसरे दिन सबेरे चले ओर शर गवेरपुर के पास 
प्हचे । निषाद (गुह) ने सब समाचार (ध्रजा-सदित भरतजी का शाना) सुने । बह मन मे दुःखो 
हकर विचार करने लगा कि ॥ १॥ 


कारन कवन भरतु बन जाही । हे कलु कपटभाड मन मादो ॥ 
जौँपेजिय न होति ङटिलाहं। तौ कत लीन्ह संग कटकाई ॥२॥ 
भरत किस कारण वन मँ जाते दै, इनके मन में डद कपट भाव (दरावाी) है । 
जा इनके जी मं कुटिलता न होतो तो साथ मं फौज लाने को क्या अआवदयकता थो १२ 
जानहि सानुज रामहि मारी । कर श्रकंटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर श्रानी 1 तव कलं श्रव जीवनुहानी ॥३॥ 
इन्दनि साचा है कि मेँ लकष्मण-सदहित रामचन्द्र को मारकर सखी ह निष्कंटक राज्य 


करूगा । किन्तु भरत ने मन मं राजनोति नहीं साची । तव (रामचन्द्र जो के जाने पर) तो इन्दं 
कलंक ही लगा, पर वं इनके जोवन हो का नाश दै ॥ ३॥ 


सकल-सुरापुर जुरहि जभारा । रामहि समर न जीतनिहारा  ॥ 
का च्राचरज॒ भरत्‌ शरस करही । नहि विषबेलि ्रमियफल फरही ॥९॥ 


सव देवता ओर दैत्य योद्धा जुट जार्ये, तो भी रण मेँ रामचन्द्रजो कौ जोतनेवाला 
कदे नहो है। भरत जा ठेसा करं ता इसमे आश्चर्यं क्या है ? कयाकि विष को बेल मेँ अमृत 


करा कल नहा लगत्ता॥ #॥ 

दो ०-श्रस विचारि युह ग्याति सन कहेड सजग सब हेद्‌ । 
हथवांसहु बोरह तरनि कीजिय धाटारोह्‌ ॥१६०॥ 
गुह ने एेसा विचारकर जातिवालां से कदा कि तुम सब सावधान हो जाश्नो । डंडां 

ओर नावां को डवा दा ओर वादों के रोक लो ॥ १९० ॥ 


चो ° -होाह सजाइल रोकड घाटा । ठाटह सकल मरइ के ठाटा ॥ 
सनमुख लाह भरत सन लेऊँ । जियत न सुरसरि उतरन देऊँ ॥ १॥ 
सावधान हौकर धार्यो को रोक ले, ओर मरने के लिए तैयार दा जागो । मै शख 
लेकर भरत का सामना करूंगा ओर जीते जो इन्द गङ्गा न उतरने दूंगा ॥ १॥ 
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समर मरन पुनि सुर-सरि-तीरा । रामकाजु नभय सरीरा ॥ 
भरत भाई चु म जन नीचू । बड़े भाग श्रसि पाडय मीच ॥२॥ 
एक त युद्ध मेँ मरना, फिर बह भो गंगाजो के किनारे, उसमे भो . रामचद््रजौ के लि 
नौर यह च्तणभंगार (शीव नष् होनेवाला) शरीर दै । भरव तो उनका भाद ओर राजा दै, मै 
नीच सेवक ह । स माम्य से मिलती दै ॥ २॥ ह 
स्वामिकाज करिदृडं रन रारी । जघ्त धवलिहृड भुवन दस चारी ॥ 
तजर भ्रान रघु ~ नाय - निहोरे । दुद्र हाथ मुदमादक मेरे ॥३॥ 
म स्वामो के काये के लिए रण मे लद गा चनौर चौदहां लोकां मं उल यरा फला 
रंगा । रामचन्द्रजी के लि मरण त्याग करंगा ¡ यो मेरे दोना हार्थो भे लद्द दै (जीतने प्र 
यश श्रौर मरने पर स्वगं) ॥ ३॥ 
साधु समाज न जा कर लेखा । राम-भगत महे जाखु न रेवा ॥ 
जाय जियत जग सा महिभारू । जननी-जोबन-बिटप- कटार ॥९॥ 
सजनां ॐ समाज मेँ जिसको गिनती न दा, ओर राम-भक्तां मँ जिसकी रेखा (साख 
या मय्यादा) न हा, वह संसार में पर्वं का भार-खूप ज्यथं जीता है । वह श्यादमी माता क 
जवानो-रूपो पेड के काटने के लिए कल्हाड़ा दं हया दे ॥ ४॥ 
दो ०-विगतविषाद निषादपति सवि वढाइ उच्छा । 
सुमिरि राम मांगेड तुरत तरकसं धनुष सनाहु ॥१६१॥ 
निषादो (भील) क सरदार गुह ने एेखा विचारकर दुःख का दूरकर तथा सवका उत्साह 
चदाकर श्रोरामचन्द्रजो का स्मरण करके तुरन्त तरकस, धनुष ओरौर कवच मगा । १९१ ॥ 
चो ०-बेगहि भाइद्ध सज 8 संजाऊ। सुनि रजाइ कदराइ न काऊ ॥ 
भलेहि नाथ सव कहहिं सदहरषा । एकि एक वढावहि करषा॥१॥ 
उसने कदा--भाइये ! कटपट जल्दो हो सव तैयारी कर लो । मेरी आया को सुनकर 
कई कायरता न करना । सबने बड़े आआनन्द्‌ से कटा, कि स्वामी ! बहुत अच्छा । अव शरीर वे 
अपस में एक दसरे को उमंग बढ़ाने लगे ॥ १॥ ॑ 
चले निषाद जोहारि जेदहारी । सुर सकल रन सूचईं रारी ॥ 
सुमिरि राम - पद-पंकज - पनहा । भाथा वँधि चढाइन्दि धनदो ॥ २१ 
सव निषाद्‌ प्रणाम करके चल दिये । ये सव बढ़े शुरवोर थे चौर ५ लड़ाई इन्द बहुत 
पसन्द थो । रामचन्द्रजो के चरण-कमल की पनहौ (जूते) को स्मरण करके उन्दने तरकस वाध 
कन धनुष चासा ॥ २॥ $ = 
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छ्रंगरी पिरि करंडि सिरं धरी । फरसा बास सेल सम करही ॥ 
एक कुसल शति श्रोडन खँडे । कूदि गगन मनहुं दिति छांडे ॥३॥ 


सवने कवच पहनकर सिर पर लेदि का टोप रख लिया श्रौर बे फरसे, भाले तथा वर्मी 
श्यादि शल सुधारने लगे । कादं कईं खांडा चलाने मेँ बड़े दी चतुर थे, वे मानों धरती 
लाडकमर आकाशा में कूद जाते थे ॥ ३॥ ४ आहार जा 
निज निज सा समाजु बना । युहराउतहि जहार जाई ॥ 
देखि सुभट सव॒ लायक जाने । लेड लेड नाम सकल सनमाने ॥४॥ 
| पना अपना साज चयार समाज (शिली) तैयारकर उन्दने अपने सरदार गुद कं पास 
जाकर प्रणाम किया ¡ सव वोरो के देख अर उनका याम्य जानकर गुह ने सवका नाम ले लेकर 
उनका सम्मान किया | ४ ॥ 
दो ०-भाइ लावहु धोख जनि श्राजु काज वड मोहि । 
सुनि सरोष बोले खुभट बीरु श्रधीरु न होहि ॥१६२॥ 
उनसे कहा क भादयोा ! चुकना मत, आज मेरा बड़ा भारा काम है । यह सुनकर सव 
लाग क्रोध में भरकर बोले कि दहे वीर ! श्राप अधोर न हूजिए ॥ १५२॥ 
चो ०-रामप्रताप नाथ बल तोर । कहि कटक विनु भट बिनु घोरे ॥ 
जीवत पाड न पादे धरही । रंड-पुड-मय मेदिनि करीं ॥१॥ 
हे नाथ ! रामचन्द्रजी के प्रताप चौर अपके बल से हम लोग भग्तजो को सना के 
विना बोर श्यौर विना वेदे का कर दंगे (सक्का मार डालगे) । हम लोग जोते जी पो पावन 
रक्खगे, सारा प्रथ्वी सुंडमंडां सं भर दग | १॥ 
दीख निषादनाथ भल रोद्ध । कदेड बजाड जुकाऊ दोदर ॥ 
एतना कत वीक भड वाये । कहेड सयुनिश्नन्ह खेत सुहाये ॥२॥ 
निषादराज ने अच्छो रलो देखकर कदा कि जुकाऊ (लडाई का) होल बजाञ्रो । इतना 
कहते हा वाहं रोर छक हई । शकुन जाननेवालों ने कहा कि चेतत अच्छे दँ यथान हमारी ह 
जीत दागो ॥२॥ ` 


वृढ एक कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिय न होडइहि रारी ॥ 


रामह भरत मनावन जादी । सयुन कड श्रस विग्रह नाही ॥३॥ 


व न र्न कदा--भरतजो से मेल कोजिषए, लड़ाई नदाँ देगो । शाकुन 
ठेसा कहता दै कि भरत रामचन्द्रजी क मनाने जा रदे दै, लढाई के लिए नदीं ॥ ३॥ : ` ` 
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सुनि यह कह नीक कह वृढा । सहसा करि पदिताहि बिमृढा ॥ 
सुभाउ-सील बिनु बभ । बड़ हितहानि जानि विनु जुभे ॥४॥ 
इसको सुनते ह गुह ने कदा-वुद्ढा ठोक कद रहा दै, मूख ( लाग एकाएक (विना 
सोचि-सममे) काम करे पदवताते है । भरत का शील-स्वभाव सममे विना श्रौर विना जाने 
लडने में बहुत ही हानि दाग ॥ ४॥ भिसि 
 दो०-गहृह घाट भट सिमिटि सव लेड मरमु मिलि जाइ । 
` वमि मित्र श्रि मध्य गति तब तस करिहडं श्राइ ॥१९३॥ ` 
इसलिण ठम सव लाग मिलकर घाटों को जा वैरो । जै जाकर भरत से मिलकर 
भेदं! शत्रु, मित्र रौर उदासीने की रीति से सममकर फिर जैसा दगा वेसा कर 
कलूगा ।। १५३ ॥ क | 
च ०-लखव सने सुभाव सुद्ाये । वैर भीति नहि दुरइ दुराये ॥ 
श्चस कि भेट रजोवन लागे । कंद मूल फल खग मृग मागे ॥१॥ 
उनके सन्दर स्वभाव से रे ओ पहचान गा, क्योकि वैर श्र प्रति षान सेनी 
दिपतो । इतना ककर शु भंट ले जाने की तैयारो करने लगा । उसने भेंट मं देने के लिए कंद, 
मूल, फल, पक्ती श्रौर मृग रमँगवाये ॥ १॥ | 
मीन पीन पाटीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह श्राने ॥ 
मिलन साज सजि मिलन सिधाये। म॑गलमून सयन सुभ॒पाये ॥२॥ 
कटार लोग अच्छी मोरो मादो "पिना" मद्लियें के भार भरकर लाये । मिलने कं 
सामो इकट्रौ करके मिलने के लिए चले ते मंगल-सृचक शभ राजन होने लगे ॥ २॥ 
देखि दरूरि ते कहि निज नामू । कीन्ह समुनीसहि दंडश्रनाम्‌ ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्ह श्रसीसा । भरतहि कदेड बुकाइ मुनीसा ॥३॥ 
गुह ने जाकर दूर हौ से मुनिराज (वसिष्ठजी) के देखकर पना नाम लेते हण साष्टाङ्ग 
प्रणाम क्रिया। बसिच्रजी ने उसके रामजी का प्यारा जानकर दीद दिया शौर भरतजी 
का समकाकर कहा ।। ३॥। 
रामलखा खनि स्यंदलु त्यागा । चले उतरि उमगत श्रनुरागा ॥ 
गाठ जाति गु नाई सुनाई । कीन्ह जोहार माथ महि लाइ ॥४॥ . 
यद रामजो का मित्र है, इतना सुनते हो भरतजो ने रथ के चोड दिया । वे नोचे उतरः 
कर प्रम से उर्मेगते हए चले । तव गुह ने अपना गोव, जाति शरीर नाम सुनाकर मोन मे सिर 
लगाकर प्रणाम किया ॥ % ॥ | हि + र 

















दो ०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । 
मनर्हुँ लषन सन भट भई प्रमुः न हृदय समाई ॥१६४॥ 
भरतजो ने उसका दण्डवत्‌ करते देख उटाकर छाती से लगा लिया । उस समय 
भरतजो के इतनो .खुशी हृदं मानें लक्मणजी से भेंट हो गईं हा । उनके हृदय मेँ त्रम समाता 
नहीं था॥ १९४॥ रः = 
चौ ०-भेटत भरतु ताहि श्रतिष्रोती । लोग॒सिहाहि प्रेम के. रीती ॥ 
धन्य धन्य धुनि मंगलमृला । सुर सराहि तेहि बरस कूला ॥ १॥ 
मरवजी गुह से वदे प्रम के साथ मिले। उनके भरम कौ रीतिका देख सब लोग स्पदधा 
करने लगे । मङ्गले-सूचक धन्य धन्य की आवाज मूँज उठी । देवता भी उसकी श्रशंसाकर फूल 
बरसाने लगे ॥ १॥ मोतिरि र पः 
लोक बेद सव॒ भांतिहि नीचा । जासु जाह छु लेड्य सीता । 
तेहि भरि शक राम-लघु-भ्नाता । मिनत पुलकपरिपूरित गाता ॥२॥ 
लक आर वेद मं जा सव तरह से नोच गिना जाता है ओर जिसको लाया के छ जाने 
से भा स्नान कल्ना हाता है, उसी निषाद के रामचन्द्रजी के छोटे भाई भरतजी लिपदकर मिल 
रे हैँ मौर उनका शरीर पुलकायमान ह रहा है॥ २॥ | | 
कहि ज्ञ . ॥ जमुदादयो निन्द न $ समुदहाही ^ 
राम राम कहि जे जमुहाहयो । तिन्ह न पाप-पुंज समुहाही' ॥ 
एहि तौ राम लाइ उर लीन्हा । लसमेत जग पावन कीन्हा ॥३॥ 
जा कोड जभाईं आते में भो राम राम कद दं, उनके पापां के समूह नहीं सता सकते, 
फिए इस गुह का ता रामचन्द्रजो ने स्यं छातो से लगा लिय। ओर उसका कुल (परिवार) 
सहित जगत मं पवित्र या जगत के भो पविः करनेवाला कर दिय। ॥ ३ ॥ ~ | 
करम-नास-जलु सुरसरि परइ । तेहि के कह सीत नहिं धरई ॥ 
उलटा नामनु, जपत जण जाना । बालमीकि भये डद्यस्तमाना ॥४॥ 
कमनारा' नदा का जल जव गंगाजा मं मिल जाता है तव भल कहिए तो, उसे कैन 
सिर पर नहं चृता ? संसार जानता दहै किं रामनाम का उलटा (मय मस) जप करने से 
वाल्मोकिजो? त्रदम के समान हा गये ॥ ४ ॥ 
दो ° -स्वपच सवर खस जमन जड पावर कोल किरात । 
राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥१६५॥ 
१-कर्मनाशा नदौ के पानी कह्ने ते वयस नत जति ह च्व) ह, श्वल उते कार छरृता नदी । 
र बलकारड के वें देहे की दृखरी चौपाई देखिए । | | 








श्वपच (चाण्डाल, भंगी), शवर, खस, यवन, मूखे, नीच, कोल भोल इत्यादि समी 
रामनाम के कहने से परम पवित्र द जाते है, यह बात सारे संसार में प्रसिद्ध है ॥। १९५ ॥ 


ङ ०- नदि श्चचरज जुग जुग चलि श्चा । केहि न दीन्हि रघुवीर कडा ॥ 


राम-नाम-मदिमा सुर कही । सुनि सुनि श्रवध लाग सुशवु लहही ॥ १॥ 
इसलिए (गुद इतना योग्य हो गया) इसमें आश्चयं नदं, यह रीति ते युग-युगान्तर 
(प्राचीन काल) से चली आईं है । रामचन्द्रजी ने किसको बङ़ादं नदीं दी ? इस तरह देव 
गण राम-नाम का माहात्म्य वणन करने लगे चौर योध्यावासी लाग छन सनकर सुख पाने 
लो, तथा पने का धन्य मानने लगे ॥ १॥ 
रामसखहि मिलि भरतु सपमा । पृद्धी सल सुमंगल षेमा ॥ 
देखि भरत कर सीलु सनेह । भा निषाद तेहि समय विदेह ॥२॥ 
भरतजी ने (इस तरह) प्रम के साथ रामचन्द्रजौ के सखा गुह से मिलकर चेमकशलं 
ूद्धो । भरतजी का शील अर स्नेह देखकर उस समय निषाद्‌ विदेह हौ गया श्रत्‌ प्रेम 
मेँ म्र होकर देह कीं सुध भूल गया ॥ २॥ 


सकुच सनेह॒ मोद मन बाढा । भरतहि ॥ चितवत॒ एकटक ठाडा ॥ 
धरि धीरज्ञ पद वंदि बहरी । विनय सप्रेम करत कर जोरी ॥३॥ 


गुह ॐ मन में संद्ाच, प्रेम रौर आनन्द बद्‌ गया ओर वह खड़े खद भरतजी को 
टकटको लगाये देखता रहा । फिर गुह धोरज धरकर फिर से भरतजी के चरणां कौ वन्दना कर 


भेम के साध हाथ जेाङ़कर विनय करने लगा--। ३ ॥ 


कुसल मृल षपदपंकज पेखी । मे तिहुँ काल कुसल निज लेखी ॥ 


श्रव प्रभु परम श्रनुग्रह तोरे। सहित कोटि ल मंगल मेरे ॥2॥ 
महाराज ! कुशल के मूल आपके चर्ण-कमलों का दशान कर ननि तीनों काल में अपना 
कुशल समम लिया । दह प्रभु ! अव आपके परम अनुप्रह से करोद्धां कुलो -समेत मेरे लिए 
मंगल ही मंगल दै ।। ४॥ 
दो ०-समुकि मेरि करतूति ङलु पु महिमा जिय जोड । 
जो न भजङ रध्-वीर-पद जग विधिवंचित साड ॥१६६॥ 


मेरे कुल यौर करतूत के सममकर आर प्रभु (रामचन्द्रजो) की महिमा के देखकर 
ज रघुवीर के चरणों का भजन न करे, उसे संसार में विधाता ने छल रक्खा है अथात्‌ बह हत- 


भाग्य ह || १९६ ॥ 














२ 


चौ ° -कपटी कायर्‌ कुमति कुजाती । लाक वेद वाहेरं सव भाँती॥ 


राम कौन्ह श्रापन जव्रही ते । भयउ भुवन-भूषन तवही ते ॥ १॥ 
मे कपटी, कायर, कुमति ओर कुजाति था अर लोक-वेद से सव तरह बाहर (पतित) 
था, पर जव से रामचन्द्रजी ने युके पनाया है तभी सेमे संसार का भूषण (बहुमान्य) हो 
गया ई ॥ १॥ 
देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई । मिलेड बहोरि भरत-लघु-भाईं ॥ 
कहि निषाद निज नामु सुबानी । सादर सकल जोहारी रानी ॥२॥ 
फिर भरतजो के द्वोटे भाई शत्रुत्रजो भी गुह कौ प्रोति का देख ओर सुन्दर विनय को 
सुनकर मिले । फिर गुह ने शुभ वाणां मं अपना नाम ले लेकर सव रानियां का सप्र॑म प्रणाम 
किया | २॥ ¦ 
जानि लषनसम देहि श्रसीसा । जियह सुखी सय लाख वरीसा ॥ 
निरखि निषाद नगर-नर-नारी । भये सुखी जनु लषलु, निहारी ॥३॥ 
रानियां गुह का लक्ष्मणजी के समान जानकर श्माशीवोद देने लगीं कि तुम सौ लाख 
बरस जिच्रो । नगर के खो-युरुष निषाद (गुट) को देखकर लक््मणजी के मिलने के समान 
सुखी हुए ॥ ३ ॥ ब्त 
कहि लेड एहि जीवन लाटू । भेँटेड रामभाई भरि वाहू ॥ 
नि निषादु निज भाग - बड़ा । प्रमुदित मन लै चलेड लेवाईं ।॥२॥ 
सव लाग कने लगे कि जीने का लाभ ता इसी ने पाया दै, जा रामचन्द्रजो के भई 
से मुजा भरकर मिला है । निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सनकर प्रसन्न-चित्त दाकर उनच्छ 
अपने साथ लिवा ले च्ला ॥ ४ ॥ 
दो ०-सनकार सेवक सकल चले स्वामि स्ख पाड । 
धर तर तर सर बाग बन वाक्त बनायन्हि जाड ॥ १६७) 


उसने अपन सव सवका का इशारा किया । बे लोग स्वामो गुह का रुख पाकर चले । 
चन्दनि घरों म, वृं के नोचे, तालावां पर, वशर चां श्रौर जङ्गलो मं सवके ठहरने के लिए बाख ` 


(सप्ंपडे) बनाये ॥ १९७ ॥ ् 
चे! ० -खंगवेरपुर भरत दोख जव । भे सनेहवस्त श्रंग सिथिल तव ॥ 
सोहत दिये निषादहि लागू । जनु तनु धरे विनय च्रनुरागर ॥१॥ 


जव भरतजां ने श्ङ्गवेरपुर के देखा तव स्नेह के वश उनके सव अङ्ग ढोल दा गये । 
वे निवाद के ऊपर कुत्र भार दिचे (खदारा लिये) हए देसे लगते ये मानें विनय श्रौर प्रेम मृत्ति- 
मान्‌ दाकर जा रहे ह ॥ १॥ 








द्वितीय सोपान--श्रयोध्याकाण्ड ५२५ 


एहि विधि भरतं सेनु सब संगा । दीख जाइ जगपावनि गंगा ॥ 
रामधाट करं कीन्ह प्रनामू । भामनु मगनु मिल्ले जनु राम्‌ ॥२॥ 
इस तरह भरतजी ने सव सेना के साथ जाकर जगत्‌ का पवित्र करनेवाली गङ्गाजी का 
दर्शन किया तथा रामचार (जहाँ से रामचन्द्रजी पार हए थे) के प्रणाम किया । वे मन में एेसे 


प्रसन्नं हए, मानें रामचन्द्रजी मिल गये हा ॥ २॥ 
करहि भरनाम नगर-नर-नारी । मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी ॥ 


करि मज्जन मागि कर जोरी । राम-च॑द्र-पद-पीति न थोरी ॥३॥ 
च्योध्यानगार के नर-नारी प्रणाम करते शओ्ओौर उस ब्रह्ममय जल का दंखकर प्रसन्न हते 
हैं । वे सव गङ्गाजो में स्नानकर हाथ जाङ़कर वर भाँगने लगे कि हमारी श्रीरामचन्द्रजी के 
चरणां में प्रोति कमो कम नहा॥ ३॥ 
भरत कहेड सुरसरि तव रेन । सकल-सुखद सेवक -सुर-धेनू ॥ 
जरि पानिं बर माँग षट्र। सीय-राम-पद सहज सनेहु ४ 
भरतजो ने का टे गंगे ! श्रापकौ धूल सबके सुख देनेवालो योर सेवा करनेवालों के 
लिए कामधन दै मै दाथ जाडकर श्चापसे यह्‌ वरदान माँगता हँ किं सीतारामजी के 
व्रणा मं मेरा स्वाभाविक प्रम बना रहे ।४॥ 
दो०-एहि बिधि मज्जन भरतु करि यरुयनुसासन पाइ । 
मातु नदहानी जानि सव डेरा चले लवाइ ॥१६८॥ 
भरवजों इस तरह से स्नानकर श्र गुरुजी कौ श्माज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि 
सव मातायं ने स्नान कर लिया है, सवका डेरा पर लिवा ले चल ॥ १९८ ॥ 
चो ०-जह तहं लोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सधु सवही कर लीन्हा ॥ 
सुरसेवा करि श्रायसु पाड । राममातु पि गे दोाड भाई ॥१॥ 
लोगां ने जहाँ ताँ डेरा कर दिया (रिक) । मरतजो ने सबको खोज सरवर ली (थात्‌ 
देख लिया कि कोन काँ ठहरे हैँ ) । फिर देव-पूजा करके गुरुजी को आज्ञा पाकर देनं भाई 
रामचन्द्रजी की माता के पास गये । १॥ 
चरन चाँपि कहि कहि श्दुवानी । जननी सकल भरत सनमानी ॥ 
भाहि सपि मातुसेवकाडं । श्रापु निषादहि लीन्ह बोलाईं ॥२॥ 
भरतजो ने पौव दावकर श्रौर कमल बाणी बोल बोलकर सव माताश्मों का सम्मान 
किया । णर माताच्नां को सेवा भाई (शत्रुत्र) का सरंपकर उन्होने निषाद्‌ का बुला लिया ॥ २॥ 











५२६  , रामचरितमानस 
चले सखा कर सों कर जारे । सिथिल सरीर सनेह न थोरे॥ 
, पलत सखहि से ठाउ! देखाऊ । नेकु नयन-मन-जर नि जंडाऊ ॥३॥ 
दोनों सखा (भरत च्यौर गुह) हाथ से हाव मिलाये हए चले । भारी स्नेह से दोनों के 
शग शिथिल ह गये द । भरतजी ने सखा (गुद) से पृद्ा कि ममे रा, नेत्र ओर मन को ठंडा 
' कर देनेवाला, बह स्थान वततलाश्मो ॥ ३ ॥ ५ । । 
जह सिय रामु लषनु निसि सेये । कहत भरे जल लाचनकाये ॥ 
भरतवचन सुनि भयउ विषादू । तुरत तहँ लेड गयड निषादू ॥४॥ 
| रामचन्द्र ओर लक्मणजो रात के साये थे। इतना कहते ही उनका 
चवा के डेलां मे चासु भर आये । भरतजो के वचन सुनकर निषाद का बड़ा दुःख हु 
चौर वह तुरन्त उन्दँ वहाँ लिवा ले गया ॥ ४॥ 
दो०-जहं सिंसुपा पुनीत तरु रघुबर किय बिखामु । 
शति सनेह सादर भरत कीन्हे दंड पनास ॥१६९६॥ 


जहाँ पवित्र सीसम क वक्त कं नोचे रघुनाथजी ने विश्राम करिया-था | कहँ (उस ब्त 
चौर भूमि का) भरतजो ने बड़ चादर ओर स्नेह से दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया ॥ १९९॥ = ` 
चो ० -ऊुस साथरी निहारि सुहाइं । कीन्ह ॒भ्रनाम भ्रदच्छिन जाडं ॥ 
चरन-रेख-रज श्रखिन्ह लाई । बनडइ न कहत प्रीति च्रधिकाईं ॥१॥ 
फिर कुशो को घ॒न्दर साधरो (चटाई) को देखकर ओर उसको प्रदक्तिणा करके उन्दने 


उसे प्रणाम करिया । जहाँ रामचनद्रजो के चरणों की रखा के चिह्न वने थे, वहाँ की धूल भरतजौ 
ने ओखां मेँ लगाई । उस समय के प्रम को अधिकता कहते नहीं बनती ॥ १ ॥ 


कनकविंदु दंड चारिक देखे । राखे सीस सीयसम लेखे ॥ 
सजल बिल्ेचन हृदय गलानी । कहत सखा सन बचन सुबानी ॥२॥ 
भरतजो ने दा-चार सुनहरे सितारे (ज सोताजी के वलां से छट हुए षडे थ) देले 
ओरौ उनका सीताजी के समान सम्नकट सि? पर रख लिया । उनकी शंख उकडवा गड, हदय 
मेँ ग्लानि ह गहं यर वे सखा से सुन्दर बाणो से बले--॥ २ ॥ 
श्रीहत सीयविरह इतिहीना । जथा श्चवध नरनारि मलीना ॥ 
पिता जनक देँ पटतर केही । करतल भाग जोग जग जेही ॥२॥ 
हाय ! ये सितारे भा सांताजो कै विरह से शोभा-्हित, कान्तिहोन ओर रेस मैले दा 


गये जेस राम-वियोग में अयोध्या के नर-नारी । ।जिनको मुद्रो में संसार के सारे भोग 
श्रो योग हं वे जनक राजा जिनके पिता ह, उन सीताजो को किससे उपमा दू { ॥ ३ ॥ 











ससुर भानु-कल-भाजु सुश्राद्‌ । जेहि सिहात॒  श्रमरावतिपाद्छ्‌ ॥ 

पालुनाथ रघुनाथ गोसाई” । जो बड होत सो रामवडाईं ॥४॥ 
श्रमरावती का राजा इन्द्र मी जिनकी ईष्या करता था वे सूरयवंश के सूर्य (प्रकााक) 

बड़ाई से सब बड़ दते दै, अथात्‌ वड़ा वही हो सकता दै जिसे राम बदा दँ (उन्दी) ॥ ४ ॥ 

दो ° पतिदेवता सु - तीय - मनि सीय साथरी देखि । 
विहरत हदय न इरि इर पवि तें कठिन विसेखि ॥२० ०५॥ 
पतित्रता, यच्छी लियो मेँ मणिकूपा, सोताजो की साथरो (कुंश-शय्या) देखकर भो जा 

मेरा हृदय हराकर फः नहीं जाता ते ह शिव ! यह वज्र से भी अधिक कटोर दै ॥ २०० ॥ 

चो ०-लालनजेाथ॒ लखन लघु लोने। भे न भाङ्‌ स श्रहहि न होने ॥ 


युरजन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय-रघुवीरदहि पानपियारे ॥१॥ 
लक्ष्मणजी छोटे, सलोने, लालन (ध्वार) करने के योग्य हैँ । एेसे भदे न तो किसी के 
हृ, न अभी दै, न हगि । लचमणजी नगर के लोगों को प्यारे, माता-पिता के दुलारे ओर सीता- 
रामचन्द्रजो के प्राणष्यारे है | १ ॥ ष 
मदुमूरति सुकुमार सखुभाऊ । ताति बाड तन लाग न काऊ ॥ 
ते बन सदहदहि विपति सब भाती । निदरे कारि कलिस एहि चती ॥२॥ 
जिनको मूति कोमल श्यौर स्वभाव सुकुमार है, जिनके शरीर मेँ कभी गरम हवा भी 
नदीं लगो, बे वन में बसकर सब तरह को विपत्तियं सद रहे है! इस भेरी द्यातो ने ते करोद्ध 
वक्रां का भी निरादर कर दिया यथात्‌ यदह उनसे भी स्यादा कड़ी है जा यह सव देखकर भो 
फट नहीं जातो ॥ २॥ । 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सब गुनसागर ॥ 
पुरजन परिजन युरु पितु माता । रामसुभाड सबहिं सुखदाता ॥३॥ 
रामचन्द्रजी ने जन्म लेकर सारे जगत्‌ मं प्रकाश कर दिया । बे रूप, शील, खख मौर 
` + सव गुणों के समुद्र है । पुरवासी, कटम्बी, गुरु, माता-पिता आदि समी क रामचन्द्रजी का 
स्वभाव सुख देनेवाला दै ॥ ३॥ ५ + हङ् = 
वेरिड क्ष रामबडाइं करही । बोलनि मिलनि विनय मन हरही ॥ 
सारद काटि कोरि सत सेखा । करि न सकहि पमु-यन-गन-लेखा ॥४॥ 
शत्रु भो रामचन्द्रजो कौ बड़ाई १ कत्ते ~ । उनका बोलना, मिलना शौर विनय करना 
मन के हर लेता है । करोद्चं सरस्वती रौर करोड शेषजो भो रामचन्द्रजी क गुणां के समृहों 








का हिसाब नहीं लगा सकते | % ॥ 


५२८  :  शमचरितमानस 


3 दो*-सुखसरूप रधघु-वंस - मनि मंगन-मेाद - निधान । 
ते सावत कस डासि महि विधिगति श्चति बलवान ॥२०१॥ 
जा रघुकुल-भूषण, सुखस्वरूप, मङ्गल श्र आनन्द के भाण्डार दै वही रामचन्द्रजी 
पृथ्वी पर कुश विद्याकर सोते दँ । विधाता की गति बड़ी बलवती दै ॥ २०१ ॥ 
चो ° -राम सुना दुख कान न काऊः। जीवनतरु जिमि जागव राऊ ॥ 


पलक नयन फनि मनि जेहि भाती । जोगवहि जननि सकल दिनराती ॥ १॥ 


रामचन्द्रजीं ने कभी कदं दुःख कान से भी नहीं सुना था। उनकी रन्ता तो राजा 
दशरथ जीवन-मूल की भांति करते थे । सव मातायं रात दिन उनकी ेसी रक्ता करती थीं 


जैसे ने पलकों की शौर सोपि अपनी मणि की करते दँ ॥ १ ॥ 
ते श्व फिरत विपिन पदचारी । कंद - मृल - फल - फूल - श्चहारी ॥ 
धिग केकेडं श्रमंगलमूला । भडइति भ्रान-प्रियतम-परतिक्कूला ॥२॥ 


श्रव वही रामचन्द्रजी जङ्गल में पैदल धूमते हँ रौर दद्‌, मूल, फल, फलों का भोजन 
करते ह । इस अमंगल की मूल केकयो को धिकार है, जा श्रपने भ्राण-व्यारे के भी प्रतिकलं 


हो गहं ॥ २॥ 
म धिगधिग श्रघउदधि श्रभागी । सब उतपातु भयड जेहि लागा ॥ 
कुलकलं क करि खजेड विधाता । साईंरोह मेहि कीन्ह ङः 
मै पापां का समुद्र ओर अभागी दहः मे धिकार है जिसके कारण ये सव उत्पात 
हण । हाय ! विधाता ने मुकं कुल का कलङ्क पैदा किया श्यौर कुमाता ने ममे सरामो का द्रोही 
चना दिया ॥ ३ ॥ 
सुनि सप्रेम समुकाव निषाद । नाथ कर्य कत वादि विषाद्‌ ॥ 
राम तुम्हदहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहिं। एह निरजोु देसु विधि वामि ॥४॥ 
यह सुनकर निषाद्‌ (गु) प्र म से समकाने लगा- है नाथ । उ्यथं दुख करिसलिए करते - 
ह । रामचन्द्रजी तुमको प्यारे £ श्रार तुम रामचन्द्रो के प्यारे हौ । च्रसल निचा को वात यह्‌ 
है कि सव दैव की प्रतिक्रूलता का दोष है ॥ ४॥ क जरत 
छंद-विधि वाम की करनी कटिन जेहि मातु कीन्दी बावरी । 


तेहि राति पुनि पुनि कहहिं प्रभु सादर सराहन रावरी ॥ 
तुलसी न तुम्ह सँ राम प्रीतमु कहतु हौं सेर किये । 
परिनामु मंगु जानि श्चपने श्रानिये धीरज हये ॥ ` 











ती श्रयोध्याकाण्ड ५२६ 
ह नाय ! उलटे.दैव की करनी बड़ी कठिन है, जिसने माता को पागल चना दिया । 
भौ उस रात के (जव वे यहाँ बसे थै) प्रमु रामचनद्रजो आद्र के साथ ~ पकी 
बार बार बड़ी सराहना करते थे । रामचन्द्रजी के वुम्दारे समान प्यास प्रर कें नहो है, 
च सौगन्द खाकर कहता द । इस (दुख) का परिणाम मंगलदायो दगा, देखा अपने हृदय मं 
विचारक्रर धीरज धरिए ॥ ¦ | 
, सो ०-च्ेतरजामी रासु सङृच सप्रेम कृपायतन । _ 
 चलिय करिय धिक्लामुः यह विचार दढ च्नानि मन ॥२०२॥ 
 रामचन्द्रजी अन्तयामी, संकाची, भ्र मी प्नौर द्या के स्थान हँ । इन बातों का दृद्ता- 
पृक मन में लाकर चलकर विन्नाम कीजिए ॥ २०२ ॥ 
चौ ०-सखा वचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ 
यह सुधि पाङ नगर-नर-नारी । चले विलोकन श्रारत भारी ॥१॥ 
सथा के देसे वचन सुनकर भरनजी मन मेँ धीरज धरकर रामचनद्रनी का स्मरण कते `: 
हए डरे को चले । नगर (शङ्गवेरपुर) के सार स्नी-पुरुष यह्‌ तवर पा बहुत दुखी दाकर भरतजी 
को देखने चले ॥ १ ॥ 
परदद्धिना करि करहि प्रनामा । देहि केकेइहि खारि निकामा ॥ 
भरि भरि वारि विलोचन लेहं । बाम विधातहि दषन देही ॥२॥ 
बे प्रदक्षिणा कर भरतजी क प्रणाम करते श्र केकयो का व्यथं दाष देते है। बे - 
श्रौं मे बार बार अंस भर लाते र परतिकरूल विधाता के दोष देते दै ।॥ २॥ 
पक सराह भरतसनेहर । कोड कह दर्पात निवाहेड नेद ॥ 
निंदहि श्नापु सराहि निषाददहि। के क्वि सकइ विमोहविषादहि ॥३॥ . 
¦ ` | ऋता मरतजी ऊ स्नेह को प्रशंसा करता श्रीर कईं कहता कि राजा ने लद को लव 
` काकौनवतासकताहै॥३॥ - ~ 
एहि बिधि राति लेय सब जागा । भा भिनुसारु णुदारा लागा ॥ 
रुहि खनाव चदाह सुहाई । नईं नाव सव मातु चडाईं ॥४॥ 
` दंड चारि महं भा सव पारा । उतरि भरत तव सवहि सभारा॥५॥ ` 
इस तरह रात भर सव लाग जागते रदे । सवेरा हेते हो षा सुला (लाग उतरने लगे क्लि ~: 


वहते सुन्दर नाव पर गुरुजी का चदाकर्‌ फिर नदं नाव नँ सव मातां ऋ चदाया ॥ ४ ॥ 


फार ६७५ -- ६८ 
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दो०-प्रातक्रियां करि भातुपद वदि रुहि सिर नाइ । 
श्रागे किये निषादगन दीन्हेड कटङु चलाइ ॥२०३॥ 
भरतजी ने प्रातःकाल का नित्यकमं करके माता के चरणों भें ओौर गरु को सिर नवाः 
कर, निषाद्गणां का श्ागे करके, सेना चला दी | २०३ ॥ 
चो ° -कियेड निषादनाु ्चगुश्नाईं। मातु पालकी सकल चलाई ॥ 
साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । विधन्ह सहित गवनु युर कीन्हा ॥ १॥ 


निषादं के स्वामो (गुह) क अगुश्ा करके पीे सव॒ माताश्यों को पालकियौँ चलाई । 
अपने छोटे भाई शत्रुन क बुलाकर उनके साथ कर दिया, फिर ब्राह्मणां -सदित गुरजी ने 


यात्रा कों ॥ १ ॥ 
श्रापु सुरसरिहि कीन्ह भनामू । खुमिरे लषनसदहित सियराम्‌ ॥ 
गवने भरत पयादेहि पाये । कोतल संग जाहि डारिश्राये ॥२॥ 
आपने गंगाजो के प्रणाम किया श्रौर लक्ष्मण-सहित सीतारामजो को याद किया ` 
द शन्‌ भस दी पैदल चले । ठनके साय कातल (सजे सजाये) वोद बागडोर से वषे हष 
| * ॥ 


सेवक वारहि बारा । होडइय नाथं श्चस्व श्रसवारा ॥ 


रामु पयादेहि पाय लिषाये । हम कं रथ 'गज वाजि बनाये ॥२॥ 


। च्छं सेवक लाग बारम्बार कते येकि ह नाथ । शप घोडे पर सवार हा लीजिप | 
भरतजी ने कदा-रामचनद्रजी ही पैदल गये शौर हमारे लिए रथ, हाथी श्चौर बोडे 


सजाय गय ॥३॥ 
सिरभर जाडं उचित श्रस मेरा। सव तें सेवकथधरम कटोरा ॥ 
देखि भरतगति खनि गृदुवानी । सव सेवकगन गरदहि' गलानी ॥५॥ 
- उचित तो यह हं कि मँ सिर के बल चलकर जाँ, क्योकि सेवक का धमं सदसे करिन्‌ 


है। भरतजो की दृशा देखकर श्नौर उनको कोमल वाणी सुनकर कगण॒ ग्लानि से 
गलित हुए अर्थात्‌ शिथिल हुए ॥ ४ ॥ 


` दा०-भरत तीसरे पहर कदं कीन ष्वेसु प्रयाग। 
कइत राम सिय राम लिय उमगि उमगि अनुराग ॥२०४॥ 


मरम कां उमंग मं भरे हृ भरतजी सोताराम, सो्ताराम कते हए तीसरे पर प्रयाय 
मं प्च ॥ २०४॥ 








५२१ 


चो ०-फलका फलकत पायन्ह कैसे। प॑कजकोास श्रोसकन ।जैसे ॥ 

भरत पयादेहि राये राजू । भयड दुखित सुनि सकनसमाजु ॥१॥ 

भरतजो के पवां मं द्वाले पड़ गये । बे रेसे चमकने लगे जैसे कमल की कलियां पर 
(सफ़ेद) ओख की ब्रुदं हों । श्माज भरतजो पैदल दी चलकर श्राये द, यदह समाचार सुनकर 
सब समाज (मण्डली कं लाग) दुखी हुए ॥ १॥ 

खवरि लीन्ह सव लग नहाये । कीन्ह पनाम ्रिबेनिहि श्राये ॥ 


सविधि सितासित नीर नहाने । दिये दान महिसुर सनमाने ॥२॥ 


जव भरतजी ने सब लेागों के स्नान कर लेने को खबरले ली तव बे भौ त्रिवेणोजी 
पर श्ाये ओर उन्होने प्रणाम किया । फिट विधिपूवंक गंगा-यमुना के जल (सङ्गम) में स्नान 
करिया श्रौर दान देकर जाघ्मणों का सम्मान किया ॥ २॥ 
` देखत ॒ स्यामल-धवल-हलेरे । पुलकिं सरीर भरत कर जोरे॥ 
सकल-काम-प्रद तीरथराऊ । बेदविदित जग भगर पभा ॥३॥ 
कालो (यमुनाजी की) आर सकद (गंगाजी की) लदरे देखकर भरतजो का शरीर 
पुलकायमान हो गया 1 उन्दने हाथ जाइकर कदा-र तोधंराज ! आप संपृशं कामनाओं 
के पुणे कटनेवाले हो, वेद मेँ श्रौर संसार मेँ श्रापका प्रभाव प्रकट है ॥ ३॥ 
मागर भीख त्यागि निज. धरम्‌ । श्रारत काह न करइ ककरम्‌ ॥ 
श्रस जिय जानि सुजान सुदानी । सफल करहि जग जाचकवानी ॥४॥ , 
मेँ अपने धमे (चत्रिय-धमे) का त्यागकर शआापसे भोख मागता ह! मदाराज। 
रातं (दुखो) मनुष्य कौनसा कुकभं न्ह करते ? यही बात जो मेँ जानकर चतुर, श्रेष्ठ दानो 
लाग संसार में म।गनेवाले को बाण -का सफल किया करते है ॥ > ॥ ` 


दो०-च्नरथ न धरमन काम रचि गति न चह निरवान। 
जनम जनम रति रामपद यह बरदानु न श्चान॥२०५॥ 


महाराज ! मेरो रुचि न चरथं (धन) मेह, न च स्राथेसिद्धि के लिए किये जाने- 


बाले) मे, न काम (भाग-विलास) मेँ है, रन मँ पद्‌ मिक) ही बाहता ह । 
जन्म जन्म मे सोतारामजो के चरणां मं मेरी प्रीति बनो गहे । बस, यहो वरदान मागता ह, 


दसरा नहीं ॥ २०५ ॥ 
चो ०-जानह रामु कुटिल करि मेही । लेग कड र -सादिव-ढोही ॥ 
सीता-रामं-चरन रति मेरे । श्रनुदिन बडउ श्रनुग्रह तोर ॥१।। 














५२२ रामचरितमानस त 
 रामचन्द्रजी सुमे कुटिल ही क्यों न समभे रौर लोग मुभे गुरुद्रोही, स्वामिद्रोही क्यां 
न करदे; पर, आपको कृपा से मेरा दिन दिनि अनुराग सौतारामजो के चरणां में बद ॥ १ ॥ 
जलद जनम भरि सुरति विसारड । जाचत जल्ु पविपाहन डारड ॥ 
चात रटनि धटे घटि जाइ । बहे प्रेम सव भांति भलाई ॥२॥ 
चाहे बादल जन्म भर पपीहे की याद्‌ भूल जाय, पपीदे के जल मांगने पर उस पर 
वह चादे वज श्यांर पत्थर (ओले) हो क्यां न बरसा दे, पर पपी कोरटन षटे।रटकेकम 
हाने से उसको बड़ देठो है अर प्रेम के दने से सभी तरह से भलाई 2 ॥ २ ॥ 
कनक वान चढडइ जिमि दाहे । तिमि पिरिय-तम-पद नेम निवाहे ॥ 
 भरतबचन सुनि मां तरिवेनी । भई म्रदवानि सख-मंगल-देनी ॥३॥ 
अर जिस तरह साने को बार बार तपाने पर उस पर शाभा चदृतो है, इसा प्रकार 
प्रियतम के चरणां के प्रम के नियम को निवाहने से प्रेमी का गौरव वदता दै। भरतजी के वचन ~` 
सुनकर वोच व्रि्ेणो में से जुम मङ्गल देनेवाली कोमल वाणी हई ॥ ३ ॥ | 
तात भरत तुमह सव बिधि साधू । राम - चरन - श्नुराग - श्चगाध्र ॥ 
वादि गलानि करहु मन माही । तुम्ह सम रामह कोउ पिय नाही ॥2॥ 
दे तात भरत ! तुम सव तरह से साघु (शर) ह, रामचन्द्रजो के चरणों मे तुम्हारा 
अथाह प्रम है ५० ही मन मेँ ग्लानि (उदासी) करते हा । रामचन्द्रनी के तुनदारे समान 
केर (दुसरा) प्रिय नही है ॥ ४ ॥ | $ र 
दा०-तलु पुलकेड हिय हरष सुनि वबेनिवचन श्रनुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरपित वरषदहि फल ॥२०६॥ 
त्रिवेणोजो के अनुकल वचनां का सुनकर भरतजा. का शरीर पुलकित हौ गया, मन 
प्रसन्न हो गया । धन्य दै, धन्य दहै, एेसा कहकर देवता भरतजो पर एल बरसाने लगे ॥ २० ६ ॥ 
चो ०-प्रसुदित तीरथ-राज-निवासी । बेषानस बट गही उदासी ॥ 
कहि परसपर मिलि दस पांचा । भरत सनेह सील सुचि साचा ॥ १॥ 
` वोथराज के तौर पर बसनेवाले संन्यासी, नदमचारी, गृहस्य अर उदासो सव प्रसन्न हु 
अर सथा दै ॥ १॥ | 
सुनत॒ राम-खन-्राम सहाये । भरद्वाज मुनिवर पहि श्राये ॥ 
दंडप्रनामु करत सुनि देखे । मृरतिवंत भाग निज लेखे ॥२॥ 











द्वितीय सेपान--श्रयोष्याकाण्ड ५३३ 


 , किरि अरवजो रामचन्द्रजी के गुण-गरणो को सुनते हु भरद्वाज मुनि के समोप आये । 
सुनि ने भरतजी को सांग करते देखा श्रौर उन्दे अपना मूतिंमान्‌ भास्य (श्रा गया) 
समश्ा॥२॥ 


धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे । दोन्हि श्रसीस कृतारथ कीन्हे ॥ 


श्रासन दोन्ह नाइ सिर बेटे। चहत सङुच-णह जनु भजि पेठे ॥३॥ 
भरद्वाज ने दौड़कर भरतजो को उटाकर ब्नातो से लगा लिया शओ्रौर आशीवाद्‌ देकर ` 
छन्दं कृतां किया । फिर सनि ने उन्दं बैठने के लिए च्रासन दिया । वे सिर नवाकर उस पर 
इस तरह वैत मानां भागकर संकोच के घर मं घुसना चाहते हों (अथात्‌ अुनिजी के बहुत मान 
करने में बड़े संकोच में पदे है) ॥ ३॥ 
मुनि प्रव किष्कु यह वड साच्‌ । बोले रिषि लखि सीलसकोचू ॥ 


सुनद्ध भरत इम खव सुधि पाई । विधिकरतव पर किलयु न बसा ॥४॥ 
भरतजो के मन में यह बड़ा साव था किं मुनिजी कुद पृरगे। (भरक्ाजजी) 
भरवजी के शील शौर संच के देखकर बोले-भरव ! घनो, हमको सब हाल मद्धूम हा चुका 
है । विधाता के कत्य पर किसी को कुचं नहीं चलती ॥ ४ ॥ 


दा° गलानि जिय जनि करद समुभि मातुकरतूति । 
तात कैकइहि देषु नहि गड गिरा मति धति ॥२०७॥ 


तुम मात्रा (केकयो) को करतूत का सममकर अपने जो मे कुच उदासी न लाघ्रो । हे 
तात ! इसमें केकयौ का छद दोप नदीं । सरस्वती ने उसको बुद्धि छल से हर लो था ॥२०७॥ 
चौ ०-यद्ृड कहत भल किहि न काऊ! ला बेदु बुधसेमत देऊ ॥ 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई । पाइहि लकड बेदु वडा ॥१॥ 
इस बात के भी कने मे कई अच्छा न कटेगा, क्यांकि विद्वानों ज लोक अर येद्‌ 
दोनों को बात सम्मत (मान्य) होतो है । हे तात ! तुम्हारे निमलं यश॒ का माकर लोक (शास्म) 
शमर वेद दोनों बड़ाई पावगो ॥ १ ॥ | 
लाक-वेद-संमत सव कईं । जेहि पितु देइ राजु सो लह ॥ 
राड सत्यव्रत तुम्ददहिं बोलाईं । देत॒राज्ञ॒सुख्‌ धरमु वडाईं ॥२॥ 
सव लोग कहते हैँ कि यह वात वेद्‌ श्रौर शाख के अनुकूल है कि पिता जिसके राज्य 
दे उसो का मिले । सत्य नियमवाले राजा (दशरथ) तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख हाता ओरं 
धमं भी रह जाता, बद्धां भो होती ॥ २ ॥ 
रामगवंनु बन च्रननरथमूला । जो सुनि सकल विस्व भई सला ॥ 
बीवसर रानि श्चयानी । करि ऊचालि श्ंतद्ु पल्ितान ॥३॥ 








४५३२४ रामचरितमानस ` 


| पर रामचन्द्रजो का वन के जाना श्ननयं का मूल-कारण हो गया, जिसको सुनकर सारे 
संसार में दुख छा गया । अनजान रानी (केकयो) होनदार के वश मेँ होकर कुचाल करके अन्त 
मे पचता ॥ ३॥ | 
तहड तुम्हार अलप श्चपराधर) । कड सो श्रधसम॒ शयान श्साधू ॥ 
करते राज्ञ त तुम्हहि न देष । रामहिं होत सुनत संतापू ॥४॥ 
उसमें भो तुम्दारा जरा सा भो अपराध जा कोद कदे तो वह नीच, जान श्मौर द्ध 
है । जे तुम राज्य करते तो तुम्हे कोद दोष नहीं था । रामचन्द्रनी को तुम्दारा राज्य करना 
| सुनकर संतोष होता ॥ £ ॥ ध 
` दो ०-श्रव भ्रति कीन्देद भरत भल तुमह उचित मत एड । 
सकल - सुमंगल - मृल जग रघु - बर - चरन - सने ॥२०८॥ 
हे भरत ! अव तुमने बहुत हौ अच्छा किया । तुम्हारे लिए ठेसा हौ करना उवित था । | 
५ रधुनायजी के चरर्णो मे स्नेह करना संपृणं भलाइयां का मूल है ॥ २०८ ॥ 
चो०-सो तुम्हार धनु जीवनप्राना । भूरि भाग के तुम्हिं समाना ॥ 
यह ठम्हार श्राचरज्ञ न ताता । दसरथसुश्चन राम-भ्रिय-भ7ता ॥ १॥ 
„ ब रामचन्द्रना तनदारे लिणट घन आर जावनः्ाण ह । लमदारे बरावर बदमागो दूसरा 
कोन होगा ! दे तात ! यद्‌ तुम्दारा आचरण कु आश्वं को वात नही, क्योकि तुम दरारथजी 
के पुत्र यर रामचनद्रजो क प्यारे भारं हो ॥ ए ~ | = र 
सुनहु भरत रघु-पति-मन माही । प्रमपात्र॒लुम॒ सम कोड नादो" ॥ 
लषन राम सीतहि श्चति प्रीती । निसि सव तुम्हदिं सरादहत वीती ॥२॥ 
हे भरत ! सुनो, रामचन्द्रजी के मन मेँ तुम्हारे समान प्रे म-पात्र दसरा कादं नहीं है । 
ल्मण, राम ओर सीता तीनों का तुम पर यड़ा प्रेम है। उस दिन उन्दे सारी रात तुम्दारी 
बडाई करते ही बीती थो ॥ २॥ 
जाना मरर्‌ नहत भ्रयागा । मगन होहि तम्हरे श्चनुरागा ॥ 


उम्ह पर श्रस सनेहु रघुवर के । खुख जीवन जग जस जड नर के ॥३॥ - 
` + `. अयागराज म स्नान्‌ करते समय उनका ममे (भोवरो भव) मने जान लिया था । वे “† 
दमदार प्रेम भे ममन हो जाते है । रामचन्द्रजो का तुम पर देखा सेद है, जैसा मूखं मनुष्य के 


संसार में सुख-पृवंक जीने से हाता है ।। ३ ॥ 
। शनत - कुटंब + पाल रघुराई ॥ 
रामसनेहू, । &॥ 





यह न समधिक = रध्रं ्‌ वरटा 








इसमे ङ रामचनद्रजी को बहुत बद्ाईे नदीं है! वे रघुराई प्रणत (नम्र सेवको) के कुटुम्ब 
के रक्तक दै । हे भरत ! मेती सम्मति में ठुम तो मानँ शरोर धारण किये हुए (मूत्तमान्‌) राम- 
चन्द्रजो के च्लेद ही हो ॥ ४॥। 
दो०-तुम कटं भरत कलंक यह इम सव कह उपदेसु । 
 राम-भगति-रस-सिद्ध हित भा यह समय गनेसु ॥२०६॥ 
हे मरत ! तुमको यह कलंक लगाना हम सवां के लिए उपदेश ह्या दै । राम-मक्ति-रूपी 
रसं कौ सिद्धि ॐ लिए इस समय श्रीगणेश इञा । अथात यहाँ से इसका श्मारम्भ द (रस सिद्ध 
करते मे कलंक या कजली पडती है) ।। २०९ ॥ 
नवविध बिमल तात जसु तारा । रघु-बर - किंकर - कुमुद-चकोरा ॥ 
उदित सदा श्रथइहि कहूं ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥१॥ 
हे तात ! तुम्हारा यश निमेल, नया (नया उदय हुमा, दितीया का) चन्द्र ह च्नीर राम- 
चन्द्रजो के भक्त लोग उसके कुसु मौर चकोर है । इस यश-चन्द्रमा का सदा उद्य ही बना रदेगा। 
यह कभी अस्त न होगा । संसाररूपो काश में यह घटेगा नहीं वरन्‌ दिन दिन दूना बदगा ॥। १॥ 
काकं तिलोक पीति श्चति करही । परभुभ्रतापु रबि छविदहि न हरिहदी ॥ 
निति दिन सुखद सदा सव काहू । यरसिहि न ककडकरतबु रा ॥२॥ 
त्रिलौकोरूपी चकवा इस पर बड़ा ही प्रम करेगा । प्रभु रामचन्द्रो का प्रतापरूपी सूर्य 
इसी कान्ति का हरण न करेगा । यह चन्द्रमा दिन रात सदा सभां क सुख देनेवाला दोगा । 
केकयो को करतुतरूपो राह इसको भास नहीं करेगा ॥ २॥ न 
पूरन रास -सु-प्रम-पियूषा । य॒रुश्चवमान देख -नर्हिं दूषा ॥ 
रामभगत श्रव ्रमिय श्चघाहू । कोन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाह्‌ ॥३॥ 
रामचन्द्रजां कं सुन्दर श्रमरूपो अयत से यह चन्द्रमा पृण है । इसमे गुरु का अपमान- 
रूपो कलङ्क" नहीं लगा है । अव राम-मक्त लोग इस अरत के पीकर वपर ह, क्योकि तुमने इस 


श्यसृत के प्रथ्वी चर भो सुलभ कर दिया ॥ ३ ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि श्चानी । खुमिरः 
दसरथ-युन-गन बरनि न जाही । अधिङु कड्या जेहि सम जग नाही ॥४॥ 
दख, राजा भगांरथ गङ्गाजां का लाये, उनके चरित्र का स्मरण करना सब मङ्गलां कौ 
खान है । दशरथ राजा के गुण-गण वणन नहीं करते बनते । ज्यादा क्या, जिनके बराबर ससार ` 
मे दसरा कोई नही ॥ ४॥ 
१--चन्द्रमा के गुरपत्नी-गमन से बुध नामक पुत्र हुञ्मा श्रौर किर देवतो मं युद्ध उना ~ = ~ = 


तो बह्मा ने आपस मं उन समभर दिया । 
२--ग्रमूव स्वग में होता दै, पृथ्वी पर नदं । श्व पृथ्वी पर भी बह सुलभ इरा । 














भ्३६ | रामचरितमानस 


दो°-जाु सनेह-सकोच-वस रा परगट भये श्राइ । 
जे हर-हिय-नयननि कवु निरखे नही श्चघाइ ॥२१०॥ 
जिन (राजा दशरथ) के स्नेह अर सङ्कोच के वशा मे हकर रामचन्द्रजो आकर प्रकट दु, 
जिन रामचन्द्रजी के महादेवजी के हदय शौर नेत्र देखते देखते कभा तृप्र नदीं होते ॥ २१० ॥ 
चौ ०-कोरति विध, तुम्ह कीन्ह श्रनूपा । जह वस राम-परम-म्रग-रूपा ॥ 
तात गलानि करहु जिय जाये । उरह दरिद्रहि पारस पाये ॥१॥ 
तुमने कीतिरूपो बढा अनेखा चन्द्रमा उत्पन्न क्वा जिस्म रामचन्द्रजां का प्रम मृग का 
रूप धारण करके चस रहा है । इसलिए दे तात ! तुम अपने जो में व्यर्थं ग्लानि करते हो । 
, पारस पाकर भो तुम दरिद्रता के डरते हो ! ॥ १॥ 
सुनहु भरत हम भट न कही । उदासीन तापस बन रही ॥ 
सव साधनु कर सुफल सुदहावा । लन-राम-सिय-दरसनु पावा ॥२॥ 
हे भरत ! सुनो १ । दम भृ नदी कते, हम उदासोन हैँ (न कादं हमारा शत्रु है, न मित्र), 
तपस्व है, वन ५ मँ रहते हँ । सव साधनों का उत्तम फल यही है कि हमको राम, लदमण ओर 
। जानकी का दरंन मिला ॥। २ ॥ | 
तेहि एल कर फल दरस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ 


भरत धन्य तुम्ह जग जस जयऊः । कहि श्रस प्रेम मगन मुनि भयऊ ॥३॥ 
` श्र यह्‌ उस फल का हा फल हमे मिल गया जा तुन्दारा शंन दौ गया। इसमे 
प्रयागराज-समेत हमारा अह्ोभाग्य? है । हे भरत ! तुम धन्य हो, जे! जगत्‌ मेँ वमने इतना यशं 
च्छट लिया । एेसा कदकर भरद्वाज मुनि प्रम में इव गये ॥ ३॥ हि | 
सुनि सुनिवचन सभासद हरषे । साधु सराहि समन सुर बरषे ॥ 
धन्य धन्य छनि गगन श्रयागा । सुनि सुनि भरत मगन च्ननुरागा ॥9। । 
भरद्वाजजी के वचन सुनकर (वहाँ बैरे हुए) सभासद प्रसन्न हए ओर देवतां ने 
धन्य धन्य कह कर फल बरसाये । प्रयागराज धन्य न दै, भ्रयागज धन्य है-रेसो अवाज्ञ 
` आकाश में हृदं । उसे सुनकर भर्तजी श्र म में मत्र हो गये ॥ ‰॥ 
दो °-पुलकगात हिय राम सिय सजल सरोरुह सैन । 


भनासु सुनिमंडलिहि बोले गदगद वैन ॥२११॥ 








| ` १-- स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः । मगवदूमक्त लग स्वयं शुद्ध ही ई, तीयो में में जाकरवै ` वै 


तीयो को पवित्र करते ह । भमदूभागवत के इस वचनानुलार भरद्धाजजी प्रयाग सित अपने भाग्य का 
सराइते रहै | | | ह ` कः 


। 


अरतजो के शरीर में रांमार्वाल खड़ी हा गहे उनके हदय में सोतारामजो दै ओर खनके 
कमल समान नेत्रा मे चस भरे है । बे छषियों को मर्डली के प्रणाम करके गद्गद कणठ से 
वचन बोले-॥ २११ ॥ 

मूनिसमाजु श्ररु तीरथराजू । साचि सपथ श्रघाइ श्काजर ॥ 


एहि थल जं कलु किय बनाई । एहि सम श्रधिक न श्रध श्र५ माई ॥१॥ 
ऋषियों की मरडलो मौर तीथराज का समागम ह । इस जगह सच्चो सांगन्द्‌ भो खाने 
से बडो हानि दै। इस जगद यदि कुलं बात बनाकर (भटी) कदो जाय तो इसके समान पाप 
च्मौर नोचता दसरो नदी है ॥ १॥ 

तुम्ह सर्वग्य कदडं सतिभाऊ । उर ~ श्र॑तर ~ जामी रघुराऊ ॥ 


माहि न मातु-करतव कर साच । नहि दुख जिय जग जानहि पाच ॥२॥ 
श्राप लोग सवज्ञ है । मै पने सच्चे भाव से कहता है, हृदय मं अन्तयामी (साकी) 
रामचन्द्रजो दै । जुभे माता (केकयो) के करतंन्य पर कुद सोच नदीं है न्नर संसार सुक बुरा 
पका भो इःख नही ॥ २॥ 


नारहिंन डर, विगरहि परलाकर । पित मरन कर मेहि न सेकू ॥ 
सुकृत सुजस भरि युवन खुद्ाये । लचिमन-राम-सरिस खत पाये ॥३॥ 


नेरा परलोक विगड़ जायगा- इसका भी डर मुभे नही, पिताजो के भौ मरने का मु 
साच नहो, क्योंकि उनके पुरयेों का शम यश सम्पण लोक मे छा रहा है । उना राम-लकष्मण 
पुत्र मिले ॥ ३॥ 
रामविरह तजि तलु छनभंगू । भूप-सेच कर कवन प्रसगू ॥ 


राम-लपन-सिय चिनु पग पनही । करि मुनिवेष फिर वन वनही ॥४॥ 


हण-भुर शरोर ऋ रामचन्द्रजी के वियोग में त्यागदेने से राजा केलिए सेच 
करने की क्या बात है ? सेद तां इस बात का कि रामचन्द्र, लक््मल ओर सोताजो पवां मं 


विना जूता पटने (नंगे पाव), खनि-वेष धारण किये हए वन वन में फिरते है ॥ #॥ 
दो ०-श्नजिन बसन फल श्रसन महि सयन डसि कुल पात । 
बसि तरतर नित सहत हिम आ्रातप चरषा बात ॥२१२॥ 


मृगद्याला ही उनके व्ल हैँ यौर फलो हो का भजन दै । वे जमोन पर कुश श्यौर 
पत्ते विद्धाकर सेते है ओर रोज पेडा के नीचे निवासकर ठंड, गमां वषा श्यौर हवा सहते 





















ह ॥ २१२ ॥ 
चौ ०-एडहि दुखदाद दद दिन छाती। भूख न॒ वासर नदे न राती ॥ 


एहि कुरोग कर श्ोषधु नाही । साधेड सकल विस्व मन माह ॥९॥ 






५३८ रामचरितमानस 
इस दुःख की जलन से सदा मेरो घाती जलतो दै । सुमे दिन को भूख नही लगती, रात 
भर नीदि नही आती । मनि मने टो मन सारा संसार दद मारा, पर इसे कुरोग के लिण के 
श्रोपध न मिलो ॥ १॥ 
मातु कमत वहं श्रषमृला । तेहि हमार हित कीन्ह बसला ॥ 
कलि ऊकाठं कर कीन्ह कजत । गाडि श्रवधि पडि कठिन ऊमंत्रे॥ २॥ 
माता करो दुष्ट बुद्ध, जा पापां की जड दै वह तो, हृद बद्हं । उसने हमारे लिए जा हिव 
“राज मागञ्ा इत्यादि) किया, बद हुरा वसूला । उससे उसने कलिरूपो काठ (कलि = कलिकाल, 
, भिलावा) का कयत बनाया ओर कटिन कुमन्तर पदकर उसे अयोध्या भँ गाङ्‌ दिया? ॥ २ ॥ 
मेहि लगि यद कुटाटु तेहि ठाटा । धालिसि सब जयु बारह बाटा ॥ 
मिटइ जायु राम फिरि श्राय । वस्‌ श्वध नहिं श्रान उपाये ॥३॥ 
उसने य्‌ सव बुरा ठार भरे लिए रचा ओर सारे संसार का तहस-नहसं या चिन्न 
भिन्नः कर दिया । यह कुयोाग रामचन्द्रनो के लौट आने से हम मिद सकता है। दूसरे किसी 
उपाय से ययेध्या नहीं बस सकती ॥ ३ ॥ 
भरतवचन सुनि सुनि सुखु पाईं । सबहिं कौीन्हि वह भांति वड़ाईं ॥ 
तात करहु जनि सोच विसेखी । सव दुख भिटिदहि रामपग देखी ॥॥ 
 „ „ भरतजो के वचना को सुनकर सुनियेों ने खख पाया ओर सवने भरतजो को बहुत तरह 
से बड़ाई को । युनि ने कटा-दे पुत्र ! आप अधिक सोच मत करो, रामचनद्रजो ऊे चरणों के 
 दृशेन करते हो सब दुःख मिट जार्येगे ॥ ४ ॥ 
दो °-करि परवोध सु निवर कहे श्रतिथि प्रेमपरिय हह । 
कद मूल फल श्रल हम देहि ले करि दे ॥२१३॥ 
+ फिर ऋषिराज भरद्वाजो ने समग्कर्‌ कदा कि अव तुम हमारे प्रिय अतिथि दभो 
भर कृपाकर कद्‌, मूल, फल, शल जे कुद हम दे उसे स्वोकार करो ॥ २१३ ॥ 





१--केकयी का इढ करना गढ़ना है, दानो वरदान मांगना कुमत्र पढना है । इस तरह पाप- 

₹- शरदबाय गन्द का एक श्रौर अयं यह हाता है बार्द--रास्ते। वे ये ई “भेद दैन्य 
मयं हासो हानिरम्लानिः चषा तृपा । मृत्युः कोमो दयाऽकोतिर्वाय यते हि दादश ॥' मोह (षवराहट), 
बारह बाट ह| + | | 








जानि गरड युरुगिरा बहारी । चरन वंदि बोले कर जोरी॥१॥ 
 अनिजी के वचन सुनकर भरतजो के हृदय मे सोच हुश्या । उनके लि यद कटिन 
संकोच का टदा चवसर हरा । फिर गुरु (भरद्वाजजी) की बाणी को बद़ाई (महत्व) जानकर 
उनके चरणो की वन्दना कर हाय जाङ्कर वे बोले-॥ १॥ ¢ 
सिर धरि भ्रायसु करिय तुम्हारा । परमधरम यह नाथ हमारा ॥ 
भरतक्चन मुनिवर मन भाये । सुचि सेवक सिष निकट वोलाये ॥२॥ 
। हे नाथ ! हमारा यह ॒परमधमं है कि पको श्राज्ञा शिरोधायं कर पालन करे । 
भरतजो के. ये बचन ऋषिराज के मन में प्रिय लगे । उन्दोनि पवित्र सवक शिष्यां के परस - 
` बुलाया रौर ॥ २॥ 
चाहिय कीन्हि भरतपडूनाईं । कंद मूल फल श्रानह जां ॥ 
भलेहि नाथ कडि तिन्ह सिर नाये । पमुदित निज निज काज सिधाये ॥३॥ 
उनका आज्ञा दो कि भरतजा की पटने करनो चाहिए, इसलिषए तुम लोग जाकर कंद, 
मूल अर फल लामो । उन शिष्यां ने दे नाथ ! बहत अच्छा" एेखा कहकर सिर काया । 
फिर प्रसन्न होकर वे पने अपने काम से चल दियं ॥ ३॥ 


मुनिहि सच पाडून वड नेवता । तसि पूजा चाहिय जस देवता ॥ 


सुनि रिधिसिधि श्रनिमादिक श्नाई । श्रायसु होइ सा करदह गोसाई" ॥४॥ 
अनिजो सोचने लगे कि हमने बड़े भारो पाने का न्योता दिया है । जैसा देवता हो 
वंसो ही उसको पूजा भी होनी चािए । यह सुनकर छदि सिद्धि यौर अणिमादि? (श्राठा) 
सिद्धियाँ ई । उन्हनि कटा किं हे गुसाई ! जा छद आज्ञा हा, हम कर ॥ ४॥ 
दे ०-रामबिरह व्याङल भरतु सालुज सहित समाज । 
पदनाईं करि हर खमु कहा मुदित मुनिराज ॥२१४॥ 
मुनिराज ने प्रसन्न हकर कदा कि बेटे भारं शमर समाज-सहित भरतजों रामचन्द्रजी 
के विरह से व्याकुल ई, इनकी पहुनाईं करके थकावट दूर कर दो ॥ २१४ ॥ 


चो ० -रिधि सिधि सिर धरि मुनि-वर-बानी । बडभागिनि श्रापुहि च्रनुमानी ॥ 
कहहिं परसपर सिधिसमुदाईं । श्रतुलित श्रतिथि राम-लघु-माईं ॥ १॥ 














न यु यन = १ श्रणिमादि श्ाढ रिद्धियां ये ह-श्रखिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राक्त, पाकस्य, 
दशिता श्रौर बशित।। ये श्रपनै नामो के अनुप काय करती हं । 


न 


५४० रामचरितमानस 
ऋद्धि, सिद्धि ने मुनिराज की वाणी माथे चदाकर पने का बड्भागिनो सममः । सव 
सिद्धियाँ आपस में कहने लगीं कि रामचन्द्रजीं के छोटे आई भरत-शत्र्न अतुल (जिनके समान 
दूसरा कदं न हे) श्रतिधि हैँ ॥ १॥ 
सुनिपद वंदि करिय सेइ श्राजु । होइ सुखी सब राजसम ॥ 
शरस कहि रचे ‡ चिर शृ नाना । जेहि विलाकि बिलखादहि विमाना ॥२॥ 
इसलिए हम सवका मुनि के चरणों मं प्रणाम करके वहो काम करना चाहिए जिससे 
सारा राज-समाज सुखो हौ। एसा ककर उन्दने रसे सुन्दर घर बनाये जिनं देखकर 


दवतो के) विमान भो लजा जाव ॥ २॥ | 
विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि श्रमर श्रभिलाषे ॥ 


दासी दास साज सब ॒लीन्हे । जागवत रहि मनि मनु दोन्हे ॥३॥ 

उन घरां मं भागने के लिए उन्दोनि ब्हुत-सी रेश्वय्य॑-सामपियोँ भर दी जिन्दं दैखकः 

देवतां का भो जो ललचा जाय । दाखियां श्रौर दास सव तरह की जरूरी चीज लिये हट मन 
लगाकर उनकी रुचि पूर करने के तैयार थे ॥ ३ ॥ 


सबु समाज सजि सिधि पल माही । जे खुल सुरपुर सपने नाही ' ॥ 
भ्रथमहि वास दिये सव केही । संदर सुखद जथारुचि जेही ॥४॥ 
सिद्धियों ने वहां पल भर में सब सामान खजाकर रख दिये । जा सुख स्वगं मे भी स्वप्र 
म देखने का भो न मिलं बे वहाँ मौजूद ये । पदतले ता सवं प्रजां का, जिनकी जैसी रुचि थी 
छसी के अनुसार, सुन्दर सुखदायो निवास दिये ॥ % ॥ | 
द -वडूरि सपरिजन भरत कहं रिषि श्रस श्रायसु दोन्ह । 
विधि-विस्षमय-दायकु विभव मुनिवर तपवल कीन्ह ॥२ १५॥ 


फिर मुनिवर ने कुटुम्ब-संहित भरतजो का वदाँ निवांस करने कां राज्ञा दौ । उन्दने 
श्मपनों तपस्या के घल से एसा बभव रच दिया जिसका देखकर ब्रह्मा को भी आश्चयं 


ह ॥ २१५॥ 
चौ ° -मुनिप्रभाउ जब भरत विलाका। सव लघु लगे लाकपति लोका ॥ 
सुखसमा३ नहि जाइ वखानी । देखत विरति बिसारदि ग्यानी ॥१॥ 
भरतज्ञो ने जब वहां मुनि के प्रभाव का देखा तच उसके आगे जन्द इन्द्रादि लोकपालों 
के तोक भो द्ाटे मात्म हने लगे। सुख को सामग्री कहते नहीं बनतो थो, जिसे देखते ही 
ज्ञानवान्‌ लोग भो वैराग्य भूल जायं (अनुरक्त ह जाय) ॥ १ ॥ 
द्रासन सयन सुबस्तन विताना । बन बाटिका विहंग शग नाना ॥. 


सुरभि श्रूल फल च्रमिय समानां । विमल जलासय विविध बिधाना॥२॥ 

















` आसन, च्या, बस अर चोधनिया आदि थी । जङ्गल अर उनके भीतर बयो लगे 
हृ थे जिनमें तरह वरह के पच अर मृग ये । सुगन्धित फूल श्रौ अग्रत समान स्वादिष्ठ कल ` 
तथा जद जल के अनेकों तरह के जलाराय (इण, तालाव, बावलिर्यां) आदि वने हए ये ॥ २॥ 
श्चसन पान सुचि श्रमिय श्रमी से । देखि लोग ॒सङचात जमी से ॥ ` 
सृरसरभी सुरतरुः सबही के । लखि श्रमिलापु सुरेस सची के ॥३॥ ` 
| खाने-पीने को अपार सामग्री पवित्र अर श्मृत-सी थो जिसके देखकर सव लोग 
देसे सकुचाने लगे, जैसे कईं संयमो विषय उतयन्न करनेवालो चोज क देखकर सकुचाये । सभी 
क निवासस्थानं मेँ अलग अलग कामयेत नौर कल्पवुक्त उपत्थित ये, जिन्दरं देखकर इन्द्र यौर 
इन्द्राणो का भी जो ललचा जाय (क्योंकि स्वगे में एक हो कामधेनु ओर कस्पव्च है, यहाँ 
अनेक ! ) || ३ ॥ | 


रितु बसत बह त्रिविध बयारी । सव कहं सुलभ पदारथ चारी ॥ 
सक चदन वनितादिक भागा । देखि दरव विस्तमयवस लागा ॥९॥ 


वहीं बसन्त ऋतु छा गदं । शोतल, मन्द्‌, सुगन्ध तोन प्रकार को हवा चलने लगो । 
धम, श्रे, काम चओयौर मेत्त चारों पदां सवके लिए सुलम दा गये । माला, चन्दन शौर खियेों के 
संमाग इत्यादि सभो ठा देखकर सव लोगों का (जङ्गल में मङ्गल देखकर) अनन्द ओर 
आश्चयं भो हव्या ॥ ४ ॥ 


दा ०- संपति चकं नतु चक सुनि श्रायसु खेलवार । 


तेहि निसि श्राख्रमपींजरा राखे भा भिचुसार ॥२१६॥ 
इस संपत्तिरूपी चकं के लिए भरतजी चकवा थे श्रौर मुनिजी की आज्ञा बहेलिया 
थो । उस रात के च्ान्रमरूपौ पीजरे मेँ इन दोनों को उस बहेलिये ने बन्द कर्‌ रक्खा चा) 
बन्द्‌ ह रहते सवेरा दौ गया । अयात्‌ जिस तरद चकं चकवा एक रपौजरे में रहने पर भां रात 
भरवजी ने किसो चस्तु का नदी छश्या, क्योंकि उनका चित्त तो रामचन्द्रजौ के चरणों में 
३ लगा था ॥ २१६॥ | भनि 
चो ० -कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा । नाङ्‌ मुनिहि सिरू सहित समाजा ॥ 
रिषिश्ायसु श्रसीस सिर राखी । करि दंडवत विनय बहु भाखी ॥१॥ 
प्रातःकाल भरतजी ने समाज-सदहित मुनिराज की वन्दना कर तीथंराज में स्नान क्या, 
च्मौर ऋषि को आज्ञा तथा आशीवोद के मत्तक पर रखकर उन्दं दण्डवत्‌ कर बहुत विनय 
कों॥ १॥ 
पय-गति-कुसल साथ सव लीन्दे । चले चित्रकरूटहि वितु दोन्दे ॥ 
रामसखा कर दीन्दे लागू । चलत देह धरि जनु अलुरागू ॥२॥ 















 . शस्ते का हाल जाननेवाले लोगों को साय भें लेकर सव लोग चित्रकूट ९ की ओर मन 
लगाये चले । भरतजो रामसखा (गुह) के हाय का सहारा किये हए पेसे जा रदे है मानें अनु. 
राग ही शरीर धारणकर जा रहा दा ॥ २॥ र 
नहि पदत्नान सीस नहि दाया । प्रम्‌, नेम॑ व्रतु. धरमु श्रमाया ॥ 
लघन - राम - सिय - पंथ - कहानी । प्त सखदहि कहत श्ृदुवानी ॥३॥ 
भरतजी के पवां मे न तो जूता दँ रौर न मस्तक पर छाया (छतरी) ही है । निष्कपट 
प्रम्‌, नियम, रत ओर धमे से भरतजो सखा (गुह) से लद्मण, रामचन्द्रजो अर सोवाजो ॐ 
५ रास्ते को कथा पद्यते दँ ओर वह कोमल वाणो से कहता जावा है ॥ ३॥ ए 
राम-वास-थल-बिटप ` विलोके । उर श्चनुराग रहत नहि रोके ॥ 
देखि दला सुर वरिष शला । भइ खदु महि मग मंगलमूलाः ॥४॥ 
रामचन्द्रो के निवास की जगहों के दृत्तं क देखकर हृदय भे प्रेम ४ हा , नहीं 
सकता था । इस (पर म-युग्ध) देशा के देखकर देवता उन परर फूल बरसाने लगे । प्रध्वी कोमले 
हा गईं ओर रास्वा मंगल का मूल दे गया ॥ ४॥ > 
दो ° -किये जाहि चाया जलद सुखद वह वरवात । 
तस मग भयड न राम कं जस भा भरति जात ॥२ ६ ७॥ 
भी नदी हंता या? ॥ २१७॥ ० न न ~ = 
चो ०-जड चेतन मग जीव घनेरे। जे चितये प्रभु जिन्ह परभु हेरे ॥ 
ते सब भये परम-पद-जीगू । भरतदरसल मेटा भवरोगू ॥१॥ 
रास्ते में जड़ अर चेतन अनेक जोव थे । उने ५ जिन्न रामचन्द्रजो को ओर देखा 
या जिनको ओर रामचन्द्रजी ने देखा, वे सव परमयद्‌ पाने ॐ योस्य (अधिकारी) हो ही गये ये। 
व भरतजी के दृशंन से उनका संसार-रोग भी मिट गया ॥ १॥ 
रस नगद शङ्का यड हाती हे कि परे तो “लका भलकत पवन कैसे इत्यादि से 
भरता जा बदा क्दायी मागं वताया श्र यहां राभचन््जी से भी अक सखदायौ कहा-- यद 
यै, तब देकतौ ने अपने काय्यं मे विशन जानकर भरवजी को दुःख दिया कि ये किस तरह रामचन्द्रनी 
को लौटाने न जाये, किन्तु प्रयागरान मे इनकी ढ़ भक्ति से प्रसन्न हकर खव अनुकूल हो गये श्रौर्‌ 
उन यह मौ निरचय हो गया कि रामचन्द्रजी जा करेगे वदी होगा | इमारा यत्न निष्कल है । अ्रथवा-- 
भरद्ानजी ने ज श्राश्चर्वाद दिया उखके प्रभाव से रागे का मामं सुखदायक हो गवा । दयवा- प्रयाग 
से चित्रकूट पयन्त का रास्ता रामचन्द्रजी कौ विरोष कृषा का पात्र था । उखने भरतत्रौ के दुःख देना न 
चाहा । (आ च | न: 
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यदह बडि बात भरत कड नाही । खमिरत जिनहि रासु मन माही ॥ 
वारक राम कहत जग जेः । होत तरन-तारन नर तेडः ॥२॥ 
भरतजो के लि यह केर बडी बात नी, क्योंकि उनको रामचन्द्रजी पने मन में 
स्मरण करले है ! संसार मे ज मलष्य एक बार भी राम नाम कता है बह भी तरणतारण॒ 
(आप भी तर जाय, दूसरे कौ भी तार दे) हो जाता ह ॥ २॥ ` 


भरतु राम प्रिय पुनि लघुश्नाता । कस न होइ मयु मंगलदाता ॥ 
गै"! भरतहि निरखि इरषु हिय लहही ॥३॥ 


'भरतजो एक तो रामचन्द्रजो के प्यारे फिर उनके चछोटे भाद है, तो फिर उनके लिए 
क्यों न हो' ! सिद्ध, साघु चौर अच्छे अच्छे अपि यदी बडाई करके भरतजी 





रास्ता सुखदायक 
के देख देख मन मे प्रसन्न होते हैं ॥ ३॥ 


देखि प्रभाड सुरेसहि साच्‌ । जयु भल भलेहि पोच कहं पोच्‌। ॥ 

युर सन कहेड करिय भ्रमु साई । रामं भरति भेंट न हों ॥४॥ 
इस प्रभाव के देखकर सुरराज इन्द्र॒ का साच इत्यन्न ह्या, क्योकि संसार भले का ` 

भला चनौर बुरे ओ बुरा है । इन्दर ने ब्रहस्पविजो से कदा- गुरं महाराज } अव वदी उपाय करना 


चाहिए जिसमें रामचन्द्र ओर अरतजो को भटनदहा॥४॥ 
मवस भरतु सुप्रम पयोधि । 


दो°-रामु सकोची भ्रमः 
बरनी बात विगरन चति करिथ जतन ल साधि ॥२१८॥ 


रामचन्द्र संकाची श्यौ परेम के वश हो जानेवाले दै ओर भरतजी प्रेम के अगाध समुद्र 

ह 1 इन दोनों का समागम हते ही बनो बनाई वात विगड़ना चाहती दै, इसलिण कजं छल दुद्‌ 

कर यत्न करना चाहिए । रामचन्द्रजी को लौटा ले जार्यगे तो राच्तस-वध 
कते हो सकेगा ? ॥ २१८ ॥ 

चो०-वचन सुनत सुरयर मुखुकाने। सहसनयन बिद लोचन ` जाने ॥ ` 

कह गुरु' वादि लमु बलु छह । इहां कपट कर होइहि भां ॥९॥ 








च्यौर उन्दनि द्वार नेत्रााले इन्द्र 


इन्द्र के वचन सुनकर देवरुरु (स्पत 
दा बिना नेत्र का (अन्धा) सममा, (क्योकि उब्दं विचाररूपो नेत्र नही है) । गुर ने उत्तर दिया 
कि तुम्हारा चोभ (धवराहट) व्यथं दे, ठम छल (करने का विचार) छोड दोः क्यांकि यहाँ 


रामचन्द्रजो क सामने हल का भंडा फट जाया अथात्‌ खव भेद खुल जायगा ॥ १ ॥ 
माया-पति-तेवक सन भाया । करइ त॒ उलटि परइ खुरराया ॥ 
तव किद्ु कीन्ह रामरुख जानी । श्रव ङचालि करि हेइदिं इनी ॥२॥ 





४४४ .  : ; रामचरितमानस 
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| हे देवराज इन्द्र ! माया के स्वामी (रामचन्द्र जी) के सेवक (भरतजो) से जो माया रचो 
जायगी तो वह उलटकर अपने हो ऊपर पड़ेगी । उस समय (राजतिलक के च्रवसर पर) जे कुच 
किया था वह रामचन्द्रजो का रुख (अनुमोदन) जानकर किया था; पर श्रव जो कुचाल चलोगे 
तो हानिदहोगी॥२॥ | - | 
नु खरेस रघु-नाथ-सुभाऊ । निज श्चपराध रिसाहि न काठः ॥ 
जो श्रपराधु भगत कर करं । राम-रोष-पावक सो जरई ॥२॥ 
| हे सुरेश्वर ! सनो । रामचन्द्रजी का “७ यह स्वभाव दै ५१ कि वे श्रपना (रामचन्द्रजी का) 
अपराधे करने पर किसो पर कऋोध नौं करते । पर जो कोई उनके भक्त का पराध करता ह 
वह रामचन्द्रजी को कोधाम्नि में जलकर भस्म होता टै ॥ ३ ॥ 


लकड बेद॒ विदित इतिहासा । यह महिमा जानि दुरबासा ॥ 
भरतक्षरिस को रामसनेही । जगु जप राम रामु जप जेही ।४॥ 
 . वेद ओर पुराणां मे कदं इतिदास दै रौर दुवांसा युनि इस महिमा को जानते हैः । 
भरत के समान रामचन्द्र का प्रेमी अर कौन हो सकता है १ क्योंकि जिन रामच कसारा `` 
ससार जपता है वे ही इन भरतजी का जपते है ॥ ४॥ ` 


दो०-मनदहूँ न श्चानिय श्रमरपति रधु-वर-भगत-श्रकाजु । 


श्रजसु लाक परलाक दख दिन दिन सोकसमाजु ॥२१६॥ ` 
५ इसलिए ह दैवराज | रामचन्द्रजो के भक्त का काम विगाङ़ना कभी मन में 
नौ क्योकि इससे लोक मेँ पयर चौर परलोक मं दुःख होगा ओर दिन दिन दुःख 
बद्गा ।। २१९ ॥ 


१--राजा अम्बरीष अनन्य भगवद्भक्त ये । उन्दने एक बार एकादशो का ब्रत कर इादशी 
के दिन पारण की तैयारी की थी, इतने मे उनके यहाँ दुबला ऋषि श्रतिथि हुए 1 राजा ने बद्धे रेम से 
उनका निमन्त्रण क्रिया । वै नदौ पर स्नान चन्ध्या करने गये, पर्‌ लौरने मे देरी हुईं । इधर पारया में 
द्वादशी न मिलने से एकादशी वत नष्ट होता देखकर राजा नै, ब्राह्मणों कौ श्रा से, भगवान्‌ का तथं 
लेकर नियम निब्राह्म । इतने हौ में दुर्वासा श्रुषि श्रा पचे । उन्होने राजा क पारया किया समभार 
क्रढ होकर अपनी जटा फटकारो । उसमे ते एक कृत्या (गाचती) उन्न हुईं श्रौर बह अम्बरीष के 
लाने कदो | वेतो श्रटल वैठे रहे, पर भगवान्‌ के सुदर्थन चकर ने कत्था को भस्मर दुर्बाश्ाजी 
पर धावा किया |. दर्वासाजी भागते भागते इदां देवतो, ब्रह्मा श्रौर खद्र के पास शो श्रन्त मे 
विषु काँ हौ शरण गये । भक्तवत्सल भगवान ने उनकी रक्रा नकग्‌ उन्दं भक्त ही की शसश 
जाने कौ सलाह दौ । तव दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा श्रम्बरीप कौ शरण श्ये | फिर राजान 
सवुतिकर सुदशान चक्र को शान्त कवा श्रौर दर्वासाजी को सादर भोजन कराया । इच `घुमने-फिरने यें 
दर्वासाजी को १ वष लसा । राजा शम्वरीष मी १ वष मखे ही रहे । भगवदूमक्तो का श्रपरष टेव 
होता हे । भ्त का श्रपराध मगवान्‌ से षहा नह जाता, सौ से .वे.ेते श्रपराधौ की रदा नदी कर्वे । ` ` 
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द्वितीय सेपान--चरयोध्याकाण्ड ` ५४५ 


चौ ० -सुना सुरे उपदेखु हमारा । रामं सेव परमपियारा ॥ 
मानत सुखु। सेवकलेवकाईं । सेवकवेर वेरु श्रधिकाईं ॥१॥ ` 
॥ हे इन्द्र । तुम हमारा उपदेश सुनो । रामचन्द्रजो को भक्त चत्यन्त प्यारा है । ` 
अघने भक्त की सेवा दने पर वे अपनी सेवा मान्ते हे नौर भक्त से वैर करने से वदा भारी बैर 
` . मानते हे।॥१॥ | ह 
जव्यपि सम नहिं राग न रेष । गहहि न पाप पुन्न युन दोषू ४ 
करम भधान विस्व करि राखा। जो जस करइ से तस फलु चाखा ॥२॥ 
यद्यपि रामचन्द्रजी समदर्शी है, न उन्दं किसी सेप्रेमदै, नक्रोध। वे किसी के पाप- 
पुस्य या गुख-देषां को रहण नदीं करते । उन्होने सारे संसार क कम-प्धान कर रक्खा दं । 
जा जैसा काम करे, वद वंसा फल पाता दै ॥ २॥ 
तदपि करदह सम-विषम-विदहारा । भगत श्रभगत हृदय अनुसारा ॥ व 
छ्नयुन श्रलेख ॒श्रमान एकरस । रासु सगुन भये भगत-प्रम-वस ॥३॥ 
ह तथापि क्रीडारूप मे भक्त श्रौर अभक्त के हृदय के अनुसार वे समः-त्रिषम बतांव 
करते ह । जा परमात्मा अगुण (पराकृत गुण-रदित), लेख, अमान (श्भिमान-रदित या असोम) ` 
श्रौर एकरस (सदा एकसा रदनेवाला) है, वही भक्तो के प्रेम के वश हकर सगुण रूप 


रामचन्द्र ह्या ॥ २ ॥ 
राम सदा सेवकरुचि राखी । बेद - पुरान - साधु - सुर - साखी ॥ 
श्रस जिय जानि तज कटिलाई । करहु भरत-पद-प्ीति सुहाई ॥४ 
रामचन्द्रजो सदा से अपने भक्तों की रचि रखते याये हँ । इस वात के साक्ती वेद, ` 
पुराण, महात्मा लाग ओओौर देवता दै । हे इन्दर, अपने जी में एसा सममकर तुम ङटिलता के 
छाड़ दे ओर भरतजी के चरणों मं सुन्दर प्रीति करो ॥ ४॥ ` क +^ 
दो०-रामभगत परदितनिरत परदुख-दुखी दयाल । ७ 
भगतसिरोमनि भरत तं जनि डरपडु सुरपाल ॥२२०॥ 
हे इन्द्र । रामचन्द्रजी के भक्त दूसरों के हित मे तत्पर रहते दै, दूसरों का दुःख देख- 
कर वे (भक्त) दुखी हेते रौर दयाल हेति ह । (यह साधारण भक्तं का स्वभाव ह ।) भरतजी 
ता भक्तां के शिरोमणि हँ इसलिए उनसे तुम मत डरो । २२० ॥ 


चो०-सत्यसध पभ सुर-हित-कारी। भरत॒ राम-्रायसु-च्रनुसारी ध 
स्वारथविवस विकल लुम्ह हह । भरतदेु नहि राउर मेर ॥१॥ 
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९६६ ` रामचरितमानस तमानं 
प्रयु रामचन्द्रजो सत्यसंध (परतिज्ञापालक) ओर देवतां के -हितकर्ता है श्नौए भरतजी 


४ रामचन्द्रजी कौ चाज्ञा का अनुसरण करनेवाले है । तुम अपने सवां के वशा होकर धवराते 


हो; इसमें मरतजो का कुद दोष नही, तुम्हारा ही माद दै ॥ १॥ ए 
खनि सुरवर खर-यर-बर-बानी । भा प्रमाद मन मिटी गलानी ॥ 
वरपि भसन हरपि सुरराऊ । लगे सराहन भरतसुभाऊः ॥२॥ 
इस तरद्‌ इदस्पतिजो को वाणी सुनकर इन्द्र॒ के मन में हषं हृ ओर ग्लानि मिर 
गे । तव सुरराज ने प्रसन्न होकर भरतजी पर फल बरसाये श्नौर वे भरत जी के स्वभाव की 
्रंसा करने लगे ॥ २ ५ ; ल क 
एहि विधि भरतु चले मग जाह । दसा देखि सुनि सिद्ध॒सिहाहीं ॥ 


` जबहिं रामु कहि लेहि उसासा । उमगत प्रेम मनहं चहं पासा ॥३॥ 


भरतजी इस तरह , से रास्ते मे चले जाते थे । उनको प्रम-युग्ध दशा को देखकर सुनि 
हए ऊंची साँस लेते थे, तव मानें चारो ओर से प्रेम उमढ़ने लगता था ॥ ३॥ 
वहि वचन सुनि इलिस पषाना । पुरजन प्रेम न जाइ बखानः ॥ 


बीच बास करि जमुनहि श्राये । निरि नीर लोचन जल छाये ॥४॥ 


उनके प्रम-मरे वचने को सुनकर वज्र ओर पत्थर मी पिघल जाते ये ओओौर पुरवासियों 
का प्रेम तो कदते हो नहीं बनता । बीच भें डेरा कर भरतजो जव ययुनाजो पर पटै्े तव 
ययुनाजो के जल के देखते हो उनको आंखों मेँ पानी भर आया ॥ ४ ॥ 
: दो ०-रञु-बर-बरन विलाकि बर वारि समेत समाज । 
होत मगन वारिधि विरह चढे विवेक जहाज ॥२२१॥ 
यमुनाजो का नोला जल रामचन्द्रजी क रंग के समान देखकर भरतजो मण्डला-समत 
रामचन्द्रो के विरहरूपी समुद्र मेँ इवने लगे, पर तुरन्त ही वे विचाररूपी जहाज पर चद्‌ 
. गयं ॥ २२१. ॥ 
चो०-जुनतीर तेहि दिन करि वासू। भयड समयसम सवदि सुपासू ॥ 
रातिहि घाट वाट की तरनी। राई श्रगनित जाहि न बरनी ॥ १॥ 
` उस दिनि चन्दने वर्ह, युना-किनारे; निवास किया ओर समयानुसार सवका 
आराम मिला । रात ही रात भें वाट घाट की इतनी नावं वहो आ गई जिनकी गिनती 


नहीं हो सकतो ॥ १॥ 
हि खेवा । तोये  रामसखा की. , सेवा ॥ 


भ्रात पार भये ष ध 
चले नहा नविहि सिरं नाई । साथ नियादनाघु ` दोड आईं ॥२॥ 
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सबेरे सन लाग णक ही सेवे मे यमुना के पार हो गये । रामचन्द्रो के भित्र गुह को 
सेवा से सब सन्तुष्ट हुए । सव लोग निषाद्नाथ गह अर देनं भाई (भरत, शन्न) क साथ 
नदौ (वञुना) मे स्नानकर श्रौर उसे नमस्कार करके चले ॥ २॥ ` 4 
ञ्रागे सुनि-बर-बाहन श्रा । राजसमाजु॒ जाइ सयु पादे ध 
तेहि पादे दोड बंधु पयादे । भूषन बसन बेष खुद सादे ॥३4 ` 
श्रागे आगे वसिष्ठादिं सुनियां की ५.२ जा रही थीं, उनके पीद्ये सब राज-परिवार 
जा रहा था, उनके पी देनो भई (भरत, शनन) साव भूषण-वच्र पहने, मामूली वेष से, वैदल 
जारे थे॥२॥ 7 
सेवक संद सचिवसुत साथा । सुमिरत लष्लु ` सीय रघुनाथा ॥ ५ 
जदं जदं राम-वास-बिखामा । तदहं तहं करहि सप्रेम भ्रनामा ॥४॥ 
सेवक, मित्र ओर मन्त्री के पुत्र उनके साय थे । बे श्रीराम, लक्ष्मण अर सीताजी का 
याद करते जाते थे। जहाँ जहाँ रामचन्द्रजी के निवास के स्थान आते वहाँ वहां बे प्रम-सहिव 
प्रणाम करते ॥ ४ ॥ | 
हो °-मगवासी नरनारि सुनि धामकाम तजि धाइ । 
देखि सरूप सनेह सब मुदित जनमफलु पाइ ॥२२२॥ 
रास्ते मे रहनेवाले जो-पुरुष इनका. आना सुनकर चर के काम-काज छेद़कर दौड 
पड़ते थे रौर सव लोग इनके रूप ओर स्नेह का देखकर अपने जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्न 
हा जाते थे ॥ २२२ ॥ वि हि 
चो ० ~कं सप्रेम एक एक पाहीं । रासु लपनु सखि डोहिं किं नाहीं ॥ 
बय चपु बरन रूयु सेड श्राली । सील सनेहु सरिस सम चाली ॥१॥ ` 
लियो भरत-शतरन्न की मनोर जादो ओ देखकर एक दृसरे से कहने लगी कि क्वां 
लखी ! ये राम, लक्ष्मण है कि नीं १ हे सखो ! इनकी अधस्था, शरीर, रंग ओर रूपका ` 
बही दै ओर शील, स्नेह तथा चाल भी समान है ॥ १॥ ८ ॐ ॥ 
वेषु न सो सखि सीय न संगा । श्रागे अनी चली चतुरंगा ॥ 
नदि प्रसन्नमुख मानस खेदा । सखि संदेह हई यहि भेदा ॥२॥ 
वर हे सखी ! इनका वेष वसा नहीं दै अर इनकेःसाय सीता भो नदीं ह । इनके गे 
चतुरङ्गो सेना चली जा रही दै । ये प्रसनन-यख नहीं ह, इनके चित भे से द । द सखी ! इस 
भद को देखकर सन्देह होता दै ॥ २॥ ग 
तासु तरक तियगन मन मानी । कहहिं सकल ताहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि वानी फुरि प्रजी । बोली मधुरबचन तिय दृजी ॥३॥ 
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४५४८ ` रामचरितमानस 


उससो के न अनुमान) के सियो ने मन भं मान लिया । सव॒ कटने लगीं कि 
तेरे बरावर चतुर अर काः नहीं है । यों उसको बड़ा करके श्नौर उसके वचन को ठीक बताकर 
दूसरों खो मीठे वचन से बालो ॥ ३ ॥ 


` कहि सप्रेम सव॒ कथाप्रसंगू । जेहि विधि सम-राज-रस-भंगर ॥ 


भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील सनेह॒ सभाय सुभागी ॥४॥ 
जिस तरह रामचन्द्र जो के राजतिलक में रस-भङ्ग (विन्न) हा था बह सव कथा का 
ती, भरतजो को अर उनके शील, स्नेह तथा स्वभाव को प्रशंसा 





प्रसंग कहकर फिर वह सौभाग्यः 
करने लगी ॥ ४ ॥ 4 न 
दो °-चलत पयादं खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 
जात मनावन रघुवरं भरतसरिस को श्राजु ॥२२३॥ 
बह कटने ¢ लगो-दखो, भरतजां का पिता ने राज्य दिया पर उसके इन्टाने द्वाड़्‌ दिया । 
ये पैदल ही चलते दै, फलाहार करते है श्रौर रामचन्द्रजी छा मनाने क लिए जाते हैँ । आहा । 
आज भरत के समान कोन है ? ॥ २२३ ॥ 





`  चो०-भायप भगति भरत-्राचरनू । कहत सुनत ॒दुख-दूषन-हरन ॥ 


ˆ जा कि कहव थार सखि सेई । रामवैधु श्रस काहे न होई ॥ १॥ 


भरतजां का मादयन, इनकी भक्त, शौर इनका आचरण कने-युननेवाल = के दुःख 
शरीर दोषां को नार करनेवाला है । हे सखि ! जे कुद कदा जाय वही इनके लिए यादा दै । 


भला । रामचन्द्र के भाई रेसे क्यों नदौ! ॥ १॥ 


` हम सव सानन भरतहि देखे । भडइन्ह धन्य जुवतीजन लेते ॥ 
` खनि युन देखि दला पिताहं । केकेड-जननि-जाय॒ सतु नाहीं ॥२॥ 


दम लाग आज शात्र-साहत भरतजी को देखकर खियों को गिनतो भें धन्य हे गहं । 
वे उनके गुण सृनकर श्रौर उनको दृशा देखकर पद्ताने लगीं अौर कहने लगीं कि यह पुत्र 
केकयो माता के योग्य नहं है॥ २॥ 





व कोड कहं वनु रानिरहि नारिन | विधि सवु कीन्ह हमि ज्ञा दाहिन < 


-मलीनी ॥३॥ 


ड कदने लगा ।क इसमं रानो (केकयो) का छुद्र दाष नही, विधाता ने हो सव कु 
किया, जा हमारे लिए अनुकूल है । कां ते हम शाख अरर वेद-विधि से रहित लाटी जियो, 
जिनके कुल के ्राचरण॒ मलिन है ॥ ३॥ 

वसि देस गावं छबामा । कर यह दरसु पुन्यपरिनामा ॥ 
अस ॒च्ननदु ्रचरजु भ्रति भामा । जनु मरुभूमि कलपतर जामा ॥ ४ 





द्वितीय स्लोपान--श्रयोध्याकार 

हम सट देश, खाट गोव मं बसती है श्र लाटी खियां दैः ओर कदां यह दशन जा 
परुं का परिणाम (कल) है अत्‌ बड़ पुरुय से मिलता है ! इर गा मे रेखा आनन्द भौर 
शरवर्यं छा गया, मानों (निजेल) मरुदेश में कल्यदत्त जमा ह ॥ ४॥ द | 
दौ०-भरतदरसु देखत खुलेड मग लेागन्ह कर भागु । 

जलु सिंघलवासिन्ह भयड विधिवस सुलभ अयाय ॥२२४॥ 

भरतजी का दशन करते हो रास्ते के लागा का भाग्य खुल गया, मानें सिंहलद्वीष के 

चसनेवालां को भाग्य-वश प्रयागराज सुलभ हौ गया ॥ २२४ ॥ 


चा ०-निज-यन-सहित राम-यन-गाथा । सुनत जाहि खुमिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथ मुनिश्नाखरम सुरधामा । निरखि निमज्जदहिं करहि प्रनामा ॥१॥ 


भरवजो अपने गुणां सहित रामचन्द्रजी के गुणां को कथा सुनते हए शर रघुनाथजी 
छ स्मरण कस्ते हए चले जा रदे ये । जहां कं तोयं, ऋषियां के आश्रम, देवतं के मन्दिर आते 
ये वहाँ वे स्नान, दशेन ओर प्रणाम करते यै ॥ १॥ । 


मनद मन माँग बरु टर । सीय - राम - पद - पदुम सने ॥ , 
मिलहि किरात कोल वनवासी । बेखानस बडु जती उदासी ॥२॥ ॥ 


भरतजो मन हो मन सव जगह यह्‌ वरदान मांगते थे कि सीतारामजी के चरण-कमलों ` 


न सेद हो । रास्ते मे भील, कोल, वनवासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी यौर उदासी मिलते 

थे॥२॥ | 

करि नाम पृदहिं जेहि तेही । केहि वन लषनु रार बेदेही ॥ 

ते भमुसमाचार सव कदं । भरति देखि जनमफलु लददीं ॥ ३॥ 

उन सवच प्रणाम करके वे जिस-तिस से पृते ये कि राम-लदमण-जानकी किस वन 

र ह । बे सब रामचददरजी के समाचार कड देते थे चौर भरतजी के देखकर जन्म सा फल पा 
जाते थे ॥ ३॥ # च 

> जन कहिं कुसल हम देखे । ते प्रिय. राम-लषन-सम लेखे ॥ 


एहि विधि वृत सबि सुवानी नी । सुनत राम बन-बास्त-कहानी ॥ 2 ॥ 


ज्ञा लोग कहते थे किं हमने रामचन्द्रजी का कुशल वंक देखा है, उनको भरतजो राम- 


क 


लदभण के समान प्यारे गिनते थे । इस तरद्‌ स्स सुद्र वाणी से पृषते हए ओर रामचनदरजी 
घे वनवास की कदानी सुनते हुए वे चले जाते थे ॥ ४॥ | 
दा > -तेहि बासर बसि प्रातही चले सुमिर रघुनाथ । 

रामदरस की लालसा भरत सरिस सव साथ ॥२२५१ 
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भरतजो उस दिनि वहीं रहकर दुसरे दिन सवेरे रधुनाथजो को स्मरण करके चले 
भरतजो के समान उनके सव साथियो के भी रामचन्द्रनी के दशंन की लालसा थी ॥ २२५ ॥। 
चो °-मंगल सगुन होदि सव काट । फरक सुखद विलोचन बाहू ॥ 


भरतहि सहित समाज उद्वाह 
सभो को मङ्गल-सूचक शकुन होने लगे, सुखदायी मैत्र ओओौर जायं ` फडकने लगीं । 
परिवार-सदित भरतजो के इत्साह हो रहा है कि रामचन्द्रजी मिलो मौर दुःख-दाह मिट 
जायगा ॥ १॥ 
करत मनोरथ जल जिय जाके । जारि सनेहस॒धा सव॒ लाके ॥ 
सिथिल श्रंग पग मग इगि डोलहिं । विहवल वचन पेमवस बोलदहि ॥२॥ 
जिसके मन भे जैसा आता था वह वेसा हो मनोरथ करता या । सभी लोग स्तेदरूपो 
अत से छे जाते थे । उनके अंग शिथिल पड़ गये ये, रास्ते मे चलते हए पव ङरामगाते थे 
श्र वे प्रेम के मारे विद्धल वचन (उटपर्रँग) बोलने लगते थे ॥ २ ॥ 
रामसखा तेहि समय देखावा । सेलसियोभि सहज सुद्ावा ॥ 








| , जा समीप सरित - पय - तीरा । सीयसमेत त १ वसि दोउ भ ॥३॥ 


ब पास (मन्दाकिनी) नदी के तोर पर सीता-समेत दोनों वीर (राम-लकषम 
धे ॥ ३॥ । 


 (च्च्रकूट) दिखाया 





दो ०-भरत प्रमु तेहि समय जस तस कहि सकड्‌ न सेषु । 


कविहि गम जिमि बहमसुखु अह-मम-मलिन-जनेु ॥२२६॥ 


र 9 शा वेसा रोषजी भो नहो कट सकते अर कवि का 
) उसका कहना ठेसा अगम (दुलभ) है जैसे अहङ्कार-ममता से मलिन लोगां का ब्रह्म-सुख 
मिलना दुलंम हदा ॥ २२६॥ 
चो ° -सकल सनेह सिथिल रघुबर के । गये कोस दु दिनकर ढरके ॥ 
जल थल देखि वले निसि वोते । कीन्ह गवनु रघु-नाथ-पिरीते ॥ १॥ 


बै । मिलिहषिं रामु मिटिदहि दुखदाहू ॥१॥ 


। 


५५१ 





सव लोग श्रीरघुवर के प्रम में विद्धल हो गये थे । सूयं का अस्त होने पर भी वेदे 
जस चले गये । फिर जल का ठिकाना देखकर रात भर सवने निवास क्रिया श्रौर सवेरा दते ही 
बे रामचन्द्र कै प्रम मँ चल पड़े ॥ १॥ (४० ४ 
सहित समाज भरत जनु च्नाये । नाथबियोग ताप तन ताये ॥२॥ 
अर जहां रामच्द्री भे बहो राव त ही (उपःकाल भे) ब जागे तो सीाजौ ने चद 
स्वप्न देखा मानें स्वामी के वियोग कौ अन्न से शरीर संतप्न किये हुए भरतजी समाज-सदित 
वहाँ खायेर्हे॥२॥ 
सकल मलिनमन दीन दुखारी । देखी सासु श्रान द्मनुहारी ॥ 
सनि सियसपन भरे जल लोचन । भये सोचवस सोाचविमाचन ॥३॥ 
लभो लगा क मन मलिन दै ओर बे दुख दो दद है । सोवाजो ने देखा कि सालु 
क श्चौर हो सूरत (विधवा) बनो दै। साच के छङा देनेवाले रामचन्द्रजी भी सीताजी का स्वप्र 
सुनकर सोच में पड़ गये ओर उनकी आंखों मे जल भर आया ॥ ३ ॥ 
लयन सपन ` यद नीक न होई । कटिन वाह सुनाइहि कईं ॥ 
शरस कहि वैधुसमेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥४॥ 
उन्दनि लक््मणजो से कदा, लम ! यह्‌ स्वप्र अच्छा नहीं है, काद व बुरी खवर 
सुनावेगा । एेसा ककर भाई-सहित रामचन्द्रनो ने स्नान किया आर महादेवजी का पूजनं 
करके साधुर (महात्माच्रों) का सम्मान क्या ॥ £ ॥ > 
दंद-सनमानि सुर सुनि वेदि वटे उतर दिसि देखत भय । 
नभ भूरि खग शग भूरि भागे विकल भ्रमु च्रालम गये ॥ 











र 


तव समाचार किरात कोलन्हि श्रा तेहि श्रवसर कहे ॥ 

व देवतां तथा ऋषियां का सम्भान ओर चन्द नमस्कार करके बैठ गय । उन्ानि 
उत्तर दिशा कौ ओर देखा तो यह पाया कि आकाशा मे धूल छा गदं दै, वहुत-से प्ली अर सग 
ववराहट से रामचन्द्रजो के श्रम मे भागे आ रे ह । तुलसीदाखजो कहते है कि रामचन्द्रजी 
यह देखकर उट खड हुए अर चकित हए किं इसका कारण क्या है । उसी समय केाल-किरातां 
ने आकर उनका सब समाचार कड सुनाये ॥ 


ता ०-सुनत सुंगल बेन मन प्रमाद तन पुलक भर । 
सरदसरोरुह नेन तुलसी भरे सनेह॒ जल ५२२५ 





५५२ रामचरितमानस 


मंगल-वचन सुनते ही उनके मन मे चआनंद भर गया । तुलसोदासजी कहते है कि उनका 
शरोर पुलकायमान दै गया, शरत्काल के कमल क समान (जिन पर नोस पदी रहती है) उनके 
नेतर स्नेह के जल से भर गये | २२७॥ 
चो ° बहुरि सोच-बस भे सिय-रवनू । कारन कवन भरतश्नागमनू ॥ 
एक श्राइ चस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥१॥ 
फिर सोता-मण रामचन्द्रजा इस सोच में पड़ गये कि भरत के आने का क्या कारणा 
ह । फिर एक ने आकर कटा कि उनके साथ वड़ो भारौ चतुरङ्गिनी सेना है ॥ १ ॥ 

स सुनि रामहि भा चरति सोच ! उत पितुवच इत वधु संकोच ॥ 
भरतसुभाउ समुकि मन माहं । प्रभुचित हितथिति पावत नाहीं ॥ २॥ 
च वृह नकर रामचन्दरजो का बहुत साच हुश्रा, कर्याकि उधर तो [पिता का वचन च्यर्‌ 
इथर आई का संकाच ! मन भं भरतजो के स्वभाव को सममकर रामचन्द्रजी के चित्त मे कोद 

बात स्थिर न हृं । २॥ | | 
समाधान तव भा यह जाने। भरतु कहे महं साधु सयाने ॥ 
लषन लखेउ प्रभु-ह दय-खभार । कहत समयम नीतिविचारं ॥३॥ 
„फिर यह्‌ सममकर रामचनद्रजो को समाधान हो गया कि भरत साधु रौर सथाने ह 
तथा (मेर) कहने भें दै उधर लकष्मणजी ने स्वामी के मन में चिता देखकर उस समय के 
अनुसार नंति के विचार कदे-। । ३ ॥ क वया च 
विचु पूवे कलु कहँ गासाई* । सेवु समय न दु डिटाईं ॥ 
तुम्ह सवेग्य सिरोमनि स्वामी । श्रापनि सुमि कहँ शच्नुगामी ॥४॥ 
द्‌ नाथ । मे विना पृदं कुदं कहता दँ इसके लिए क्षमा करना, करयाकि समय आ * पड़ने 
पर टाई करनेवाला सवक ढोट नदीं समा जाता । आप सर्वज्ञ है, श्रे हे, स्वामी हैँ 
सेवक ह, अपनो समम के श्रनुसार वात कता हं ॥ ४॥ 


दो०-नाथ सुद खुठि सरलचित सील-सनेह-निधान । 


सव पर श्रीति भतीति जिय जानिय श्रापु समान ॥२२८॥ 
६ नाय ! श्प तो श्रत्यन्त छुद्-हृदय, सष स्वभाववाले श्योर शोल तथा प्रम कौ खान 
है । सवके ऊपर पको प्रीति दै, जी मँ सद घर विस्वास है यौर सवका अपने ही समान 
जानते है ॥ २२८ ॥ | 
चे ° -विषयो जीव पाइ प्रभुताई । मृढ॒मेादवस होहि" जनाई ॥ 
भरतु नीतिरत साधु सुजाना । परञु-षद-पेमु सकल जय॒ जाना ॥ १॥ 


द्वितीय सोपान--श्रयोध्याकारड ५५३ 


पर मद्‌ विषयी जोव भ्रमुता के पाकर श्रज्ञान के वश मेहो अधने को प्रकट करने ` 
लगते है । भरत नीति भें तत्पर, सञ्जन ओर चुर है तथा स्वामी के चरणों मं उनके प्रेमका 
सारा संसार जानता है ॥ १ ॥ ५ | 
ते भ्राज राजपदु पाईं । चले धरममरजाद मेटाईं ॥ 
ल वधु ङश्चवसरु ताकी । जानि रामु वनवास एकाकी ॥२॥ 
वे भी राज राजपद पाकर धमे की मयोदा के भङ्गकर चले । कुटिल, दुर बंधु भरत 
लाटा समय देखकर अर रामचन्द्रजी को वनवास में अकेला जानकर ॥ २ ॥ 
करि मंत्र मन साजि समाज । श्राये करइ श्रकटक राज्‌. ॥ 
काटि भकार कलपि ऊटिलाई । श्राये दल बटेोरि दोउ भाईं ॥३॥ 
अपने मन में वारी सलाह ानकर, समाज जाकर, यहाँ निष्कंटक राज्य करने के 
लिण आये हँ । ये दानां भाई करोड़ों तरह कौ कुटिलतां की कल्पना करके, दल बटोर ऊर, 
श्ये हँ ।॥। ३॥ | | | 
ञौ जिय होति न कपट ऊुचाली । केहि सेहाति रथ-बाजि-गजाली ॥ 
भरतहि दोष देइ के जाये । जग वराइ राजपद पाये ॥४॥ 
जा इनके जो मे कपट ओर कुचाल न हाती तो रथां, वेदं, हाथियों की पाति किसे 
सदरातो १ इसमे भरत हो के क्यां व्यथं दष दिया जाय बात च्‌ दै किं राजपद्‌ पा जाने 
पर सारा संसार उन्मत्त दौ जाता ह ।। ४ ॥ ई ममि 
हौ ०-ससि युरु-तिय-गामी नदष चढड भूमि-सुर-जान । 
ल्ाकवेद तेः विमुख भा श्रधम न बेनसमान ॥२२६॥ 
` चचन्द्रभाप्ने गुरु की खी से भग किया, राजा नहुष ब्राह्मणा की पालकी पर चदा, 
श्रथात्‌ उसने श्रपनो पालको ब्राह्मणां से उटवाई ओर राजा वेन* के समान लाक चौर वेद- 
विमुख तथा नीच दूसरा कईं नहीं हृद्या ॥ २२९ ॥ # 















१- चन्द्रमा के गुड इहश्यति वे । उनकी ख्वीकानामताय या।. चन्न नै जव त्रिलोक 
का जीतकर राजसुय यज्ञ किया तव उस्ने ताया कामी इरणकर उसके साथ संभोग किया। इस पर्‌ 
देवतो मे बर युद्ध हन्ना । उसमं रासो ने चन्द्रमा का साथ दिया । अन्तर्मे ब्रह्लाने बीच मं षडु- 
कर बृहस्पति का तारा दिलवा दी श्नौर उत्से जे पत्र उन्न हुश्रा या द्द चन्न नै ल्िया। इशक 
नाम बुध हृश्रा । | 

 इ~-चयोध्याकांड का ६२ वां देहा देखा । - 

३_ राजा जेन जन्म हौ से वद्धा ऊंपदरव, दु्ट-प्कृति श्नौर वाचाल था । पिता के दुखी हकर 

बन तं चक्ञे जाने पर इते राजद्ौ परिललो | बस, राज्य मिलते ही उने बड़ा उत्ा्त मचाया ॥ उसने 
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चो °-सहसवाहु सुरनाथु त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह कलंक ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन संच न राख काऊ ॥ १। 

सदस्रवाहु, इन्द्रः ओर त्रिशंकु, इनमे से राजमदं ने किसको कलंक नहीं दिया १ भरत 

ने यह्‌ उचित ही उपाय सोचा दै । कमी किसी क शत्रु शौर छण भाड़ा भो वाक्ती नहीं रखना 

चाहिए ॥ १॥ | 

एक कीन्ह नहि भरत भलाई । निदरे राप जानि द श्रसहाईं ॥ 
समु परिहि साउ ध्राज विसेखी । समरं सरोष राममुखु पेखी ॥२॥ 

किन्तु भरत न एकं वात अच्छो नहं की, जो रामचन्द्रजो क असहाय जानकर उनका 

` अनादर किया । इसका फल चाज युद्ध मेँ करोधपृरं रामचन्द्रजो का मुख देखकर उसे श्नच्छी 

तरह्‌ माद्धम ह जायगा ॥ २॥ | 

एतना कहत नीतिरस भूला । रन-रस-बिटपु पुलक मिस फरूला ॥ 
प्रभुपद वंदि रज॒ राखी । बोले सत्य सहज बल भाखी ॥३॥ 








सव धमं, कमं रोक दिये श्रौर द्यशो से का कि विष्य कौ जगह मेरी पूजा किया करो । शर॑व मँ सब 
बहमपियो ने इक्र हा उखके पास जाकर उसे बहुत खमभ्रया, पर उसने जब न माना तय उन्होने क्रुद्ध 

£ यजा सदलभाड एक बेर शिकार खेलता हा जमदग्नि मुनि के श्राभरम मँ जा निकला | 
युनि ने राजा का बद्‌ श्रदर-खत्कार किया । राजा के बदा रारचरयं हुश्ा कि मुनि के पाल इतना 
लामान कदां ते श्राया सनि से धू्ने पर शात हुश्ना कि उनके पात कामधेनु हे, उती के प्रभाव से 
खव कायं सिद्ध हृश्रा । राजा के मांगने पर मुनि ने कामवेनु नही दी, श पर विव्राद बाम श्रौर त में 
राजा नि क मारकर गो का ले चला तो ह गौ क्ूटर इन््रलोक मे भाग गदं | ।फर जमदमनि के 
पत्र ए्ुएमजी ने युद्ध मं सदल्तगराहु को मारक? २१ भार उध्वी निः द्त्रिप कौ श्र यज्ञ कर जमदि 
मुनि कै जीवित कर लिया । 

२--एक बार इन्दर श्रपने सहासन पर बैठकर राज्य कर रहै वे ङि वहां युरगुड बहस्यतिजी 
भ्राये तो इन्दर ने मदान्ध ह उनका यथोचितं श्दर नदीं किया । इत पर बृहत्यतिजी शअप्रनन होकर 
स्वगं से चल दिये; चर्याया, गुख्द्रोद के कारण इन्ध पर घोर विपत्ति श्राईं । दैत्यों ने चदा 
कर सवका स्वगं से मार भगाया, किर श्रत में;ज्ञा की सलाह ते तपत्वौ विश्वरूप क अपना पुरो- 
दिव बनाकर इन्द्र ने श्रनेक प्रयत्न किये तथ उसकी रक्ता हुईं । 

३-त्रि्ङ्क राजा मदोन्मत्त हकर शरौर-सदित स्वगं जाने का उयोग करने लगा | 
वरिष्ठ पि श्रौर उनके पुतो से इव कायं के न दने का उच्तर पाकर वद विरश्वामित्रनी के पास 
गया । उन्दने श्रपनौ तपत्या ऊ बल पर त्रिशङ्कु के स्वर्गं मेज दिया षर स्वर्ग वासियों ने उत्त 
घका देकर नीचे का गिराया। शन्ते मँ वह बीच मे दीय्गा रगया। उसे ज्ञोग अरब भी 
त्रिशस्कु का तारा वताते ई । न. | - ५ = ॐ र 
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जना कहते कते लक्ष्मणजो का नोति-स ते भूल गया चीर युद्ध-रस का दृत 
पुलकावलि के भिस से एल उठा २५ श्रथात्‌ युद्ध के उत्साद्‌ से उनका अंग फड़कने लगा श्चौर उन 
पर बीर-रस चद्‌ गया) । छन्दोने प्रमु रामचन्द्रजो के चरणों का नमस्कार कर उनकां धूल 
अपने सिर पर रखकर अपना सच्चा, स्वाभाविक बल कद्‌ सुनाया ॥ ३ ॥ 
च्ननुचित नाथ न मानव मेरा । भरत हमहि उपचरा न चोरा ॥ 


करं लगि सिय रहिय मनु मारे । नाथ साथ धु हाथ हमारे ॥४॥ 
बे बोले- हे नाथ ! मेरा कहना शुत न मानिएगा, भरत ने हमारे साय कम 
क नहीं किया है । हम काँ तक सँ रौर मन मारे रहे, जव क स्वामी हमारे साच 
ओर धलुष हमारे हाथ मे है ॥४॥ 
दो ० -छनत्रिजाति रघु-ङल-जनसु रामच्नलुज जग जान । 
लाह मारे चढति सिर नीच के धरिसमान ॥२३०॥ 
हम जाति के त्रिय है, रघुङल भें हमारा जन्म है रौर रामचन्द्रजो के हम छेदे आईं 
हे, यह संसार जानता है। महाराज ! धूल के बरावर तुच्छ अौर कौन द । वह भी लात मारने 
से (वैसे की ठोकर से) सिर पर चदृती है, (ते फिर हम ता मलुष्य द) ॥ २३० ॥ 


चौ ०-उटि कर जारि रजायसु माँगा । मनर्हँ वीररस सेवत जागा ॥ 
बाधि जटा सिर कसि कटि भाथा । सानि सरासलु साय हाथा ॥ १॥ 

व लदमण॒जो उटकर ५ जाड्कर आह्वा मांगने लगे, मानें साता हुश्रा वीररस 

जारा उठा दा 1 उन्न मस्तक में जटायो के कसकर वध लिया, कमर मं तरकस कस तिया 
ओर हाथ मे धलुष-बाण ले लिया ॥ १॥ | 

नाज रामसेवक जसु ले । भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ 
रामनिरादर कर फलु पाई । सोवदह समरसेज दोड भाई ॥२॥ 

वे कहने लेमे चाज राम-तेवक देने का यशा गा अचर भरत क युद्ध मं शिकला 

दगा । देानों भाई (भरत, शतु) रामचन्द्रजी के निरादर का फल पाकर युद्ध की शय्या 

में सायं ।॥ २ ॥ 

श्रा बना भल सकल समाज) । प्रगट करं रिस पालिल च्नाञ्‌ ॥ 
जिमि करिनिकर दल श्रगराज्‌, । लेड. लपेटि लवा जिमि बाजू ॥३॥ 

सव सामान अच्छं इकटरा हा है । आज अँ सारे पिछले कोष के (जा अयेध्या से 

चलते वक्त हृ्रा था) प्रकट करूंगा 1 जिस तरह सिंह दाधथियों के मुण्ड का मदंन करता दै 


शमौ जैसे बा लबा क एक मापाटि. मँ लेता है ।। ३॥ 
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तेसेहि भरतहि सेनससेतां । सानुज निदरि निपातं खेता॥ 


जो सहाय कर शंकर श्राईं। तो मारं रन रामदोदहाईं ॥ ४ ॥ 
उसा तरह भरत का सेना रौर छोटे भाई-सदहित तिरस्कार कर रण-कतर मे गिरा 
द्ा। जा शकर भा युद्ध मं कर सहायता करगे तो भी मै मार डारकगा, मुभे रामचन्द्रजी की 


सौगन्द है ॥ ४ ॥ वि जनि ॑ 
 दो°-च्रतिसरोष मापे लपन्‌ लखि नि सपयप्रवान । 
सभय लाक सव लाकपति चाहत भभरि भगान ॥२ ३१॥ 


लर्दमणजी का अत्यन्त क्रोध में भरे हुए देखकर ओर उनकी सौगन्द पर विश्वास 
करके सवर लाग॒ ओर लोकपति (इन्द्रादि) डर गये ओर घवराकर भागने को तैयारी करने 


लग । >३१॥ 
चो ०-जगु भयमगन गगन भड वानी । लषन-वाहू-वलु विपुल बखानी ॥ 
तात ्रताप श्रभाउ तुम्हारा । सा कहि सकङ्‌ को जाननिदहारा ॥ १॥ 
जबर संसार मं भय छा गया तव लच्मरणजो को भुजां के विशाल बल का वान 
करते हुए यद्‌ आकाश-वाणो हुई हे वात ! वग्दारे प्रताप शओओौर प्रभाव को कौन कद्‌ सकता है 
अर कौन जानता दहै १॥ १॥ 
च्रनुचित उचित काङ कु होऊ । समु करिय भल कड सव कोउ ॥ 
सहसा करि षात्े पल्िताही' । कहहिं वेद बुध ते बुध नाहीं ॥२॥ 


कादं भा काम हा, उसके उचित या अनुचित का विचारकर, तव उसे करना चारिए 
जिसमं सभो कोहं अच्छा कटै । जा किसो काम का एकदम (बिना साचे विचारे) 
कर बैटते श्यांर पचे पतात है ओर विद्वानों का कथनदहै कि, बे लोग सममहदार 


गहि ॥ २ ॥ 


सुनि सुरबचन लषन सङुचाने। राम सीय सदर सनमाने ॥ 
कही तात ॒वुम्ह नीति सुद्ाई। सव तं कटिन राजमदु भाडे ॥३२॥ 











1 श्रचवत मांतहि चप तें । नाहिन र 
उन लषन भल भरतसरीसा । विधिशरषं 
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जिन राजां ने साघु-खमा का सेवन नदीं किया वे राजमद्‌ का आचमन. लेते हो ` 
(राज्य पाते ही) मतवाले हा जाते है । हे लक्ष्मण ! सुनो, त्मा क चष्ट भर में भरत के समन 
श्रौर किसी का नते सुना न देखा | ४॥ ^ 
द ०-भरतहि होइ न राजमदु विधि-हरि-हर-पद पाइ । 
कवु कि कांजीसीकरनि छोरसिधु विनसाइ ॥२३२॥ ˆ ` 
अरत ऊ यदि ह्या, विष्णु ओर शङ्कर के पद्‌ भी मिल जाय, तो भी राजमद नही हा ~ ` ` 
कता । क्या कमो कोंजी की वुंदां से दीरसमुद्र फट सकता दहै १ अथोत्‌ दूध मे कांजी की 
दुंद पड़ते ही वह्‌ फट जाता है, पर दूध का सुद्र नदीं फटता । इसरा तरद भरत के राज्य मिलनं 
से अभिमान नहीं हो सकता ॥ २३२ ॥ 4 
ज्ञे तिमिर तरुन तरनिहि मढ गिलई । गगन मगन मछ मेहि मिलईं ॥ 
गोपद जल वृडदहि घटजानी । सहज छमा वरु ऋाडड लेनी ॥ १॥ 
चाहे अन्धकार तरुण (ज्यषठ-मध्याह् के) सूयं को निगल जाय श्नौर. आकाश 
कदाचित्‌ बादलों म समा जाय, (समुद्र का पी जानेवाले) अगस्त्यजी गौ के खुर घरावर जल में 
इव जार्य तथा पृध्वो श्रपनी स्वाभाविकं कमा के छोड़ दे ॥ १ 





मसकैक मछ मेर उडाई । होइ न दखपमद भरतहि भाई ॥ 
लषन तुम्हार सपथ पितुश्राना । सुचि सुर्वेधु नहि भरतसमाना ॥२॥ 
चाहे मच्छड्‌ को फक से सुमेर पर्व॑त उड़ जाय, (इतने न होनेवाले काम हौ जाये) पर 
हे आई ! भरत के राजमद्‌ कभी नही ५ हो सकता । हे लदमण ! वुम्दारी सैगन्द ्चीर पिताजी 
को सौगन्द ! भरत के समान पवित्र चौर च्छा भाई कटी नहीं ॥ २॥ 
गुलसीर श्रवयुनजलु ताता । मिलइ रचड परपंच विधाता ॥ 
भरतु इस रवि-वंस-तडागा । जनमि कीन्ह युन-दोष-विभागा ॥३॥ 
सदुगुण-रूपो दुध अर अवगुण-रूपो जल के मिलाकर ब्रह्मा ख को रचना करता 
है । यदं सूय-वंशरूपो तालाब मे भरतरूपौ दंस ने जन्म लेकर गुण ओर दोर का विभाग कर 
दिया । अर्थात्‌ चैसे हंस दध ओौर पानो क अलग कर देता है वसे ही भरतजी केवल गुणां का 
प्रहरा कर वगुणो से अलग रहे ॥ ३ ॥ | 
गदि गुन पय तजि श्रवयुन वारी । निज जस जगत कीन्ह उजियारी ॥ 
कत भरत-युन-सील - सुभाऊः । भमपयाधि मगन रघुराऊ ॥४॥ 
भरत ने अवगुणरूपो जल के छोङ्कर्‌ शुणरूपां दृध का , लेकर अपने यश से संसार 
मे प्रकाश क्र दिया । भरतजो ॐ गुण, शील ओर स्वभाव का वंन करते करते रामचन्द्रजी 





प्र मसागर मं मप्रदहागये॥ £॥ 
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दो०-सुनि रघ्ु-बर-वानी विबुध देखि भरत पर हेतु । 
सकल सराहत राम सों प्रमु को कृषपानिकेत ॥२३३॥ 
रामचनद्रजी की श्रेष्ठ वाणो सुनकर मौर भरत पर उनका प्रेम देखकर देवता-गख॒ वड़ा 
, करने लगे कि रामचन्द्र जो के समान दयामय स्वामी चौर कैन होगा ?॥ २३३ ॥ 
चो ° -जें न होत जग जनम भरत के । सकल-धरम-धुर धरनि धरत के ॥ 
कवि-ऊुल-श्रगम भरत-गुन-गाथा। को जान तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥१॥ 
जा जगत्‌ मे भरत का जन्म न होता तो परध्वी के संपूरो धमं के भारक कौन धारण 
करता ? हे रघुनाथ ! कविजनेों के लिए भो अगम्य (पृणरूप से न वणन करने योग्य) भरतजी 
क यरं को कया के तुन्दारे विना श्रौर कौन जाने १ 1 १॥ 


लषलु रासु सिय सुनि सुरवानी । श्रतिसुखु लहेड न जाइ वानी ॥ 
इहां भरतु सवसहित सहाये । मंदाकिनी पुनीत नदहाये ॥ २॥ 


देवतां को ेखो वाणो को सुनकर लक्ष्मण, रामचन्द्र चौर सोता एसे सुखो हए, कि 
कते नहीं वनता । इधर भरतजी ने सब सहायकं सहित पवित्र मन्दाकिनो मे स्नान किया ॥२॥ 











नन 
समुकि मातुकरतव सङ़चाही । करत = तरक कोटि मन माही ॥ 
रासु-लबलु-सिय सुनि मम ना । उठि जनि ्नत जारि तजि उाङ॥ २॥ 
मरतजो माता (केकया) को करतूत को सममकर सकचाने लगे, मन मेँ करोदधां तरह के 
कृतक करने लगे । वे सोचने लगे छि ्रोराम, लक्ष्मण ॒श्नौर सीताजी मेरा नाभ सुनकर, स्थान 
छोड़, उटकर की सरी जगह न चले जार्यै 1॥ £ ॥ 


द °-मातु मते महं मानि मेहि जो किदु कहहिं सो थार । 


अषश्चवयुन मि श्चादरहि समुमि श्रापनी श्चोर ॥२३४॥ 
| खमे माता (केकयो) के मत मे मानकर वे जा कुचर कटं वही थोड़ा है । यदि बे मेरे पाप 
, ओर अवगुण को क्माकर मेरा श्राद्र करेगे तो अपनो ओर देखकर (पनी बड़ाई का ध्यान 
` ` करके, मुभे यच्छा समम कर नही) ॥ २३५४॥ `: ` ` - 


` चो ° -जं परिहरहिं मलिन मन जानी । जे सनमानष्धि' सेवक मानी ॥ 
मरं सरन राम की पनहीं । राम सुस्वामि दोष सव जनह ॥ १॥ 


द्वितीय सोपान--श्रयोध्याकाणएड ५५६ 
यदि वे मेरा त्याग करं तो यद्‌ सममन चादिएट कि सुक कट्ुषित चित्त का सममः कर 
उन्दोनि फेला किया है ओर यदि आद्र करं तो यह्‌ सममना चाहिए कि उन्होने केवल अपना 
दास सम कर ठेसा किया है । प्रत्येक दशा में मे तो रामचन्द्र के पदत्राण (जूतियाँ) ही 
की शर है । रामचन्द्र जो तो अच्छे स्वामी द, दोष सव सेवक का ही हे॥ १॥ 
जग जसभाजन चातक मीना। नेम घेम निज निपुन नबीना ॥ 
श्रस मन युनत चले मग जाता । सकुच सनेह सिथिल सब गाता ॥२॥ 
जगत्‌ में पपीदा ओर मच्धलो दने यश के पात्र दै । पीदा (स्वाति-बिन्दु के सिवा नौर 
पानो न पीने के) अपने नियम को अर मद्धली अपने प्रेम को नित नया बना रखने मे चतुर दै । 
मरतो मन ओ शेता ही सोचते हुए रास्ते मे चले जाते है । उनके सब शग संकोच ओर प्रभ से 
शिथिल पड़ गये हं ।॥ २॥ 
फेरति मनं मातुक्रृत खोरी । चलत भगतिवल धीरजधोरी ॥ 
जव ॒ समु्रत॒ रघुनाथसुभाऊ । तब पथ परत उताइल पाऊ ॥३॥ 


माता को को हुई दृष्टता माने भरवजी का पौरे को हाती है, पर अपने भक्तिवल से 
घौर होकर वे आगे चलते दै । जव रघुनाथजी के स्वभाव को भर्तजी समते हैँ तव उनका पैर 


जल्दी जल्दी पड़ने लगता है ॥ ३॥ 
भरतदसा तेहि श्रवसर केसी । जलप्रवाह जल-श्नलि-गति जेसी ॥ 
देखि भरत ` कर साच सने । भा निषाद तेहि समय विदेह ॥९॥ 
उस श्वसर पर भरतजो को दशा कंसो हई ? जैसी पानो के प्राह मे ण्न के काले 
कीड़े की होती है । उस समय भरतजी का सच श्यौर स्नेद देखकर निषाद्‌ गुद विदेह हो गया, 
अर्थात्‌ अपनी देह की सुध-बुष मूल गया ॥ ४॥ ` 
दा ०-लगे हेन मंगल सयुन सुनि युनि कहत निषादु । + 
मिरिहि सोच हाइहि इरषु पुनि परिनाम विषाद ॥२३५॥ 
इतने मे मङ्गल शकुन होने लगे । चन्द सुनकर ओर सममकर निषाद ने कहा कि 
श्रापका साच भिरेगा ओर श्चानन्द्‌ हो जायगा पर अन्त मे फिर दुःख ही दागा ॥ २३५ ॥ 
चो °-सेवकवचन सत्य सव जाने । श्राखमनिकट जाइ नियराने ॥ 
भरत दीख बन-सेल-समाजू। मुदित दुधित जनु पाइ सुनाजू ॥१॥ 
भरतजों ने सेवक (भोल) ॐ सव वचनां के सत्य जाना श्र वे श्रम के निकट जा 
पहने । वहोँ के वन, पवत ओौर समाज को देखकर भरतजी फेसे प्रसन्न हुए मानों कोड भूखा 
च्छा छन्न पागयादहा॥ १॥ 
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रामवास वनसंपति श्ाजा । सुखी प्रजा जचु पाइ सुराजा ॥ 
सच्ि विरायु विवेक नरेसु । विपिन सुहावन पावन दसू ॥३॥ 
रामचन्द्रजो के निवास से वन को सम्पत्तियां ठेसो शोभित हुई मानें यच् राजा का 
| मौ सुखो हो । सुदावना वन ही पवित्र देश है श्रौर विवेक उसका राजा तथा वैरान्य ` 
मत्रा हे॥ ३॥ 
भट जमनियम सेल रजधानी । सांति सुमति सुचि संदर रानी ॥ 
सकल श्चग॒ संपन्न सुराऊ । रामचरनश्रासित चित चा  , ॥४॥ 
यम्जनयमादि बहा के योद्धा हँ, पवत राजधानी दै रौर शान्ति वधा सबदि प न्द्‌ ६ 
पवित्र रानियां दँ । वहाँ का श्रेष्ठ राजा सव अङ्को से सम्पन्न है ओर रामचन्द्रजी के चरणों के ` 
` श्चात्रित रने से उसका चित्त प्रसन्न रहता है ।। # ॥ क | 
दो° -जीति मेाह-महि-पालु-दल सहित विवेक भुश्रालु । 
करत श्रकंटक राञ्य पुर सुख संपदा सुकाल्वु ॥२३६॥ 
विवेकरूपो राजा, मोदरूपो राजा क फौज समेत जीत कर निव्कंटक राज्य कर रह है । 
उसके पुर (राजधानी) मेँ सुख, सम्पत्ति र सुकाल रहता है ॥ २३६ ॥ र 
चो ° -वनप्रदेस सुनिवासल धनेरे । जनु पुर नगर गांगन खेरे ॥ 
विपुल विचित्र विहंग सग नाना। प्रजासमाज न जाइ वखाना॥ १॥ 





"ङ. 





१- इति सात ह बहुत पानौ रसना, बिलकुल न वरसना, चृहे (जंद्गलौ चृष, जा खेत 
खा जाते ई), रीडी, तोता, च्रपने ही मित्र शन हा ज्व, दूसरा शश्र चढ़ आवे । 
| र-श्रयध्वा कौ राज्यरूपं खेती मे, जे रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक के समय पक चुकौ यौ, 
दुमत्ति-लूपर ईतिवा लग गईं , जिससे बह खेती नष्ट हा गदं । राम-लच्मग-सीता का वियोग तीन तरह 
? ताय च्चा, अरय ईति श्रौर्‌ भोति मन्थरा श्रौर सरस्वती (जे मन्थरा की बुद्धि भ्रष्ठ कर गई 
या) इर श्रीर भात ब्रह सादे साती शतैशचर का फल दशरथ की मृत्यु हुईं । इन दुःखो से भागी, ` 
हृ पजा [चत्रूट-रूपी अच्छा देश पा यई । । ~ 
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चन के दोर छोटे भाग श्रौर उनमें बहुत-से ९ के निवास है बे ही मानें पुर 
(शहर), नर (सव), गोव (ददात) रौर खेदे (मजे) द ! वदां तर्द तरह के विचित्र पकी ओर 








चक चकार चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल सुदितमन ॥३॥ 
वहाँ पानो ॐ भाने मारते दै ओर मतवाले हाथी चिंचाइते हँ । वे ही मानों वहं अनेकों 
रकार के निशान (डके) वज रदे दँ । चकवा, चकार, पपीदा, तोता, कोलो के सुं र हंस 
प्रसन्नचित्त होकर सुन्दर बोल रदे दँ ॥ २॥ 
श्रलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मगल चह अरा ॥ 
वेलि विटप तृन सफल सरला । सव॒ समाजु समुद-मंगल-मृला ॥४॥ 
नसे के सड गाते शौर मार नाचते है, मानें अच्छे राज्य में चारों ओर मङ्गल है 
रा है । ताल, श्त, वास सव फल-कृल रहे हँ । सव समाज (राटवाट) आनन्द चीर मङ्गल का 
मूल दा रहा दै ॥ ४॥ | 
दा °-रामसेल साभा निरखि भरतहदय श्रत प्रेम । 
ताप तपफल्ु पाइ जिमि सुखो सिराने नेसु ॥२३७॥ 
से तपस्वी अपना नियम समापन होने पर तपस्या का कल पाकर सुखी हाता दै, वेस 
हौ राम-शौल (चित्रकूट, जहां रामचन्द्रजी वसते थे) की शोभा के देखकर भरजी के हृदय में 
च्त्यन्त प्रेम हा ॥ २३७ ॥ वा ५ 
चौ ०-तव केवट चे चदि ` धा । कहेड भरत सन भुजा उटा ॥ 
नाय देखियहि विटप विसाला। पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥१॥ 
टव केवट (गुह) दौडकर ऊंचे पर चद्‌ गया ओर युजा उटाकर भरत ते कडने लगा-- ` 
हे नाथ ! पाकरों (पिलिखन), जामुन, आमां आर तमालो के विशाल इच्च दैखिए ॥ १॥ 
तिन्ह तरुवरन्ह मध्य बटु सेद । मंजु विसाल देखि मनु मेहा ॥ 
नाल सथन प्व फल लाला । भ्रविचल लोहे सुखद सब काला ॥२॥ 


फा= ७१ -~-७¶ 


भ 


चः 
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` ` .उन श्रेष्ठ वृतो के बीच मे एक सुन्दर विशाल बड़ का पेड़ शोभित हो रहा है, जिसको 
देखकर मन मादिव दा जाता है । असे पत्ते घने ओर नीले रंग के तया लाल लाल फल त्को 
है । उसकी अखण्ड छाया सव मोसिमों में सुख देनेवाल ह ।॥ २॥ 


मानहूँ तिमिर-श्नरुन-मय रासी । बिरचो विधि सकेलि सुखमासी ॥ 
ए तरु सरितसमीप गोसाईं “ । रघुबर परनकुटी जं छाहं ॥३॥ 
चस वृच् के देख ठेसा जान पड़ता है मानें द्या ने अन्धकार ओर ललादईं देनेां की 


राशि (री) बटोर कर शोभा काडेरसालगा दियादा। दे गुसाई भरत! यह वृत नदी के 
पाख है, जहाँ रामचन्द्रजो की परंकटी छाई हरं दै ॥ ३॥ 


तुलसी तस्वर विविध सुद्ाये } करहुं करटं सिय करहु लषन लगाये ॥ 
वटच्ाया बेदिका बनाई । सिय निज पानि-सरोज सुदा ॥४॥ 
कदी कीं लदमणजो के लगाये हुए रर कीं करीं सोताजी के लगाये हण तुलसो के 
तरह तरह के पेड शोभित हो रहे 8 । इसी बड़ को लाया मेँ सीताजी ने हस्तकमलां से 
एक सुन्दर बेदी बनाई है ॥ ४॥ 
दो °-जहांँ वेटि मुनि-गन-सदहित नित सिय राम सुजान । 
नदि कथा इतिहास सव श्रामम निगम पुरान ॥२३८॥ 
ऋछषि-मण्डलो समेत सुज्ञ सोत्ता-रामजो बैठकर नित्य शाख, वेद्‌, पुराण ओर 
इतिहासो को कथाओं का सुनते ह ॥ २३८ ॥ ` वं 
चौ °-सखावचन सुनि विटप निहारी । उमगे भरत विलोचन बारी ॥ 
करत नाम चले दौड भाई । कहत पीति सारद सङुचाई ॥१॥ 
मित्र (गुह) के बचने को सुनकर अर उन वृ्छां का देखकर भरतजी के हृद्य मे प्रम 
उमड्नं लगा श्र खां मं जल भर श्राया । दूरसंद्ी दानां भाई अरलाम करतें हुए चले। 
नक्र प्रीत्ति का वरान रने मं सरस्वती भी सक्चाती दै ॥ १॥ 
पायेड रका ॥ 


हरषि निरखि राम-पद-्ंका । मानं पारस 
रञ्‌ सिर धरि हिय नयनन्हि लावहिं । रघु-बर-मिलन- 
रामचन्द्रजो के चरणां के चिह्न देखकर बरे दानां भाई रसे प्रसन्न हाते थे, मानें कसो 


निधन के पारस पत्थर मिल गया हा । उन चरण-चिहठो की धूल को वे अपने मत्तक पर चढ़ाते, 
हदय से ओर नें से लगाते तथा उससे रामचन्द्रजी के भिल जाने के बरावर सुख 


पाते थे | २॥ 
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देखि भरतगति श्रकथ श्रतीवा । भेम मगन ग खग जडजीवा ॥ 
सखि सनेहविवस मग भूला । कहि सुरपथ सुर बरषहि फला ॥३॥ 
इस तरह त्यन्त अकथनोय (जिसका वरन न हा सके) भरतजी की दृशा देखकर 
कन के पडा, पकती अर जड़ (पत्थर पेड़ आदि) चेतन सभी प्रेम मेँ मम्नदा गवे। भित्र गुहभी 
तेसा त्रम क वशा हा गया कि वह्‌ रास्ता भूल गया, त्व देवतां ने उन्हे रास्ता चलाकर उन 
पर फूल बरसाये | ३॥ | | 
निरखि लसि साधक श्चनुरागे । सहज सनेह॒ सराहन लागे ॥ 
होत न भूतल भाउ भरत के । ्चचर सचर चर श्रचर करत का ॥४॥ 
॑ ङ्स प्रेम को सिद्ध श्ओौर साधक लेाग भो देखकर उस स्वाभाविक स्नेह की प्रशंसा 
करने लगे । ` बे कने लगे किं जा इस प्रध्वी तल पर भरवजी का भाव (प्रेम था जन्म) न होवा 
ता जड को चेतन श्रौर चेतन का जढ़ कौन कर देता ! (पीने कदा गया दहै किं भरत के प्रेम 
ते पत्थर भो पिघल जाते थे । यद पिघलना"वेतन का काम दै, श्रौर ऋषि-युनि चआदि रिचिल 
(जड़ से) हे! जाते ये) ॥ ५ ॥ 
दा०-ग्रेमु मिय मंदरु विरह भरतु पयोधि गभीर । 
मथि प्रगटे सर-साधु-हित करषासिंधै-रघुबोर ॥२३६॥ 
मन्दराचल को भरत-रूपो गहरे समुद्र॒ में डालकर, देव्ता 
का मथनकर दयासागर रामचन्द्रजी ने प्रेमरूपो 


न्ध 





उस अवसर पर वियोग-रूपी 
रौर सञ्ननों ४: कल्याण के लिषए, उस समुद्र | 
मृत प्रकर किया । अथात्‌ जिस तरद्‌ कीरसागर मथने पर अमृत प्रकट हुश्ा था, उसो तरह 


यहाँ प्रं मासृतत प्रकट हु | २३९ ॥ 
चो०-सखासमेत मनेाहर जटा । लखेड न लषन सघन वन श्रोटा ॥ 
भरत दीख धमु श्राखमु' पावन । सकल-सु-म॑ गल-सदन खुदावन ॥९॥ 
मित्र सदित इस मनोहर ओ (भरव-रा न) के लकमरजा ने सवन बन को भट मँ 
नरह देखा । भरतजो ने पवित्र करनेवाले भ्रमु रामचनदरजी के आश्रम को देखा, जा सम्पूण 
जभ-मङ्गला का स्थान श्रौर सुदावना था । १ ॥ 
करत भवेत मिटे दुखदावा । जनु जागी परमारथ पावा ॥ 
देखे भ॑रत लषन भभु च्चागे । पृछ वचन कहत श्रनुरागे ॥२॥ 


उव आश्रम जे परवेद करते हौ अरतजी का दुःखदा मिट गया, मानें कोड येगी 








वरभाये-सिद्धि पा गया हा । भरतजी ने देखा किं रामचन्द्रजो 
पर, प्रेमयुक्त वचने से उत्तर दे रदे ्ै॥२॥ ` 
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सीस जटा कटि मुनिपट बधे । तून कसे कर सर धनु के ॥ 
बेदी पर मुनि-साधु-समाज । सीयसहित राजत रघुराजू] ॥३॥ 
उनके सिर पर जटा ह रौर कमर में मुनयो का वचर बेधा हुख्चा दै, तरकस कसा हुश्रा 
है, दाय में बाण श्रौर कवे पर धनुष दै । वेदी पर सुनियां तथा मदात्मा की मण्डलो बैटी है । 
उन्हीं मे सीताजी समेत रामचन्द्रजो भी शोभित है ।। २॥ भनवे 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा । जनु सुनिवेषु' कीन्ह रतिकरामा ॥ 
करकमलनि धनु सायकु फेरत । जिय की जरनि इरत ₹हंसि हेरत ॥४॥ 
श्याम शरीर में वकल के वश्च पने ओर जटां का धारण कयि हुए, सोताजो के 
साथ, बे एसे मादरम हाते थे मानां रति ओर कामदेव ने मुनिकावेष धारण कियाद । वें 
हाथो मे धनुष-बाण लिये हए धुमा रदे दै, । जिनकी ओ्ओोर हं सकर देख लेते है उनकेजी की 
जलन मिद जाती हं | ४॥ 
दो०-लसत मंजु मुनि-मंडली-मध्य सीय रघुचंदु । 
ग्यानसभा जनु तु धरे भगति सच्चिदानंद ॥२४०॥ 
उस मनोहर सुनि-मण्डलो के वोच में सोताजी चोर रघुकुल-चन्दर रामचन्द्रजी पसे 
प्रकाशमान हो रहे है, मानें ज्ञान-सभा के बोच मे भक्ति शौर सच्चिदानंद (परग्रह्म) शरीर 
धारणा कर विराजमान हों । २४० ॥ 
चो ० -सानुज सखा समेत मगन मन । विसरे हरष-सोक-सुख-दुख-गन ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गासाई ` । भूतल परे लुट की नाई ॥१॥ 
भरतजो, हट भई शत्र्न ओर सखा गुह सभेत प्रसन्न चत्त हाकर हष, शोक, सुख 
द्मौर दुःख रादि क भूल गये। हे नाथ! रक्लाकरोा। द गुसाई ! रक्ता करो ।' पेखा कहते 
हुए वै प्रध्वो पर दणड के समान गिर पड़े (उन्दने साष्टाङ्ग श्रणाम किया) ॥ १॥ 
वचन सप्रेम लषन पहिचान । करत प्रनामु भ॑रत जिय जाने 
वंुसनेह सरस एहि श्रोरा । इत -सादिवसेवा वरुजारा ॥२॥ 
ह ० वचन लक्मणजो ने पहिचान श्रौर जो मेँ यद बात जान लो कि 
भरतजो प्रणाम कर रहे है । अव एक ओर तो रसला भरतजो के प्रति धराद्-परम श्रौर दूसरी 
श्मोर स्वामी रामचन्द्रजी की सवा का महत्त्व ॥ २॥ 
मिलि न जाइ नहिं युदरत वनं । सुकवि लषनमन की गति भनहं ॥ 
रहे राखि सेवा पर गरू । चढो चंगजनु खेच खेलारू,॥३॥ 
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` उस अवसर पर लक्ष्मणजी से न मिलते हो बनता दै, न छात ही । अन्त मे लकष्मखजी ने 
सेवा-धमं का ही गुरुत्व दिया (सेवा में ही लगे रदे) । च्छ कवि लकष्मणजौ के चित्त की. उस समय 
को गति ज वों वणन करते है कि जैसे काईं खिलाङी (पतङ्ग उङ़ानेवाला) चद ई पतङ्ग को खीचने 
लगे वेसी ही गति लक्ष्मणजी के मन की दै । (पतङ्गवाले के वदी हई पतङ्ग के रवीचने में जिस प्रकार 
कहत सप्रम नाइ महि माथा । भरत धरनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे राम सुनि प्रम श्रधीरा । कहँ पट कटं निषंग धनु तीरा ॥४॥ 
फिर भक प्रवो पर माथा मुकाकर प्रेम सहित निवेदन करने लगे कि हे रघुनाथ ! 
भरतजो प्रणाम कर रहे हँ । इसश्रात के सुनते हो रामचन्द्रजी प्रम के मारे अधीर (उतावले) 
हकर उटे । उस समय कीं ता ङपट्रा गिरा, कीं तरकस ओर कीं धलुष-बाण । ४ ॥ 
दे ०-वरवसर लिये उटाइ उर लाये कषपानिधान, । 
भरत राम की भिलनिः लखि विसरे सवि श्रपान ॥२४१॥ ` 
ृपानिषनि रामचन्द्रजो ने भरतजो को जोर से उठाकर छाती से लगा ५० लिवा। उस 
समय भरत श्रौर रामचन्द्रजी के मिलाप के देखकर सभी अपने को मूल गये, अर्थात्‌ मुग्ध देकर 
मिलाप ही देखते रह गये ॥ २४१ ॥ | 
चौ ०-मिलनि पोति किमि जाइ बखानी । कवि-ङुल-श्चरगम करम-मन-वानी॥। 
परम-प्रम-पूरन दोड भाई । मन बुधि चित श्रहमिति बिसरा ॥१॥ 
जिस मिलाप की प्रीति कमे, मन श्र वाणो से जानने लायक्र नहीं रै, बह कविगणां 
से कैसे वंन करते बने ! दोनों भाई भरत श्रौर रामचन्द्रजो मन, वुद्धि, चित्त श्रौर हलर का 
भूलकर परम-प्रेम में भर गये ॥ १॥ 
कह सुषेमु भरगट के करदं । केहि छाया कवि मति श्रनुसरहं ॥ 
कविदहिं श्रथ श्राखर बलु साचा । श्रनुहरि ताल गतिहि नट नाचा ॥२॥ 
किए, उस श्रेष्ठ प्रेम ४ ~: कौन प्रकट करे ? कवि को वुद्धि किसको छ्याया का अनुसरण 
करे अथान किसकी उपमा दे कवि का तो श्त्तरों के श्रयं काही स्रा वल होता है, जैसे नट 
के ताल की गति क श्चनुसार ही नाचना पड़ता दै। अथात्‌ जहाँ तक शब्दां कों अयंशक्ति होती 
है वहीं तक कवि चल सकता है । जा बात शब्दां में आ ही नही सकती उसका वणन वह कैसे 
कर सकता है) || २॥ 


श्रगम सने भरत रघुबर को । जह न जाइ मनु विधि-हरि-हर के ॥ 


सो मे कुमति कर केहि भाती । वाजु सुराग किं गांँडरताँती ॥३॥ 
भरत शओओर रामचन्द्रो का स्नेह एेसा अथाह है कि वहाँ रह्म, विष्णु रौर महादेव का 
भो मनन जा सके! उस मेम का वणन ङुबुद्धिवाला मै किंस तरद करू कहीं गाँदर घास 
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(क्श की तरह को एक घास) की तोत से मों अच्छा राग बज सकता दै १ (कदापि नहीं, वह 
मड हीः को चादिए ) ॥ ३ ॥ | 
मिलनि विलोकिं भरत रघुबर की । सुरगन सभय धकथकी धरकी ॥ 
समाये सुरय॒रु जड जागे । बरपि प्रसून भसंसन लागे ॥४॥ 
अरत शमर रामचन्द्रजो का मिलाप देखकर डर के मारे देवर्तो की छातो धढ़कने लग 
गं? । जव देवरुरु शृदस्पविजी ने उन्दं समम्ाया तव उन मूखींः के ज्ञान हृश्ा, षठिर वे एल 
बरसाकर प्रशंसा करने लगे ॥ ४ ॥ ॐ 
मेलि सपेम रिपुसूदन केवट भँटेड राम । 
भूरि भाय भटे भरत ललिमन करत पनाम ॥२४२॥ 
फिर रामचन्द्रजी प्रम के साथ शत्रुत्रजो से मिलकर केवट (गुह) से भिले । इसके बाद्‌ 
बडे माव के खाथ लकष्मणजी प्रणामकर अरतनो से मिले । २४२ ॥ 
चो ० -भं टेड लषन ललकि लघु भाई । बदरि निषादु लीन उर लाई ॥ 
पुनि मुनिगन दुह भाइन्दह वदे । श्रभिमत श्रासिष पाड श्चनंदे ॥१॥ 
फिर लक्ष्मणएजो लपककर घटे माई शु्रनो से मिले । फ उन्दोनि गुद के छातीखे ` 
लगा लिया । फिर दोनें मायां ने ऋषियों को नमस्कार किया । उनसे इच्छित आआशीवोदे पाकर 
वे प्रसन्न हए ॥९॥। 


सालुज भरत उमगि श्चनुरागा । धरि सिर सिय-पद-पदुम-परागा ॥ 
युनि पुनि करत पनाम उटाये । सिर कर कमल परसि बेटाये ॥२॥ 


फिर दरे आदे शात्ु्न सहित भरतजो प्रम में उ्मेगकर सोताजी के चरण-कमलां 
की धूल माथे पर चदाकर बारवार प्रणाम करने लगे, तव सोताजो ने न्दं उ्टा लिया श्रौर 
उनके मस्तक को अपने हस्तकमल से स्यशंकर उन दोनो के विटाया ॥ २॥ 


सीय श्रसीस ॒दीन्हि मन माहो । मगन सनेह ॒देहसुधि नादी * ॥ 
सब बिधि सानुक्रूल लखि सीता । भे निसोच उर ्चपडर बोता ॥३॥ 
सीताजो ने मन हो मन श्राशोवोद्‌ दिया, कर्याकि बे स्नेह में मग्न हो गई इसलिणए 
उन्दं शरीर की सुध-बुध नहीं रदी । इस तरह सीताजी क सव प्रकार सानुकूल (प्रसन्न) देखकर 


१--मरतजी श्रौर रामचनदरजी दोनों का निस्सीम प्रेम देखकर देव-गणो को यह इर हृद्या कि 
कटीं इ प्रम ही प्रेम मे रामचन्द्रजी अयोध्या न लोट जाये श्नौर राच्तस-वध धरा ही रह जाय । देवगु 
ने उन्दं ढक मकतया, सत्य परतिशा श्रादि ऋ निर्चय कराया, तब सबक सन्तोष ह्या । २-देवतों 
के मूख इसलिए कटा कि ब मी उन्दने यमचन्द्रनी के स्वङ्प के नदीं पदचाना । 














भरतजी निर्चिन्त हो गये रौर उनके हृदय का स्ाटा डर (कि सुख पर दया-दष्टि न करेगो) 
मिट गया॥ ३॥ द ५ | 
काउ कलु कड न कड किल पूल्ा 1 प्रम भरा मनु निज गति दला ॥ 
तेहि श्रवसर केवट धीरज धरि । जरि पानि विनवत भ्रनामु करि ॥४॥ 
` उस समय न तो केर कुल कहता दै, न कोई कं पूता है । सवका मन प्र म से भरा 
` इश्च दै, इसी लिए वह अपनी गति (च॑चलता) से खालो है अयात्‌ प्र म-भरे मन की गति रुक 
गई । उस अवसर पर केवट (गुह) धीरज धर कर ओर हाय जोड़ प्रणाम कर प्राना 
करने लगा-। ४ ॥ 
दो०-नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग । 
सेवक सेनप सचिव सब श्नाये विकल वियोग ॥२४३॥ 
हे नाथ ! सुनिनाथ (वसिछठजी) के साथ आपको सब मातायं, नगर-निवासी सव लोग, 
सेवक, सेनापति, मन्त्री सभी वियोग से व्याङ्ल चाये दँ ॥ २४३ ॥ 
चो ° -सीलसिंधु सुनि यरुश्रागवनू । सियसमीप राखे रिपुदवनू ॥ 
चलते सवेग राम तेहि काला । धीर-धरम-घुर दीनदयाला ॥ १॥ 
शोल के समुद्र, धोरज के धुरंधर, दोनदयाल रामचन्द्रजो गुरु का आगमन सुनकर 
सोताजो के पास शन्न को रखकर उसी समय वेग के साथ चल पड़े ॥ १ ॥ 
युरुहि देखि सानुज श्चनुरागे । दंडभनाम करन भसु लागे ॥ 
मुनिवर धाइ लिये उर लाई । प्रेम उर्मगि भटे दोड भाई ॥२॥ 
| ल॑मणजो सदिव प्रमु रामचन्द्रजी गुर को देखकर प्रेम में भर गये चौर दंड-परणाम 
करने लो । सनिवर वसिष्ठज ने दौड्कर अन्दे छाती से लगा लिया चौरे वे दोनों भायां से 
प्रेम में भर कर मिले॥२॥ > = ५ 
परेम पुलकिः केवट कहि नामू। कीन्ह दरि ते दंडनामू 
रामस्लखा रिषि बरबस भटा । जनु महि ठुठत सनेह समेट 
फिर केवट ने प्र म से पुर्लाकत हो, अपना नाम उचारण कर, दूर ही से वसिष्ठजी का 
दंडवत्‌ प्रणाम किया । छषि वसिषठठजो रामखखा गुह का भूमि पर से उठाकर उससे ज्वरदस्तीं 
मिले, मानां जमोन न गिरे हुए स्नेह के उन्दानि समेट लिया हो । (भ्रम कौ असमता से गुह 
क यह भान नहीं कि! ता वसिघ्रजी के साथ ही भाया है) । ९ ३॥ बरिपि 
रघुपति - भगति सुमंगल - मृला । नभ सराह सुर बराह रला ॥ 


एहि सम निपट नीच कोड नाहीं । वड बसिषठसम के जग माहं ॥४॥ 




















६८ | मचरतमा | 
डस समय आकाश मेँ स्थित देवता हुम मङ्गल की मूल, रामचन्द्रजो की भक्ति को 
घा कर फूल बरसाने लगे । वे कटने लगे किं इस (केवट) के बराबर बिलकुल नीच कादं नहीं 
श्रौर संसार में बसिषठठजी से बड़ा कोन है १॥४॥ 
दा ०-जेहि लखि लषनहँ ते श्रधिक मिले मुदित मुनिराड । 
सो सीता-पति-भजन का प्रगट परताप्रभाड ॥२४४॥ 
प जिस केवट का देखकर मुनिराज (बसिषछठजो) लक्ष्मणजो से भी अधिक प्रम से मिले। 
यह सब सोता-पति रामचन्द्रजो के भजन के प्रताप का सान्तात प्रभाव ह ।। २४४ ॥ 
चो०-श्नारत लागु राम सव जाना । कसरुनाकर सुजान भगवाना ॥ 
जा जेहि भाय रहा श्रभिलाखो । तेहि तेहि के तसि तसि सुख राखी ॥१॥ 
दया की खान, चतुर भगवान्‌ रामचन्द्र ने सव्र लोगां को च्यात्तं (दुखा) जान लिया अर 
फिर जो जिस भाव से चाहता था, उसकी वंसो ही इच्छा उनन्दनि वृण की ।। १॥ 
साचुज मिलि पल महँ सव काहू । कीन्ह दूर ` दुखु-दार न-दाहू ॥ 
यह बड़ बात राम के नाहीं । जिमि धट काटि एक रवि छां २॥ 
पल भर मं लक्ष्मण सहित रामचन्द्रजो सबसे मिले चौर उन्दने उनको कटर दुःख 


को जलन दूर कर दौ । यह (पल भर भं हच्रारां से मिलना) रामचन्द्रजी के लिए कोई बद़ो ` 
बात नहं है, जैसे एक करोड़ घडे रक्खे जायं तो उन सवमें एक हो चणा भँ सूयं की द्याया 


पड़ जातो द (वसे ही रामचनदरजो पल भर भें सबसे मिल लिये) ॥ २॥ 
मिलि केवटदहि उमगि श्चुरागा । पुरजन सकल सराहहि भागा ॥ 
देखों राम इखित महतारी । जनु सुबेलि श्रवली हिम मारां ॥२॥ 
अयोध्यावासो लोग प्र म मं उर्मेगकर केवट से मिले ओर उसकं भाग्य कों बड़ाई करनं 
लगे । फिर रामचन्द्रजो ने माता्मां केसी दुःख-भरी देखा, मानां किसी अच्छी बेलि की 


अगो का पाला मार गया हो॥३॥ > 
प्रथम राम भेरी. केके । सरल सभाय भगति मति भेह ॥ 
पग परि कीन्ह प्रवोधु बहरी । काल करम बिधि सिर धरि खारी ॥४॥ 


रामचन्द्रजां पहले सरलस्वभाव तथा भक्तिपरा वुद्धि स केकयो से मिले । उनके पांवां 
म गिरकर फिर काल, कमं शौर विधाता के माथे दोष मद्‌ कर उन्दोनि उन्दरं खव सम- 


या | #॥ 
दो०-भंटी रघुबर मातु सव करि प्रवोधु परितोष । 
श्रव इस श्चाधोन जु का न देइय दोषु।॥२४५॥ 











द्वितीय सोपान-- ५६६ 


: ` ~ किर रामचनद्रजी सव मातां खे मिले शरोर उन्दने उन इस प्रकार समस्ता कर 
सन्तुष्ट कर द्विया कि दे माता ! सम्पू जगत्‌ ईश्वर के अधीन दै, बह चाद सा करं, किसी 
¦ को ङं दोष नहीं देना चादिए ॥ २४५ ॥ 
च ० -य॒रु-तिय-पद वदे दँ भाई । सहित बिप्रतिय जे संग श्राईं ॥ 
` भंग-मोरि-सम सब सनमानी । देदहिं श्रसीस मुदित खदुवानी ॥ १॥ 
` फिर जो ब्राह्मणों को लियं संग में श्रई थीं उन समेत गुरुजी को खरी (अरंधतो) 

के चरणां में दोना भाद्यों ने प्रणाम किया च्रौर उन सवका गंगा तथा गौरी के समान सम्मान 
किया । बे सव प्रसन्न हकर कोमल वाणी से श्राशोवाद देने लगीं ॥ १॥ 


गहि पद लगे सुमित्राश्चका । जनु भटी संपति श्चति रंका॥ 


पुनि जननीचरननि दोड श्चाता । परे प्रेम व्याकुल सव गाता ॥२॥ 
फिर वे दोनों घमित्राजो के पवि पकड़कर उनको गोद में एसे लिपटे, मानां `किसो 
श्रति दरिद्री को सम्पत्ति मिल गई हो । फिर दोन भई माता कौसल्या के चरणों मँ गिर 
पडे प्रं म के मारे उनके सव अंग शिथिल हौ गये ॥ २॥ | 
श्रति श्रनुराग श्व उर श लाये 1 नयन सनेह सलिल श्नन्हवाये ॥ 
तेहि श्रवसर कर हरष विषाद । किमि कवि कड मक जिमि स्वादू ॥३॥ 
मावा कौसल्या ने बडे प्रम के साथ उन्हं छातो से लगा लिया चौर नेत्रां मंसे वदे 
हए प्रम के आनं से उन दोनें क नहला दिया । उस समय के नन्द्‌ श्रौरदुःखकोा कवि 
किंस तरह कह सकता है १ जैसे गुरा किंसो चीज के स्वाद्‌ को जानता ताह, पर कड नहीं 
सकता, यदो दृशा इस जगह क्वि की है॥ ३॥ 
मिलि जननिदहिं सानुज रघुराऊ । गुरुसन कहेड कि धारिय पाऊ ॥ 
पुरजन पाइ समुनीस नियोगू । जल थल तकिं तकि उतरं लाग॥ 9॥ 
3 लक्ष्मण समेत रामचन्द्रजी ने माताश्चां से मिलकर गुरुजी से प्रायना कों कि महा- 
राज ! चरण धरिण (चलि) । फिर सव पुरवासी लोग, ुनिराज वसिष्ठो को आज्ञा 
ˆ पाकर, जल अर थल देख देखकर उतरे ।। ४ ॥ ८ # ् 
दो०-महिसुर मत्री मातु शुरु गने लोग लिये साथ । 
पावन च्नाख्रमु गवनु किय भरत लषन रघुनाथ ॥२४६॥ 
राह्मण, मन्त्री, मातायं ओर गुरु तथा भरत, लकमण शरोर रामचन्द्रो पवित्र गने 
हए (मुखिया) लोगों को साथ लिये हुए आश्रम को गये । भ २४६ ॥ 
चो ०-सीय श्रई मुनि-वर-पग लागी । उचित श्रसीस लहो मनमाँगी ॥ 
रुपतिनिहिं सुनितियन्ह समेता । मिली प्रमु कहि जाइ न जेता ॥६॥ 








५७० रामचरितमानस 
सीताजी आकर मुनिवर (वरिष्ठजी) के पवां पड़ीं ओर उन्न मन-मँगी उचित 
असोसं पाड । फिर ऋषियों की लियो के साय साथ गुर की खी से भी वे भिलीं ! उनका प्रेम 
जितना था, उतना कहा नहीं जाता ॥ १ ॥ न न 
वेदि वंदि पग सिय सबही के । ्रासिरबचन लहे भियजीके॥ 
सासु सकल जब सीय निहारी । मदे नेन सहमि सुकुमारी ॥ २॥ 
सांवाजो ने सभो के चरणां का प्रणाम कर श्पने जी क प्यारे शआआशोवोद्‌ पाये । जव 
सुकुमारो सात्ताजी ने सव सासु्यां को देखा, तव॒ सहमर कर (उनको दीन दोन दशा देखकर) 
नेत्र बन्द कर लिये ॥ २॥ 


परीं बधिकवस मनर्हँ मराली । काह कीन्ह करतार ऊुचाली ॥ 


तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो सब्र सहिय जा देव सहावा ॥३॥ 
कौसल्या आदि रानयाँ एेसो दिखाई पड़ीं मानां दंसिनो वधिक (व्याध) के वश में 
 पीां। सीताजो मन में सोचने लगीं करि कतांर (श्वर) ने यह क्या छुचाल (वराई) कर 
+ दी । रानियां ने भो सोताजो को देखकर बहुत ही दुख पाया । क्या करे, जो कु्ठ॒दैव सावे 
वह सहना ही पड़ता है ! ॥ ३॥ | 
जनकसुता तव उर ठ धरि धीरा । नील-नलिन-लोयन भरि नीरा ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि ्नवसर करुना महि जाई ॥२॥ 
| त जानकी जो हृदय मं धार धरकर, नोले कमल के समान नेत्रां मेँ ओस्‌ भरे हण, 
सब सास्मा के पास जाकर मिर्ली । उस समय पर्वों षर करुणा छा गहं ।। ४ ॥ 
दो°-लाभि लागि पग सवनि सिय भेटति श्रति ्चनुराग 
हृव्य श्रसीसहि प्रेमबस रिह भरी सोहाग ॥ २४७ ॥ 
सांताजो सवके पावे पड़ पङ्का बड़े प्रम से मिलने ल्गो । सव सासुर्णे प्रम के 
क्स होकर हदय से सोताजी को शो्वाद देने लगीं कि तम॒ अखर्ड-सोभाग्यवतीं 
रोगी | २४७ ॥ $ | 
चो -विकल सनेह सीय सव रानी । वेटन सवहि कहेड शरु ग्यानी ॥ 
कहि जगगति मायिक मुनिनाथा । कहे कल्युक परमारथ गाथा ॥१॥ 
सीताजो श्र खब रानयां स्नेद से व्याकुल हौ रहो थ । तव ज्ञानवान्‌ गुरु (बासघ्ठजी) 
ने उनको वैठ जाने के लि्‌ कहा । फिर सुनिनाय वसिष्ठजी ने माया से रची हद संसार 
गति का वणन करं कद्यं परमाथं कौ बात करी अौर ॥ १॥ 
नृप कर सुर-पुर-गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह॒दुखु पावा ॥ 
मरनहेतु निज नेह विचारी । भे श्रति विकल धीर-धुर-धारी ॥ २ ॥ 





रौ रधर रामचन्द्रजी राजा क मरने का कारण अपना स्नेह सोचकर घहूत ह व्याकुल 
हो गये ॥ २॥ 
ऊलिसकटोर खनत कटुवानी । बिलपत लषन सीय सव रानी ॥ 
साक विकल श्रति सकल समाज । मानहूं राज श्चकाजेड च्चा ॥३॥ 
वख के समान कटोर कड्बो बाणी (राजा की स्वग-यात्रा) सुनकर लक्ष्मण, सीता 
श्नौर सव रानिया विलाप करने लगीं । सारा समाज अत्यंत शोक में व्याङ्ल हो गया, मानों 
श्राज ही राजा का देदहान्त हु दै ॥ ३॥ 
मुनिवर बहुरि ` राम समुाये । सहित समाज सुरसरित न्हाये ॥ 
ब्रत निरं तेहि दिन श्रसु कीन्हा । सुनिहु कहे जल काहु न लीन्हा ॥५॥ 
मनिवर वसिष्ठजी ने फिर रामचन्द्रजी को सममाया, तव उन्होने समाज सहित, 
गंगाजौ भे स्नान क्रिया । उस दिन प्रु रामचन्द्रजी ने ओर सवने भी निजल त्रत किया। ` ` 
वसिष्ठजीं ने कदा तो भी किसी ने जल नहीं पिया ॥ ४॥ व 
दो०-सार भये रघुनेदनदि जा: मुनि ्रायसु दीन्ह । 
खद्धा-भगति-समेत पमु सा सबु सादर कोन्ह ॥ २४८ ॥ 
दूसरे दिन सवेरा दने पर मुनि वसिष्ठजी ने भ्रमु रामचन्द्रजी का जो आज्ञा दी, वह्‌ 
छन्होनि भद्धा-भक्ति के साथ बडे ्ाद्र से की ॥ २४८ ॥ 
चौ = -करि पितुक्रिया वेद जसि वरनी । भे पुनीत ॒पातक-तम-तरनी ॥ 
जासु नाम पावक श्रघतूला । सुमिरत सकल-सु-मगल-मूला ॥१॥ 
जैसो वेद्‌ मेँ विधि दै, तदनुसार उन्दोनि पिता को क्रिया (अन्त्ेष्ि) को ओर पातकरूपौ 
अन्धकार क दूर करने के लिट सू्य-कूप रामचन्द्रजी शुद्ध हए (सूतक से निहत हु) । जिनका 
५ पापरूपी सई के लिए थग्निरूप है, जिनका स्मरण दयम मंगल का मूल टै ॥ १॥ 
सुद्ध स भयडउ साघु संमत श्चस । तीरथश्रावाहन सुरसरि जस ॥ 
सुद्ध भये इड वासर वीते । बोले युर सन राम पिरीते॥ २ ॥ 
वे भगवान्‌ रामचन्द्र शुद्ध हए । इस (विषय) मं साधुं (सजनां) को सम्मति एेसों 
है कि जिस तरह गंगाजी में तीर्थो का आवाहन किया जाय श्र वे शुद्धा, वसे ही जानो । दो 
दिन बीत जाने पर रामचन्द्रजो द हो गये । फिर बे प्रीति के साथ गुरुजी से कहने लगे-॥२॥ 
नाथ लाग सव निपट दुखारी । कंद-मृल-फल-श्रवु-श्रहारी _ ॥ 
सानुज भरत सचिव सब माता । देखि माहि पल जिमि जुग जाता ॥६॥ 
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हे नाथ ! ये सब लोग यहाँ बहत ही दुखो हैँ । ये कन्द, मूल, कल श्योर जल ही का 
शछमाहार करते है । अनुज शात्रत्र सहित भरत, मंत्री अर सब मातायं को देख देख मुमे एक 
` एक पल युग के बराबर हो जाता है ॥ ३॥ 
सव समेत पुर धारिय पाङ । ध्रापु इष्टां श्रमरावति राऊ॥ 
` बहुत केँ सव कियडँ दिटाईं । उचित होइ तस करिय गासाई ॥०॥ 
इसलिए आप सबको साथ लेकर अयोध्या को पधारिए, क्योकि आप यहाँ हँ ओर 
राजा स्वगं में चले गये (शयेध्या सूनो है) । मने जो कुदं कदा, बहुत कडा; यह आपके साथ 
दिखाई की द । हे गसाड । जैसा कुद उचित हो सा कोजिषए ।॥। ४ ॥ 
दा ०-ध्मसेतु करुनायतन कस नं कह श्रसं राम । 
लग दुखित दिन दुड दरसु देखि लहे विस्राम ॥२४६॥ 


7 वसिष्ठो ने कहा- ड रामचन्द्र ! आप एेसा क्यं न कं १ क्यांकि शाप धमं को मयादा 
^ श्रीरदया कै स्थान हो) ये सव लोग दुखी थे।दो दिनि से श्रापके दशंन पाकर विश्राम 


पा रहे है ॥ २४९ ॥ 
चो ° -रामवचन सुनि सभय समाज; । जनु जलनिधि महं विकल जहाज ॥ 
सुनि युरुगिरा सु-मगल-मूला । भयड मनुं मारुत च्नुद्कूला ॥१॥ ` 
रामचन्द्रजो के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, भानो बीच समुद्र 
मं कोदं जहाज डगमगाने लगा दा । पदे गुरु वसिषठजी की कल्याण-मृलक बाणो सुनकर 
मानों इवते जहाज को रक्ता के लिए अनुकल बायु चलने लगी हौ ॥ १॥ | 
पावन पय तिद काल नदाहीं । जा विलाकिं श्रघ्रोध नसाहीं॥ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि । निरखदहि हरि दंडवत करि करि ॥२॥ 
सब्र लोग पावन पर्यस्विनो मेँ त्रिकाल-स्नान करते है, जिसके दशंन से पापां के समूह 
हो जाते है । मङ्गल-मूतिं रामचन्द्रजो को दण्डवत्‌ प्रणाम करके प्रसन्नतापुवंक चओांखं 
भर भर देखते है ।। २॥ 
राम-सेल-बन देखन जादी । जदं सुख सकल सकल दुख नाहीं ॥ 
भरर सुधासम बारी । चरि-विध-ताप-हर त्रिविध बयारी ॥३॥ 


सव लोग रामचन्द्रजो के पवंत श्र वन देखने जाते थे, जहाँ सभो सुख ते हँ पर 
कोटं दुःख नहीं हं, जहाँ करना से श्त के समान जल भरता दै शौर त्रिविध (्माध्यात्मिक 
्ाधिभोतिक, श्राधिरैविक) तापं को हरनेवालो शौतल, मन्द्‌, सुगन्ध बाय चलतो दै ।। ३॥ 


विटप बेलि तृन श्रगनितत जाती । फल प्रसून पव बह भांती ॥ 
सुंदर सिला सुखदं तरु दाहं । जाइ बरनि बन छवि केहि पाहीं ॥४॥ ` 
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वहाः असंख्य जाति के गर्त, लता ्रौर धास थो, तथा तरद्‌ तरह के फल, फूल ओर 
पतते ये; सुन्दर शिलायं थीं चौर वृत्तां की सुखदायी (धनी) छाया धी । उस बन कीं शोमा 
किससे वणन की जा सकती ह ।। ४ ॥ | 
दो ०-स्रनि सरोरुह जल विहग करूजत रजत भंग । 
 बैरविगत विहरत विपिन खग विहंग वहूरंग ॥२५०॥ 
तालाब मेँ कमल खिल रह दै, जल के पत्ती अपनी अपनी बोलो बोल रहे है, भरे 
ज रहे ह श्नौर बन में रंग-विरंगे पच्ची तथा पड वैररदित होकर विहार कर रहे है ।। २५० ॥ 
चो ०-काल किरात भिहछ बनवासी । मधु सुचि संदर स्वादु सुधा सी ॥ 
भरि भरि परनयपुटी रचि रूरी । कंद मृल फल ध्चंकर जरी ॥१॥ 
वन के रहनेवाले कोल, किरात श्र भील मीरे, पवित्र, सुन्दर, स्वादिघ्र, अमत क 
समान कन्द, मूल, फल, म श्ंकुर शरीर गुच्छे इकट्र र सुन्दर स्॒टावनें व भर भरकर ॥ १॥ । 
सवबहि देहि करि विनय अनामा कहि कहि स्वादुभेद युन नामा ¶॥ 
दें ल्लाग बहु मोल न लेहीं! फेरत रामदोदहाइं देहं ॥२॥ ` 
सवका विनय रौर प्रणामकर--उन चों के स्वाद, भेद, गुण ओर नाम बता बता- 
कर दने लगे । वे लोग चीं लेकर उनका बहुत-सा दाम देने लगे तो उन्ोनि रामदुदादं 
कहकर दाम लौरा दिया, अधात्‌ लिया नही । २ ॥ ६ 
कहि सनेहमगन श्दुवानी । मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह॒ सुकृती हम नीच निषादा } पावा दरसनु रामप्रसादा ॥ ३ ॥ 
 . वै वनवासी स्तेह मँ मप्र हकर कोमल वाणी बोलते दद ओर उनके प्रेम का पहचानकरः ` 
अवधवासो उन्दं अच्छा मानते दै । वनवासो कते दँ कि श्राप तो पुण्यवान्‌ दँ रोर हम नीच 
निषाद है; हमने रामचन्द्रजी की कृपा से याप लोगों का दशन पाया है ।। ३॥ | 
महि श्रगम श्रति दरसु तुम्हारा । जस मरुधरनि देव-धुनि-धारा ॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन भ्रजड चहिय जस राजा ॥९॥ 
जैसे मरु देश के लिए गंगाजी की धारा दुलेभ है वसे हो इम लोगां के श्रापका 
दशन दुलेभ दै । रामचन्द्र जी दयालु द, उन्दोनि निषादा पर अनुग्रह किया दै । सेवक भर 
प्रजाकाभों 3 ही हाना चाहिए, जैसा राजा हा । अथात्‌ आप भौ हम पर द्या रक्खं ॥ ४॥ 
दो०-यद न जिय जानि संकोच तजि करिय छोद् लखि नेड्‌ । 
महि कृतारथ करन लगि फल तृन श्चंुर ले ॥२५१॥ 
` आप लोग अपने जो मे इस बात को जानकर, संकोच छोडकर, हमारा स्नेह देखकर 
द्या कीजिए ्रौर इमके छृता्थं करने के लिए फल, ठख तथा च्ंकुर लीजिष ॥ २५१ ॥ 
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चो ०-तुम्ह भिय पान बन पु धारे । सेवाजाणु न भाग इमारं 

देव काह हम तम्हदहि गेसाई । इेधनु पात किरात-मिताईं ॥१॥ 

आप प्यारे पाहुन वन मं श्याये है । पको सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य न्ह ह । 

हे स्वामो। हम आपका क्या दे सकते है? भोलों को भित्रवा इधन (लकड़ी) आर 

पत्ता को होतो है ॥ १॥ । 

यह इमारि शति बडि सेवका । लेहि न वासन बसन चारा ॥ 
हम जड जीव जीव-गन-घाती । टिल ङुचाली मति जाती ॥२॥ 

हमारी यही बड़ी भारौ सेवका है जा हम कषद रौर वतेन न चुरालं! हम 

८५ = हजारों जोवों को हत्या करनेवाले ह ओर कुटिल, कुचाल्ली, कुचुद्धि तथा नीच 

॥ २ ॥ 


, + पाप करत निसि वासर जाहीं । नहि पट कटि नहिं पेट श्रधादं ॥ 


सपने धरम बुद्धि कस काठः । यह रघु-नंदन-दरस - भ्रभाऊ ॥ ३ ५ 
मका पाप करते रात-द्न जाता है, पर न तो कमर में घातो चौर न वेट भर खाना 
मिलता है । हम लाग स्वप्र में मी कमो नदीं जानते कि धमंबुद्धि कैसी देती दै । जा कद हरे 
है, यह रामचन्द्रजी के दृशंन का प्रभाव है ॥ ३॥ 
जव तें प्रमु-पद-पदुम निहार । मिटे दुसह-दुख-दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत पुरजन श्चनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥४॥ 


हमने जब से इन प्रम के चरण-कमलां का दशन पाया, तव से हमारे कठिन दुःख-दाष 
मिट गये । वनवासिर्य के इन वचना क सुनते ही श्रयेध्या-वासी लोग प्रम मेँ भर गये चौर 
उनके भाग्य का सराहने लगे ॥ ४ ॥ 


छंद-लागे सराहन भाग सव श्चनुराग वचन सुनावहीं। 
वोलनि मिलनि सिय-राम-चरन-सनेह लखि सुखु पावहीं ॥ 
नरनारि निदरदहि नेह निज सुनि कोल भिद्छनि की गिरा । 
तुलसी कृपा रघु-ब॑स-मनि की लाद लेह नौका तिरा॥ 

सव लोग उनके भाग्य को प्रशंसा करने लगे अरर ्नुराग के वचन सुनाने लगे । उन 


लोगों का बोलना, मिलना, श्रौर सोतारामजो के चरणो मे उनका स्नेह देखकर वे बड़े सुखी देने 
लगे । उन कोल-भीलों की वाणी का सनकर सबं नर-नारी अपने सनद का निराद्र करने तो 


अथात्‌ यह कहने लगे कि इनके स्नेद के सामने दमारा स्नेह कुदं भ नदीं । तुलसीदाखजी कते ` 
द कि रघुवंश-मणि रामचन्द्रजी की कृपा दै करि लोहा नाव को लेकर तिर गया (नाव पर 
ग तिरता है, पर लोहे पर नाव का तिरना अचंमे की बात दै, जो रामकृपा से ही 
देवी है) ॥ 
सा ०-बिदरहिं बन चहं श्रार प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । | 
जल ज्यों दादुर मार भये पीन पावस थम ॥२५२॥ ` 
सव लोग प्रसन्न चित्त वन मं चारों ओर विहार करते (हवा खाते) है आर देये 
पुल्ल हो गये जैसे बरसात के रस्म मे मेंढक ओर मोर पुष्ट हा जाते दै ॥ २५२॥ १.९ 
चो ° -पुर-नर-नारि मगन श्रति प्रीती । बासर जाष्टिं पलकसम बीती ॥ 
सीय सासु परति बेष वना । सादर करइ सरिस सेवकाई।॥ १॥ 
इस तरह श्याध्यावासी नर-नारी प्रम में खव मम्नदहदो रहे है । उनके दिनि पल के ` `“ 
समान (आनंद मे) वोत जाते ह । सीताजी प्रतिवेष बनाकर (कई सीता होकर) सव॒ ` 
सास्य को एकस सेवा करने लगी ॥ १॥ = ` 
लखा न मरम राम बिनु काहू । माया सव सियमाया माहं ॥ 
सीय सासु सेवा बस कीन्ही । तिन्ह लदि सुख सिख ्रासिष दीन्ही ॥२॥ 
इस ममं के रामचन्द्रनी के सिवा ओर किसी ने नदीं जाना, क्योकि सब मायाय 
सीताजी कौ माया मेँ निवास करती हँ । सीताजी ने पनी सेवा से सास्रं ख वरा में कर 
लिया । उन्दोनि सुख पाकर न्दं सीख श्रौर आशीर्वाद दिये ॥ २ ॥ । 
लखि सिय सहित सरल देड भाई । टिल रानि पदितानि श्रधाई ॥ 
वनि जमहि जाचिति केके । महि न बीचु विधि मीचु न देहं ॥३॥ 
+ इस तरह सीता समेत दानां भाइयां (राम-लक्ष्मण) के सधे ,क्वभाव क देखकर 
३ रान केकयी बहुत ही पञ्धताने लगी अर प्रध्वी तथा यमराज से मगने लगी कि अके 
+» धरती बीच क्या नहीं देती, अथात्‌ फट क्यों नदीं जाती कि समा जाऊं चौर विधाता मौत क्यों 
नही देता 1 ३ ॥ | ने शिख 
लकड वेद-बरिदित कवि कहीं । राम-बिमुख थलु नरक न ल्हदहीं ॥ 
यह संसड सव के मन मादी । रामगवलु बिधि चव कि नाहीं ॥9॥ 
यह्‌ बात शार ओर वेदों मे प्रसिद्ध है ओर सव लोग भी कहते हैँ कि रामचन्द्रजी से 
विमुख मनुष्य का नरक मँ भो जगह नहीं मिलती । सवके मन में यदह सन्देह दरहाथाकिं 


हे विधाता ! रामचन्द्रजी अयोध्या का लौरटेगे कि नही ॥ ४ ॥ 
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दा ०-निसि न नीद नहि भूख दिन भरत विकल सुटि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जस मीनं सलिल संकोच ॥२५३॥ 
, भरतजो चिन्ता से व्याकुल दँ । उन न तो रात में नीद आती है श्रौरन दिन में भूख 
लगती दै । वे एेसे व्याकुल ह रहे हैँ जैसे नीचे (गड्ढे) के की चढ़ में इवी हुईं मच्धली पानी के 
+ ~ .कमे होने से घवराती है (किं पानी करहरी सुख न जाय) ॥ २५३ ॥ 
 चो०-कीन्हि मातुमिस काल कुचाली । इति भीति जस पाकत साली ॥ 


केहि विधि हाई रामश्रभिषेङक । मेहि श्रवकलत उपाड न एकरू्‌॥१॥ ` 
र मी लगे कि ईति श्नौर भोति से पकते हुए धान की जैसी दशा होतो है, 
वसो ही माता के मिस से काल ने कुचाल की दहै । श्र्थात्‌ रामचन्द्रजी के राज्यतिलक के समय 

खनका वनवासी कर दिया । श्व रामचन्द्रजी का राज्याभिषेक किस तरह हो, अमे एक भी 
, उपाय नहीं सू पड़ता ॥ ? ॥ 


` . श्चवसि किरि युरुध्रायसु मानी । सुनि पुनि कब रामरुचि जानी ॥ 


` मतु कहेड बहरहि रघुराऊः । रामजननि हठ करवि कि काः ॥२॥ 
रामचन्द्रजी गुरु की चाज्ञा मानकर अवश्य हो चयोाध्या का लौर चलेगे, परं बसि : 
मुनि तो रामचन्द्रो की रुचि सममः कर ही करदेगे (लौटने को बाध्य नहीं करेगे) । माताके ` 
कहने से भो रामचन्द्रजी लौट सकते दँ, पर भला रामचन्द्रनीं कीं माता कौसत्याजी ने क्या 
कभी हठ किया है ? (जो अज हठ करेगी) ॥ २ ॥ 


मादि श्रनुचर कर केतिक वाता । तेहि महं ङसमड वाम विधाता ॥ 
जो हठ कर्द त॒ निपट ककर । हरगिरि तं गुरु सेवक-धरम्‌) ॥२॥ 


मुक सेवक की तो वात ही कितनी दै १ उसमें भी खटा समय द श्नौर विधाता प्रतिकूल 
है। जो मेँ हट करं तो यद विलकुल हौ कुकमं (अन्याय) दगा; क्यांकरि सेवक का धमं 
कैलास पवत से भी आरी या कटिन है ॥ ३ ॥ 


एक जयति न मन ठउदहरानी । सेचत भरतदहि रेनि विहानी ॥ 
भात नहाइ प्रभुहि सिरु नाइ । बैठत पटये रिषय बोला ॥ ४ ॥ 
भरतजी च सोचते सेचते रात बोत गई, पर॒ एक भी युक्ति उनके मन में टोक न 


जमो । प्रातःकाल मरवजी के स्नान कर ओर प्रु रामचन्द्रजो को सिर नवाकर वैटते दी ऋषि 
(वसिष्ठजी) नं उनको बुला भजा ॥ ४ ॥ 


दा ०-रःरु-पद-कमल भ्रनाम करि बैठे श्नायसु पाइ । 
विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आड ॥ २५४ ॥ 
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` ; भरतजी जाकर, गुरुजी के चरण-कमर्लो में प्रणामकर, आज्ञा पाकर बैट गये ! उसो 
समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री रौर सब सभासद्‌ आकर इकर हुए ॥ २५४ ॥ 


चो ०-बोले मुनिवरु समयसमाना । सनद सभासद भरत सुजाना ॥ 
धरमधुरीन भानु-कल-भान्‌ । राजा रामु स्ववस भगवान ॥१॥ ` 
.  अनिवर वसिष्ठजी समय के अनुसार बेले-है चतुर खभासदो ! हे भरत । सुनो 
राजा रामचन्द्रजी स्वतन्त्र, भगवान्‌" (षड्गुण रेश्व्यपूण), धमं के धुरंधर ओर सूयं कुल में 


सूर्य-खूप ह ॥ १॥ 
सत्यसंध पालक खतिसेत्‌ । रामजनमु जग मंगलहेत्‌ ॥ 
ररु-पितु-मातु-बचन-च्रनुसारी । खल-दल-दलन देव-हित-कारी ॥ २ ॥ 
सत्य-संध (प्रतिज्ञा के सत्य करनेवाले) श्रौर वेदो की मयादा के रक है । 


रामचन्दरजो का जन्म जगत्‌ के कल्याणा के लिए है। ये गुरु, पितता ओर भाता के वचन फे 
अनुसारी (आज्ञाधारी) ह; इष्ट-गणों के नाशक अौर देवताश्नों के हितकारी ई ॥ २॥ ` 


नीति भीति परमारथ स्वारथु । काड न रामसम जान जथारथु ॥ 
विधि हरि दरु ससि रवि दिसि पाला। माया जीव करम इलि काला ॥२॥ 


नीति, प्रम, परमाथं ओर स्वाथं को रामचन्द्रजो के समान यथाथं काइ नहीं जानता । 
र्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जोव, कमं ओर काल (समय) ॥ ३॥ 


श्रहिप महिष जह लगि प्रभुताई । जागसिद्धि निगमागम गां ॥ 


करि विचार जिय देख नीके । रामरजाइ सीस सवद्ी के ॥४॥ 
शेष, राजा आदि जहां तक प्रभुता (मालिको) ओर याग कों सिद्धि वेद्‌ तया शाता 
में गाई गई रै, अच्छी तरह जी में विचार कर देखो, उन सवके माये पर रामचन्द्रनी की 
श्माज्ञा विराज रही है ॥ ‰॥ | 
दा ०-राखे राम रजा रुख हम सव कर हित होड । 


समभि सयाने करद श्व सव मिलि संमत सोइ ॥२५५॥ 


इसलिए रामचन्द्रजो कौ चाज्ञा ओर रुख रखने से हम सवका दित दगा । एेसा 
मकर अब्र सब चतुर मिलकर यहो निर्य करो ।। २५५ ॥ 


१-- जो प्राणियों कौ उत्यत्ति, मृत्यु, सद्गति दूगति, विद्या ओर श्रविय्ा का जाने उखा 
भगवान्‌ कते ई । “८उत्यत्ति निधनं चैव॒ भतानामगतिं गत्तिमू । वेचि विद्यामविद्यां च भगवानिति 


कच्यते ॥* 
फार ७३--७४ 
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चो ~ सव करं सुखद रामच्चभिषेकू । मंगल-माद-मृल मग एक्‌ ॥ 
केहि विधि च्रवध चलहि रघुराऊ। कद समभि सोइ करिय उपाऊ॥ १ 


रामचन्द्रजी का अभिषेक सव को सुखदायी है; मङ्गल अर श्यानन्द का मूल-मागं एक 
ही है । वह यदी. कि-सामचन्द्रजी अयोध्या किस तरह चलंगे । सर लोग सोचकर उपाच कदो 


वही किया जाय ॥ १॥ ` 
सव सादर सुनि सुनि-वर-बानी । नय - परमारथ - स्वारथ - सानी ॥ 


उतर न श्राव लोग भये भोरे । तव सिरनाइ भरत कर जरे ॥२॥ 

¦ नीति, परमार्थं ओर स्वाये मिली है मुनिवर सवने आव्र-यूवक सुनो 1 

किन्तु उतर किसी से न ` बन पड़ा, सव जोग भोरे (कके से) द गये । तव भरतजी सिर 

नवाकर अर हाथ जोड़कर ॥ २ ॥ 

भावुव्॑ंस भये भूप षनेरे। अधिक एक तं एक बडेर ॥ 

जनम हेतु सव करं पितु माता 1 करम सुभासुभ देइ विधाता ॥३॥ 
८: कटने लगे- सुयेवंश मे बहूव-ते राजा क है, उनमें एकं से एक चद | बद्‌- ` 



















दलि दुख सजडइ सकल कल्याना । श्रस सीसं राउरि जग जाना 
साइ गेासाद बिधि गति जेहि चैकी । सक्ड का टारि टेक जा टेकी ॥२॥ 
पका चाशीवाद पेखा दै कि सब दुःखों का नाशकर सभी कल्याण इत्यन्न कर दे । 
इसका जगत्‌ जानता दै । अव बही श्राप मालिक हैँ जिन्होने विधाता की गति को भी पलट दिया । 
शापन जो टेक (निर्चयं) रेकी (निरिचत कर रक्खा है) चसे कोन टाल सकता रै? ॥ ४ ॥ 
दा °-वृभिय मेहि उपाड श्रव सो सव मोर श्नभाथु । 

सुनि सनेह-मय-वचन युर उर उमया श्चुराघ् ॥२५६॥ 

एसे आप मुस उपाय पृषते द, यह सन मेरे अभाग्य को बात है । रसे स्न भरे 
वचनां का सुनकर गुरुजी कं हदय मं प्रेम उमड़ पदा ॥ २५६ ॥ 

६- विर्वामित्रजी तपस्या के व्रमाव से ब्रह्माजी से ब्रमर्पिपद पा गये, पर सिष्ठनौ से मिलने 
पर उन्दने उन्दं राजिं ककर द्माजी की गति के मात कर दिया । मनु की दला नाम की कन्या के 
श्रपने चु्स्न नाम का पुरु बना दिया चय्यंवंशी. जाद्यं के प्रारन्ध के खोरे शंक मिराकर उन 
म कर दिये, इरुलिए आपकी टेक ॒“ध्यच्धे रामर राव दख इम खवकर हित होय” है, इसे सी 


कौन कर सकता दै ! 
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| चो ०-तातं बात छुरि राम पाहीं । रामविमुख सिधि सपनेहँ नाहीं ॥ 


लङ्च तात कत एक बाता । श्रध तजि बुध सरवर 
गुरुजी ने काद तात ! यद वात सच दै, पर यह सव  राम-क्ृपा से ही समभिष । 
रामचन्द्रजी से विसुख को ता स्वप्र मे मी सिद्धि नहीं हयो सकती । हे पुत्र । मँ एक बात कदने में 
सक्रुचाता दँ । वह यह कि बुद्धिमान्‌ लोग जे सस्व जाता देखते दँ ता, उसे बचाने के लिए, आधा 
कराड देते है (अथात्‌ बड़ी भारी हानि व चाने के लिए उससे थोडी हानि सद लेते है) ॥ १ ॥ 


तम्ह कानन मवेन दोड भाङं । फेरियहि लषन सीय रघुराडं ॥ 
सनि सुबचन हरषे दाड श्रता। भे भ्रमाद-परि-पूरन गाता ॥२॥ 
इसलिए ठम दोनां भाई (भरत शत्रुतो) वन मे जारो, अर लदमण, सीता ओर 
रामचन्द्रजी का लौटा दो । पेचे श्रेष्ठ वचन सुनकर देनो आईं प्रसन्न हा गये । खनके सव अंग 
हषं से भर गये ॥ २॥ 


मन ` प्रसन्न तनु तेजु विराजा । जनु जिय राड रामु भये राजा ॥ 


बहत लाभ लोगन्ह॒ लघु हानी । सम दुखसुख सब रविं रानी ॥३॥ 
उनके मन प्रसन्न श्यौर शरीर तेजस्वी हो गये। जी में एेसा आनन्द हुमा 
मानां राजा दशरथ जी उदे हो खर रामचन्द्रजी राजा हो गये द । सव लोगो के लिए लाभ 
धिक श्यौर हानि थोडी थी । रानियां के दुःख रौर सुख समान ही थे (क्योकि राम-लक्मण 
भीदा पुत्र च्यौर भरत-शवत्र भी दो. पुत्र, उनके बदले इनका वियोग) इसलिए वे रोने 
लगीं ॥३॥ 
कडद्दिं भरत मुनि कडा से कीन्हे । फलु जग जीवन्ह श्मभिमत दीन्दे॥ 
कानन करँ जनम भरि वासू । एहि तं चधिक नमर सुपा ॥४॥ 
भरतजो कटने लग--मुनिजिी न जो कदा उस करने स॒ जमत्‌ मं जोवन मिलनं का 
फल श्रौर श्चभोष्र-सिद्धि है । जँ जन्म भर वन में निवा करेगा, मेरे लिट इससे बढ़कर चौर 
कोड सुख नर्हा है ॥ ४ ॥ | | ६. 
दा ०-श्रतरजामी राभसिय तुम्ह सरवम्य सुजान । 
जो फुरं कृद त नाथ निज कीजिय वचन भवान ॥ २५९ 
रामचन्द्र अर सीताजो अन्वयोमो हैँ चौर आप सर्वज्ञ तथा ज्ञानो हैँ । जो आप यह 
सच कह रहे ई॑तो हे नाथ! आप पने वचन का सत्य कीजिए (भं वनवास के लिए 


 भ्रस्तुत्त ए) ॥ २५७ ॥ विद 
चो ° -भरत वचन सुनि देखि सनेहू । सभासदहित सुनि भयञ विदेह 


भरत-महा-महिमा जलरासी । सुनिमति ठाडि तीर अवलासी 
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` ` .भरतजो के वचन सुनकर शरोर उनका स्नेह देखकर मुनि वसिष्ठजो सभा-सहित विदेह 
हो गये (किसी का श्पने देह को सुध नहीं रही) । भरतजी के महामदिमारूपो समुद्र के 

` सामने मुनिजी कौं वुद्धि खी के समान किनारे खड़ी रह गई । अथात्‌ सुनिजी की वुद्धि भरतजी ` 
की महिमा का पारावार. न पा सको ।॥ १ ॥ 

गा चह पार जतनु हिय हेरा। पावति नाव न वबोहित वेरा॥ 

छउर करहि को भरत बडाई । सर सीपी की सिधु! समाई ॥२॥ 

` बह (बुद्धि) पार जाना चाहतो दै, हृदय मँ उपाय ददे, पर न तो नाव मिलती है, न 
वेदा ओर न जदा ही । जव वसिष्ठजो कौ यह दृशा है तव श्रौर कौन भरतजो की बड़ाई कर 
सकता है ? क्या तालाव की सीप मेँ कमो समुद्र समा सकता दहै १ (कभो नहीं ।) चर्थात्‌ चनौर 
लोगों कौ बुद्धि तालाब को सोप है ओर भरतजो की मदिमा समुद्र है। ओर लोगों की वुद्धि 
भरतजो कीं महिमा का अनुमान कमी नहीं कर सकती ॥ २॥ 


भरतु मुनिहिं मनभीतर भाये । सहितसमाज राम पिं श्राये ॥ 


भरु भ्रनाम करि दीन्ह सुश्रासनु । बेटे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥३॥ 


भरतजो वसिष्ठजो के मन ४ बहुत अच्छे लगे श्रौर वे समाज सहित रामचन्द्रजी के 
पास श्राय । ५९ ध रामचन्द्रजो ने उन प्रणाम कर सुन्दर मासन दिये । निजो को आज्ञा 
पाकर सव लोग ट गये ॥ ३ ॥ क 4 
घोले मुनिवर वचन विचारी । देस काल श्चवसर श्नन॒हारी ॥ 
सुनहु राम सरवम्य सुजाना। धरम-नीति-युन-ग्यान-निधाना ॥४॥ 
, फिर ुनिवर देश, काल रौर माकर के अनुसार विचारपूवेक वचन बोले- दे सर्वज्ञ, 
बुद्धिमान्‌ रामचन्द्र ! सुनिए । आप धमं, नीति, गुण श्रौर ज्ञान के भारडार दै ॥ ४ ॥ 
दो ०-सव के उरर््तर बसहु जानह्‌ भाउ कुभाडउ । 
पुरजन-जननी-भरत-हित होड सो किय उपाड ॥२५८॥ 
आप सवके दयें के भोतर बसते हैँ रीर भले-बुरे भावं को जानते है । इसलिए व 
उपाय राप बतलादइए, जिससे पुरवासो लोग, माता अर भरत सबका हितत हो ॥ २५८ ॥ 
-श्रारत कृषिं विचारि न काऊ । सुर जुञ्चारिहि ्रापुन दाङः ॥ 
सुनि मुनिवचन कहत रघुराऊः । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाडः ॥ १॥ 
ट्खो लोग कभी बिचार कर नहीं कहते, क्योकि जुश्रारी को तो अपना ही दाव 
दिखता दै । मुनिवर के वचन सुनकर रामचन्द्रजी कहने लगे- दे नाथ ! इसका उपाय + 
्ापद्ीकेदाथदहै। १॥ - 
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सब कर हित रुख राउरि राखे । श्रायसु किये मुदित फुर भाखे ॥ 
पथम जो श्रायसु मे कर होई । माथे मानि करद सिख साई ॥२॥ 
आपका स्ख रखने से सवका दहित दै। सच कटने शौर आज्ञा करने से सव 
श दीगे । पहले सुभः जा कद्ध आज्ञा हो उस सीख (उपदेश) को मै माथे पर चदा कर 
1 २ ॥ 
पुनि जेहि करं जस कहव गेासाईं । सो सव भांति घटिहि सेवका ॥ 
कड सुनि राम सत्य तुम्ह भाखा । भरत-सनेह विचारु न राखा ॥३॥ 
फिर स्वामो जिसका जो करगे, बह हर तरह से उसका पालन करेगा । यह सुनकर 
निजी ने कदा-हे राम ! तुमने सच कटा, पर भरत के स्नेहे कारण मेरा विचार 
विकाने नहीं है ॥ ३॥ 
तेहि तं कहं बहोरि बहोरी । भरत-भगति-बस भङ़ मति म्री ॥ 
मोरे जान भरतरुचि राखी । जा कीजिय से सुभ सिवर साखी ॥४॥ 
इसलिष मँ बार वार कहता हँ, कि मेरी बुद्धि भरत को भक्ति के वश हा गई ह। मेरी 
सम मं भरत की रुचि रखकर जो छ किया जायगा बह ञयुभ दोगा, मँ शिवजी की सैगन्द्‌ 
वाता ह ॥ % ॥ 
दा ०-भरतविनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरि । 
करव साधुमत लाकमत, दृपनय निगम निचेरि ॥२५६॥ 


भरत को प्राथना अद्रपृवंक सुनिए, फिर अच्छी तरह विचार कीजिष श्र लोगां का 
तथा सञ्जनं का मतं देखकर, राजनीति ओर शाखं का सार सममकर, जा करनादै सा 


र कीजिए ।। २५९ ॥ इयौ 
चो ° -युरुच्ननुरायु भरत पर देखी । रामहृदय श्नानंदु विसेवी ॥ 
भरतहि धरम-धुरं-धर जानी । निज सेवक तन-मानस-वानी ॥ १॥ 
भरत प्र गुरुजी का प्रेम देखकर रामचन्द्रं जी क हदय में विरोष आनन्द ह्या । वे 
भरत का धमं का धुरंधर ओर शरीर, मन तथा वचन से अपना सेवक जानकर । १ ॥ 
बोले गुरु - च्रायसु - ्नुक्रूला । वचन मंजु सदु मंगलमला ¶ 
नाथ सपय पितु चरन दोहाहं । भयड न भुवन भरतसम भाई ॥२॥ 
गुरु को श्ाज्ञा के अनुकूल मनेादर, कोमल ओर मंगल-मूलक वचने वोले--दे नाथ ! 
आपकी सौगंद श्मौर पिता के चरणों को सौगंद्‌ खाकर कदता हँ कि भरत के समान भाई संसार 
मे नदीं हुश्रा ॥ २॥ 
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जे ` गुरु -पद-श्रवुज-श्रलुरागी 1 ते लाकर वेदँ बडभागी ॥ 
राउर जा पर श्रस अनुराग । को कहि सकडइ भरत कर भाग ॥३१॥ 
जा लोग शुरु के चरण-कमर्ला के प्रमो हे, ये लोक श्रौर वेद मे बड़भागो होते है । जिस 
पर श्ापका पेसा अनुराग है, उस भरत का भास्य कौन कह सकता है १ ॥ ३ ॥ 
लखि लघुवंधु बुद्धि सङुचाईइ । करत बदन पर॒ भरतवडाई ॥ 
भरतु कहहि सेइ किये भलाई । श्रस कडि रामु रहे श्ररगाई ॥४॥ 
मरत मेश छोटा भां है, यदह सोचकर उसके मुँह पर उसको बड़ाई करने मे मेरो वुद्धि 
संकचित होतो द । अच्छा ! भरत जे कुल कटं वदी करने मेँ भलाई दै, ेसा कटकर रामचन्द्र 
जी तटस्य या चुप हो गये ॥ ४ ॥ | 
दो०-तव मुनि बोले भरत सन सव सकोाचु तजि तात । 


ृपालिंधु भ्रिय्वधु सन कड हदय कड बात ॥२६० 
तच मुनि बसिष्ठजो अरत से कने लगे-दे तात ! तुम सव संकोच छोडकर दयासागर, 
प्यारे माहं से अपने इदय को वाव कह डालो ॥ २६० ॥ 


-खनि सुनिवचन रामु पाईं । युर साहि श्रुङरल पि अरां ॥ 














नः यतण त इल गा त शर भीर लानो 
तरह क भार अपने ही ऊपर जानकर कुच कह न 


पुलकिं सरीर सभग भये ठाटे । नीरजनयन नेहजलु वाटे ॥ 
कव मार सुनिनाथ निवाहा । एहि ते ` अधिक कड मे कादा ॥२॥ 
उनका शरोर पुलकित ह गया । बे सभा में उठकर खद हुए । नेत्रां मेँ ल्नेद के आंसू 
* भे ५ भरतजो ने कटा--मुनिनाथ वसिष्ठजो ने मेरा कना निवाहदा, इससे अधिक मेँ क्या 
मे जान्दे निज नाथ सुभा । श्चपराधिड दाह न काऊ ॥ 
मा पर कृषा सनेहु विसेखो । खेलत खुनिस न दबं देखी ॥३॥ 


मे अपने स्वामो के स्वमाव क जानता द । बे कभो किसो अपराधो पर आं काप नदीं 
ज । स क पर ता उनको विशेष छृषा ओर स्नेह दै । मनि कभो खेल मेँ भी उनका कोष नदी 
॥ ३॥ 
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पन ते षपरिहरेड न संगृ । कवु न कीन्ह मार मन भगृ, ॥ 
में पमु ' कृषारीति जिय जोही । हारेहु खेल जितावहि मेही ॥४॥ 
उन्दने ल्कपन से कभो मेरा संग नदा बोद्ध ओर कभो मेरे जो के नहीं तोड़ा 
(जिसमें म प्रसन्न रहय वहो करते रदे) । मेनि प्रयु कौ कृपा को जी से पदचाना दै । मै खेल मँ हार 
जाता तो भो बे मुभे जिवा देते ये ॥ ४॥ 
दा°-मह्रं सनेह-सकाच-वस सनमुख कहे न बेन । 
दरसन तपित न राजु लगि प्रम पियासे नेन ॥२६१॥ 
मेने भी स्नेह अर संकोच के वश ॒कभो सम्मुख वचन नहीं कै (वरावी नहीं को) । 
प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक स्वामी के दशनो से तृप्र नहीं हए ॥ २६१ ॥ 
चौ ०-विधि न सकेड सहि मार दलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा ॥ 
यहड कहत मेहि श्राजु न सोभा । श्रपनी समुकि साधु खचि का भा ॥१॥ 
पर हाय ! विधाता मेर इस दुलार (प्यार) का न सह सका । उस नीच ने माता के बहाने 
से बोच (भेद) डाल दिया । ज मुम यह सव कहना भी शोभा नही देता, क्योकि अपनी समम 
से पवित्र श्र श्रेष्ठ कौन हश्ना है १ (कद भो नही, दसरे जव समम तभी ठोक दै) ॥ १॥ 
मातु मंद मे साघु सुचाली । उर श्रस श्नानत काटि कुचाली ॥ 


फरइ कि कोदव वालि सुसाली । मुकता पसव कि संबुक ताली ॥२।॥ 
माता दु है, मेँ भला ओर अच्छे चलन का ह रेखा भआव मन मेँ लाना करोड़ों बुरे 
कर्मा के बरावर है । भला करौं को बाल मेँ उत्तम चावल लग सकते ह} क्या तालाब 
के घव मेँ कभो मोती वैदा दो सकते है १ ॥ २ ॥ 


सपने दासु कले न काट । मोर श्चभाग उदधि श्रवगाहू ॥ 
बिनु सुभे निज श्रघ-परिपाङ्क । जारिङँ जाय जननि कहि काद्र ॥ २॥ 
इसलिए स्वप्र मेँ भी किसो का दौष शौर क्लेश नरह । मेरा दुभोग्यरूपी समुद्र तो 
याह है । मेने अपने पापों का परिणाम सममे विना ही माता को कुटिल व्यंग्य की उक्तियां 
कहकर ज्यथं उसका जो जलाया ॥ ३ ॥ 
हदय हेरि हारं सव श्रारा। एकि भांति भलेहि भल मेरा ॥ 
युरु गेासाईं साहिव सियरामू । लागत माहि नीक परिनामू ॥४॥ 
मे अपने हृदय म चारं ओर ढं कर थक गया । (के उपाय नदी सुका ।) अके तो 
केवल एक ही तरह से अपना भला जान पडता है कि मेरे गुरु भी समयं है ओर स्वामी 
सीताराम है, इसलिए परिणाम अच्छा माद्टरम देता है ॥ * ॥ । 


५५८४ | रामचरितमानस 
दा ०-साघु-सभा युरु-षभमु-निकट कहँ सुथल सतिभाउ । 
नेम भरप॑चु कि भट एर जानि सुनि रघुराड ॥२६२॥ 
इस सज्जनो की सभा मं गुरु ओर स्वामो के समोप, श्चौर इस पवित्र स्थान में म सच्चे 


भाव से कहता हँ । यह कटना प्रेम है ` या प्रपंच, भृट है या सच, यह मुनि वसिष्ठजी श्यौर 
रामचन्द्रजो जानते है ।। २६२॥ 


चो०-भूपतिमरनु प्रेमपनु राखी । जननी कुमति जगतु सव साखी ॥ 
देखि न जाहि विकल महतारी । जरहि दुसह जर पुर-नर-नारी ॥ १॥ 
प्रम आर प्रतिज्ञा का रखने कं ।लए राजा को सत्यु हृदे । माता की छुवुद्धि का तो 
संसार साक्तो ह । अव व्याकुल मातां को ओर देखा नहीं जाता । अयोध्या के नर-नारी किन 
ज्वर (वियोग के ताप) से जले जाते द ॥ १ ॥ ५ | 
मही सकल शच्रनरथ कर मूला । सा सुनि समुि सहेर सव सृला ॥ 
नि बनगवर्‌ ' कीन्ह रघुनाथा । करि सुनिबेष लषलु-सिय-साथा ॥२॥ 
इन सव अनया का मूल मे हा हू, यह्‌ सुन ओर सममकर सव दुःख ने सह लिये । 
फिर सुना कि रामचन्द्रजी, लच्मण शौर सीता के साथ, अनि-वेष धारणकर वन का गये ॥ २॥. 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाये । शंकः साषि रहें एहि धाये ॥ 
बहुरि निहार निषादसनेह । ऊुलिस कठिन उर भयड न बेहर ॥३॥ 
वे नंगे पैर (विना जते) शर पंदल हां गये । सान्ता है शङ्करजां [कि मँ इस चाट का सह्‌ 
गया । फिर निषाद का स्नेह देखकर भ वज से कटिन इस हदय मे छेद न हौ गया ।॥ ३ ॥ ` 
श्रव सु ्रंखिन्ह देखेड -श्राईं । जिश्रत जीव जड सव सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मग सांपिनि वीवी । तजि बिषमबिएु) तामसतीद्धी ॥४॥ 
अव यहां श्राकर म॑ने सतर चां खां सं देख ।लया । इस मूखं को जोते जो सभा सहना 
स जिन को रास्ते में देखकर तमोगुणा सां पिनो अर विच्छ भो अपने तोच विष को चाड 
तै हे॥४॥ | 
दो ०-तेइ रघुनंदन लषन सिय श्रनहित लागे जादि) 
तासु तनय तजि सह दुख देव सदह्ावहि काहि ॥२६३॥ 
वहो रामचन्द्र, लदमण॒श्रौर सोता जिसका शत्रु माच्म हुए, उस केकयो के पुत्र का 


बोड़कर दैव कठिन दुःख चमर किसको सदन करावेगा { ॥ २६३ ॥ 


नि डे र 6 
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. द्वितीय सोापान--श्योध्याकारण्ड ५८५. 
चौ ° -सुनि श्रतिबिकल भरत-बर-वानी । ्रारति-पीति-विनय-नय-सानी ॥ 
सोकमगन सव सभा खभारु । मनहूं कमलवन परेड तुषार ॥ १॥ 

अति-विकल भरतजो को इस तरह को दुःख, प्रीति, विनय श्रौर नीति-भरी हई? भरषठ 

वाणी सुनकर सारी सभा शोक में इव गड श्रौर बड़ी घवराहट हई, मानें कमल के वन में पाला 

पड गया हौ ॥ १॥ निधि | | सनि 

कहि श्ननेक विधि कथा पुरानी । भरतपवोध कीन्ह सुनि म्यानी ॥ 
बोले उचित वचन रघुनंदू । दिन-कर-कुल-केरव-बन-चंदू ॥२॥ 
ज्ञानवान्‌ मुनि बरसि्रजी ने अनेक प्रकार की पुरानो कथायां का कहकर भरतजी ` 

का समश्ाया, फिर सुय-वंशरूपी कुमुद्‌ के वन के लिए चन्द्र-स्वरूप रामचन्द्रजी योग्य वचन 


बाले-- ॥ २॥ 
तात जाय जिन करहु गलानी । इसश्रधीन जीवगति जानी 
तीनि काल तिभुवन मत मोरे । पुन्यसिलोक तात तर तारे ॥३॥ 
हे तात ! हे लाल ! जीवों की गति को इश्वर के अ्धोन जानकर तम अपने जो मेँ व्यथं 
ग्लानि मत करो । मेरी सम्मति मं तीनां काल मौर तीनें लोकें मं जा पुण्यश्लोक (यशस्वी) 
है, बे सव तुमसे नीचे दै ॥ ३॥ जञा ब 
उर श्रानत तुम्ह पर इरिलाईे । जाइ लकु - परलोक नसा ॥ 
दोस देहि जननि जड तङ । जिन्ह युर -साधु-सभा नहि सेहं ॥९॥ 
तम्दारे ऊपर क्रिस तरह की कुरिलना हृदय में लाते हो लोक-परलोक दोनां न्ट हा जातें 
ह । जिन्दोनि गुरु श्रौर महात्मा की सभा का सेवन नहीं किया है, वे ही मृखं माता के दोष 


देतेरदै॥ध॥ सिवा दाता 
मिरिदहदिं पाप भरपंच सव श्रखिल श्रमेगल भार । 


लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार ॥२६४॥ 
हे भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरण करने से सव पाप, प्रपंच आर संपूण अमङ्गल के भार 
मिट जा्यैगे तथा इस लोक में यश च्यौर परलोक में सुखं प्रात्र होगा ।। २६४ ॥ 


चो ° -कडं सुभःउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
तात कुतरक करदह जनि जाये। बेर प्रेम नहि दुरइ द्राये ॥१॥ 








१- दुःख-भरी वाणी “सो सुनि सरमुकि सदेञं सव मूला,» प्रीति की “महं सनेद संकोच 8 
विनय की, "शु गुहं अहिन सिय राम, नौति तो सम्पूख माष मे भरी दै। 





दे भरत ¦ मेँ शिवजी ` का साक्ती रखकर सच्चे भाव से सत्य सत्य कहता दै कि प्रवो 
तुम्हार ही रखने से टहरी है । हे तात ! तुम मन में व्यथं किंसी तरह के कुतक न उत्पन्न करो 
वेर अर प्रेम पाने से नहीं चिपते | १॥ | (क ५ 
मुनिगन निकट विहग शग जाही । बालक वधिक विलाकि पराही ॥ 
हित श्रनहित पसु पच्लिड जाना । मानुष तनु युन-म्यान-निधाना॥२॥ 
देखो, पत्तो ओर मृग म॒नियां के पास ता चले जाते हैँ पर बालकं यौर बधि क 
दुखदायो सममकर देखते हो दूर भाग जाते है । जब पञ नौर पत्तो भी हित अओौर अनदित 
(भली बुरो बात) जानते ह, तब मनुष्य-शरोर ता गुण अौर ज्ञाने का भाख्डार 2 ॥ २ ॥ 
तात तुम्हहिं भे जानं नीके । करडं काद श्रसमंजसु जी के ॥ 
राखेड राय सत्य मेहि त्यागी । तनुः परिहरेड प्रेमपन लागो ॥३॥ 
है तात ! भँ वुम्दे अच्छो तरद्‌ से जानता द, पर क्या कर १ मेरे जो मे बड़ा यस- 
मंजस (आगा पादा) हारहादहै। राजा ने मुभे त्यागकर अपना सत्य रक्खा चौर प्रेम के 
निवाद के लिए अपना शरीर त्याग दिया ॥ ३ ॥ 


तासु वचन मेटत मनं सोच । तेहि तं श्रधिक तुम्हार सकोच ॥ 
ता पर युर मोहि श्रायसु दोन्हा । श्रवसि जो कडु चहडं सड कीन्हा ॥॥ 
दीन 
शुरुजो ने राज्ञा दे दी है; सलिए तुम जे कुं कटो, वही ओ करूर करना चाहता हँ ॥ ए ।! 
दो°-मन प्रसन्न करि सड च तजि कह करडँ साड श्राज्ञ । 
सत्य-संघ रघुवर-वचन सुनि भा सुखी समाज ॥२६१५॥ 


तुम मन प्रसन्न कर रौर संकोच क त्यागकर कटा । जा कड़े, वही मै आज करंगा । 
सत्य प्रतिज्ञात्रालं रामचनद्रजी का यड वचन सुनक? सव समाज प्रसन्न डा गया ॥ २ ६५ ॥ 


चो ० -युर-गन-सहित सभय सुरराजू। सोचहि चाहत होन श्चकाज्‌, ॥ 
वनत उपाड करत कल्यु नाही । रामसरन सव गे मन माही ` ॥१॥ 


। उधर दवाणां सरित द्‌बराज (इन्द्र) भयभोत हा गये । वे साचने लगे कि ब काम 
विगड़ना चाहता दै । क्या करं १ कद उपाय तो करते नहीं बनता । इसलिए वे मन ही 
मन रामचन्द्रजी क शरण गये ॥ १ ॥ 


वरि व्रिचारि परसपर कही । रघुपति भगत-भगति-बस श्रहही ॥ 
सुधि करि श्रंवरीष दुरबासा । भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥२॥ 





दिनी लेषान- -योध्ययागः द्भ 


बे आपस में विचार करने लगे कि र भक्त को भक्ति के वशमेंहै। फिर 
राजा अम्बरीष श्रौर दुवांसा ऋषि के चरित्र के स्मरण कर? देवता यौर देवराज बिलकुल 
निराश हो चे ॥ २॥ 
सहे सुरन्ह॒ वबदहुकाल विषादा । नरहरि किये भ्रगट पहलाद ॥ 


लगि लगि कान कहदहि धुनि माथा । चव सुरकाज भरत के हाथा ॥३॥ 
„  षहलं देवतां ने बहुत काल पय॑न्त दुःख सदे, तब भ्रह्वादजी ने चसिंहजो को प्रकट किया 
था। सव देव एक दूसरे के कानों लगकर रौर सिर धुन ॒धुनकर कहने लो कि अवं दैवतों 
की काय-सिद्धि भरत के हाय द ॥ ३॥ 
शरान उपाड न देखिय देवा । मानत राम सु-सेवक-सेवा ॥ 


हिय सप्रम सुमिरह सब भरतहि 1 निजयुन-सील रामवस करति ॥२॥ 


वे शरापस में कहते हहे देवतो ! ओर कादं उपाय ता दीखता नदीं । द, 
च्छ सेवक की सेवा का मानते ह । इसलिए सव प्रेम-सहित भरत ही का स्मरण कसे 


जिन्दनि श्रपने गुण-शील से रामचन्द्रजी को वश में कर रक्ा है ॥ ४ ॥ 
दो ०~-सुनि सुरमत सुरथ॒रु कहे भल तुम्हार बडभायु । ` 
सकल सु-मंगल-मूल जग भरत-चरन-ञ्नुरायु ॥२६६॥ 
देवतां को इस सलाह का सुनकर देवगु (वृहस्पति) ने कदहा-- भाई ! य्‌ वहत 
चच्ला है, तुम्दारा भाग्य बडा है, क्योंकि जगत्‌ मे भरत के चरणां में अनुराग करना ही सबं 
शुभ मंगल का मूल है ॥ २६६ ॥ 
चौ ०-सीता-पति सेवक-सेवकाडं । काम-घेनु-सय-सरिस सुहा ॥ 
भरतभगति ठुम्हरे मन श्रा । तजह साच बिधि बात बनाई ॥१॥ 
सोतापति रामचन्द्रजो के दास की सेवा सौ कामेनुश्रों के सामन घर है । यदि तुम्हारे 
मन मं भरत की भक्ति उत्पन्न हृदे है ता अब तुम सव साच डा दे, विधाता ने बात बना 
दा || १॥ | क 
देखु देवपति ` भरतप्रभाऊ । सहज-सुभाय-विवस रघुराडः ॥ 
मन भिर करद देव* उरु नादी । भरतहि जानि रामपरिद्याहीं ॥२॥ 
हे देवराज ! देखा भरत का प्रभाव, जिनके सच्चे सरल भाव के वख रघुनाथजी हा 
रह हँ । हे दैवतो । भरतजो के रामचन्द्रजी को छाया सममकर अपने मन स्थिर करो अव 
छ डर नहीं है ॥ २ ॥ 












१-दैखिप श्रयोष्याकाश्ड के २१९ वं दोहे को चौय चौषारं | 





सुनि सुरथुरु-सुर-संमत साच । श्र॑तरजामी पभुहि स्कोचू ॥ 
निज सिर भार्‌ भरत जिय जाना । करत काटि बिधि उर श्चनुमाना ॥३॥ 
देवताश रौर ब्रहस्पति की सलाह तथा विचार सुनकर श्रन्तयांमो रामचन्द्रजी का 
संकोच हुश्मा । भरतजी अपने जी मे सब वाका अपने ही सिर सममकर हृदय मं करोड़ तरह 
के अनुमान बोधने लगे ॥ ३॥ 
करि विचार मन दीन्दी टीका । रामरजायसु श्रापन नीका ॥ 
निजपन तजि राखेड पन मेरा । लेड सनेहु कीन्ह नहिं थारा ॥४॥ 
अन्त में विचारकर उन्होने मन में यही ठीक (निश्चित) कर लिया कि पने लिए 
रामचन्द्रजी को ही आज्ञा मं रहना अच्छा दै । रामचन्द्रजी ने जा अपना पण॒ द्ाडकर मेरा पण 
रक्ला (पीर २६५ देहे मे--“कदट करई साई अजु") यह कृपा तथा स्नेह मुभ पर थोड़ा नहीं 
किया (श्थोत्‌ बहुत किया) ॥ ४ ॥ 
दो ° -कीन्ह श्चनुयह श्रमित श्रति सव बिधि सीतानाथ । 
करि प्रनामु बोले भरतु जारि जलज-जुग-हाथ ॥२६५७॥ 


मुम पर सातानाय ने सव तरह अपार (बहत) अनुग्रह्‌ किया । (यह निश्चय कर) 
भरतजो प्रणामकर, कमल समान देानें हाय जादकर, बाले-- ॥२६७॥ ` ` 


कहँ कहावडँ का चव स्वामी । कृपा-शरबु-निधि श॑तरजामी ॥ 
गुरु प्रसन्न साहिव श्रनुकूला । मिटी मलिन मनकलपित सुला ॥ १॥ 
हे स्वामो ! अव मँ क्या कटर र क्या कटाऊं १ श्राप कृपा के समुद्र रौर अन्तयामो 


ह । गुरु महाराजं प्रसन्न ओर स्वामी अनुकूल हैँ, यह जानकर जा मेरे मैले मन की कल्पित 
पीड़ा थां वह मिट गहं ॥ १॥ 
छ्मपडर उरेडं न सोच समृले । रविहि न दोष देव दिति भृते ॥. 
मार श्चभ्यु मातङकुरिलाइं । विधिगति विषम कालकठिनाईं ॥२॥ 
म येही व्यथं थद सेडरसे डर गया था, मरे डर या साच को कार जड नदीं थो। 
हे देव ! कईं जते हुए दिशा भूल जाय तो सूयं का दाष नदी, “क्योकि गलती ते उख 
च को है" । मेरा दुभोगम्य, माता को छुंटिलता, विधाता को उलटो गति रौर काल को 
नत्ता ॥ २ ॥ 


पाड रोपि सव मिलि माहि घाला । पनतपाल पन श्रापन पाला ॥ 


यह नइ रीति न राउरि हाई । लाक वेद विदित नहिं गोहं ॥३॥ 
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। सवने मिलकर, पोवं रोपकर (मच्वृती के साथ) मेरा सवनाश किया; परन्तु सेवकं के 
रक्तक शापने शयपना पन (स्वत्वाभिमान) पाला अथात्‌ यापने अपना पण (प्रतिज्ञा) पालकर 
मुभे बचा लिया । यह कुदं आपकी नदं रीति नहीं है, यद लोकं में श्रौर वेदों में प्रकट है, 


द्िपी नदीं दै ॥ ३॥ 
जयु ्चनभल भल एङ गासाइ ` । कहिय हाड भल कासु भलाई ॥ 
देव॒ देव-तरु-सरिस सुभा । सनमुख विसुख न काहृहि काऊ ॥४॥ 
सव संसार ता बुरा है, एक श्प हो अच्छे है। किए, फिर आपके सिवा किसको 
से मला हा वा! हे देव ! श्रापका स्वभाव देवतर (कल्पवृ्त) के समान है । न 
उसके लिए कोड प्रतिकूल है न अनुक्रूल (अर्थात्‌ वह सवकी इच्छा पूणं करता दै) ।। ४ ॥ 
दो०-जाइ निकट पहिचानि तरु डां समनि सव साच । 
मागत श्रमिमत पाव जगु राड रक भल पोच ॥२६८॥ 
उस कल्पवृ्त का पटचानकर उसके पास जाकर उसकी छाया मेँ पना साच समी 
मिटा लते है । राजादांया रंक, भलेहां या बुरे, सभी संसार मे उससे मनइच्छित फल 
पा जातं हँ | >&& || 
चो ०-लखि सव विधि गुरु-स्वाभि-सनेहू । मिटेड दयु नदिं मन संदेह ॥ 
श्रव॒ करुनाकर कीजिय सोइ । जनहित षभुचित देम न होड ॥ १॥ 
सव प्रकार से गुरु ओर स्वामो का स्नेह देखकर मन का स्लोभ (घबराहट) मिर 


गया । अव कुच्धं सन्देह नहीं रहा । हे दया को खान ! च्राप कही कीजिए जिसमे दास का हित 
हो ओर स्वामी के चित्तमें दुःखनदहो॥ १॥ 


जो सेवक साहिवहि संकोाची । निज हित चह तासु मति पोची ॥ 


सेवकहित साहिवसेवकाडं । करइ सकल सुख लाभ विदां ॥२॥ 
जा सेवक स्वामी का संकाच में डालकर अपना दित चाहता है, उसकी बुद्धि नीच सम 
मनी चाहिए । सेवक का दित इसी मेदे किं वह सम्पूणं युलां कालोभ चोड़कर स्वामी की 


सवा कर || > ॥ 
स्वारथु नाय फिरे सवही का । करिये रजाइ काटि विधि नीका ॥ 


यह ॒ स्वारथ-परमारथ-सारू । सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू ॥३॥ 
हे नाय ! ्ापके लौटने मे सभी का स्वाथ है, पर श्यापको याज्ञा पालन करना उससे 
करोडां तरह से अच्छा है । यही स्वाथ चौर परमाथ का सार है, समस्त पुर्यो का खल द ओर 
सद्गति का भूषण ह ॥ ३॥ 
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देव एक विनती सनि मेरी । उचित होड तसं करव बहरी ॥ 


तिलकसमाजु साजि सब ्राना । करिय सुफल भरथु जो मनु माना ॥४॥ 
हे देव ! आप मेरो एक प्राथना सुनकर फिर जैसा उचित हा कंसा कीजिएगा । (वह 
प्राथेना यह र कि) में राजक्तिलक का सव सामान तैयार करके लाया दह; जो स्वामी का मन माने 
तौ.उसे सफलं कट दीजिए अथात्‌ राजतिलक् करा लोजिए ॥ ४ ॥ 


दो °-सानुज पठडइय मेहि बन कीजिय सबि सनाथ । 


न तरु एरियहि बधु दोड नाथ चलँ म साथ ॥२६६॥ 
हे स्वामो ! मुभे चोट भाई (शत्रुन) समेत वन में भेजकर आप सबको सनाथ कोजिरए । 
अथवा दोनों भाई (लदंमण ओर शत्रु्र) क अयोध्या लैौटा दीजिए अर वन में मै आपके 


साथ रहं | २६९॥ तीनि सोक 
चो ° -न तर जाहि बन तीनि भाई 1 बहुरिय हित रघुराई ॥ 
जेहि विधि परभु प्रसन्न मन हाहे! करुनासागर कीजिय सोहे ॥ १॥ 
अथवा, हम तीनों भाई वनवास के लिएं जावे ओर चाप सीता-सदित अयोध्या के 
| ~ 
देव दीन्ह सु मेहि श्रभारू । मारे नीति न धरम विचार 
कहडं वचन सव स्वारथहेतू । रहत न श्रारत के चित चेत्‌ ॥२॥ 
यदपि स्वामो ने सब भार मेरे सिर रक्खां है, तथापि मुके नीति ओर धमं का विचार 
नहीं है ! मै सब वचन अपनो स्वाथ सिद्धि के लिए कहता त्रै, क्योकि आत्तं (दुखी) के मन में 
ज्ञान नहीं रहता ॥ २॥ 
उतर देड सुनि स्वामिरजाईं । सो सेवक लखि लाज लजाई ॥ 
शरस मे श्चवयुन-उदधि-श्गाध्र । स्वामि सनेह सराहत सार ॥३॥ ` 
जा कोई स्वामो को आज्ञा चुनकर उस पर उत्तर द, देसे (उत्तरदाता) सेवक के देखकर 
शरम भ शमां जाती ह । मे ्वरुखां का अथाह सागर पेखा हयी हैँ । फिर भी अच्छा कह कर्‌ 
जे स्वामी सराहते हँ वह सेद के कारण ॥ ३॥ 
श्रव कृपाल मेदि सो मत भावा । सुच स्वामि मन जाड न पावा ॥ 
प्रभु -पद-सपथ कदं सतिभाउ । जग-मंगल-हित एक  उपाऊ ॥४॥ 
हे दयाल ! अब मुम वहो बात अच्छी लगती दै जिससे स्वामो का मन संका च न पावे । 
म स्वामो के चरणों की शपथ खाकर सत्य भाव से कता दँ कि जगत्‌ के मङ्गल के लिए बख ` 
एक ही उपाय है ॥ ४ ॥ 
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दो०-पभु श्रसन्नमन सुच तजि जो जेहि शच्रायसर देव } ` | 
सा सिर धरि धरि करिहि सब मिरिहि श्रनर श्रवरेव | २७०॥ 
दे परभु ! अप प्रसजन-चित्त दाकर, संकोच चेडकर जिसका जे आज्ञा दंगे बह उस 
शाज्ञा का सिर पर रख रखकर वंसा ही करेगा ौर यह न दूर देनेवाल (कठिन) अङ्चन 
निकल जायगा (उलमन सुल जायगी) || २७५० ॥| 
चो ०-भरतवचन सुचि सुनि खुर हरषे। साधु सरादहि सुमन सुर बरषे ॥ 
छसमंजसवस श्रवधनिवासी । पमुदित मन तापस-बन-वासी ॥ १॥ 


भरतजो के पवित्र वचनां का सुनकर देवता प्रसन्न हु, नौर चन््ने अच्छो तरद धन्यः 
वाद्‌ देकर उन पर युष्प-वषो की । उस समय सव अयोध्या-निवासी असमंजस के वश है गये 
(रामचन्द्रजी लैर्टेगे कि नहीं १) नौर तपस्वो तथा वनवासी लोग ग्रसन्न-चित्त हो गये ॥| १ ॥ 


चुपहि रहे रघुनाथ संकोची । प्रभुगति देखि सभा सव साची ॥ 
जनकटृत तेहि श्रवसर च्राये । मुनि वसिष्ठ सनि बेगि बोलाये ॥२॥ 
इस अवसर पर श्रीरघुनाथजी संकोच में पड्कर चुप हो रहे । रभ को इस गति (चुप्पी) 


के देख सव समा सोच मँ भर गईं (कि क्या दगा १) । इसी समय राजा जनक ॐ दूत श्ये । 
सुनि वसिष्ठजीं नं उनका च्राना सुनकर उन जस्दी बुलाया ॥ २॥ 


करि भ्रनासु तिन्ह राम निहार । बेषु देखि भये निपट दखारे ॥ 


दूतन्ह मुनिवर बूभी वाता । कदृह विदेह भूष इसलाता ॥३॥ 
उन दूरतो ने आकर रामचन्द्रजो की ओर देखा, तो उनका वेष देखकर बे श्यत्यन्त दुःखी 
` हए 1 ुनिवर वसिषठठजी ने दूतो से पल्ला कि राजा जनक का कुराल-समाचार कटे ।। ३ ॥ 
सुनि सकुचाडइ नाड महि माथा । बोले चरवर जोर हाथा ॥ 
बूभव राउर सादर साई । कुसलहेतु सो भयउ गोसाई ॥ ४॥ 
सुनिजीं का प्रशन सुनकर संका चपूवक सिर कुकाकर वे श्र्ठ दूत हाय जेढ्कर बोले-- 
हे स्वामो ! यापका आदर कं साव कुराल का पृद्धना ही कुराल का कारण हूच्या ॥ ‰ | 
दो °--नाहि त कोसलनाथ के साथ सल गड नाथ । ` 
मिथिला श्रवध विसेष ते जगु सव भय अनाथ ॥२७१॥ 
| नहीं तो हे नाय ! सब छुशलता केवयल-नाय (दशरथजी) क साथ ही चली गई । 
ता सारा जगत्‌ पर मिथिला श्र अयोध्या विशोषकर उनके चिना अनाथ हा गहं ॥ २७१ ॥ 
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चो ° -कोसलपति-गति सुनि जनकौरा । भे सव लाक सोकवस वोरा ॥ 
;  : जेहि देखे तेहि समय विदेह । नामु सत्य श्रस लाग न केह ॥ १॥ 
जनकपुर मं काशल-पति (दशरथजी) की गति (नियांण) सुनकर सव लोग शोक क मारे 
पागल हो गये । उस समय जिसने विदे (जनकजी) का देखा, किसी के भो उनका विदेह 
(विना शरीर का) नाम सचा नदीं माखम हा रथाव सभी ने प्त्यच् देखा कि वे दुःख ओर 
शोक के वशीभूत हुए | १ चे कद 
रानि-कु-चालि सुनत नरपालहि । सृ न कचु, जस मनि विनु व्यालद्ि । 


भरतराज् ` 





फिर राजा ही ने धोर घर हृद्य में विचारकर अयोध्या मं चार चतुर दृत भेजे । उनके 
भाज्ञा दी किं तुम अयेध्वा जायो ओर भरत के सदूमाव या दुभांव (साफ़-दिल या मैले-मन) 
का पता लेकर जल्दी लौद आना ओर अपना जाना किसी को प्रकट न हने देना ॥। ४।} 


दो-गये श्रवध चर भरतगति बूर देखि करतूति । 


चले चित्रकूट भरतु चार चने तिरहृति ॥२७२॥ 

बे चारों दूत ्याभ्या में जाकर भरवजो को गति पं आर उनकी करतूत को देखकर 
तिरहृत (मिथिला) क चले ओर भरवजो चित्रकूट का ॥ २७२ ॥ | 
चो ° -दृतन्द श्रा भरत कड करनी । जनकसमाज जयामति बरनी ॥ 
सुनि युरु पुरजन सचिव मही पति। मे सव साच सनेह विकल श्रति॥ १॥ 

दूतो ने जनकपुर भे आकर भरतं को करनो जनक राजा की समभा में अपनी बुद्धिके 

अनुसार वणन की । उसे सुनकर गुरु, पुर के लोग, मन्त्रो ओर राजा सव स्नेह ओर सचसे 

बहुत व्याकुल हो गये ॥ १॥ “^ 2. ` | | 
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धरि धीरज करि भरत बड़ा । लिये संभट साहनी बोलाईं ॥ 


धर पुर देस राखि रखवारे । हय गय रथ बहु जान सवारे ॥२॥ 
` फिर जनक. महाराज ने धोरज धरकर भरत कौ बड़ाई करके शच्यै योद्धारं श्नौर 
सिपादियें के बुलाया । मकान, शहर अौर देश की रक्ता के लिए रकतं का प्रबंध करके घोडे, 
हाथी, रथ श्रादि बहूत-सो सवारियाँ तैयार करां ॥ २॥ 


दुधरी साधि चले ततक्राला । किय विस्राम न मग महिपाला ॥ 
भोरहि भ्राज नहाङ भ्रयागा । चले जमुन उतरन सब लागा ॥३॥ 


बे दुघड़ी (शिवालखित- मृहूत्त-बेला) साधकर उसो समय (इधर के लिए) चल दिये । 
राजा ने रास्ते में करटौ विश्राम नहीं किया । आज स्वेरे ही सव लोग प्रयागराज स्नान 


करके युनाजो का पार करने के लिए चले है ॥ ३॥ 
खबरि लेन इम पटये नाथा । तिन्ह कहि श्रस महि नायडउ माथा ॥ 
; साथ किरात छंसातक दीन्हे । मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे ॥४॥ 
| हे नाथ ! हमको रबर लेने के लिए भेजा ह । उन दतां ने एेखा ककर जमीन पर सिर 
रखकर प्रणाम करिया । मनिराज वसिष्ठजी ने यह सुनकर छः सात किराता क साथ देकर उन 
दतां का तुरन्त बिदा कर दिया ॥ ४ ॥ 
दो०-सुनत जनकश्रागवनु सबु हरपेड श्रवधसमाजु । 
रधुनंदनहि सकोच बड सोचविवस सुरराज ॥२७३॥ 
महाराज जनकं का श्रागमन सुनकर अयोध्या का सब समाज प्रसन्न हा गया । किन्तु 
रामचन्द्रजो बड़ समंजस में पड़ गये श्रौर देवराज (इन्द्र) ते साच मं इव गये ॥ २७३॥ ` 
चो०-गरडइ गलानि कुटिल केकेड । काहि कई केहि दृषनु देहं ॥ 
शरस मन श्चानि म॒दित नरनारी। भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥ १॥ 


कुटिल केकयो मारे सोच क गलो जातो थो । वह किससे कई वात कदे शौर 
दाष दे १? इधर सव खो-पुरुष मन मं एेसा साचकर प्रसन्न हुए कि चलो, फिर चार दिन ठहरना 


होगा ॥ १॥ 
एहि प्रकार गत वासर सोाऊः। प्रात नदान लाग सु कोऊ ॥ 
करि मजञ्जनु पूजहिं नरनारी । गनपति गौरि पुरारि तमारी ॥२॥ 

इसी तरह वह दिन भो बोत्त गया । नः दृसर दिन सबेरे सब स्नान करने लको । सब नर 
नासे स्नान कके गणपति, पावती, शङ्कर ओर सूं को पूजा करने लगे ॥२॥ ` । 
फा ७५-- ७६ प 
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रमा-रमन-पद वेदि बहोरी । विनवह्िं श्रंजलि श्रंचल जारी ॥ 


राजा रामु जानकी रानी । श्रारनेदश्चवधि श्चवधरजधानी ॥३॥ 
टर वे लक्ष्मोपति भगवान्‌ के चरणां को वन्दना कर श्ंजलि जङ्‌ श्योर अंचल पसार 
कर्‌ परायना करने लगे कि राजा रामचन्द्र ओौर रानी सीताजी ह तथा नन्द को सोमा 
अयोध्या राजधानो हा अर ॥ ३॥ भरत 
खवस वस फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु, करद ॐबराजा ॥ 
पदि सुखसुधा सोचि सव काहू । देव दे जम-जीवन-लाद् ॥४॥ 











बनावे 1 है देव ! छपाकर आप सवका इसी सुख-रूपी असूत से सीचकर उन्हे जगत्‌ मे जन्म `. 
लेने का लाम दीजिए | ४ ॥ 
दा °-युरुखमाज भाइन्ह सहित रामराजु पुर हाड । 

श्रत रामराजा च्रवध मरिय मांग सव कड ॥२७४॥ 

सब लोग यही मोगते ये कि अयोध्या 










५॥ 9 चीन 











ˆ की निन्दा करने लगे (यह कि हमने इतना परि्रम कर क्या करिया, जा मगवान्‌ रामचन्द्र का 


^ शरीर से रामचन्द्रजो के श्रणाम करने लगे ॥ १॥ 


लरिकाडहि ते रघु-बर-वानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 





~= कै 
निः ४ ह 





--श्योध्याकारड ४५६४५. 





कहत राम-गुन-गन आ्चुरभे । सच निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम सम॒ पन्ययुंज जग योरे । जिन्हदहिं राम जानत करि मारे ॥४॥ 
सव लाग अम में भरकर रामचन्द्रजी के गुणए-गणां का वणान करने लगे शर पने 
श्ययने भाग्य की वद्र करने लगे । वे कहने लगे छि जगत्‌ में हमारे समान पुरयवान्‌ भेदे 
जिनका रामचन्द्रजी अपना करके जानते हों | ४ ॥ 
दो०-प्रममगन तेहि समय सव सुनि श्वत मिधथिलेसु 
सहित सभा संभ्रम उटेड रबि-कुल-कमल-दिनेसु ॥२७१५॥ 


उसी समय मिधिला-नरेश (जनक) के श्रते हए सुनकर सव लोग प्रेम में भर गये | 
| रामचन्द्रजी समा-सहित (उनका स्वागत करने के लिए) सम्मान के साथ 














उट खड हुए ॥ २५५॥ 
चो ° -भाइ-सचिव-युरु-पुरजन-साथा } ्रागे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिवरु दीख जनकपति जबही । करि पनाम रथ त्यागेड तबहीं॥ १॥ 
आदयो. गुर चौर नगर-निवासियेों (प्रजा) का साव मेँ लिये हुए रघुनाथजी 
श्ागे गये । उधर जनकजी ने ज्यां हीं गिरिराज च्त्रकूट देखा त्यां दीं उन्न उसे प्रणाम कर 
रथ चड़ दिया (वे पेदल चलने लगे) ।। १॥ र 
राम-दरसु-लालसा-उच्ाह । पथस्रम लेसु कलेसुः न काहू ॥ 
मन तदं जर रघु-बर-वैदेही । विनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥२॥ 
रामचनद्रजो ॐ दशन करने के लालसा ओर उत्साह से राततं मेँ किसी का परिम 
च्मौर क्लेश नहीं माद्छम ह्या । इसका यह कारण था कि उनका मन ता वहां थाजहाँ 
रामचन्द्र आर जानक चे, किट बिना मन के शतैर के सुखदुःख की सुध किसका दा 
सकतो है १॥ २॥ 
श्रावत जनक चल्ञे यहि भांती । सहित समाज श्रम मति मती ॥ 
श्राये निकट देखि श्चनुरागे । सादर मिलन परसपर लागे ॥३॥ 
इस तरह जनकजो समाज-सदहित प्रेम मे बावले चलं राते ये । रामचन्द्रजो उन पाख , 
में आये देखकर प्रफत्लित हे गये श्रौर सव लाग बद आदर के साध श्रापस में मिलने लगे ॥ ३॥ 
लगे जनक मनि-जन-पद चंदन । रिषिन्ह पनाम कीन्ह रघुनन्दन ॥ 
भाइन्ह सहित रामु) मिलि राजि । चले लेवाइ समेत समाजदहि ॥४॥ 
जनक जी ऋषिं के चरणां की वन्दना कर्ने लगे अर रामचन्द्रजो ने मौ ऋषियों का 
प्रणाम किया} भाईयों समेत गामचन्द्रज जनकराज से मित्तेकर चन्द समाजं सहित लिवा 


लं चन्न ॥ £ ॥ 
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दो ०-च्रा्रम सागर साँतरस पूरन पावन पाथ । 
सेन मनँ करनासरित लिये जाहि रघुनाथ ॥२७६॥ 

(उस अवसर का शोभा एसो हृद) मानें रामचन्द्रजो का श्नाश्रम समुद्र है, उसमें शान्ति 
र्स-रूपो जल भरा हा ह, राजा जनक को सेना मानों करुणा की नदौ है, जसे रामचन्द्रजी 
अपने आश्रमरूपी समुद्र से मिलाने के लिये जाते दँ ॥| २७६ ॥ 

चा ° -बोरति ग्यान विराग करार । वचन ससक मिनत नद नारे ॥ 
सोच उसास समीरतरंगा । धीरज तदटे-तरु-बर कर भंगा ॥१॥ 
, ` -यद्‌ करुणा-नदा ज्ञान-वराम्यरूपी किनारो के डवातो हृद, शोक-भरे वचनरूपा नद्‌ 
श्र नालो से मिलकर बदृतो हुई, सोच को ऊॐंचो ऊंची श्वासूपा दरे उटातो हदे, धीरजरूपी 
किनारे के बड़ वृतां का ताढ़तो हृदं जाती दै | १ ।। 
विषम विषाद तारावति धारा । भय श्रम भर्वर॒ श्रवत श्रपारा ॥ 
केवट बुध विव्या वडि नावा । सकि न खेडइ एक नदिं रावा ॥२॥ 

(रामचन्द्रजा का वनवास, राजा दशरथ का मरण, भरतजां का राज्य न लना इत्यादि 
का) विषम्‌ दुःख इस नदा की तेऽ धारा दै, (अव श्रागे ईश्वर क्या करेगा, नय इर श्रौर संदेह श 
विद्या दो बड़ नाव दै, परन्तु उस नाव को कोई भी नहीं से सकता था। किसो का एकं उपाय 
भोनस्क्ताया॥२॥ 4, 

वनचर कोल किरात बेचारे । थके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥ 
लम उदधि मिली जव जां । मनुं उठेड श्चंबुधि श्रुलाई ॥३॥ 
वन म ।फृरनवाले बचार काल “र भाल हां मानों वराहा ह । वं उस नदा का देखकर 
गये, उनका धीरज जाता रहा श्र वै अपने मन जें हार मान गये ' जव वह कठणारूपां नदीं 
ऊ आ्मरूपा समुद्र म जाकर्‌ मलो, ता मानों समुद्र भो व्याकुल है उढा । सारांश यह कि 
जे समुद्र शान्त रस से परिपूणं था वह इस कठणानद ॐ मिलने से खलवला उठा शौर चायो 
अर करुणा रस हां छवा गया ॥ ३॥ 
सेक-विकन दोड राज समाजा । रहा न ग्याचु न धीरजु लाजा ॥ 
भूप-रूप-युन-सील सरा । रोवहिं साकसिंधु श्रवगादही ॥४॥ 
दोनों राज-समाज शाक से धवरा गये । उनमें ज्ञान, थोर ओर लल्ना क भा नदीं 
टं गः । राजा दशर्य ॐ रूप, गुण ओर शीज को सराहना करते हृद वे राकरूपा समुद्र म 
इव कर रोने लगे ॥ ४॥ । 
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लंद--श्रवगाहि सोकसमुद्र साचि नारि नर व्याकुल महा । 
| देड दोष सक्रल सरोष बोल बाम बिधि कीन्हो कडा ॥ 
र सिद्ध तापस जागिजन सुनि देखि दसा विदेह की । 
तुलसी न सभरथु कोड जो तरि सक सरित सनेह की ॥ 
शाक-समद्र मं गोते लगाते हए ख्रो-पुरुष मदान्याकुल दाकर साच करने लगे । बे सव 
विधाता का दाष देते हुए क्रोध में भरकर कहने लगे कि प्रतिकूल विधाता ने यह . क्या किया । 


तलसीदासजी कहते है किं देवता, सिद्ध, तपस्वी, यागी लाग शौर मनि किसी को सामर्ध्य 
नहीं थी कि वे उस समय राजा जनक की दशा का देख उसपस्नेदकौ नदी का तैरकर पार 


कर सके ॥ 
सा ०--किये श्रमित उपदेस जह तदहं लागन्ह मुनिवरन्ह । 
धीरजु धरिय नरेस कदेड वसिष्ठ॒बिदेह सन ॥२७७॥ 
जहाँ हाँ मुनिवये ने लेगों को अपार उपदेश दिये रं वसिषछठजी ने राजा जनकं से 
कटा कि खाप धीरज धरिएं ।। २.७७ ॥ 


चौ ०-जासु म्यानरवि भवनिसि नासा । बचनकिरन मु नि-कमल-विकासा ॥ 
तेहि कि मेह ममता नियराइ । यह सिय-राम -सनेह वडा ॥१॥ 


जिस जनक के ज्ञानरूपी सूयं से संसारलूपां रात का नाश हा जाता है ओर जिसके 
वचनरूपी किरणों से मनिरूपी कमल खिल जाते है, उसके पास क्या माद शौर ममता श्रा 
सकते हँ ¢ पर नही, यह सोता-रामजो के स्नेह को महिमा दै (कि ठेसा हा गया) ॥ १॥ 
विषयी साधक सिद्ध .सयाने । त्रिविध जी जग वेद बखवाने॥ 
राम-सनेह-सरस मन जासू । साधुसभा वड श्रादर तासू ॥२॥ 
वेदां में का है कि संसार मं तोन प्रकार के जोव ह विषया, चतुर साधक (मुमश्च, 


जिन्दरं मत्न मिलने को इच्छा हो) चौर सिद्ध (मुक्त) । -इन तोनें में जिसका चित्त रामचन्द्रजी के 
स्नेह का रसिक दै, सज्जनो को सभा में उसो का वड़ा श्याद्र है ॥ २॥ 


साह न रामप्रेम विः ग्यानू । करनधार विनु जिमि जलजान) ॥ 
सुनि बहुविधि बिदेद समु काये । रामघाट सव लोग नहाये ॥३॥ 


जैसे बना कणधार (मल्लाद) के नाव किसो काम कां नां, वसे हो रामचन्द्रजो के प्रम 
बिना ज्ञान किस काम का नहीं । वसिष्ठजो ने राजा जनक के बहुत तरह से समाया । फिर 
सब लोगों ने रामधार पर स्नान किया ॥ ३॥ 
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सकल सोक-संजुल नरनारी । स्तो वासर बीते बिनु बारी ॥ 
पसु खग ख्गन्ह न कन्हं श्रहारू । प्रिय परिजन कर कवन विचारू ॥४। 
वह दिन सभो स्रो-पुरुषां छा साच ऋअौर व्याकुलता मँ बिना ष न्न जलकेहो वोत 
व पञ, पक्ता अर खगे ने,भो कुढ नही खाया, तव ध्यारे टुम्वियों का तो कहना ही 
क्यादं?॥४॥ 
दो°-दोड समाज निमिराजु॒ रघुराज्ञ॒ नहाने पाव । 
वेटे सव बट-बिटप-तर मन मलीन कसगात ॥२७८॥ 
निभिराज (जनक) आर रघुराज (रामचन्द्र) इन दोना ओर के खमाज दृसर ।दन प्रातः- 
काल स्नान कर बड़ के दृक्त के नीचे आकर बैठे । सवे मन उदास र शग टबले ह ॥ २५८ ॥ 
चो ०-जे महिखुर दसरथ-पुरबासी । जे मिधिला-पति-नगर-निवासी ॥ 
हंस -वंस-य॒रु जनकयुरोधा । जिन्ह जग मयु परमारथ साधा ॥१॥ 
। न जा अयोध्या नगरो के श्र जा मिथिलापति (जनक) क नगर के निवासो राह्मण ये, 
* श्रोर्‌ सूयेवंश के गुरु (वसिष्ठ) तथा जनक के पुरोदित (शतानन्द), जिन्दोनि संसार में परमाथ का 
मागे दुद रक्खादै॥ १॥ > न्कल ल 
लगे कहन उपदेस  भ्रनेका । सहित धरम नय॒ विरति विवेका ॥ 
कोसि कहि कहि कथा पुरानी । समुकाई सव सभा सुवानी ॥२॥ 
, बै सब घम, नोति, बंराम्य श्यौर ज्ञान के भरे हए अनेक उपदेश कने लगे । विश्वा- 
मित्रजो ने अनेक पुरानो कथायं छना खुनाकर सव सभा का अच्छो वाणी से समाया | २॥। 
तव रघुनाथ कौसिकहि कटेड।। नाथ कालि जल विल सव रहेडः॥ 
सुनि कह उचित कहत रराई। गयड कोति दिन पहर श्रां ५३॥ 
६ तव रघुनायजां ने विश्वामित्रजो से कदा कि महाराज । कल समाज ने पानी भो नहीं 
ति । चह्‌ नकर बिरवामित्रजी ने कदा कि रामचन्द्रजो टीक कते है, ढाई पहर दिनि आज 
भो वोत गया ॥ ३ ॥ 


रिषि-रुख लखि कह पिरडतिराज्‌। इहां उचित नं रसन ॥ 












भाजन करना उचित नहीं है (कन्द्‌, मूलादि करना चादिष्ट) । राजा का यह्‌ कना 
सवका बहुत अच्छा लगा । वे सव आज्ञा पाकर स्नान करने चले ॥॥ ४ ॥ 





दो ०-- तेहि श्रवसर फल फूल दल मूल श्रनेक भकार । § 
लेड श्राये वनचर बिपुल भरि भरि काँवरि भार ॥२७६॥ 
इतने हो मेँ वनचर (काल-भोल) लोग अनेक प्रकार के फल, फल, पत्त, मूल चादि- 
वदो बड़ी कवरो मे भर भरकर--लं श्राय ॥ २५९ ॥ कः | 
ची ०-कामद भे गिरि रामप्रसादा । श्वलाकत श्रपहरत विषादा ॥ 
सर सरिता बन भूमि विभागा । जनु उमगत श्रानद ्चुरागा ॥१॥ 
चिव्रकरूट पव॑त रामचन्द्रजो को कृपा सं सवकी इच्छा पणं करनेवाला हो ८ । बह दु्शन- 
मात्र ही से सव दुवा के दूर कर देता था । वाँ के तालाब, नदियों, जङ्गल ओर जमीन के 
हस्वे सब मानों आनन्द मं उर्मेग रहे थे ।॥ १॥ 
बेलि विटप सब सफल सफएूला । बोलत खग शग लि श्चनुकूला ॥ 
तेहि श्रवसर वन श्चधिक उद्धाहू । त्रिविध समीर सुखद सव काहू ॥२॥ 
सभो बलं ओर धृच्त सदा रलं फले रहते थे; पत्तो, खरग ओर भरे सुदावने बोलते थे । 
। स वसरं पर बन मे अधिक उत्साह था । सवका सुख देनेवाल तीन प्रकार कमे (शीतल, 
| द्‌ रौर सुगन्ध) वायु चलती यो | २॥ + र व | 
जाइ न धरनि मनोहरता । जनु महि करति जनक-पदनाइं ॥ 
तव सब ल्ग नदाङ नाहं । राम जनक सुनि श्रायसु पां ॥३॥ 
वहाँ को मनोहरता वणन नदं को, जा सकती, मानां प्रथ्वो जनकराज को पहुनाई करने 
लगी । किर सब लोग स्नान करके श्रीरामचन्द्र यर जनक की आज्ञा पाकर ॥ ३॥ 
देखि देखि तरुवर ॒श्रनुरागे । जरह तद्ं॑पुरजन उतरन लागे ॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना । पावन सुंदर खुधासमाना ॥४॥ 
अच्छे (छायादार) बृच्त देख देखकर धुरवाखो उनके नोचे प्रेम से उतरने लगे । 
किर पवित्र, स॒न्द्र रौर अगत समान स्वादिष्ठ अनेक अ्रकार के पत्ते, फल, धूल ओर 
कन्दु || ४ ॥ 
दा०--सादर सब कटं रामयुरु पटये. भरि भरे भार । 
पूजि पितर खुर ्रतिथि यरु लगे करन फलंहार ॥२८ ०॥ 
राम-गुके बसिठजो ने सबके पास डालो भर भरकर आद्र के साथ भेज दिवि । सव 
लोग पितर, देववा, अतिथि चौर गुरु का पजन कर फलाहार करने लगे ।॥। २८० ॥ 


चो ०-एहि विधि बासर बोते चारी । रामु निरखि नरनारि खुल्वारी 
ह समाज श्रसि रुचि मन माह ।विनु सियराम फिर भल नाही ॥१॥ 


ए 
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६०० : . रामचरितमानस 
इसो तरह चार दिन बोत गये । रामचन्द्रजो का दशेन पाकर सव नर-नारो प्रसन्न थे । 
अयोध्या ओर जनकपुरो दोनों ओर को मण्डलो के मन मे यी इच्छा थो कि सीताराम के विना 
धर लौटना अच्छा नहीं | १॥ हि । | 
सीताराम संग वनवासृ । कोटि श्रमर-पुर-सरिस सुपासु ॥ 
परिहरि लषन - रामु - बेदेही । जेहि धरु भाव वाम बिधि तेहि ॥२॥ 
लातारामजां कं साच वनवास मं रहना करोड स्वगं के समान सृखदायक है । जिसको 
रामचन्द्र, लच्मण॒ अर जानकी का दाडकर घर प्यारा लगे उसका विधाता प्रतिकलं जानना 


चाहिए ॥ २ ॥ 
दाहिन दैव होइ जव सबही । रामसमीप वन॒ तवहं ॥ 


मेदाकिनिमञ्जन तिहुँ काला । रामदरघु समुद - मंगल - माला ॥३॥ 
 _ जवं सव प्रकार सदेव अनुक्कूल हा तभो वन मं रामचन्द्रजा के पास निवास मिलं। 
मन्दाङिनो का त्रिकाल-स्नान श्रौर रामचन्द्रो का दशेन श्चानन्द-मङ्गल का समूह है ॥ ३॥ 
चटु राम-गिरि बन तापस यल । श्रसनु श्रमियसम कंद मृल फल ॥ 
सुखसमेत ॒संबत दुड साता । पलसम होहि" न जनिय जाता ॥४॥ 
परमागार (चत्र) क अनो आर तपास्वया कं स्थानां मं पयटनं दगा तथा असूत ` 
समान कन्द-मृल, फल का भाजन |मलगा । यें आनन्द के साथ चौदह वषं पल के समान हो 
जायय, जाते हए माच्छमहो न दयि ॥ छ ॥ = 1) | 
दो ०--एहि सुख जाग न लोग सव कहि कहाँ श्रस भाय । 
सहज खुभाय _ समाज दहं राम-चरन - श्चनुरायु ॥२८१॥ 
दाना समाज सदज स्वभाव से रामचन्द्रना के चरणो मं प्रोति करते हए आपस मं 
कटने लगे कि हमारे एसे भाग्य कटां है जो इमा रेसा सुख मलं ॥। २८१ ॥ 


चो ०-एहि विधि सकल मनोरथ करद वचन सपेम सुनत मन हरहीं॥ 
सीयमातु तेहि समय पठा । दासी देखि सुवसरु श्राई ॥१॥ 


तव लांग इसा तरह मनोरथ करते थ शौर श्रम-नमतं ; 








वमत एस वचन कतं थ, जा सुनने- 
व उसो समय सोताजो की भाता ने एक दासो भेजी, जो अच्छा तरीक ` 
देखकर च्यादं ॥ १ ॥ 

लावकास सुनि सव लिय सास । श्राय जनक्र-राज रनिवासू ॥ 

कोसल्या सादर सनमानी । श्रासन दिये समयम श्चानी ॥२॥ 








„= द्वितीय नौ सोपान ~--श्योध्याकारड क 
॥ | | ॥ 4 
‡ १.9 


` सीताजो क सब सासं सावकाशा (मिलने के लिए .एुरसत मे) दै, वेसा समाचार सुन- 
कर जनक राजा का रनिवास उनसे मिलने के आया । कौसल्याजी. ने आद्र के साथ उनका 
सम्मान कर समयानुसार (जैसे उस समय वहाँ भ्राप्न ये) उन्द शसन दिये ॥ २॥ | 
सील सने सकल दुह श्रोरा । ठवहि देखि सुनि कुलिस कटोरा ॥ 
पुलक सिथिल तनु वारि विलाचन । महि नख लिखन लगीं सव सोचन॥२॥ 
दानां श्रोर सबके शोल शौर प्रम इतने सरस ये कि जिनका देखसुनकर कठोर 
वक्र भी पिवल जाय । सभी के शरोर पुलकित हो गये, गात्र ढोले पड़ गये ओर नेव -से आंसू 
वहने लगे। बे सभो वैरं के नलं से मोन पर लिखने श्नौरं सोचने लगीं (लियं 
का स्वभाव होता है कि वे चिन्ता म नख से जमीन खेदती है) ।। ३ ॥ 
सव सिय-राम-परीति किंसि मूरति । जनु करुना वहुबेष विसूरति ॥ 
सीयमातु कह विधिबुधि वाकी । जा पयपेलु फोर पिटाक ॥४॥ 
सभी खियां सोतारामजो के प्रम को मूत्ि्यो-सो थो, मानें करुणा बहते वेष 
धारण किये स्वयं बिलखतो हो । सीताजो की माता (सुनयना) ने कदा--विधावा को बुद्धि ब्रां 
(दो, नि्द॑यं) दै, जा दृध के फेन को वजर को टांकी से फोड़ रहा है, अयथोत्‌ दृ ध-केन स सुकुमार 
युगल किशोरं को एेखा टःख दे रहा हे ॥ ४ ॥ 
हो ०--स॒निय सुधा देखिय गरल सव करतूति कराल । 
जह तरह काक उद्टरक बक मानस सकृत मराल ॥२८२॥ 
विधाता को सभा करतूत भयङ्कर द । जहाँ सुना जाय अमृत, वहां देखने मं आव दरिष ! 
(राजतिलक सुनकर वनवास देख रहो दँ) कए (धूते) उन (बुदधतरीन) रौर बगले (पाखंडो) तो 
जहाँ तहां (सवत्र हो) दाते हं, पर हंस (विवेकी) केवल एकं मानसरोावर पर भिलते ह ॥ २८२ ॥ 
चो ° -सुनि ससाच कड देवि सुमित्रा । विधिगति वडि विपरीत विचित्रा ॥ 
जो जि पालइ हरइ बहोरी । बाल-केलि-सम विधिमति भोरी ॥१॥ 
यह्‌ सुनकर सुमित्राजा (लक्ष्मण का माता) साच मं मरकर कटने लगी विधाता कौ 
गति बहुत हो विपरीत शौर विचित्र दै, जा संसार को पैदा करता, पालता शौर फिर संहार 
कर देता है । [वधाता को द्ध बालक के खेल को-सो आलो दै । (बालक खेल हो खेल मे घर 
~ शादि कई चों बनाकर विगाद़ डालता है । उसे हष-शोक कुदं नहीं दाता) ॥ १ ॥ ५८. 
कौसल्या कड दोसु न काहू । कर्मवबस दख सुख छत लाह ॥ 








कटिन करमगति जान विधाता ! जो सुभ श्रसुभ सक्रल फलदाता ॥२॥ 


कैसल्याजो ने कटा--इसमं किसो का दाष नही । दुःख, सुख, दानि, ला कमे के वश 
है। जा विधाता अरच्थ रोर बुरे फला ऋ देनेवाला दै, वही कठिन कमं क २ [तिक जानता 


है ।॥ २॥ ४4 
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६०२ - .. शमचरतः 


` ` इस रजा सीस सबही के । उतपति थिति लय विषद् श्रमी के ॥ 
देवि मेहवस सोचिय वादी । विधिग्रपंचु श्रस श्रचल श्ननादी ॥२॥ 
उस इश्वर को इच्छा सभी के सिर पर है (सवका उसी के अनुसार चलना पड़ता है), 
जा विष ओर अमृत देने को देता दयौर जगत्‌ के पैदा करता, पालता अर हरता है । हे देवि। 
मोहं के वश व्यथं ही सोच करना ह । विधाता का प्रप॑च ता ठेसा ही अनादि काल से रल 
चला आता हे ॥ ३ ॥ 


भूपति जियव मरव उर श्चानी । सोचिय सखि लखि निज हित-हानी ॥ 


सीयमातु कह सत्य॒सखुवानो । सुकृती अवधि अवध-पति-रानी ॥४॥ 
& "रा, महाराज (दशस्य) का जोना ओर मरना, जो में याद्कर ज साच होता 
टै, बह श्चपने हो लाभ चौर दानि कै विचार से (स्वायं के लिए)। सोताजो को माता ने 
कटा--यह सत्य अर श्रच्छो वाणो है, तुम पुण्यवान के सोमा-रूप अयोध्यानाथ (दशरथ) की 
गनो ह ' (ईइसो से देखा कतो दा) ।॥ ४ ॥ | 
दो°-लषनु रासु सिय जाहु वन भल परिनाम न चोचु । 
गहवरि हिय क कोसिला 
धनयना क वचन सुनकर कोसल्याजी ने गदूगद्‌-हृद्य हकर स राम, ल्म 
ओर साता वन मं जायं. इसका परिणाम अच्छा ही दगा, नही; पर सुमे तो भरत 
का साच है | २८३ ॥ | न 3. र) 
चो°-इईसपसाद श्रसीस तुम्हारी । सृत - सृतबध्र देव - सरि-वारी ॥ 
 रामसपथ मे कीन्ह न काठः । सो करि कहं सखी सतिभाउः॥१॥ 
इश्पर कं कृपा चोर तुम्दारे अशोवाद से मेरे चारो पुत्र सौर उनका किया (पतहर ) 
गङ्गाजा का जल (विचुद्ध) है। हे सखी ! मैन कभो रामचन्द्र की सोगंद नहीं खाई, किन्तु वह 
स्वाकर सच्चे भाव से कती हँ कि ॥ १॥ 
भरत सील युन विनय बडाई भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
रत सारदहु कर मति हीचे । सागर सीप कि जाहि उलीचे ॥ २॥ 
भरत का शोल, गुण, नन्नता,बड़ाइ, माइपन, भक्त, विश्वास अर सच्जनता कटतं सरस्वत 
की मा सदि दिचक जाय ! क्या सभि से समुद्र लोचे जा सके है १ (अयात्‌ लेसे चो 
समुद्र नीं खलो हे सकता, वेसे दी भरत के गुण वर्णन करने से समाप नही द सकते) (२ 
जानडं सदा भरत लदीपा । वार वार मेहि कदेड महीपा ॥ 
कस कन मनि पारिषि पाये । पुरुष परिखियहि समय सुभाये ॥३॥ 








> ओँ भरत ओ सदा ही से कुल का दोपक जानतो हँ ओर यहो सुमे वार वार राजा ने 
भी कदा था। जैसे, साने की कसे जनि पर (कसौरी मे) ओर मणि को, पारख के दाथ मं 
जाने पर, परख हाती दै--उनक्ा दाम माद्धम हता दै श से ही पुरुष का स्वमाव अवसर पड़ने 
पर परखा जाता है ॥ ३॥ ह शन छर 
श्नु चित श्राजु कहब शरस मारा । साक सनेह सयानप धोरा ॥ 
सुनि सुर-सरि-सम पावनि बानी । भई सनेह विकल सव रानी ॥४॥ 
अज मेरा एेसा कहना अर्नचत है, क्योंकि शोक अर स्नेह मं सयानापन बहुत कम रह 
जाता है। कैसल्वाजी की, गङ्गाजी के समान, निमंल वाणो क सुनकर सव्र सानिया स्नेह 
से विद्वल हा गईं ॥ ४ ॥ 
द° - कौसल्या कड धीर धरि सुनहु देवि मिथिलेसि । 
को विवेक-निधि-वल्लभहि तुम्हहि सकड उपदेसि ।॥२८४॥ 
कौसल्याजो ने फिर घोर धरकर काद देवि मिथिलेश्वरो ! सुने, तुम ज्ञान के 
समुद्र राजा जनक की पत्नी हा । तुमचे कौन उपदेश दे सकता दै १ ॥ २८४ ॥ 
चौ ०-रानि राय सन श्रवसरु पाई । श्चपनी भांति कहव समुभाहं ॥ 


रखियदहि लषन भरत गवन वन । जौँ यह मत मान महीपमन॥१॥ 

रानी । मौक्रा पाकर राजा (जनक) खे अपनी ओर से समम्प्ाकर कना कि वे 

लक्ष्मण को ता रख लं (घर के लिट) ओर भरव बन के जायं (रामचन्द्र के साथ) । यदि राजा 

कामन यह वात माने ॥ १॥ लारी कः | 
तो भल जतनु करव सुविचारो । मेरे साच भरत कर भारी ॥ 
गृढसनेह भरत मन माहीं । रहे नीक माहि लागत नादी ॥२॥ 

तो अच्छो तरष्॒विचारकर ठेसा यल करना । मु भरत ४८ भारो साच ह । भरत क 

मन में गृ प्रेम ह । इनके रहने से (वन में साथ न जाने से) सुमे मलाई नदीं जान पडती (अवान्‌ 

परिणाम बुरा माद्म होता दै) ॥ २॥ मे | 
लखि सुभाड सुनि सरल सुवानो । सव भँ मगन करुनरस रानी ॥ 
नम श्रसून भरि धन्य धन्य धुनि ! सिथिल सनेह सिद्ध जोगी सुनि ॥२॥ 

कौसल्या का स्वभाव देखकर आर उनकी साधां तथा अच्छो वाणी के सुनकर सव 

रानियां करुण रस भें निमम् हो गई ! आकाश से फलां की मदी लग गदे श्रौर धन्य ! धन्य ! 

ध्वनि द्या गड । सिद्ध, यागी च्नौर मनि भी स्नेद से ढीले दहो गये॥ ३1 त = 

सब रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ । तव॒ धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥ 
देवि दंडज्ञग॒ जामिनि बीती । राममातु सुनि उठी सश्रीती ॥४॥ 





६०४ | रामचरितमानस +) 
सव रनिवास थकित होकर देखता ही रह गया, तव सुमित्रा ने धीरज धरकर कहा कि 
हे देवि ! दो घडी रात वोत गहं । यह सुनकर कौसल्याजो बड़ी प्रीति के साथ उठी ॥ ५ ॥ 
दो-बेगि पाय धारिय थलि" कह सनेह सतिभाय । 
हमरे तौ श्रव इंसरगति के मिथिलेस सहाय ॥२८५। 
कोसल्याजो न रानियें से का- मँ स्नेह श्नौर सत्य भाव से कहता रँ कि आप लोग 
भव जल्द अपने डेरे को पदापण करं । अव तो हमारो शरण ईश्वर है, था मिधिलाधौरा 
(जनकजां) हमारे सहायक हं ॥ २८५ ॥ घ 
चो ° -लखि सनेह सुनि वचन विनीता । जनकप्रिया गहि पाय पुनीता ॥ 
देवि उचित श्रस विनय तुम्हारी । दसरथ-घरनि राम-महतारो॥ १॥ 
कौसल्याजा का स्नेह देखकर श्रौर उनके विनोत वचन पुनकर राजा जनक को खो ने 
उनके पवित्र पवां का पकड़कर (पाव पडते हण) कहा--दे देवि ! तुम्हारो एेखो नम्रता उचित ही 
है, क्योकि त॒म महाराज दशरथ को रानो श्रीर रामचन्द्रजी की माता हो । ॥ १॥ 
भयु श्रपने नीचह श्रादरहं । श्रगिनि भूम गिरि सिर तन धरहं ॥ 
सेव राड करम-मन-वानी । सदा सहाय महेस भवानी ॥ २॥ 
जा मालक होते दै वे अपने नाच जन का भो आद्र करते ह । देखो आग घुं 





आपके सेवक हँ शौर सहायक तां खदा शङ्कर १ चः ह॥२॥ प #6 
रडरे अंग जोगु जग को ह । दीप सहाय कि दिनकर साह ॥ 
रामु जाइ बवन करि सुरकाजू । श्रचल श्चवधयुर करिह राज्‌ ॥३॥ 
हे राना ! जगत्‌ मं आपका सहायक हाने के योम्य कौन है १ कटां सुय का सहायक 
दपक बनाया जाय तो सुहाता है १ रामचनद्रजी वन मेँ जाकर देवताओं का कार्य करेगे, फिर 
लोटकर अयोध्यापुर मेँ अचल राज्य करो ॥ ३॥ 


श्रमर नाग नर राम-वाहु-वल । सुख विहि श्रपने श्रपने थल ॥ 
यह सव जागवलिक कडि राखा । देवि न होड सुधा मुनि भाखा ॥४॥ 
4 वता, नाग आर भुष्य सब रामचन्द्रजो को मुजा्यां के बले सं सुखपृवक षने 
अपन टिकानां पर निवास करगे । यह सब याज्ञवल्कर मुनि ने कद्‌ रक्खा है । हे देवि ! सनि का 
वचन भृटा नहा होता ॥ ‰% ॥ 


दो°-श्रस कहि पग पर रम रति सियहित विनय सुना । 
लिथसमेत सिथमालु तव चली सुश्च पाइ ॥२८६॥ 








कु दवितीय सोपान--श्नयोध्या का ६०५ 

२ ताजो की माता एेसा कहकर, बडे प्रेम से पांव पड़्कर, सीताजी के लिए नच्रता 

सनाकर (अथात्‌ उनका साथ ले जाने की श्रनुमति मांगकर) ओर आज्ञा पाकर, सीता-समेत 
(डरे को) चली ॥ २८६ ॥ क जरि माति तरि 

चो °-ग्रिय परिजनहि मिली वेदेही । जो जेहि जोर भांति तेहि तेहो ॥ 

तापसबेष जानकी देखी । भा सबु विकल विषाद विसेखी ॥१॥ 

जानकोजो (डरे मँ जाकर) प्यारे कुटम्बियों से, जो जिस लायक्र थे उनसे उसां तरह, 
मिली । जानकीजी को तपस्वी के वेष मेँ देखकर सव परिवार विरोष दुःख से व्याकुल हच्या ।।१॥ 


जनक रामयुरु श्रायसु पाईं । चले थलि सिय देखी श्राईं ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पानि पावन प्रेम प्रान की ॥२॥ 


उधर राजा जनक रामचन्द्रनो के गुरु वसिष्ठजी को आज्ञा पाकर डरे को चले। 
वहाँ श्राकर उन्टँने सोताजी के देखा । जनकजी ने प्रम की श्राण, पवित्र पाहुनी जानकी का 
हृदय से लगा लिया धि २॥ 
उर उमगेड श्बुधि श्नुरागु । भयड भूपमनु मनद भ्रयागू ॥ 
 सियसनेह बट बाढत जोद्ा। तापर राम-षरेम-कतिसु सेोद्ा ॥२॥ 
जनकजो के हृदय में प्र मरूपी समुद्र उमड़ पड़ा, मानां उस्र समय राजा जनक का 


चित्त प्रयागराज हा गया । उसमें सोता के प्रति स्नेदरूपी वर.वृत्त बटृता हया दिखा पड़ने लगा। 
चस वट-बृत्त पर रामचन्द्र जो का प्र मरूपो बालक शोभायमान हुश्रा ॥ ३॥ 


चिरजीवी सुनि ग्यानु विकल जनु । बृडत॒ लहेड वालश्रवलंवनु ॥ 


मेादह-मगन मति नहि विदेह की । महिमा सिय-रघु-वर-सनेह की ॥२॥ 
भानां राजा जनक के ज्ञानरूपीं चरजोबी (माकर्डेय) मुनि व्याकुलं दौकर उस समुद्र 
में इबने लगे । इतने में वद बालक चअवलम्बन (सहारा) मिल गया । राजा जनकं की वुद्धि कभी 
श मं सनवाल नहं, पर यहाँ जा माद हया बह सीता-मचन्द्रजी के स्नेह की म्मा 

॥ ४ ॥ र, 


१-- इन तीसरी श्रौर चौथी चौपादयों में प्रयामराज की उपमा इश्लिए दी है कि प्रयागराज 
के विषय मे यह प्र॑सद्धि दै कि प्रलयकाल में मीं यहतीयंज्योका त्यों बना रहता है। ज्यो ज्यां प्रलय 
का पानी बदता है, त्यो त्यो अच्धयवट मी बढता जाता ई । वह रहता पानो के ऊपर हौ है । माकणडेय 
मनि की कथा परसिद्ध रै कि उन्होने तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर नाराकण॒ ने उन्द॑ दशन ।दवा। 
उनसे मनि ने मावा देखने कौ प्रायंना की । तजर तथास्तु" ककर मगान्‌ के चले जाने एर वे देखते 
क्था कि चारो श्रोर से समुद्र उमड़ा चला श्रातादहै। देखते ही देवते मुन का ्राघ्म श्रादि 
सभी भामि समुद्र मे डव गई । अकेले माकय्डेथ का चाड श्रौर कादं नदी वचा। वे उस जल 
तषी जैसे वर्धो धूमते फिरे। फिर इय भरा एक विशाल बर इच देखकर मुनि बद प्रसन्न दुष्ट । उ शच 
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दो°-सिय पितु-मातु-सनेह-बस विकल न सकी संभारि । 
धरनिुता धीरज्ञ धरेड समड खधरमु विचारि ॥२८७॥ 
सोताजो पिता-माता के स्नेह में एेसो विवश हुड कि वे अपने का संभाल नहीं सकी । 
पर, फिर पर्वा (प्रथ्व जैसा क्षमा गुण अर किसी में नहो है) की कन्या जानकी ने समय 
चौर सद्धमं का विचारकर वयं धारण किया ॥ २८७॥ 
चो °-तापसबेष जनक सिय देखो ! भयड षरेमु॑परितोषु! वितेषो ॥ 
पुत्रि पवित्र किये ल दाः । सुजस धवल जगु कट सव कोऊः॥ १॥ 
सोताजो का तपस्विनो के वेष मे देखकर राजा जनक का अधिक प्रम ओौर सन्तोष 
ह्या । उन्दने कहा पुत्रि ! तुमने दोनों वंशा (पित-कुल, पति-कुल) पवित्र किये । तुम्दारा शुद्ध 
यश संसार मं सव कदं गावंगे || १।। 
जिति सुरसरि कीरतिसरि तरी । गवनु कीन्ह बिधि श्ेड करोरी ॥ 
गंग ्वनिथल तीनि बडेर । एहि किय साधुसमाज धनेरे ॥२॥ 
चन्द्रो कतिरूपी नदो ने देव-नदो (गंगाजो) क भो जीच लिया, क्यांि गंगाजो वो 
एक दी ब्रह्माण्ड में दै, तुन्दारो कीति करोह ब्रह्माण्ड मे चचा जायगी । प्रध्वो पर गंगाजो ॐ बड़े 
स्थल तीन ही ह (हरिद्वार, प्रयागराज, काशो) पर इस कोति ने तो कितने हौ साधुर््ो के समूह 
उत्पन्न किये है ॥ २॥ शौ = ~ यि 
प्ति कह सत्य सनेह सुवानी ! सीय सुचि महि मनुं समानी ॥ 
पुनि पि मातु लीन्हि उर लाई । सिख श्रासिष हित दीन्हि सुहाई ॥३॥ 
पिताजी तो स्नेह से सचो शभ वाणो कते थे, पर सीताजो संकोच के मारे माने चमोन 
म॑ ्षेख गहं (अथात्‌ उन्दने नोचा सिर कर दोन्ुद्रा कर लो)। फिर पिवा-मावा ने उन्हें 
हक्य से लगाकर उनके हित के लिए रित्वा ओर आशोवांद्‌ दिये ॥ ३ ॥ । 
कहति न सीय सङकचि मन माही । इहां बसब रजनी भलु नादी ॥ 


लखि रुख रानि जनायेड राऊ । हृदय सराहत सील्ु सुभा ॥४॥ 


= 








के ऊषर देखा तो क सुन्दर बालक पचो के सम्पुट मेँ सा रहा है। ज्यो ही उसे उठाने की इच्छा कर 
भनि उस बालक कौ श्रोर वहे त्यो हौ उखके श्वास के साय पेट के भीतर जा पठे । वदाँ सारौ प्रध्वी, 
तमुद्र, श्पना आधव ्रादि देख उन्दने कुलं दिन वहीं बिभाम किया, [फर उसी बालक के उच्छवाख 
दारा बाहर निकलकर उषी जल मे ना गिरे । शन्त म देखा तो यड खव खेल दो धटी का था | माया 
नष्ट हो गईं ओर माकंणडेय ज्यों के त्यों बने रहे । बह बालक शिशुवेय धारी भयवाच्‌ ये | 
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` सीताजी मन में संकोच करती हई यह नदीं कद सकी कं यहाँ रात के रहना अच्छा 
नहँ । पर रानी ने कन्या का रुत पटचानकर राजा जनक के सूचित किया श्रौर दोना ने 
सीताजो के शील ओर स्वभाव ७ हृदय मे प्रशंसा कीं ॥ ४॥ 
दौ०-वारबार मिलि भरि सिय बिदा कीन्हि सनमानि। 
कदी समय सिर भरतगति रानि सुबानि सयानि ॥२८८॥ 
| फिर सोताजी से वार वार मिलकर उनका सम्मान कर न्दरं बिदा किया । चतुर रानो 
(सुनयना) ने अवसर पाकर भरतजी को गति (कोसल्याजो ने जेसी पहले की थी) भली आति 
कट्‌ सुनाई ।। २८८ ॥ | 
चो ०-सुनि भूपाल भरत व्यवहारू । सोन सुगंध सुधा ससिसारू ॥ 
मृदे सजल नयन पुलके तन । सुजस सराहन लगे मुदित मन ।॥ १॥ 
भरतजो का व्यवहार (वर्वाव) सुनकर राजा जनक के रेखा लगा जैसे सोने मेँ सुगन्ध 


ह अरर अमूत में चन्द्रमा का सार (शीतलता का गुण) । नेत्र म जल भर या । उन्दने श्रोँखं 
बंद कर लीं । शरीर रोमाच्छित हो गया ओर मन में प्रसन्न होकर वे छुद्ध यश की प्रशंसा करने 


लगे ॥ १॥ | 
सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि । भरतकथा - भव-बंध-बिमाचनि ॥ 
धरम राजनय बह्मविचारू । इदां जथयामति मार पचार ॥२॥ 

उन्होने रानी से कटा- है सुखि ! हे सुनयने । सावधान हकर सुनो । भरत की कथा 

संसार-बंधन से छदानेवाली है । धमं, राजनीति अर ब्रह्म-बिचार इन विषर्यो मे अपनो बुद्धि के 

अनुसार मेरा प्रवेश है ।॥ २॥ 

सा मति मारि भरत महिमाही । कड काह छलि छुश्ति न खाहौ ॥ 
विधि गनपति श्रहिपति सिव सारद । कवि कोविद बुघ बुद्धिब्रिसारद ॥ 
वह मेरी बुद्धि भरत को महिमा का वणन तो क्वा करे, किसी वहाने से उसकी छाया 


का भी नहँ छती ! (तात्पयं यह किं इतनी अधिक महिमा दै कि वह वणनातीत रै) द्या, 
गणपति, रोष, महादेव, सरस्वती, कवि, चतर, परिडित च्यौर बुद्धिमान । ३॥ 


भरत चरित कीरति करतूती । धरम सील युन विमल विभूती ॥ 
समुकत सुनत. सुखद सव काट । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाटू ॥४॥ 
सभो फा भरत के चरित्र, कीति, करतुं, घमे, शील, द्ध गुण श्नौर एेश्वये खममने में 
श्रौर सुनने में सुख देनेवाले दै रौर गंगाजो के समान छद शौर स्वाद्‌मेंतो अगृतकामो 
तिरस्कार करनेवाले ह ।॥ ४ ॥ 











६०८ - ` रामचरितमानस 


दो ° -निरबधि युन निरुपम पुरुषु भरतु भरतसम जानि । 
किय सुमेरु कि सेरसम कबि-ङुल-मति सङुचानि ॥२८६॥ 
भरत के गुणों को अवधि (सोमा) नीं । वे निरुपम (जिनको उपमा न दौ जा सक) 
पुरुष है । भरत मरत हो के समान है देसा जानना चाहिए । कबिगणों को बुद्धि इसलिए सङ्कु 
चित हृदं कि क्या सुमेरु पव॑त का सेर (तोलने का बाट) ॐ धरावर बतला दं ! अथात्‌ भरव 
के लिए दूसरी उपमा देना एसा हो होगा ॥ २८९ ॥ ~ ५.५ 
चौ ९-श्रगम सवदि वरनत वरवरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी ॥ 
भरत श्रमित महिमा सुनु रानी । जानहि रामु न सकि बखानी ॥ १॥ 
हे प्रिये ! जिस तरह पानो-रहित (सुखी) मोन म्ली के चलने के लायक्र नहीं होतो, 
उसी तरह भरत की महिमा कव्रिगणें को वणंन करने में शरगम दै (उनकी अक्ल नदीं चलतो) । 
रानी ! सुनो, भरत को मदिमा अपार ह । उसे रामचन्द्रजी जानते है, किन्तु वे भी कह नहीं 
सकते ! (सवंजञ होने से जानते ते दै, पर अपार होने से कह नदीं सकते) ॥ १॥ ` 
वरनि सप्रेम भरत श्रनुभाञः, । तियजिय की रुचि लखि कह राऊ\ ॥ 
वहुरहि लपु भरत वन जाह । सव कर भल सव के मन माद ॥२॥ 
राजा जनक कहने लगे कि लक्ष्मण घर लौट जार्ये नौर भरत बन के जायं, यहो सबके मन में है 
ओर इसो में सवका भला है ॥ २॥ ` न | 
देवि परंतु भरत रघुवर की । परीति प्रतीति जाड नहि तरकी ॥ 
भरतु श्रवधि सनेह॒ ममता की । जद्पि रामु सीव समता की ॥२॥ 
परंतु है देवि ! भरत ओर रामचन्द्रजां को प्राति श्रौर प्रतीति (विश्वास) तकं (अनुमान) 
मं नहीं 4 अआ सकती । रामचन्द्रजो समता को सोमा है भौर भरतजी स्नेह तथा ममता को 
सोमा हं अथात भरतजो को ममता के वश हो जाना असंभव नहीं है ।। ३ ॥ ह 
परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपने मनँ निहार ॥ 
` साधन-सिद्धि रामपग नेह 4 मेहि लखि परत भरतमत एड ॥४॥ 
परमाय स्वाथे नौर संपूण सुख भरत ने स्वप्न मेँ भी मन मं नहीं साचे ह । मुमेतों 
र यहो सिद्धान्त माम होता है कि सभी साधनां को सिद्धि रामचन्द्रो क चरणों का 
प्रम &॥४॥ ५ 
दो ०- भोर भरत न पेलिहदि मनस रामरजाङ \ 
करिय न सोच सनेहवस कडेड भूप बिलखा ॥२६०॥ 
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न्त मेँ राजा ने बिलख कर कटा-भरत रासचन्द्रजी की आज्ञा को टालने का बिचार 
तक मूल कर भी मन में न लावेगे, इसलिए स्नेह के वश होकर हमें भी साच नहीं करना 
चाहिए ॥ २९० ॥ तपति तानी 
चो ०-राम-भरत-यन गनत सप्रीती । निसि दंपतिहि पलकसम बोती ॥ 
राजसमाज प्रात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥१॥ 
इस तरह रामचन्द्र ओर भरत के गुणा का प्रेम के साथ वणन करते करते उन देनो 
(राजा-रानी) का सारी रात पल कै समान बीत गड । सवेरं दनां राज-समाज जागे शीर नहा 
नहाकर दैवतं कौ पूजा करने लगे ॥ १॥ 2: | 
गे नद्ाइ युरु पहि रघुराई | बैदि चरन बोले सुख पाड ॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोकविकल वनवास दुखारी ॥२॥ 
रामचन्द्रजी स्नान कर गुरु कं पास गये ओर चरणां मेँ श्रणामकर, उनका सुख पाकर, 
बोले-दे नाथ ! भरत, नगर-निवासी जन शौर मातायं सभी साच से व्याङ्कल अर वनवास से 
दुखी हं ॥ २॥ मिष (८ इ 
सदहितसमाज राड लेसू । वदत दिवस भये सहत कलेसू ॥ 
उचित होड साड कीजिय नाथां । हित सवही कर रउरे हाथा ॥३॥ 
राजा जनक फा समाज-सदहित क्लेरा सहन र बहुत दिन द गये । इखलिरए हे नाच ! 
ज ऊं उचित हा सा कोलिण । सवका हित च्ापके दाय है॥३॥ 
शरस कहि श्रति सङचे रघुराङ । मुनि पुलके लि सील सुभाङ ॥  _ ` ई 
तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरकसरिस दुह राजसमाजा ॥४॥ ‰ ` ` ` 
दला कहकर रामचन्द्रजो बहुत सकचा गये । इस शोल-त्वभाव के देखकर सुनि ॑ | 
वसिघ्ठनी पुलकित हए । उन्दने कहा-दे राम ! वुन्दारे विना सम्पूणं सुख के समज देनं 
समाजो के लिए नरक के समानदहँ॥४॥ क प > 
दो०-प्रान भ्रान के जीव के जिव खुख के खुख राम । - 
तमह तजि तात सात शह जिन्हहिं तिन्हिं विधि वाम॥२६१॥ 
प हे राम ! तुम प्रें क प्राण, जीवों \ के जीवे र सवयं के खख दो । तुदं चोक्कर = ~ 
जिनको घर सुहाता दा उनके विधाता विपरोत दै (वे दवभान्य है) ॥ २९६॥ ५ 
चो ०-से सुखु धरमु करमु जरि जाऊ । जहं न राम-पद-पकज भाऊ ॥ _ | 
जोग जोग रम्यान श्रग्यानू । जह नहि रामप्रेम पर्न्‌।॥१॥ 
र जिसमे रामचन्द्र के चरण-कमलां मे माव न हा, वह सुख, धमं ओर कमं जल जाक; ` 
जिसमे रामचन्द्र का प्रम प्रधान न हा वद्‌ याग कुयोग ओर वह ज्ञान .अङ्ान दं ॥ १ ॥ | 
फ» ५७ -- ७ 24 | 


` " (क्नौ ` 








६१० 


तुम्ह विलु दुखी सुखी तुम्ह तेदी । तुम्ह जान जिय जा जेहि केही ॥ 
राउर श्रायसु सिर सबदहो के। विदित छृपालहि गति सव नीके ॥२॥ 
लोग तुम्हारे बिना दखो चोर तम्दीं से युखी ै। जिसके मनमेंजादैउ्सेतो कू । 
जानते ही हा (क्योकि अन्तयांमो हे) । आपकी आज्ञा सभी दे सिर पर है, आप दयालु दँ 
इसलिए सभो की गति पको अच्छी तरद माम ॥ २ ॥ 
श्रापु श्रास्रमहि धारिय पाऊः । भयड सनेहसिथिल मनिराऊ ॥ 
करि भ्रनामु तब रामु सिधाये । रिषि धरि धीर जनकं पदि श्राय ॥३॥ 
अव आप आश्रम मेँ पदापण कोजिए । इतना कह सुनिराज स्नेह से शिथिल हे गये । 
तब रामचन्द्रजो प्रणाम कर बदँ से चल दिये ओर पि वसिष्ठजी पैर्य धरकर जनक राजा के 
पास आये | ३॥ | 
रामवचन युरु दपि सुनाये । सील सनेह सखुभाय सुद्ाये ॥ 
महाराज श्व कीजिय सोहं । सव कर धरमसहित हित होई ॥४॥ 
गुरुजो ने रामचन्द्रजी के शील, स्नेह अर सदूभाव के सुन्दर वचन राजा को सुनाये 
शोर इद -दारान { जव बही सोन जिम खा दिव देए र भं भ भ श ॥ 9 ॥ 
 दो°-ग्यान निधान सुजान खचि धरमधीर नरपाल । 
तु्ह बिनु श्रसमंजस समन का समरथ एहि काल ॥२६२॥ 
हे राजन्‌ ! तुम ज्ञान के स्थान, चतुर्‌, पवित्र ओर धमं में धीर दा । इस समय तुम्दारे 
बिना असमखस (कठिनता) के शमन करने मे चौर कौन समं है १ ॥ २९२ ॥ 
चो ०-सुनि मुनिवचन जनक श्ननुरागे । लखि गति म्यानु विराग विरागे ॥ 
सिथिल सुनेह य॒नत मन माहीं। चाये इदां कीन्ह भल नाहीं ॥ १॥ 
निजी के वचन सुनकर जनकं राजा प्रम में भर गये । उनको उस गति के देखकर ज्ञान 
छर बेराग्य भी श्रलग द गये । वे स्नेह के मारे शिथिल हो गये शौर मन में सोचने लो कि 
दम यहां चये, यह अच्छा नहीं किया ॥ १॥ 
रामहि राय कहेड वन जाना । कीन्ह श्रापु प्रिय प्रेम्रवाना ॥ 
हम अव बन ते बनहि पटा । मुदित फिरब विवेक बडाई ॥२॥ 
राजा दशरथ ने रामचन्द्रजो को वन जाने का कहा श्नौर षने प्यारे प्रेम को सजा 
कर दिखाया (प्राणं त्यागकर) । पर अव हम विचार की बाते बढ़ाकर (ज्ञान की लन्वी चौड़ी 
वातं शोके कर) रामचन्द्रजो को एक वन से वृसरे वन के भेजकर प्रसन्न हा लौरेगे (दशरथ के 
समान प्राण॒ न त्याग देगे) || > ॥ | | | 
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तापस सुनि महिसुर खनि देखी । भये परमवस विकल विसेखी ॥ 
समड समु धरि धीरजु राजा । चले भरत पहि सहित समाजा ॥३॥ 
तपस्वो, नि भौर ब्राह्मण यह सव देख सुनकर प्रमवशा हा बिरोष ज्याकुल हुए । फिर 
राजा जनक समय विचारकर च्यीर धीरज धर समाजसदहित भरतजी के पास चले ॥ ३ ॥ 
भरत श्चाइ श्चागे भह लीन्हे। श्रवसरसरिल् सुश्रासन दीन्हे ॥ 


तात भरत कड तिरहुतिराॐ । तुम्हहि विदित रघुबीरसुभाऊ ॥४॥ 
भरतजी ने ्राकर श्चागे से लिया शौर उन्दरँ समयानुकूल अच्छे आसन दिये । फिर 
तिरहुत देश के राजा जनक भरतजी से कहने लगे-डे तात ! तमके रामचन्द्रजी का स्वभाव 
माच्छम है ।। ४॥ 
दो °-राम सत्यत्रत धरमरत सव कर सील्वु सने । 


संकट सहत संकोाचवस किय जे श्रायसु देहु ॥२६३॥ 

रामचन्द्र सत्य प्रतिज्ञावाले, धमनि दै, पर उधर सबका शील आअौर स्नेद भी उनके मन 
मे है । इससे वे संकोच मं पड्कर संकट सदह रहे ह । इसलिए अव जो चाज्ञा हा, बह उनसे कहा 
ज्ञाय | २५३ ॥ 


चो ०-सुनि तन पुलकिं नयन भरि बारी । बोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 


पु परिय पूज्य पितासम श्राप । ुल-यरु-सम हित माय न वापू ॥ १॥ 
यह सुनकर भरतजी शरीर से पुलकित ह गये, उनके नेत्रां मेँ जल भर श्या । बे बहुत + 
वै्यं घारणकर बाले- मुभ स्वामी रामचन्द्रजी प्रिय दँ ओर आप पिता के समान पूज्यं 
कुलगुर बसिघछठजो के समान हितकारी ता मा-बाप भी नहीं हं; अथात्‌ बे माता-पितासेभी 
अधिकरै॥१॥ ` 
कोसिक्रादि सुनि सचिवसमाजू । ग्यान-श्रबु-निधि च्रापुनु श्रा ॥ 
सिसु सेवक श्रायसु श्नचुगामी । जानि माहि सिख देडय स्वामी ॥२॥ 


है! हं स्वामी । (आप लेग) मुकं (अपना) बालक सेवक श्रौर श्ज्ञाकारी सममकर रिचता 
दीजिए ॥ २॥ 
एहि समाज थल बभव राउर । मोन मलिन मे बोलव बाउर॥ 
ल्मोरे वदन कदं बड़ बाता । मव तात लखि बाम विधाता ॥३॥ ` 
ेसा समाज, एसो जगह, फिर आपका पृष्धना ! भला मँ गगा, मैला, बावला क्या 
वेर्टगा ? (पर क्या कर, विना बोले काम ही न चलेगा इसलिए) मँ छेदे ह बडी बावं 
कहता हँ । श्राप विधाता के प्रतिकूल सममकर चमा कोजिएगा | ३ । 
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श्रागम निगम प्रसिद्ध॒ पुराना) सेवाधरम कटिन जगु जाना ॥ 
स्वामि-धरम स्वारथहि विरोध । बेरञ्चंध परेमहिं न प्रवोधू ॥४॥ 
यह वात वेद, शाल चौर पुराणां मं प्रसिद्ध दै ओर संसार जानता है कि सेवा-धमं 
कटिन दै। जिस तरह वेर से अन्धे हुए मनुष्यां को प्रेम का ज्ञान नहीं रहता (कैसे ही प्रमी दा, 
बेर हाने पर एक दूसरे का नाश हौ साचते ह) इसां तरह स्वामि-धमं मौर स्वार्थं का बिरोध 
है, स्वाथे सपे तो स्वामि-धमं नहीं रौर जे स्वामि-धमे सपे ता स्वाथ नहीं ॥ % ॥ 
दो०-राखि राम रुख धरमु व्रतु पराधीन मेहि जानि । 
सव के संमत सबंहित कर्य परेसु पटिचानि ॥२६४॥ 
` प रामचन्द्रजा कं रुख, धम ओर नियम को रखकर, सुमे पराधीन जानकर श्चौर 
प्रेम को पटिचानकर जे। सबका सम्मत रौर सबके लिए हितकारी हा बहो कोजिए ।| २९१ ॥ 
चो०-भरतवचन सुनि देखि सुभा । सहित समाज सराहत राऊ ॥ 


सुगम श्रगम खदु मंजु कटारे । श्रु मित श्रति श्राखर थोरे॥ १॥ 
भरतजा कं वचनां का सुनकर अर उनके स्वभाव कौ दंखकर समाज-साहित राजां 

जनक सराहने लगे । वे वचन सुगम, (सरल) किन्तु अगम, (गहरे मतलब के); कोमल, (खनने मे ` 

ज्यां सुख सुङ्कर सुड्रु निज पानी । गहि न जाइ श्रस श्चदभुत वानी ॥ 


भूष भरतु सुनि सा६ समाज । गे जह विदुध-ङुस द-द्विज-राज ॥२॥ 
` जिस तरह अपने हाथ में दपण रहने पर भी द्पंण में दीखता हृश्ा मुख पकड़ा नहीं 
जाता, इसरो तरह भरतजा कां बाणो अदभुत है जिसका रथं पकड़ा नहीं जाता । फिर राजा ` 
जनक, भरत, मुनि आर सञ्जनां का समाज- ये वहाँ गये, जहां देवतारूपी कुमुदां के खिला > 
वाले चन्द्र -स्वरूप रामचन्द्रजो थे ॥ २॥ 


सुनि सुधि सोच विकल सव लागा । मन॒ मीनगन नवजल जागा ॥ 
देव प्रथम कुल-गुरु-गति देखी । निरखि विदेह सनेह विसेखी ॥३॥ ` 


इस वात के सुनकर सव लोग साच भँ रेसे व्याकुल हए, जैसे नये जलं का योग 
पाकर मद्लियां का समूह हाता ह । देवतां ने पटले कुलगुर वसिषठठजो की गति देखी फिर 
जनक राजा के विशेष स्नेह का देखा ॥३॥ | 





पराजय 





जु १--भीरामचन्द्र का रख रखना, ` कक ~~ = के परमघीन कना सुगम है, | रामचन्धनी के धमं | 
रोर बत के रखने के लिए कहना, श्रौर उनकी धामिक प्रतिज्ञ, पितू-श्राज्ञा-पालन ्रगम है, शयेोध्या 


को प्रजा, माता, मंत्री, भरत श्रादि जो जो शरण श्राये हं उनके मनोरथ सिद्ध करना, कठोर, स्व॑ 
छम्मत्त मृदु शौर ऽवदितकारी मंज दै । 
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 राम-भगति-मय भरत निहार । सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 
सव कोड राम परेममय पेखा । भये श्लेड सोचवस लेखा ॥४॥ 
ओर रामचन्द्रजो को भक्ति से पृशं भरतजो का देखा यह सव देखकर स्वार्थ) देवता 
लोग जी मं ड़वड़ाकर हार गये । (क्योकि यहाँ उनको माया का प्रवेश नही) समी ने राम- 
चन्द्रजी के प्रेममय देखा । सव देवता लोग साच के वश चित्र-लितरे से ह गये । 
लखा ' श्रथात्‌ सवर देवता साचवश अलेख (कतंन्यविमृद्‌) हा गये ॥ ‰ ॥ 
दो°-राम सनेह-सकोच-वस कह ससोच सुरराज । 
रचहु भपंचहि पंच मिलि नाहि त भयड श्चकाज ॥२६५॥ 
देवराज इन्द्र साच कै मारे कटने लगे कि रामचन्द्र ता स्नेह ओर संकाच के वश है । 
इस ष सव पंच मिलकर कुद प्रपंच (माया) रचे, नदद ता बना बनाया काम विगङ्ञा 
जाता है ॥ २९५ ॥ 


चो °-खुरन्ह खमिरि सारदा सराही । देवि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरतमति करि निज माया। पाल विबुधकुल करि छललाया ॥१॥ 


उस समय दवतां नं सरस्वतीजी का स्मरणकर उनकी स्तुति को, श्यौर कटा- दे 
देवि \ हम शरणागत है, रक्ता करो । तुम अपनी माया कर भरतजो की बृद्धि का फेदा ओर 
„. छल कां ह्वाया कर देव-समृद को रक्षा करो ॥ १॥ 


बुधविनय सुनि देवि सयानी । बोली सुर स्वारथ जड जानी ॥ 
मो सन कड भरत-मति फेरू । लोचन सहस न सूक सुमेरू ॥२॥ 


चतुर सरस्वतत देवतां का प्राथना सुनकर, देवतां क स्वार्थी अौर मखं जानकर, 
बाला-- श्राप मुमत्से भरत कौ मति पलटा देने का कद रदे दै ! किन्तु हकार नेत्र होने पर भी 
आपके सुमेर पवेत नहीं दौखता । ॥ २ ॥ 








बिधि-हरि-हर माया बड भारी । साड न भरतमति सकड़ निहारी ॥ ` 
सो मति मेहि कत करु भेरी । चांँदिनि कर कि चंद कर चारी ॥३॥ 


# 2 
| 
ध च. | 
+ 


ब्रह्मा-बिष्णु-महेश कों माया बड़ भारो है, बह मो भरत को बुद्धि की श्योर दख नहीं 
सकती । उस बुद्धि का पलटा देने के लिए आप मुके कद रहे भला कभी चोदनी 


चन्द्रमा का चुरा सकतो है १ ॥ ३॥ 





'िकका्नतक्ममक्रनतकरन्व्क् ज सि न्न र 


१- लेखा श्रदितिनन्दनाः । श्रमर कोश मे लेखा नाम देवतों का ३ । 
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भरतहदय सिय-राम-निवासु । तदहं कि तिमिर ` जरं तरनिष्रकासु ॥ ` 
शरस कदि सारद गङ्‌ बिधिलोका । विञुध विकल निसि मानँ कोका ॥४॥ 


भरतजो के हृदय मं सातारामजो का नित्ास है । भला जहां सूये का प्रकारा है वहाँ 
कभो शचंधेरा रह सकता दै १ रेसा ककर सरस्वती ब्द्मलोक का चलो गई । देवता पेते 


व्याकुल हए जैसे रात मेँ चकवा हा ॥ ४॥ 
दो०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह मंत्र ङटाट । 
रचि श्रप॑चु माया परवल भय श्रम ॒श्चरति उचाटु ॥२६६॥ 
स्वाथ अर मैले मनवाले देवतां ने खाटी सलाह कर कुटाटं (बुरा षयन्त्र) रचा 
अपनो प्रबल माया से चन्दनि एेसा प्रपंच फंलाया जिससे भय, नरम, विरक्ति श्यौर उच्चाटन 
हा ॥ २९६ ॥ 
चो ° -करि ङचालि सचत सुरराज । भरतदाथ सब काजू काजू ॥ 
गये जनक रघुनाथसमीषा । सनमाने सब रबि-कुल-दोपा ॥ १॥ 
यह कुचाल कर इन्द्रं साचने लगे कि सव काम सुधारना या विगाडना मरत के हाय 
दै। उधर राजा जनक रघुनाथजी के पास प्टरैचे । सू्-कुल के प्रकाशक रामचन्द्रजी ने सवका 
सम्मान किया ॥ १ ॥ 
समय समाज धरर श्रविरोधा । बोले तव रघु-्वस-पुरोधा॥ 
जनक भरत सवादु सुनाइं । भरत कहाउति कही सुहाई ॥२॥ 
के पुरोहित वसिष्ठजो समय, समाज श्चौर धमं के अनुकूल बोले । जनक 
श्रर भरत का संवाद (जा पौव हो चुका है) ुनाकर उन्दने फिर भरवजो को सद्यावनो उक्ति 
कह ॥ २ || 
तात राम जस श्रायसु देह । सो सव करडङ मेरे मत पटू ॥ 
खनि रघुनाथ जोरि ॐगपानी । बोले सत्य सरल श्चदु बानी ॥३॥ 
फिर वे बोले कि हे तात, राम ! मेरी भो यदी सम्मति है कि श्राप जैसी चाज्ञा दं, वेसा 
दौ सब कर । यह सुनकर रामचन्द्रजी देनं हाथ जाढ़कर सच्ची, सीघो ओर कोमल वाणी 
बोले-।। ३॥ 
विद्यमान श्रापुनु मिधथिलेसु । मार कव सव भांति भदेसू ॥ 


राउर राय॒ रजाय्च॒ होड । राउरिसपथ सहो सिर सों ॥४॥ 
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श्राप श्रीर्‌ मिधिलेश्वर (जनक) के विद्यमान होते हए मेरा कहना सव तरह से भदा 
(चयोम्य) दाया । आपकी श्रौर राजा जनक की जा कुद याज्ञा होगी, वही ओ च्चापकी शपथ ` 
खाकर कहता दँ, हमारे लिए शिरोधा्यं हगी ॥ ४॥ 
दो०-रामसपथ सुनि सुनि जन सचे सभासमेत । 
| सकल विलोकते भरतमख॒ बनड न ऊतरु देत ॥२९५॥ 
| इस तरह रामचन्द्रजो को शपथ के सुनकर सभा-समेत जनक राजा सकचा गये । 
लाग भरतजी के मृद कौ चर ताकने लगे, किसी से जवाव देते नदी बनता ॥ २९७ ॥ 
चौ ०-सभा सङुचबस भरत निहारी । राम्वंघु धरि धीरज भारी ॥ 
सुसमड देखि सनेहु संभारा । बढत विधि जिमि घटज निवारा ॥१॥ 
सारी समभाका संकोच के वशं में देखकर, रामचन्द्रजो के बन्धु (इसे भरतजी 
को अत्यन्त क्ञमा-शक्ति सूचित दतो दहै) भरतजी ने भारी धीरज धरा । जिस तरह 
दृते दए विन्ध्याचल पहाड़ के अगस्त्यजी ने रोक था* उसी तरह भरतजी ने कुसमय देखकर 
शमपने बूते स्नेह का रोक लिया ॥ १ ॥ 
सोक कनकेलोचन मति दोनी । हरी विमल-गुन-गन जग जनी ॥ 
भरतविवेक बराह विसाला 1 श्रनायास उधरी तेहि काला ॥२॥ 
उस समय शोकरूपीं दिरणएयात्त ने श्युद्ध गुण-गणोवालो बुद्धि-रूपो प्रथ्वी के हर लिया । 
तवं भरतजी के विचार-रूपी विशाल वराहः ने चिना ही परिश्रम उसका तत्काल उद्धार कर 


दिया । अर्थात भरतजी को इतना सोच था करि वुद्धिकामन देतोथी, परथेड़ीहीदेरमें 
विचार करने पर साच हट गया श्रौर बुद्धि काम देने लगी ॥ २॥ 








१--एक बार विन्ध्याचल पहाड़ सूयं के तेन को रोकने का निश्चय कर ऊँचा बदने लमा | 
उसके गवं को मिरानेवाला कई उपाय न सभन पर देवतो ने अगस्त्य मुनि ते प्रार्थना कौ | तव 
छअगस्त्यजी विन्ध्याचल के शम्मुख गये । उचने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करतं हए कडा कि भुके कुद श्राशा 
हो | श्रगत्त्यजौ ने कहा जब तक इम न लों तब्र॒तक इसी तर्द पडे दो । पेशा ककर वे दक्िय॒ 
दिशा कै चले गये । बा से श्राज तक लौटे ही नहीं| 

२-- यह वराह श्रवतार कौ कथाका रूपक है। कथा भीमद्‌मागवत श्नौर विष्युपुराण में 
है । एक समय खष्टि के श्रारम्भ कालं मे स्वायंमुव मनु श्रौर शतरूपा रानौ के प्रकट होते दी हिरण्या 
दत्य ने अपने बल्ल के धमण्ड भे लदृनेवल्ञे को दुंढते टूढते ष्व को ले जाकर रखातल में रख 
दिया । इधर ब्रह्मा का श्राघार्‌ बिना अपनी खष्टि बढ़ाने मं दिक्कत होने लगी, तब उन्दने विष्डयु 
भगवान्‌ कौ प्राथनां की । विषु ने वरा श्वतार लेकर रसातल मं जाकर हिरणा चे लड्कर 
दको मार डाला ओर प्रध्वौ को लाकर जहा का तदं रख दिषा । | 


६ १६ ` रामचरितमानस 


करि परनामु सव कहकर जोरे। रामु राड युर साधु निहोरे॥ 


छमव श्राजु श्रति श्रनुचित मेरा । कहँ बदन शरद वचन कठोरा ॥३॥ 


भरतजो श्रां रामचन्द्र, राजा जनक, गुर्‌ र महात्मा सबको प्रणाम कर उनके अनुग्रह 
की विनतो करते हुए हाथ जाड कर बोले कि श्राज मेरे अत्यन्त अनौचित्य के लिए कमा 


कीजिप । मँ कामल ह से कड़ी वात कहता ह || ३॥ मा 

हिय सुमिरी सारदा सुहाई । मानस ते मुखपंकज श्चाईं ॥ 

विमल विवेक धरम नय साली । भरत भारती मंज मराली ॥४॥ 
अन्तःकरण मं स्मर्य करते शँ सुन्दर सरस्वती (वाणी) मानस-कमल से मुख-कमल 





४ । भरतजो की वाणा विद्युद्ध तथा विचार, धम ओर नीति से भरी हुई सुन्दर हंसिनी 
कूप धीं | ४ ॥ 
दो०-निरखि विवेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेह समाज । 


करि घनासु बोले भरतु सुमरि सीय रघुराजु ॥२६८॥ 
भरतजा ज्ञानरूपा नत्रां सं सारं समाज के स्नेह से शिथिल देखकर उन्हें प्रणाम करं 
सीता-रामचन्द्रजा का स्मरणकर बोले-। २५८ ॥ अ ~ 


चो °-प्रमु पितु मातु सुहृद युरु स्वामी । पूज्य परमहित श्॑तरजामं 
सरल घुप्ताहिवु सीलनिधानू । पनतपाल सयैम्य सुजान ॥१॥ 


२ दे प्रमु ! आप पिता, माता, मत्र, गुर ओर स्वामो है, पूज्य ह, परम हितकारी हँ 
अन्तयामो द, सरल स्वभाव के द, अच्छे मालिक श्यौर शोल के स्थान दँ, प्रणत (शरणागत) 
जनों के पालक. सवज्ञ श्चौर चतर हे ॥ १॥ 


समरथु , सरनागत हितकारी । युनगादहङु श्रव-युन-श्चघ-हारी ॥ 
स्ामि गोसा्हि सरिसं गोसाई । मोहि समान मे साह देोदहाईं ॥२॥ 


तमथ ह्‌, शरणागत कं हितकता हं, गुणां क रहण करनवाले श्र अवगुण (दाष) 

तथा पापां के नाश करनेवाले हे । है स्वामो ! श्रापतो श्रापही सेर्है, र्म मरेही जैसा 
हं । (अधात्‌ आप जेस कमाशोल स्वामो नही, मरे जैसा नोच दृ सरा सेवक नही) मै स्वामी को 
सैगंद खाकर कहता रँ । २ ॥ 


। पमु पतु-वचन - मेादहवस पेली । श्राय इदां समाज सकेली ॥ 
जग भल पोच ऊच श्चरुं नीरः । अमिय श्चमरपद मारु मीच, ॥३॥ 











इस प्रायना कै ज्राषार प्र मरतजी ने कदा या--“मत्समो नास्ति पापात्मा त्वत्समो 
` नास्ति पापहा । इति संचिन्त्य मनका वथायेग्वं तथा कुर || । 


द्वितीय सेपान--श्रयोध्याकार्ड ६१७ 
`  दहेप्रसु) मे मेहे वरदो पिता के वचन का तिरस्कार कर सारे समाज को इकर 
यहाँ आया हँ । जगत्‌ में भला, बुरा, ऊँचा, नीचा, असूत, ्रमरपद्‌, विष, मृत्यु समी 

1 ३॥ 


रामरजाइ मेट मन माहीं । देखा सुना कतदहूँ कोड नाहीं ॥ 
सो मे सव विधि कीन्हि दिटाई । प्रमु मानी सनेह॒ सेवकाई ॥४॥ 
परंत्‌ पेसा कोड कटं न देखा न सुना कि जिसने रामचन्द्रजो की आज्ञा मन से भी मेर 
दी दा, किन्तु मनि वहो दिटाई (च्ाज्ञा-मङ्ग-रूपी) सव तरह से की, षर स्वामी ने उसको स्नेद कौ 
सेवा मान लिया । ॥ ४॥ 
` दो०-छृपा भलाहे श्रापनी नाथ कीन्ह भल मोर । 
दूषन भे भूषनसरिस सुजघु चारु चहं श्रोार ॥२६६॥ 
हे नाय ! श्रापने अपनों कृपा श्रौर भलाई से मेरा भला किया । मेरे दोष भूष के 
समान हा गये ओर मेरा यशा चारौ अर कलं गया ॥ २९९ ॥ 
चो ०-राउरिरीति सुवानि वडा । जगत विदित निगमागम गाई ॥. 
करूर टिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥१॥ 
हे नाथ ! श्रापकी रोति, सुन्दर स्वभाव अर बड़ादइं जगत्‌ मं विख्यात है श्र वेद-शा 
ने गाई है । जा करर (निढयो), कुटिल, द्र, खाटो बुद्धिवाले, कलङ्क लगा है, नीच, विना 
शील के, अपने ऊपर किसी (मालिक) को न माननेवाले ओर निःशंक (निडर) है ॥ १ ॥ 
तेड सुनि सरन सामुहे श्राये । सुकृत पनाम किये अपनाये 


देखि दोष कबर न उर श्राने । सुनि युन साधु समाज बखाने ॥२॥ 


उनका भां सामनं शरण मं आया हश्या सनकः प्रणाम करते ही तुरन्त 
आप अपना लेते ह । उन लोगों के किये हृए देषां के श्याप कभी हदय में नही लाते षर उनके 
गुणां का सुनकर साधुं की मंडल में उनका बरन करते हँ ।॥ २॥ 


के साहिव सेवकहि नेवाजी । श्रापु समान साज सव साजी ॥ 
निज करतूति न समुकिय सपने । सेवक सङुच सोच उर श्रपने ॥३॥ 
णसा कोन स्वामी है जा सेवक पर कृपाकर उसके सव साज पने जैसे साज दे (अपना 


सा कर दे) ओर अपनो करतत (दारां अपराधां का क्षमा करना) का स्वप्न मेँ भी क्न 
सममकर सवक कं सकाच का अपने हदय मं साच करे । ॥ ३॥ 


सा गोला नहि दृसर कोपो । भुजा उटाइ कदं पन रोपी ॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रचोना । युनगति नट पाठक आआधीना ॥९॥ 








६१८ | रामचरि ;{; 


म जा उठाकर ओौर पण रोष (परविज्ञा) कर कहता हँ कि एेसा (जैसा पहले कदे के 
अनुसार करता हो) मालिक श्रापके सिवा दूसरा कोई भो नहीं है । पञ्च, (बन्दर, रोच आदि) 
नाचते श्रौर तोते पने में निपुण हो जाते दै । उनके गुणों को गति नट (नचानेवाले) अौर पदाने- 

बाले के अधोन दै ॥ ४॥ 


दो ०-यँ सुधारि सनमानि जन क्ये साधु सिरमेोर । 
का कृपाल बिनु पालिदड बिरदावलि बरजार ॥३००॥ 


इसो तरह शयपने दासां का सुधार कर, उनका सम्मान कर, छन्दं साधुया का मुकुटमणि 
दना दिया । एेसे दयाद्ु के चिना इस महा कठिन विरदावली (विगडे का सुधारने की कीर्ति) को 
कौन पालेगा ?॥ ३०० ॥ 
चो ०-साक सनेह कि बाल सुभाये । श्रायडं लाइ रजायसु बाये ॥ 
तबहु कृपाटं हेरि निज श्रारा। सबहि भांति भल मानेड मोरा ॥१॥ 


म शाक से, या स्नेह से, या बालक-स्वभाव से आपको याज्ञा ओ रालकर आया । तो 
भ कपाल स्वामी ने अपनी ओर देखकर सव तरह से भला ही मानौ ॥ १॥ 


देखें पाय सु-मंगल-मृला । जानेड स्वामि सहज श्नचुक्ला ॥ 

वड़े समाज विल्लाकेडं भाग । बडी चूक साहिव श्नुरागू ॥२॥ 
| मन श्यभ मङ्गल के मूल चरां का दशान पाया, शौर स्वामी भी स्वभावतः अनुकूल द 
यह जान लिया । इख वड़े खमाज भँ अपने भाग्य को देखा कि इतनी वड़ो चक हने पर भी 
स्वाभी मुम पर प्रेम करते है! | २॥ 

कृपा अनुयह श्रगु श्रधाडे । कीन्हि कृपानिधि सव श्रधिकाडं ॥ 


राखा मार इलार गेासा | श्रपने सील सुभाय भलाई ॥३॥ 
हं गुसाई । आपने भरपुर जहां तक अधिक दौ सकता था कृपा ओर अनुग्रह करिया । 
आपने अपने शील, स्वभाव र भलादं से मेरा दलार रक्खा ॥ ३॥ 


नाथ निपट मै कोन्हि दिटाईं । स्वामि समाज संकाचु विहा ॥ 


्मविनय विनय जथारुचि बानी । छमहि देव शति श्रारति जानी ॥४॥ 
ह नाथ ! मनि स्वामो ओर समाज के बोच संकोच देकर बहूव हो दिठाई की । मेरी 
भक जैसी मन मे आई वेसो वाणी के देव (स्वामी), मुभे अत्यन्त आत्तं (दुखी) जानकर, 
न्मा | % ॥ 
दो ° -युदृद सुजान सुसाहिवहि बहुत कहव बडि खोरि । 
श्रायसु देडय देव श्रव॒ सवड्‌ सुधारिय मारि ॥३०१॥ 








दितीय सोपान--ध्योध्याकारड ६१६ 
खद्‌, चतुर रौर अच्यै मालिक से अधिक कटना बड़ा अपराध दै । इसलिए दे देव, 
अव श्राज्ञा दीजिए (कि क्या किया जाय) भौर मेरो समी वातं युधारिए ॥ ३०१॥ 
चो °-भ्रथु-पद-पदुम-पराग देोदाइं । सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई ॥ 
सो करि करं हिये श्रपने की । रुचि जागत सावत सपने की ॥१॥ 
जा सत्य, ५ य रौर सुख को सुन्दर सोमा दै, उन्दरां स्वामी के चरण-कमलां के रज- 
कण को दुहाई देकर मेँ अपने जी की वह बात कता दँ जिसकी चाह मुके जागते, सेते शौर 
स्वप्न में भो बनो रती है ॥ १॥ 
सहज सनेह ` स्वामिसेवकां । स्वारथ ल फल चारि विहाई ॥ 
श्राग्यासम न सुसाहिबसेवा । सो पराद्‌ जनु पावड देवा ॥२॥ 
स्वामी की सेवा स्वाभाविक स्नेह से हाती है । उस सेवा करनेवाले को स्वाथ, छल 


शरोर चारों फल (धम, अथं, काम श्यौर माक) छोड देने चादिं । स्वामी की आज्ञा फे 
पालन के समान दूसरी सेवा नीं है । दे देव ! वदो मदाप्रसाद (श्यापको चाज्ञा) यह आपका 


बास पा जाय ॥ -॥ 
शरस कहि प्रेमविवस भये भारी । पुलक सरीर विलोचन वारी ॥ 
पञु-पद-कमल गहे श्रकुलाईं । समड सनेह न सो कटि जाई ॥३॥ 


` पेसा ककर भरतजी बिलकुल प्रम के वश हा गये, शरोर मं रोमराच्च हा गया रोर 
श्योर से आंसू बहन लगे । उन्दने घवड़ाकर स्वामी रामचन्द्रजी के चरण-कमल पकड लिये । 


उस समय कदा नही जाता ॥ ३॥ 
छपासिंधु सनमानि सुवानी । वैठाये समीय गहि पानी ॥ 
भरतविनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥४॥ 
| कृपासिंधु रामचन्द्रजो ने अच्छो बाणो से उनका सम्मान कर हाथ पकड़कर उन्दः पास 
बैटा लिया । भरतजो की विनती सुनकर शौर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा मौर रघुनाथजो 
लेह से शिथिल हा गये ।। ४ ॥ | 
छं ° -रघुराड सिथिल सनेह साधु समाज सुनि मिथिलाधनी । 
मनमहं सराहत भरत-भायप-भगति की महिमा घनी ॥ 
भरतहि संसत विबुध चरषत सुमन मानस-मलिन से । 
तुलसी विकल सव लोग सुनि सङ़चे निसागम नलिन से ॥ 
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रघुरादे रामचन्द्रजो, सत्पुरुषा का समाज, ऋषि श्र मिथिलापुरी के स्वामी जनक स्नेह 
से शिथिल हा गये । बे अपने अपने मन में भरत के भाईपन श्रौर उनकी दद्‌ भक्ति की मरिमा 
का सादने लगे। देवता भां भरतजो कौ प्रशंसा करते हुए उन पर मलिन-चित्त से (क्यांकि 


उनका अपने स्वायं पर लक्ष्य हं) एल बरसाने लगे। तुलसोदासजो कहते हैँ कि सव लाग यह्‌ 
प्रसंग सुनकर व्याकुल हया गये अर जैसे रात आने पर कमल सकरा जाता है वंसे. सकचा गये 


(यह समम कर कि भरत शव रामचन्द्रो का लौटाने का हठ न करगे) ॥ 
सा °-देखि दुखारी दान दहं समाज नरनारि सव । 
मघवा महामलीन मये मारि मंगल चहत ॥३०२॥ 
दाने समाज कं सव खा-पुरु्षा का दान ओर दुखी देखकर महा जैले मनवाला इन्द्र 
मरे को मार कर अपना भला चाहता है । ॥। ३०२॥ 
चो ° -कपट-कु-चालि-सीवे सुरराजः। पर-श्रकाजप्रिय श्चापन काज ॥ 
काकसमान पाक-रिपु-रीती । छली मलीन कतहु न प्रतोती ॥ १॥ 
सुरराज (इन्द्र) कषद ओर कुचालियां का सीमा है, दूसरे का काम बिगाड़ कर अपना 


£ काम सुधारना उसके प्रिय दै। पाकं नामक दैत्य के शत्रु इन्द्र की रीति कौए के समान है । वह 
छली दै, मैला है, उसको किसो पर विश्वास नहीं है ।॥ १॥ 


प्रथर कुरुत करि कष्ट स्केला। सा उचाट सबके सिर मेला ॥ 
सुरम्भया सव लोग विमोहे रामंप्रेम' श्रतिसय न विद्छोहे ॥२॥ 


इन्दर ने पले ता कुबुद्धिं कर कपट इकट्रा किया, उस कपट ने सवके सिर पर (मन मे) 

उचाट डाल दिया । फिर देवमाया से सव लाग मेहित हा गये, पर वे रामचन््रजो कै प्रमसे 

बहुत नदी विक्कुड़, अथात्‌ उचार लगने पर भो उन्दने रामचन्द्रजो के हाड देना एकाएक 

नहीं चाहा ॥ २ ॥ 

भये उचाटवस म्न थिर नाहो । न बन रुचि छन सदन सुहा ॥ 
दुबिध उ नोगति प्रजा दुखारी । सरित सिध संग जल वारी ॥३॥ 

सवकं मन उचाट के वश हा गये, स्थिरता न रहा, क्षण भरं में तावन में रहने कौ 

उनको सचि हाती ओर क्ण भर मं घर जाना उन्द सुहाने लगता । इस तरह मन की गति को 


ध नदं रौर समुद्र के संगम में पानां दुखो हो (कभी नदी का 
पानो समः मे जातां कभी लहर के साथ फिर पलटता 2) ॥ ३॥ 


द चित कतहु परितोषु न लहो । एक एक सन म॑रमु' न कदं ॥ 
लखि हिय हंसि कह कपानिधान्‌) । सरिस स्वान मधवान जवान्‌ ॥४॥ 
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लोगों के चित्त दुविधा मं पड़ जाने से उन्दरं सन्ताष नहीं मिलता । बे एक दुसरे से यह 
ममं को बात कहते भो नहीं । कृपानिधान रामचन्द्रजो यह देकर मन ही मन हंसकर कदने ` 
` लगे कि इन्द्र, जवान ऋअौर श्वान (कुत्ता) बरावर? हैँ ॥। ४॥ 
दो ०-भरतु जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत विहा । 
लागि देवमाया सबहि जयाजाग जन पाड ॥३०३॥ 
भरतजी, जनक राजा, मुनिजन, मन्त्रो ओ्रौर सावधान महात्माश्नों को लेाढ्कर श्यौर्‌ 
सवका देवमाया लगी- जा जैसा मनष्य था उसे वंसी ही लगी ।॥ ३०३ ॥ ` 
चौ ०-कृपासिंधु लखि लोग दुखारे । निज सनेह सुर-पति-ढल भारे ॥ 


सभा राड युर महिसुर मंत्रो । भरतभगति सव के म॑ति जंन्री ॥९॥ 
कृपासागर रामचन्द्रजो ने देखा [क नाग हमारे स्नेह रौर इन्द्र के छल के भार से 
द्खो हँ । सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण शर मन्त्री श्रादि सवकी वुद्धि मेँ भरतजी को भक्ति 
ने ताला-सा जङ्‌ दिया अथात्‌ स्तच्ध कर दी ॥ १ ॥ 
रामहि चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से ॥ 
भरत - प्रीति - नति-विनय-बडाड। सुनत सुखद वरनत कठिनां ॥२॥ 
सव रामचन्द्रजी की ओर एसे देखते हँ मानों चित्र लिखे (तसवीरे) हो, बोलने में सकुचाते 
हे, यदि कद्ध॑ बोलते हँ ता पेसे मानों कहीं से ` सीख अये हां । भरतजी कौ प्रीति, नम्रता, विनय 
चौर बडाई सुनने में ते सुख देनेवाल दै, पर वणन करने में कठिन है, अथात्‌ वर्णन नदी 
कों जा सकतीं ॥ २॥ 


जासु बिलाकिं भगति लवलेसू । प्रेममगन समुनिगन मिधिलेसु 


महिमा तासु कड किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति हिय इलसी ॥३॥ 
जिनको भक्ति का लवलेश देखकर ऋषि-गण शौर जनक राजा प्रेम मेँ मग्र हा गये उन 
भरतजी को महिमा के तुलसीदास कैसे कदे १ भक्ति की सुन्द्र भावना से (वणन करने के 
लिए) बुद्धि में उमंग अवश्य हृदे, पर ॥ ३॥ 


छ्मापु छोरि महिमा वडि जानी । कविङकल कानि मानि सकुचानी ॥ 


कहि न सकति युन रुचि श्चधिकाइं । मतिगति बालवचन की नाई ॥४॥ 
मेरी बुद्धि पने के द्यारी ओर भरतजो की महिमा के बड़ी जानकर अर कवि- 
वंश की मयादा का विचार करके (यह सममः कर कि मेरे तुच्छं वरान से कविता का नाम बदनाम 


१- श्र्टध्यायी में सूत्र है शवयुवमधोनामतदधिते" । इस सुतर में श्वन्‌ , युवन्‌ , मधवन्‌ तीनो 
न्दौ के रूप एक-ते बतलाये ई । इवन्‌- कुचा, युवन्‌--जवान, मघवन्‌ --इन्दर । | 
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हेगा) सकचा गई । गुणो मे रचि ता श्चधिक दै, (वे मन में अच्छे तो बहुत लगते दै) पर 
, न्दं कह नहीं खकतो । इस जगह बुद्धि को गति वालक के वचनें जैसी दा गदे दै । अर्थात्‌ 

जव यारे वच्चे बोलना सीखने लगते है, ता काद्‌ बात बोलने की उनकी इच्छा देने पर भीबे.. 

बोल नहीं सकते । इसो तरह मेरी बुद्धि, उत्कण्ठा हाते भी, भरजी के गुण वणन नहीं कर 


सकता ॥ # ॥ । 
०-भरत-विमल-जसु विमल विधु सुमति चकार कुमारि । 
उदित विमल जनहृदय नभ एकटक रही निहारि ॥३०४॥ 
भरतजी का शुद्ध यश निमल चन्द्रमा है, वह द्ध जनों के हृद्य-रूपी श्राकारा में उद्व 
हश्ना है, मेरी सुबुद्धिरूपी चकार की कन्या उसकी श्रोर टकटको लगाकर देख रही है | ३०४ ॥ 
चो ०-भरतसुभाड न सुगम निगमहू। लघुमति चापलता कवि छम्हरं ॥ 
कहत सुनत सतिभाड भरत का । सीय-राम-पद होइ न रत को ॥१॥ 
भरतजो का स्वभाव वेद शाद के लिए भी सुगम नही है, फिर मेरीते छारी सौ 
बुद्धि दै । हे कवि लागे ! आप इसको चंचलता को क्षमा कीजिए । भरतजो का सच्चा भाव ` 
कहनेवाला अर सुननेवाला कौन मनुष्य सीतारामजी के चरर्णो मे अनुरक्तं न हा 
जायगा ॥ १ ॥ 
र १ 


सुमिरत भरतहि भ्रमु रामः को । जेहि न सुलभ तेहि सरिस 

देखि दयाल दसा सबहो की । राम सुजान जानि जन जी की ॥२॥ 
= भरतजा का स्मरण करते ही रामचन्द्रजां का भ्रेम जिसका सुलभं न हा जाय, उसके 
बरार बुरा ओर कैन हागा १ दयालु चौर खुजान रामचन्द्रजी सभी को दशा देखकर शौर 
श्रपने जन भरत कं जी की वात का जानकर, ॥ २॥ 

धरमधुरीन धीर नयनागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 

दु कालु लखि समडउसम् जु । नीति-प्रीति-पालक रघुराजू ॥३॥ 

धमं के धुरन्धर, धार, नोति में चतुर; सत्य, स्नेह, शील अर सुख के समुद्र; नीति ओर 

प्रीति के संरक्तक रघुनाथजी देश, काल, समाज का वसर देखकर ॥ ३ ॥ 


बोले वचन वानि सरवसु से । हित परिनार सुनत ससिरस से ॥ 


तात भरत तुम्ह धरमधुरीना । लाक-वेद-बिद परमधवीना ॥४॥ 
वाणी के सवसव एस वचन बोले, जिनका परिणाम हितकारी था ओर जा सुनने में 
शश्टत जैसे लगे । उन्होने कहा--हे तात, भरव ! तुम धमं के धुरीण (चअप्रनेता) हा तथा शाख 
चौर वेद्‌ के जाननेवाले श्र भरेम में अ्बीण हा ॥ ४॥ 











दो ०-करम बचन मानस विमल तुम्ह समान तम्ह तात । 


णरुसमाज लघु-्बधु-युन कुसमय किमि कि जात ॥३०५॥ 
हे तात ! कमं से, वचन से श्रौर मन से निमेल त॒म तुम्दीं जैसे हो। (अयात्‌ वन्दा 
समान दूसरा नदी |) एक ता यह गुरुजना (बद) का समाज फिर तुम कटे भाई हा, तिस षर 
खटा समय दै, एसे मं किस तरद तुम्दारी बड़ाई की जा सकती दै ‰॥ ३०५॥ ` 
चो०-जानद तात तरनि-ङुल-रीती । सत्यसंध पितु कीरति भीती ॥ 


समड समाज लाज युरुजन की। उदासीन हित श्चनहित मन की) १॥ 
हे तात ! तुम सूयवंश कौ रीति “प्राण जाहि पर वचन न जादी" का जानते दा नौर 
तुम सत्य प्रतिज्ञावाले पिता की कीतिं ओर प्रीति क भी जानते हा । ओओौर इस समय, समाज, 
लागों की लजना तथा उदासीन, मित्र खीर शत्र के मन की भी जानते दा ॥ १॥ 


तुम्हदहि विदित सबही कर॒ करम्‌ । श्रापन मोर परमदहित धरः ॥ 


माहि सव भांति भये वुम्हारा । तदपि कहँ ्चवसर श्रनुसारा ॥ २॥ 
तमको सबके कमं भी मालूम दँ ओौर अपना तथा मेरा परमहिव धमं भी माम दै । 
यद्यपि भुके सब तरह तु्दात भरोसा दै तथापि म समय के अनुसार कल कता 


ह| २॥ 
तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरु-ङुल कृपा संभारी ॥ 
नतर पजा यपुरजन परिवार । इमहि सहित सब होत खरार ॥३॥ 
टे तात ! पिताजी के विना हमारो बात के केवल गुरुकुल की छृपा,ने सम्दाल रक्खा 
है, नहीं तो प्रजा, नगर-वासी, कुटम्बी सभी हम-समेत दुगंति मे पड़ जाते ॥ ३॥ 
जँ बिनु श्चवसर च्रथव ॒दविनेसू । जग केहि कहन हाड कलेसु । 
तस उत्पात तात बिधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सब लीन्हा ॥४॥ 


जा अस्त हानेका समयदहृए विना ही सथ्य अस्त हा जायतो भला संसार में 
, किसके क्लेश न होगा ? वंसा ही उत्पात (विना समय मृत्यु) पिता के विषय में विधातानेकर 
~ जनक महाराज जर वसिष्ठ मुनि ने सब रख लिया, अथोत्‌ कोड उपद्रव नदीं होने 
॥ ४॥ 
दो ०-राजकाज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम । 


युरुषभाठ पालिदहि सबदि भल होइ परिनाम ॥३०६॥ 


राज-काज, सब तरह की लञ्ना, प्रतिष्ठा, धमं, पएथ्वी, धन, स्थान सबकी रज्ञा 
महाराज का प्रताप करेगा थोर परिणाम बहुत अच्छा दगा ॥ ३०६॥ 
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चो०-सदहित समाज तुम्हार हमारा । धर बन गुरुप्रसाद रखवारा ॥ 
मातु-पिता-युरु-स्वामि-निदेसू । सकलधरम धरनीधरु सेसू ॥१॥ 
समाज-सदित तुम्हारा श्र इमारा, पर में तया वन में, रक्तक गुर महाराज की कृपा 


है । माता पिता, गुर ओर स्वामी कौ आज्ञा का पालन करना धमंरूपी प्रध्वी का धारस्य 
करनेवाला शेष है ॥ १॥ 


सो तुम्ह करहु करावहु मेहर । तात तरनि-कुल-पालक होट ॥ 

साधक एक सकलसिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥२॥ 

| हे ताव ! बहौ सत्य घमं (आाज्ञा-पालन) तुम करो श्चौर मसे कराञ्नो तथा सूुयवंश 
के रक्तक बनो । साधकं (शाज्ञापालकों) के लिए यही एक साधना सव सिद्धियो की देनेवाल है । 
यह कीति, सदूगति ओौर रेश्वय॑रूपी त्रिवेणी दै ॥ २॥ 

सो विचारि सहि संकट भारी । करह प्रजा परिवार सुखारी ॥ 

वाटी विपति सवहि मेहि भाई । तुम्हदहि श्रवधि भरि बडि कटिनाई ॥३॥ 


विचारकर, भारी संकट के सहकर, तुम प्रजा अर परिवार ध्न सुखो कः 
11 च वधि के १४ वषं पूरे हाने तक बद्री कठिनां 
1 1 


जानि तुम्हि शद्‌ कहँ कठोरा । समय तात न श्रनुचित मेरा ॥ 
होहि ङ्टाय सुवंधु सहाये । श्ोडियहि हाथ श्रसनि के घाये ॥४॥ 


है तात ! मे तुमको कोमल जानक भोः कठोर वचन कहता दँ । यद कुसमय का प्रताप 
है, इसमे मेरा श्ननौचित्य (पराध) नदीं है । अच्छे भाई खारे समय में हौ सहायक होते है 
जसे बरद के घाव का रोकने के लिए हाथ द्वी रागे बदृते हैँ । अर्धात्‌ जैसे शरीर पर कीं भी 
बार ह तो हाथ वहाँ बद्‌ कर वचाते है, कंसे इस समव तुम सदायक्‌ हे ॥ ४ ॥ 


दो°-सेवक कर पद नयन से मुख से साहिवहोड। ष 
ठुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकवि सराहहि सेड ॥३०७॥ 


सवक तो हाय, पैर रौर आंख जैसा हो, ओर स्वामो मुख जैसा (श्रखां ने कोई फल 
देखा, पैरां ने सारा शरीर फल क पास प्ुवाया, हाथां ने फल तोड़ दिया, तव मुख ने 
खाया, फि7 उसने उस फल का रस उन समी सेवकं का बाँट दिया । त्सी तरह सब मिलकर ` 
मेरी रक्ता कर, मँ सभो को रक्ता का सदायक दाऊंगा) । तुलसीदासजी कहते है कि इसी वरद 
की प्रीति को रीति सुनकर विद्धान्‌ लोग उखकी बड़ाई करते है ॥ ३०७ ॥ | 
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चौ ° -सभा सक्रल सुनि रवघुर-बानी । परेम-पयोधि श्रमिय जनु सानी ॥ 
सिथिलसमाजु सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥१॥ 
` सारी सभा ने रघुनाथजो की वाणी सुनी, मानों वह प्रेम-समुद्र के मृत मं सराबोर 
ही । उत समय सारा समाज शिथिल हो गया; मानों स्ेदरूपी समाधि लग गदं ह । पेसी दशा 
देखकर मानें सरस्वत ने चुप साध लो, अथात सव चुप रह्‌ गये ॥.१॥ 
भरतहि भयड परम संताषू । सनमुख स्वामि विमुख दुखु दोषू ॥ 
मखु सन्न मन मिटा विषाद । भा जनु मृगेहि गराभ्रसादू ॥२॥ 
भरतजो के यह दख वड़ा सन्तोष हृश्ा कि स्वामी अनुकूल हँ मौर सारे दुःख तथा 
दोष जाते रदे । उनका मुख प्रसन्न ह गया, मन का दुःख देसे मिट गया, मानां किसी गो 
पर सरस्वती का प्रसाद हा गया दे, चोत्‌ गंगा स्पष्ट बोलने लगा हा ॥ २॥ | 
कीन्ह सपेम परनामु बहोरी । बोले पानिपंकरुह जोरी ॥ 
नाथ भयड सुख साथ गये का । लहे लाद जग जनु भये के ॥३॥ 
भरतजी ने फिर प्रेमपुवेक प्रणाम किया ओर वे कमल समान दाथ जोड्कर बोले-दे 
नाथ ! मुके साथ जाने का सुख मिल चुका आौर ने जगत्‌ में जन्भ लेने का लाभ भर पराया ॥३॥ 
श्रव कृपाल जस श्रायसु होई } करडं सीस धरि सादर सङ \\ 
सो श्चवलंब देव॒ मेहि देई । ्चवधि पारः पावडं जेहि सेड ॥४॥ 
.. हे दयाल । श्रव आपको जैसी आज्ञा हा, वही सिर पर चदा कर आ्रादर के साथ 1 
कर । हे देव ! श्राप मुम बह अवलम्ब (याधार) दीजिए जिसकी सेवा कः ओं श्चवधि (१४ वपे) 
कापारपा जाङऊ॥ ४॥ | क | = 
दो०-देव देवश्नभिषेक हित युरु्रनुसासन पादर्‌। 
श्रानेँ सव तीरथसलिल्ु तेहि कटं काह रजा ॥३०८॥ 
` ` दे देव! गुरुजो को आज्ञा पाकर स्वामां (आप) के अभिषेक के लिए मँ सव तोया का 
-जल जलाय ह । इसके लिण श्रापको क्या आज्ञा होती है १॥ ३०८॥ ` ` 
चो ० -एक मनारथ बड मन माहीं । सभय सकोच जात कहि नाहीं ॥ 
: कहु तात भरु ्रायसु पां । बोले वानि सनेह सुद्ाईं ॥१॥ 
हे स्वामी एक वढ़ा भारं मनोरथ मेरे मन में उठ रहा है, पर भय शौर सद्धोच के 
कारण वह मुभे कटा नद जाता । तव ॒रामचन्द्रजो ने कटा भाई ! कटौ । इस तरद 
प्रमु को आज्ञा पाकर भरतजो स्ेद-भरी सुन्दर बाणौ बोले-॥ १॥ त | 
फा ० ७१८० 

















६२६ रामचरितमानस 
चित्रकूट मुनि-थल तीरथ बन । खग सरग सरि सर निभ्रर गिरिगनं ॥ 
भञु-पद-्रंकित श्चवनि विसेखी । ्रायसु होई त आरव देखी ॥२॥ 
जो स्वामो को आज्ञा हा तो चित्रकूट पवेत, ऋषियों के आश्रम, तीये, बन, पको, मृग, 
नद, तालाव, करने, पदां के समूह भौर विरोष कर स्वामी के चरणों के चिद जिस पर पदे 
ह वह भूमि देख भा ॥ २॥ | 
वसि ्त्रिश्रायसु सिर ॒धरहू । तात -विगत-भय कानन चरट्‌ ॥ 
सुनिप्रसादु बन  मंगलदाता । पावन परम सुहावन भ्राता ॥३॥ 
 रामचन्दरजो ने कहा-दे तात ! अवश्य हौ तुम थत्रि ऋषि को आज्ञा सिर धरवं 
(सके अनुसार चलकर) निभेय वन में मण करो । हे भ्राता ! छषि के प्रसाद्‌ (प्रसन्नता) से 
वन मंगल का देनेवाला, पवित्र रौर अत्यन्त सुदावना हा गया है ॥ ३॥ 
रिषिनायक जह श्रायसु देही । राखेड  तीरथजल थल तेद ॥ 


सुनि प्रभुबचन भरत सुख पावा । सुनि-पद-कमल मुदित सिर नावा ॥॥ 
जाँ छषिराज आज्ञा दं, उसी जगह तीयो' का जल रख देना ई | ००४५४ रामचन्द्रजो के 


` बचन सुनकर भरतजी ने छख पाया ओर मुनि (अत्रि) के चरण-कमर्लो मे ्रसज पूवक सिर्‌ 
नवाया ॥ ४॥ ~ - =" 
दो ०-भरत-राम-संवाद्‌ सुनि सकल-सु-मंगल-मृल । 
खुर स्वारथो सराहि कुल वरषत सुर-तर -फूल ॥३०६॥ 
इस तरद भरत श्रौर रामचन्द्रनी का समस्त मंगलो का मूल संवाद सुनकर स्वार्था 
देवगण दोनों को बड़ाई कर कत्पग्र्त के कूल वरसाने लगे ॥ ३०९ ॥ 
चो०-धन्य भरत जय राम गासाई । कहत देव॒ इरषत वरिश्चाई- ॥ 


सुनि मिथिलेस सभा सव काहू । भरत-बचन सुनि भयउ उलू ॥१॥ 
भरत के धन्य है, समथं रामचन्द्रो की जय हो, ेसा कड ककर देवगण, हटात्‌ 
(अपनं स्वभाव क प्रतिकूल) श्रसन्न हाने लगे । भरतजो के वचनां का सुनकर वसिष्ठ ऋष, राजा ` 
जनक श्रौर सभा मं उपस्थित सभो के बड़ा उत्साह ह्या ॥ १॥ = 
भरत - राम - युन-माम - सनेहू । पुलकिं भ्रसंसत राड विदेह ॥ 
सेवक स्वामि सुभाड खुदावन । नेमु प्रमु अति पावन पावन ॥२॥ 
राजा जनक पुलकित शरोर दाकर भरत शौर रामचन्द्रनी के गुणगण चथा स्नेह की ` 
भ्रांसा करने लगे । उन्दने कदा-सेवक श्र सामी दोनों का सभाव सुहावन दै । इनका | 


नियम ओर प्रम त्यन्त पवित्र के भ पवित्र करनेवाला है ॥ २॥ 





|| 
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 मतिश्चनुसार सराहन लागे । सचिव सभासद श्रन॒रागे ॥ 
सुनि खनि राम-भरत-संवादू । दुं समाज हिय हरष विषाद्‌ ॥३॥ 
॥ फिर मन्त्रो चोर सब सभासद्‌ प्रम मेँ भरकर अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ाई करने 
1 दोनों (अयोध्या चौर जनकपुर के) समाजां में भो रामचन्द्र रौर भरव का संवाद सुन 
सुनकर दर्यो मेँ आनन्द अर दुःख दोनो हुए । (उनके भाषण पर आनन्द ओर रामचन्द्रजो 
के न लौटने का दुःख) ॥ ३॥ 
राममातु इखु-खुखु-सम जानी । कहि युन राम प्रबोधी रानी ॥ 
एक कहि रघुवीरवडाइं । एक सराहत . भरतभलाईं ॥४॥ 
रामचन्द्रजो की माता कोसल्याजो ने दुःख शौर सुख को समान जानकर रामचन्द्रनी 
के गुण बणानकर रानियां का समाये । समकर कारं तो रघुनाथजी कौ बड़ाई करने लगीं 
च्मौर कोद भरत को भलादे को प्रशंसा करने लगीं ॥ ४ ॥ | 
दो०-श्चत्रि कहेड तव भरत सन सेलसमीप सुक्ूप । 
राखिय तीरथताथ तदं पावन श्रमिय श्रन॒प ॥३१०॥ 
तब फिर भरतजो से त्रि मुनि ने कटा कि पवत के पास ही एक अच्छा कुच्मं रै । यह 
पवित्र कानेवाला, अमत जैसा अनुपम तोर्था का जल बीं रख दीजिए ॥ ३१० ॥ 
चो०-भरत ्र्रिश्नुसासन पाई । जलभाजन सव दिये चलां ॥ 
, साचुज खापु च्चत्रि मुनि साधरू। सहित गये जह कूप श्रगाधू ॥१॥ 
 भरतजो ने अत्रि युनि को श्चाज्ञा पाकर सव जल के पात्र उटवाये अौर शत्रुत्र- 
सहित श्राप, अत्रि युनि, तथा मशत्मा लेगों-सदहित वद गये, जहाँ वह्‌ श्रगाध (करवा - 
कुया था ॥ १॥ । | । 
पावन पाणु पुन्य थल राखा। धरमुदित भरेम अत्रि शरस भाखा ॥ 
तात श्चनादि सिर यल णद्र। लोपेड काल विदित नदि केू ॥२॥ 
उस पावन जल को पवित्र स्थान में रख दिया ~ । अत्रि ऋषि प्रमपूवंक प्रसन्न दाकर एेसा 
कटने लगे कि दे पुत्र ! यह्‌ स्थान अनादि काल से सिद्ध दै, समव पाकाः लाप डा गया; किसी के 
इसका उत्त्ति-समय माद्टम नहीं रै ॥ २॥ 


तव सेवकन्ह सरस थल्ु॒देखा । कीन्ह सुजल हित कूप विलेखा ॥ 
बिधिवस भयड विस्व उपकारू । सुगम च्रगम च्नति धरम विचारू॥२॥ 
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तब सेवको ने सुन्दर जलमेय स्थान देखकर उस श्र्ठ तीथं-जल के लिए कुच्मँ टोक कर 
द्विया । इस प्रकार दैवयोग से सारे संसार का उपकार ह गया । धम का विचार जा अत्यन्त 
अगम (कठिन) था, बह यहाँ सुगम (सहजं) द गया ॥ ३॥ 
भरतकरूप श्रव॒ कहिहहि लोगा । श्रति पावन तीरथ जलजोगा ॥ 
म सनेम निमज्जत पानी । होडहदहि विमल करम म्न वानी ॥४॥ 
अव लाग इसका भरत-कूप करगे । 1 तीथां क जल-योाग से यह अत्यन्त पावन (युद 
करनेवाला) दा गया। ज प्राणो इसमें प्रम श्रौर नियम से स्नान करगे वे कम, मन, बाणो से 
पवित्र हा जार्येगे ॥ ४ ॥ भ 
दा ०-कहत कूपमहिमा सकल गये जहाँ रघुराउ । 
ˆ . श्चत्रि सुनायड रघुवरहि तीरथ-पुन्य-प्रभाड ॥३११॥ 
फिर सव उस कूप को महिमा कहते कते जाँ रघुनाथजी थे वहां गये । रघुवर (राम- 
चन्द्रजी) के श्रि छपि ने उस तांथं का पवित्र प्रभाव सुनाया ॥ ३११ ॥ 
चो ० -कहते धरम इतिहास सप्रोती। भयडउ भेर निति से सुख बीती ॥ 
नित्य निवाहि भरतु दोउ भाई। राम-श्चत्रियुर -श्चायसु पाईं ॥१॥ 
 भ्रेमके साथ धामिक इतिदासा का कदत कत ब्‌ रात सुख से वोत गई, सवेरा हा 
गया । भरत, शतरन्न दोनों माई नित्य-नियम निवराह (समाघ्र) कर रामचन्द्र, अत्रि ओर गुरु कौ 
ज्ञा पाकर ॥ १॥ 
सद्ित सस्गज साज सव सादे। चले रारु-वन-श्रटन पयादे ॥ 
कोमल चरन चलत विनु पनी । भइ श्दु भूमि सङ़चि मन स नदं ॥२॥ 
खमाज तथा सव मामूलो सामम्री-सहित राम-वन में पयटन (श्रमण) करने के लिषए 
वैदल हां चले । कामल चरणां से ।बन। जृते भरतजो के चलत हो प्रध्वां मन दही मन सङचा 


कर कोमल हो गं ॥ २॥ 
कुस कटक काँकरी राई । कटुक कठोर बस्तु दराइं ॥ 
महि मंज॒ल रदु रग कीन्हे । वहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे ॥३॥ 
अर कुशा, काट, कंकड़ी, चीर गड्ढे आद्‌ दुख देनवाला कठोर शरोर बुरा चाजा का 
द्विपाकर प्रथ्वो ने सुन्दर कमले सुखदाय मागं कर दिये । त्रिविध (शोल, मन्द्‌, सुगन्ध) 
पवन सुख देतो हदं चलने लगा ॥ ३॥ क 
सुभन बरपि सुर घन करि छां । विटप भ्रलि फल ठन श्ृदताही ॥ 
श्रग विलोकि खग बालि सुब(नी । सेवि सकल रामभ्रय जानो ॥४॥ 
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दैवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृन्त फूल-फल देकर, कणा नर्म होकर, ग 
देखकर शौर पत्तो सुन्दर वाणी बोल बोलकर भरवजी के रामचन्द्रजी के प्यारे जानकर उनकी 
सेवा करनेलगे॥ ४॥ ` 
दो०-सुलभ सिद्धि सव॒ पाकृतद्ु रार कहत जमुदहात । 
राम -प्रान-प्रिय भरत कहूं यह न होड बडि बात ॥३१२॥ 


जा कड यों हों स्वभावतः जुदा लेत हुए भा राम कट द्‌ तो उसके लिए सव सिदधियां 
लभ हौ जातत हँ, फिर रामचन्द्रजो के प्राण-व्यारे भरतजां के लिए ये बात हो जाना कौन सीं 


बड़ी वात दै ! | ३१२॥ 
चो ० -एहि विधि भरत फिरत बन माहीं नेमु पमु लखि सुनि सङ्चाहीं॥ 
पुन्य जलास्रय भूमि विभागा । खग ्मग तर तृन गिरि वन वागा ॥१॥ 
इस तरह भरतजा बन भं फिरने लग । उनके नियम ओर प्र॑म का देखकर ऋषि लोग 
सकुचा जाते थे (किं हममे भो एसा नियम ओर भ्रम नहीं) । पवित्र जलाराय (तालाव 
ब।वलो, कुँ अदि), भूखंड, प्ता, खग, श्त, घास, पड, जङ्गल, बगीचे ॥ १॥ 
चारु विचित्र पवित्र वितसेखी । वृत भरतु दिव्य सु देखी ॥ 
सुनि मनमुदित कहत रिषिराऊ । हेतु नाम युन पुन्य प्रभाऊ ॥२॥ 
सव विरोष सुन्दर, रंग विरंग कं, पवित्र रौर दिन्य देखकर भरतजो पृषते ईद अर 
उनका प्रश्न सुनकर ऋषपिराज त्रि मन मं ्ानन्दित हकर उन सवकं कारण, नाम, गुण, 
पुण्य श्मौर प्रभाव का वरान कर देते है ।। २॥ 
कतहु निमञ्जन कतहु पनामा । कतुं विलाकत मन श्चभिरामा ॥ 
कतहँ वेटि मुनि श्रायसु पाईं । सुमिरत सीयसहित दोड भाडं ॥३॥ 


भरतजो कां ता स्नान करते हं, कहीं प्रणाम कमते ह, कां मनाहर तीर्थो का दशन 
करते है, कीं अत्रि ऋषि को ज्ञा पाकर कैट जाते है चौर सोका-सहित -राम-लदमणा के 


स्मरण करते दँ ।॥। ३॥ 
देखि सुभाड सनेहु सुसेवा । देहि श्रसीस मुदित बनदेवा ॥ 
पिरह गये दिन पहर श्रढाड । पञु-पद-कमल बिलोकि श्चा ॥४॥ 
भरतजो का स्वभाव, स्नेह ओर श्च्छो संवा देखकर वन-देवतः प्रसन्न हकर उन्हें 
श्याशोवोद देते हैँ । वे ढाई पहर दिन चदुने तक इसो प्रकार किते, णि लौट कर श्रु चमचन्द्रजी 


के चरणकमल कं दंशनं करते ॥ ४ ॥ 
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दा ०-देखे थलतीरथ सकल भरत पांच दिन माभ । 
कहत सुनत हरिहर सुजसु गयड दिवस भई सँ ॥३१३॥ 
स प्रकार भरतजो ने पाँच दिन में सव तोथे-स्थल देख लिये । पाँचवाँ दिनि हरिहर 
(विष्णु-मदहादेव) का सुन्दर यशा कते सुनते बो त गया, सामः ह गईं ।॥। ३१३॥ 
चो ०-भोर न्हाइ सब जुरा समाज । भरत भूमिसुर तिरहुतिराज्‌ ॥ 
भल दिन ्चाज्ञ जानि मन मां । रामु कृपालु कहत सङ्चाहीं ॥ १॥ 
दूसरे दन सबेरे स्नान कर समाज जुड़ा, जिसमं भरतजो, ज्राह्मण लाग ओर जनक 
राजा थे! दयाल रामचन्द्रजो (अज इनके विदा करने के लिए) अच्छा दिन दै, यह मन में 


जान कर भी कते हुए सकुचाते हँ ।। १॥ | 
शुरु चप भरत सभा श्रवलोकी । सुचि राम फिर वनि विलाकी ॥ 


सील सराहि सभा सव सोची । करहुं न रामसम स्वामि संकेाची ॥२॥ 
गुरुजो, भरत, जनक च्मौर सभा की श्र देखकर रामचन्द्रजो संकोच कर फर जमन 
की ओर (नोचे) देखने लगे । सभा ने रामचन्द्रजो के शील को बड़ाई कर साचा कि 
रामचन्द्रजी क समान संकोचो स्वामो कटी न दागा ॥ २॥ | नै ^ . सण 


भरत सुजान रामरुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर बिेखो ॥ 
करि दंडवत कहत कर जोरी । राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥३॥ 


अत्यन्त चतुर भरतजो रामचन्द्रजो का रख देखकर प्रेम-सदित उटकर विरोष धार 
धारण कर दशडवत्‌-पृवंक हाय जाडकर कने लगे-हे नाथ ! आपने मेरो सव इच्छाय रक्खीं 
(जैसा मनि चाहा वेला हो किया) ॥ ३॥ 
माहि लगि सबदि सहेड संतापू । बहुत भाति दुख पावा श्राप ॥ 
श्व गासं माहि देड रजाई । सेव श्रवध श्चवधि भरि जाइ ॥४॥ 
| मेरे लिए सवने सन्ताप सहा ओर आपने बहत तरह दुःख पाया । हे गुसाई ! अव 
से आज्ञा दोजिए ता मै अवधि (१४ वष) पूणं होने तक अयोध्या की सेवा (पालन, रक्ता) 
कर | £ ॥ 
दो ° -जेहि उपाय पुनि पाय जन देखडइ दीनदयाल । 
स सिख देडय श्चवधि लगि कोासलपाल कृपाल ॥३१४॥ 
हे दोनद्याल, कोसलदेश के पालक, कृपाल ! अवधि समाप्त हने तक के लिए वही, 
शिच्चा मुभे दीजिए कि जिस उपाय से यह दास फिर चरणां के दशन करे ॥ ३१४॥ 
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चौ ०~पुरजन परिजन श्रजा गेासाइं । सव सुचि सरस सनेह सगाई ॥ 
राउर बदि भल भव-दुख-दाहू । प्रभु बिनु बादि परम-पद-लाटू ॥१॥ 

हे स्वामी ! श्रापका स्नेहसम्बन्ध रहने से पुरवासा, कुटुम्ब श्योर प्रजा सव रुचिकर 


श्नौर पवित्र है । आपके लिए, ्रापको खातिर, संसार के दुःख श्रौर संताप भी शच्छे दै; परन्तु 
स्वामो क बिना परमपद (मोत्त) का लाभ भो व्यथं है ॥ १॥ | 

स्वामि सुजान जानि स्व ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 

भ्रनतपाल्ल पालि सब काहू । देव दुह दिसि भनार निबाहू ॥२॥ 

ह स्वामो । शाप ता चतुर है, हे भक्तरक्षक ! सभो लोागां के ओर भक्ताके जी को 

डचि, लालसा, श्यौर रहनि (स्थिति) जानकर आप सवको रक्षा करते है । इसलिए हे देव ! 
हनो दिशायां (वन अर घर) की रक्ता श्राप हो से होगो ॥ २॥ 

प्रस माहि सव बिधि भूरि भरोसा । किये विचारे न सेच खरो सो ॥ 


श्रारति मार नाथ कर लोह । दुं मिलि कीन्ह ढीठ इटि मोह ॥२३॥ 
मुके सब तरह से एेसा पूरा भरोसा है । विचार करने पर थाडो सो भो चिन्ता नदीं रह 
जातो । मेरा दुःख अर स्वामी को कृषा देनं ने मिलकर मुम हटपृवक ढीठ बना दिया ॥२॥ 


यह बड दोष दरि करि स्वामी । तजि सकोाचु सिखडइय श्रनुगामी ॥ 


भरतविनय सनि सवहि परसंसी । खीर-नीर-विवरन-गति हंसी भा 
है स्वामी । इस बडे दष (दिखा) का दूर करके, संकाच दोड़कर मुक अनुचर को 

` लिक्ा दोजिए । भरतजो की थेन सुनकर सवने उनको प्रशंसा की । उन्दने कदा कि जिस 
तरह दूध रौर पानी क अलग अलग करने को गति हंस में दती है वेसो ही गति इस विनती 


मे दहै॥ ४॥ 
दो ०-दीनर्वधु सुनि वधु के वचन दीन लहीन। 
देस-काल-श्वसर-सरिस बोले रामु पवीन ॥३१५॥ 
दोनबन्धु, दत्त रामचन्द्रजो अपने माई के दान ओौर निष्कपट वचनां को सुनकर देश 
काल श्यौर समय (प्रसङ्ग) के अनुसार वचन बोले-॥। ३१५ ॥ 
चो ०-तात तुम्हार मेरि परिजन की । चिता युरुहि' लपि धर बन की ॥ 
माथे पर युर मुनि मिथिलेसू। इमहि तुम्हदि सपने न कलेसू ॥ १॥ 
हे तात ! कग मेरा, कुटम्बियों को, घर का शौर वन को सव चिन्ता गुखजो 
जनक महाराज करै । जव माथे षर गुरजो शौर भिथिला-नरेश दँ तव हमें ओर वुम्दं स्वप्र मे 
भी क्लेश नहीं है ॥ १॥ 
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मनर वतम्हार परमपुरुषारथु । स्वारथु सुजखु धरमु परमारथु ॥ 


पिलुश्रायसु पालिय दँ भाई । लाक वेद भल भूपभलाईं ॥२॥ 
मेरा ओर तुम्हारा यही परम पुरुषाथं है; यो स्वाथ, परमाये, सुयश ओर धमं दै कि 
दानिं भाई पिता की आज्ञा का पालन करं, जिससे वेद ओौर शाच्नों की मयादा रहे चौर राजा 
(दशरथ) को मलाई हा ॥ २॥ 


गुर-पितु-मातु-स्वामि-सिख पाले । चले ङ-मग पग परहि न खाले ॥ 
शस विचारि सव साच विहाई । पालदु वध च्रवधि भरि जाइ ॥२॥ 


हे भरत ! गुरु, पिता, माता ओर स्वामा का रिक्ता या आज्ञा का पालन करने कं लिए 
जञा कुमागे मो चलना पड़े, ता भी एब नोचे (गड्ढे मे) नहीं पडता । तुम एसा विचार कर्‌ 
चौर सब साच त्याग कर अवधि भर जाकर श्योध्या का पालन करो ॥ ३ ॥ 


देख कसु पुरजन परिवारू । युरुपद-रजहि लाग छरु' भारू ॥ 


तुमह मुनि-मातु-सचिव-सिख मानी । पाले मि प्रजा रजधानी ॥४॥ 
दश, खज्नाना, पुर-वासा, कुटुम्बो श्रादि सबका भार ता गुरुजो के चरणां कां धूल 

पर दै । तुम गुरुजा, मातां चौर मन्तियों को शक्ता मान कर प्रध्वो, प्रजा आर राजघानो कौ 

रक्ता करना | ४॥ न ध 

 दो०-मुखिया मुख सेः चाहिये खान पान करं एक । 

` पाल पोषड़ सकल श्चंग तुलसी सहित विवेक ॥३१६॥ 

त॒लसीदासजा कहतं हँ कि फिर रामचन्द्रो न कहा--जैस खाने-पोने कं लिप एक 

मख हा दै, कंसे हा मुखिया (प्रधान पुरुष) मुख जैसा हाना चाहिए । (जैसे मुह अकेला खाकर 

सव श्चंगां का पुष्ट करता हे वंस) सखिया या राजा का भां चाहिए कि (प्रजा से कर रूपो भाजन 

लेकर) विचारपृवंक सब अङ्गां ` का पालन-पोषण करं ॥ ३१६॥ 


चौ ० -राज-धरम-सरबसु एतनोाई । जिमि मन मांह मनोरथ गेइं ॥ 
वेधुप्रवाधु कीन्ह वह भांती । बिनु श्चरधार मन तोष न साती ॥१॥ 


राज-धमं का सवस्व (नचा) इतना हा है, जैसे मन मं इच्छा प्र रहो दै, वंसे टो 
से छिषाकर रक्खा, भाद रामचन्द्रजा ने बहुत तरह भरतजा को समाया, पर मरतजो क 
विना धार न मन में सन्ताष हां हया न शान्ति हां मिला ॥ १॥ 
१- राज्य के सात शङ्ख देति ₹--““स्वाम्यमात्यश्च रट च दुग केशो बलं स॒हत्‌। 
परस्परोपकारोदं सतताङ्गं राज्यमुच्यते" कामन्दक में कहा है, राजा, मन्त्रौ, राष्र (राजा भूमि आदि) 
जिला, अज्ञाना, भ्यौ, मित्र इन सातो का धम समय पड़ने पर पक दूरे कौ मदद करना है । 
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भरत सील युर सचिव समाजे) । सुच सनेह विवस्र॒रघुराज ॥ 

रमु करि कृपा पार्वेरी दीन्ही । सादर भरत सीस धरि लीन्हो ॥२॥ 
भरतजो के शील श्मौर गुरु, मन्त्री तथा समाज के सङ्कोच शौर स्नेह से विवश दाकर 

रभु रघुराज (रामचन्द्रजो) ने कृपाकर पावडो (खड़ाऊं) दीं । उनके! भरतजो ने आद्र के साय 
मस्तक प्र्‌ रख लिया ॥ २॥ 

चरनपीट करनानिधान के। जनु जुग जामिन प्रजाप्रान के ॥ 

संपुट भरतसनेह रतन के । श्नाखर ग जनु जीवजतन के ॥३॥ 

करुणा-नधान रामचन्द्रजा के देने चरण-सिंहासन (खडा) मानें प्रजा के प्राणां कं 

दो रक्षकं (्ञामिन, चमानतदार) दै । भरतजो के स्नेदरूपो रल्न के लिए मानें वे देनं सम्पुट 
या डिच्च दै । अधवा जीवां के उद्धार-साधक देने अच्तर (राम) ह ।॥ ३॥ 

कुलकपाट कर कुसल करम के । विमलनयन सेवा-सु-धरम के ॥ 

भरत मुदित श्रवलंव लहे ते । श्रस सुख जस सिय राम रहे ते ॥४॥ 

श्रथवा दानां वंश को रक्ता के लिए मानों किवाड़ दै, श्युभ कर्मा के लिए मानें वेदा 

; सेवा ओर सद्धमं के निमंल नेत्र ह । आ्राधार (पादुका) मिलं जाने से भरतजी 


हाथ हं; 
प्रसन्न हा गये । उन जैसा सुख सोतारामजो कं रहने से हेता, वंसा हौ पादुकां से ह्या ॥४॥। 


दा °-मांगिड विदा भ्रनामु करि राम लिये उर लाइ । 


लोग उचाटे श्रमरपति कुटिल ऊश्चवसर्‌ पाड ॥२१७॥ 
`  भरतजो ने रामचन्द्रजा का प्रणाम कर विदा मांगो तो उन्दने भरतजा का द्यातो 
सै लगा लिया । उधर कुटिल इन्द्र ने मौक्रा पाकर लोगां के चित्त उचार कर दिये ॥ ३१७॥ 
चौ ० -से कुचालि सव कदं भह नीकी । श्रवधि रास सम जीवनि जी की ॥ 
नतरु लषन-सिय-राम-वियोगा। इहरि मरत सब्र लोग कुरोगा ॥ १॥ 
बह कुचाल (लागा का चत्त उच्ार्‌ कर दना) भा सवकं लिए _ अच्छा दे! गाई । वह 
कुचाल श्चवधि कौ श्रागा के समान हौ जोवन को रका करनेवालो ह गहं (अथोत यदि 
ठनका मन न उचटता, वियोग के दुःख में हो इवा रहता तो वे मर जाते) । यदि एेसा न होता 
तो लक्ष्मण, सोता रौर रामचन्द्रजो के वियेग-रूपो दुष्ट रोग से सव लोगं तड़प तड्प कर मर 
जातत ॥ †१ ॥ 
रामञ्कृपा श्चवरेव सुधार । विबुधधारि भई खनद गोहारी ॥ 
भेटत भुज भरि भाइ भरत स । राम-प्रेम-रसु. कि न. परत से ॥२॥ 
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रामचन्द्रजी को कृपा ने टेदो बात सुधार दो (कटिनाइ दूर कर दी) । देवतां का लाया 
हृश्रा संकट (मन का उचाट) भो रक्ता कों पुकार के समान उपकारी हा गया । जिस समय (विदा 
करने के लिए) मुजार््ां मे भर कर भाई भरत से रामचन्द्रजी भेँट करने लगे, उस समय का 
रामचन्द्रजो का बह प्रंम-रस कहते नहीं वनता । २॥ 
तन मन बचन उमग श्चनुरागा । धीर-धुरं-धर धीरज त्यागा ॥ 
वारिज-लोचन मचत वारी । देखि दसा सुरसभा दुखीरी ॥३॥ 
श्रोरामजो कं शरोर, मन ओर वचन में अनुराय उमग पडा । धैये-धारियों मं धुरंधर 
रामचन्द्रजो ने उस समय चैयं के त्याग दिया । वे कमल-समान नेत्रां से जल बहाने लगे । 
रामचन्द्रजो को दशा को देखकर देवतां को सभा दुखी हुई । (दैवता धवराने लगे कि कीं 
पासा फिर उलटा न पड़ जाय) ।। ३॥ 
मुनिगन यरु धुर धीर जनक से । म्यानश्चनल मन कसे से ॥ 
जे बिरंचि निरलेप उपाये । पदुमपत्र जिमि जग जलजाये ॥४॥ 
॥ ऋषिगण, गुरु रौर जनक राजा जैसे धोर-घुरन्धर जिनके मन ज्ञानरूपो अम्र मं 
सोने के समान कसे हुए है, जिन्दं ब्रह्माजो ने (संसार को माया से) निलिप्र उत्पन्न किया दै, 
जिन्होनि संसाररूपो जल क बोच कमल के पत्ते के समान होकर जन्म लिया दै (कमल का 
पत्ता सदा पानो के ऊपर रहता है, उसके ऊपर कभो पानो की वृद नहीं उदहरत) ॥। छ 
दो ०-तेउ. विलाकिं रघुचर-भरत-प्रीति श्चन॑प पार । 
भये मगन मन तन बचन सहित विराग विचार ॥३१८॥ 
वे लोग भी ओं रामचन्द्र ओर भरतजां कौ अनपम पाः प्राति क देखकर शरोर, मन 
च्मौर वचन तथा ज्ञान वंराग्य सहित मच्र हो रःये ॥ ३१८॥ 
चौ ०-जदहाँं जनक युर गति मति भारी। पाकृत पीति कत बडि खोरी ॥ 
बरनत रघुबर-भरत-वियोगर । सुनि कटार कबि जानिहि लोगू ॥१॥ 
जहाँ राजा जनक आर गुरु वसिष्ठ कं भो गति बुद्धि ठित दौ गहं है, वदाँ की प्रोति 
के प्राकृत (लौकिक) प्रोति कहने मे बढ़ा दोष रै। तुलसोदासजो कहते दै-श्रो रामचन्द्र रौर 
भरवजो के वियग का वणन करने मे लोग उसे सुनकर मुके कटर (निदय) कवि करेगे, 
्थवा-जे कईं कवि इसका वणन करेगा, लोग उसको कटोर कवि कदंगे ॥ १॥ 
स सकोाचु रसु श्रकथ सुवानी । समड सनेह सुमिरि सङुचानी ॥ 
भेटि भरत रघुबर समुकाये । पुनि रिपुदवलु हरषि हिय लाये ॥२॥ 
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बह संकोच-रस वाणो से अकथ है अथात्‌ वणान नहीं किया जा सकता, इसलिए वाणो 
अय ओर स्नेद का विचार कर (वियोग वणन करने मे) सकचा गई । रामचन्द्रजी ने भरतजो 
से मिलकर इन्दं समाया । फिर प्रसन्न होकर शत्रुत्रजा का हृदय से लगाया | २॥ 


सेवकं सचिव भरत-रुख पाड । निज निज काज लगे सव जाई ॥ 
पुनि दारुनदुखु ह्रं समाजा । लगे चलन के साजन साजा ॥३॥ 
सेवक र मन्त्रो भरतजो का सख पाकर, सव जाकर, पने अपने काम में लग गये । 
वे चलने की तैयारो करने लगे जिसे सुनकर दोनों समाजां मे घोर दुःख ह्या | ३ ॥ 
पभु-पद-पदुम वंदि दोड भां । चले सीस धरि रामरजाह ॥ 
सुनि तापस बन देव निहोरी । सब सनमानि बहोरि वहारी ॥४॥ 
दोनां भाद (भरत, शत्रुन) भ्रु रामचन्द्रजो के चरण-कभल को वन्दना करके तथा 


रामचन्द्रजी को चाज्ञा शिरोधाय कर श्रौर मनि, तपस्वो तथा वन-देवर्ता को विनतो कर अर 
चार वार सवका सम्मान कर चलँ || # ॥ 


दो ०-लषनहि भरि प्रनामु करि सिर धरि सिय-पद-धृरि । 
चले सप्रेम सीस सुनि सकल-सुमंगल-मूरि ॥३१६॥ 
वे लक्ष्मणजो से मिलकर यौर इन्द प्रणाम करके, सोताजी के चरणों को धूल माथे 
चदाकर, समस्त मङ्गलो क मूल उन दोनो के याशोवोद सुनकर चले ॥ ३१९ ॥ 
चौ ०-सानुज राम पहि सिर नाई । कीन्ह बहुत विधि विनय वडाहं ॥ 
देव दयावस बड दुखु पायेड । सहित समाज काननहि भ्रायेड ॥१॥ 
रामचन्द्रो ने राजा जनक का सिर नवाकर उनको बहुत तरह से 


लक्ष्मणजी-समेत 
. विनय वथा बदा को । उन्दने कदा-दे देव ! आपने द्या के वश बहुत ही दुःख उटाया, जो 
समाज खदित चप वन में श्राय ॥ १ ॥ 


पुर पयु धारिय देइ श्रसीसा । कीन्ह धीर धरि गवु महसा ॥ 
मुनि महिदेव साधु सनमाने । विदा किये हरि-हर-सम जाने ॥२॥ 
श्व श्माशोवोद्‌ देकर राप पने नगर क पधारिए । यद्‌ सुनकर राजा जनक धीर 
धकर चल पडे । ण्ठिर रामचन्द्रजो ने ऋषये, ब्राह्मणों ओौर साघुश्रों का सम्भान कर उनको 
हरिहर के समान सममः कर विदा किया ॥ २॥ 
सासु समीप गये दोर भाहे । फिर वंदि पग श्रासिष पाड ॥ । 


कौतिक बामदेव जावाली । पारजन पुरजन सनि सुचाली ॥३॥ 
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| फिर दोनों माहं रामलक्ष्मण सास के पास गये श्रौर उनके पवाक वन्दना कर 
श्याशोवाद पा लौट आये । फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि, कुटुम्बी ल्लोग, नगर-निवासी, 
मन्त्रो, सज्जन लोग ॥ ३ ॥ 
जथाजेषयु करि विनय पनामा । बिदा किये सव सानुज रामा ॥ 
नारि पर्ष लघु मध्य बडेर । सव सनमानि कृपानिधि फेर ॥४॥ 
सबको यथायोग्य विनय प्रणाम करके लक्ष्मण श्रौर रामचन्द्रजां न ।वदा किया। 
कृपानिधान रामचन्द्रजो छोटे, मध्यम श्रौर बडे खो श्रौर पुरुषां का उनका सम्मान 
करके लौराया ॥ ४ ॥ 
दो०-भरत-मातु-पद-वैदि परभु सुचि सनेह मिलि भेरि) 
विदा कीन्ह सजि पालकी सुच सोच सब मंटि ॥३२०॥ 
प्रम रासचन्द्रजां नं भरतजो कों माता (केकयी) के चरर्णो की वन्दना कर श्योर पावित्र 
स्नेह के साथ उनसे मिलकर तथा सब तरह से उनका संकाच रौर साच मिटा कर पालकी सजा- 
कर उरु विदा किया ॥ ३२० ॥ 


चो -परिजन २तु पिति मिलि सीता । किरी भान-भरि-ेम-सुनीता 

करि पनामु भे टी सब सासु । भीति कहत कवि डिय न हलासू ॥ १॥ 
प्राणा-प्रिय रामचन्द्रजां क प्रम मे पवित्र सोताजो परिवार के लोगो ओर माता-पिता से 

मिलकर लद आईं । फिर सव सादु को प्रणाम कर उनसे मिलो । उस समय की प्रीति 


वरान करतं कवि के हदय में उत्साह नहीं होता (अथात वह प्रति वरनातीत थो) ॥ १॥ 
सुनि सिख श्चभिम॑त॒श्रासिष पाड । रही सीय दुह पीति समाई ॥ 
रघुपति पटु पालकी रमंगाई । करि प्रवोध्‌ सव >\1तु चढाईं ॥२॥ 
सीताजी ने शक्ता सुनकर मन-इच्छत आ्शावाद्‌ पाये, ओर दोनां (नैहर, ससुराल) 


श्रोर का प्रोति मं समाई (फंसो) रहीं रामचन्द्रजो ने सुन्दर पालकियां मेगवाईं 
मात्ताओरां का समभ्ा बुखाकर उन पर चढ़ा दिया ॥ २॥ 


वार वार हिलि मिलि दह भाई । सम सनेह जननी परहवाहं ॥ 
साजि वाजि गज वाहन नाना । भूप भरतदल कीन्ह पयाना ॥३॥ 


दानां आदयो (राम, लक्मणः) ने बार बार हिल-मिलकर बरावर स्नेह के साथ मातायं 
का कु दर प्रचा दिया । राजा जनक शर भरतजो क दल ने हायो-बेडे श्चादि तरह तरह के 
वाहन साजबाज कर प्रयाण किया ॥ ३॥ ४ 








हक्य रामु सिय लखन समेता । चले जाहि स्व लेग ॒श्चचेता ॥ 
वसह बाजि गज पसु हिय हारे । चले जाहि परवस मन मारे ॥४॥ 


सव लोग हृदय मं रामचन्द्रजां का सोता श्रौर लक्ष्मण-सदहित धारण किये हुए (उनका 
ध्यान करतं हृष) चले तां जाते थे, पर अचेत्त थे (उन्दं अपनी कद्ध सुध न थी ) | इसो तरह बल, 
हाथो वेदे, रादि प्च हृदय में हारे हुए मन मारे हुए पराधीन चले जाते थे, अर्थात्‌ किसी का 


जाने का जी नहीं चाहता था ॥ ४॥ 
दो ° -युरु-युरु-तिय-पद वंदि प्रभु सीता लषन समेत । 
फिरे हरष-विसमय-सहित श्राये परननिकेत ॥३२१॥ 
फिर प्रमु रामचन्द्रजो सोता श्रौर लक्ष्मणजी-समेत गुरु ओर गुरु को खी के चरणों 
को वन्दना कर आनन्द अर विषाद्‌-सदित पणकटी पर लोट आये ॥ ३२१ ॥ 
चा °-विदा कीन्ह सनमानि निषाद । चलेड हृदय वड विरह विषाद्‌ ॥ 
कोल किरात भि चनचारी । फेर पिरे जोहारि जोदहारी ॥१॥ 
फिर निषाद (गुह) का सम्मान कर्‌ उसका विदा किया । वह चला पर उसके हृदय मं 
विरह कावङाभारो दुःख था। फिट काल, किरात, भाल अदि वन के फिरनवाले (जङ्गली) 
लोगों के रामचन्द्रजो ने लौटाया । बे सव प्रणाम करके बहत लौटाने से लौटे ॥ १॥ 


प्रभु सिय लषन वेटि वट ाही । प्रिय-परिजन-वियोग विलखाही ॥ 


भरत सने सुभावु सुवानो । प्रिया श्ननुज सन कत बखानी ॥२॥ 


फिर प्रमु रामचन्द्रजो, सीता ओर लच्मण-सहित, बड़ कों यायामे बैट कर प्रिय 
परिवार के लागां के वियोग से बिलखने लगे ओर भरतजो के स्नेह, स्वभाव तथा मीठी बालौ 
को--प्यारो सोत्ताजो शौर श्चचुज लदमणजो से-- बड़ाई करने लगे ॥ २॥ 


सीति प्रतीति वचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रेमवस . बरनी ॥ 
तेहि श्रवक्षर खग शग जल मीना । चित्रङ्कूट चर श्चर मलीना ॥३॥ 


रामचन्द्रजा ने प्रेम के वश हकर ओंगमुख चे भरतजो के वचन, मन, करतूत, प्राति 
तथा विश्वास का वरान करिया । उस समय चित्रकूट के पन्ो, मृग, जल आर मद्लियं सब 
चर (चेतन जाव) श्रौर श्चचर (पत्थर, वृन्त रादि) मलिन या उदास है गये ॥ ३॥ 
विबुध बिलोकि दसा रघुवर की । वरषि सुमन कहि गति घर धर की ॥ 
भ्रु भ्रनासु करि दीन्ह भरोसा । चले मुदित मन डर न खरो सो ॥४॥ 
देवतां ने रामचन्द्रजो को (प्रेममुगध) दशा के देश्वकर उन पर फूल बरसा कर अपने 
घर घर को गति निवेदन को (अथात्‌ राच्तसां का कष्ट श्यौर अपना मारे मारं फिरना सुनाया) । 
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रयु रामचन्द्रजी ने उदं प्रणाम कर भरोसा दिया, तब सव प्रसन्न-चित्त चले । उन्दें कु 
भी डर न रह गया ॥ ४॥ 
दा °-सानुज. सीयसमेत प्रभु राजत परनङुटीर । 
भगति ग्यानु बेराग्य जनु सोहत धरे सरीर ॥३२२॥ 
प्रभु रामचन्द्रजां बेटे भाई लक्ष्मण ओर सीताजा-समेत उस पणंकुटोर मे रेमे शोभाः 
यमान थ मानों भक्ति, ज्ञान चौर वेराम्य शरोर धारण कर शोभिता रदे हों । ३२२ 
चो०-मुनि महिसुर गुरु भरत म्रा । रामविरह सब साजु विदा ॥ 
पमु-युन-माम युनत मन माही । सव चुपचाप चले मग जां ॥ १॥ 
सुनि, ब्राह्मण, गुर, भरतजो ओर राजा जनक सारा समाज रामचन्द्रो के विरह मे 
बेदाल था । सव मन मे प्रयु रमचनद्रजो के गुणगणं के याद्‌ करते हुए रास्ते मे चुपचाप 
चले जाते धे ॥ २ ॥ 
जमुना उतरि पार सव॒ भयऊ । सो बासर वषिनु भोजन गयऊः ॥ 
उतरि देवसरि दूर वासु । रामसखा सव कीन्ह सुपासू ॥२॥ 
दिनि ग॑गाजी उतर कर डेरा हुशरा । बं रामसखा (ह) ने सव बातें का सुवोता कर दिया ॥२ 
सहं उतरि गोमती नहाये । चौथे दिवस शवधपुर श्राये ॥ 
जनकु रहे घुर वासर चारी । राज काज सव साज सभारी ॥३॥ 
वे तसरं दिनि सद्‌ नदं उतरकर गोमतो नदो का स्नान कर चौथे दिन अयोध्या 
प्च । जनक महाराज चार दिन अयोध्या में रदे ओर सब राज-काज, चोज वस्तु सम्दाल 
कड || २३॥ 
संपि सचिव गुरु भरतहि राज । तिरहुति चलते साजि सव साज ॥ 
नगर-नारि-नर युरु-सिख मानी । बसे सुखेन राम-रज-धानी ॥४॥ 
अयाध्या का राज्य मन्त्रो, गुरु (बसिघ्ठजो) ओर भरतजो को साँपकर सव साज सजा 
कर (तैयारो कर) बे तिरहुत देश का चले । नगर के सव खो-ुरुष गुरुजो को शिच्ता मानकर 
रामचन्द्रजो को राजधानो अयोध्या में सुखपृचेक रहने लगे ॥ ४ ॥ 
दो ०-रामदरस लगि लोग सव करत नेम उपवास । 
तजि तजि भूषन भोग सुख जियत श्रवधि की श्रास ॥३२३॥ 











सि हासन प्रमपादुका षं ठे निश्वाधि ॥ ¶* ६६९ 
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। सव लोग रामचनद्रजी का दशन होने के लिए नियम ओर त्रत करने लगे । बे भूषण 
ओर भाग-विलासों क दोढकर अवधि (१४ वं) की आशा से जीते हँ कि जव अवधि समार 
ह जायगी, हमें राम-दशन देगा ॥ ३२३ ॥ 


चो०-सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाड सिख श्रो ॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई । सेपी सकल मातुसेवकाई ॥१॥ 


भरतजी ने मन्त्रो ओर विश्वासो सेवको को सममा दिया । वे सोख पाकर अपने अपने 
काम में लग गये । १२ भरतजो ने दरे भाई शत्रु्रजी क बुलाया अर उनका सममकर सब 
भाताश्मां को सेवा सौंपी ॥ १॥ | 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि पनाम बरबिनय निरे ॥ 
ऊच नीच कारजु भल पोच) । ्रायसु देव न करव संकोच ॥२॥ 
फिर भरतजो ने बाह्मणो को बुलाकर न्दं हाथ जाड प्रणाम किया शौर कड़ी नश्नता 
से अनुमह को प्राथेना कर कदा--अाप लाग ऊँचा, नीचा, अच्छा, बुरा ज कु कार्य हा. 
उसके लिए सुमे आज्ञा दीजिएगा । संकोच न कीजिएगा ॥ २॥ । 
परिजन पुरजन भ्रजा बोलाये । समाधानु करि सुबस बसाये ॥ 
सानुज गे युरुगेह बहरी । करि दंडवत कहत कर जोरी ॥३। 
फिर परिवार के लोगों, नगर के प्रतिष्ठित लागों चौर प्रजानां को बुलाकर उनका समा- 
धान कर उनके अच्छो तरह रहने का बन्दोवस्त कर दिया । फिर ५ भई शत्रत्र के साय 
अरतजी शुरुजो के घर गये अर न्दं दण्डवत्‌ कर हाथ जाद्‌ कदने लतो कि ॥ ३॥ 








ग्नो क स समये, कहोगे शौर 

जगत्‌ मेँ धमं का सार हेया ॥ ४॥ ˆ“ दि प 

खनि सिख पाइ श्रसीसर वडि गनक बोलि दिनु साधि । 

सिंहासन परभुपादुका वेठारे निरुपाधि ॥३२४॥ 

भरतजो ने यह सुनकर रिक्ता ओर बद आशीवांद्‌ पाकर, श्योतिप्यिं को जुलवा, 

ओर दिन साध (शुम-सुहूतं देख) कर रामचन्द्रजो को पादुका सिंहासन में निर्विन्न बैटा 
दीं (प्रतिष्ठित कर दी) ।॥ ३२४ ॥ यं ्‌ 

चो ० -राममातु युरूपद सिरु नाहं । पमु-पद-पीट-रजायसु डं ॥ 


नंदिगार्वे करि परनङटीरा । कीन्द्र निवास धरम-धुर-धीरा ॥१॥ 
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फिर धमं कां भार उठाने मँ धोर भरतजो रामचन्द्र की माता कौसत्याजो के शौर 
गुरजो के चरणां मं मस्तक नवाकर ओर प्रमु रामचन्द्रो की पादुकां से आज्ञा लेकर 
नन्दिगोव में पत्तों की कुटो बनाकर उस में निवास करने लगे ॥ १॥ 
जटाजृट सिर समुनिपट धारी) महि खनि कुससाथरो साँरी ॥ 
रसन वसन वासन व्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा॥२॥ 
उन्दानि सिर मे जटाजूट बदा लिये, मुनियेों के वल (त्क्ल आदि) धारण किये, प्रध्वो 
खादकर गुफा मं कुश को आसनी विद्वाईं। फिर वे भाजन, वख, पात्र, बरत, नियम आदि 
में ऋषियों के कटिन धमं को प्रेम-सदहित करने लगे ॥ २॥ । 
भूषन वसन भोग सुख भूरी । मन॒ तन वचन तजे तृन तुरी ॥ 
श्रवधराजु सुरराज्ञ॒ सहां । दसरथधनु सुनि धनद लजाई ॥३॥ 
भरतजो ने भूषण, वस शओरौर समस्त सुख-भोगों को मन, वचन चौर काया से तिनके 
के समान त्याग दिया । जिस अयोध्या के राज्य को प्रशंसा देवराज (इद्र) भी करते है, सौर जहाँ 
के राजा दशरथ को सम्पत्ति सुनकर कुवेर भी शमां जे हैँ ॥ ३॥ | 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक वागा ॥. 
रमाविलास  रामश्रनुरागी । तजत बमन जिमि जन बडभागी ॥॥ 
उस अयोध्यापुरो में भरतजो विना राग अयात्‌ विना किसो सुखभोग को प्रवृत्ति के 
इस तरह निवास करने लगे जिस तरह अवरा चंपे के वाग्रमें रै । (भंवरा कमलम ता चपक 
वैठता है पर चपे को सुगन्ध के ग्रहण नहो करता ।) जा रामचन्द्रजो के प्रेमी हेते है वे वड्‌ 
भागों ल्दमीसम्बन्धो भगां को पसे त्यागदेते है जैसे कादं मनुष्य वमन (क, रद्‌) का 
त्याग दे ॥ ४ ॥ 
दो ०-राम-पेम-भाजन भरत बडे न यहि करतूति । 
` चातक ईस सराहियत टेक विवेक विभूति ॥३२५॥ 
जव पपे ओर हंस को प्रशंसा टेक (स्वाति-वृद ओर नोरक्तोर-विवेचन) के कारण 
होतो है तव विचारवान्‌ यर देश्वयवान्‌ भरतजो के लिए, जा श्रोरामचन्द्रजी के प्रेम के पात्र 
है, यह करतत (तनि रहना, वेराम्यवान्‌ रहना) कां बड़ी वात नहीं दै ।। ३२५॥ 
चो ° -देह दिनर्हँ दिन दृबरि होड । धट न तेड बल मुखद्वि सोई ॥ 
नित नव राम-प्रम-पनु पीना । बढत धरमदलु मनु न मलीना ॥१॥ 
| त शादि परिश्रम से भरतजा का शरोर दिनि †द्न दुबला हाता जाता था, पर उनका 
तेज नहीं षटवा था । उनका बल अौर उनके मुख को कान्ति बंघो हो रो । रामचन्द्रजों कं प्रम 





# 0 ¬ र 


द्वितीय सोपान--श्रयोध्याकारड ६४१ 


का नित नया पणं (प्रतिज्ञा) बदृता हौ जाता था, धमं का दले बदृता जाता था, उनका मन मलिन 
(उदास) नहीं हाता था ॥ १॥ 
जिमि जल निधरटत सरद परकासे । विलसत बेतस बनज विकासे ॥ 


सम दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हिय विमल श्रकासा ॥२॥ 
जैसे शरद्‌-छतु के प्रकाशित हेते हो जल ता धटता दै, पर वेत वर्त सुशोभित दाते है 
श्नोर कमल खिलते हँ । भरतजो के चुद्ध हृदय-्राकाश मेँ शम, दम, संयम, नियम श्रौर तत 
श्मादिं नच्तत्रं दमकने लग ॥ २॥ 
ध्रव विस्वासु चचवधि राका सी । स्वामिसुरति सुरबीथि विकासी ॥ 
राम-प्रेम-विधु श्रचल श्रदोखा । सहित समाज साह नित चोखा ॥२३॥ 
उस आकाश में विश्वास हो ध्रुव का तारा है, वनवास को अवधि (१४ वष) पृणिमा 
विथि-सो है ओर स्वामी श्रीसीनारामजो को स्मृति सुरवीथि* या श्राकाशगंगा प्रकाशित हो रही 


है। श्रीरामचन्द्रजो का प्रेम ही निश्चल (रणे कभी न घटनेवाला) र निष्कलंक चन्द्रमा 
है, वह समाजरूपी नक्तो -सदित नित्य निमंल प्रकारित हता है | ३॥ 


भरत रहनि समुकनि करतूती । भगति विरति युन विमल विभूती ॥ 


बरनत सकल सुकवि सकुचाही । सेस-गनेस-गिरा-गमु नाहा ॥४॥ 


भरतैजो को रहनि (स्थिति), समक ओर करतृत्त तथा उनकी भक्ति, 
गुणो को अधिकता का वणान करने मेँ सभो सत्कवि सङ्ुवाते है; क्योकि वहाँ ता शेषजी 
गगोशजी श्रौर सरस्वतीजी को भी गम नही, अथात्‌ बे भीं पूरा वणान नदीं कर सकते ।॥ ४॥ 


दा ०-नित पूजत श्रभुषारवेरी भ्रीति न हृदय समाति । 
मागि मागि श्रायसु करत राजकाज बह भांति ॥३२६॥ 
# भरतजी प्रतिदिन रामचन्द्रजी को पादुका्यां को पूजा करते रहै, उनके हदय मे प्रेम 
= समाता । वे उन पादुका से यज्ञा मांग माँग कर सव तरह के राज्य-सम्बन्धो कायं करते 
॥ ३२६ ॥ 
चो ° -पुलक गात हिय सिय रघुवीरू। जीह नाम जपु लोचन नीरू ॥ 
लषनु राम सिय कानन वसं । भरतु भवन वसि तप तनु कसहीं ॥९ 
नितीन नती दवद १- राका में तारो का पक पुंज बहुत लम्बा रास्ता जैवा शरद्‌-श्रूतु मे दीने ज्ञगता है । 
इसके श्ाघौ रात मे देखना चाहिए । उख रास्ते का नाम सुरव दै। काग कदत्रे दं किं वद्‌ 
देवताश्मो के शाने जाने का रास्ता है । 
फ £ ?-- ८ 





६४२ मरचारे । 
भरवजो के दद्य मे सोतारामजो दै, शरोर ` पुलकित हो रहा है, जोम चे रामनाम का 
जप चल रहा दै भार नेता मे आंसू भरे दै । लदमण, रामचन्द्र ओर सीना तो वन मे वास कर 
रेह पर भरतजो धर मे निवास कर तपस्या से शरीर को कस रदे ह ॥ १॥ 
दोउ दिति समु कहत सव लोगरू । सव बिधि भरत सराहन जगृ ॥ 
खनि त्रत नेम साधु सङ्कचादहीं । देखि दसा मु निराज लजाहां ॥२॥ 
सव लोग दोनां को ओर देखकर (दानां पततां का विचार करके) कते है कि भरतो 
सब तरह बड़ाई के लायक्र है । भरतजो २ के ब्रत श्मौर नियमों को सुनकर साघुगण मी सकचा 
जाते द र उनको दरा को देखकर बद बढ़ सुनिराज लला जाते है ॥ २) 
पुनीत भरतश्नाच्रनू । मधुर - मंजु - सुद - मंगल ~ करनू ॥ 
हरन कटिन कलि-कलुष-कलेसू । महा-माह-निसि दलन दिनेसू ॥३॥ 
` __  भरक्जो का आचरण परम पवित्र, मधुर, सन्दर ओर ्ानन्द-मङ्गल का करनेवाला 
े। बद किन कलियुग-सम्ब्वो पाप भौर रगो का इरनेवाला द ओर महा मोदरूपो 
क नट करने के लिए वह्‌ सूर्यं है ॥ ३॥ | ल 
जनरजन भंजन भवभारू । रामसनेह्‌ सुधा - कर - सारू ॥२॥ 
व्‌ पापों कँ पुंजरूपो हाथियों को मदेन करनेवाला सिंहरूप दै. समो सन्ता कै मंड 
क शान्त करनेवाला है; लोगों के चित्त को रंजन (सन्न) करनेवाला, संसार के मार (कष्ट) को 
भंजन (नाश) करनेवाला ओर रामचन्द्रजो के सनेदरूपो चन्द्रमा का सार (अर्यात्‌ अस्‌ त) हे ॥ 
ठद-सिय-रामपरेमःपियृष-पूरन होत जनम न भरत के । 
मुनि-मन-चगम जम नियम सम दरु विषम त्रत श्राचरत ङो ॥ 
दुखदाह दारिद दंभ दृषन सुजसर मिस श्रपहरत के । 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हटि रामसनमृख करत का 
„ , . जे खोतारामजो के भरमरूपी असत से भरे हए भरतजो का जन्म न होका, तो वड़े चदे 
युनियां के मन को मो दुलंभ यम, नियम, शाम, दम आदि बिषम (किन) रतो ओ वन करक) १ 
सौर द्ध यश (गाने) क दारा दुःख, दरिद्रता, दंम, पाष दा कौन हरण करता १ (वुलसीदासजी 
०५ क) कलियुग में तुलसोवास जैसे शाट (दु) ओ हटपूवंक श्ीरामजो ॐ सम्मुख कमन । 
कर देता { ॥ + 
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द्वितीय सोपान--श्रयोध्याकारड ६४३ 


सा ०-भरतचरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि । 
सीय-राम-पद-प्रेम वसि होइ भव-रस-विरति ॥३२७॥ 


# न कहते हं कि १ मनुष्य, नियम करके भरतजो के चर्त्र को आदर 
पूवक सुनगे, उनके सोतारामजी के चरणों में प्रेम अवश्य होगा श्यौर संसारो विषयों से 
भं हो जायगी ॥ ३२७॥ | 

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकटुषवि 
विमलविज्ञानवेम्यसम्पादनेा नाम 
द्वितोयः सोपानः समापनः ॥ 
„ यह समस्त कलियुग के पातकं का विनाशक श्रोगमचरितमानस मे श्चुद्ध विज्ञान, चौर 
बेराम्य का सम्पादन (करानेवाला) नामवाला दसरा सापान समाप्र हुमा । 
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चृतीय सोपान 
(अरण्यकाण्ड) 
श्लोक 


मूलं धर्मतरोविवेकजलधेः पूरशेन्दुमानन्ददं 
वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघधघनध्वान्तापदहं तापम्‌ । 
माहाम्भोधरपूगपाटनविधोौ श्वासं भवं शङरं 
वन्दे > ह्यमकुलं कलङ्शमनं श्रीरामभूपपियम्‌ ॥१॥ 
घम्मोरूपो इच्च के मूल, विवेकरूपौ समुद्र कं नन्द्‌ देनेवाले पृणचन्दर, वेराम्यरूपी ` ऋ + 


कमल के लिए सूयं, पापरूपो बोर अन्धकार के दूर करनेवाले, तापां के नाश करनेवाले, मोहरूपी 
विच्छिन्न करने के लिप्‌ (दक्तिणोय कल्याराकारो ५०० 


के दूर करनेवाले, श्रौर श्रीराजा रामचन्द्र के प्यारे भव अर्थात्‌ भोमहादेवजो द ओँ प्रणाम 
करता है ॥ १॥ 
सान्द्रानन्दपयोदसोभगः रं सुन्दरं 
पाणो बाणशरासनं कटिलसनणीरभारं वरम्‌ । + 
राजीवायतलाचनं ध्रतजटाजटेन संशोभितं + 
सी तालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥ । र 


` सवन ओर सुन्दर मेव के समान शरांरवाले, पाताम्बर का धारण किये हुए, दाय मेँ 
घनुष-बाण॒ लिये, कमर में सुन्दर तरकस बांधे, कमल के समान विशाल नेत्रोबाले, धारण 
किये हृष जटा-जूट से भलो भाँति शोभायमान, साता ओर लकमण-सहित मागं में विचरते 
हए, अभिराम अथौ हृदयाह्वाद्कारी श्रोरामचन्द्रजी के मँ भजवः हूं ॥ २॥ 
६४५ 











६४६ रामचरितमानस 


सा ०-उमा रामयन गढ पंडित सुनि पावहि विरति । 
पावहि मेह विमृढ जे हरिविसुख न धरमरति ॥१॥ 
भोशङ्करजो कदते द -दे पावेतो ! रामचनद्रजो के शुण गूढ (गुर, गहरे) है उनका 
जानकर या सुनकर पणिडत ओर अुनिजन विश्राम (या वैराग्य) पा जाते हँ । जा निरे मूख है, 
भगवान्‌ से विमुख हं, जनको धमं मे श्रोति नहं है, बे उस राम-गुण को पाकर मेद षा जाते 
है अर्थात्‌ मोदित हो जाते है जा लाभ दना चाहिए उसे बे नहीं पा सकते ॥ १ ॥ 
चा०-पुर-नर-भरत-पोति सगाई । मतिच्चनुरूप श्ननृप सुहाई ॥ 
व श्रभुचरित सुनड श्रति पावन । करत जे वन सुर-नर-मुनि-भावन ॥१॥ 
ठलसादासजा कते है-मेने अयोभ्या-नगर निवासियां कौ श्र भरतजो की ्नु- 
पम, सुन्दर श्रोति ्रपनां बुद्धि के अनुसार (अयेोध्या-कारढ मे) वरन को । श्व रामचनद्रजी 
/ ने वन में जा अत्यन्त पावन (पवित्र करनेवाले) वार किये उन्दं सुनो। वे चरित्र देवतां, मनुष्यों 
आर युनियों के लिए कल्याणकारी है | १॥ 


व सुंदर ॥२॥ 






इतने म इन्द्र के पुत्र शठ (दष) जयन्त ने कौ का वेष धारण कर रामचन्द्रजो का 


वल देखना चाहा । जैसे चयो समुद्र को वाह लेना चातो दे, केसे दी मदामन्द ज्वाले जयन्त 


ने रामचन्द्रजो को थाह लेनो चाही ॥ ३॥ 
सीताचरन चोँव `इति . भागा । मूढ  म॑दमति कारन. कागा ॥ 
` चला रुधिर रक्नायक जाना । सीक-धनुष-सायक ` सधाना ॥ ५ 
वह मूख, मन्दबुद्धि जयन्त-कोच्ा बना होने के कारण--खोताजो ङ "वरेणा में, ्चोच 
` ` चनव दव व्व्न्द््रद्घः 


, 
=-= ^ = ~ = ~ ~ अण्या ॐ व ~ ^> क 
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ठतीय सोपन--श्चरण्यकाणड 


मार कर भागा । उसमे से रुधिर? बह चला तव रघुनाथजी ने जान श्नौर धटष मे सींक क 
वाण शनुसंधान किथा ॥ ४ ॥ 
दो०-श्तिक्रपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह । 


ता सनु श्राइ कीन्ह ल मूरख श्वयुनगेह ॥२॥ 
रघुनायक रामचन्द्रजी अत्यन्त द्यां है, बे दौीन-जनँ पर सदा स्नेह करते हैँ । इस 
मख अवगुण के धर जयन्त ने कर उनसे छल किया ! ॥ २॥ 


चो ०-भ्रेरितमंत्र बह्यसर धावा । चला भाजि बायस भय पावा ॥ 
धरि निजरूप गयडउ पितु पाहीं । रामविसुख राखा तेहि नाहीं ॥ १॥ 


नद्या के मन्त्र से अभिमन्वित वह सीकका बाण उस कोए के पोते दँड़ा त वह्‌ 
कोश्मा डर कर भाग चला । वह कौश्या अपना असली रूप धरकर (जयन्त बनकर) अपने पिता 
इन्द्र के यहाँ गया, किन्तु रामचन्द्र जी से विमुख पुत्र क न्द्र ने नदीं रक्खा अर्थात्‌ वह उसकी 


बन्ञान कर सका १॥ | 
भा निरास उपजी मन त्ासा। जथा चक्रभय रिषि दुर्वासा ॥ 
ब्रह्मधाम सिवपुर सव लाका । फिरा समित व्याङुल भय साका ॥२॥ 


जव पितानेरक्नानकोतो बह निराश हो गया ओर उसके मन मं बड़ा भय उत्पन्न 
हुमा । जिस तरह सुदशंन चक्र के भय से दुबांसा ऋषि" भगे फिरे ये उसो रह भय चौर 
साच से व्याकुल जयन्त जद्मलोक, शिवपुर (कंलास) अदि सभी लोकं मं भागता फिरा अर 
भय क्था शोक सं उ्याद्ल होकर भागते भगतं थक गया ॥ २॥ 


काट केठन कहा न श्चोही। राखि के सकड राम कर दोही ॥ 


मातु सखस्यु पितु समनसमाना । सुधा ख्यड विष सुनु हरिजाना ॥२॥ 
किसो ने उसका बैठने के लिए मो नदीं कडा । रामचन्द्रजी से द्रोद का कोन 
रख सकता दै ? कागञुदयुएडजो कहते ह हे हरियान ! (विष्णु के वाहन गरुड़) देसे राम-दोदियों 
का माता तो सत्यु-स्वरूप है है, पिका यमराज के समान ओर अस्त रिष हां जाता 
दै॥ ३॥ 
मध्य भाग मे तेरा हृदय किसने फाड़ दिया १ कौन कोध-भरे पाच मुहवाले सिके साथ खेल कमे 
लगा १ श्रष्यात्म-रामविश॒ में सीताजी के चरणों मे चोचं मारना लिखा रै | इसलिए यदी अथं याचत 
है कि बह इत्तभाग्य ( फूटी चकदीर्वाला » कोञ्रा सीताजौ के चरो मं चोच मारकर भाग गया। 
१--रामचन्दधजी जानकौजी की गोद मं मस्तक रखकर € गये ये | कौए के चोच मादने 
पर पति की निद्रा मङ्ख होने कै मय से पतिव्रता सौतानै न कुष्ठ कटा न सुना, न उचै मनाने रादि की 
चेष्टा की। घाव से लोहू बहकर शरीर मे लगने पर निद्रा श्वुलने ते रामचन्द्र जी के वह हाल मालुम हञ्ा | 
२--त्रयाष्या-काणड दोहा २१९ क ४ चोपाई देखिए । ` ` 
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मित्र करइ सतरिपु के करनी । ता करं विघुधनदी बेतरन + 


सब जयु तेहि श्रनलह ते" ताता । जो रघु-वीर-विमुख सन राता ॥४॥ 
उस राम-द्रोदी से मित्र सैकड़ां शत्रुश्मां के समान करनी करता ह, उसके लिए गंगा 
नदं बंतरणी नदी (कपर) दो जातो है । हे भाई ! सुनो, ज रघुवर से विसुख है उसके लिए 
सारा जगत अग्नि से भी अधिक गरम है ।।॥ ४॥ | | 
नारद देखा विकल जय॑ता । लागि दया कोमल चित सता ॥ 
पठवा तुरत राम पहि ताही । करेसि पुकारि भ्रनतहित पाही ॥५॥ 
नारदजो ने जयन्त का ज्याकुल देखा तो उन उस पर द्या लगा, क्याकि सन्तां का 
चित्त कोमल होता है । उन्दनि उसे तुरन्त हौ रामचन्द्रजो के पास भेजा । बह राम जनद्रजी के 
पास जा पुकार कर कहने लगा कि हे प्रतहित । (भक्तवत्सल) श्राप मेरी रचा कोजए || 4 । 
श्रातुर गहेसि पद जां । त्राहि त्राहि दयाल रघुराई ॥ 


र-तुलित-बल श्र-तुलित-ग्रभुताई । मे मतिमंद जानि नहि पाड ॥६॥ 
उस दुखा भयभात जयन्त ने रामचन्द्र जो के चरण पकड़ लिये श्रौर वह पुकारने 
लगा- दे दयाल, रघुराह ! मेरी रक्ता करो, रक्ता करो । हे स्वामी । श्राप अतुल बल अर 
श्रापका अतुल प्रभुता का मन्द्-बुदधिवराला ओँ नहो जान पाया ॥ ६॥ छः 
निज कृत करम जनित फल पायदँ । श्रव प्रभु पाहि सरन तकि श्राय ॥ 
खनि कृपाल श्रति-श्नारत-वानी । एक नयन करि तजा भवानी ॥५॥ 
ह नाथ! अपने किये कमं से उत्पन्न हृए फल के ओने पा लिया, अव आपकी शरसा 
आया &; इसलिण रचा कोजिष । महादेवजां कहते दँ कि हे पावंतो ! कृपाल रामचन्द्रजो ने 
जयन्त को श्रत्यन्त आत्त (दुःख-भरी) वाणी सुनकर, उसे एकनेत्र करके छी द्या ` अथात्‌ 
राम-वाण च्रमोच होता है, एक नेत्र फोडने से उसका श्रभाव बना रहा ॥ ७॥ 
सा ° कीन्ह मेह-वस द्रोह जव्यपि तेहि कर बध उचित । 
रसु छाडेड करि रोह के कृपाल रघु-वीर-सम ॥३॥ 
+ ।जसने मेद (अज्ञान) के वश द्रोह किया, यद्यपि उसका वध करना ही उचित दैतो 
# प्रमु रामचन्द्रजो ने कृपा कर उसके द्धोड दिया । रामचन्द्रजो के समान दयाल कोन है १ ।२॥ 











चो °-रघुपति चितरङूट बसि नाना । चरित ॒किये सति सुधासमाना ॥ | 


बहुरि राम श्रस मन च्ननुमाना। होडहि भीर सबहि माहि जाना॥ १॥ 
रामचन्द्रजी ने चित्रकूट मे निवास कर कानां का सुनने मे अमृत के समान सुखदाय 

अनेक चरित्र किये । फिर उन्दोनि देखा अनुमान किया कि सुकं सभो जान गये है, इससे 

यहां परर भोदभाङ़ हागी ॥ १॥ £ 


तृतीय सोपान--श्नरण्यकाण्ड ६४६. 


सकल मुनिन्ह सन विदा कराई । सीतासहित ` चले दोड भाई ॥ 
शत्र के श्रालम जव प्रभु गयऊ ।सुनत महामुनि हरपित भयऊ ॥२॥ 
इसलिए सोता-समेत देने माई रामलक्ष्मण सव अुनियों से बदा लेकर चित्रकूट से 
चले ! श्रागे जव भ्रमु रामचन्द्रजो अत्रि सुनि के चाक्नम में गये तब महायुनि अत्रि (उनका 
च्याना) सुनते हों प्रसन्न हए || २॥ | | | 
पुलकितगात श्चत्रि उठि धाये। देखि रामु श्रातुर चलि श्राये ॥ 
करत दंडवत मुनि उर लाये । प्रेमवारि दाड जन श्नन्हवाये ॥३॥ 
शत्रि मुनि पुलकित-शरोर हा उटकर दौड पद्धे । उन्दं आते देख रामचन्द्रजो भी जल्दौ 
श्रागे बद चाये श्चौर दृर्डवत्‌ करने लगे । अत्रि षि ने दर्डवत्‌ करते हए रामचन्द्रजी के 
हृदय से लगा लिया रौर देनं भाइयों को प्रेम के आंसुच्यों से स्नान करा दिया ॥ ३॥ । 
देखि रामछवि नयन जुडाने । सादर निज श्चालरम तव श्राने ॥ 
करि पूजा कहि वचन सुह्ाये । दिये मूल फल प्रभु मन भाये ॥०॥ 
रामचन्द्रजां को छवि का देखकर मुनि के नेत्रां मँ ठंडक पड़ गहं, अथोत्‌ नेत्र वुप्र हो 
गये । तव मुनिजो उन्दं अद्र के साथ अपने च्ा्रम में ले श्राये । उनका पूजन कर ओौर सुन्दर 
वचन कड कर उन्टने न्दं मूल फल दिये, जे प्रभु रामचन्द्रजो के मन के प्रिय लगे ॥ ४ ॥ 
सा °-पमु श्रासन श्नासीन भरि लोचन सोभा निरखि। 
मुनिवर परम प्रवीन जारि पानि श्रस्तुति करत ॥४॥ 
` आसन पर विराजमान भ्रु रामचन्द्रजी को शाभा को नेत्र भर देखकर परम चतुर 
छपि-श्घ्र अत्रिज हाथ जाङ्कर स्तुति करने लगे -॥ ४॥ | 
छंद-नमामि भक्तवत्सलं छकपालु-शील-कोमलम्‌ । 
भजामि ते पदाम्बुजं श्रकामिनां स्वधामदम्‌ ॥ 
निकराम-श्याम-सुन्दरं भवाम्बु-नाथ-मन्दरम्‌ । 
पफुह्छ-कज्ञ-लोचनं मदादि-दोष-मोचनम्‌ ॥ ठ 
दे भक्तवत्सल ! हे कृपालु ! हे कोमल शीलवाले ! म चापकेा नमस्कार करता है| 
श्रापके उन चरणारविन्दं को सेवा करता हँ जा निष्काम (किसी बात की इच्छा न रखनेवाले) 
पुरुषां क स्वधाम (कंकुर्ठ) के देनेवाले ह । आपका शरोर अत्यन्त श्याम ए न्दर दै, शाप संसार 
रूपो - भद्र के लिए मन्द्राचल हँ । आपके नेत्र खिले हुए कमल के सदृशा ह । राप मद्‌ (मंड) 


आदि दाषां के छडानेवाले दै ॥ 











- चाप - सायकं धरं त्रि-लाक-नायकम्‌ ॥ 
दिनेश - वंश - मण्डनं महेश - चाप - खण्डनम्‌ । 
मुनीन्द्र -सन्त - रञ्जनं सुरार - इन्द - भजनम्‌ ॥ 





मनोज - वैरि - वन्दितं श्चजादि - देव - सेवितम्‌ । 
विशुद्ध - बोध - विधं समस्तदृषणापटम्‌ ॥ 
नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम्र्‌ । 
भजे सशक्त सानुजं शची-पति-परियानुजम्‌ ॥ 

कामदेव के बेर भ्रोमहादेवजो श्रापको वन्दना काते कै यर नद्मादिक देवतां अपकरो 

सेवा करते दँ । राप विद्युद ज्ञानस्वरूप हैः भौर समस्त दोषां के नाश करनेवाले है । श्राप लक्मो 

र पति, सुख को खान अरर सत्पुरुषो को गति हँ । अपके जँ नमस्कार करता क्ष । ज शक्ति ` 

सोनाजों णवं अनुज लक्ष्मण-समेतं आपका भजन करता ह। च्यपडन्द्राणी के पति इन्द्रके 

प्यारे छोटे माड है" | 

स्वदङ्धिमृल ये नरा भजन्ति हीनमत्सराः । । 
पतन्ति नो भवाणेवे वितकक-वीचि-सङ्छले ॥ 
वविक्तवासिनस्सदा भजन्ति मुक्तये मुदा \ | 
निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकाम्‌ ॥ 4 
जा लाग ( मत्सर दाष (दूखर का भला हाते देखकर जलना) से रहित हकर आपके चरण- ५ 

कमलो को भजते दँ, वे कुतकेरूपौ लया से बद्नेवाले संसार-सागर मँ नहीं गिरते । एकान्त- 











१-- राजा बलि कै यज्ञ करते समय उनसे प्रथ्वीं लेकर इन्द्र का देने के लिट, अदिति के बत # | 
से सन्तुष्ट हा, उषी कौ कुलि से भगवान्‌ ने बामन श्रवतार [लिया । अदिति का पृत्रदइन्ध भीदहै, | 
इसलिए उसके काटे भाई हु । उपेन्द्र नाम से वामनजो का नामकस्य भी हृश्याथा। वही बामन 
भगवान्‌ रामावतार मं रामचन्द्रनी हं इवलिएट उनका इन्द्र का छटा भारं कडा । 
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वासो महात्मा लोग मुक्ति पाने के लिए सदा ्रानन्द्‌ से श्रापका भजन काते दैः! बे इन्द्रियो के 
सुखां को दूर रखकर शपनो गति (नित्य युक्तता) को प्राप होते है | 
त्वमेकमद्थुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुम्‌ । 
जगदगुरु च शाश्वतं तुरीयमेव ` केवलम्‌ ॥ 
भजामि भाववल्लभे कुयोगिनां सुदलभम्‌ । 
स्व भ्त -कर्य-पादपं समं सुसेव्यमन्वहम्‌ ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! आप एक हँ (श्रापकं समान आं दुसरा कोई नहीं), श्राप अदू (वसे 
विलच्तण), भगु (मालिक), निरो (क्रिस बात को इच्छा नदीं करनेवाले), ईश (देशवरय्यवान्‌ ), 
वि (समय), जगद्गुरु, नित्य, तुरोय (त्रिगुणात्मक विषर्यां से पर--चौये) नौर फेवल (धृ) 
हे । भाववह्म (प्रम के प्यारे), कयागियां के लिए अत्यन्त दुलंम, पने भक्तां के लिए कल्पन्त 
समान, रोज रोज अत्यन्त सेवा के योग्य श्रापका मँ भजन करता हँ ॥ 
नूप - रूप - भूपतिं नतोऽमुविंजापतिम्‌ । 
पसीद मे नमामि ते पदाज्जभक्ति देहिमे ॥ 
पठन्ति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पदम्‌ । 
वरजन्ति नात्र संशयः त्दीयभक्ति संयुताः ॥ 
¦ ¢ शाप अनूप (अनले) दाते हुए भो इस समय राजा क्र रूप धारण कथि हृष है| जै 
सोत्रापति याजा रामचन्द्रजो के नमत्कार करता दह । आप सुक. पर प्रसन्न दूजिषए । मै चापको 
नमस्कार करता ह| र अपने चर-कमलां को भक्ति दीजिए । जे मलुप्य, इख स्तोत्र का 
श्याद्रपूवंक पाठ करते ह, वे आपको भक्ति से युक्त हकर आपके पद्‌ (त्थान, वंङ्र्ठ) क चले 
` कोऽ-िनती करि युनि नदति कक जि रि । ` 
 चरुनसरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजइ मति मेरि ॥५॥ 
अत्रि सुनि इस प्र्रार प्रायेना करके, सिर नवा शौर हाय जाङ्कर बोले कि दे नाथ । 
मेरो वुद्धि कभो आपके चरण-कमलां को न छदे || ५॥ म 
 चो०-श्रनसूया के पद गहि सीता । मिली बहोरि सुसील विनीता ॥ 


रिषि-पतिनी-मन सुख ्रधिकाइ । भ्रासिष देइ निकट बेटा ॥१॥ 
फिर सुशोला, न्रा सोताजो छपि-पत्नो अनसृयाजो के पव पडकर उनसे मिली । 
व ने मन में अधिक प्रसन्न हकर सीताजी को आशीरवादं दे छन्दं पाख बैठा 
ल्या ॥ १॥ ॑ (स 
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दिञ्य बसन भूषन पडिराये । जे नित नूतन श्रमल सुदहाये ॥ 
कह रिषिवधर सरस श्रदु बानी । नारिधरम कलु व्याज वखानी ॥२॥ 
किर उन्होने सोताजी का रसे दिव्य वस्र श्रौर भूषण पहनाये, जे नित नये, निम॑ल 
श्नौर सुन्द्र वने रदे, कभो खरार न हों । फिर किसो बहाने से खो-धम॑-निरूपण करने के लिए 
ऋषि-पत्नी नसुयाजो रसोली कोमल बाणो से वाला -। २ ॥ 
मातु-पिता-्नाता - हित - कारी । मितप्रद सवु सुनु राजङुमारी ॥ 
धमितदानि भत्ता वैदेही \ च्रषमं सो नारिजा सेव न तेही ॥२॥ 
द पजकिरोरो; सोता ! सुनो । माता, पिता, भदे, हितैषो, सव मितदात (अन्दाज से 
 व्वीजा के देनेवाले) दे । किन्तु हे वेदेदौ ! पति ्रभित (वे प्रमाण, खव) देनेवाला है । वह खरी 
अधम है जा पति की सेवा न करे ॥ ३ ॥ | 
धोरजु॒धरम मित्र धरु नारी । श्रापदकाल परखियहि चारी ॥ 
शृद्ध॒रोगवस जड धनहीना । शरंध बधिर क्रोधो रति दीना ॥४॥ 
व दे सोते ! चैयं, धमे, मित्र शौर खो इन चारं को परीक्चा आपत्काल भे लेनी चाहिए । 
बढ़ा, रागा, मूख, धनहीन (क्गाल), अथा, बदिरा, कोधो, अत्यन्व दीन (पररोब) ।॥ ४ ॥ 
एेसेहु पति कर किये श्चपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एक्ड धरम एक त्रत नेमा । काय वचन मन पतिपद-परेमा ॥५॥ 
देसे पति का भो अपमान करने से खो यमपुरी मे अनेक प्रकार के दुःख पाती है । 
खरो के लिए एक हो धम श्रौर एक ही त्रत नियम दै कि शरीर से, मन से वचन से नौर पति के 
चरणों में प्रेम करे ॥ ५॥ 
जग पतित्रता चारि विधि श्चहृहीं । वेद॒ पुरान संत सब कटी ॥ 
उत्तम के रस वस मन माहीं । सपने श्रान पुरुष जग नाही" ॥६॥ 
वेद्‌, पुराण श्रौर सव सत्पुरुष कते है किं जगत्‌ मेँ पतिव्रता चार श्रकार को ह| 
उत्तम खां के मन मेँ रेसा निश्चय हा जाता है कि उसके लिए जगत्‌ मे श्रपने पति ॐ सिवा 
स्वपर में मो श्र काद पुरुष ही नहीं दै ॥ ६ ॥ 
मध्यम परपति देखड केसे । भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
धरम विचारि समुभि ऊल रदृ । सो निकिषट तिय सुति श्रस कहं ॥७॥ 
८७ मध्यम खां दसरा सरो के पति के कंसे देखतो है जैसे अपना भाई, पिता या पुत्र ह । 
न स्रा घमं को विचार कर शौर कुल को रीति को सममकर र जाय (र्यात्‌ चित्त वो 
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परपुरुष को देखकर चलायमान हो जाय, पर॒ यह सोचकर चित्त छा रोक ले कि) मेरा धमं 
बिगड़ जायगा, मेरे कुल में कलङ्क लग जायगा वह खो निकृष्ट (नीच) है। रेसावेदमें 
कटा है ॥ ७॥ | 
बिनु श्रवसर भय तें रह जाह । जानहु श्रधम नारि जग सेई ॥ 
पति्वेचक पर-पति-रति करं । रौरव नरक कलपसत परं ॥८॥ 
जा लनो अनवसर न मिलने के कारण, या डर से वच जाय (ज्यभिचारिणी न हो सके) 
वह स्रो संसार में अधम दै । जा खो अपने पति से छल कर दूसरे के पति से प्रेम करती है 
` बह सां कल्प य॑न्त रौरव नरक मे गिरती दै ॥ ८ ॥ | 
छन सुख लागि जनम सत काटो । दुख न समु तेहि सभ को खोटी ॥ 
बिनु सरम नारि परम गति लं । पति-त-धरम डि छल गई ॥६॥ 
तणा भर क सुख के लिए सैकडां करोड़ जन्म के होनेवाले दुःखां को जा न समके, 
भला उसके बरावर खटी चर कान हो सकती है १। जा खों बल ह लोङ्कर पातिक्रत-धमं 
का पालन करती दै, वह चिना हो परिश्रम परमगति (स्वग) पा जाती दै ॥ ९॥ 
पति प्रतिकूल जनम जह जाइ । विधवा हाड पाड तर्नाई ॥१०॥ 
जा खो पात सं प्रतकरूल रहती है वह कीं भो जन्म ले पर तरुण अवस्था ओते ही 
विधवा हो जातो द ॥ १०॥ क 
सो °-सहज श्चपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ । 
जसु गावत चति चारि श्रजरहुँ तुलसिका इरिहि प्रिय ॥६॥ 
खरो स्वभावहीसे & है । पति को सेवा करते हां उसके शुमगति भ्राप्र हौ जातो दै । 
देखो, आज तकत इस बात के यश को चारो वेद गाते हँ कि तुलसो विष्णु के प्यारी दैः ॥ ६॥ 
सुलु सीता तव नाम सुमिरि नारि पति्रत करदि । 
तोहि भ्रानप्रिय राम कहें कथा संसारहित ॥७॥ 
हे सोता ! सुनो, लियं तुम्हारा स्मरण कर पोतित्रत-घमं का श्याचरण करेगो । तुम्दें 
तो रामचन्द्र प्राण-समान प्रिय द, अथात्‌ तुम तो 'पतित्रताश्मं की शिरोमणि हो; ने यह कथा 
संसार के हित के लिए कहो है ॥ ७॥ „शा क = 
|  १-न्दा ने अपने पति के मरने श्रौर पातिन्रत नष्ट दाने पर विध्या भगवान कं शाप 
दिया कि त॒म शिला हो जाञ्चो । पतित्ता के शाप से विष्ययु शिला (शालिग्राम) हो गये श्रौर उन्दोने 
बन्दा ते कहा, त चलसी (श्च) देगी श्रौर म तुके धारण करगा । इससे वद तुलसी हो गहं | बद 
भ्राज तक विषपणु के प्रिय है। सारांश यह्‌ कि परतिक्ताने विष्के भो श्राप दे दिया श्रौर दय जन्म 
ले लिया प्र पातित के रल लिया । ` + +~ 
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, चो०-सुनि जानकी परम सुख पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तव सनि सन कह कृपानिधाना । श्रायसु होइ जाडं वन ्चाना ॥१॥ 
| जानकोजों ने उपदेश चुनकर अत्यन्तं युख पाया चौर कदे चांद्र के साय अनसुयाजो 
के चरणों में सिर नवाया । तव कृपानिधान रामचन्द्रजो अत्रि मुनि से कहने लगे- ममे चाज्ञा 


हो तो नव म दृसरे वन का जाऊ | १॥ 
संतत मपर कृपा करोह । सेवक जानि तजेह जनि नेह ॥ 


धरम-धुरं-धर प्रथु के वानी । सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी ॥२॥ 
. आप मं पर सदा कृपा रक्खगे । मुभे सेवक जानकर स्नेह न दछरौड़ना । धमे के धुरन्धर 
प्रमु रामचन्द्रजी की फेसो वाणो सुनकर ज्ञानी मुनि अत्रि प्रंम-सदहित बोले-।। २॥ | 

जासु कपा श्रज सिव सनकादी । चहत॒ सकल परमारथवादी ॥ 

ते तुष्ह राम श्र-काम-पियारे । दोन्बेधु शद्‌ वचन उचारे ॥३॥ 
जिसको छपा ब्रह्मा, रिव, सनकादिक छषि ओर परमाथेवादी लोग चाहते है, उन्दां 

¦ नां के प्यारे दीनबन्धु राम ने ये कमल वचन उचारण किये ! ।। ३ ॥ 


श्रव मे श्रीचतुराईं । भजिय तुमहिं सब देव॒ विदाई ॥ 





जेहि समान श्रतिसय नदि कोइ । ता कर सील कस न चरस हाई ॥॥. 


मेने श्रोजो (आप) को चतुराद को अव सममा । सवं देव्ता को छोडकर तुम्हारा 
हो भजन करना चाहिए । न जिनके बरावर दुसरा कोहं है अरं न जिनसे कार्‌ अधिक दै, 
अला उन सचर्वर का शाल एसा क्यानदडो?॥ ४॥ 


` केहि विधि कड जाह श्रव स्वामी । कद नाथ तुम ॒श्रंतरजामी ॥ 
शरस कहि परभु विलोकि सनि धोरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा ॥५॥ 
हे सवाम ! मं कंसे कटं कि व माप जाइषए ? हे नाथ ! आप हो कहिए, आपता 


अन्तयामो ह । धोर मुनि अत्रि ने देखा ककर रामचन्द्रजी का देखा । मनि के नेत्रो से जल बह 
निकला, उनका शरोर चुलकित हो गया ॥ ५॥ 


 छंद-तन पुलकनिभेर प्रेमपूरन नयन मुख-पंकज दिये । 
मन-ग्यान-युन-गोतीत घम मै दोख जप तप का किये ॥ 
जप जोग धरम समृह ते नर भगति श्चनुपम॒ पाव । 
रघु-वोर-चरित पुनीत निति दिनु दास तुलसी गावं ॥ 


# तं ट । 
4 4 
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छसं समय अति मुनि का शरीर पुलकित हो गया, वे प्रेम मेँ भर गें । उन्होनि श्षने 
नेत्र भीमुख-कमल के देखने मेँ दे दिये (वै एकटक देखते ही रह गये) । वे सोचने लगे कि जा 
परमात्मा मन, ज्ञान च्यौर इन्द्रियों को शक्ति से बाहर रै, उसका दशन ने किया, तो जनि कोन 
सा जप वा तपस्या की कि जिसके फल से यह लाभ ह्या ! तुलसोदासजी कहते हैँ कि जिन 
अनुध्या ने जप, योग अओौर धमे-समृह कयि है, वे जिनकी अनुपम भक्ति का पाते है उन्दी 
रघुवीर रामचन्द्रजो के पवित्र चरित्र का हम लोग गाते है ॥ 
दा०-कलि-मल-समन दमन दुख रामसुजस सुखमूल । 
सादर सुनहि जे तिन्हदहि पर रामु रहि श्रनुङ्ल ॥ ८ ॥ 
रामचन्द्रजों का सुयश कलियुग-सम्बन्धो पापां का शमन करनेवाला, दुःख का रोकने- 
वाला श्रौर सुखां का मूल द । जा आद्र के साथ उस सुयश का सुनते दँ उन्दी पर्‌ रामचन्द्रजी 
च्मनुकृल रहते ह ॥ ८ ॥ 


सा ०-कटिन काल मलकास धरम न ग्यान न जाग जप। 
परिद्टरि सकल भरोस रामहि भजि ते चतरं 


यह कलिकाल चडा हो कठिन है, पापों की खान है; इसमे न तो करटी धमे, न ज्ञान, 
न यज्ञ च्यौर न जप है । इसमे चो जे लोग सवके भरोसे का दोङ्कर रामचन्द्रजी का भजन 


करगे वे हो मनुष्य चतुर हँ ।॥ ९॥ 
चा °-म॒नि-पद-कमल नाइ करि सीसा । चले बनहि सुर-नर-मुनि-इसा 
श्रागे राम श्रनुज पुनि पाह । मुनि-वर-बेष बने चति श्ादे \॥९॥ 


सुरौ, नरो ओर मुनियां के स्वामो रामचन्द्रजो मुनिजो के चरण-कमलों में सिर नवाकर 
वन को चले । आगे रामचन्द्रजो चौर पी लदंमणजी चलते थे । दोनें ही भे ऋषियों के बहुत 


च्छे वेश बनायेहृएये॥ १ ` 
उभय बच सिय सेड केसी । जह्य जीव बिच. माया जेसी ॥ 
सरिता वन गिरि श्चवघट घाटा । पति पटिचानि देहि बर बाटा ॥२॥ 


रामचन्द्र शौर दमण दोनो ॐे वोच मं सीताजी चलती ्थी। बवे केसी शोभायमान 
होतो थीं जैसे नद्य श्यौर जोव के बीच में माया हा । नदिया वन, पवत श्चौर कठिन घाट अपने 
स्वामी रामचन्द्रजो का पहचान कर रास्ता देते ये (थात्‌ बे जहाँ चाहं चले जार्यै, कीं कादं 


 शकावट नहीं होतो थो) ॥ २॥ + 
जदं जह जाहि देव रघुराया । करहि मेध तरह तहं नभलाया ॥ 
मिला श्चसुर विराध मग जाता । भ्रावतही रडवीर निपाता ५३॥ 











रघुराई रामचन्द्र जहाँ जहां जाते ये, वहां वह आकाश मेँ मेध उन पर लाया करते 
थे । रास्ते से जाते जाते विराध नाम का दत्य भिला । उसे राते ही रामचन्द्रजी ने पद्मा 
दिया ५४८ |) : ५ 
तुरतहि सविर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज धाम पटावा ॥ 
पुनि श्राय जदं मुनि सरभंगा । संदर ॒श्रनुज जानकी संगा ॥४॥ 
उसने तुरन्त हो खुन्दर रूप पाया । उसे दुखो ९ देखकर रामचन्द्रो ने निज ध।म 
(वेकुण्ट) क भेज दिया । फिर जहो शरभङ्ग पि थे, वदाँ वे सुन्दर लक्ष्मण श्यौर जानकीजो ॐ 
साय प्हवे ॥ ४॥ | 
-दो°-देखि राम-मुख-पंकज सुनि-बर-लोचन भंग । 
 स्रादर पान करत श्नति धन्य जनम सरभंग ॥१०॥ 
शरभंग मुनि कं जन्म क धन्य दै, जिनके नेत्ररूपो रवर श्रीरामचन्द्रजो के गख-कमल 
का देखकरं वड़े श्ाद्रे के साथ रस-पान करने लगे ॥ १०॥ ॑ | 
चो ° -कह सुनि सुलु रघुबीर कृपाला । शंकर-मानस-राज-मराला  ॥ 
जात रहेडं विरचि के धामा । सुनेड लवन बन श्रइहहि" रामा ॥ १॥ 
्‌ सुनि ने कहा--दे कृपाल, रामचन्द्रजो शद्करजो क भन-रूपो मान-सरोकर के राजंस । 
म ब्रह्माजी के स्थान को जा रहा था, इतने में सुना कि रामजी बन मे आवेगे (1 = 
'चितवत पंथ रहें दिन राती । चव प्रभु देखि ज़डानी जाती ॥ 
नाथ सकल साधन मै हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥२॥ 


उसी दिनसेर्मैर रास्ता देखता था । अव प्रमु का दृशेन पाकर घयाती ठंडा हुईं । 
हे नाय ! मे सम्पूण साधनो से रहित द, जापने मु दीन-जन जानकर कृपा की ॥ २॥ 


स कलु देव न मोहि निीरा । निजपन राखे जन-मन-चोरा ॥ 
तव लगि रह दीनहित लागी । जव लगि मिल 
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 तुम्हहि तनु त्यागी ॥२॥ 
हे देव ! उस कृपा का सुम पर कुर एहसान नही है । हे भक्तां के मन के चुरानेवाले । 
श्ापने अपना पन “ग्रहं स्मरामि मद्धक्तम्‌" रक्खा । हे स्वामी ! इस दीन जन के दित के लिप 
आप तव तक ठद्र जाइए जव तक मँ शरीर के त्यागकर आपे न मिल जाँ (युक्त न हो 
जाऊं) || ३॥ 
१-यह विराध पूवं जन्म म गंधव था। कुवेर की सेवा मे वथासमय उपस्थित न डने से 
उन्दने करोधित होकर उसे दैत्य होने कां शाप दिया । फिर बहुत धरायना करने पर उन्देनि वर दिषा _ 
कि रामचन्द्रजौ क साथ युद्ध होने पर श्रपने स्थान के प्रा द्यामा । तमो से वह दैरप्र बनकर दुखी हो 
र्दा था। श्व रामचन्दरजी ने उसके खदूशति दे दा | | 7; त [क 
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जोग जभ्य जप तप व्रत कीन्हा । प्रभु कद्र देह भगतिवर लीन्हा ॥ 
एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा । वेठे हृदय छ्ाडि सव संगा ॥४॥ .. 


इतना कहकर शरभंग मुनि ने योग, यज्ञ, जप, तप मौर व्रत जा कुद क्ये थे, वे सव 
प्रम (मजी के पेण कर भगवद्भक्ति का वर मांग लिया । इस तरह शरभंग मुनि खर (चता) 
रचकर मन से सव संग त्यागकर उस चिता मं बैट गये ॥ ४ ॥ | । 


दो०-सीता-श्ननुज-समेत प्रमु नील जलद तनु स्याम । 
मम हिय वसद निरंतर सयुनरूप श्रीराम ॥११॥ 
श्मौर बोले-साता ओर लक्ष्मण-सहित, नील मेष के समान श्याम-सुन्द्र, सगुण शूप 
शरोरामचन्द्रजो मेर हृद्य मं निरन्तर निवास करो ॥ ११ ॥ 
चो ० -श्रस कहि जोगश्चगिनि तनु जारा । रामकपा वेङुंट सिधारा ॥ 
ताते सुनि इरिलीन न भयङः । प्रथमहि भेद भगतिवर लयऊ ॥ १॥ 
पसा कहकर मनि ने याग-अन्नि म पना शीर जला दिया ओर रामचन्द्रजौ की कृषा 


से वे वंकुण्ठ चले गये । यह मुनि रामचनद्रजी मं लीन इसलिए न हुए कि इन्दनि पहले हयो 
भद-जनक अक्ति का वरदान मग लिया धा॥ १॥ 


रिषिनिकाय मुनि-बर-गति देखो । सुखो भये निज हृदय विसेखोः ॥ 


श्स्तुति करहि सकल म॒निवृंदा । जयति भ्रनतदहित करुनाकंदा ॥२॥ 
. ऋषि-मरडलो मुनिवर शर भंगजी को गति देखकर अपने दद्यां मं विदोष प्रसन्न हुड । 
सम्पृशां मुनिगण रामचन्द्रजो को स्तुति करने लगे। दह मक्ता के हितकारी, करुणाकन्द्‌ । 
पको जय हा | २ ॥ 4 

पुनि रघुनाथ चल्ले बन श्रागे। मुनि-वर-कंद बिपुल संग लागे ॥ 

श्स्थिसमृह देखि रघुराया । पृद्ला मुनिन्ह लागि अति दाया ॥३॥ 

फर रघुनाथजा अराग के वन में चले, ता बहूत-से मुनिगण उनकं साथ हौ लिये । 
रामचन्द्रजो ने हद्यं को ढरौ देखकर मुनयो से उसका भेद पृष्ठा, क्योंकि उन्दरं वड़ो दया 
लगा ॥ ३॥ 
जानतहर पच्य कस स्वामी । सवदरसी तुम्ह॒ श्रतरजामी ॥ 


निसि-चर-निकर सकल मुनि खाये। सुनि रघुनाथ नयन जल दाये ॥९॥ 
हे स्वाम ! आप जानते हुए भ क्या पृच्छते हँ १ आप सवदशीं (सवके देखनेवाले) 
च्रौर च्रन्तयांमी दै । राक्षसां के समूह ऋषियों का खा गये, उन्दी को ये इड्यं ह । यह सुनकर 
रघुनाधजों के नेत्रा मं असू भर अये ॥ ४॥ 


फा» ८१ दथ 
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दा ०-निसि-चर-हीन कर महि भुज उटाइ पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्ह के श्ालरमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ५१२॥ 
इसी समय रामचन्द्रजी ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की कि म पुध्वी को राक्तस-हान 
 करूगा । फिट आपने सब सुनिये के आश्रमे मे जा जाकर चन्दर सुख द्या ॥ १२॥ 
चो०-मुनि श्रगस्त्य कर सिष्य सुजाना । नाम स॒तीच्छन रति भगवाना ॥ 
मन-क्रम-वचन राम-पद-सेवक । सपनेह श्रान भरोस न देव क ॥१॥ 
अगस्त्य मुनि के एक चतुर शिष्य थै । उनका नाम सुवोक्ष्ण था । भगवान्‌ में उनको 
श्रोति थो । वे मन, वचन अर काया से रामचन्द्रजो के च्वरण-सवक ये ! उन्दं ओर किसो देवता ` 
 कास्वप्नमं भो भरोसानयथा।॥ १॥ 
परुश्चागवनु सरवन सुनि पावा । करत मनोरथ ्नातुर धावा ॥ 
हे विधि दीन्वेधु रघुराया । मा सेसठ पर करिहदहि दाया ॥२॥ 
चन्ाने कानां स प्रमु रामचन्द्रजी का आगमन सुन पाया तो, उसो समय दर्शन का 
~, . मनोरथ करते हए आतुर देकर वे दैड़े । वे कदने लगे कि दे विश्वाता ! क्या दीनवन्धु राम- 
चन्द्रजो मु-से दृष्ट पैर दया करगे १॥ २॥ 





सहित श्ननुज मेहि राम गोसाईं । मिलिहहिं निज सेक्क की नाई" ॥ ` 


मारे जिय भरोस दढ नादी । भगति विरति न म्यान मन माहीं ॥३॥ 
| जैये मालिक अपने सेवकं को मिलते दहं वसे मे स्वामी रामचन्द्र लक्ष्मर-सटित 
मिलगे या नहा मेरे जो मं पक्ना भरांसा नदां 2; क्योकि मरे मनमेन भक्ति डे, न कराम्य 
च्मौर न ज्ञान ।॥३॥ 


नहि सत्संग जोग जप जागा । नहि चट. चरनकमल श्चलुरामा ॥ 
एक वानि करुनानिधान की। सो प्रियजाके गति न ्रान की ॥9॥ 


न मने सत्संग हो किया, न योग, न जप, न यज्ञ, ओर न उनके चरण-कमलां मं दद्‌ 
प्रेम हो दै । करुखानिधान रामचन्द्रजो को एक आदत है कि न्दरं वह प्यारा हाता है, जिसे 
रौर कसा को गति (सहारा) न दा। अथात जिसका काइ रक्तक नहो, उसके राम 


रक हं ॥ ४॥ 
हेइदृहि सुफल श्राज् मम लोचन । देखि बदनपंकज  भवमेचन ॥ 
निभर प्रेम मगन सुनि म्यानी । कहि न जाइ स दसा भवानी ॥५॥ 
भव-बन्धन स मुक्त करनेवाले .रामचन्द्रजो के मुख-कमल का देखकर श्ाज मेरे नेत्र 
सफल हागि । श्रौमहादेवजा कहते हँ कि हं पाकतो ! ज्ञानवान्‌ सुनि सुवोकण निंर होकर (अषना 
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ग रघुनाथजो को सोप कर) प्रेम मँ मन्न हो गये, उनको वह दशा कही नहीं 

॥ ५ ॥ 

दलि श्रू बिदिसि पंथ नहि सूका। को मे चलें कहाँ नहि वूभा ॥ 

कवर्हक फिर पादे पुनि जाई । कवक त्य करड युन गाई 1६॥ 
उन्दँ दिशा (पूवं पश्चिम श्रादि), विदिशा (अग्निक शादि) का ज्ञान न रहा, रास्ता 

न देख पड; यह भी ज्ञान न रहा कि मेँ कौन दँ योर कदां क चला हं । कमो त्तो जाते जाते वे 

पोल के लाट जाने लगते ओर कमो रामगुख गाकर्‌ नाचने लगतं ॥ ६ ॥ - 


| ञ्चविरल प्रेम भगति मुनि पाई । रमु देखि तरु्रोट ल्काई ॥ ` 


श्रतिसय पोति देखि ` रघुवीरा । प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥७॥ 
युनि ने अविरल प्रेम श्र भक्ति पाईं । रामचन्द्रजी वृत्त की श्योर में चिप कर 
तमाश्चा देखने लगे । जूनि को अत्यन्त प्रीति देखकर रघुवीर संसार को व्यथा मिटाने के लिप 
खनक हृदय म प्रकट हुए ॥ ७ ॥ 
मुनि मग मां श्चल होइ बेसा । पुलकसरीर  पनसफल जसा ॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि श्चाये । देखि दसा निज जन मन भाये ॥८॥ 
अव मुनि बोच रास्ते मं निश्चल होकर बैठ गये, शरोर से एसे पुलकित हो गये जैसा 
कटहर का फल ! तब रघुनाथजी चल क उनके पास श्ये अौर अपने भक्त को यह दृशा देख 
कर मन म प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ ‡ 
सुनिदहिं राम बह भांति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ 
भूपरूप तव॒ राम इुरावा । हदय चतुभंजरूप दिखावा ॥६॥ 
रामचन्द्रजो ने मुनि के बहुत्त तरह से जगाया, पर वे ध्यान से उत्पन्न (समाधि) सख 
को पा गये थे इसलिए नहीं जागे । चव रामचन्द्रजो ने अषना राजा का रूष ता गुप कर लिया ` ` 
द्मौर ह्रदय (समाधि) मं चतुभज रूप दिखाया ॥ ९ ॥ 


मुनि च्रङ्लाइ उठा पुनि केसे । बिकल हीनमनि फनिबर जते ॥ 
श्रागे देखि रामतनु स्यामा । सीता-श्रचुज-सहित सुखधामा 


यह देखे हो सुत्मेकण सुनि कैसे व्याङ्गल हकर उठे जैसे करिसो सोप की मणि 
गुम दा जाने षर वह व्याकुल डा । गे घनश्याम-शरीर, सुख के स्थान रामचन्द्र कां 


सोता रौर लक्ष्मखजो समेत देखकर ॥ १०॥। 
परेड लङ्ट इव चरनन्हि लागो \ प्रेममगन मुनिवर भगी ॥ 


मूजविसाल गहि लिये उठाई । परमप्रीति राखे उरं लाई ॥११॥ 
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` बड़भागी मुनिवर प्रेम मेँ निमग्न होकर उनके चरणों मे लग कर ठंडे जैसे प्रध्वौ पर 
गिर पड़े । रामचन्द्रजी ने विशाल भुजा से मुनि को पकड़ कर उठा लिया श्रौर बड़ी प्रीति से ध 
उन्दं च्यातो से लगा रक्खा ॥ ११॥ लिः 
सुनिहि मिलत श्रस सेह कृपाला । कनकतरहि जनु भेंट तमाला ॥ 
रामवदनु विलोकि मुनि ठाढा । मानहँ वित्र मां लिखि काटा ॥१२॥ 
मनि सुतीक्ष्ण से मिलते हए कृषाद् रामचन्द्र एेसे शोभित हुए, मानां धुरे के वृत्त के 
साध तमाल का ब्त मिल रहा हा | रामचन्द्रजी का मुख देखक मुनि देसे खड़े हुए, मानें 
किसी ने उनका चित्र (तस्वीर) में खाच कर खडा कर दिया दो ! ॥ १२॥ 
दो०-तव सुनि हदय धीर धरि गहि पद बारह बार । 
निज च्रालम परभु श्रानि करि पूजा विविधि पकार ॥१३॥ 
` तव सुनि सुतोक्ष्ण ने हृदय में घोरज धारण कर वार बार प्रभुं रामचन्द्रजी के चरण 
पकड़ कर उनके चपनं च्ाश्रम मं ला नाना प्रकर से उनको पूज। की ॥ १३॥ 
चो ° -कह मुनि प्रभु सुनु विनती मारी। श्रस्त॒ति कररँ कवनि विधि तारी ॥ 
महिमा श्रमित मारि मति थोरी । रबिसनमुख खव्ोत जारी ॥ १॥ 
१ फिर सुनि ने कदा- दे प्रमु ! मरो प्रायना सुनिए । जँ श्र पको स्ति किस तरह करूं ¶ 
गकि श्ापकों महिमा ता अपार है रौर मेरो बुद्धि थे।द़ी दै । सूयं के सामने खद्योत (जगन्‌ ) 
का क्या प्रकाश पड़ सकता है ! ॥ १॥ यरि च 
स्याम ~ तामरस ~ दाम - सरीरं । जटा - मुङुट - परि धन-मनि-चीर ॥ 
पानि - चाप - सर - कटि - तूनोरं । नोमि निर॑तर श्री-रघुवोः ॥२॥ 
श्याम-कमल कं समान दमकते हुए शरोरवाले, जटा-मुकुट-धारी, अनियां के समान 
वख परिधान श्ये हए, हाथें मं घनुव-वाण लिये शौर कमर में तरक वाये हए श्रोरघुवंशा ं 
मे शरोर रामचन्द्रजो के मँ निरन्तर नम्कार करता हग | २॥ 
मोाह-विपिन-घन-दहन - सानुः । संत - सरोरुह - कानन - भानुः । 
निसि-चर-करि-वरूथ - खगराजः । त्रातु सदा नो भव-खग-वाजः ॥३॥ 
. . मोदरूपो सवन वन के जलाने के लिए अग्नरूप, सन्तरूपो कमर्ला के वन को प्रफृडित 
करने के लिए सूयलूप, रा्तसरूपो हायियों के कुएड कं नाश करने के लिप सिंदरूप, संसार खूपी 
पा कं नाश कएने के लिए वाज्गरूप भगवान्‌ रामचन्द्र हम।रो सदा रक्ता कर ॥ ३॥ 


श्रुन-नयन - राजोव - सुबेतं । सीता - नयन - चार ~ निसेतं ॥ 
हर-ह दि-मनस-राज - मरालं । नोमि राम - उर - बाह विसालं ॥४॥ ` 
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तृतीय सोपान--श्ररण्यकाण्ड  &€&& 
लाल कमल के समान नेत्रोवाले, सुन्दर वेषधारी, सीताजी के नेत्ररूपीं चकोरे के लिए 
चन्द्रमाप्वरूप, शङ्कर जीं के हृदयरूपी मानसरोचर के राजहंस, निशाल वक्ञःस्यल श्यौर विशाल 
मजा वाले रामचन्द्रजी को मँ नम्कार करता दर| ४॥ 
संसय - सप्पं - यसन - उरगादः । समन - सु - ककंस - तकं - विवादः ॥ 
भव-भंजन रंजन - सुर-जुथः । त्रातु सदा नो कपावरूथः ॥५॥ . 
पंशयरूपो सपा के प्रसने के लिए गरुडकरूप, त्यन्त कटौर त्को के दःख क शमन 


करनेवाले, संसार कं रथात्‌ संसार-सम्बन्धो दुःखां के नाश करनेवाले, देव-समृदां के प्रसन्न करने- 
बाले, कृपासागर रामचन्द्रजी हमरो सदा रक्षा करो ॥ ५॥ 


नि्य॑न-सयन-विषम-सम - सूपं । ज्ञान - गिरा- गा - तीतमरूपं ॥ 
श्रमलमखिलमनवट मपारं । नौमि राम भजन - महि-भारं ॥६॥ 
निगुण मौर सगुण रूपवाले, विषम (मच्कच्छादि) ओर सम रूपवाले, एवं ज्ञान, 
बाणो आर इन्द्रियां कौं प्च से परे, रूप-रहित, निल, सम्पण, अनिन्य, अपार तथा प्रवो 
"के भर का नट कानेवाले श्रोरामचन्द्रजौ का मेँ नमश्कार करता ह ।-६ ॥ ~ 
¢ | न लोभ काम | 
भक्तं - कल्प - पादप आरामः । तजन - कोध - लोभ - मद - कामः ॥ 
श्रति-नागर-भव-सागर -सेतः । रातु सदा दिन-कर-कुल - केतुः ॥७॥ 
भक्तरूपो कल्पव्र्तां के लिए बयो चा-लूप (जैसे बगरी मं वृच्त बडे सुख से रहते है, वसे 


हो पमं आपके भक्त प्रसन्न रहते ह), कोध, लाभ, मद शोर काम का तजना करनेवाले, 
(जिनके डर के मारे ये फटक न सक), श्रत्यन्त चतुर, संस।र-समुद्र कं सेतुरूप, सुयवंश कं 


ध्वजा-रूप रामचन्द्र जो सदा हमारी र्ता करो ॥ ७ ॥ 
श्रतुलित-भुज-षताप-बल - धामा । कलि-मल-विपुल-विभंजन-नामा ॥ 
धर्मव्म॑ नर्मद युनग्रामः । संतत संतनोतु मम रामः ॥८॥ 
जिनको अुजाश्मां का प्रताप अतुलं दै, जे बल के स्यान है, जिनका नाम कलियुग के 
पापां का ध्वंस कानवाला है, धमे की रज्ञा. लिए जा कवचरूप रै, जिनके गुख-गस विनोद के 
दाता ह, रेते रामचन्द्रजी मेरा सदा कल्याण करो ॥ ८ ॥ 


जदपि विरज व्यापक श्रविनासी। सव के हृदय निरतर बासी ॥ 


तदपि श्रन॒ज-श्रो-सहित खरारी । वसतु मनसि मम काननचारी ॥६॥ 
यद्यपि आप विद्ध है, व्यापक रहै, अविनाशो (तोनों काल मे वने रहनेवाले) दं 
चौर निरन्तर सवके हृदय मेँ बसते हँ, तथापि हे सवरारि (दा के रात्र) रामचन्द्रजी ! 
छदे भाई लक्ष्मणजी च्चौर श्री सीताजो-समेत, इसो बवनचारी रूप से मेरे मनम सदा 
निवास कोजिए ॥ ९ ॥ =; 
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जे जानहि ते जानहु स्वामी । सगुन श्रयुन उर -ग्रेतर-जामी ॥ 
जो कोसलपति राजिवनेना । करड से राम हृदय मम फेना ॥१०॥ 


दे स्वामी ! सगुण, निगुण, हृदय कै यन्तयोमो रूप का जा जानते ह वें जानः; मेरे 
हृदय म ता कासलाधांश कमल-नयन रामचन्द्रजां स्थान करो | १० ॥ 


शरस श्रभिमान जाय जनि भोरे । मे सेवक रघुपति पति मेरे ॥ 
सुनि सुनिवचन राममन भाये । बहुरि हरपि मुनिवर उर लाये ॥ १ १॥ 
म सेवक ह श्नौर रघुनाथजी मेरे स्वामी है, रेखा अभिमान भूल करभ दूरनदहो। 


निजो के बचन रामचन्द्रजी के मन का च्छ लगे । चन्हांने प्रसन्न दाकर मुनिवर क फिर 
हृदय से लगा लिया ॥ ११॥ 


परम भ्रसन्न जानु सुनि मेही।जा बर माँग देँ सा तोही ॥ 
सुनि कह मेँ घर कव्हर न जाँ चा । समुभि न परइ श्चठ का साचा ॥१२॥ 


रामचन्द्रनी नं कदा-दे मुनि ! तुम अभे अत्यन्त प्रसन्न जानो, जा बरदाच 
| रमोगना दा मगो, मेँ तुम्हे वहो दंगा । मुनि ने कटा- महाराज ! रैनि तौ कभी वरदान मांगा 


नदा । युम यदह नदो सममः पडता कि क्या मूठ शोर क्या सत्य है । ता फिर बर कते 


मागृ ॥ १२॥ 
तम्हहि नीक लागइ रघुराई । सो मेहि देह दास-सुख-दाई ॥ 
द्मविरल भगति बिरति विगम्याना । हाड सकल-युन-ग्यान-निधाना ॥ १ ३॥ 
हे रघुराई ! हे भक्तां का सुख देनेवाले! जा कु आपका अच्छा लगे वह्‌ मुभे दाोजिप 
-मचन्द्रजा न कहा- तुम्ड अटल भक्ति, वंराग्य ओर ज्ञान प्रप्र हां रौर तुम संर गुणा आर 
ज्ञानं कं भार्डार हा ॥ १३॥ 
प्रु जे दीन्ह सो बर मै पावा । श्रव सो देह मोहि जो भावा ॥ १ ४।। 
उनि ने कदा-्रसुनेजे वर दिया वह भनि 'पाया। अव वह दीजिए जा मुभे 
अच्छा लय ॥ १४॥ 


दो ° -्ननुज-जानको-सहित प्रभु चाप-वान-धर राम । 
मम हियगगन इदु इव बसहु सदा निःकाम ॥१४॥ 


जैसे आकारा भें चन्द्रमा निवास करता है, वसे हो लदमणजो ओर जानकोज 
ध टुषवाण-वायं भ्रमु रामचनद्रजो मेरे निष्काम हवद्यरूपे आकाश भें खदा । नवास 
| १४॥ 








दु नै), ४ ॥ नक कन्न = `? कन 
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चो ०-एवमस्तु कहि रमानिवासा । हरषि चले कुंभज रिषि पासा ॥ 


बहत दिवस युरुदरसनु पाये । भये मेहि एहि च्राखरम च्राये ॥१॥ 
लक्ष्मोनिवास रामचन्द्रजो मुनि का एवमस्तु थात्‌ एसा दी दौ इस तरह कहकर, हृषित 
हा, अगस्त्य मुनि के पास चले । तव मुनि ने कदा- महाराज ! सुमे गुरुजो के दशन किये 
ओर इस च्ाघ्रम में राये बहुत दिन है गये ॥ १॥ 


श्रव प्रमु सग॒ जां युरु पाहीं । तुम्ह कहं नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देखि कृपानिधि मुनिचतुराईं । लिये संग विसे दोड भाई ॥२॥ 
अव मै प्रमु के साथ गुरु के पास जाऊंगा । है नाथ ! इसमें कुलं श्राप पर एदसान नदी 
है| कृपाखागर रामचन्द्रो ने सनि को चतुराई देखकर इन्दं साय ले लिया ओर दानां माई ॐ 
हस पडे ॥। २॥ 
पय कहत निज भगति श्नृपा । मुनिश्रालम पहुचे सुरभूपा ॥ 
तुरत सुतीच्छन युर पहि गयऊः । करि दंडवत कदत श्चस भयऊ ॥३॥ 
देवतां के रामचन्द्रजो रास्ते मे अपनी अनुपम भक्ति का वणन करते हुए मुनि 
्मगस्त्यजो के ज्रम | स॒तोक्ष्ण तुरन्त ही गुरु अगरत्यजो के पास गये रौर दंडवत्‌ ~= 1 
कर एसा कहने लगे-। ३॥ | 
नाय कोसलाधोसङुमारा । श्राये मिलन जगतश्नाधारा ॥ 


सम॒ श्रनुज समेत वैदे । निसि दिनु देव जपत हदु जेही ॥४॥ 
हे नाथ । कसलेश्वर महाराजा दशरथ के पुत्र, जगत्‌ के आधार, रामचन्द्रजो आपसे 
मिलने के लिए आये है । हे दैव । राप रात दिन जिनका जपते ह, बे दी रामचन्द्रजो, लक्ष्मणं 
र जानक जो समेत, याये हं ॥। ४॥। 
सुनत श्रगस्त तुरत उखि धाये । इरि बिलोकि लोचन जल चाये ॥ 
मुनि-पद-कमल परे दोड भाई । रिषि श्रति भ्रीति लिये उर लाई ॥५॥ 
यह सुनते ही अगस्त्यजो उठकर दौड़े । रामचन्द्रजो का दशन कर उनके नेत्रा मे जल 
छवा गया । दानां भई मुनि अगत्त्यजी के चरण-कमलां में गिरे । मुनि ने बड़ प्राति के साय उन्हें 
उठाकर छातो से लगा लिया ॥ ५॥ | 


सादर कक्तल पदि मुनि म्यानी । श्रासन पर वेठारे श्रानी ॥ 


पुनि करि बह भकार भ्रभुप्रूजा । माहि सम भागवंत नहि दूजा ॥६॥ 


युनि ने बढ़े आद्र से कुशल्रन पूवर कर उन लाकर आसनं पर बैटाया । 
बहुत प्रकार से प्रमु को पूजा करके बे बोले-मेरे समान दूसरा कदं भाग्यवान्‌ नहीं दै ॥ ६ ॥ 
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जहं लगि रहे श्रपर सुनिवृंदा । हरषे सव विलाकिं सुखकंदा ॥.9॥ 
बहो पर जा ओर भो दूसरे ऋषियों के समूह ये; वे सव सुखकन्द्‌ रामचन्द्रजा का 
देखकर प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ 
दो °-मुनिसमृह मरह बेटे सनमुख सव की श्रोार । 
सरदडंदु तन ॒चितवत मानर्हँ निकर चकार ॥१५॥ 
रामचन्दरजो सुनियां के समूह मं सबका ओर मुंह करके बैठे । बे लोग रामचन्द्र जो के 
युख-कमल के एसे देखने लगे जैसे चका का छुंड शरद्‌-पूंंमा के चन्द्रमा को देख रहा 
हो ॥ १५॥ | ५ | 
चो ° -तव रघुवीर कटा सुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रमु दुराड कलु नाही ॥ 
तुम्ह जानदु जेहि कारन श्राय । ताते तात न कहि समाय ॥। १। 
.: ~ _ तव रामचन्द्रजो ने अगस्त्य मुनि से कहा-दे स्वाम ! श्रापसे कदे वात लिपो नहं 
है । मै जिस कारण से वन में राया ह उसका आप जानते हं इसलिए हे तात ।! मैने उसे कहकर 
नहां सममराया । १ ॥ ॥। 
ववसो मत्र देहु धमु मेही । जेहि प्रकार मार सुनिद्राही ॥ 
सुनि सु खकाने सुनि अमु-वानी । पृेह॒ नाथ मेहि का जानी ॥२॥ 
2 भ्रमु ! अव आप सुमे बद सलाद दीजिए जिससे मँ सुनियां के द्रोहो राक्षसां फो 
मार डाल । प्रमु रामचन्द्रजो का एसां बाणो सुनकर अनि अगस्त्यजां मुसकरुराये चौर बोले है 
नाय ! श्रापन मुतसे क्या सममः कर सलाह पचो ? (म आपके सम्मुख क्या ची ह) | २॥ 
ठम्हरंह भजनश्रभोव श्चघारी । जानं महिमा कढ्ठुक तुम्हारो ॥ 
ऊमरितरु बिसाल तव माया । फल तद्यांड श्रनेक निकाया ॥ ३॥ 
दै पापध्ठंसक् । मे चाप हा के मजन कं प्रभाव से कुद श्ापको महिमा जानता ह| 
शयन । आपक्ना माया हो विशाल गूलर का त है श्रोर अनेक बह्मा के समूह उसके फल 
 ॥ ३॥ 
जीव॒ चराचर जंतुसमाना । भीतर बसहि न जानि द्राना ॥ 
ते फलभक्तक कटिन कराला । तव भय इरत सदा साड काला ॥४। 
. स्थावर, जङ्गम जीव-मान्र उन गृलरां के भवर बसनवाले कोडे दँ, ज गूलसं के सिवाय 
मोर किसो का नदं जानते । उनु फला का खानेवाला ऋनि कराल काल द । बह काल भी 


` ्ापकडर स द्रा इरत है || | || 
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ते तुम्ह सकल लाकपति साई" । पू्ेह॒मेहि मनुज की नाई ॥ 


यह बर मांग कृपानिकेता । वसद हृदय भरी-ञ्रनुज-समेता ॥५॥ 
हे स्वामो ! वे आप सव लोकां के मालिक, मनुष्य (अज।न) की नाई जुभसे पृषते ह । 
हे कृषा के स्थान ! ओँ यह वर मागता हँ कि आप श्रीसोताजी रौर लकष्मणजो-समेत मेरे हृदय में 
निवास कोजिए ॥ ५ ॥ रति १९ 
श्रविरल भगति विरति सरतसंगा 1 चरनसरोरुह भ्रीति श्रभगा॥ 
जदयपि ब्रह्म श्रखंड श्रन॑ता । श्नुभवगम्य भजि जेहि संता ॥६॥ 
शोर अविरल (नित्य, गहरी) भक्ति, वेराग्य, सत्सङ्ग तथा आपके चरण-कमलों मं 
अखंड प्नोति दीजिए । यद्यपि जद्म अखेड है, अनन्त दै, जिसके सन्त भजते है, जा अनुभव से 
जानने या प्राघर होने के याम्य है || & ॥ ्‌ = 
श्रस तव रूप बखानडँ जानड । फिरि फिरि सगुन ब्रह्मरति मान ॥ 


सतत दासन्ह देदह बडाई । ताते मेहि पह रघुराई ॥७॥ 
इस तरह का श्चपका (नगण) रूप मँ वशेन करता दँ ओर जानता द, तथापि धरम 
फिर कर मँ सगुण ब्रह्मम प्रीति मानता ह| हे रघुनाथ । आप सदा दासां का बड़ा दिया 
करते है, इसी से आपने मुभे पृच्छा है कि--“अव सा मंत्र देहु प्रमु महौ । जदि प्रकार मारं 


मुनिद्रोदी' ।॥। ७ ॥ 
हे भ्रमु परम मनोहर ठाऊँ । पावन प॑चवटो तेहि नां ॥ 


दंडकं बन पुनीत प्रमु करट । उग्र साप. मुनिवर कं इर ॥=॥ 
हे भमु ! एक अत्यन्त मनोहर पवित्र करनेवाला स्थान द । उसका नाम पंचवटौ द । हे 
स्वामिन्‌ ! आप दंडक वन को पवित्र कीजिए आर उुनिवर कै उम्र (तेज) शापः का दूर 
कोजिए ॥ € ॥ 
ता = 3 उ ज्म > जरतो यर्म (छन्नचासं सं गी न्वा अरा) `` 


से बलात्कार कया । उसने श्रपने पिता से न्म दिया। पिताने कृद होकर शाप दे याजा कासार देश 
नष्ट कर दिया । धूल बरसने लगी, तब ऋषि लोग वहां से चलकर जह जा बते उसका नाम नन- 
स्थान हश्च । वड देश न होकर जंगल हो गया । इश वन की ददा रामचन्द्रजो के पर्हचने प्र सुधर 
गई, घब इतत श्रा दि फलने -दरलने लग गये । दंडक राजा का _ राज्य मरकर वन हृञ्रा इसलिए वदं वन 
दंडकारणक काया । इस शाप से हुड़ाने क लिए द्रगस््यजी नै कदा । चथवा-एकं बार पन्चवरी मं 
दुभच्छ पडा, तत्र सव मुनि इक्र हकर नौतम मनि के पाल आहार मांगने ॐ लिप गये । उन्दने 
, तपोष्रल से सवकं श्रन्न देकर बहुत कालपयन्त उना परलन किया । फिर मुनियेों का विचार जनस्थान 

चले जाने काः हृद्या किन्तु गौतम के मय.सेवेन जा सके | तत्र सजने सलाह कर एक मायां कौ गौ 
बनाकर गौतमजी क धान्यागार मं कड । उसके गौतमजौ वदे हटाने गये तो हाय सेते ॐ 
वद माया की गौ मर गई । बस, मुनि-जन गोइत्या का दाष लगाकर बहा ठे जनस्थान का च्ल दचे। 
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बास करहु तदहं रघु-ङल-राया । कीजिय सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ 


चले राम मुनिश्रायसु पाईं । तुरतदि" पंचवटी नियराई ॥६॥ 
दे रधुकुल में भरे ! वहाँ (पंचवटी मे) निवास कीजिए शौर स्पृ मुनियां पर दया 
कीजिए । इस तरह सुनि अ्गत्त्यजो कौ आज्ञा पाकर रामचन्द्रो चले आर तरन्त हा पंचवटो 
के पास पूर्हच गये ॥ ९॥ 
दो °-गीधराज सँ भेट भह बहु विधि भ्रति ढाई । 
गोदावरी निकट भसु रहे परनख्ह जाइ ॥१६॥ 
वहां पर गोर्धो के राजा (जटायु) से रामचन्द्रजी को भेट हुई । उसके साय बहुत प्रकार 
से प्रति (मित्रता) दद्‌ कर प्रमु रामचन्द्रनी गोदावरी नदो के पास पत्ता को कुदो छ्वाकर 
` खनेलगे॥ १६॥ 5 | 
चो °-जव ते राम कीन्ह तहं वासा । सुखी भये मुनि बीती त्रासा ॥ 
गिरि बन नदी ताल छवि छाये । दिन दिन ति श्रति होहि" साये ॥ १॥ 
जब से रामचन्द्रो ने वहाँ निवास किया, तव से युन = हुए । उनका डर्‌ 
जावा रदा । वहां ॐ पवेत, बन, नदिं, तालाब सवे छवि (रोनक) शा गदं । बे दिन दिन बहुत 
हो सुदावने होने लगे ॥ १॥ 
खग-सग-३ द॒श्रनंदित रही । मधुप मधुर युजत छवि लडह" ॥ 
सो बन बरनि न सक श्चहिराजा । जहां पगट रघुवीर विराजा ॥ २॥ 
पत्तो ओर सर्गा के मुंड नन्द्‌ से रहने लगे तथा मारि मोटा श्रावाच से गंजार करते 
हृए शोभित होते थे । जाँ पतयन्त रघुराज रामचन्द्रजो विराजमान हँ उस वन का वणान शेषजो 
भी नही कर सकते ॥ २॥ 


एक बार भथ सुख श्रासीना । ललिमन वचन कहे ललहीना ॥ 


उर नर खनि सचराचर साई । मे” वजँ निज प्रमु की नाई ॥३॥ 
._ . एकं बार प्रमु रामचन्द्रजो सुखपूवेक व्रिराजमान थे, उनसे लद्षमणजो ने हल-~रदित 
वचन कदे-दै देवो ५ चराचर-समेत मनुष्यो ओर सुनयो कँ स्वामी ! मै अपने मालिक के समान 

आपसे पृच्छता हँ अथात्‌ जैसे सेवक स्वामो से ङ पृषता ह वंसे दो मै आपसे पूता ह २] 








गौतमजी को जव यह कपट निश्चित हृश्रा तव उन्दने शाप दिया कि नहा यह ल्ल हरा दै वददेश 
` नष्ट होकर उमे राद्धक्च निवास करं । शख शाप से भु करने कँ लिए श्रगस््यजी ने रामचन््रनी के 
वचित किया | => 





साहि समुाइ कह लाड देवा । सव तजि करड चरन-रज-सेवा ॥ 
कह ग्यान विराग श्रु माया । कहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥४॥ 
दे देव ! मुभे वही सममकर किए जिससे मँ सव छोड़कर आपके चरणां को 
धूल को सेवा कर । ज्ञान, वेराम्य श्चौर माया का निरूपण कोजिष आर वह्‌ भक्ति बतला 
जिस जपा वा करते हं ॥ ४॥ 
दा ° -इस्वर जीषदहि भेद भभु कहु सकल समुाइ । 
जा तें होड चरन-रति साक माह श्रम जाई ॥१७॥ 
हे प्रमु ! इश्वर श्नौर जोव इन दोना का भेद सव सममा कर सुकसे किण जिससे 
` आपके चरणां में प्रोति वदे शोर शोक, मोद शमौर जम नष्ट हो जायं ॥ १७॥ 
° -थोरहि महं सव कड जुई । सुनह तात मति मन चित लाई ॥ 
नै" श्रु मार तेर तै माया । जेहि वस कीन्हे जीवनिकाया ॥१॥ 
रामचनद्रजो ने कदा-दे तात ! मयेद दो मेँ सव सममा कर कहता ह, त॒म 
साचधानो से बुद्धि गाद लगाकर सनो । मे ओर मेरा, तु ओर तेरा (यह्‌ अहङ्कार, 
ममता) माया है, # -समृह के अपने वश में कर रक्ता है ॥ १॥ ४ 
गो गोचर जदह लगि मन जाई । से सव माया जाने भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुन्‌ - तुम्ह साउ । बिथ्ा श्रपर श्रविद्या देऊ ॥२॥ 
हे भाद ! जो कुद गोचर दै अथात्‌ जिसका ज्ञान इद्रिया से हाता है ओर जहाँ तक 
मन परचता है, बह सव माया है, ठेसा समना । अव उस मायाका जौ ङ भेद है, बह भो 
तुम खुने 1 उसके दो मेद रै, एक विद्या श्चर द्‌सरो अविद्या ।1 २॥ 
एक दुष्ट श्चतिसय दुखरुषा । जा वस जोव परा भवकूपा । 
एक रच जग युनवस जाके । प्रमु प्रित नहि निजवल ताके ॥३॥ 
इन दोनां मे एक (रावा) दुष्ट ओर दःख-रूपिणो दै, जिसके वश मं होकर जाव 
संसार-रूपो क्ट मे गिरता दहै । दृसखरि (विद्या) बह दै जो परमात्मा के गुणां (सच्च, 
रज, तम) फे अधोन रद कर जगत्‌ को रचनां करतो है । उस माया को निज का बल 
कु नदीं दै, वद ईश्वर क प्रणा स खव ङं करता दे।॥३॥ 
ग्यान मान जदं एकड नाहीं । देख ब्रह्म ` समान सव माहं ॥ 
किय तात स्तो परम विरागी । तनसम सिद्धि तीनि युन त्यागो ॥2॥ 
जहां एक भ (कुद आओ) मान (अभिमान) न रद जाय, जो सवका ब्य के समान 
देखे वह ज्ञान है । हे तात ! जो सब सिद्धियों (अणिमादिक) कात्र तोनें (सत्त्व, रज, तम्‌) 
गुणां का तिनके के समान द्योड़ दे उसके परम बेराग्यवान्‌ कहना चादि ॥ ४ ॥ 


1, 
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दोऽ-माया इस न श्रापु कं जान किय सो जीव । 
वेध मेच्छप्रद सवे पर माया भररक सीव ॥श८ी 
जा माया, इश्वर शोर अपने को (स्वस्वरूप, पर-स्वरूप, माया-स्वरूप का) नहीं 
जानता वह जोव कहा जातादहै। जा जोवां का वन्ध ओर क मत्त का देनेवाला, सवसे परे 
रौर माया का प्रेरक दै वह्‌ इश्वर दै, रोत्‌ जीव वह्‌ है जो अज्ञानो हौ जाता है, ईश्वर 
वह है जा सदा ज्ञानी बना रहता है || १८ ॥ | । 
चो ०-धमं ते विरति जोग ते ग्याना। ग्यान मेच्छ-प्रद वेद बखाना॥ 
जा ते बेगि द्रवं मे भां । सा मम भगति भगत-सुख-दाई॥ १॥ 
धमं से वेराम्य होता दै, याग से ज्ञान दाता है रौर ज्ञान मोत्त का देनेवाला दै 
पेसावेदोंने कटा है। हे भाई! जिससे ओँ जय्दी प्रसन्न हाऊ वह मेरी भक्ति. भक्तं का 
सुख देनेवाली है ।॥ १॥ | 
सा सुतेत्र श्रवलंव न श्चाना। तेहि श्राधोन ग्यान विग्याना ॥ 
भगति तात श्रनुपम सुखमूला । मिलडइ जो सं कुहषिदि" श्रनुकरूला ॥२॥ 
वह भक्ति स्वतन्त्र है, उसको दूसरे का श्वलम्बन नहीं है । ज्ञान ओर विज्ञान उस 
(उनको कृपा हने से) बह भक्ति मिलतो दै ।। २ ( | 
भगति के साधन कहं बखानी । सुगम पंथ मेहि पावहि" पानी ॥ 
प्रथमहि विष्रचरन श्रति प्रीतो । निज निज धरम निरत खतिरीतो ॥३॥ 
॥ अव भँ भक्ति के साधन बरोन करता द । यह सुगम मागं दै, इससे प्राणी युम पा जाते 
ह ध पहले तो ब्राह्मणों के चरणां में अत्यन्त प्रीति दो ओर वेदोक्त विधि से अपने अपने 
धमं में तत्परता हा ॥ ३॥ 
एहि कर फल पुनि विषयविरागा । तवू मम धरम उपज श्चनुरागा ॥ 
खवनादिक नव भगति इढाहीं । मम लीला रति श्रति मन माहीं ॥ ४॥ ` 
क्र इसका यह फल होगा कि विषयों से वेराग्य' हो, जव वेराग्य उन्न हता दै, तव 
मेरे धमं । (भगवद्धम) $ मे अनुराग इत्यन्न हता दै, श्रवरादिक? नव प्रकार की भक्ति दद्‌ 
दो जातो है श्र चित्त मँ मेरो लोलां पर अतिशय श्रीति हो जातो है ॥ ४ ॥ --५ "वणे 1४५ 
१-- भकशादि नवधा भक्ति यह दै--भवश, कौ तंन, स्मरण, चरणसेवा, पूजा | (स्वङ्ग सेवा), 
बन्दन, दाय, मित्रता शौर क -समपण । “भवं कीतंनं विष्योः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अचनं 
बन्दन दास्वं घर्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ भार स्क ७ श ६ ॥ 
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संत-चरन-पंकज श्रति प्रेमा । मन क्रम वचन भजन दढ नेमा ॥ 
युरु पितु मातु बंधु पति देवा । सव मेहि कं जानङ हढ सेवा ॥५॥ , 


सन्तं के चरशा-कमलों में अत्यन्त प्रम हो; मन, कमं अर वचन से भजन करने का 
दद्‌ नियम हो । यमे गुरु, पिता, माता, बन्धु, पति ओर दैवता शादि सव कद्ध जान चर 
हृदता से मेरी सेवा करे ॥ ५॥ 
मम युन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम श्चादि मद दंभ न जाके । तात निरंतर वसम ता के ॥६॥ 
मेर गण गाते हए शरोर पुलकित हो जाय, वाणी गद्गद हो जाय, नेत्रां से जलं बहने 
लगे । हे तात ! जिसके काम शमादि (काम, कोध, लोम, मेह, मद, मत्सर) मद्‌ नदीं है रौर 
जिसके दम्भ (दिखावटी भक्ति) नहीं दै, मँ उस मनुष्य के वश में निरन्तर हं ॥ ६॥ 


दो ०-वचन करम मन मेरि गति भजन करहि निःकाम ॥ 


तिन्ह के हृदय कमल मह करड सदा विराम ॥१६॥ 
{जिनको मन चैन चोर कमं से मेरी हौ गति (शरणागति) दै, जा निष्काम 
मेरा भजन करते है, मै उन लोगां के हदय-कमल में सदा विन्नाम कता हं ॥ १९॥ 


चे! ०-भगतिजोग सुनि श्रति सुख पावा। ललिमन प्रमुचरनन्हि सिरु नावा ॥ 
एहि विधि गये कड्‌ क दिन बोती । कहत विराग म्यान युन नीतो ॥ १४ 








गय ॥ १ ॥ | ्‌ 
सपनखा रावन के बहिनी । दुष्टहृदय दारुन जसि श्रहिनी ॥ 
पंचवटी सा गह एक वारा । देखि विकल भडई जुगल मारा ॥२॥ 


रावणा की एक बदिन थी, जिसका नाम था श्षंणखा (सूप के-सखे जिसके नख हां) । 
वह दु अन्तःकरणवालो श्रीर नागिन जैसो कठोर च । बह एक वार पच्चवरी में गहं 


श्र दानां राज-पुत्रा क देखकर व्याल हो गड ॥ >॥ | 
भ्राता पिता पुत्र उरगारी । परुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
हाई विकल सक मनहिं न रोकी । जिमि रविमनि दरव रविहि विल्ोकी॥ ३॥ 


 कागभुञ्युडजो कडते हँ कि दे गरुड़ ! खरा मनोहर ४ रः 
ह, पताह, या पुत्र दही क्यंनदहो, विश्लदै जावो दै ° 
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खकतो? । जैसे सुय ष, देखकर सुयेकान्तमणि पिषल जातो है वैते हो सुन्दर पुरुष को 
देखकर खो पिघल जाती है | ३॥ | < 
सुचिर रूप धरि भ्रमु पहि जाह । बोली वचन मधुर मुसुकाई ॥ 
तुम्ह सम पुरुष न मा सम नारी । यह संजोग विधि रचा विचारी ॥॥ 
शेणखा सुन्दर स्वरूप धारण कर प्रभु रामचन्द्रो के पास आदे अरर सस्ुराहट 
के साथ मोठे वचन बोलो-तुम्दारे समान तो कईं पुरुष नर्हो रौर मेरे समान कईं खो 
नहीं । विधाता ने यह हमारा-तुम्हारा संयोग साचकर रचा है ॥ ४ ॥ 


मम च्नुरूप पुरुष जग माहीं । देखि खोजि लोक तिहूँ नाहीं ॥ 

ता ते चव लगि रदहिडं कुमारी । मन माना कलु तुम्हदि निहारी ॥५॥ 
 _ नि अपने योग्य पुरुष सारे जगत्‌ मे, तोनें लोकं मे ठंद्‌ डाला; पर कही न पाया । 

- ० तक कुंशारी हौ बनो रदो । हों, ठुमके देखकर छुद्र मेरा मन मान 
गया & ॥ ५॥ 


सीतहि चितड कटी प्रभु॒वाता । श्र मार मोर लघु श्राता ॥ 

गइ लच्िमन रिपुभगिनो जानी । भभु बिलोकि शीले खदुबानी ॥६॥ 
भलया रामचनद्रजो ने सोवाजो . को दैलकर उससे यद वात कदो कि (भेरे तो यह 

खो है, पर) मेर छोटे भां छंशरारे है (यदं खो को अग्त्यचवा शो कारा कने का 


| १-ल्ाख पिता, माई श्यौर पुत्र के लिट मी श्याङ्चयं नही ॥ इसी लिए मनुस्परति में मा, 
बहिन श्रौर कन्या ते जुदा रहना कदा दै । “मात्रा स्वा दुदित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ ।'› केर 
कें पिता के तुल्य (श्रधिक अवस्यावाज्ला), खवा के तुल्य (बरावरी का); ` पुत्र (करोर ब्रवस्थावाला) 
ठेवा चरथं भी करते ई । 
?-- सीताजी की शरोर देखते रदे, शय णखा कौ शरोर नहीं । सारांश यद कि रामचन्द्रजी ने 
द चत कवा कि तेरा मन कुचं माना दै, पर हमारा तिल-मात्र मी नहीं । श्रथवा--शर्पणखा ने जो 
कडा ङि मेरे जैषी खरो त्रिलोकी मे नीतो बे खोताजी क दिखाते ईकि देख, इनकी इन्दस्वा । 
श्रवा प्रत्यक जीता को दला कर कते ह फ हमारे तो. जौ है, पर, छेदे भाई के नही । च्थवा-- 
रमचन्द्रनी ने जान लिया कि वद राद दै, जैवे से तैवा वचन कने के उदे से लक्मशजी के 
ॐ उडहा । कुमार नाम बाज्ञकका होने ते कुमार का रथं कुंवारे न कर शवाल-नदमचारी, है रेवा 
` श्रयं होता है, (ङ-नार ब्रह्मचारी) श्रयवा-राचसौ जे ज श्ग्ना ्लोक्य-सुन्दरी होना कटा, इव 
१२ लक्मख का कहा कि यह कु रथात्‌ शर्वो पर मार श्र्यात्‌ कामदेव है, इसलिए तेरे योग्ब होमा । 
भ्रथवा-ब्ाहर से कुमार कते हए मीतर से रामचन्द्रनी कते हं फि लद्भख ऊ श्र्थात्‌ दुष्ट 
पुश्य को मार गालनेवाला दहै, तु भो दुष्टा है इक्िपए जा, मर ¡ सीताजी की शरोर देखने का यह 
भौ श्रभिभाय दै क वे राय ऋ इष्ट हं शरोर राय के तो मारना हे १ अथवा - वी चे देखा @ 
देखे लियो का कैसा स्वभाव होता है । | 


खीतदि चित्ह-कदी प्रभु बाता । 
अहह कषप्रडि मोर +. भ्राता `| ~> ६७५ 
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तृतीय सोपान--श्ररण्यकाण्ड  -६७१ 
चेश ड) । यह सुनकर वह॒ रामचन्द्रजो के होड लदृमरणजो के पास गं । लक्ष्मणजो 
> जान ल्या कि चह रावण की बहिन है । बे प्रमु रामचन्द्रो कर ओर देखकर 
क बाणो से बवोने-{रामचन्द्रजी का ईंसने का अभिप्राय . जानकर कामल वचन 

) 1 ६ ॥ 

रदरि सुनु मे उन्ह कर दासा । पराधोन नहि तार सुपासा ॥ 

भ्रु. समं केखलपुरराजा । जो कु करहि उन्हहि सव ढाजा ॥७॥ 
है सुन्दरि! “= उनका दास ह, पराधान हँ । मेर पास तेरे लिए खमोता नही हो 
सकता । स्वामी समं दै, कोललपुर के राजा है। वे जो ङ्त करं वह सव उन्दें चज 
जायगा अथात्‌ अच्छा हो लगंगा ॥ ७ 1 


सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभगति बिभिचारी ॥ 


लोभी जसु चह चार यमानी । नभ दहि दृध चहत ए आनी ॥८॥ 
ज्ञो सेवक हकर सख पाने की चाशा रक्खे, भिखारी होकर सानं रखना ववाहे, 
ल्यसनो (जुश्रारो, नरोबाज, आदि) हकर धन चाहता हो श्मौर न्यभिचारो शुभगति 
(स्वगं शादि) चाहता हो, लाभो मनुष्य यजत॒ का चाहता हा श्र चार (दृत) होकर अभिमाना 
= तोये प्राणो आकाश का द कर दृध लेना चाहते ई । अरयोत्‌ जैसे ्राकाश का दुददना नहीं 
हो सकता वेसे हो ये बातं नहीं हो सक्ती । सारांश यह कि मै सेवक ह, मेरी खो दाने से तुके 
भा दुःखो होना पदेगा 1 ८ ॥ 
युनि फिरि राम निकट से श्राई । प्रमु लकिमन पहि बहुरि पठा ॥ 
लद्धिमन कला ताहि सो बरहे । जो ठ्न तारि लाज परिहरई ॥६॥ 
लकष्मणजो का उत्तर सुनकर ुषेणस्वा फिर लाकर रामचन्द्रजो के पास आई । 
रमु ने उसे फिर लदमण ह के पास भेजा तो उन्दोनि कटा किं तुं वद्‌ बरेगा, जो तिनक्ा 
तोड़कर शरम चोड देगा अथात्‌ बिलङ्कल निलंज्व दोगा ।। ९ ॥ । 
तव खिसिच्नानि राम परि गहं । रूप भर्यकर भ्रगटत भङ ॥ 
लीतहि सभय देखि रघुराई । कहा श्रनुज सन सेन उभाईं ॥ १ ०॥ 











१- खमथं होने से यह तात्ययं है कि वे समी कुल, र 
दृखरा कईं रेखा करे तो दण्डनीय होगा । थ 

२- कोथल के राजा दशरथ के ३६० रानियां यीं । उन्दी कां गद्य पदयेदहं।येदो विका 
कर लं तरो क्या आश्चयं | ॥ कः 
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तव वह्‌ राद्तसो खिसियाकर फिर रामचन्द्रजो के पास गहं । श्व उसने पना 
भयङ्कर रूप प्रकट किया । रघुरा ज रामचन्द्रजो ने सोताजी का डरी हृद देखकर छोटे 
आई लक््मणजो से सैन ९ (सुचना, इशारे) से समग्ना कर कडा ॥ १० ॥ 
दो ०-लदिमन च्रतिलाघव सँ नाक कान बिनु कीन्हि। 
ता के कर रावन करं मनं चुनौती दीन्हि ॥२०॥ 
लद्मणजो ने (रामचनद्रजो को सैन के सममकर) घड़ी कुशलता से परा 
को नाकं आर कान के विना कर द्या अथात्‌ उसके नाक-कान काट लिये, मानो उख 
यपंणखा के हाय रावण का चुनौतो दो (कि यहो दशा शीव तुम्हारी भी होगो) ॥ २० ॥ 
चो ०-नाक कान बिनु भइ विकरारा । जनु खव सैल गेरु कै धारा ॥ 
खर दूषन पहि गह विलपाता । धिग धिग तव वल पौरुष राता ॥१॥ 
शपणला एक तो पले ही डो सुन्दरी थो, फिर श्रव तो नाक-कान भी न रदे, इस- ` 
लिए ठेस विकराल हो गह मानां किसी पवत से गेर को धारा बहतो हो । वह्‌ विलपतो हई 
खर ओर दृषण के पास गदं यर कदने लगो कि दे मैया ! तरे बल श्योर पुरुषार्थं का धिकार 
है, धिकार दै ॥ १॥ 
तेहि परा सव कदेसि बुकाईं । जातुधान सुनि सेन बनाई ` 
धाएु निस्त्विर वरन वरूथा । जनु सपच्च कञ्जल-गिरि-जृथा ।॥२॥ 
उन दोनां ने पृत्वा तो उसने सव्र खमाचार समना कर कटा ! - उन्दने सुनकर 
राक्तसां को फौज तैयार को। रासां के मुंड के मंड दौड़े, मानां पंखवाले काजल के 
पाड जा रहे हा ॥ २॥ | 
नानाबाहन नानाकारा । नानायुधधर धेर श्रपारा॥ 


सूपनखा श्रागे करि लीन्ही । श्रसभरूप लेति-नासा-हीनो ॥३॥ 
+ उन भयावने श्र अपार राक्तसां के वाहन श्रनेक प्रकार के है रौर वे थनेक शतं 
का लिये हए दै । उन राक्तसां ने अ्युभरूपवाला नकटो ओर चूची श्युपणखा का श्यागे 
कर लिया ॥ ३ ॥ | | 














१ या खेन से लदमशजी को समना कडा दैप चैन बरवा रामायण मे बतलाई है, 
जेते--“वेद्‌ नाम मनि ्खंगुरिन खणड प्रकाश । शप शखः प्रु पडईं लद्मथ॒ पास, श्रथत्‌ वेदों के 
नाम से वेद नाम चार का है, लणड-यकाश से-चार कदरे करना सनित हुच्रा । श्रुति नाम वैदो 
काश्ार कानुकामभी है श्र्थात्‌ चायो रओँगुलियो चे वेदका नामने कान काटना श्रौर काश्च की 
शरोर देख नाक (“स्वरञ्ययं स्वर्गनाक” स्वरं का नाम नाक है) कार लेना, यें बुचित् किया॥ ` 


लद्धिमन शतिलाघव सा नाक कान बिनु कान्द 
ता के कर रावन कं मनँ चुनौती दन्द ।--ए° ६७२ 
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श्रसयुन श्रमित होहि भयकारी । गनदिं न सत्युविवस सव भारो ॥ 
गज॑हि तजंहि गगन उडाही । देखि विकट भट द्रति हरषाही ॥९) 
उस समय उनका भय दिखानेवाले सैकडां, अशकुन होने लगे, पर वे सभो काल के 
बरा हो रदे ये इसलिए उन्दने उनके नहीं गिना । वे राकस गजेना करते, तजेना करते 
आकाशा म उड़ जाते ये, ओर विकट यो द्वा का देखकर बड़ प्रसन्न होते थे ॥ ४ ॥ 
कड क जियत धर्‌ दोड भाई । धरि मारहु तिय ले दुडाईं ॥ 
भूरि प्ररि नभमंडल रदा । राम बोलाइ श्रनुज सन कहा ॥५॥ 
` कड राक्षस कहता था, दोनां माइ राम-लकष्मण क जोते पकड़ लो । काटे कहता, पकड़ 
कर मार डालो श्रौर उनको खो के चछयोन लो । इस राक्तस-दल को चदा से श्राकाशमण्डल धूल 
त भर गया, तव रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजो के बुलाकर उनसे कटा-॥ ५॥ 
लेड जानकिंहि जाह गिरिकंदर । श्रावा निसि-चर-कटङु भयंकर ॥ 
रहे सजग सुनि भ्रभु के बानी । चले सहित श्री सर-धनु-पानी ॥६॥ 
देखि राम रिपुदल चलि श्रावा । विर्हेसि कठिन कोदंड चटढावा ॥५७॥ 


। , ह लक्ष्मण ! भयंकर रासो का दल श्भाया दै, इसलिए तुम जानको का लेकर पवत 





को गुका मे चले जागरो । सावधान रहना । ठेस प्रभु रायचन्द्रजी की वाणी सुनकर 


लक्ष्मखजी, हाथ में धनुष-बाण लिये, श्रोसोताजी समेत चले ॥ ६ ॥ शत्रं का दल चद्‌ 
श्नाया देखकर रामचन्द्रजो ने हंस कर अपने भयानक धनुष का चदृाया ॥ ७ ॥ 
>द-कादंड कठिन चढाइ सिर जटजूट बाधत सेद क्यों। 
मरकत सैल पर लरत दामिनि कोटि सँ जुग मुजग ज्यों \ 
कटि कसि निषंग विलाल भुज गदि चाप विसिख सुधार कं । 
चितवत मनँ शगराज प्रभु गज-राज-घटा निहहारि कं ॥ 
कृटोर धलष चदाये हए, मस्तक मं जटाजूट वाधते हृए रामचनद्रजो कैसे शोभित हए, 
कत (नोल) मणि के पदाद्‌ पर करोड ब्िजलियां से दो साप लड़ रहे हों ! रामचन्द्रजी 
बधि कर विशाल भुजान मे घनुष-बाणों के सुधार करः पसे देखने लगे, जैवे 
गभर जो कीं श्रंणो को देखकर उनको ओर शगराज (सिंह) ताक रहा हा ॥ 
त ° -श्चाइ गये वगमेल धरु धर, धावत सुभट । 
जथा बिलोकि श्रकेल वालरविहि पेरत दजुज ॥२१॥ 


फार ८५, ८६ र 
१. 









६७४ ` रामचरितमानस 
भ्ये थोडा रकस चारों ओर से, पको पको कहते ह, दोसे आं पह 
: बाल-सूयं (प्रातःकाल उद्य होते हुए सूये) के श्रकेला देखकर राक्तस? भैर लेते 
ही अकेले रामचन्द्रजो के इन्दे वेर लिया ॥ २१॥ 
चो ° -भ्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी । चकित भई रजनी-चर.-धारी ॥ 
सचिव बोलि बोले खरदृषन । यह काउ खपवालक नर भूषन ॥१॥ 
रामचन्द्रनो का देखते हो उन निशाचं को सेना थकित हइ । कोड वाण चला हो 
न सकता था। तव तो खर श्रौर दूषण ने अपने मन्त्रो को बुलाकर कहा--ह कोई राजपुत्र 
मलुष्यां मं भूषण रूप द || १ ॥ | | 
नाग श्रसुर खुर नर सुनि जेते । देखे जिते इते हम केते ॥ 
हम भरि जनम सुनहु सव भाई । देखो नहि श्रसि सुंदरताड ॥२॥ 
„ जितने नाग, दैत्य, देवता, मनुष्य ओर नि है, उनमें से कितना दी को हमने देखा है, 
जीता ह श्रौर मार भो डाला दै, पर भाई । सुनो, दमने जन्म भर पेसी सुन्द्रता नहीं देखी ॥ २॥ 


जव्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा । वध लायक नहि पुरुष श्ननृपा ॥ 


। जैसे 
है वंसे 











 रक्खी है, | वह हमे तुरन्त दे दो ओर दोनां व भाई जीते-जागते (कुशलपूवक) अपने घर 


मोर कहा लुम्ह ताहि नाव । तासु वचन सुनि चातुर श्राव ॥ 
दूतन्ह कहा राम सन जाई । सनत राम वोत मुसुकाई ॥२॥ 
+ ठम मेर कदा समाचार उस (राम) को सुनाओरो आर उसका उत्तर सुनकर 
जल्दां लोट श्यो । दतां ने जाकर रामचन्द्रो से व संदेसा कटा । सुनते हो रामचन्द्रो 
मुस्कुरा कर बले-। ४ ॥ 


हम छत्री सगया बन करां । लुम्ह से खल सरग सखोजत फिरहीं ॥ 
रिपु वलवंत देखि नहि उरहोँ । एक बार कालह सन लरही ॥५॥ 
र १-दैमादि . व श्राह करं अन्यो मे लिखा ईै- सवे दूयं उदय होने पर वज्रः दन्नार राक्तस त 

} कै छाथ युद्ध करते हं । सन्ध्या करनेवाले अन्यके जल के बंद बाण॒रूप्ोकर सहायक होते है 

£ श्चौर उन रासे का नाश हो जाता है । वा लि्ट निर्यामतं समय पर सन्ध्या करना च्राव्यकं ई | 


५ 








तृतीय सोपान--च्रण्यकारड ६७१५ 
दम स्त्रिय है, जज्गलां मे शिकार खेलते दै" तुम जैसे दुष्ट सों क ददते फिरते ई । 
हम शत्र को बलवान्‌ देकर डरते नहीं । एकं बेर काल से भो लड़ जाते ह । ॥ ५॥ 
जव्यपि मनुज दनुज-ङल-घालक । सु निपालक खलसालक वालक ॥ 
जौ न हाड वल घर फिरि जाट । समरविमुख में हतडं न काहू ॥६॥ 
 । मँ यद्यपि मनुष्य हौ तथापि राक्तसकुल का नाश करनेवाला, मुनियेों का रक्तक आर 
दुष्टं का संहार करनेवाला बालक |. जो तम लोगों में लड़ने को शक्त नहो तो घर्‌ 
लौट जाञ्नो । मै युद्ध से जह फेरनेवालां मं ने किसां को भं न मार्गा ॥ ६॥ 
रन चदि करिय कपट चलुराई । रिपु पर कृषा परम करां ॥ 
दृतन्ह जाइ तुरत सव कहेड । खुनि खर दृषन उर श्रति दहेड ॥५७॥ 
रण के लिए चद्‌ कर कपट रौर चतुराद करना चाहिए, शत्रु पर दया 
दिखलाना बड़ा कायरपनं हं । दृतां ने जाकर तुरन्त सब्र उत्तर कदा । वह सुनते ही खर-दु षण 
क हृदय में बड़ा दाह हृश्या ॥ ७॥ 
लंद-उर दहेड कहेड कि धरद धाये विकट भट रजनीचरा । 
सर-चाप-तामर-सक्ति-सृल-कपान-परिघ-परसु-धरा ॥ 
प्रभु कीन्ह धनुषटंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भये बधिर व्याकुल जातुधान न म्यान तेहि श्रवसर रदा ॥ 
उनको छतो में दाद हा । उन्होने कटा करि पकद़ो । सुनते हौ विकट याद्वा राचस 
धनुष, बाण, तौमर, शक्ति (बरद्या), त्रिशूल, तलवार, परिव शौर फरसे हाथों मे लिये हए दौडे । 
भ्रमु रामचन्द्रजी ने पहले धनुष का कटोर, घोर च्रौर भयङ्कर टङ्कार छया, जिसके सुनते हो वे 
सव राकस बहिरे श्नौर व्याकुल हो गये । उन्हें उस समय कुड ज्ञान (होश) न्दी रहा ॥ 
दो ° -सावधान होड धाये जानि सबल च्राराति । 
लागे बरन राम पर श्रलर सख वहु भांति ॥२२॥ = 
कध देर मे सावधान (हाशियार) हो तथा शत्र को बलवान्‌ जानकर रचस दौदे रौर 
रामचन्द्रजां पर बहुत तह के अ्रल-शख् बरसाने लगे ॥ २२॥ | 
तिन्ह के च्रायुध तिल सम करि काटे रघुवोर । 
तानि सरासन सरवन लगि पुनि ाडे निज तीर ॥२३॥ 
रघु-कृल के बोर रामचन्द्रजो ने उनके हथियासे क छोटे शरोर कदे कर काट डाला । 
फिर कान तक अपने धनुष का तोन कर ब छो डे । २३॥ । श्र 





ना) 
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तोमर छंद-तव चले वान कराल । पुंकरत जनु वह -याल ॥ 
कोपेड समर श्रोराम । चले विलिख निसित निवस । 


ह उस समय श्रोरामचन्दरनो के एसे तोक वाण चले, मानां सोप एकार रहे हां , युद्ध 
। ओयामचन्द्रनो कोपित हुए ओर उन्दने बहूत-ते तेच बाणा छोड? ॥ 
्रवलेकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर वीर )) 
भय बद्ध तोनिड भाइ । जो भागि रन तेः जाइ ॥ 
रामचन्द्रजा २२७ बहत हां तज तोर को देखकर वोर रान्नस चर अंह फे कर भाग चले । 
यह्‌ दशा देखकर स ख, दूयन ओर्‌ त्रि क्रोध भें मर गवे। उन््ोने कडा कि खवर. 
दार! जो कोड रण दाङ कर मागेगा ॥ हं जरि 
` तेहि वधव हम निज पानि । फिर मरन मन महँ ठानि ॥ 
आयुध श्रनेक कार । सनमुख ते करहि रहर ॥ 
उसके हम अपने हाथां से मार डालगे । तव राक्षस युद्ध मे हं अपना मरना निर्चित 
कर फिर लोट अ्ाये च्चोर सम्मुख खड़े होकर विविध प्रकार के शश्न-प्हार कन लगे ॥ ` 
रिपु परम कोपे जानि। प्रभ धनुष सर संधानि ॥ 
छाडे विपुल नाराच । लगे कटन विकट पिसाच ॥ 
 . -रामचन्द्रजां ने शातर्रो का बहे कोत्र मं भरे सम कर धनुष में चदा चदा कर हजायां 
बाण छोड़ जिनसे विकट पिशाच कटने लगे | ` द 
उर सीस भुज कर चरन । जरह तहं लगे महि परन ॥ 
 चिक्करत लागत वान । धर परत कु-धर-समान ॥ 
रात्तसों के ह्वातो, मस्तक युजा, दाथ श्र पैर कट कट कर जहाँ -तहां मीन मे गिरने 
लगे । रामवाण लगते हो रात्तस-गण चक्रार मार मार कर पहाङ्धंकेसेध इड्‌ गिरने लग ॥ 
चट कटत तन सतखंड । पुनि उठत . करि पाखंड ॥ 
नभ उडत वहु भुज मुंड । बिनु मोलि धावत र्ड ॥ 
खग कंक काक खगाल । कटकटहिं कटिन कराल ॥ 
१- ङ लोग यह श्रयं भी करते हं कि रामचन्द्रजी के क्रोध करते दी राचतें के तेन्न बाश 
निक्म्मे हो गये । पर यह ढक नही जान पड़ता । क्रोध करने का परिणाम श्रमना पराक्रम दिचखाना 


होना चाष्िए । निकाम का श्रयं ह -कामना-रहित ~ लचय-शल्थ र्यात्‌ किलो पर लक्त्य करके बाख 
नदी कदे करन इहुत-ते एक साय हौ चला दवे । ` 
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योद्धारं के शरीयोंकेकट कट कर सौ सौ टक हा जाने पर भो वे फिर उठकर 
पारखंड (माया) रचने लगते । बहुत-से भुजदण्ड चौर मुरुड आकाश में उड़ने लगते, विना मस्तक 
के रुंड दौढते-फिते । युद्ध में कंक पक्त, कौर शौर सियार कटकटा कर बुरो तरह वालते ये ॥ 


छंद-कटकटदहि जंबुक भूत पेत पिसाच खप्पर सचहों। 
बेताल बीर कपाल ताल बजाई जागिनि नेचहीं ॥ 
रघु-बीर-वान प्रचंड खंडहि भटन्ह के उर भुज सिरा। 
जहं तदं परहि' उरि लरहि धरु धरु धरु करहि भयकर गिरा ॥ 


गोदड़ कटकटाते थे; भृत, प्रत, पिशाच अपने खप्पर संचते (सन भर का पानं के लिषः 
घो पाल कर दुरुस्त करते) थे । वेताल, वीर शौर योगिनियां कपाल सौर तालियां वजा जां 


कर नाचत्ती थीं । रामचन्द्रजी कं प्रचण्ड वाण योद्धाश्चां को द्वात, भुजाए श्मौर मन्तक काटतं 
थे । कदं कहीं गिरता था, कड उट कर फिर लडता था ओर कड पकड लो, पकड़ लो, पकड़ 
लो, इस तरह भयंकर बाणीं बोलत्ता था ॥ 


छ्रतावरी गहि उडत गोध पिसाच कर गहि धावं । 
संग्राम-पुर-वासी मनहँ ` वदूवाल युडो उडाव्रहीं ॥ 
मारे पलार उर विदारे विपुल भट करत परे 
श्नवलाकि निज दल विक्रट भट तिसिरादि खर दृषन फिर ॥ 
मरे हृष राक्षसे को तां के पकड़ कर गोध उङते थे श्रौर पिश।च उन्दी आतां के 
सिरे का हाथ से पकड्कर दौड़ते थे । एसा माम हाता था, मानां  संप्ाम-पुर-वासो बहत स॒ ` 
बालक पतंग उड़ा रदे हा । काद मार डाले गये, कादं पद्लाड्‌ दिय गय, किसी को छतो फाड़ डालो 
गदभ, इस तरह बहुत से योद्धा (वायल) पड़ हुए कराहते थे (हाय हाय करते थ) । पनं दल को यह्‌ 
दशा देखकर आदिक विकट वोर राच्नस श्रौर खर दृषण। रामचन्द्रजो के सम्युख हुए ॥ 
सर सक्ति तोमर परसु सूल छकरपान एकहि वारही । 
करि काप श्री-रघु-बीर पर श्रगनित निसाचर डारही ॥ 
पमु निमिष मर्ह रिपुसर निवारि भ्रचारि डरे सायका। 
दस दस विसिख उर मांक मारे सकल निसि-चर-नायका ॥ = 
अनगिनत रात्तस क्रोध कर बाण, शक्ति, तोमर, फरसे, व्रिग्रूल चौर तलवार ष्की 


बार श्रोरघुबोर के शरीर पर डाल रहे हँ । प्रमु रामचन्द्रजी ने निमेष काल (पलक ४.५ में शत्र 
के वाणो का निवारण कर (हटाकर) अपने बाख चला द्यि चौर संपूण प्रवान राच का 


छ्ातियां मं दस दस बाण मार दिये ॥ 














` खर इरत चीदहसहस प्रेत॒ विलोकिं एक श्वधधनी । 
सुर सुनि सभय भ्रमु देखि मायानाथ श्रति कौतुक करयो । 
देखहि परसपर राम करि संमाम रिषुदल लरि मरयो ॥ 


सव समाप्र दो गये ! ॥ द्वव व: 
 दो°-राम राम कहि तु तजहि" पावहि" पद निर्वान , 
करि उपाय रिपु मारे छन महं कृपानिधान ॥२ ५) 
बे रात्तस राम राम कट्‌ कर शरोर छोड़ते थै, इसलिए निवण पद (मक्त) पाते थे । 
छृपा-सागर रामचन्द्रजो नये उपाय र चकर ण भर ५ शत्रु मार डाले ॥ २४॥ 
हरषित बरषहि सुमन खुर बाजहि गगन निसान । 
श्रस्तुति करि करि सब चले साभित विविध बिमान ॥२५॥ 
दवता प्रसन्न दोकर एल वरसाने शौर आकाश मे नगारे बजने ल \ सवे ‡वता 
रामचद्भजो को स्तुति कर, तरद तरह क विमानं में शोभायमान होकर अथात्‌ वैटकर चले 
यये ॥ २५॥ 
चौ °-जव रघुनाथ समर रिपु जीते । खुर नर मुनि सव के भय बोते ॥ 
तब लल्िमनु सीतदि' ले श्राये। परभ पद परत हरपि उर लाये॥ १॥ 
जव रघरुनाथजो ने युद्ध मँ शत्रु रों को जोत लिया तब देवता, मनुष्य श्चौर मुनि सभां 
काडर मिद गया । फिर लक्ष्मणजो सोताजो को. लिना लाये । बे प्रु केप षडेता 
रामचनद्रजो ने प्रसन्न हो नको हृदय से लगा लिया ॥ १॥ 
सीता चितव स्याम श्ूदु गाता । परम प्रेम लोचन न श्रघाता ॥ 
पंचवटो बसि श्री-रघु-नायक । करत चरित सुर-सुनि-सुख-दायक ॥२॥ 
रामचन्द्रो के श्यामल ओर कमल अङ्गां को सीताजी वदे परम के साय देखने लगा । 


भौर सुनियोँ के सुख देनेवाले चरित्र करने लगे ॥ २ ॥ 
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धुश्राँ देखि खरदूषन केरा । जाइ सुषनखा रावनु परेरा ॥ 
बोली बचन क्रोध करि भारी । देस कोस के सुरति विसारी ॥३॥ 
इधर खर-दृषण का धुर्यौ देखकर शुपणखा रावण के पास जा प्च शौर उसने 
रावण को युद्ध के लिए उभाङ़ा । त्यन्त क्रोध में भर कर श्ुपखखा रावण से बोलो- तने तो 
देश अर खरजाने की सुध ही अला दी ! ॥ ३॥ 
करसि पान सेवति दिनु राती । सुधि नहि तव सिर पर श्चाराती ॥ 


राजु नीति िनु धन चिनु धमां । इरिहि समपं बिनु सतकमां ॥४॥ 
तु मदिरा पीता श्रौर रात-दिन पड़ा साता है; तेरे सिर पर शत्र नाच रहा है, ८० 
सध नदीं ! विना नीति के राज्य करना, विना धमं के धन मिलना, अौर विष्णु के 
क्रिये बिना सत्कमं, ।। ४ ॥ वन 
विद्या बिनु विवेक उपजाये । खम फल पढे किये नरु पाये ॥ 
संग तं जती मंत्र तेः राजा । मान ते ग्यान पान ते लाजा ॥५॥ 
प्रोति परनय विनु मद ते गुनी । नासदहिं बेगि नीति श्रसि सुनी ॥६॥ 
विना विवेक उत्पन्न किये विद्या पदुना, इतने का फल केवल परिश्रम ही दै, चयात्‌ 


इनसे मौर कुच मतलव नहीं सिद्ध होता । संग से संन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान 
करने से ज्ञान, नशा करने से लजना ॥ ५॥ न्रा विना प्रेम तथामद्‌ से गुणी तुरन्त ही 


नष्ट हो जाते है हमने पेसी नीति सनी दै ॥ ६ ॥ 
सा ०-रिपु रुज पावक पाप पु श्रहि गनिय न कोट करि ॥ 
श्रस कहि विविध विलाप करि लागी रोदन करन ॥२६॥ 


| शत्रु, रोग, अमि, पाप, मालिक ओर सपं इनके द्वोटा न गिनना चाहिए । रावण से 
फेसा ककर शपंणखा विविध प्रकार का विलाप कर रोने लगी ॥ २६॥ 


दा ०-सभा मां परि व्याङ्कल बहु प्रकार कह रोड । 
ताहि जिश्रत दसकधर मारि कि श्रसि गति होड ॥२७॥ 
वह बीच समा में व्याकुल हो गिर पड़ी, रौर वहत प्रकार ख रोकर कने लगीं कि दे 
दसकंधर (रावण) ! क्या तेरे जीते ही जी मेरी एेसी (नकटी, वुच्वी होना) गति दोनी 
चाहिए ?॥ २७॥ 
च०-सुनत सभासद उदे श्रकुलाईं । समुकाईं गहि वाहं उटाइं ॥ 
कड लकेस कसि किन वाता । केड तव नासा कान निपाता ॥१॥ 
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उसके ऋन्दन का. सुनते ही सभासद्‌ धव्रराकर्‌ उदे आर उन्दनि हाथ प्रकड़्कर 
श॒पंणखा का उठा लिया शओरौर उसके समकाय। । लङ्काधी श रावण कदने लगा--स्ररी ! चरसल 
बात क्यों नहीं कहती ? किसने तेरे नाक श्यार कान काट लिये ?॥ १॥ 


शछ्वधनरपति दसरथ के जाये । पुरुषसिंह बन खेलन श्राय ॥ 
समुभि परी मेहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिह धरनी ॥२॥ 


न्ुपणला ने कदा- अवधं के राजा दशरथ कं पुत्र, पुरुषां मं सिंह कें समान, वन मं 
शिकार खेलने आये दँ । मुक उनकी करनुत सम पड़ी । वे सारी प्रथ्वां विना राच्तसां की कर 
दंगे ! ॥ २॥ 
जिन्ह कर भुजवल पाइ दसानन । श्रभयः भये विचरत मुनि कानन ॥ 
देखत बालक कालसमाना । परमधीर धन्वी युन नान ॥३॥ 
` दे दशानन! उनकी अजाश्मां का बल पाका मुनि निभय होकर वनां मं फिरने लगे । 
वे देखने मं तो बालक है; परन्तु काल के समान है; बडे धोर, धनुधांरी ओ्मौर श्रनेकं गुणां से 
भरे पूरे द ॥ ३॥ | 
श्रतुलित-बल-प्रताप दोड भ्राता । खल-बध-रत सुर-मुनि-सुख-दाता ॥ 


सोभाधाम राम शस नामा । तिन्ह के सग नारि एक स्यामा ॥४॥ 
दोनां का अतुल बल-प्रताप है । वे दुषटटांका वध करने मेँ लगे हँ यौर देवतां तथा 
ऋषियां के सुख देनेवाले है । उनमें से एक का नाम, जो शोभा के स्थान है, राम दै। 
साथ एक स्यामा (सालद वरस क) खी है ॥ ४॥ ौ 
रूपरासि विधि नारि सवारी । रति सतकाटि तासु वलिदहारी ॥ 
तासु श्रनुज काटे खतिनासा । सुनि तव भगिनि करहिं परिहासा ॥५॥ 
रूप कां राशि उससो का विधाता ने अपने हाथां संवारादहै। सां करोड रति (काम 
देव की खो) उस पर वार देनो चादिए श्रधात्‌ बह उनसे भी अधिक सुन्दरी हं। उस राम कै 


ध ऋ, ऋ = 


रोर भाई ने मेरे नाक-कान काट लिये । मै तेरो बहिन र, य सुनते टी वे हंसो करने लगे ॥ ५॥ 
खरदूषन सुनि लगे पुक्रारा । छन महं सकल कटक उन्ह मारा ॥ 
खर-दूषन-तिसिरा कर धाता । सुनि दससीस जरे सव गाता ॥६॥ 

मरा पुकार सुनकर खर, दूषा लङनं लगन्तीं उन दनां बजकमाय न त्तया अर 


म सारे कटक का.संहार कर दिया । खर, दूषण रौर त्रिशिरा कौ मृत्यु सुनकर रावण के सव 
ङ्ग जल उटे ॥ ६ ॥ 


दो ° -सृपनखहि समुभाइ करि वल वोलेलि वद भाति । 
गयेड भवन शअरति-सेच-बस नींद परड़ नहि राति ॥२८॥ 
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तव सक्रोध निसिचर विधिवाना । 
काद्‌ लि प्रस करा कृपान। ॥- प्र ६८१ 


न कमि~ -- 


तृतीय सापान-श्रण्यकारड ती 


राक्ण शषणखा को सममाकर, बहुत तरह से अपने वल का वर्णन कर, अपने घरं 
गया । उसे बडे सेच के मारे रात भर नीद नदीं यई ॥ २८ ॥ 


च ०-सुर नर च्रसुर नाग खग माहीं । मेरे श्नुचर कटं काड नाहीं ॥ 
खरदरषन मादि सम बलवंता । तिन्ह के मारइ विनु भगवंता ॥ १॥ 


वह सोचने लगा किं देवता, मनुष्य, दैत्य, नाग श्र आआक्ाश-चारियों मं मरे नोकरां की 
वरावरी का भी कोटं नहींदहै। खर श्रौर दूषण तो मेरे समान वलवान्‌ ये, उन्दं भगवान्‌ के 
सिता शौर कौन मार सकता दै १।॥ १॥ 


सरस्जन भंजन महिभारा। जौ भगवंत लीन्ह श्वतारा ॥ 


तो मं जाइ बयरु इटि करङं । परभुर भान तजे भव तरऊ॥ २॥ 
जो देवतां का प्रसन्न करनेवाले भगवान्‌ ने प्रथ्वीका भार दूर कनं कै लिप 
श्मवतार लिया दै, तो अँ जाकर उनसे हटपृवंक बेर करठंगा, श्र उनके बाण से प्रा त्याग कर 
ससार स तर जागा ॥ 


हाइहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम वचन मंत्र दढ णडा ॥ 
जो नररूप भृपसुत कोऊ । हरिहरं नारि जीति रन दोऊ ॥३॥ 
इस तमोगणी शरोर से भजन तो होगा नही, इसलिए मन, वचन श्र काया 
सते यहो सलाह पक्की है कि मै वैर ठार्नगा। जा वे दोनों काद मनुष्य-खूप राजपुत्र होगे, तो 
दानो कार्ण मे जीतकर उनकोखीका हर दंगा ॥ ३॥ कीत ह, 
चला श्रकेल जान चदि तदहवाँ । वस मारीच सिंघुतट जह्वा ॥ 
इदां राम जसि जुयुति बनाई । सुनद् उमा सा कथा सुहाई ॥४॥ 
रावण इसं तरह साचकर विमान में बैठकर अकेला चला, शौर जहाँ समुद्र के किनारे - 
माच रहता था वहाँ पद्ैचा । महादेवजी कदते दँ कि दे पावती ! यहाँ रामचन्द्रजौ ने जेसी ` 
युक्ति बनाई वह सुन्द्र कथा सुनो ॥ ॥ | 
` जनकसुता सन बोले विहंसि कषा-सुख-ङंद ॥२६॥ 
जब्र लद॑मण जो मल, फल, कन्द लेने के लिषएट वन में गये तव द्या श्रौर भानन्द के ` 
समूह रामचन्द्रजां जानकाजां सं बाल-- ॥ २५ ॥ 
चो ०-सुनह भ्रिया ्रत रुचिर सुसीला। म कलु करवि ललित नरलीला -॥ 
तुम्ह पावक महँ कर निवासा। जो लगि करउं निसा-चर-नासा ॥१॥ 


हे शीले, प्रिये ! मेरा एक सुन्दर त्रत (नियम) सुनो । मँ कुद मनोहरं मलु्यलीला 
करूंगा, इसलिर मँ जव तक रासां का नाशा करं तव तक तुम अन्नि मे निवास करो ।। १॥ 
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जवहि राम सबु कहा वानी । प्रभुपद धरि हिय श्रनल समानी ॥ 
निज श्रतिर्विव राखि तदहं सीता ! तेस सील रूप सुबिनीता ॥२॥ 


ज्यो हो रामचन्द्रजी ने सव वखान कर कदा त्यों ही स्वामी के चरणों का द्वदय मे 
ध्यान कर सीताजी नि में समा गहं । वे अपने प्रतिविम्व (क्ायारूपिणी सीताजो) क वहाँ 


रख गड, जिनका शोल ओर रूप वैसा हो था चनौर जो वसी ही विनीत. भी थी , २ ॥ 
लचिमनहं यह मरमु न जाना । जो कलु चरित रचेड भगवाना ॥ 


दसमुख गयड जहां मारीचा । नाड माथ स्वारथरत नीचा ॥३॥ 
भगवान्‌ रामचन्द्रजो ने जो कद्ध ॒चरित्र रचा, इसका ममं लक्ष्मणजी ने भी नहीं 
जाना । उधर रावण बां गया जहो मारोच था । व नीच स्वार्थं में रत था, इसलिए 
उसने मारीच का सिर नवाया ॥ ३॥ असि विला 
नवनि नीच के श्रति दुखदाई । जिमि श्रङस धनु उरग बिलाई ॥ 
भयदायक खल के प्रिय वानी । जिमि श्रकाल के ऊस्म भवानी ॥ ५॥ 
नीच की नन्रता या नमन चत्यन्त दुःखदायी 2, ससे अक्कुश, धनुष, साँप शौर 
विम ज्यां ही ये नमते है त्यो ही दूसरों का कृच न छच्ध नुक्सान ही करते ह) । हे पार्वती ! 
दष्ट क प्रियवाणी भो भय देनेवाली होती है, जैखे बिना मौसिम के शूल (बिना मौसिम फल 





गन्तम कुब्धं उत्पात होता ह) ॥ ४ ॥ 
द०-करि प्रजा मारीव तव सादर पल्लो वात । 
कवन हेतु मन व्यग्र श्रति श्चकसर श्रायह् तात ॥३०॥ 
०५८२३ मारोच ने बड़ च्ाद्र से रावण कों 4 पूजा कौ, फिर उससे बात पृद्धी कि हे तात । 
वन्दारा मन कस कारण बहुत ज्यग्र (वराया) है शौर अकेले क्यों चाये हो १ ॥ २० ॥ 
चा ° -दसमुख सकल कथा तेहि श्रामे। कही सहित रभिमान शच्भागे ॥ 
होहु कपट मरग तुम्ह बलकारी । जेहि बिधि हरि श्रानरं चर पनारी ॥१॥ 
. . अभागे दृशामुख रावण ने उस मारोच के सामने सव कया अभिमान क साय कद 
- सभ कहा कि तुम एेसे चल करनेवाले कपट-ृग बन जाश्रो जिसमे ज राजपत्नी को 
र लाङे ॥ १॥ 
तेहि नि कहा सुनहु दलसीसा । ते नररूप चराचर.ईसा ॥ 
तासों तात बयरु नहि कीजे । मारे मरिय जिश्राये जिश्राये जीजे ॥२॥ 
, फिर उस मारीच ने का-- रावण सुनो ! तुम जिनकी वाव कह रहे हो वे मनुष्य 
रूप लिये चराचर कँ स्वामो हैँ । हे ताव ! उनसे वैर नहीं करना चादिष्ट । उनके मारने से मरना 
अर जिलाने से जीना होवा है ॥ २॥ 
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म॒निमख राखन गयड कुमारा । विनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन श्राय छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किये भल नारीं ॥ ३॥ 
ये कमार विश्वामित्र मुनि के याँ यज्ञ-रत्तण करने कं लिए गये थे । वहाँ रघुपति ने मुम 
बिना कर काबाण मारा था। वस, उसवबाणसेरमँ क्षण भरमेंसौ योजन पर च्चागिरा। 
उनसे वेर करने मे मल)ई नहं है ।। ३॥ ५ - | 
भई मम कीट भ्रंग की नाई" । जह तहे मं देखर्दँ दोड भा ॥ 
जौँ नर तात तदपि श्रति सरा । तिन्हहि विरोधि न श्राइहि पूरा ॥४॥ 
जैसे वरो किसी कोडे को पकड लाकर श्रपने छेद में करद कर गुनगुनाती है, तो 
बह कोड़ा वरी बन जाता दै । उत्ते भवरोमय जगत्‌ दीखता है, वेसे ही मँ भो जिघर देख 
उधर मुम दोनों भाई राम, लदमण दोखते दै । देतात! जे वे मनुष्यहतोभी बड़े शर 
वीर रै, उनसे विरोध कर पूरा नहीं पड़ेगा ।। ४ ॥ | 
दा ०-जेहि ताडका सुबाहु इति खंडेड हरकेदंड । 
खर दृषन तिसिरा वधेड मनुज कि श्रस वरिवंड ॥३१॥ 
जिन्दानि ताङ्का शौर सुबाहु के मार डाला, शिवजो के धनुष को तोड़ दिया श्रौरं 
सवर, दृषण, त्रिशिरा का वध कर डाला, क्या मनुष्व मो पेते वीरः बलो होते ढै १। ३१ 
च ०- जाह भवन ऊुलङुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हेसि वहु गारी ॥ 
युरु जिमि मृढ करसि मम बोधा । कहु जग मेहि समान के जाधा ॥ ५॥ 
तुम अपने वंश की मलाई सोचकर घर लौट जानो । यह सुनते ही रावण जल उदा । 
उसने मारीच ओ हृत गालियाँ दीं । वह कटने लगा--अरे मूं ! तू मुभ गुरं को तरह ज्ञान 
देरहाहै व ! बतला, जगत्‌ में मेर समान योद्धा कोन है ॥ १॥ ५३ ` 5 
तव मारीच हृदय । नवहि विरोधे नहिं कल्याना ॥ 
स्रो ममो पमु सट धनी । वैय वंदि कवि भानस-युनी ॥२॥ 
तव रावण की वातं सुन कर मारीच ने हदय मे अनुमान छया कि शच्लधारो, ममं 
की वात जाननेवाला, स्वाम, दुष्ट, धनवान्‌, वेद्य, बन्दीजन, कवि ओर रसोदया, इन नौके 
साथ विरोध करने में कल्याण नी होता ॥ २ ॥ 
उभय भांति देखा निज मरना । तव॒ ताकेसि रघु-नायक-सरना ॥ 
उतरु देत मेहि बधव श्रभागे । कस न मरङँ रघु-पति-सर लागे ॥३॥ 
| जब भारोच ने दोनों तरह (रावण का कटा मानने ओर न मानने में भ) अपना मरना 
देखा, तब उसने रघुनाथजो की शरण में जाने का निश्चय किया । उसने सोचा छि उत्तर देने पर 
यह मागा रावण सुमे मार डालेगा, तो फिर मँ रामचन्द्र॑जो के बाण से क्थां न मरं ॥ ३॥ 
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श्रम निय जानि दसानन सगा चला राम-पद-प्रेम श्रभंगा ॥ 


मन श्ति इरष जनाव न तेही । श्राज्ु देखि परमसनेही ॥४॥ 
मारोच अपने जो मं फेसा जानकर, रामचन्द्रजी के चरणां मं अखण्ड प्रेम कर, राव 
करे साथ चल दिया । मारच के मन में अत्यन्त हष हुश्या, वह हषं उसने रावण कां नहीं मालूम 
होने द्विया । वह मन में इस बात पर प्रसन्न होता था किं आज मँ अपने परम स्नेही रामचन्द्रजी 


के दशन करूगा ॥ ‰॥ 
द-निज परम भीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइदउ । 
श्रीसहित श्ननुजसमेत कपा-निकेत-पद मनु लाइ ॥ 
निर्वानदायक क्रोध जा कर भगति श्रवसहि करी । 
निज पानि सर सेधानि सो माहि वधिहि सुखेसागर हरी ॥ 
सँ अपने परम प्यारे रामचन्द्रजी का देखकर नेत्रां को सफल करेगा श्नौर सुख पाञंगा । 
सोताजो शौर लक््मणजी-सदहित छपा के स्थान रामचन्द्रजी के चरणों मे मन लगारङंगा । जिनका 
क्रोध भी मोच्त देनेवाला दै, जे किसी के वश में नी, उन्दं भक्ति वश मे कर लेती है । बही 
सुख के समुद्र शरोहरि अपने हाथ से बाण चदढाकर मेरा वध करेगे ॥ = 
दा*-मम पष्ठ धर धावत धरे सरासन बान । 
फिरि फिरि प्रमुहि विलाकिहडँ धन्य न मे सम शरान ॥३२॥ 
जिस समय स्वामां रामचन्द्रजी हाच मं धनुष-वाण लिये हण मरं पाद दांग, उस 
समय चै बार बार लौट लौट कर प्रमु का देखं गा ! मेरे बरावर कोटं धन्य नहीं ह ॥ ३२ ॥ 
चो ०-तेहि बन निकट दसानन गय । तव मारीच कपटस्रग भयङः ॥ 


श्तिबिचित्र कलु बरनि न जाई । कनकदेह मनिरचित बनाई ॥ १॥ 
जव रावा उस पच्चवटी के वन कै पास गया तव मारीच माया कारिण बन 
गया । उसने अपनी दृह मणियां से जड़ी हृ, सोने को, अत्यन्त विचित्र बना ली, जिसका बरन 
नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ 


सीता परमरुचिर शग देखा । श्च॑ग श्ंग सुमनेादहर बेखा ॥ 
सुन देव रघुबीर कपाला । एहि रग कर श्रतिसुंदर हाला ॥२॥ 
सीताजी ने परम सुन्दर मृग के देखा । उसका एक एक अंग अत्यन्त मनोहर वेष का 


था । उन्हानि रामचन्द्रजो से कहा-द दव } दयाल रघुवीर ! सुनिए । इस रग को सृगाला 
बहुत ही सुन्दर दोगा ॥ २॥ 
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सत्यसैध प्रभु वध करि एही । श्रानहु चमं कति वैदेही ॥ 


तव॒ रघुपति जानत सव कारन । उठे हरपि सुरकाज सवारन ॥३॥ 
हे सत्यसंध ! प्रभो ! चाप इस मृग का वध कर इसका श्रगचमं लाए । जव जानको जो 
ठेसा कहने लगीं तव रामचनद्रजी, जो सवं कारणां का जानते थे, देवतों के काये सुधारने क 
लिए प्रसन्न होकर उदे ।। ३ ॥ 
सरग विलाकिं कटि परिकर वधा । करतल चाप सुचिर सर साधा ॥ . 
परभु लच्िमनदहिं का समुह । फिरत विपिन निस्तर वहु भाईं॥४॥ ` 
8 छन्दानि शग के देखकर कमर कसा च्मौर हाथ मँ धनुष लेकर उस पर अच्छा बाण साधा। 
रभ रामजो ने लद्मणजी के समा कर कहा-- भाई ! वन में बहुत-से राक्तस फिरते हँ ॥ ४॥ 
सीता केरि करे रखवारी ।. बुधि विवेक बल समय विचारी ॥ 
प्रमुहि विलाकि चला मूग भाजी । धायं राम सरासन साजी ॥५॥ 
तुम वुद्धि, विचार, बल श्रौर समय क सोचकर सोता कों रक्ता कना । उष इग न 
धा देखकर भाग चला । उसके पडे रामचन्दरजौ धनुष सजा कर दौदे ॥५॥ 1 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायाद्धेग पाठे साड धावा ॥ 
कव निकट पुनि दूरि परां । कवरहेक गद कवु छपाहं ॥६॥ 
` जिस परमात्मा को महिमा वन करते हृ वेद्‌ पार न पाकर नेति कहकर थक गये, 
। जिनको शिवजो ने ध्यान मे न पकड पाया, श्राज बहो परमात्मा माया के (बनावरी) सग के ` 
वोदे दौड रहे है ! वह खग कमो तो पास आ जाता दै, कमी दूर भाग जाता दै, कभी प्रकट दो 
प्रगटत शः. द्रत करत ल भूरी । एहि विधि प्रसुहि गयड लेड दूरी ॥ 
तव तकिं राम कटिन सर मारा । धरनि परेड करि धार पुकारा ॥७॥ 
डस तरह धार्‌ वार प्रकट होता, गुर होता, रौर महा छल करता ह्वा वह प्रु ` 


बड़ी दूर ले गया । तव रामचन्द्र॑जो ने उसके ताक कर कटिन बाण मारा । इस पर बह वुर्व॒  . ` 


ही जोर से चिद्यकर कमान पर गिर पढ़ा ॥ ७ ॥ ` प ~ | 4: ॐ - 4 
लदधिमन कै प्रथमं ले नामा । पाच सुभरा मन महँ रामा ॥ 
भान तजत श्रगटेसि निज देहा । सुभिरेसि राम समेत सनेह्ा ॥८॥ 
द्रतरप्रेमु तासु पहिचाना । सु दुलभ-गति दीन्हि सुजाना ॥६॥ ` 
मरण किया । प्रत्यागत समय उसने अपना (राच्स का) शार भरकर क्या श्रौरस्नेद के 
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साथ राम-स्मरण किया ॥ ८ ॥ चतु? रामचन्द्रजी ने उसके भीतरो प्रेम के पदचाना च्नौर जा 
गति मुनियां को दुलेभ है, वह गति (मान्न) उसे दौ ॥ ९॥ 
दो °-बिपुल सुमन सुर बरषहि गावहिं प्रभु-युन-गाथ । 
निज पद दीन्ह॒श्रसुर कं दीनव॑धु रघुनाथ ॥३३॥ 
जव दानवन्धु रधुनाथजा ने उस असुर का निज पद्‌ दे दिया, तब देवता खव पुष्य-वरधा 
„ करने लगे श्रौर स्वामो रामचन्द्रजो कं गुणां को गाधा गाने लगे ॥ ३३ ॥ 
चो °-खल वधि तुरत पिरे रघुबीरा । सेह चाप कटि तूनीरा ॥ 
श्रारतगिरा सुनी जव सीता । कह लघिमन सन परम सभीता॥ १॥ 


र उस दृष्ट का वध कर तुरन्त लौटे । उनके दाथ में धनुष ओर कमर मं तरकस 
शोभायमान था । इधर जव सोत्ताजी ने चात्तं (दुखमयरा) वाणी (मारोच को पुकार) सुनो तव 
वं बहुत भयभांत होकर लददमणजी से कदने लगों कि ॥ १॥ | 

जाह वेगि संकट श्रति भ्राता । लद्िमन विहंसि कहा सुनु माता ॥ 

भकुटिविलास खषटिलय होइ । सपने संकट परइ कि सोई ॥२॥ 

हे लकमण ! तुम जल्दी जानौ, तुम्हारे भाई को बड़ा सङ्कट पड़ा है ! यह सुनकर 
लक्मणजीं ने हंसकर कदा कि हे माताजा ! सुनो, ।जनके कुटि के नचाने से संसार को ष्टि 
श्रौ प्रलय हो जाते है, क्या वे छ्वत्र मे भी किसां सङ्कट में पड़ सक्ते है १॥२॥ . 


मरमक्चन जब सीता बाला । इरिप्रेरित लद्धिमनमन डाला ॥ 
वन-दिसि-देव सोपि सव काट । चले जहां रावन-ससि-राहू ॥३॥ 
पिर जव साताजां न मम कं (करोर) वचन कं तव, भगवान्‌ को प्ररणा से, लक््मणजो 


का ओं चित्त चलायमान हौ गया । वें सोताजो का वन तथा दिशा के दैवर्ताकेा सोप कर 
वहां चले जहाँ रावण-रूपा चन्द्रमा के लिग्‌ राह-त्वरूप श्रोरामजो थे ॥ ३ ॥ 


सृन॒ बीच दसकंधर देखा । श्रावा निकट जती के वेखा॥ 
जा के डर सुर श्रसुर इरां । निसि न नीद दिन ्न्न न खादी ॥४॥ 
इधर दशकधर रावण इस वोच मं सूना देखकर, संन्यासी का वेष धरकर, सोवाजो के 


पास श्राया । जिसके डर स देव श्रौर दैत्य डरते है, न उने रातमें नीद तोद श्यौरनवे 
दिन में अन्न ही खाते है || ‰ ॥ 


सा दससीस स्वान की नाई । इत उत चितह चला भडिद्ाई" ॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन बुधिलवलेसा ॥५॥ 
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तृतीय सोपान--श्रण्यकाणड ६८७ 

बही रावण कुत्ते की नाई इधर-उधर देखकर भरभराता ह्या (चोरी करने को) चला ! 

कहते है किदे गरड ! इस तरह कुमागं मे वैर रख्ते ही नतौ शरीरमें तेज 

गहता है, न नाम-मात्र को वुद्धि दी रहती है ! ॥ ५॥ 

नाना बिधि कहि कथा सुदा । राजनीति भय भ्रीति देखा ॥ 
कह सीता सुनु जती गासाईं" । बोले वचन दुष्ट की नाहं“ ॥६॥ 

रावणा ने सीताजो के पास श्चाकर तरह तरह की यद्टावनो कथायं कौ । उनमें उसने 

राजनीति, डर श्र प्रम दिखाया । तव सोताजी कहने लगीं कि हे यति ! गुसाड ! सुनो, तुमने 


, इष्ट के समान वचन बोले हँ! ॥ 
तव रावन निज रूप देखावा । भडे सभय जब नाम सुनावा ॥ 


कह सीता धरि धीरजु गाढा । श्राइ गयउ प्रु खल रह्‌ टाढा ॥७॥ 
अव रावण ने अपना (शरसलो) रूप दिखाया, ओर जव नाम सुनाया तव ता सोताजां 
डर गड । सोत्ताजी ने खब डादस बांधकर कदडा-अरं दष्ट! खडा रह, स्वासो 
गये ! || 


जिमि इहरिवधुहि छुट सस चाहा । भयसि कालवस निसिचरनाहा ॥ 


सुनत बचन दससीस लजाना । मन महु चरन वंदि सुख माना ॥८॥ 


जैसे सिंह को खरा का तुच्छ खरगोश चाहता है वेस तु मुकं चाहता दै ! अरे राच्तस 
राज ! तू काल के वश हा रदा ह ! सोताजो के वचन सुनते हो रावण शरमा गया, ओर मन हो 
.. मन उनके चरणां का नमत्कार कर उसने सुख माना ।॥ ८ ॥ 
दो ०-क्रोधदंत तव॒ रावन लीन्हेसि रथ बेटा । 
्राकाश-माग से चला । मारे डर के उससे रथ नहीं हक ८ 3 <~ ध ~. 
चा ०-दहा जगदेकवीर रघुराया । केहि स्पराध 7 सिरः अ काया # ` दाया ॥ न 
्यारतिहरन सरन-सुख-दायक। हा रघु-कुल-सरोज-दिन-नायक ॥१॥ ` 
डस समय सोताजो विलाप करन लर्गो--हाय ! जगत्‌ के एक हां वोर, रघुराडं ! 
हाय ! दुःख के भिटानेवाले ! शरण आनेवाले का सुख देनेवाले ! रघुक्लरूपो कमल क सूयं 


अपने मेरे किस अपराध के लिए द्या सुला दो ! (बाड दो) ॥ १॥ 
हा ल्िमन तुम्हार नहि दोसा । सो फल पायेँ कीन्हें रोखा ॥ 


विविध विलाप करति बेदेही । भूरिक्कपा पु दरि सनेही । 






















&८ल <. रामचरितमानस 


हाय लकमण ! तुम्दारा ढं दोष नहीं । जैसा ने क्रोध करिया, वेसा ही फल पाया । 
जनकटुलारोजो विविध प्रकार से विलाप कर रही हँ । वे कहतो दँ कि युमः पर स्वामो को कपा 
तो बहुत दै, + बे स्नेही इस समय दूर चलं गये है ! ॥ २॥ 
विपति भेरि के प्रभुहि सुनावा । पुरोडास. चह रासभ खावा ॥ 
सीता के. विलाप. सुनि भारी । भये चराचर जोव दुखारी ॥३॥ 
= दाय ¦ मेरो विपत्ति स्वामी का कौन स॒नवेगा ? यज्ञ के भागक गदहा खाना 
चाहता दं ! इख तरद सीताजी का आरी विलाप दुनकर चराचर (स्थावर-जङ्गम) जोव.सब 
दुखी हुए ॥ ३॥ 
गीधराज सुनि श्रारत वानी । रघु-कुल-तिलक-नारि पहिचानी ॥ 
श्रधम निसाचर लीन्हे जाह । जिमि मलेवस कपिला गां ॥४॥ 
गोधां के राजा जटायु ने सोताजो को दुखभरो बाणी सुनकर पहचान लिया कि 
ये रणुङ्कल-मूषण रामचनद्रजी की ख दँ । इन्द नोच राक्षस इस तरह लिये जा रहा है जैसे 
कपिला गाय म्लेच्छ (क्रसाई) के वश में पड़ जाय ! ॥ ‰ ।} 





सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिृदँ जातुधान क नासा ॥ 
धावा क्रोधवेत खग केसे । छुट पवि पर्वत कहँ जसे ॥५॥ 
जटायु ने काहे सीते । हे पुत्रि ! तू डर मत । भँ इस रास का नारा कर दगा । 
इतना कटकर वद पकती क्रोधित हा एेखा दौड़ा, जैसे पवंत को तोड़ने के लिप व्र गिरे ॥| ५॥ 
ररे दुष्ट ठाद किन होही। निभ्य चलेसि न जानति माही ॥ 
श्रावत॒ देखि छृतांतसमाना । फिरि दसकंधर कर ्रनुमाना ॥६॥ 
उसने रावण का ललकारा--अरे द॒श्र ! अरे दुष्ट । तू खडा च्या नहीं होता ? निडर 
होकर चला जारहा है। तू युम नहीं जानता? जयाय का यमराज के समान आते देखकर 
रावण लोटा ओर अनुमान करने लगा ॥ ६ ॥ 


की मेनाक कि खगपति हाई। मम वल जान सहित पति सेई ॥ 








जप्य जरठ जटाधर णहा । मम कर तीरथ ाडिहि देहा ।७॥ 


५५ किगाता यह मैनाक पवतदैया गरुड़? मेरे बलश्च तो वह भी अपने स्वामो 
(स्र तरिष्णु) समेत जानता है । ठोक दै, जान लिया; यद तो वृढा जटायु है । यह मेरे हाथ- 
रूपां तीथ में अपना रारीर दोदेगा अर्थान्‌ मै इसे अपने हाथां से मार डर्देगा ॥ ५॥ 
सनत गीध करोधातुर धावा । क सुच रावन मार सिखावा ॥ 


तजि जानकिहि सल ण्ह जाह ॥ नाहि तञ्च हाइहि वहुवाहू ॥८॥ 


तृतीय सोपान-श्चरणयकारड ` ६८ 


यह सुनते ही गीध जटायु क्रोध से व्याकुल होकर दौड़ा । वह कदने लगाव । 
वम मेरो सीख सुनो । त॒म जानकी के वोङ्कर कुशलपूर्वंक घर चले जायो, नहीं तो हे बहुत 
(बीस) मुजावाले ! एेसा होगा कि ॥ ८ ॥ 


राम-रोष-पावक श्रति घोरा । होडहि सलभ सकल ङल तारा ॥ 


उतरु न देत दसानन जोधा । तवहि गीध धावा करि कोधा ॥६॥ 


रामचन्द्र जो को अत्यन्त घोर कोधाप्नि मँ तेरा सारा कुल पतंग हो जायगा अर्थात्‌ 
जलकर भस्म हौ जायगा । पर बौर रावण ने इस बात का ङ्ध उत्तर॒न दिया, तव जटायु ने 
क्रोघ में भरकर उस पर धावा किया ॥ ९॥ 


धरि कच विरथ कीन्ह महि गिरा । सीति राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चोचन मारि विदारेसि देही । ठंड एक भई सुरु्ा तेही ॥१०॥ 
उसने बाल पकड़कर रावणका जो खीचा, तो वह रथ से ज्रमोन पर गिर षपड़ा। 
फिर गोध सीताजी का एक श्रोर रखकर लौटा । उसने चांच मार मारकर रावण का शरीर 
फाड़ डाला, जिससे उसे एक घड़ी भर मू दो गदं ॥ १०॥ | 
तव सक्रोध निसिचर खिसिधाना । कादेक्ति  परमकराल पाना ॥ 
काटेति पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि श्रदभुत करनी ॥\ १ \॥ 
तब तो रान्तस रावख खिसिया गया ओर क्रोध मं भरकर उसने बहुत तजर तलवार 
निकाली । उससे उसने जटायु के पंख काट डाले । तब वह जटायु खद्‌ भुव करनी करके 
रामचन्द्रजो का स्मरण कर, धरता पर गिर पड़ा ! ॥ ११॥ 


चटढाड बहरी । चला उताइल त्रासं न थोरी ॥ 








करति विलाप जाति नभ सीता । व्याधविवक्त जनु खगौ सभीता ॥१२॥ 
किर रावण साताजा का रथ भें चढ्ाकर वड़ां जल्द से चला । उसके जो भ मेँर +न 
चन्द्रजां कं लौटकर आ जाने का बड़ा डर धा। सावाजो विलाप "0 करतां इड व मं इस ५ 





तरह चलो जातो थी, मानों कोड डरी हृदं हरन व्याधे के बदा मँ य पढ़ गं हा ॥ ध 
गिरि पर बेटे कपिन्ह १.ॐ निहारी । कहि इहरिना 
एदि विधि सीतहि सो लेड गयउ। । वन श्रसाक महं राखत भयऊ ॥ १३ ॥ 


सोताजो ने जाते जाते एक पवेत पर बन्दर का बैठे देखकर, परमात्मा का हरिण 


१-- हरिनाम परर लग कदं बाते का करते ई-(१) हरि नाम कन्दरो का है, उन पुकार 
कर वख डात्त दिया | (२) हरि नाम परमात्मा रामचन्द्रजी का है, रामनाम पति का नाम न लेकर्‌ 
सीताजी ने हरिनाम चे कहा कि नै उनकी ली हः वम छुद्धा नदीं सकते, इरुलिषए श्वर दे देना । (३) 
इरि का श्रं है इरनेवाला, एषी के भार इर्नेवलि मे शह का भौ हरये । प्रर बालि क मारकर ; 
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६९० . रामचरितमानस 
नाम ककर, पना वख डाल दिया । इख तरह रावण सोताजो को ले यया श्चौर उनको 
अशोक-वनः में जाकर उसने रख दिया ।। १३॥ 
दो ०-हारि परा खल बहु विधि भय श्ररु प्रीति देखाइ । 
नव श्रसाक पादप तर राखेसि जतु कराइ ॥३५॥ | 
वह दुष्ट रावण सोताजां को बहुत तरह से भय श्नौर प्रेम दिखाते दिखाते थक गयां । 
किर उसने नये अशोक के पेड के चन्दे जतन (रहने को सुविधा) कराकर रस 
दिया॥ ३५॥ 
जेहि विधि कपट कुरंग संग धाह चले श्रीराम । 
सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥३ ६॥ 


` शरोरामचन्द्रजी जिस तरह उस कषट-पृग के पाठे दौड़े गये ये उसो छवि का अपने 
हृदय मे रखकर सोताजो हरि नाम रटतो हृदं अशोक वन में रहने लगीं ।। ३६ ॥ 


चो ° -रघुपति श्रनुजहि श्रावत देखी । बाहिज चिता कीन्ह बिततेखो ॥ 
जनकसुता परिहरेह॒ श्रकेलो । श्रायदु तात वचन मम पेली ॥१॥ 
लकमण का आते देखकर रामचन्द्रजो चादर से बड़ भासो चिन्ता करने कगे चन्दने ` 
 कहा-हे तात ! तुम मेरं वचन क राल कर जानक दोङ्गकर श्रा गये १॥ १॥ 
निसि-चर-निकर फिरहि वन माही । भम मन सीता श्चाखम नाही ॥ 


गहि पदकमल श्रनुज कर जोरी । कहेड नाथ कचु मोहि न खारी ॥२॥ 
वन मं राक्तसों के कुड फते हँ । मेरे मन में निश्वय होता है करि साता च्राश्चरम में नहीं 
है । लदमंखेजो ने रामचन्द्रजी के चरणकमलं फो पकड. हाथ जेङ्कर, कदा छि हे नाय । 
इसमें मेरा कड देष नद्य है ॥ २॥ 


श्मनुजसमेत गये भमु तहँ । गादावरितट श्रासरम जहवाँ ॥ 
लम देखि जानकीहीना । भये विकल जस श्राङ़्त दोना ॥ ३॥ 


ठम्दारा भी दुख दरगे ! (४) न्दरो ने खौता-रावश का श्राकारा से जाते देल छर इरि-नाम उचारख॒ 
किया, सीताजी ने उन्द भक्त जानकर वस्त्र डात्त दिया । इत्यादि । 

१-- इस अशोक ब्त के निवास पर भी कई वातं कट जाती ई श्रशोक के इद द्य प्रभावं 
हे कि वह शोक मिटावे, इसलिए घौतानी का अशोक के नीचे रख दिवा । या- लौीतानो कौ तपश्चर्या 
मे कें विप्र न हो, यह सोचकर एक वेढ्‌ के नीचे उन्हें रख दिया) या-- शोकं र्लकर्‌ 
घूच्त किया कि श्राप सोच न करे, जल्दी ही रामचन्द्र श्रा जार्येने } या- हलो मे रहने से अपना लव 
मेद खुल नायगा इसलिए एकान्त मेँ रख दिया । इत्यादि [ह सतं 























ठृतीय सेषान-- 

फिर लच्मण समेव प्रमु रामचन्द्रजो , वहाँ यये, जहाँ गोदावरी नदो के. तोर पर 

श्याध्रम था । बहा जाकर श्याश्रम के जानकीजी के विना यन्य दैखकर वे उसी तरह विकल 
हो गये जिश्च तरह प्राकृत मनुष्य दीन हौ जाय ॥ ३॥ 

हा यनखानि जानकी सीता । रूप-सील-त्रत-नेम-पुनीता ॥ 


लंदिमन समुकाये बह भाती । प्त चले लता तरु पाती ॥४॥ 


रामचन्द्रजां बिलाप कर कहने लगे कि इ! ! जानकी, सोता! तू गुगणं को स्वान श्यी 
रूप, शोल, ऋत ओर नियमा से पवित्र दै । लक्मणजो ने प्रभु को तरह तरह से समाया । 
फिर वे दोनों येल, बृच्च मौर पत्तियों से पृते हए च्ले -॥ ४ ॥ 


हे खग शग हे मधुकररूनी 1 तुम्ह देखो सीता शूगननी ॥ 


खंजन सुक कपोत शम मीना । मधुपनिकर कोकिला भ्रवीना ॥५॥ 
हे पक्चिया, हे श्रगो, हे भोय को श्रेरियो ! क्या तुमने खगनयनो सोता देखो? दै ‰ 


खंजन, तोता, कवृवर, सग, मोन, भयो के समूह ! दे चतुर कायल ! ॥ ५ ॥ 
कुद कली दाडिम दामिनी । कमल सरद ससि . 
वरुनपास मनाजधनु इसा । गज केहरि निज सुनत भरूसा ॥६॥ 
कुन्द की कलो, अनार के दाने, विजलो, कमल, शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा, नामिन, वरुण 
का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी ओर सिंह ये सब उस समय; अपनी प्रशंसा 
सुनने लो ॥ ६ ॥ 
श्रीफलं कनक कदलि इहरषाही । नेकु न संक सङच मन माही ॥ 
जानकी ताहि चिनु श्राजुू । हरषे सकल पाइ जनु राजु ॥७॥ 
नारियल, सवर, केला सव श्रसन्न हाते ये । उनके मन में तनिक भ शङ्का चा सद्धोच 
नहीं हावा था । रामचन्द्रजो ने कडा-दे जानकी । सुन, श्राज तेरे विना यै सब रसे प्रसन्न 





है मानें उन्दं राज्य मिल गया हो ॥ ७1 स 1 
~ कि आ = 


छ # 


१- यक्तं ५,६ श्रौर ७ वौं चौपादयें मेँ निन चौज्ञो के नाम भिनाये ह उनके नाम ले लेकर, 
देकर, सौवाजी कौ बड़ाई होती यौ जैते--खंजननवनी, अकनाछिक्ध, कपेतग्रीवा, सृगनयनी, 
मत्स्वसम चम्बल -नेता, भमर सम्प्रन केशोवाली, केवल के से कणटवाली, कन्द-इली श्रौर श्रनार के ` 
छमान दौतोवाली, विजली के तमान कान्तिवाली, कमलमुखी, शरन्वदनी, नामिन को खी चोयी- 
जरयन खुवर्शंवर्णा, नारियल के समान स्तनोवालौ इत्यादि । पर बे छमौ अपनी तेजनी नदी दिखाते ` 
चे. क्योकि सीताजी के अमो ने उन ऽब पास्त कर रक्ला था । राज दिन शौवाजौ के नदहेनेते वै 


हौ सव बड़ाई पानेबज्ञे हो गवे | 


-च्रण्यकाराड़ मी, ; 


वदशपाश्च के समान गते नाभिवालो, कामदेव के धनुष के समान भंदवाली, हंल-गामिनी, 
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किमि सहि जात श्रनख तेहि पाही । प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाही ॥ 
एहि बिधि खाजत बिलपत स्वामी । सम॑नं रुहाविरही चति कामी ॥८॥ 
हे सीते! तुमसे यह कोध कैसे सहा जाताहै? हे ग्रिये! तुम जल्दी प्रकट क्यां ` 
नहीं हो जाती १ स्वामी श्रोरामनो इस तरह सोताजो को खाजते श्र विलाप करते + 
फिरते ह, मानों कार बड़ा कामी पुरुष महा-विरह से व्याकुल हो ! ॥ ८ ॥ [ 
पूरनकाम राम सुखरासी । मनुजचरित कर श्रज श्रविनासी ॥ 
श्यागे परा गीधपति देखा । सुमिरत रामंचरन जिन्ह रेखा ॥६॥ 
रामचन्द्रो ` ५ तौ पृशकाम (न क किसो से लेना, न कु कमो हो) आनन्द 
क पुंज अजन्मा ओर अविनाशी दै; किन्तु मनुष्य-चरित कर रहे हँ । चलते चलते 
उन्होनि अने गीषों के राजा जटायु को पड़ा हुश्ा देखा, जे रामचन्द्रजी के रेलांकित चरणों का 
स्मरणा कर रहा था ॥ ९॥ 
दो ०-करसरोज सिरु परसेड कृपासिन्धु रघुबीर । 
निरणि राम-डवि-धाम -मुख विगति भरं सव पीर ॥३७॥ 
कृपासागर र ने अपने हस्त-कमल से जटाय॒ के मस्तक का स्यश करिया । छवि 
के धाम श्रीरामचन्द्रजो के मुख के देखते हौ जटायु को सव पीडा दूर हो गहं ॥ ३७॥ 
चो ०-तव कह गीध वचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भवभीरा ॥ 
` नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकस॒ता हरि लीन्ही ॥ १॥ 
~ तव वह गाध धोरज धरकर वचन बोाला-ः संसार-भय के भंजन करनवालं राम । 
सुनिए । ह नाथ । ` दृशमुखवाले रावण ने मेरी यह गति (शा) कर दी। बही दष्ट 
 जानकोजो का हर ले गया ॥ १॥ 
लेड दच्छिन दिसि गयउ गोसाई । विलपति श्रति कुररी की ना ॥ 
„ इरस लागि परभु राखे भ्राना । चलन चहत श्रव छपानिधाना ॥२॥ 
हे गुसाई ! वह उन लेकर दक्षिण दिशा को ओर गया है । वे कुररी (टिविदरो) 
के समान बहुत विलाप करती गं है। हे कृपानिधान ! श्रापका दुशेन करने क लिए 
मने अरव तक पने प्राण रक्खे । अव बे चलना चाहते दँ ।। २ ॥ 
रार कहा तनु राख ताता । मुख मुखुकाइ कही तेहि बाता ॥ 
जा कर नाम मरत मुख श्चावा । श्चधमङं मुककत होइ ख॒ति गावा ॥३॥ 
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रामचन्द्रजो ने कडा कि हे तात ! आप शरोर रखिए (न द्योदिष)। तब जटायुः ने 
मुस्करा कर यह बात कदी- मरते समय जिसका नाम सुख से निकल श्राने से अधम मनुष्य 
भी ञुक्तष्टो जाता है णेस श्रतियें ने गाया है॥ ३॥ | ५ कषः 
सो मम लोचन गोचर श्रागे । राखडं देह नाथ केहि लगे ॥ 
 ज्ञल भरि नयन कहि" रघुराई । तात कमं निज ते गति पाईं ॥४॥ 
क परमात्मा आप मेरे नेत्रं के सामने भ्र्यच्च है, फिर हे नाय ! अव रमँ किसके 
लिए शरीर रक्खं ? तब तो ॥ रामचन्द्रजो अरिं मेँ. जल भर कर कहने लगे-दे तात ! आपने 
पने कमं से सद्गति पाई है ॥ ४ ॥ 
जिन्हके *& तिन्ह क त 
परहित वस जिन्हके मन माहीं । तिन्ह करं जग दुलभ कटु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाह मम धामा । देडं काह वुम्ह प्ूरनकामा ॥५॥ 
्‌ न मन मेँ दुसरे का हित करना वसता है (ज परोपकारो दँ), उनका जगत्‌ 
मे चर भी दुलभ नहँ है । हे वात ! ठुम॒ शरीर त्यागकर मेरे धाम (कु ट) के जायो । ओर 
म तुमको क्या दँ १ क्योंकि तुम पृरंकाम (सव इच्छां दण से भरे हण) हो ॥ ५॥ . 
लो >-सीतादहरन तात जनि के पिता सन जाइ । 
जौँ ॐ राम त कुल संहित कहिहि दसानन श्राइ ॥३८॥ 
हे तात ! श्राप सांता-हरय्‌ होने का समाचार पिताजां से जाकर मत कहना । जा मँ 
राम हँ तो रावण ही कुल समेत वहां आकर कट देगा ? (क्योकि अभी खवर सुनकर चन्द साच 
प होगा रौर रावण मरकर कदेगा तो उन हषं होगा) ।॥ ३८ ॥ | | 
न° -गोध देह तजि धरि हरिरूपा. । भूषन बहु पट. पोत श्चनुपा ॥ 
स्याम गात बिसाल भुज चारी । श्रस्तुति करत नयन भर वारी \१॥ 
गोष ने शरार त्याग कर श्रोदार का रूप धारण कर लिया । १ अनुपम भूषण 
मौर पोताम्बर पहने । श्याम शेर, विराल चार भुजाय, इस तरह का दिल्यदैद के पाकर 
जटाय्‌ नेत्रो म जल भरे हुए रामचन्द्रजी को स्तुति करने लगा--। १॥ . . नः 
छंद-जय राम रूप श्रनप नियुन सगुन युनप्ेरक सही । 
दल-सीस-वादु-परचंड-खंडन च॑ंडसर मंडन मही ॥ 
पाथोदगात - सरोजमुख राजीव -श्नायत-लोचनं । 
नित नोमि राम कृपाल वाहविसाल भव-भय-मेाचनं ॥ 
१- जटायु ने रावण से कहा था--राम-कोधाग्न {उ प स कदा था-राम-कोधाम्ि में तेरा ङुल मस्म होगा--इवी अविश ऋ 
पूर ना रामचन्द्र पने ऊपर ते हं । सनि 
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हे राम । आपकी जय हा । ्ापका रूप चनुषम है, आप सगुण मौर गुणों 
के प्ररक (शुद्र सत्त्व-गुणो) हँ । आपके प्रचंड बाण रावण का प्रचण्ड सुजा्ां कं खण्डन 
करनेवाले प्रथ्वो कं भृषणरूप हैँ । शरापका मेव-श्याम शरोर, कमल समान मुख श्योर कमल जैसे 
विशाल नेत्र है । हे राम, कपाल ! मेँ आपको नित्य नमस्कार करता दँ । आप श्यपनी ।वशाल 
अजाश्च से संसार-सम्बन्धी भय के छ्ुडानेवाले हँ ॥ 
वलमध्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं ] 
गोदिद गोपद दहर विज्ञानघन धरनीधरं ॥ 
जे राममंत्न जपंत सत॒ श्चनत जन-मन-रंजनं । 
नित नौमि राम श्चकामप्रिय कामादि-खल-दल-गंजनं ॥ 
आपका अपरिमित बल दै; चाप अनादि, जन्मा, अच्यक्त (उसका जिसका श्ापकी 
महिमा प्रकट न हो), एक आर अगोचर (किसी का साच्तात्त न दानेवाले) हा । आप गोवन्द 
(गोविन्द्‌ नामवाले, वा बदा से जानने मं अनेवाले), सुख-दुःख दि दन्द क गौ के पद्‌ के 
समान दूर करनेवाले, विज्ञानघन, प्रथ्वो के पालक हं । हे अनन्त । जो राम~मंत्र जपते ह याप 
चन सञ्जनां के मन का रन (प्रसन्न) करनेवाले ह । हे राम ! अक्ाम-प्रिय ! (जा निष्काम भक्ति 
करत हैँ उनके प्यारे) म आपका नित्य नमस्कार करता हँ । आप कामक्रोधादि खला के दल 
का नाश करनेवाल हँ ॥ 
जेहि खति निरंजन बह्म व्यापक विरज श्रज कहि गावं । 
करि ध्यान ग्यान विराग जोग श्रनेक मुनि जेहि पावदीं ॥ 
सो अगट करुनाकंद सोभाद्रद श्चग॒ जग मोाद्ृडं । 
मम हदय-पंकज-भृग चग श्रनंग बद छवि सेहं ॥ 
जिसके अतिया (कंद) निर जन, बय, व्यापक, शुद्ध चौर ज प्रतिपादन करतो है 
नेक मुनि जिसका ध्यान धरकर र ज्ञान, वेराग्य, योग ॒श्चादि करके जिसके पाते है, वेह 
परमात्मा करूणाकन्द्‌, शोमा कं धाम प्रत्य प्रकट शोकर चराचर का मोहित कर रहे टँ । जिनके 
शरोर कां छबि हारा कामदेव सं बद्‌ कर शोभिव है, बे रामचन्द्रजो मरं इदय-कमल कँ वर 
हां अयात्‌ जैसे भवर कमलम जा वैठता है रौर उसमें स्थिर हो जाता, वैसेही मेरे 
चित्तरूपा कमल मं राम-रूपो अवरा स्थिर हो जाय ।॥ 
१ श्रगम समम सुभावनिर्ल श्रसम सम - सीतल सदा । 
पस्यति जं जागी जतु करि करत मन गा बस जदा ॥ 
सो राम रमानिवास संतत दासवस त्रि-भुवन-धनी । 


मम उर बसउ सो समन संति जासु कीरति पावनी ॥ 
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 , जो अगम ओ दै, ओर सुगम ओ; जिनका स्वभाव निमेल दै, जो विषम मोह चौर 
सम भ; जो सदा शावल रहत दैः जो योगो यल्न कर मन शरोर इन्द्र्यो को वरा में करते ह वं 
जिन देखते है, वे राम, लहमो निवास, त्रिभुवन के स्वामो सदा दास-जनां के, वश मे वने रहते 
ह । बे हो संसार के ताप के शमन करनेवालं परमात्मा रामचन्द्र जिनकी कीतिं जगत के पवित्र 
करनेवालो है, मेरे हदय मं वसा ॥ 
दो ०-श्रविरल भगति मागि बर गीध गयड हरिधाम । 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्हो राम ॥३६॥ 
निर्चल भाक्त का वरदान मोगकर वह गीष (जटायु) दरि-धाम के चला गया । 
ल रामचन्द्रजां ने उसके शरोर की क्रिया (दृश-गात्र विधि) यथायोग्य अपने हाथां से कां। ३५॥ 
चौ ०- कोमल चित श्रति दीनदयाला । कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
गीष श्रधम खग आभिषभोगो । गति दोन्ही जो जाँ चत जोगी ॥१॥ 
भोरघुनाथजा कामल चत्तवाले ओओीर दोन जनां पर॒ दथा करनेवाले ह शौ विना 
कारण श कृषाल ह । देखिए, गोध नोच मांस-भक्तक पचो दै, उसका उन्दने वह्‌ गति दी जिषे 
योगो जन मांगते है । १॥ गि ४ 
सनद उमा ते लोग श्रभामी । हरि तजि होहि विषयश्रनुरागी ॥ 
पुनि सीतदिं खोजत दोड भाई । चले विलोकत. वन वहतां ॥२॥ 
शङ्करजा कहते है कि हे पावेतो ! वे लोग अभागो दे, ज। शरीरि रामचन्द्रजो के द्यो 
कर †विषयां क प्रमी हेते है । फिर दोनें भाई सीताजो के खोजते हु बहुत-से जङ्गलो कें देखते 
हप चले ।। २॥ ५ | 
सकल लता विटपं घन कानन । वहु खग ग तदहं गज पंचानन ॥ 
ञ्नावत पंथ कर्व॑ध निपाता । तेहि सब की साप के वाता ॥२॥ 
जदं अनेक बेला ओर वृता से भरे हृ घने बन ये, वहां बहु पच्लो, सृग, हाथो ओर 
सिंह रहते थे । रामचन्द्रजो ने राप्ते से ते हुए कबन्ध नामक राच्तस को भार डाला । फिर 
उसने अपने शाप को सब वात रामचन्द्र सेकदीकि॥ ३॥ ल -“ 
र्वासा मोहि दन्दो सापा । धयुषद देषि मिटा सा पापा ॥ 
सुलु गन्धव कड मे तोह । माहि न सुदाइ ब्रहमऊल द्रोही ॥४॥ 
मे दुवासा सुनि ने शापः दिया था । वद्‌ पाप प्रमु के चरणां का दृशंन कर मिट 














जन्म मै पक गन्धं था । प्क वेर इनदर कौ खमा म इ गन्धं ने गान 
बह शाप से रात, इकर बहुत 


१--कवन्ध पूवं न 
किया, उख पर दुर्वा मुनि प्रसन्न नही हण, तो उलन उन्द श्रनभिन्च 
का क्रोध आयां तो उन्होने उसे शाष दिया किना, त्‌ राच होना 


६६६  . रामचरितमानस 
गया } रामचन्द्रजी ने कदा-दे गन्धव ! खन, मँ तुके कहता हँ कि मुभे ब्रद्म-कुल का द्रोह 
करनेवाला नदीं अच्छा लगता ॥ ४ ॥ 
दो ०-मन करम बचन कपट तजि जा कर भू-सुर-सेव । 
माहि समेत विरंचि सिव वस ता के सब देव ॥४०॥ 
जो कई कपट को त्यागकर मन, वचन शरोर कमं से राह्मणां को सेवा करता है, उसके 
वशा में सुक सहित ब्रह्मा, शिव अर सब देवता हो जाते हं ।। ४० ॥ 
चो ०-सापत ताडत परुष कच्ता । विग्र पूज्य शरस गावहि संता ॥ 
पूजिय विप्र सील-युन-हीना । सद न युन-गन-म्यान-प्रवीना ॥ १॥ 
सन्त लोग एसा कहते हँ कि द्म शाप द्‌, मार, या कटु वचन कह, ता भं वह 


पुञ्य हता है । ब्राह्मण शोल ओर गुणों से हीन हो, तो भी उसका पूजना चाहिए चनौर शद्र 
गुख-गण अर ज्ञान में निपुण दा तो भो उसका नहीं पूजना चाहिए ॥ १ ॥ 


कहि निज धमं ताहि सम ऋावा । निज-पद-पोति देखि मन भावा ॥ 


पति-चरन-कमल सिरु नाई । गयड गगन श्रापनि गति पाड ॥२॥ 


रामचन्द्रजा न अपना घम ।नरूपण करकं उसे समाया । अपने चरणां म उसको 
प्रीति देखकर वह उनके मन मँ प्रिय लगा । वह रघुनाथजो कं चरण-कमलां मरं सिर नवाकर 
अपनो गति पाकर (गन्धे दाकर) शकाश मं चला गया ॥ २॥ 


ताहि देड गति रार उदारा । सबरी के श्रास्रम पयु धारा॥ 
सवरी देखि रामु शह श्राये । मुनि के बचन समुमिं जिय भाय ॥३॥ 


उदार रामचन्द्रजी उस कबन्ध का गत्ति दकर चले तां उन्हान शवरां१ कं श्राश्रम मं 
पदापगा क्या । रामचन्द्रो का घर आये दृंखकर उसने अपन जा मं मुनि (मतङ्ग) कं सुदावने 
वच्नें (तुं राम-दशंन हागा) का सम लिया अथात स्मरण कर लिया ॥ ३॥ 





` उषद्वव करने -लगा, तौ इन्द्र ने क्रोध सं वज्र फक कर उसे मारा । उत बज्र से इसका भस्तरक पेट कै भौत्तर 
` . श्वस गया, पर्‌ वह मगा नदी; इसा से उसका नाम कबन्ध हौ गया। फिर इन्द्र से माजन-विषयक 
प्राथना करने पर इसकां एक एक योजन कौ भुजायं कर दी गई । उन्दी जान्नों के बीच जे कुल 
मिल जाय, उक्ती का वह मार कर खाता या। ाम-लद्मण मी इसकी भुजाश्मो के बीच मं कस गयै 
चे | श्रन्त में रामचन्द्रजी ने मारकर उसे सद्गति दे दौ । 
- वह भीलनी चौ ओ्रौर मत्तज्ग ऋषि की सेवा कया करती थी । जब्र वे परमधाम जाने लगे 
तव इसने मी साय नाने की इच्छा प्रकट को । मनि उसे श्रीरामजौ के दशन होने का श्ाशौर्वादि देकर 
बिदा द गवे । श वहीँ रदी । फिर दख इज्ञार चं के बाद उसे सामचन्द्रजी का दशंन दुश्चा । 


तृतीय सषान--श्ररण्यकारड &&७ ` 
सरसि-ज्ञ-लोचन ` बादविसाला । जटासुङट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम भौर संदर दोड भाई । सबरी परी चरन लपटाइं ॥४॥ 
कमल के समान नेत्र, विशाल मुजायं, मस्तक पर जटां का युकुट, बद्धःम्यल मं बन- 
माला धारण किये, एक गौर, दूसरे श्याम, दोनों माइयों क देखकर शबरी दौङ्कर उनके चरणों 
मे लिपट गई ॥ ४ ॥ | | 
सादर जल लेड चरन पारे । पुनि खंदर रासन वैटारे ॥५॥ 
वह श्रम मे मम्न हो गई । उसके मुद से कुदं वचन न निकला । उसने वार वार दाना 
ड चरण-कमलां मे सिर सुकाया । उसने जल लेकर आद्र के साथ दोनें के चरण धेय, फर 
सन्दर शासन देकर उनका बैठाया ।॥ ५॥ नी 
दो०-कंद मल फल सुरस श्रति दिये राम कर श्रानि । 
वरमसहित घरभु खाये वारंवार बखानि ॥४१॥ ` 
शबो ने रामचन्द्रजो क बहुत हा स्वादिष्ट कन्द, मूल रोर फल लाकर दिये । भ्रु 
रामचन्द्रजो ने बार बार बड़ा कर उन फलां को खाया! ॥ ४१ ॥ 


च ° पानि जोरि श्रागे भ ठाढो । श्ुद्िं बिलोकि ्रोति उर वादो ॥ 
केहि विधि श्रस्तुति करं तुम्हारो । श्रम जाति मैं जडमति भारी ॥१॥ 


शबरा हाथ जाङ्कर रामचन्द्रो कं सन्थुख रूढा दा गई । रसु क देखकर उसके 
हदय मं बढ़ी प्रीति बद । वद बोलो-दं नाय ! मै आपको स्तुति किस तरह कर ! मँ 
अधम (नोच) जाति हँ शरोर मेरी मरो जङ्‌ बुद्धि हे ।। १॥ | 
१--लोकोकि द स त क त स कत जो रवाद्‌ [क शावरी ने रामचन्द्र के श्रपने जे बेर दिये । इस तिय क कविता | 
मी करं कवयो ने ज्ञो ई; किन्वु न तो रामचरितमानस मे श्रीर > बाल्मोकीय रामायण मंडी इतका 
उल्लेख पाया जाता दै , वाल्मीकीय रामावश॒ मे तो इवना डी कहा है “वगता महा मागैश्तदा ऽदं 
युङपपम ! मया तु सञ्चितं वन्यं [वावध पुरुपषंम !" ॥ १७॥ ववा पुरुषव्याश्र पंपायास्तीरछम्भवम्‌ । 
एवमतः 8 धर्मात्मा शयां शबरीमिदम्‌ ॥ १८ ॥ धज्रयय सगे ७४ । अध्यात्म-रामायख मं मी 
““कलान्यमूतकल्यानि ददौ रामाय भक्तितः” इत्यादि करं स्यान मे बहौ बशनदै कि शचरीने 
ब्नातिथ्य के लिए कन्द-मूल कल दिये । दा, पद्मपुराण ने वह उल्लैच् दै--““कलानि च चुपक्वानि 
मूलानि मधुयाणि च । स्वयमाला् माधु पदीकषय परमक च ॥ पश्चाच्निवेदयामास राघवाभ्यां इद्त । 
कलान्थासाय काकुर्स्यस्तस्यै मुं परां ददो ॥' इसका यद दर्थं नह जान पडता कि सवरौ प्रत्येक कन 
का चस कर तब रामचन्द्रजी के देती धी । इसका तो यद श्यथं प्रतीत हाता दै कि बह जिस पेद के 
कल तोडती थौ उनमें से दे-एक क चकर देख लेती थ किये प्रघ देने येग्यदहं यानददीं। 
म माल श्रादि के वंन को सद्खति भी इत श्रथं से बैठ जाती हे । „~ नः 
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श्मधम तं श्रधम श्रधम श्चति नारी । तिन्ह मह भ मतिमंद श्रघारी ॥ 
क रघुपति सुनु भामिनि वाता । मानडं एक भगति कर नाता॥२॥ 
हे अघारि (पापां के नाश करनवाले) ! जा नीना से नोच है, लियो उनसे भी 


नोच दै; चै उनमं भो मन्द्-वुदि ओर गंवारो दं । रघुनाथजो ने कंदा-दे भामिनि ! तु मेरो बात 
सुन , मै एक भक्ति का नाता मानता हैँ || २॥ 


जाति पाति ऊुल धर्म॑ बडाई । धन बल परिजन युन चतुराई ॥ 
भगतिदहोन नर सादृ केसा । विसु जल वारिद देखय जेसा ॥३॥ 
॑ जात, पोँति, कुल ओर धमं कों बदा, धन, फौज, परिवार के लोग, गुण श्या 
चतुराई, ये सव होने पर भो भक्तिं से राहत पुरुष केसा माद्टूम होवा है जैसे विना पानो 
का बादल (वटारोप-मात्र न कसा काम का, न किसां काज का) | ३॥ 
नवधा भगति कहडं तहि पाहीं । सावधान सुनु धर, मन माहीं ॥ 
पथम भगति संतन्ह कर संगा । दसरि रति मम कथाप्रसंगा ॥२॥ 
अव मँ तुक नव श्रकार कां क्ति कहता ङँ, तु सावधान हकर उसे सुन आर मन मं 
रख । पहला भक्ति है सन्तां कौ संगति, दूसरा मेरो कथा कं प्रसङ्गा मं प्रोति हौना॥ ४ ॥ 
दा०-गुरुपद-पंकज-सेवा तीसरि भगति श्रमान । | 
चौथि भगति ममं युनगन करइ कपट तजि गान ॥४२॥ 
तोसरां अक्ति हे अभिमान का त्यागक्रर गुरु कं चरण-कभला कों सेवा करना। 
व्वौथी 2, कपर दोङ्कर मेरे गुण-गणों का गान करना ॥ ५२ ॥ 
चौ °- मंत्र जाप मम इद विस्वासा । पंचम भजन सो बेद परकासा ॥ 
छट दम सील विरति वहू कमां। निरत निरंतर सज्जन धमां ॥१॥ 
पाँचवां भक्ति है भजन, जो वदां मं प्रकाशितदरै, मन्त्रका जप ओर मुम षर दृद्‌ 


विश्वास होना। चटी है, दम (न्द्रयं का निग्रह), शोल, बहुत कामां से बेराम्य आरौर 
खदा सञ्वनां के धमं म तत्पर रहना ॥ १ ॥ 


सातव सम मेाहिमय जगदेखा । माते संत श्रधिक करि लेखा ॥ 
श्राटव जथालाभ-संतोषा । सपनेद नहि देख परदोषा ॥२॥ 
सावा भक्ति है, समाननदां्ट दाकर जगत क सुकसे ज्याप्र (राममय) देखना, अर 


सन्ता का मुस बद्‌ कर गिनना । श्राटवीं भक्ति है, यथा-लाम (विना यत्न किये जा कुद मिल 
चय उस) से सन्तुष्ट रहना; स्वप्न मं भो दूसरे के दोषां का न देखना ॥ २॥ 
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नवम सरल सव॒ सन छलदहीना । मम भरोस हिय इरष न दीना ॥ 
नव महँ एकड जिन्ह के होड । नारि पुरुष सचराचर कईं ॥२॥ 
 “ नवीं भक्ति है, सरल स्वभावं से रहना, ससे छल-रदित (शुद्ध-ढदय) होना, 
हदय मेँ मेरा भरोसा रखना, न किसी बात का हषं, न दीनता । इन नौ मंसे जिनके काद 
एक भो हो, वद चराचर में चादे खो हो, चाहे पुरुष टे ॥ ३॥ 
तड श्रतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल भ्रकार भगति इढ तारे ॥ 
जागि-वृंद-दुलेभ-गति जोई । ता कटं श्राजु सुलभ भई साईं ॥४॥ 
हे भामिनी ! सुमे वही अत्यन्त प्यारा द । तुमर्म तो सव प्रकार से दद्‌ भक्तिर, 
इसलिए जा गति वदे बड़ यागि-जनां क दुल दै, बहो आज तुमे सुलम है ॥ ४॥ । 
मम दरसनफल परम श्रनृपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
जनकता कै सुधि कद भामिनि । जानि कजा करि-बर-गामिनि ॥५॥ 
मेरे दृशेन का फल शर शौर अनुपम है, उससे जोव अपने स्वाभाविक रूप (माक) 
चा पाजाता दै) हे गजगा्मिन (हाथो की सो चालवालो), है भामिनि! जा जानतो हा ता 
जनककुमारो की खवर वतलाश्चो ।। ५ ॥ 
पेपासरहि जाह रघुराई । तहं हाइहि संयोवमिताईं ॥ 
ता सव कलहिहि देव॒ रघुबीरा । जानत प्रहु मतिधीरा ॥६॥ 
चार वार भभुपद सिरु नाई । प्रेमसहित सव कथा सुनाई ॥७॥ 
` -शवरी ने कदा-ड रघुराई ! अप॒ पा-सरोषर _ प्र जाइष, बां सुरो से आपको 
मित्रता हा जायगो । हे देव ! हे रघुवर ! सुमरीव श्राप सव ऊख कड्‌ देगा । दे धोरमात ! 
शाप तो सब जानते हुए भो पृञते ह ! ॥ ६॥ फिर शवयो ने बार वार प्रथुनो के चरणा 
जं मत्तक नवाकर प्रम सहित सव कथा (मतङ्ग मुनि से सुनो हद भविष्य-कथा-- वण का बध, 
्रयोध्या लोट कर राजतिलक पयन्त) सुनाई ॥ ७॥ ‡ 
छंद-कटहि कथा सकल विलोकि हरिमुख हदय पदर्पकज धरं । 
तजि जोगपावक देह हरिपद लीन भई जदं नहि फिर ॥. 
नर विविध कर्म श्रधमं वहु मत सेकप्रद सव त्यागहू । 
विस्वास करि कड दास ` तुलसी रामपद श्रनुरागहू ॥ 
संपृ कथा ककर श्रीदरि-के युख को देख उनके चरणकमलं, को उसने अपने 
हदय मे रख लिया । फिर यगाग्नि मेँ शरीर को लदक्‌ बह हरिरा ने लीन हे गद, 
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` , बहोँ प्च गदे, जहां जाने षर कोड लौटता नही" ।. तुलसीदासजो 6 कते हँ कि हे मनुष्यो ! तुम 
नाना प्रकार के कमे, अधमे, शोकदायी बहूुत-से मत सव छोड दो शओ्रौर विश्वास कर 
रामचन्द्रजो के चरणां में प्रेम करो ॥ | | 

दा ०-जातिहीन श्रध जनम महि सुढुत कीन्ह श्रसि नारि । 


महा-मंद-मन सुख चहसि पसे पथुहि विसारि ॥४३॥ 

गुसाईजी अ ह किं जिन रामचन्द्रजी ने नीच जाति को, परथ्वी पर पापी (भोल) 
वंश मं उत्यन्नेसी स्लीको भो मुक्त कर दिया, श्रे महा-मूखे, मन !. तु रेते स्वामी 
का सुलाकर सुख चाहता है १ ॥ ४३॥ | 


चो ० -चले राम त्यागा बन सऊ । श्र-तुलित-वबल नरकेहरि दोऊः ॥ 
विरही इव भ्रमु करत विषादा। कहत कथा श्चनेक संवादा ॥ १॥ 
रामचन्द्रजो उस (मतङ्ग) बन का त्यागकर आगे चले । दोनों ( श्रीराम अर लकमण) 
अतुल बलशालो पुरषे मं सिंह समान ह । भ्रमु रामचन्द्रजी विरही मनुष्य के समान दुःख करते 
च्रौर ्रनेक कथाच्यों के संवाद कहते जाते हैँ || १ ॥ हि | 
लच्िमन देखु विपिनं कड साभा । देखत केहि कर मन नहि छोभा ॥ 
नारि सहित सव खग-शग-ब'दा । मानँ मारि करत इहि निंदा ॥२॥ 
| रामचन्द्रजो न का--लदंमण ! वन को शोभा देखो । इसको देखते हो किसका चित्त 
भित नहं दा ¶ ये सार पदो ओरं के समूह अपनो अपनी खवा क साय दै । इसे 
ये मानों मेरी निन्दा कर रहे है ।। २॥ 4 चनी ६१ ६ 
इमहि देखि श्गनिकर पराही । श्रगी कहि तुम्ह करं भय नाही ॥ 
तुम्ह॒श्रानन्द करद श्गजाये । कंचनम्रग॒ खोजन ए श्राये ॥३॥ 
हम दोनां को देखकर सगां के क ड भागते है, परन्तु मगियां कहतो हँ कि तुम्हें कुद 
डर नदौ है । अरे ! तुम तो सगो के जाये सच्चे सग हो, तुम आनन्द करो । ये तो सेने का मृग 
ठंदने अये हँ ॥ ३॥ 


ेग लाइ करिनी करि लेहो । मानहुँ मेहि सिखावन देही" ॥ 
साख सुचिंतित पुनि पुनि देखिय । भूप सुसेवित वस नहिं लेखिय ॥४॥ 


१--गीता म कहा है--यदुगत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम | श्र्थात्‌ जिस स्थान मं 
पटच कर फिर नहीं लौरते बह मेय श्रेष्ठ स्थान है । | 
२--वेन राजा महा-पापी था । ब्राह्मणो के कोष से वह मर गवा । फिर सव मुनये ने इकट 
होकर उश्के शरीर का मथा तो काला डरावना एक मनुष्य निकला । उक उन मुनियों ने जङ्गल में 
भेज दिया । बह निषाद (भील) हुश्च । उकी कं के चव मौल है, पेषी पुराणो मेंक्यादरै। 
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हथिनिर्यो के साथ लगा लेते है, मानां वे मुभे शिका देते दै कि तुमने हमारी 





तरह सीता का साय श्यां नहीं रक्ला ९ अच्छी तरह चिंतन कयि हृष भो शाल को बार बार 
देखना चाहिए श्नौर भली भांति सेवन किया हा (प्रसन्न) राजा अपने वश में है पेसा नही 
समना चादिष ॥। ८ | { 
राखिय नारि जदपि उर माही । जुवती साख सूषति बस नाही ॥ 
देखड तात बसंत सहावा । प्रिय्ाहीन मेहि भय उपजावा ॥५॥ 
जलो का यद्यपि हृदय से लगा रक्लो, तो मो खो, गाल ओर राजा ये किंसो के वशमें 
नहीं दते । हे तात । देखो, यह वसन्त केसा सुहावना लगता ` है, पर प्यारी के बिना मुक 
भयङ्कर ही प्रतीत होता दै ॥ ५॥ ८. | 
दा ०-बिरहविकल बलहीन मेहि जानेसि निपट श्रकेल ।. 
सहित विपिन मधुकर खग मदन कौन्दि बगमेल ॥४४॥ 
कामदेव ने मु बिरह .से व्याकुल, निवल रौर बिलकुल श्रकेला जान लिया दै, इस- 
लिए वन मे भोरे, पत्ती आदि सदायकों समेत उसने मु मः पर धावा कर दिया ह ॥ ४४॥ 
देखि गयड आ्राता सहित तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कौन्दे मनँ तव कटङु हटकि मनजात ॥४५॥ 
उस कामदेव का दूत देख गया कि मँ ता सहित ह (केला नौं है), मानों दूत 
को बात क सुनकर उसने रास्ता रोक कर अपनी सेना का पड़ाव डाल दियादह!॥४५॥ 
चो ° -बिटप विसाल लता श्चरुरानी । विविध वितान दिये जनु तानी ॥ 
कदलि तालवर ध्वजा पताका। देखि न माह धीर मन जाका ॥१॥ 
विराल कृं म लतां उल क्या रही दै, मानां तरह तरह के तम्बू तान दिये गये दै । 
केते ह ताल के वृत्त ही मानें ध्वजा-पताकायं ह । इन्दं देखकर जिसका मन मोदित न हा, वह 
धोर द्‌ ॥ १॥ 2 ध | । 
विविध भंति प्ले तरु नाना । जलु वानत वने कह बाना ॥ 
कहँ करहुं सुंदर विटप सुदहाये । जनु भट विलग विलग हाड आये ॥ २॥ 









चाये हँ ॥ २॥ र 3 
करूजत पिक मानँ गज माते । ढेक महास ऊट . बिसखराते ॥. 


मार चकोर कीर वर वाजी \ पारावत मराल सव ताजी ॥२॥ 


8 8 ॥ मः 
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` कहँ कोयल क्रक 4 रही हे, वे ही मानों मदमाते हाथो बोल रदे है, ढेक (कुलंग 
पको) ओर महोख (कौर के समान एक पक्ती) जो बोल रहे है वे भानां ऊंट अर खवर 
न । मोर, चकोर ओर तोते ही मानां शे घोड़े दै, कृतर श्यौर हंस ही मानं ताजी 
घोड़े हं ॥ ३॥ | 
तीतर लावक पद-चर-जृथा। बरनि न जा. मनाजवरूथा ॥ 
रथ भगिरिलिला दुदुभी रना । चातक बंदी युनगन बरना ॥४॥ 
तीतर ओर लवा पको हां मानां पैदलां के यूय (सड) दै । इस तरह, कामदेव को 
` सेना का वणेन करते नहं ब्रनवा ।  षदाद्ं को {शलाय मानां र ह, रने नगारे हैँ नौर 
` पपोदा बन्दो-जन हँ जौ गुख-गण वणन कर रहे दै ।॥४।॥ |; ह. वः 
मधु - कर - मुखर भेरि संहनाइं । त्रिरिध वयारि वसलीटी - राई ॥ 
चतुरंगिनि ` सेना संग॒लीन्हे । विचरत सबहिं चुनौती दीन्हे ॥५॥ 
: भरं का जना दो मानां इस सेना के नगार ओर सहनाई बज रदे दँ । शोतल, मन्द्‌, 
खुगन्ध .तोनां प्रकार को हवा ही मानां दूत बनकर आई है । इस तरह कामदेव चतुरङ्गिनी सेना 
साथ लिये हुए सभो को चुनौतो (ललकार) दिये हुए विचर रदा दै ॥ ५ ॥ 
लद्धिमन देखत कामश्ननीका । रहं धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
पहि के एके परभवल नारी । तेहि ते उवर सुभट सेड्‌ शरी भारी ॥६॥ 
दे लक्ष्मण ! जो लोग कामदेव को सेना क देखकर धार रक्खं, वे ही संसार मे मान्य 
(गण्य) होगे। इस कामदेव के एक परम बवल खो दै । जो कदं उससे उवर जाय (वच 
जाय) वदी. भारो (उत्तम) योद्धा है ॥ ६॥ 4 
दो°-तात तीनि श्रति श्वल. खल काम क्रोध श्ररु लाभ । 
मुनि विग्यानधाम मन करहि निमिष महू डोम ॥४६॥ 
हे तात ! तोन बड़ प्रबल दुष है । एक काम, दूसरा कोष श्र तोसरा लोम । विज्ञान 
के स्थान युनियां के मन मेँ ये तीनों निमे (शख बन्द्‌ कर चालने) भर मे ज्ञोम (विकार) 
उत्पन्न कर देते है || ४६ ॥ 
लेभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। 
क्रोध के प्ररुष वचन वल मुनिवर कदि विचारि ॥७॥ 
_ निवरा ने विचार क दै कि लोभ का बल तो इच्छा र दंम (पाखणड) 
ष द, कामदेव का वल केवल खो ही दै, रौर क्रोध का बल कटोर वचन है || ५७ ।) | 


कामिन्ह के दीनता देखाई । भीरन्ह के मन विरति दाहं ॥१॥ 
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शिवजो कहते दै कि हे उमा ! रामचन्द्रजो तो गुणातोत (सत्त्व, रज, तम गुण से परे, 
शद्ध सत्त्ववाले) श्रौर चराचर जगत्‌ ऊ स्वाम तथ] सवके अन्तयांमो दै । उन्दाने इन उक्छयों 
से कामो चुरुषां को दीनता दिखलाई ओर धोरो के लिए वेराम्य को दद्‌ कर दिया ॥ १॥ 
क्रोध मनोज लाभ मद माया । द्ुटद्िं सकल राम की दाया ॥ 


जतो नर इन्द्रजाल नदिं भला । जा पर होइ सो नट श्चनुक्रूला ॥२॥ 

क्रोध, कामदेव, लोभ, मद श्रौर माया ये सब रामचन्द्रो की कृषा से छट जाते दै । 
बह मनुष्य इन्द्रजाल में अपने को नही भूलता, जिस पर वह नट (इन्द्रजाल करनेवाला) 
अनुकूल हा, अथोत्‌ जैसे इन्द्रजाल करनेवाला जिसे मुलाना चाहता है चसे भला देता दै, 
नहीं चाहे तो बचा देता दै; इसो तरह जिन पर रामकृपा नीं वे भूल मं पड़ जाते हँ किन्तु जिन 
पर रामकपा है बे काम-कोधादिकें के चक्र में नहीं फंसते ॥। २॥ 

उमा कद्डँ मं श्ननभव श्चपना । सत हरिभजन जगतु सव सपना 1 


पुनि भ्रु गये सरोवर तीरा । पंपां नाम सुभग गम्भीरा ॥२॥ 
हे उमा ! ओ अपना अनुभव कता हँ कि हारि का अजन तो सजना श्नौर ` जगत सव 
स्वप्र है । अथात्‌ जैसे स्वप्र में कईं अपने ऊपर शत्रु का धावा, या अपन) मस्तक कटा देवा है 
किर जागने पर वह अय भिर जाता है, वसे ही हरि-भजन में चित्त लगाने से कामादि स्र 
विकार स्वप्र जैसे विलोन हो जाते है । फिर रामचन्द्रजी पंपा नाम क श्रे्ठ यौर गहरे खरोवर के ` 
किनारे गये ॥ ३॥ | {३ ८३ 
संतह्टदय जस निर्मल वारी बाँध घाट मनोहर चारी ॥ 
जदं तदं पियहि विविध शग नीरा । जनु उदारण्ह जाचकभीरा ॥५॥ 
उस सरोवर मं सन्ता के दय जैसा निमेल जल भरा था । उसके चारां दार मनोदर 
घाट वषे हुए थे । जदं -तहां तरह तरद्‌ के शग (पञ्च) जल पा रटे थे । बे एस माम हेते थ, 
मानां किसो उदार (दाता) पुरुष के घर मांगनेवालां को भोड लगी हो ॥ ४ ॥ र 
दा ° पुरइनि सधन श्रोट जल वेगि न पाड्य ममं । 
मायाचज्नञ न देखिये जेसे निरंन ब्रह्म ॥४८॥ 
उसमें कुमुदिनी सधन छा हृदं थो । उसको ओट भं जल छिपा रहने के कारण जल्दी 
उसका ममं नहीं मिलता था । श्रर्थात्‌ दुर से कुमुदिनो हो दोखतो थो, जल नहीं । यह जल 
कैसे [छपा था जैसे माया से ठका ह्या गुण ब्रह्म का नहीं देख सकता, अथवा माया से 
ढके हए निरों ह्म क कादं नद देख सकता ॥ ४८ ॥। च + 
सुखी मीन सव एकरस श्रति श्चगाध जल माहि । 
जथा धर्मसीलन्ह के दिनि सुखसेज॒त जादि ॥४६॥ 











७० 


` बन नहीं किया जा सकत 


प 





स डस सरोवर के बड़े गहरे जल मेँ मच्रलियोँ एक रस एसो सुखी रहती थी, जैसे 
धर्म-शील पुरुषों के दिन सुख-पूवंक जाते है, अथात्‌ घमोत्मा मनुष्यों के समान मद्ललियां सदा 
सुखो रहती थी ॥ ४९ ॥ 


चे ०-विकसे सरसिज नाना रंगा ) मधुर मुखर ुंनत वहु भंगा ॥ 


बोलत जलङ्क्कुट कलदहंसा । प्रभु विलाकि जनु करत प्रसंसा ॥१॥ 
उस्म रग-बिरंगे कमल खिल रहे थे, भीर बहुत मीठो रावा से गूँज रहे ये, जल- 
भ ओर हंस बालते हुए रेखे माद्धम होते ये मानों वे प्रु रामचन्द्रजो को देखकर उनका 
प्रशंसा कर रहे हां ॥ १॥ 


` चक्रवाक - वक ~ खग समुदाईं । देखत बनहइ वरनि नहि जाई ॥ 


संदर खग - गन ~ गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोला ॥२॥ 
चकवा-चकवी, बगुले आदि पच्ियां के समूह की शोभा देखते ही बनती थो । उसका 
वक्रता । उन पन्तियां को बोली एेसो सुन्दर सुहावन लगतो थी, मानों 
बे रास्ते से जाते हए सुसाकिरों के विश्राम के लिए बुला लेते हें ॥ २ ॥ 
तालसमीप मुनिन्ह शह ये । चहँ दिसि कानन विटप सहाये ॥ 
चंपक बङुल कदेव तमाला । पाटल पनस परासर रसाला ॥३॥ 


ङस तालाब (प॑पा-खरोवर) के पास मुनियें के घर (कुरिया ) थे । चारों दिशां 
चौर वच्छ सशोभित थे । चम्या, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पादल, कटहल, पलास 











नवपल्लव कसमित तरु नाना । चंचरीकपटली कर गाना ॥ 

सीतल मंद सुर्गध सुभाऊ । संतत वहइ मनोहर वाऊ ॥४॥ 

इर इट कोकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान सुनि टरहीं ॥५॥ 
श्मौर भो अनेक प्रकार कं वृक्त नये पत्तां यर फलां सं युक्त हो रहे थे। भारा कं मंड गान 


कर रहे थे । वहां सदा स्वाभाविक शीतल मन्द, सुगन्ध श्रौर मनोहर वायु चलतो थो ॥ ४ ॥ 
कायल कुहू कटू को ध्वनि कर रही थ । उस रसीलो आवाच्र के सुनकर मुनिजनां के ध्वान 


छट जाते ये ॥५॥ 
दो ०-फल भर नच्न विटप सव रहे भूमि नियराइ । 
परउपकारी पुरूष जिमि नवहि सुसंपति पाइ ॥५०॥ 
जैसे परोपकारी पुरुष सुन्दर सम्पत्ति पाकर नमते है, वसे ही वहाँ के सब इन्त फलों के 
भार से नमे हुए जमीन तक मुक ग्ये थे ॥५२॥ ` 
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ची ०-देखि राम श्रति रुचिर तलावा । मज्जनु कीन्ह परमसुख पावा ॥ 
देखी संदर तरु बर छाया । वेठे श्रनुजसहित रघुराया ॥१॥ 
`  रामचन्दरजो ने अति सुन्दर तालाब देखकर उसमे स्नान किया श्रौर वड़ा चानन्द 
पाया । फिर सुन्दर ग्र ब्त की लाया देखकर वहां लकमणजो समेत वे वैठ गये ॥ १॥ 
तरं पुनि सकल देव मुनि श्राये । श्रस्तुति करि निजधाम सिधाये ॥ 
वै परमप्सन्न कपाला । कहत श्रनुज सन कथा रसाला ॥२॥ 
किर वहाँ सव देवता श्नौर मुनि आये । वे रामचन्द्रजी को स्तुति कर पने अपने 
स्थानां छा चले गये । कपाल रामचन्द्रजी परम प्रसन्न हकर बैठे हए लक्मणजी से सुन्दर 
कथायं कहने लगे ।। २॥ | 
विरवत भगवंतं देखी । नारदमन भा सोच विसेखी ॥ 
नार साप करि श्रंगीकारा । सहत राम नाना दुखभारा ॥३॥ 
भगवान्‌ रामचन्द्रजो को विरही देखकर नारदजो के मन मे विरोष साच इश्या। 
उन्दानि साचा कि रामचन्द्रजी मेरे शाप" को अङ्गीकार कर अनेक प्रकार ऊ दुःखों केभार 
. का सहते हं ॥ ३॥ | 
देखे भ्रु विलोक जाई । पुनि न निहि श्रस श्रवसरु श्रां ॥ 
यह विचारि नारद कर बीना । गये जहां प्रभु  सुखश्रासीना ॥४॥ 
जं रेखे भमु को जाकर देस , फिर ठेसा अवसर कमो न मिलेगा । नारदजो यं विचार 
कर हाय जें वीणा लिये हष वहाँ गये, जहाँ प्रु रामचन्द्रजी सुखपूवंक बैठे ये ॥। ४॥ 
गावत रामचरित श्रदुवानी । प्रेमसहित॒ वदु भांति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिये उठाई । राखे बहुत बार उर लाह ॥५॥ 
स्वागत पदि निकट वैठारे । लक्िमन सादर चरन पखारे ॥६॥ 
¦ नारदजो कोमल वाण से बहे प्रेम के साय बड़ी प्रशंसा करते हूए रामचरित्र गाते जाते 
चे! नारदजो ` रामचन्द्रजो क दरुडवत्‌ करने लगे तो प्रमु रामचन्द्रजो ने उन्दं उठा लिया च्मौर 
उनका चंडी देर हाती से लगा रक्खा ॥ ५ ॥ रामचन्द्रजी ने स्वागत्‌ समाचार पूरक उन्द्र 
समप वैटा लिया ओर लक्ष्मणज ने श्ादरपवक नारदजो के चरण धोये ॥ ६ ॥ 











१- देवि बालकाणएढड १६४ पे १६५ बे दोदे की चारो चौपाहया श्रौर दोहा। ` 
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दो०-नाना विधि विनती करि भ्रमु भ्रसन्न जिय जानि । 
नारद बोले बचन तब जारि. सरोरुहपानि ॥५१॥ 
नारदजो अपने जां में प्रमु रामचन्द्रजा के प्रसन्न जानकर, हस्त-कमल जाई कर, 
` नेक प्रकार को स्तुति कर कवचन बोले-- ॥ ५१ ॥ 
चौ०-सुनड परम उदार रघुनायक । संदर श्रगम सुगम बरदायक ॥ 
देह एक वरु मांगङं स्वामी । जव्यपि जानत छ्ंतरजामी ॥९॥ 
` हे परम दार रघुनायक ! आप सुन्दर, अगम (परापर होने में दुलभ), खगम्‌ (भक्त 
क सुलभ) बरदायक दै, सुनि । हे स्वामो ! यद्यपि भाप अन्तर्यामी दै, सब जानते ह, तथापि 
ञ्ज रक घर मागता ह वह दीजिए ॥१॥ ` `  , ` 
जान मुनि उम्ह मोर खुभाऊः । जन सन कव किं करडं दुराऊ ॥ 
कवन बस्तु श्चसि प्रिय मेहि लागी । जे जुनिवर न सकद तुम्ह मांगी ॥२॥ 
। : ` + समचनदरजो ने का--े सन ! तुम्‌ भेरा स्वभाव जानते हो, क्या म कभा मक्ता से 
करं छिपाव करता दँ १ हे युनिवर ! मु देसी कौन सी प्यारी लगनेवाली चीज है जिसे लुम 
नही माँग सकते ।। २॥ ऽक | त कने 









भूल कर > 

गिता हँ कि ॥ ३॥ ६ 
जव्यपि प्रभु के नाम म॒ छनेका । सुति कह श्रधिक एक त एका ॥ 
राम सकल नामन्ह तें श्रधिका । होड नाथ च्रघ-खग-गन-बधिका ॥४॥ 

यद्यपि प्रमु के श्ननेक नाम द, वेद उनके एक दूसरे से बद्‌ कर _ बताता हैः तथापि 

( ` ह नाथ ! पाप-रूषी पक्िगर के वधिक ! राम नाम सव नामो से बढ़कर देवे ।। ४॥ 
ह ०-राकारजनी भगति तव , रामनाम सोइ साम । 

श्पर नाम उड्गन बिमल बसहु भगत-उर-व्योम ॥५२॥ 

नचत्र-गण-समेत, अक्तो के हृदय-रूपी आकाशा में निवास करे ।\ ५२ ॥। 
एवमस्तु मुनि सन कहेड पासिधु रघुनाथ । 

प्रति भ्रञ्युपद नायेड माथ ॥५३॥ 
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कृपासागर ` रघुनाथजो ने सनि से एवमत्तु (रेखा हो हो) कटा । तब नारदजो ने मन 
मेँ अत्यन्त हर्पित होकर प्रमु के चरणां मं माथा नवाया ॥ ५३ ॥ 
चो०-श्ति पसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले श्ृदुबानी ॥ 
राम जवहि प्ररोह निज माया । मेहे मेहि सुन रघुराया॥ १॥ 
फिर नारदजो रघुनाथजो के अत्यन्त प्रसन्न जानकर कमल वाणी से बोले- रघु- 
रां । राम ! सनिए । जव श्रापने अपनो भाया के प्रेरणा को ओर मुकं मोहित किया ॥ १॥ 
दतर विवाह में चाहर कीन्हा । षु केहि कारन करइ न दीन्हा ॥ 


सुनु मुनि ताहि कहँ सहरोसा । भजदहिं ञे माहि तजि सक्रल भरोसा ॥२॥ 
तव म अपना विवाह करना चाहता था सो प्रमु ने किंसकारणन करने दिया ? 
 रामचन्द्रजो ने कडा- दे मुनि । सुनो । मै तुमसे प्रसन्नता के साय कहता हँ कि जो सबका 
विश्वास छोढ्कर सुभे भजते हैँ ॥ २॥ 
करॐँ सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि वालकं राख महतारी ॥ 


गह सिसु बच्छ श्रननल श्रहि धाईं । तहँ राख जननी श्रु गाह ॥३॥ 
उनका रक्ता मँ सदा इस तरह करता पै, जिस तशद माता बालक की रक्ता करे । 
जहाँ बालक या गो का वच्छ श्रागया साँप का पकड़ लेता है, वहाँ माता ओर गाय दौडकर 
छन्द बचा लेत है ॥ ३॥ (“अरगाई' पाट मानने से यह श्रयं होगा कि माता छोटे से कच्चे को 
भाग ओर सांप को पकडते देखते हो दौड़कर वालक को पकड्‌ लेती है-रोक लेती दै ।) 
भरोढ भये तेहि संत पर माता । घ्ोति करड नदि पाद्धिलं बाता ॥ 
भारे ओौढ-तनय-लम ग्यानी । बालक स॒तसम दास श्रमानी ॥४॥ 
उसा कलक के श्रद्‌ हा जाने पर -माता चा गाय प्रीति करतो अवश्य हैः किन्तु पिद्यलो, 
वात नहीं रह जातो, (क्यांकि फिर वे स्वयं बच सकते है) । ज्ञानवान्‌ भक्त मेरे प्रीद्‌ 
के समान हँ, मानरदहित भक्त दवारे बालक के समान हँ । (ज्ञानवान ज्ञानबल से बेच जाते 


पर अज्ञानियां कां रन्ता मुक करना होतो है) ।। ४ ॥ 
जनह मार वल निज वल ताही । दुह करं काम ` कोध रिपु श्राही ॥ 
यह विचारि पंडित माहि भजहीं । पाये ग्यान भगति नहिं तजहीं ॥ ५॥ 
मक्तका मेराबलदहे श्यौर ज्ञानां को निज-बल है किन्तु काम शर क्रोध दोन 
के शत्र है । यहो विचार कर परित (अले-नुरे के विचारने कों बुद्धिवाले) सुभे भजते हैँ । बे 
ज्ञान पाकर भी अक्ति का नां छोड़ते ॥ ५ ॥ 
दो °-काम-कोध-लाभादि-मद पव्रल माह कै धारि। ` 
तिन्ह मह चरति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥५४॥ 














५9९ क (मचा रामचरितमानस | 
त मद श्चादि प्रबल मोह की धारायं ह । उने अत्यन्त कटिन द ;ख 


कालो ाया-रूपिणी सखी है | ५४ ॥ 
चो ० -सुनु मुनि कड पुरान खति संता । मेाहविपिन करूँ नारि-बसंता ॥ 


जप तप नेम जलाय कारी । हाड योषम्‌ सोखडइ सव नारी ॥१॥ 
हे सुनि ! सुनो । पुराण, वेद ओर संत कटते हँ कि मोदरूपी वन में खो वसन्त ऋतु 
ह! बहो ग्रीष्म ऋतु होकर जप, तप, नियम शादि सब जलाशयो (पानी के आधार कपे 
श्मादि) को सोख लेतो है ॥ १॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका । इनि इरषषद वरषा एका ॥ 
दुबांसना ङसुदसमुदाईं । तिन्ह कहं सरद सदा सुखदाई ॥२॥ 
| वदो खो वथा-छतु-रूपिणो होकर काम, क्रोध, मद, मत्सर नादि मेढकां के लिए सुख 
देनेवालो हो जातो है श्योर दुष्ट वासना-रूपो . कुमुदिनियां के समूह का सदा सुख देनेवाल शरदू- 
छतु-रूपिणा हो जातो है ॥ २॥ 
धर्म सकल सरसी-रुद्-ब्र दा । होइ हिम तिन्हदहि दइ सुख मंदा ॥ 
युनि ममता जवास बताई । पलुहइ नारि सिसिररितु पाड ॥३॥ 
 ; भन्द (थोक) सुख ` देनेवालो श्रो हेमन्त ऋलतु-रूपणा हकर समस्त धमरूपा 
कमलां क समृहां का पाला होकर मार डालती है । फिर शिशिर ऋछतु हकर बह ममता-रूपी 
 जवासे को खव हरा-मरा कर देतो है ॥ ३॥ 
उचकनिकर ` सुखकारी । नारि निविड रजनी श्रधियारी ॥ 
बुधि बल सील सत्य सव मीना । बंसी सम त्रिय कहहिं भवीना ॥४॥ 
। च्रा-रपणो चोर चेरा रातत पापरूपा शल्टुश्यां कं समूह का सुख देनवाला हाता ह 
च्मोर बुद्धि, बल, शील तथा सत्य इन मच्रलियों के लिए खरो वंसो (पानी मं डाला जानेवाला 
कटा जिसमे मद्लियाँं कंस कर मर जातो है) रूपिणो हा जातो दै) एेसा चतुर लोग 


कते ह ।॥ ४ ॥ 


दो०- 


























श्रवयुनमूल सूलप्रद प्रमदा सव दुखखानि। 
तातं कौन्ह निवारन मुनिम यदह जिय जानि ॥५५॥ 


तरह युवती अवयुणां (दोषां) को जड, शूल (गक) देनेवालो ओर सव दुःखों 
को त्वानह। है मुनि नारद्‌ । यह सब जी मं समम कर मेने तुमका उससे निदत्त किया 
अथात्‌ विवाह नदीं करने दिया ॥ ५५ ॥ 

-सुनि रघुपति के बचन सुदाय । मुनितन पुलक नयन भरि श्चाये ॥ 


कद कवन प्रमु के श्रसि रीती । सेवक पर ममता श्रु ती ॥ १॥ 








०६. 





= श्रीरामचन्द्रजो ॐ सुदहावने वचन्‌ सुनकर नारद्‌ सुनि का शारीर पुलकित हो गया, 
त्रो म आसू भर ल, किए, रेसी रीति कौन से स्वामी को होती है ९ सेवक पर एेसी ममा 
 श्रौर प्रीति किस की होती है?॥ १॥ ॥ ९4 = 
ज्ञे न भजि श्रस भ्रमु भ्रम त्यागी । म्यानरंक नर मंद श्रभागो ॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम विग्यान बिस्ारद ॥२॥ 
| जञालोग श्रम को लाकृकर देसे प्रयु का भजन न कर, व बे मनुष्व ज्ञान के 
दद्रा, मूख शौर अभागे है । फिर नारदजो बढ़ आदर के साथ बोले-- विज्ञान-विरारद्‌ 
रोम! सुनिए।२॥ 
सतन्ह के लच्छन रघुवीरा । कहु नाथ भंजन भवभीरा ॥ 


टु विकार जित श्ननघ श्रकामा । श्रचल श्रकिंचन सुचि सुधामा ॥ 
श्रमित बोध श्चनीह मितभेागी । सत्यसंध कवि कोविद जागी ॥॥ 
सावधान 










मान देनेवाले, निरभिमानी, बोर, रौर भक्ति-मागं मँ अत्यन्त हो निपुणरहै॥५॥ ` ` 
दौ°~-युनागार ससार - दुख - रहित विगतसंदेह । ` 
तजि मम चरणसरोज प्रिय जिन्ह करूँ देह न गेह ॥५६॥ 
बे गुणों क स्यान संसार-सम्बन्धो दुरा से रदित श्रौर सन्देद-रदितं है, उनको मेरे 
चरण-कमलों क लेढकर अपना शरोर या घरव्यारानहीदै॥५६॥ = ` 
चो ०-निज युन खवन सुनत सङुचादहं। परणुन सुनत श्रधिक्र इ हरषाहीं षाह! ५ 
सम सीतल नदि त्यागं नीती । सरल खुभाव सबहिं सन श्रोती ॥१॥ 








५९७ 6 रामचरितमानस नचारतभ्नत्न 
` : " बे अपने गुँ के कोना से सुनने मे सकुत्वाते है, द्सरे के गुणों को सुनकर बहुत 
्रसन्न होते है, के समदृष्टि ओर शोतलं रहते है, नोति का त्याग नदीं करते णवं उनका सीधा 
स्वभाव है, सभी से उनका प्रम है ॥ १॥ = 

जप तप त्रत दम सेजमं ` नेमा । युरु - गोविंद - विप्र - पद - प्रेमा ॥ 

लद्धा छमा मइत्रो दाया । मुदिता मम पदध्रीति अमाया ॥२॥ 

। ` ज्ञप, तपस्या, त, जर्ेन्द्रियता, संयम ओर नियम उनमें हं ओर उनका प्रम गुरु, 

गोविन्द मगवान्‌ लया जायां के चरां म दै; उनमें अद्धा (गुर, वेद, शा के कचनों 

स्तक-जुद्ध से विश्वास), मा, मित्रता, दया, प्रसन्नता तथा मेरे चरे मे परम दै 


(बनावटां बातें के बनाने की आदत न हना) ई ॥ २॥ 
विरति विवेक विनय विग्याना । बोघ  जथारथ _ . वेदपुराना ॥ 
दंभ मान मद करदं न काऊ भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥३॥ 
उनको वराग्य, †ववेक, नश्रता, विज्ञान (सराय मिटाने को रा्ति) ओर वेद पुराणां 
का यथायं ज्ञान दै; वे कमो दंम (पाखण्ड), रभिमान श्नौर भद नहीं करते बे भूल छर मो 
कमा में पाव नां रसते ॥ ३ ॥ 7 
गावहि सुनहि सदा मम लीला । हे भ हित पर - हित - रत ~ सील्ता ॥ 
सुनु सुनि साधुन के युन जेते) कहि न सकर सारद खुति तेते ॥४॥ 
वे सदा मेरो लोला्मां का गाते अर सनाते है; बे {बना कारण हां दूसरे का हित करने 
के स्वमाववाले होते है ! हे सनि ! चुनो । साधुश्रां के जितने गुख है उन गुणां के सरस्वती 
शौर वेद आ पूरा नहीं कद सकते | ४। 
ठंद-कहि सक न सारद सेष नारद खुनत पदपंकज गहं । 
शरस दीनवंधु कृपाल पालक भगतयुन निज सुख के ॥ 
सिरु नाइ बार बार चरनान्हि ब्रह्मपुर नारद गये । 
ते धन्य तुलसीदास शरास विद्ाइ जे हरिरंग रये ॥ 
साघुश्यां के गुखा कौ सरस्वतो चोर शोषजी मां नहां कह सकत । नारदजां ने एेसा 
सुनकर रामचन्द्रजो कं चर पकड़ लिये ५ दोनवंधु, कृपासिंघु, पालन करनेवाले रघुनाथजो 
ने इस चरह भच के गुख पने शरामुख से वणेन किये नारदज्छ वार बार चरणां मं मम्तक 
नवाकर ब्रह्मलोक को चले गये । तुलसीदासजो कते है कि वे धन्य दै, जो इस वरद्‌ सव ङ 
छ्लोड्कर हरि (रामचन्द्रजो) के रंग मं रंग गये ॥ 


दो ०-रावनारिजस पावन गावहिं सुनि जे लोग । 
रामभगति दढ पावर बिनु विराग जप जोग ॥५७ 





















तृतीय सतोपन--श्ररण्यकारड ७११ 
रारण के शत्रु श्रोरामचन्द्रजो के पावन (द्ध करनेवाले) यश का जो लोग गाते 
श्नोर खनते है, बे विना ही वैराग्य, जप अर यागाभ्याख किये श्रोरामचन्द्रजी में दद्‌ भक्ति पा 
जातं हैँ ॥ ५७ ॥ | | | 
दीप-सिखा-सम जुवतिजन मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तनि कामु मदु करहि सदा सतसंग ॥५८॥ 
 : ख्रा-समृह दांपक को लो के समान है, हे मन ! तू उस ला का पतङ्ग (पतङ्गा) मत हो। 
तू काम श्रौर मद के दयोड़कर रामचन्द्रजा का भजन कर अर सदा सत्सङ्ग कर ॥ ५८ ॥ 
इति श्रोरामचरितमानसे सकलकलिकटुषविध्वं सने विवलवैराग्यसम्पादनो 
| नाम वतीयः सोपानः समाघ्ठः ॥ 
कलियुग ऊ सम्पण दर्णा के विनाशक श्रोरामचरितमानस भे विमल-वंरग्य-सम्पाः 
नामवाला यह तांसरा सपान खमाप्र हा । 
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शोभा-सम्पन्न, धलविदया के उत्तमं क्ञाता, वेदां से स्तूयमान, गों च्मौर ब्राह्मणां के समूह का 
प्रिय. माया से मलष्यतनु-धारो, सद्धमे के रक्चक, दितकारो, सीता के अनुसंधान में तत्पर, मागं 
मे विचरत हष, वं दनां रघुवर हमारे क्ति 
छ देनेवाले हा ॥। १॥ 







धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रोरामनामाग्तम्‌ ॥२॥ 


वै कृतो (पुख्यवान्‌ या कुशल) धन्य हं, जा वद्रूपां समुद्र स निकले हए, कांलमल का 
सवथा दूर करनेवाले, अविनाशां श्रोमहादेवजो के मुखचन्द्र से अतिशोभायुक्त, सव काल में 
व श्रकार से शोभासम्पन्न, संसाररूपी रोग के ओषध, सुख देनवाले, श्रोजानकको जी के प्राखाधार 
ननारामचन्द्रजा कं नामामरत को निरन्तर पान करते हं ॥ २॥ 


७१४ , : रामचरितमानस 


-मुक्तिजनम महि जनि ग्यानखानि श्चघहानिकर । 

जं बस संभुभवानि सा कासी सेय कस न ॥१॥ 

| तुलसोदासजो कहत है-- जहां कौ मूमि युक्किजन्म है (श्रथात्‌ जो सुक्ति कां देनेवालो है, 

। जहो मरने से मुक्ति हो जातो टै, ौर जहां वसने से मुक्ति होती है, जिसका नाम लेने से मों 
सक्ति हो जातो दै), इस बात का खमा जानत हं, जो ज्ञान का खान चौर पापां को नारा कएन- 
बालो है, तथा जहां महादेव जे ओर पावतोजो निवास करते हैँ, उस काशी (पुरो) का सेवन कैसे 
न करना चाहिए १ शरथोत अवश्य हा काशोवासो होना चाहिए ॥ १॥ 

तेहि न भजसि मतिमेद का कृपाल संकरसरिस ॥२॥ 

। जिन्दा सम्पूणं दव-गणां का जलं देख विषम (बार) दालादल ।वघ कां पान कर लिया 
हे मन्द्बाद्ध ! तु न्दं क्यां कः नहीं भजता? उन शङ्करजो क खमान दयाल दृखरा कोन है १।२॥ ५ 

चे।०-श्रागे चले बहुरि रघुराया ¦ रिष्यमृक प्त नियराया ॥ 

तहं रह सचिव सहित सोवा । ्चावत देखि श्च-तुल-बल-सीशां ॥ १॥ 










वने ` मिलकर भन्दराचल पवेत की मथानौ श्रौर शेषजो को रस्सी बना कर चीर-षमुद्र मथा । उसमें 
चे दने हालाईल विष ।नकला । उलते खवक्ना संहार होने लगा । तब खव देवताश्च ने शङ्करजी की 
: शर में ना पुजा । ।शवजी ने छमुद्र-तंड पर जा कर उख ।वष को पी ।लया ! 

२--न दोनों करो का इय थ भो बहत लोग करते इं - भु जन्मः श्रथात्‌ मक्त का 
देनेवाला भमदि” मकार का जान ले; ज्ञान क लान 'रषडानिकः पापों का मिटानेवाला ^र' रकार क 
जानं ले; “जः [ज यम-ना* मे शङ्कर-पावतौ नवा करते ह; जा रामना श्ाकाश्ची' शोका 
श्मथात्‌ सोच के ।भटा देनेवाला तलवार रूप इ उख रम-नाम का क्या न सेवन करना चाहिए { ॥१॥ 
म्य णं देवगणो के जल्ञते देखकर धार कलाई विष के “जेदिः जिर राम-नाम क प्रभाव से षान 
किया । श्र्थाव्‌ ।शवज नै दम-नाम के सम्पुट मे नीचे रकार ऊपर मकार के भोच मँ विषिकेाषी 
लिया (इसी से वह ।वध करढ मे राम-नाम मे = बौच मेँ घरा रहा, पेट मे नदीं मयां ओर गले मं उसने 
नित्य चिह्ध कर दया, ।जक्ते महादेवजी क नाम नीलकर्ड हश्रा --"“वच्कार गक्ञे नील तच्च साधो वभृप- 
णम्‌ । भाग स्क० =+ ।) ह मन्दबाद 1 उन रामचन्द्रजी को भ्यां नद भजता ! ओर शङ्करजी के 

` समान श्रौर किसके ऊपर वै दयाल £ श्र्यात्‌ रामचन्द्रजा कौ पृश दया शङ्करजी ही पर है ॥ २ ॥ 

३-- यद्यं रागे चज्ञेः पर लोग कदं तकं करते ह~ श्रागे चले जते कमशः अयोध्या से चित्र- 
छट, वहां से पञ्चवटी श्रादि कों चले खे वैते ही रागे चजञे ' या -जव्र सीताजी भी थों तव जसे श्राप 
श्रागे चल्लते ये वैसे हो श्रव भी । या--श्रापका राज्य, भाता-पिता, देश श्रौर सब मग छुट जाने परः 

भी श्व चीता भी गई रेस श्रवस्था मं मी अगे चक्ले, पीञचे नदी इदे शत्वादि । ५: 


सापान--किष्किन्धाकारड की ` 





शाते हुए देखकर ॥ १ ।। 4 | 
ञ्नति सभीत कह सुलु हलुमाना । पुरुष-जुगल वल-रूप - निधाना ॥ 


धरि बटरूप देख ते जाई । कहेखु जानि जिय सेन उाईं ॥२॥ 
बहुत हा भयमोत होकर हनुमानजी से कदा- दे हनुमान्‌, खना । ये दोनों पुरुष बल 
श्र रूप के स्थान? है । तुम बटु२ (ब्रह्मचारो) का वेप धारण कर जाकर देखो । अपने जी में 
लेक सममकर सुमे सैन से समा कर कद देना ॥ २॥ | 


पटये बालि हाहि मन मैला । भागँ तुरत तजईँ यह सेला ॥ 


बिप्ररूप धरि कपि तहं गयः । माथ नाइ पत शरस भयऊ ॥३॥ 
जो इनके बाला ने मेजा है तो जरूर इनका मन मैला होगा, चयात्‌ ये चलो हागि? । 
ज्ञा रेखा हो हो तो जै वरन्त ही यह पव॑त छोडकर भाग जाऊं । कपि इ जदयणा का 
रूप धरण कर वदाँ (रामचन्द्र के पास) गये आर उन्दरं माथा नवा कर“ इस तरद्‌ 
पृछने लगे-। ३॥ ` 
को ठम्ह॒स्यामल-गोर-सरीरा । उत्रीरुष किर वन बीरा ॥ 
कटिनभूमि कोमल-पद-गामी । कवन हेतु विचर वन स्वामी ॥४॥ 
द श्यामसुन्दर ओर गौर शरीरवाले वारो ! तुम कोन हा जा त्रिय के रूप मं वन 
ञँ किर रदे हो ? इन कोमल चरणां से कटोर भूमि (जङ्गलां मोन) पर चलनेवाले बने दा; 
ह स्वामो ! किस कारण या उदेश से आप वन म फिर रदे हं ?॥४। 
१. भुग्रीव स्वयं डरा हुश्रा या इसलि उदं वन मे निडर आते देखकर वक पड़ा । 
$ इवद्य दुख्य श्रयं रेखा करते इं जा इन दोनो को बालौ ने मेजा हो तो तू मनमैला 
(उदास) हो जाना, तो मँ खम जाङगा । शअयवा मन के मैले पापौ बाली ने इन्दं मजा होगा । 
न्रयवा-- इन्दे बाली ने चेजा होगा, क्योकि इन्द देखते ही मेया मन मैज्ञा-उदारु--दो रदा ई । 
+ माया नवा कर अर्यात्‌ मस्तक नीचे को सुशा कर निसं कादं पदान न ले या-लच्शों 
चे दूर से उन दोनो को बर्मा जानकर छिर नवाया, प्राम किवा । ा-बनावरी बरह्मचारी ये, ्रसल 
न पते ऋो--बानर जानते ई इए वे तरि हं वो मौ राम कर लिया। वा--षमंशाल्न मे 
अर्यादा ह कि केयं वन बनान्वर बा वीयां मे दी तो उसमे देवदुद्धि कर उ्षको नमना, तददुलार्‌ उन 
दोनो को बन में देख देव्ता सममकर प्रयाम किया । दा इन नरनारायण समकर या कादं 
तेजस्वी चछममकर प्रखाम किया । याहे आदमी से कदे आदमी वार्तालाप करते मय किर नीचा 
कर लेते ह तदनुखार शमान्‌जो ने मी कर लिया । या--य्ुनावजो के तेन के ओआआमे छर नीचा कर 
लिया, इत्यादि । शकः) > 














५१६ ए कः रामचरितमानस 


श्रदुल मनोहर सदर गाता । सहत दुसह बन श्रातपवाता ॥ 
की तुम्ह तीनि देव मरह कोऊ । नरनारायन को तुम्ह दोऊ ॥५॥ 
आपके कोमल, मनेाहर, सन्दर श्ज्ग वन को इस दुस्‌ (न सहने के योग्य) कटिन धाम 
श्नौर वाय॒ का सह रहे दै! क्या आप तीन देवों (ज्म विष्णु श्रौर महादेव) मेँ से कादं दै ! 
अथवा क्या श्राप दोनां नर-नारायण हँ } ।॥ ५॥ 
दो०-जगकारन  तारन भव. भंजन  धरनीभार । 
की तुम्ह श्रखिल-मुवन-पति लीन्ह मनुजश्नवतार ॥३॥ 
अथवा शप जगत के कारण, संसार के तारण (उद्धार) करनेवाले, प्रध्वां के भार कौ 
उतारनेवाले सम्पूणं लोकां के स्वामो परमात्मा हँ जिन्दोनि मनुष्य का अवतार लिया ह ।। ३॥ 
ची ०-कासलेस दसरथ के जाये । इम पितुवचन मानि बन श्चाये॥ 
नाम राम ललिमन देड भाई । सेग नारि सुङुमारि सुहा ॥ १॥ 
रामचन्द्रजो ने उत्तर दिया--हम कोशल देश के राजा दशरथ के पुत्र है, पिता के वचन 
का मानकर वन में श्राये है । मेरा नाम राम श्रौर इनका लक्ष्मण दै; हम दोनो आईं ह । हमारे 
साथ सुकमारी ओर सुन्दरो खो थो ॥ १॥ 
इहां हरी मि वैदे्ी । बिभ्र किर्हि इम खाजत तेही ॥ 


 श्रापन चरित कहा हम गाई । कद विप्र निज कथा बुराई ॥२॥ 
यहाँ (वन म) किसो राच्तस ने वदेही (जनक को कन्या, या। सुमे विदेह कर 
देनेवालो या मेरे लिए विदेह हो जानेवालो खो) का हर लिया । हे विप्र ! हम उसो का दु दृते 
फिरते? है । इस तरह हमने अपना चरित कड्‌ सुनाया, अव हे ब्राह्मण ! तुम अपना इत्तान्त 
समभा कर कटो ॥ २॥ 
प्रमु पहिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं बरना ॥ 
पुलकित तन मुख श्राव न वचना । देखत रुचिरबेष के रचना ॥३॥ 
ह्नुमानजा भरन रामचन्द्रजां का पहचान कच्‌ नक्रं चरणा का प्रकङ्कब्‌, उन चरा 

















ही | 


| १- रामचन्द्रजी ने वाङ्गी के प्रभं ज्ञा उन्तर नहीं दिया, क्योकि वे अपने को प्रकट करना 
नह चाइते चे । श्रथवा --इतने शी उत्तर म सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया इसी लिए इनुमाननी ने 
उन्दं पदचान लिया । २-इनुमानजौ ने रामचन्द्रजौ के वचनो का बह श्रथं समकर उन पहचान 
निया कि--+“कुशलानां समूहः कौशलं तत्य ईशः कौशलेशः, स चासौ दशरथशचः' अरात्‌ जो सकल- 
कल्याण-भाजन गक्डवाइन विष्य कै अवतार श्रौर खकल जगत्‌ क पिता ईं, वे वन मे राये हं, इख 
वचन के मान लो | या-जव रामचन्द्रजी विश्वामित्र के साथ चलेये त्र हनुमानजी से बनं गें 
मिलने का वचन हृश्रा या। ब्रह्मा नै वानर रूप होने का निर्देश करते समय देवताश्च का रामजी कां 
वन श्रना कद रक्ला था। तदनुक्ार ही याँ उन्दने पहचान लिया 


चतुर्थं सोपान--किष्किन्धाकारड ७१७ 


पर गिर पड़े । शरोमदादेव्रजो कहते रँ कि हे पावती ! वह सुख, जो इस सम्मिलन में हृ्रा, वगान 
नहीं करते बनता । हनुमानजी का शरोर पुलकित हो गया । युंह से छुं वचन नहीं निकलता 
.. आ । उनके सुन्दर वेश को रचनां देखकर वे (मुग्ध) रह गये ॥ ३ ॥ पि 
पुनि धीरज धरि श्रस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नाहि चीन्ही ॥ 
मोर न्याड म प्या सां । तुम्ह पहु कलस नर की नां ॥४॥ 
तव॒ मायावस फिर भुलाना । ता तें मे नहिं भ्रु पहिचाना ॥५॥ 
किर हनमान्‌जो ने चैयं धारण कर, अपने स्वामां को पहचान कर, हृदय मँ ॒भ्रसन्न 
हो रामचन्द्रनो को स्तुति की रौर कदा-दै साहं ! मने जो चापसे पृद्धा, वह तो अपनो 
ही तरह था रथात्‌ जैसा रँ ह उसो के अनुसार जैन पृष्वा, पर श्राप मनुष्य के समान कैसे पृषते 
ह १। ४ ॥ कयाक्रि, म तो आपको माया के वश होकर भूला फिरता हँ, इसी से मेनि स्वामी 
को नहीं पहचाना ॥ ५॥ । 
दा ०-पएक मंद मैं मादवस टिलहदय श्चग्यान । 
पुनि भभु मेहि विसारेड दीनवेधु भगवान ॥४॥ 
एक तो म मूख, मोह के वश, कुटिल-हदय रौर अज्ञानो द; इतने पर॒ भी. दनवन्धु 
भगवान्‌ स्वामी । श्रापने सुरे भुला दिया ! ॥ ४॥ नरे 
चो ०-जदपि नाथ ब श्चवयुन मेरे । सेवक प्रभुदहिं परइ जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मेहा । सो निस्तरईइ तुम्हारेहि लेहा ॥१॥ 
हे नाथ ! यद्यापि मेरे बहुत अवगुर है, तथापि स्वामी को सेवक को भूले न . जाना 
वाहि । हे नाथ ! जोव श्यापको माया से मोहित हो जाता दै। वह अआपद्ी की छपा से 
नित्तार पाता द ॥ १॥ कां + 41: | | 
ता पर भै रघुबोर देदाईं। जानडं नदिं कलु भजन उषां ॥ 
तेवक सुत पति मातु भरोस । रइ श्रसोच बन भ्रमु पोसें ॥२॥ 
उस षर भो मै, रघुवीर कर सौगन्द खाकर केता हँ कि, छुं भजन या अन्य 
उपाय भं नहीं जानता । सेवकं श्पने स्वामी के चौर ५ तर माता के भरोसे निश्चिन्त रहता 
ह ओर उन्दं उनका पालन करना पड़ता दै, (उसी तरह म सेवकं आपके भरोसे निरिचन्त ह, 
 श्रापको मेरो रत्ना करनो हो चादिष्ट) २॥ ति त 
श्रस कहि परेड चरन श्रकुलाई । निज तनु प्रगटि भोति उर छाई ॥ 
तव॒ रघुपति उटठाइ उर लावा । निज लोचन-जल सीं चि ज॒डावा ॥२॥ 
हलुमानजो देखा ककर व्याकुल हो चरणां में गिर पडे । उन्हानि ` अपना शारीर 
(बन्द्र का) प्रकट कर दिया । उनके हृदय भे प्रेम छा सया । तव रघुनाथज ने छन्दं उटाक्‌ः 





७१८ एमन 
हदंय खे गाया चौर अपने नेत्रो के जल से सीच कर उन ठंडा किया अथात्‌ रघुनाथजो 

आ आनन्द से असू बहाते हुए मिले ॥ ३ ॥ ८ 

खनु कपि जिय मानसि जनि उना । ते मम प्रिय लिमन तं दूना ॥ 


दरसी माहि कह सव कोठ । सेवकपिय श्ननन्यगति सऊ ॥४॥ 


रामचन्द्रजो ने कदा-दै कपि ! सुन, तू अपने जो मेँ कु कम न समना, अर्थात्‌ 
संकोच न करना । तु मुभे लकमण से दूना? प्यारा है । -युमः सव कोड समद्रा कहते है, फिर 
भो म अनन्यगतिवाले सेवकं का प्यारा हँ अथवा सेवक मुभे प्यारे लगते दै, क्योकि वे भो 
चअनन्यगति होते दै । जो म उनको खबर न रक्खं तो बे काँ जाय ।॥ ४ ॥ 


दा %-सा श्रनन्य जाके श्रसि मति न टरइ इनुमंत । 


म सेवकः सचराचर रूप स्वामि भगतंत ॥५॥ 
दे हनुमन्त ! अनन्य वह दै--जिसकी रसो बुद्धि टलतो नां कि, यह सम्प चराचर 
समेत रूप (दृश्यमान पदाथे-मात्र) मेरे स्वामो भगवान्‌ हँ (व्यापक है) नौर मै सेवक द ॥ ५॥ 


चो ° -देखि पवनसुत पति श्रुकरूला । हदय हरष बीती सब सुला ॥ 


नाथ सेल पर कपिपति रहं । सो सुग्मोव दास तव श्चद्ईं ॥१॥ 
`  स्वामो, को अनुकूल देखकर हनुमान्‌जा के हदय मं हषं हश्मा श्यौर उनकी सब्र शल 
अयात्‌ चिन्ता मिट गईं । उन्दनि कदा-दे नाथ ! इस पदाड्‌ पर वानरो का राजा सु्रोब रता 
(8 दे, वह्‌ आपका दास दै ॥ १॥ 


तेहि सन नाय मइत्री कीजे । दीन जानि तेहि श्रभय करीने ॥ 
सो सीता कर खाज कराइहि । जह तहं मरकट कोरि पठटाइहि॥ २॥ 


है नाथ! श्राप उससे मित्रता कोजिए्‌ ओंँर उसे दान (ग्राव) जानकर अभय 
कर दीजिए । वह सोताजो का पता लगवावेगा, उनके ढं दने के लिए जहां -तदां कोडा बन्दरों 


को मेज देगा ॥ २॥ 
एहि बिधि सकल कथा समुह । लिये दुश्रड जन पठि चढाई ॥ 


मीव राम कहूं देखा । च्रतिसय जनम धन्य करि लेखा ॥३॥ 
हनुमान जा नं इस तरह सव कथा समकराकर दोनां जना--राम, लक्ष्मण-को पनां 
पीठ पर चदा लिया । जब सुग्रीव ने रामचन्द्रजों को देखा, तब अपने जन्म को श्यत्यन्तर . 
धन्य माना ॥ ३॥ | 
दूना व्यास स्छलिप कि लक्सनो शके मेरे छं सेक्क ह, त्‌ मेरा ओर लक्मश कां 
दोनों का हे ! या--लदच्मख के संग रहते भी सीता विद्ुङ़ गई, श्रव हनुमान्‌ से वह फिर मिल जायगी 
इससे दूना हुञ्चा । या- लच्मण को शक्ति लगने पर वे संनीवनौ ला उन्दं [जलावंगे इलि । 








र्थं सापान--किष्किन्धाकाणएड ७१६ 


सादर मिलेड नाइ पदमाथा । भेटेड श्रनुजसहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर मन बिचार एहि रीती । करिहहि विधि मा सन ये भ्रोती ॥४॥ 
 सु्राव दोनों के चरणां म मस्तक नवाकर बड़े चादर के साथ उनसे मिला श्र 
लक्ष्मणजो सहित रामचन्द्रो भा सुरव से भिले। फिर सुप्रोव के मन में इस तरह को 
विचार उठने लगा कि दे विधाता । क्या ये मु्से मित्रता करगे ॥ ४॥ 
दा ०-तब हनुमत उभय दिसि की सघ कथा सुनाइ । 
पावक साखी देड करि जोरी भोति दढाइ ॥६॥ 
तब इुमान्‌जा ने दोनां चर का सव समाचार (रामचनद्रनां का सुप्राब को. चौर 
ुम्रीव का रामचन्द्रजी को) सुनाकर ` च्मोर अग्नि को साच्ञोर देकर दोनां कां मित्रता 
दृद्तापृवंक जोड़ दो । ६ ॥ । ^ 4 
चो ० -कीन्ि घरोति कलु बीच न राखा। लद्िमन रामचरिते सव भाखा ॥ 
कड सुोव नयन भरि वारी। मिलिहि नाथ मिथिलेसङ्मारी ॥ ५ 
लोनां ने ्ापस में प्नोति कर लो, इसांलए कुद वांच (भेद भाव) नहां रक्खा । लद्मणखनजा 
न रामचन्द्रजो का सब वारर कद दिया ) उसे सुनकर सूमरीव, आसां में पानी भरे इए?, कटने 
लगा- दे नाथ ! मिधिलेशकमारो (सोताजो) मिल जायगा ।॥ १ ॥ | 
रिह सित इहां एक वारा । वेट रदे मे करत विचारा ॥ 
गयनपेथ देखी मे जाता । पर्स परी बहुत विलपाता ॥२॥ 
आगो से नि उनको जाते देखा था । वे परवश ङ्गा हहे बहुत विलाप करतो यो ॥ २॥ 


न ननन = - 
त 





















१-सगरीव कौ शओोर खे कढा--हे राम | आपको भ्रमय करं, मद॒ आपकी चायता 

२--श्रांग्न को साची देने का यद कारण दे 'क उसमे दाइक शच है ज्रौर चवके पेट में 
गपि का वास है, जो दोनो मं से ।कसां के मन म (वकार होगा तो श्चम्नि उसे मस्म कर देगी । 
ज्मयवा--इस रामचरित में श्र दी प्रधान हं। गम-नाम मं र्कार चचाम का वाचकद। श्ग्निहीसे 
चर मल कर राम-नन्म, श्रास्न हो मे सोता का अन्तधान, इसी से लङ्का-दाद्‌, इसी से सोता का खः 
इस चे मता हु; श्रम्न परमात्मा का रूप द । “अदं वैश्वानरो मृत्वा प्राणिनां देदमाभतः । आथा 
पानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविघम्‌,> । गीता अ° १५ ॥ 3 
३- रलो मे पानौ भर कर दु चत शिया [क सीताजी रो रोकर मिलेगी । 








>© रामचरितमानस चारतनानस 
राम `राम हा राम ` पुकारी । इमहि देखि दीन्हेड पट डारी ॥ 
माँगा राम तुरत तेहि दीन्हा । पट उर लाइ सेच अति कीन्हा ॥२॥ 
बे राम! राम 1. हा राम ! पुकारती जाती थी । उन्होनि हम लोगं को देखकर कपड् 
क दिया था । यह सुनकर रामचन्द्रजी ने वह कपड़ा माँगा । सुग्रीव ने तुरन्त ही दे दिया । 
उस वसन को हृदय से लगाकर रामचन्द्रजी ने बढ़ा सोच किया ॥ ३॥ 
कह सुभव सुनहु रघुबीर । तज सोच मन श्रानदु धीरा ॥ 
तब ` धकार करि सेवकाई । जेहि विधि मिलिदहि जानकी नाई ॥४॥ 
सुव कने लगा-हे रघुवीर ! सुनिष; आप सोच न करं, मन मं चैयं रक्खं । जिख 
तरह जानकी जो आ मिलगो नँ वैसी ही सब प्रकार से च्ापकी सेवां करूंगा ॥ ४ ॥ 
दो ०-सखावचन सुनि इरषे कपासिंधु बलसीवं । 
कारन कवन बस्‌ बन माहि कड सुग्रीवं ॥७॥ 
 छृपासागर ओर बल को सोमा श्रीरामचन्द्रजी सखा सुपरीव के वचन सुनकर 
प्रसन्न हए । चन्दोनि पूष्वा-दे सुप्ीव ! तुम वन मे किस कारण बस रहे दो, वह 
द मसे कहो ॥ ७ ॥ य + | 
चेः०-नाय वालि श्र मे दोड भःई । भ्रीति रही कलु बरनि न जाई ॥ 
मयसुत मायावी तेहि नाऊँ । श्रावा सा प्रु हमरे गाऊं ॥१॥ 
प्री ने कदा-दे नाय ! बालो ओर मँ दोनां भाश्यां मँ देसो प्रोति थो जो कते 
नहीं बनती । हे प्रभु ! मयासुर का पुत्र, जिसका नामं मायावी था, एक वार हमारं गव 
(किष्किन्धा) मे आया ॥ १॥ 
छर्धराति पुरद्वार पुकारा । वाली रिपुवल सइ न पारा ॥ 
धावा बालि देखि सो भागा । मे पुनि गयडं बंधु संग लामा ॥२॥ - 
उसने शधो रात के समय नगर के दरवाजे पर ललकार दी । शत्रु के बलं कोबालो ` 
नदीं सह॒ सका । वालो को अपने पी दौड़ते देखकर बह असुर आगा । फिर मँ भी माई 
कै साथ लगा ह्या चला गया ॥ २ ॥ जां 
गिरि -बर -युद्ा पेठ सो जां । तव वाली मेहि कहा वुकाईं ॥ 
परिखेर भेरि एक पखवारा । नदिं श्रावं तब जानेसु मारा ॥३॥ 
वह मायावो जाकर एक पवेत की गुफा मं घुस गया, तव बालो ने मुभे सममकर 
कटा कि तुम एक पसववारा (चनदरह दिनि) भेरी राह देखना । जो मँ इतने मे न श्रा जाङं तो 
निश्त्वय समना कि मे मार डाला गया ॥ ३॥ 
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मास दिवित तह रेः खरारी । निसरी रुधिरधार तहं भारी ॥ 


वालि हतेसि मेहि मारिहि श्राईं । सिला देइ तहं चलेदँ परां ॥४॥ 
हे दुष्ट-दलन रामचन्द्रजी ! मे वहाँ एक महीना ठहरा रदा । फिर बहाँ से रक्त को भारी 
धारा निकलो तब मने सममा कि उस रात्तस ने बालो का मार डाला, अव कर मुके भी 
भ मारेगा । यह साच कर मँ द्रवाच्धे पर एकं शिला लगा कर भाग ्ाया ॥ ४॥ 
मंत्रिन्ह॒पुर देखा विलु साई“ । दीन्देड मेहि राज वरिद्राईं ॥ 
बाली ताहि मारि ण्ह श्रावा । देखि मेहि जिय भेद बढावा ॥५॥ 
मन्त्रये ने बिना स्वामी का पुर देखकर मुभे हठपूवंक राज्य दे दिया । फिर बालो उस 
मायावी को मारकर धर शआ्आया। सुभे देखकर उसने जो मं मेद्‌ बदाया अयात्‌ मरी. 
श्रोर से उसका मन मैला ह गया ॥ ५॥ लीनस न | 
रिपुसम मेहि मारेसि श्रति भारी । हरि लीन्हेसि सबेसु चरर नारी ॥ 
ता के भय रघुवीर कृपाला । सकल भुवन में फिरेडँ विद्ाला ॥६॥ 
फिर उसने मुम शत्रु के समान बहुत मारा मौर स्री समेत भेरा सवश्व चीन लिया । 
हे रघुवीर, दयाल ! मेँ उसके भय से बेहाल होकर सव लोकों में घूमता फिरा ॥ ६॥ र 
इहां सापवस श्चरावत॒ नाहीं । तदपि सभीत रहँ मन माहीं ॥ 


सुनि सेवकदुख दीनदयाला । फरकि उठो दोउ सुजा विसाला ॥७॥ 
बालो यहाँ शापवश , नहीं आता, ता भो मँ उससे मन मं डरता हो रता दँ । सेवक 
सुपरीव के दुःख के सुनकर दोनदयाल रामचन्दरजी को दोनां विशाल सजायं फड्क उट ॥। ७ ॥ 
द° -सुलु सुरव मारि बालिहि एकहि बान । 
बरह्म-रुद्र-सरनागत गये न उवरिहि पान ॥८॥ 
 रामचन्द्रजी ने कटा- स॒म्राव ! सनो, ओँ बालो को एक ही बाण से माखूगा । जो वह 
ब्रह्मा शौर रुदर को भो शरण जाय तो भो उसकं प्राण॒ न बचगे । ८ ॥ 
चो ०-जे न मित्र दख होदि दुखारी । तिन्ह विलाकत पातक भारी ॥ 
निज-दख-गिरि-सम रज करि जाना । मित्र क दुखरज मेरुसमाना ॥१॥ 


१-- एक समय बाली ने दुन्दुभि नामकं राख को, जो भसे का रूप घारश करके श्राया था, 
मरार गिरायां | उसने राच्तख क उढाकर फेंका तो उसका सिर मतङ्ग ऋषि के श्ाभ्म मे, जो ऋष्यमूक 
पव॑त प्र था, जा गिरा । उससे वहाँ बहुत रक्त बा । इस पर क्रोधित हो मतङ्ग च्ुषिने बाल्ली क 
शाप दियाकिजोत्‌ कभी याँ वेगा तो तेप खिर फट जावगा। 
कार ९६९१-१ 





परन्‌ + ८॥ ९१ 

` जो भित्र ॐ दुःख खे दुःखी. नदा होते, उ्नकः जड देखने मं भो महापा इोता ह, 
मित्र वदो है जो अपने पहाड़ जसे बड़े भारा दुःख के धूल के कण के समान जाने ओर मित्र 

` के (रजक) नाम-मात्र दुःख को समेरु पर्वतं के समान समरः ॥ १ । 

जिन्ह के श्रसि मति सहज न श्राह । ते सठ हटि कत करत मिताई ॥ 

कुपथ निवारि सुपंथ चलावा \ युन भ्रमर चवय निहि दुरावा५२॥ 

जिनकी रेस स्व्माविक बुद्धि नदीं दो गदं वे दृष्ट ज्यां हट कर भित्र करे ईँ १ 

मित्र द्ा कमामं से जाने से रोक कर सुमागे पर चलावे; मित्र के गुण प्रकट कर अवगुण का 

चिपाले।॥२५. ५. | नः 

देत लेत मन सेक न धरं । बल श्रनुमान सदा हित करहं ॥ 

विपतिकाल कर सतयुन नेहा । सुति कह संत मित्र युन पडा ५२॥ 

मित्र क कुल भी देनेलेने मे शङ्का न रक्खे; अपने चल के अलुसार (जां तक हो 
सके) सदा हित करे । मित्र पर विपत्ति का समय अआ जाने पर सौ गुना स्नेद करे । वेदो मं कदा 


 हैकिभेष्ठमित्रोंकेयेगुखर्े।॥३॥ ` 
धागे क बनाई । पाच्ये श्चनदित त मन ॥ 


छुटिलतां रके -अौर हे मारं ! जिसका चित्त सोषे का सा (च्ल) दै, एसे द मिका तो ढ्‌ 
देने भे ह मला द ॥ ४॥ ¶ 
सेवक सट चष कृपिन कुनारी । कपटी मित्र॒ सुलसम चारी ॥ 
सला सोच त्यागह बल मेरे । सव विधि घटव काज मं तेरे ॥५॥ 
दृष्ट सेवक, कषणा राजा, दुष्टा खो श्रौर कपटीं मित्र ये चाग श्ल के समान होते ई । 
हे सखा ! त॒म मेरे बल के भरोसे पर सोच फो छोड़ दो । मेँ वुम्दारे काम श सव तरह सिद्ध 
` करूगा ॥ ५॥ | । 
"कड वै सुनह॒रघुबीरा । वालि मदावल श्चति रनधीरा ॥ 
दुंदुभिश्रस्थि ताल देखराये । विनु भ्रयास , रघुनाथ दायें ॥६॥ 
ुत्ीव ने कदा रघुवीर ! सुनो । बालो जदाबलो ओर चुत द रशन दं । इतना 
कह कर सु्रीव ने बुन्दुमि दैत्य की इङ्ाँ ओर काल के पेड़ दिसाये । चन्द्रं रवुनायञ्यो ने बिना 
ही परिअम (च्रापमनी ९ ढ्डा दिया । (उन्दनि दुन्दुभि की दङरयो क कैर को गकर से १० केन्तन 
फक दिया श्यौर ताल के पेडा को काट कर गिरा दिया) ॥ $ ॥ 
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देखि श्रमित्तवल वाढी भीती । बालि चधव इन्ह भह परतीती ॥ 


बार वार _नावड्‌ पद सीसा । ्रभुहि जानि मन इरष कपीसा ॥७॥ 
„ +“ इस तरह रामचन्द्रजी का अपरिधित्त {जिसकी नापः न हो सके) वल देखकर खुम्रीव 
` को प्रीति बदौ ओर उसका यद विश्वास हो गया किये बाली का मार डाले । बह बार बार 
रामचन्द्रो के चरणों पर मन्तक रखता था । कपिरज सौव प्रयु रामचन्द्र जी क जानकर 
(इश्वर हँ शेस खम कर) मन मं रसन हुआ ॥ ७ ॥ 
उपजा म्यान चचन तब चोला । नाथ कृपा मन भयड . श्नलोला ॥ 
सुख सपति परिवार बडयहं । खव परिहरि करि सेवका ॥८॥ 
घाव को तच ज्ञान उत्पन्न हुद्मा श्योर वह यह वचन वाला स्वामो कांकृपा से 
मेय मन स्थिर हो गया 1 ब मँ सुख, सम्पत्ति, कुटुम्ब शौर वङ्प्पन सब दछाङ्कर श्याप 
क्रो सवा करा ॥ ८ ॥ 
ए सब रामभगति के वाधक । कहि संत तव॒ पद अवराधक ॥ 
सत्र मित्र सुख दुख जग माहं । मायाकृत॒ परमारथ नाहं ॥६॥ 
ये सब (सख चदि) राम-भक्ति में वित्र डालनेवाले है, एेसा आपके चरो का अआरा- 
धन करनेवाले महात्मा लोग कवे द । जयत्‌ में शत्रमित्र चौर सुख-दुख माथा के जये हए है, 
परमाथ म यं कुदं चां नदो ।। ९॥ 
बालि परमित जासु पादा ! मिलेद राम तर्ह समन विषादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ लराईं । जगे समुभत मन सङुचाईं ॥१०॥ 
ह रामजो ! बालको तो मेरा परम मित्र दै, क्योकि उसको कृषा से टुःख के शमन करनेवाले 
श्राप मिले । स्वप्न मेँ जो किखो के साथ लद हृदं हो तो ज्यगने पर उस वात के सम लेने 
पर मन मं सङ्कोच देष्ता है ॥ १०॥ 
श्रव धरमु कृपा करद येहि भाती । सव तजि भजन कर दिनुराती ॥ 
सुनि विरागसंजुत कपिवानी । वोले विसि रामु धनुपानी ॥११॥ 
हे प्रमु ! अव आप इस तरह कृपा कोजि्ट जिससे ओँ सच जंजाल द्योढकर दिन ` 
रात च्ापका भजन किया करू । सुपो की ठेसो वंयग्य से संयुक्त वाणो सनचर यमचन्द्रजों 
हाथ मँ धनुष लिये हुए, हंसकर बोले--1 ११॥ । । ् 
जा कलु केह सत्य सव सेहं । सखा वचन मम खषा न हई 


नट मरकट इव सबहिं नचावत । राम 'खगेस वेद अस गावत ॥१२॥ 














७२४ रामचरितमानस 
हे सखा } तुमने जो ङु कर; बह सव सत्य है; पर॒ भेरा वचन भृटा नही हाता। 
कागभंडिजो कहते ह कि हे गरुड़ ! वेद ेसा गाति ह॑ कि जिस तरद मदारी बन्दर का जैसा 
चाद कैसा नचाता है, उसो तरद रामचन्द्रजी भी स्वेच्छालुसार सवको नचाते है ॥-१२॥ 
लेड सुवे सेग॒ रघुनाथा । चले चापसायक गहि हाथा ॥ 


तव॒ रघुपति सुवे पटावा । गजंसि जाइ निकट बल पावा ॥१३॥ 
किर हाथ म धनुष-बाण लिये हए रघुनाथजो सुपो के साथ लंकर चले । तव 
(किष्किन्धा पुरो के पास पद्ैचकर). रध नाथजां ने सु्रीव को भेजा । बह समोप जाकर गजा, 
क्योकि उसे बल मिल गया था ॥ १३॥ 


सुनत वालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुकावा ॥ 


सुलु पति जिन्हष्टि मिलेड सुम्रावां । ते दार बैध तेजवलसीववां ॥१४॥ 
कासलेससुत लछिमनरामा । कालह्‌ जीति सकि संभामा ॥१५॥ 


सुम्रीव को गजना सुनते हो बालो क्रोध सं भरा हन्ना दौड़ा । उस समय बालो कौ 
ज्ञा तारा न हाथां से उसके चरण पकड़ कर उसको सममगाया । उसने कदा--दे पति ! खनो ॥ “ 
सुपरोव जिनसे मिला दै, वे दोनां भाई तेज श्रौर बल कां सामा है ॥ १४॥ बे कोखलाधोदा द्श- कः 9 
रथ के पुत्र लक्ष्मण ओर राम द । बे संमराममं कालका भां जोत सकते हँ | १५॥ स 
दा ०-कडा बालि सुलु भीरु परिय समदरसी रघुनाथ । ` न 
जौ कदाचि मेहि मारदिं त पुनि हं सनाथ ॥६॥ 
बालो न कला--द भरु (डरनेवाल) प्यार ! सुन । रघुनाथजो समदर्शी ह । जो कदा 
वचित वे मके मारने तो मँ सनाथ (कृतकृत्य) हो जाङ्गा ॥ ९ ॥ उवह 
चा ०-श्रस कहि चला महा श्रभिमानी। तनसमान सुग्रीवहिं जानी ॥ 


भिरे उभी बाली श्रति तरजा । सुटिका मारि महाधुनि गरजा ॥१॥ 
ठेसा कहकर वह महा अभिमानी बाली, सुभरीव क तिनके के समान तुच्छं समत कर, 
चला । निकलते हो दोनें (स्रो श्रर वालो) भिड़ पड़ । बालो खूब तजा (किचकिचा कर ऊपर 
ज्ञा भिरा) ओर सभ्रीव के मुद्रो (धूं सा) मारकर बड़ जोरसे उसने गजेना को ॥ १॥ 
तब सुव विकल होई भागा । सुष्टिश्रहार बवज़सम लागा ॥ 
ब्ब कहा रघुवीर ॐ । होइ सार - 
दर्जा कहा रघबीर कृपाला । वधु न हाड मार यह काला ॥२॥ 
33 = ज नि क वं 
६ गीता मे कदा है- “शवरः स्ंभूतानां इदेरेऽ्न तिष्ठति । भामयन्‌ सव॑मृतानि यन्त्रा 
` रूढानि मायया ॥” हे श्रजन, ईश्वर सभी प्राशियो के इदय-पदेश में स्थित है। वह्‌ शरीरर्प यन्तर 
पर चदे इए आणियो के, श्रपनी माया से मावा है । (इसी का नाम नचाना ई) । < 
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हि 


सोपान- [कष्वी" । ¢ + 0 १ 


सुग्रो विकल होकर भागा । उसे बालौ का युषटिरदार वज्र के समान लगा । व 
लौट कर रामचन्दरजो से गिदगिद़ा कर कन लगा छपा रघुवीर ! मैनेक्डा ही धा किं 
यह नेरा माई नी किन्तु मृत्तिमान्‌ काल है।॥ २॥ 

एकरूप तुम्ह जाता तेहि श्रम तें नहिं मारे सऊ ॥ 


कर परसा सु्रवि-सरीरा । तनु न कुलिस गईं सव पीरा ॥३॥ 


रामचन्द्रजी ने कहा-तुम दोन भाई रूपमे एकौ सेदो, इसी कारण रमन 
लक नह मारा१ । (अमोच राम-वाण धोखे से बालो के बदले तुम पर पड़ अनथं 
हो जाता) एेसां कहकर लमचन्द्रजी ने सुप्रीव के शरोर को दाथ सद्धं दिया । छते ही उसका 
शर वज क समान (दद्‌) हौ गया श्रौर सव पोड़ा चलो राई ॥ ३ ॥ 


मेली कंठ करे माला । पटवा पुनि बल देइ ॒विसाला ॥ 


विटपग्नोट देखि रघुराई ॥४॥ ` 





उसका रामचन्द्रजी बरृद्ञ को राड मे चविे हए देख रहे बे ॥ ‰॥ 
दो ०-वहु अलवल सुवं करि हिय हारा भय मानि । 
मारा बाली राम तब हृदय माक सर तानि ॥१०॥ 
जव सुप्रीव सारे छल बल कर्‌ थक = च्मौर डरकर मन मे हार गया, 
रामचन्द्रजो ने एक बाण तान कः बालो के हदय मं मारा ॥ १० ॥ 


चो ०--परा विकल महि सर के लागे । पुनि उठि बैठ देखि अथु श्रागे॥ 


| 





चास लगते ही बालो विकल होकर धरतो पर गिर पडा । फिर वह उटकर वैटा तो 
सम्मुख प्रम रामचन्द्रजी के देखा । उनका श्यामयुन्व्र शरीर धा, वे मप्तकं पर जटाचुट 
~~ हृए थे, लाल नेत्र ये दौर धनुष पर बाण चदे हृए थे ॥ १ ॥ 


१ पी सुप्रीव कड चुका है प्वालि परम ईत जायु प्रसादा इसलिए समचन्द्रजी ने नदीं 
न्नारा कि तने श्रषने परम मित्रो मे बाली के गिना था, श्रव यदित उसे का गिनने लगा ते वर्मे 
श्रवश्य मांगा । अ्रयवबा-- प्रणत कुटम्बपाल रुरा" इसलिए समीव के कुटभ्विया की र्ता करनी 
यादिप, यद जानकर बाली क नी मारा था, किन्तु अव सुग्रीव के कालरूप कहने पर उसका माध्ना 
उचित समा 

२ लने का उद यद. कि वाली ने कदा या ““छभदरा 
। > माला खे बाली क सचत किया कि यह भेरा भक 8 | ओ वह इख सूचना कै मक लेता तो 
न मासा जाता; क्योंकि समदर्शिंता से दोनों बराबर ये । श्रथवा दोनों प्क-हष ये । चीर चलाने मं 
शमम नहो, इलि माला पदनाकर उसे श्रौर बाली मै मेद कर्‌ दिया । 





जटा बनाये । श्चरुननयन सर चाप चदाये ॥१४ 














७२६ . ` शन्वरितमानस 
पुनि पुनि चितड चरन चित दीन्हा । सुप 





न जनम माना श्रमु चीन्हा॥ 


हदय भीति सुख वचन कटोरा ! बोला चित्‌ राम की चारा ॥२॥ 
। बाली ने बार बार देख , प्रु को पचान कर उनके चरणो ओँ चित्त लगा दिथा थोर 
अपना जन्म सफल माना । फिर वह रामचन्द्रजी की ओर देखकर, अन्तःकरण मे प्रम रखते 
इए, ऊपर से मुख से क्टोर वचन बोला-। २॥ 
धमंहेलु ्रवतरेह॒ गोसाईं" । मारे मादि व्याध की नाई" ॥ 
मे वैरी सुवं पियारा । ्रवयुन कवन नाय माहि सारा ॥३॥ | 
हे गुखाइं ! पने अवतार तो धमे के निमित्त लिया है, पर मारा सुरे व्याप छे । 
समान । दे ना ! आपका मँ तो बेरी हो गया चर सु्रीध प्यारा ! शराषने युके कौन से वगु | 
(पराध) के लिए मारा ?॥ ३॥ । 


अलुजवश्र॒ भगिनी सुतनारी । सुलु सट कन्या सम ए चारी ॥ 


इन्दहि दृष्टि लकड जाई । ताहि बधे कलु पाप न हाड ॥४॥ । 
रामचन्द्रजो ने. का--्रे दुष्ट ! सुन । बोरे भाई की खो, बहिन, पुत्र की खो गौर क 4. 

कनया, ये चारों बरार है, अथौत्‌ चरो कन्यारं ह । इन क जो सारं सतोयो शटि चे देते, +. 
उसका वध करने में पाप नहीं होता (तूने अपने माई कीखीद्धीन लौह इसलिए तेरावध ` 


उचित है) ।। ४ ॥ | 
मूढ़ ताहि श्रतिसय अभिमाना । नारिसिखावन करसि न काना ॥ 


मम भुज-बल-श्राखित तेहि जानी । मारा चहसि श्रधम श्रभिमानी ॥५॥ 
अरे मूख ! तुमे बहुत अभिमान था । तूने अपनी खो को सोख (जो हित-्द्ध स उसने 
दी यो) के कानों मे ही न रक्खा अथात्‌ न सुना । अरे नोच अभिमानो । तूने सुत्रीक को मेरो 
अजानां के चान्नित जानकर भी मारना चाहा ! | ५॥ 


पुनद राम स्वामी सन चल न चातुरी भेरि) 
प्रमु अजँ मं पातकी श्र॑तकाल गति तरि ॥११॥ 


१-- बाली बार बार इसलिए देलता था कि एक ते राम-लक्मण श्रति-मुन्दर ये, दूसरे उखने 
मन मे सोचा कि यड तो समदशीं हं फिर देखो विषमता क्यों कौ १ तीसरे मुभे कुल्यं पूद्ध-ताद्च कर 
मारते । सुत्रीव ने देल क्या भारौ कायं द्ध कर दिया कि जिसे इतना प्रेम दशा ! यें सोच-विष्वार ` 
कर अन्त मे उसने चस्शो मे ष्यान लयायाः । वारा के उपदे का स्मरथ कर रकनाथनी के सर्वाङ्ग के 
श्रनेक वार देखकर शन्त मेँ उखने चरणो मे चिन्त लगाया । | # 
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चतुथं सोपान--किष्किन्धाकारड ७२. 


बालो ने कटा--रामचन्द्रनो ! सुनि । प्रन से मेरो चतुरता नहीं चल सकल । 
दे प्रयु ! जब सुमे अन्त काल मेँ आप ही कौ गति (शरण) प्रा हृदं दैसाक्या ज व 
` भं पावको ह|| १११ 
चो०-सुनत राम श्रति कोमल वानी । वालिसीसर परसेड निज पानी ॥ 
श्रचल करडं तनु राख भाना । बालि कडा सुनु कपानिधाना॥१॥ 
समचनद्रजां ने बालो को अत्यन्त कमल (शरणवली) बाणी सुनते ही उसके मस्तक 
प्र अपना हाथ छाया आंर उससे कटय वुम्दारे शरोर को अचल (अजर ्मर,) 
दगा । कुम आर रख लो । यह्‌ सुनकर वालो ने कड-रे छृषपानिधान ! सुपि ॥ १॥ 
जनम जनम सुनि जतन करां । अत॒ राम कहि रावत नाहं ॥ 
जा नाम बल संकर कासी । देत सबहिं समगति श्रविनासी ॥२॥ 
मम॒ लाचनगाचर सोइ श्नावा । वहरि कि पभ श्रस निहि बनावा ॥३॥ 
मुनि लोग अनेक जन्मा से ्रयन्न करते है, परन्तु अन्त काल मेँ राम कहते भी नहं 
वनता (श्थोन मरते समय श्र दुनिया भर को बातं तो कहते है, पर रह से राम नही 
निकलता) अथवा अन्त मँ राम कहते तो हँ, पर “आवत नाह ' जैसे आप समन्त खड है रसे 
राम ्राकर खड़े नहो होते । जिनके नाम के बल से काशो भँ शङ्करजा सभो क एक समान 
अविनारा ति (मोक्त) देते ह ॥ २॥ वहो परमात्मा अज मेरे नेत्रां के सम्मुख श्चा गये ! 
हे प्रमु ! यह अवसर चूक जाने पर क्या फिर ेसा वनाव बनाया जा सकता है १ कदापि 
नहीं ॥ ३॥ 
क-सा नयनथोचर जासु शुन नित ॒नेति कि सुति गावहीं । 
जिति पवन मन ये निरस करि सुनि ध्यान कवक पावहीं ॥ 
मेहि जानि अति-चखभिमान-वस भ्रमु कदे राखि सरीर्ही । 
अस॒ कवन सठ हटि काटि सुरतरु बारि करिहि बवूरही ॥ 
वेद्‌ जिन्दं नेति, गेति" कटकर गाते दैः सुनिजन वायु को जोतकरे (भाणायाम, समाधि ` 
दारा) इन्द्रियो को निरस कर (जितेन्द्रिय होकर) कभो कभो ध्यान मेँ जिनका पाते है, जिन 
प्रमु ने सु अत्यन्त अभिमान के वश मेँ जानकर कटा किं तु शरोर रख ले; वहां परमात्मा 
मेर नत्र के रत्यक्त हो रहे द । भला रेखा कौन दुष्ट होगा, जो हठ से कल्पवृच्त क ` काटकर 
ववूल के पेड़ मे पानो देगा ! ॥ | 
| १-काशौी मं शिवजी (विर्वनाय) रूष ` ~  भ-करोजंशवनी (व्ल्नक ज ह ख्य ` रायत्तागक मन्त का उपदेश देते ह | इखी ते| द्यडे ` 
काशौ की सीमा में मरने से भी मोच हो जाता है श्नौर काशी सु्ि-परी कदाती दै 





७२८ ` रामचरितमानस 


श्रव नाथ करि करुना विलाकद्ुदेदजा वर मांग । 
जेहि जानि जनमद कम॑बस तदहं रामपद श्रनुरागऊ ॥ 
यह तनय मम सम विनयवल कल्यानपद पु लीजिये । 
गहि वाह सुर-नर-नाद श्रापन दास श्चंगद कीजिये ॥ 

| हे नाथ ! अव शप कृपा-कटात्त. से मेरो चोर देखिए आर मँ जो वर मागृ, बह 

मुभे दोजिए । बह वर यही कि मँ कमंवश जिस योनि मँ जन्म टँ वहाँ रामचन्द्रजो (राप) के 

व्रणो में मेरा प्रेम हो" । हे कल्याण क स्थान ! अथवा कल्याणप्रद चरणवाले । यह मेरा पुत्र 


(अह्ञद) विनय शओ्भौर बल में मेरे बरावर है, इसका श्राप लोजिए । हे देवां चौर मनुष्यां के 
नाथ ! श्याप इसको वाह (हाथ) पकड़ केर इसका अपना दास कीजिए ॥ 


दो ०-रामचरन चद्परौति करि बालि कीन्ह तनुत्याग । 
 सुमनमाल जिमि कंठते गिरत न जानह नाग ॥१२। 
इतना ककर बाला न, रामजां के चरणां मं दृद प्रम करके, इस तरह शरीर का त्याग 


करिया, जिस तरह कें हथो श्रपने कण्ट से एलां की माला का गिरना न जाने । श्रोत्‌ विना =. 
किसी क्र के शरोर छोड दिया ॥ १२॥ + 


चो०-राम बालि निज धाम पटावा । नगरलाक सव व्याल धावा ॥ 
नाना विधि विलाप कर तारा । छ्ृटे केस न देह संभारा ॥१॥ | 


६ | रामचन्द्रजो ने बालो का अपने धाम (वंकर्ठ) का भज दिया । नगर (किष्किन्धा) क 
लोग व्याकुल होकर दौड पड़े । ताण (बालो को खी) अनेक प्रकार से विलाप करने लगी । उसके 
` सिर के वाल चलकर उलभ गये । उस अपने शरीर कौ सुध नह रहो ॥ १॥ 


तारा विकल देखि रघुराया । दीन्ह म्यान इरि लीन्ही माया ॥ 
दिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित श्रति श्चधम सरीरा ॥२॥ 
रघुनाथजा ने तारा को विह्वल देखकर उसे ज्ञान [दया ओर अपनी माया हर लो। 


रासचन्द्रजो ने कहा -्रथ्वो, जल, अन्नि (तेज), आकाश ओौर॒वायु इन पाँच त्वां का वना 
हुश्रा यह अति नोच शरीर दै ॥ २॥ 





१- देखिए, यद्यपि बाली समभदार है, तथापि इस जगह जन्म-मरण क द्ुद़ानेवाले राम- 
चन्द्रजी पे कमंवश फिर जन्म लेने की प्राथना करता है । इसी कार जा बाली ने “मारे मोहि 
ध्याघ कौ नाई” कदा, उसका कल भोगने के लिए श्यौर इस वरदान की यथायंता कै लिए भीकृष्णा- 
वतार मे उस्तको व्याध होना पड़ा रौर अन्त में. धीकृष्य॒ को दिप कर बाण मार वह मु हो गया । 


करनय क्ल त ्ः 


`" ~ ~ ~न का च ~ अक = 
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प्रगट सो तलु तव श्चागे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा स्यान चरन तव लागी । लीन्देसि परम भगति वर मांगी ॥३॥ 
, ` बह पंच-मृतात्मक शरोर तेर सम्मुख साया श्रा है । इस शरीर में जो जोव था, वह 
नित्य है, कभी मरता हो नही, फिर तुम किसके लिए रोतो हो इतना सुनते हौ जव तारा कौ 
ज्ञान उत्यन्न हुच्या तव वह रामचन्द्रजी के पाँवां मे पडो रौर उसने उनसे परमभक्ति का वरदान 
माग लिया ॥ ३॥ ला 
उमा दारुजाषित की नाई । सवहि नचावत रामु गेसाई ॥ 
तव॒ सुथीर्वेहि श्रायसु दीन्हा । सृतककमं विधिवत सव कीन्हा ॥४॥ 
शिवजी कहते है कि हे पावंतो ! स्वामी श्रीरामचन्द्र सभो क कटपुतली को नाइ नचाते 
है । फिर रामचन्द्रजी ने सुभीव को आज्ञा दौ । उसने बाली का सव रृत्यु-संस्कार विधि- 
पृवंक क्रिया | ॥ | 
राम कहा श्रनुजहि समुभाईं । राजु देह खभीवद्िं जाई ॥ 
रघु-पति-चरन नाइ करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥५॥ 
तव रामचन्द्रजो ने लद्मण का समम्पनाकर कटा कि तुम जाकर सुप्रोव का किष्किन्धा 
का राज्य दो । रघुनाथजो को प्रेरणा से सभी उनके चरणों मे सिर नवाकर चले ॥ ५॥ 
दा ० -ललिमन तुरत बोलाये पुरजन विघ्रसमाज । 
राज दीन्ह सुमरीव करं श्रंगद कं जुबराज ॥१३॥ 
- लक्ष्मणजी ने तुरन्त ही पुरवासो लोगां ओर ब्राद्मण-समाज के बुलवाया तवा सुत्रीव 
को राजतिलक शौर अङ्गद को युवराज-पद दिया ॥ १३॥ 
चो०-उमा रामसम हित जग मादी । यरु पितु मातु बेघु प्रभु नादं ॥ 
सुर नर मुनि सव के यह रीती । स्वारथ लागि करहि सव भ्रोती ॥१॥ 
शिवजी कदते हँ कि हे उमा ! जगत्‌ में गुरु, पिता, मावा, आईं ओर मालिक कें राम 
चन्द्रजो के समान हितैषो नदी है । क्कि देव, मनुष्य रौर युनि सवको यह रीति दै कि वे 
सव स्वार्थं के लिए ही प्रोति करते ह ॥ १॥ ४६ 
बालि-त्रास-व्याङुल दिन राती । तनु वहु रन चिंता जर छाती ॥ 
साड सुम्रोव कीन्ह कपिराऊ । चति कपाल रघुबीरसुभाऊ ॥२॥ 
` ` रघुवोर का स्वभाव अत्यन्त हो दयाल दै, जो ८५ दिन-रात बाली के त्रास से 
व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत-से वाव ये ओर चिन्ता कं मारे जिसको याती 
जलती थी, उसका उन्दने वानरो का राजा कर दिया ॥ २ ॥ +न 














७२० 


जानतदहँं श्रस पमु परिहरहीं। काहे न विपतिजाल नर परहीं॥ 


पुनि सखमीवहि लीन्ह बोला । वह्‌ भकार तरपनीति सिखा ॥२॥ 
जो जानते हए भी रेमे स्वामी राभचन्द्रजी के त्याग देते है, भला वे मनुष्य दिपत्ति 
. के जाल मं क्यों न गिरं १ फिर रामचन्द्रजी ने सु्रीव के वुलवा लिया श्नौर उसको बहुत प्रकार 
की राजनीति सिखा ॥ ३॥ 


कह प्रथु सुनु खम्मोब इरीसा 1 पुर न जाँ दस चारि वरीसा ॥ 


गत॒ भीषम बरषारिवु आरा । रहि निकट सेल पर ई ॥॥ 
ने कदा-बानतों के ! खनो । मँ चौदह वष पयेन्त किंस पुर में नदं 
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गा ॥ ४॥ 
शेगदसहित करहु तुश्ह राजू । संतत हदय धरेह मम काजू ॥ 
जव सुभीव भवन फिरि राये । रामु भ्रबरषन गिरि पर छाये ॥५॥ 
| तुम अङ्गद समेत राज्य करो, पर मेरे काम का सदा हृदय मे स्मरख रखना । फिर जव 
सुप्रीव लौटकर घर श्चा गये, तव भगवान्‌ ने जाकर अवषंण पवत पर डेरा किया || ५॥ 
दे ०-प्रथमहि देवन्ह गिरि युद्धा राखी रुचिर वनाङ्‌ । 


रामु कृपानिधि कद्युक दिनि वास करहिगे राड्‌ ॥१४॥ 

वहाँ (वषर पवत पर) कृपानिषान रामचन्द्रजो कुच दिन चाकर निवास करगे, यट 
स्वकर देवतं ने पवत मं सुन्दर गुफा पहले ही से वना रक्खी थी । १४॥ 

चो०-सुंदर बन ङषुमित चति साभा । युजत ॒मधुषनिकर मघुलेभय ॥ 


कंद मूल फल पत्र सुहाये । भये वहत जव तें प्रभु श्चाये ॥१॥ 
बहाँ सुन्दर वन फूलंकर अत्यन्त शोभा दै रहा था, भरो के कड शहद के लोभ से 
भूज रहे ये । जब से रामचनद्रजो माये तव से कन्द्‌, मल, कल -आौर सुहावने पत्तं भादि समी 
चीं बहुत होने लगा ॥ १॥ त 
देखि भनेहर सेल नृषा । रहे तहं श्रनुजसहित सुरभूपा ॥ 


मधुकर-खग-श्रग-तनु धरि देवा । करदं सिद्ध मुनि रसु के सेवा ॥२॥ 
देवराज रामचन्द्रजी उस मनोहर ओर अनुपम पवेत को देखकर वहो लक्ष्मणा सहित 
म सिद्ध श्र सुनि वर, पक्ती ओर सगो के रूप धारण करके प्रसुजी को 
॥ २ ॥ 
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मेगलरूप भयड बन तव ते । कीन्ह निवास रमापति जब तें ॥ 
करि श्तिसुश्न सहाहं । सुख श्रासीन तहँ दो भाई ॥३॥ 


जब से लक्ष्मीपति मगवान्‌ रामचन्द्र ने निवास किया तव से कह पवत श्यौर वन 
मङ्गल-रूप हो गया । एक वहुत ही सरद स्फलिकि (क जाति के पत्थर क्री) शिला थी, उस षर 
दोनों भाई सुखपृवंक वैठ गये ॥ ३॥ 
कहत श्ननुज सन कथा श्ननेका । भगति बिरति 


वरषाकाल मेव नभ ये । गजेत लागत परम सुदहाये ॥४॥ 
रामव्न्द्रजो ल्देमरणजो सरे भक्ति, वंराग्य, राजनोति चर विवेक की नेक कथायं कने 
लगे । वषा-काल में आकाश में मेव (बादल) छवा गये । बे गजंना करते हु वहत हौ खुदवने 


लगते थे ॥ ‰॥ 


दा ०-लघिमन देखद् मेारगन नाचत वारिद पेखि । 
एही विरतिरत इरष जस विष्ट्ुभगत कहं देखि ॥१५॥ 
रामचन्द्रजो ने कट्या ए! देखो, ये मोः कादलों के देखकर कै्े नात्वते है, जैसे 
वराग्य मं निरत्त कड्‌ गृहस्थाश्चमो विष्णु के भक्त को देखकर प्रसन्न हयो ॥ १५॥ 
चो ०-घन घ॑रड नभ मरजत वेरा । भरियाहीन डरपत मन मेरा ॥ 


कमिनि दमकि रह न घन माहीं । खल ढे रोति जथा थिर नाडीं ।\६॥ 
आकाश्‌ मं बादल घुमड्‌ घुमड़ कर घोर गजना करते ह, प्रिया के विना मेरा मन डरता 
हे । विजलो बार बार चमकती है, पर बद्‌ बादलों मे ठदरतो नद्य; जिस तरद्‌ दुष्ट मलुष्य की 
प्रीति स्थिर नहीं होतो अथात्‌ वार बार दोक है फिर छट जाती दै ॥ १ ॥ | 
बरषहि जलद भूमि नियराये । जया नवि बुध विद्या पाये ॥ 
संद श्रधात सहहि गिरि केसे । खल के वचन संत सह जसे ॥२॥ 
वादल प्रध्वां कों चर भूककर इस तरह वरसते दै, जिस तरह परिडत लोग विद्या पा 
जाने पर नमते दँ । पाड वषां की वृदां के आयात (मार) को कैते सहते हँ 
(स्न) दुरा कं वचन (फटकार) सह लं ।। २॥ । 
छुद्र नदी भरि चलं तारां । जस थोरेह धन खल इतरां ॥ ` 
भूमि परत भा ढावर पानी । जनु जीवहि माया लपटानी ॥२॥ 
द्लोटीं द्योदी नदियां उमडकर इस तरह चरली, जिस तरह दुष्ट मनुच्य योद सा आ धन 
मिल जाने चर उन्मत्त हो जाता है । च्ममैन षर गिरते हौ वानो केसां कत्म डो वया. मानें जीव 
से माया लिपट गईं हौ ॥ ३ ॥ 
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सिमिटि सिभिटि जल भरहि तलावा । जिमि सदयुन सज्जन पहि श्रावा ॥ 
सरिताजल जलनिधि महँ जाई । हइ श्चचल जिमि जिडउ हरि पाईं ॥५॥ 
नो चारो यर से इकट्रा हो होकर तालाव के इस तरह भररहा दहै, जिस तरह 
सद्गु इकटे हो देकर सच्चन के पास आ्ाये हों । नदियां का पानो सयुद्रां मं जाकर एते 
निष्वल हो जाता रै जसे जोव परमात्मा कौ पाकर त्थिर हो ॥ ४॥ 
दा ०-हरित भृमि त॒नरोकुल समभि परि नहि पंथ । 
जिमि पाखंड विवाद तं युक्त होहि सदयरंय ॥१६॥ 
घास के जमने से प्रथ्वो हरी हो गईं है, रास्ते देख नहं पड़ते, जैसे पाखणड के वाद्‌ 
से अच्छे पन्थ गुप्र हो जाते ह ।॥ १६॥ 
-दादुरधुनि चहँ दिस सुहाई । वेद॒ पढ जनु बड़समुदाई ॥ 
नवपह्व भये विटप श्रनेका । साधक मन जस मिले विवेका ॥१॥ 
चारों दिशाश्रां में मेंढक को धुन एेसी शोभित हो रदी है, मानें त््मचारियां का समूह 
वेद पद्‌ रहा हो । अनेक वृन्त नये पत्तों से एेसे सुशोभित हो गये, जैसा किंसी साधना करनेवाले 
त होता दै ॥ १॥ 6) 
रक जवास पात विनु भयः । जस सुराज खल उद्यम गयऊः ॥ 
खाजत कतरह मिल नहि भूरी । करइ कोध जिमि धमं दूरी ॥२॥ 
मदार ओर जवासा (एक तरह को घास) विन पत्तों का ठेसा हौ गया है, जंसे यच्च 
राजा के राज्य मेँ दष्ट का उद्योग व्यर्थं हौ जाय । दने पर भी कदं धूल इस तरद नदीं मिलती, 
जिस तरह क्रोध धमं के दुर कर देता है तव वह नहीं मिलवा ॥ २॥ 
ससिसपन्न सोह महि केसी । उपकारी कै संपति जेसी ॥ 
निसि तम धन खव्योत विराजा । जनु दंभिन कर मिला समाजा ॥२॥ 
॑ अनेक धान्यों से सम्पन्न (भरी हद) परथ्वी कैसी शोभित ती दै, जैसे उपकारो मनुष्य 
को सम्पत्ति शोभित हो । रात के घोर श्रेधेरे मे खद्योत ( जुगुनू ) एसे चमकते दै, मानें दन्भियां 
(पारूण्डियें) का समाज जटा हौ ॥ ३॥ 
महावृष्टि चलि ्रूटि कियारी । जिमि सुतंत्र॒ भये बिगर नारी ॥ 
करुषी निरावदहिं चतुर किंसाना । जिमि बुध तजदहिं मेह मद माना ॥४॥ 
भारो वषा होने पर कियारियाँ (खेतां ओर तालाबें की पाल, या बांध) इस तरह ट 
चलो, जिस तरह स्वचन्त्र हौ जाने पर लियं बिगड़ जाती ह । चतुर किसान लोग खेती का इख 
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तरह निराते (सुधारते, नाज के भीतर के घास-कूढे को अलग फकते) ह, जिस तरद्‌ बुद्धिमान्‌ 
लोग नाना प्रकार के मोद-मद श्रौर मान को त्याग देते ई ।॥ ४ ॥ क 
देखियत चक्रवाक खग नाहीं । कलिहि पाइ जिमि ध्म पराहीं॥' 
ऊषर बरषड़ तुन नदि जामा । जिमि इरि-जन-हिय उपज न कामा ॥५॥ 
आजकल चकवा पक्तो वेसे ही नहीं दिखाई देते, जैसे कलियुग को पाकर धमं भाग 
जायं (न देख पड) । ऊसर भूमि मे वषा होने पर भी दण नीं उपजता, जैसे भगवद्‌ भक्त 
के हृदय में काम (वासनायं) नदीं उत्पन्न होते ॥ ५॥ त | 
विविध जंतसंकुल महि श्नाजा । परजा बाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जरं तरं रहे पथिक यकि नाना । जिमि ईत्रियगन उपजे ग्याना ॥६॥ 
बहत-से जीव-जन्तुश्ं से भरो हे प्रवो पैसा शोभित हो रहो है, जैसे अच्छा राज्य 
पाकर प्रजा बद । अनेक राद चलनेवाले (बटोी) थककर जहां -तहाँ इस तरह विभ्राम कर ददे 
है जिस तरह ज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्रिय-गण स्थिर हो जायं ॥ ६॥ 
दे ०-कवहँ परवल चल मारुत जह तहं मेष बिलाहिं । 
` जिमि कप्रत कँ उपजे कुल सद्धमं नसां ॥१७॥ 
कभी प्रयल हवा ॐ चलने से बादल जहां तदां इस तरह बिला जाते (र हो जाते) 
&, जिस तरह कुपूत के उत्यन्न होने परे वंश के ठ धमं नष्ट हो जाँ ॥ १७॥ 
कव दिवस मरह निविडतम कवर्हक भगट पतंग । 
विनसङ उपज म्यान जिमि पाइ संग सुसेग ॥१८॥ 
करभो दिन मे भो वार चधेरा छा जाता है श्चौर कभा सुच्य प्रकट हो जाता दै, जसे 
सत्संग पाकर ज्ञान बदृता श्रौर कुखंगत पाकर नष्ट हा जाता है ॥ १८॥ 
चौ ० -बरषा विगत्र सरदरितु श्राईं । लद्धिमन देख परम सुहाई ॥ 
ले कास सकल महि छाई । जनु बरषाछृत भ्रगट बुढाइं ॥१॥ 
| (डस प्रकार वां ऋतु के बोत जाने पर शरद्‌ ऋतु आईं । तव रामचन्द्रनी कदने ल्गे)- 
हे लक्ष्मण ! देखो, वषा बो गई श्नौर शरद्‌ छतु रा गई । यद्‌ बहुत ही सुहावन लगती ह । 
सारी पृध्वो पर कोस फलकर छा गये । वे एेसे माद्धम होते है, मानां, वपां छतु का बुदपा 
श्या गया हो ॥ १॥ 


उदित श्रगस्त॒प॑थजल सखा । जिमि लाभि साख संताषा ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा । संतहृदय जस गत-मद-मेाहा ॥२॥ 














२ ऋ उद्य द्धा गया अमीर राप्ते च जल रेखा सुख खया चसे खन्लोष तलोम च 
छखा दे । नदियां ओर तालाब मे रेखा स्वच्छ जल सखि दो गहा दै, जैसे सद आर द्‌ शे 
चाल्य -सन्रनां कव इदय ओमि हो ॥ > ॥। 


रित-सर-परानी 1 ममतात्याय करहि जिमि म्याची ५ 


। प्रह समय जिमि कृत सुदाय ॥३॥ 
दिं यार चाला्वां ऋ नां श्वोरे धीरे टेखा सुख चला, जैसे ज्ञानकान्‌ घारे 

धोरे ममता का त्यागते है । शरद्‌ ऋतु समक्रक्रर खन क्तो छेते ये ईं, जसे अकसर 

 ; प्रक्र युय अन्दे लयते (काम देकर) द ।॥ ३५ ` ॑ 

जक्सकेोच विकल भह मीना । अचु ऊटुंबी जिमि धनहीना ॥ ॥ 
प्रथ्वौ पर न कौचङ्‌ रहा, न धूल ही रदो, इसलिए वह ेसो रदहावनी लगतो दै, 
जैसे नीतिकरुशाल राजा के कायै सुहावं । जलं के संकोच (कमी) से मदलियौं ठेसो ज्याक्रुल होने 

ल्ग, जैसे मृखे कुटुम्बी चयन्धोन दोन खे अवरां || ॐ ॥ 


कहँ कहँ बृष्टि सारदी थोरी 1 कड टक पाव भगति जिमि भेरी ॥५॥ 
विना बादरलां ऋ निमेल कराश्च एेखा शाभितत हो रहा है, जैसे सब अशा््यां को 
छोड़कर भगवद्भक्त शोभित हो 1 कीं कटीँ शरद्‌ ऋतु को थोड़ी सो चपौ दौ जातां दै, जैसे मेरो 
भक्ति कोड ईव पाता द (सो ची ॥ ५॥ 
दो*-चले हरषि तलि नयर नृप तापस चनिक भिस्ारि । 
जिमि इरिभगति पाङ खम तजहि श्रारमी चारि ॥१६॥ 
राजा °, तपत्वो, बनिये चौर भिखारां (भिक्ता्था ओर संन्यास) लोग प्रसन्न हो 
हकर -चयर छोडकर टेसे चले, {चतुमास्य मं खव कास-काज अन्द्‌ रने खे यै लोग 
अपने स्थानां मं रुके -य्टते टै) जैसे भगवद्भक्ति प्पकर चाया धमां (जद्मचय, ग्रस्य, वानपस्थ 
अभर खंन्याख)-बाले जम (चन्द) करना द्धाड्‌ द्‌ ॥ १९ ॥ 


१- ज्योतिष में अगस्त्य नाम का एक तायां है, उका उदय प्रायः भाद्रपद मे होता दै। 
श्मगस्त्य उदय होने पर यदि पानौ बरसा तो बहत वरस्ता है, पर प्रायः फिर पानौ रसने कौ बहुत 
कमर श्राशा रह जाती दै 1 

र~ यजा शपा दश्च देखने, तपस्वी जङ्गल में तपस्का करने, बनिये च्यायार करने, भिक 

अर्थाव्‌ संन्यासी तौर्याटन करने शीर मंगते लोग भीख मने का चलते! ` 
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चों ०-सखी अगाधा । जिमि हरिसरन न शकड वाधा ॥ 
प्ले कमल सोह सर केसा । नि्युन ब्रह्म सयुन भये जैसा ॥१॥ 
_ जा मोन (यहाँ मीन शब्द से जल के सभो जोव लिये जाते है) गहरे पानी मेहे वे पेते 
सखी दै, जैसे भगवान्‌ के शरणागत मनुष्यों क एक मो बाधा (शी) नदी होती । तालाब 
मे कमल खिल जानेसे वे रेसे शोभित दो रदे ईः असे निरंण बह्म सरु हो जाने षर 
शोभित हो ॥ १॥ 
यजत मधुकर मुखर श्रनूपा । संदर खगरव नानारूफा ॥ 
चक्रवाकमन इख निसि ष्ठी । जिमि दुरजन परसंपति देखी ॥२॥ 
लनेबात्य) अचुपमः भोरे गूज रदे दै, अनेकः तरह के. सन्दर पक्षिया के ` 
शब्द यो रदे हं । चकवे के मन. में रात देखकर पेखा दुःख होवा है, जैसे दुष्ट मचुष्व के दूसरे 
कां सम्पत्ति देखकर हो ॥ २॥ | 
चातक रटत दषाः रति श्रोही । लङ्‌ नः सेकरद्रोही ॥ 
सरदा्तप निसि ससि पदर । संतदसस जिमि पातक टस्डं ४२॥ 
जेस शद्धर जो से द्रो करनेबाला सुख नहो फता वसे पपोया खटः रद्य है, उसे बो 
न्यास है, फर शान्ति का उपाय नहीं ॥ रात के समध, शर्‌ ऋतु के ताप क, चन्द्रमा रेते मित्ता 
है, जैसे सन्तां का दशन पापां को ॥ ३॥ 


देखि इद्‌ चकारसमुदाड । चितवहि जिमि इरिजन हरि पाड ॥ 


मसकदस बीते ॥) ¢ जिमि द्विज दोह किये कुलनासा ॥२॥ 


चकार पच्ति्यो का समृ चा््रमाः को इल तरह दख रा है, जिल तरह भगवद्भक्त 
भगवान्‌ का पाकर देखते हँ । मच्छङ़्‌ चर ड ठंड के त से रेके न हो गये; जेते जादयाश 
से देव करने पर्‌ जलत नष्ट हो ।} % ॥ | 


दा०-भुमि जीक संकुल स्हे मये वी न 


रण्वो पर जो बहूत-खे जव-जन्तु इक हा रे थे वे सव रेते चलं गये, से अच्छा 
गुरु मिल जानें पर शिष्य का सन्देह अर ज्मो का समह मिट जाय ||. २० 


चो०-वरषा मत्त निम॑ल रितु राड ॥ सुषि न॑ तत सीता के पादं ॥ 






































७३६ - । 
हे तात ! वषो ऋलु धत गदं ओर शरद्‌ छतु आ शर, चर सीता की स्वर नही 
पाई । एकं वार किसी तरद खवर पा जाड तो पल भर में कालको भो जोतकर मे सीता को 
ले आऊ ॥ १॥ | लाई 
कतरह रहड जो जीवति होई । तात जतयु करि श्रानॐँ सें ॥ 
सुम्ोवह सुधि मेरि विसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥२॥ 
~ दै तात ! वद कहीं मो रदे, जो जोती दागो तो न परयन्नपूवंक उसके लाङंगा । देखो, 
सुप्रीव भौ राज्य, स्राना, पुर्‌ ओरसखीकेपा गया इसलिए उसने भी मेरी सुध अला दी ॥ २॥ 
सायक ब्क्क् 
जेहि सायक मारा मे वाली । तेहि सर हतँ मृढ करहुं काली ॥ 


जासु कृषा छट मद मेहा । ता कहँ उमा कि सपने कोहा ॥३॥ 

ने जिस बाण से बाली के मारा था, उसो बाण से कल मूखं सुप्रीव को भा मार 
डार्कगां । शिवजो कहते हँ किं हे पावती । जिनको कृषा से मद रौर मोद नष्ट है जाते है, भला 
क्या उन रामचन्दरजो को स्वप्र मे भी क्रोध ह सकता द ! ॥ ३॥ 


जानहिं यह चरित्र सुनि ग्यानी । जिन्ह ` रु -वीर-बरन-रति मानी ॥ 


लचिमन क्रोधवंत घञ जाना । धनुष चढाइ गह कर॒ वाना ॥४॥ 
इस चरित्र के बे ज्ञानवान्‌ मुनि लोग जानते ह, निन्दने रघुवीर के चरणो बहौ ~ 





सुख मान लिया दै (रीर कोड म्या जाने) । लक्ष्मणजो ने प्रस रामचन्द्रजो फो क्रोधयुक्त 
हाथ में बाण ले लिये ॥ ४॥ | 


क 


जानकर धनुष चद़ाकर ५ ध 
दा ०-तव श्रनुज्ं समुावा रघुपति करुनासीव । 
भय देखा लेड श्रावद् तात सखासुयीवं ॥२ १॥ 
तव करुणा को सोमा श्रोरघुनाथजी ने लददमणजो का समाया च्मौर कहा किदे 
तात ! भित्र सुम्रीव को भय दिखाकर बुला लामो (मारना नदी) ॥ २१॥ 
चो०-इदहां पवनसुत हृदय विचारा । रामकाजु सुग्रोव विसारा ॥ 
निकट जाइ चरननिहि सिरु नावा । चारिहु विधि तेहि कटि समुभावा ॥ 
(यह वो रामचन्द्रजी की ओर का त्तान्व ह्या.) यहाँ (किष्किन्धा मे) वायु-युत्र “ 
हनुमान्‌ ने हदय मं सोचा किं सुप्रोव न रामचन्द्रजी के काम का भुला दिया। तव उन्हे 
सुग्रीव के पास जाकर, उनके चरणों जँ मस्तकं नवाकर, चारों तरह (साम, दाम, भेद ओर 
दण्ड) से कहकर सुग्रीव का समाया ॥ ९ ॥ 


सुनि सुम्मोव परमभय माना । विषय मेर हरि लीन्हेड म्याना ॥ 
द्मव॒ भारुतसुत दृतसमृहा । पठटवडु जहं तहं बानर-जदधा ॥२५ 
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चतुथं सापान-- किष्किन्धाकाण्ड ७३७ 


राजनीति सुनकर सुम्रोव ने बड़ा ही डर माना । बह कहने लगा-विषयेों ने मेरे ज्ञान 
को हर लिया (इसलिए मँ कुचं न कर सका) । हे हनुमान्‌ ! अव तुम जहाँ वानरो के भुंड रहते है 
कहाँ दतो को भेजो ॥ २॥ 
केह पाख महँ श्राव न जाह । मोरे कर ता कर वध हो ॥ 


तब हनुमत बोलाये दूता । सव कर करि सनमान बहूता ॥२॥ 
जानेवालों (दूरतो) से कद देना कि जो एक पखवारे (१५ दिन में) यहाँ न वेगा, उस 
वानर का वध मेरे हाथ से किया जायगा । तब हनुमानजी ने दूरतो के बुलाया ओर उनका बहुत 
सम्मान कर ॥ ३॥ = 
भय श्रु प्रीति नीति देखराड । चले सकल चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
एहि श्रवसर लल्िमन पुर ॒श्राये । करोध देखि जहं तदं कपि धाये ॥४॥ 
अर उनके भय, प्रीति श्यौर नीति कहकर बताई (अथात्‌ कत्य कायं, सीनाजी का 
डने के लिए बानरां से कह दिया) । वे सव चरां मेँ सिर मुकाकर चले गये । इसी अदेखर 
पर लक्ष्मणजी पुर (किष्किन्धा) मं च्रायें । उस समय उनका कोध देखकर बन्दर जहां तहां भाग 
खदे हए ॥ ४ ॥ | 
दा०-धनुष चढाइ कंड्ा तब जारि करङँ पुर छार । 
व्याकुल नगर देखि तव श्रायड बालिङमार ॥२२॥ 
तब लदमणजी ने धसष चदाकर कटा किं ओज शस नगर के जलाकर अत्मक्ियिदेता ` 
ह! तब सारे नगर का व्याकुल देखच्छर वालि-पुत्र अङ्गद आयं ।। २२ ॥ । 
चै०-चरन नाइ सिरु विनती कीन्ही । लद्िमनु भयां तेहि दीन्दी ॥ 
क्रोधठंत लद्धिमन सुनि काना। कह कपीस श्रतिभय श्रङुलाना॥ ९॥ 
उन्दरानि लद्मणजी के चरणां मे मस्तक नवाकर प्राथंना की । तव लक्ष्मणजी ने अङ्गद के 
मस्तक पर अपना अभय-हस्त रक्खा । उधर कपीश्वर सुमोब भी कानों से लच्मजो को करोध- 
युक्त सुनकर बहुत हो भयमोत हुच्ा ॥ १॥ 
सुनु हयुमंत संग लेह तारा । करि विनती समुशाड मारा ॥ 
तारासहित जाइ हच॒माना । चरन वंदि पभ सुजसु बखाना ॥२॥ 
उसने कटा-हे हनुमन ! सनो, तुम तारा के साथ लेकर जारो चौर प्राथेना कर 
कुमार (जद्मचारी) लक्ष्मणजी का सम्यो । तच हनुमानजी ने, तारा को साथ ले, लद्मणजीं 
के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम कर प्रमु रामचन्द्रजी का सुन्दर यशा वणन किया ॥ २ ॥ - 
करि विनती मंदिर लेह श्राये। चरन पखारि पलंग वेठाये॥ 
तव कपीस चरनन्हि सिर नावा । गहि भुज लदधिमन कंठ लगावा ॥३॥ 


फार ९३ ५४ 
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७३८ एमचरितमानस | 
हनुमान प्राथेना कर उनकेए घन ले ये अर उनके चरर कः घोकर अन्दं पलंग 
शुर वैटायः । दव कपीर्वर सु्रोव ने चरा मं सिंर नन्या लक्ष्मणजीं ने सुघीव के, भुजा 
पकड, उठाकर गले से लगाया ॥ ३॥ 
नाथय विषयसम मद कलु नादं । सुनिमन मेह करइ छन मादी ॥ 
सनत ` वन सुख पाकः । लद्धिमन तेहि वडुविधि समुभका ।४ 
पवनतनय सव कथा सुनाई । जेहि विधि गये क्तसमुदाईं ॥५॥ 











त 
काति 






रामानुज श्चागे रघुनाथ ॥२३॥ 
तव फिर अङ्गद श्रादि बन्दर को साथ लेकर शओओौर रामजी क चोरे आद लदमणानी 
हा आगे कर सुप्रीव चले आर वद अवे जदं ्रोरुनथजो ये ५२३॥ 


ग्वामी ज =ते। 
भ्र ॥; 





नाहिन „५4 
















य जौँ दाया ॥१॥ 
सुप्नोव ने श्रोरामजो क चरां में मस्तक नवाकर द्धाय जोङ्कर कद्ा--हे न्थ } मरा 
कु दोषः नहीं दै ! देव १. आपको मया अत्यन्त प्रबल दै 1 हे रामचन्द्रजः ! जो श्याप द्या करं 
तो बह माया हट (अन्यथा किंसी तरद नहीं छट सकती) ॥। १ ॥ 
बैषयवस्य सुर नर मुनि स्वामी । मे पामर पसु कपि द्रति कामी ॥ 
नारि.नयन-सर जाहि न॒ लागा । कोर कऋरोध-तम-निसि जो जागा ॥२॥ 
| दे स्वामी ! देवता, मनुष्य च्नौर मुनि विषयके वशीभूत है; फिर चतो नीच षडु 
¦ (बन्दर) जर अत्यन्त कानी द्रं । जिसके खो का नेत्र (कटच)-रूका बा नीं ए, ज वोर्‌ 
कोरी शेधेरी रात भं जागा रहः अर्थात्‌ रोध के वशा न हुच्प चौर ॥ २॥ 
ताभपास जेहि मर न रवैधाया। स नर उुम्हं समन रघुराथा ॥ 
नरि हाई ४२ तुम्हरी कोड को "नद क 
यद यन साधन ते निं हाई । तुम्हरी छपा पाव काइ कई ॥ \॥ 
हे रघुसा! जिसने लोमरूपो पाशा मे अपना, गला नदी कंसाय. बह मचय ऋग 
तमान हो सकता ह! हे नाय ! वे गुण साधन से नहीं होते, किन्तु रापो पा ते कदं कदं 
इन खां केः पाता दै ॥ ३॥ ; 





तव रघुपति बोले मुघ्कां । उम्ह प्रिय माहि भरत जिमि भाई ४ 


श्रव सेड जतन करदह मन लाई । जेहि विधि सीता के सुधि परं ॥४॥ 


चव धरीरघुन्यरथजो युसङ्कय कर वोने--ं सुप्ीव ! छम युं रेे प्यारे दो जैसे भाद 
भरतं । अव तुम मन लग्पकर बद्यी श्रयन्न करां जिषे स्ता कमे खवर बिले ॥ ४ ॥ 


दा०-एहि विधि हत बतकही ` ्चाये बानरज्ुथ । 
नानाबरन सकल दिसि देखिय कोसवरूथ् ॥२४॥ 
इस तरह बातचोत्त ही ही रहां थां कि इतने मं वानरां के कुंड आये । जिधर देखो 
उधर हो को दिद शं सें अनेक रंगा के चन्द्रो के भुंड दीखने लगे ॥ २४ ॥ 
चा०-बानरकटक उमामेदेखा । सो मूरख जा कर चह लेखा ॥ 
श्नाइ रामपद नाबहि माथा । निरखि बदनु सव होहि सनाथा ॥ ११ 
सिवजे ऊहच ह कि हे पावती 1 मनि वानये खे सेना देखो थी 4 जा उस छना 


गिनतो करना चाहता हो वह मूख है ! सव बन्दर आकर रामचन्द्रो के चरणां में मस्तक नवा- 
कर प्रणाम करत है श्रौर आमुख देखकर कृतकृत्य होते दँ ॥ १ ॥ 


` ्रस कपिषएक न सेना माहीं । राम सल जेहि पका नाहीं ॥ 





७३६ 


यह कलु नहि भ्रमु के श्रधिकाई । विस्वरुप व्यापक रघुरादं ॥२॥ ` 


इतना अद्धो सना अं खेला कद बन्दर नहीं चचा जिससे रामचन्द्र ने कुशल-अश्न न 
किया हये । अमचन्दरनो के लिए यह कई चड़ी वात नहीं, क्योकि वे रथुराईं विश्वरूप शरीर 


(स्व) व्यापक ई । २ 
ठाढे जह तदहं श्चायस्ु पां । कह सु्रोव सवदि समुकाडं ॥ 


, रामकाजु श्चरु मार निदहयारा 1 चानरजुथ जाद चहुं ओर ५३॥ 

वे खव चाद्धा पाकर जहां तद्म शदे शो यये 1 ण्छिर सवके सममा कर ॒शुपीव कने 
लगा- द वानर-गणख ! रामचन्द्रजो का कार्यं र मुक पर एहसान करने के लिए तुम चारां 
र नाशो ॥३॥ 


कहं खाज जाई । मासदिवस महँ श्राय भाई ॥ 


श्मवधि मेरि जा चिनु सुधि पाये । आवह वनिहि स मेहि मराये #४॥ 

| भाड्यो 4 तुम ज्पाक्न जच जो ऋ स्योन करो शोर स्क मदने मं लोर आन्त 
जो चिना खचर पाये श्वधि बो जाने पर च्चावेगा उसका मुके मरवा डालत्र ह्यं बनेगा 
मे सरद उसे मरवा डाद्धेगा ॥। ४ ॥ । ॥ 











च्च 


७४० - .. रामचरितमानस 


दा ०-बचन सनत सव वानर जह तदं चले तुरंत । 
तब सु्मोव बोलाये अंगद नल हसुमंत ॥२५॥) 
इस तरह सुम्रीव के वचनां को सुनते ही सव. वानर जहां तहँ (चारं चर) चल 
दिये । तव फिर सुप्रीव ने ङ्गद, नल श्रीर हनुमानजी का बुलाया ।। २५ ॥ 
च०-सुनद नील श्रंगद हनुमाना । जामवत मतिधीर सृजाना ॥ 
सकल खुभट मिलि दच्छिन जाह । सीतासुधि परच्ेहु सव काट ॥ १॥ 
उनसे कहा-हे नोल, अङ्गद, हडमान्‌ श्नौर जाम्बवान्‌ ! हे वद्धि के धोरो ह हे चतुरो ! 
सुनो । ठुम सव अच्छे योद्धा मिलकर दच्चिण दिशा को रोर जाश्रो शौर जो केर मिले, उससे 
सीता की खबर पृच्ना ॥ १॥ 
मन कम वचन सो जतनु विचारे । रामचंद्र॒ कर काज संवारेह्‌ ॥ 
भानु पीठि सेहय उर श्रागी । स्वामिहि सर्वभाव ल त्यागी ॥२॥ 
तुम लोग मन, वचन श्यौर शरीर से बही , उपाय सचना जिससे रामचन्द्रजी का 
काम सुधरे । सूयं का पीठ से, चन्नि के हदय से (अथात्‌ घाम खाना हौ तव पीट पर साने 
श्नौर आरा तापना हा तव छाती सेकनी चाहिषट) सेकना चाद्िए किन्तु स्वामो की सेवा सवंभाव 
से ल छोडकर करनी चाहिए । अथात्‌ सदा हर तरह को सेवा करे ॥२॥ | 
तजि माया सेइय परलेाका । मिटहि सकल भवसभव सका ॥ 
देह धरे कर यह फलु भाई । भजिय राम सव काम विहा ॥३॥ 
माया (खली, पुत्र श्रादि की ममता) के त्यागकर परलोक का सेवना चाहिण्‌, जिसमें 
संसार (जन्म-मरण) से उत्पन्न हानेवाल सोच मिरे जार्यै । भाई ! शरीर पाने का यदीं फल है 
कि सब काम छोड़कर रामचन्द्रजी का अजन करं ॥ ३॥ 


साड युनम्य साड वड़भागो । जो रघु-बीर-चरन-श्रनुरागी ॥ | 
श्रायसु मागि चरन सिरु नाई । चले हरपि सुमिरत रघुराई ॥४॥ 


जो रघुवीर के चरणं काग्रमी टै वदो. रुण्ञ (गुणां का जानेवाला) दै शरोर बहो 
बदभागी द । यह सुनकर श्चौर आज्ञा मांगकर सब वानर-गण ष्वरणों मे मस्तक से प्रणाम कर, 
प्रसन्न हो, रामचन्द्रजी के स्मरण करतं हए चले ॥ ४ ॥ 


पाद्व पवनतनय सिरु नावा । जानि काजु रमु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुहपानी । करमुद्रिका दीन्दि जन जानी ॥५॥ 


ह 
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सवके पीठ वायु-पुत्र हनुमानजी ने प्रणाम किया । तव प्रभु रामचन्द्रजी ने यह्‌ 
जानकर कि इनसे काम दगा, चन्द अपने पास बुला लिया । पने हस्त-कमल से उनके मस्तक 
कै स्पशं किया यौर उन्दँ भक्त जानकर अपने हाथ की मुद्रिका (अंगूरी) दी ।। ५॥ 
वह ्रकार सीतं समुकायेहु । कहि वल विरह बेगि तुम्ह श्राय ॥ 
हनुमत जनम सुफल करि माना । चलेड हृदय धरि कपानिधाना ॥६॥ 
जव्यपि ध्रु जानत सव बाता । राजनीति राखत सुरत्राता ॥५७॥ 
अमीर कहा कि तुम सोता का बहुत तरह से समाना; उसका हमारे बल श्चौर वियोग 
को बात कंकर तुम जल्दी लौ अना । हनुमानजो ने यह सुनकर पना जन्म सफल समा 
मौर दयानिधान रामचन्द्रजो का हृदय में रखकर वे चले दिये ॥ ६॥ देवतां के रक्तक 
रामचन्द्रजो यद्यपि जानते सब बातं हँ, तथापि राजनीति को रन्ञा करते दै अथात्‌ जान 
बनकर राजनांति के अनुसार कायं करते हँ ॥ ७॥ 
दो ०~-चले सकल चन खाजत सरिता सर गिरि खाद । 
राम-काज-लय-लीन मन बिसरा तन कर दोह ॥२६॥ 
वे सव वानर चनें, नदिर्या, सरोवरं, पहा, खों श्यादि मे खोजने लगे । उन्दनि 
अपना मन रामचन्द्रजो के कायं में लवलीन कर दिया श्यौर अपने शरीर की दशा जुलादी 
अथात्‌ वे जी-तोड्‌ परिश्रम करने लगे ॥ २६ ॥ 
चो ० -कतह होड निसिचर सन भेंटा। प्रान लेहि एक एक चपेटा ॥ 
`, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि। काउ मुनि मिल ताहि सब घेरि ॥१॥ 
जो कटां राक्तस से उनको भेट हो जाती थी, तो एक एक चपेटा लगाकर उसके प्राण॒ 
ले लेते ये । इर एक पटाद श्यौर जङ्गल के कदं तरह देखते तथा जो कईं सुनि मिल जावा 
तो उसे सर मिलकर वेर लेते थे ॥ १ ॥ 


लागि तृषा श्रतिसय श्रङ्लाने । मिलइ न जल धन गहन भुलाने ॥ 


मन इनुमान कीन्ह श्नुमाना । मरन चइत सव बिनु ॥२॥ 


हस तरह जाते जाते एक जगह बहत प्यास लगो, इससे वें ष चबराये; चोर 
जङ्गल मं भूले फिरते थे, कटी पानो नदीं मिलता था । हनुमानजी ने मन में अनुमान किया 
कि अव बिना पानो पिये ये सब बानर मरना चाहते है | २॥ कर 


चदि गिरिसिखर चदं दिसि देखा । भूमिविवर एक कौतुक पेखा ॥ 
चक्रवाक वक दंस उडाद्ीं । बहतक खग परविसदहिं तेहि माहीं ॥३॥ 
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तब उन्दने प्क पेत की चोरो फर चढ़कर चारो चोर देखा, तो ध्रथ्व के एक वेद्‌ 
ज चन्दे एक आश्चयं देख पडा । उन्दने देखा कि चके, बरुले आर हंस उड़ रे दं चार 
उस प्रध्वो के बिल में बहुत-से फो घुस रहे दै ॥ २॥ ३ | 5 
गिरि तें उतरि पवनसुत श्रावा । सब करहुं लेड साड विवर देखावा ॥ 
छ्नागे करि इनुमंतहि लीन्हा । पेठे विवर विलंब न॒ कीन्हा ॥४॥ 
यह देखकर वायु-युत्र पवंत से उत्तर श्राये । उन्दने सव बन्दर को साथ ले जाकर वद्‌ 
विल दिखाया । उन समं बन्दर ने हनुमानजो को श्यागे कर लिया अर बहुत जल्द उस विल 
मं पवेश किया ॥ ४॥ | 
दो ०-दीख जाइ उपवन बर सर विकसित बहु कंज 
मंदिर एक रुचिर तहं वेटि नारि तपधंज ॥२ 
भीतर जाकर देखा तो वहं एक सुन्दर बगोचा लगा है, एक सरोवर है जिसम बहुत 
से कमल खिले हुए है । एक मनोद्र मन्दिर दै, चसे तपस्या को चुल एक खो वटो दै ।। २७ ॥। 
चौ ° -दृरि तें ताहि सबन्हि सिरु नावा । पे निज उृत्तांत॒सुनावा ॥ 
तेहि तव कहा करद जलपाना । खा ु-रस सदर फल नाना ॥१॥ 
उसे सने दूर से प्रणाम किया श्चौर उसके पृद्धनं षर अपना सब इत्तान्त कड सुनाया | 
डस तपस्विनी ने कदा किं तुम लोग रसोले, सुन्दर विविध फल खायो र जल-पान करो | १॥ 
मञ्जनु कीन्ह मधुर फल खाये । तासु निकट पुनि सव चलि श्राये ॥ 
तेहि सव च्चापनि कथा सुनाई । मे श्रव॒ जाव जहां रघुराई ॥२॥ 
, चह सुनकर उन लोगां ने स्नान किया शौर मीठे मीठे फल खाये । फिर चलकर वे 
डस तपस्विनीं के पास श्राय । उसने अपनी सव कथा ? सुनाई ओर कदा कि मेँ वदाँ जाङऊंगो 
जहाँ रामचन्द्रजो है ॥ २॥ 1 
मूद्ह नयन निवर तजि जाह । पेद सीति जनि पद्ठिताहू ॥ 
नयन मृदि पुनि देखि बीरा । टाढे सकल सिंधु के तीरा ॥३॥ 
ं तुम अपनी च्यँख बन्द कर लो, वो इस बिल से बाहर निकल जाच्योमे घवराश्यो 

















१--उस तपस्विनी ने कहा, मेरा नाम स्वयंप्रमा दे । म दिव्य नामक मन्धनं की कन्या हुं । 
विश्वकर्मां की रूपवतो कन्या हेमा ने, महादेवजी के चन्तुष्ट कर, यह प्रदेश पाया था । मेरौ उसे 
मित्रता है । उस हेमा ने बद्मलोक जाते समय मुके यहाँ रहकर तपस्या करने के कडा । तवसे मै, मेच्ल ` 
के लिए, यदीं तष करती हँ । उखने मुभये कड रक्ला या कि घरेवा मं रामावतार होगा । रामचन्द्रची 
की ल्ली के द्रँढते हए वानर श्रवेगे, उन श्रादर-कत्कार-पवंक विदा केर रामद्शंन करके त्‌ मुक देगी । ` 
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मत, पहारो मच, तुम स्मोवाजां का पा जा्ोगे । यह सुनकर बन्द्रां ने ज्यों ही ओंखं वन्द्‌ कीं 
ओर खो त्यां हो क्या दखते हँ कि वे समुद्र के किनारे खड़े ह ॥ २ ॥ 


सा युनि गहं जहां रघुनाथा । जाइ कमलपद नायेसि माथा ॥ 
नाना भंति विनय तेहि कीन्ही । श्रनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥४॥ 
जहाँ खमचन्द्रजयं ये वहां पर वह च्पस्विनो गहं । उखने जाकर रामजो के चरण-कमलां 
मँ मस्तक रखकर प्रणाम किया । उसने अनेक शकार से श्राथना को । यमजो ने उस 
अनपायिनी (जो सहज में न भिल्ल सके) मकि दो ।॥ ४॥ 
दो ०-बदरीवन कहँ सो गहं भ्रसुश्चग्या धरि सीस । 
उर धरि राम-चरन-जुग जे बैदत श्रज इस ॥२८॥ 
फिर भ्रमु रामचन्द्रजा कौ आज्ञा को मस्तक पर धारण कर॒ ओर उनके जिन चरर्णो 
के ब्रह्मा श्नौर शिवजो वन्दन करते हँ उन दोनों चरणों छ हृदय में रखकर वह तपस्विनो 
वद्रो-वन (बदरिकाश्रम) चलो गहं || २८ ॥ का 
चो ० -इदहां विचारि कपि मन माँ । बीती अवधि काज कलु नाहीं ॥ 


सव मिलि कदि परसपर बाता । बिनु सुधि लये करव का नाता ।॥९॥ 
याँ, समुद्र कं {कनारे, बन्दर मन म ।वचार करने त्तो कि श्चवधि (जो सुप्रीव ने एक 
महीने कै भोतर लौटने के दो थो) तो बोत गहं श्मौर काम कुं न हश्च । फिर संव मिलकर 
अपस में बातचोत कएने लगे कि है मादय ! सोता को खवर लिये विना हम क्या करगे ॥ ॥ 
कह श्चंगद लाचन भरि बारी । दुह भ्रकार भई श्त्यु हमारी ॥ 
इदां न सुधि सीता के पाईं । उहाँ गये मारिहि कपिराईं ॥२॥ 
9 हमने सोता को खवर नहीं पाई ओर वहाँ जाने पर सुम्रोव अवश्य हों हमे मार 
डालेगा ॥ 
पिता वधे पर मारत मेही । राखा राम नियर न ओही॥ 
पुनि पुनि श्चंगद कह सव पाहीं । मरन भयेड कचु ससव नाहीं ॥३॥ 
वह चो मेरे पिता के मरने पर ही मुके मार डालता, पर भुके रामचन्द्रजी ने बचा 
रक्खा, इसमे सुमरोव का कुद एदसान नहीं है । अङ्गद वार बार सवसे कने लगा कि अव मरे 
इसमे ङ्ब भो सन्देद नहीं है॥३॥ 
श्गदवचन सुनतत॒कपिवीरा । बोलि न सकुहि नयन बह नीरा ॥ 


छन एक सोचमगन होइ गयऊू । युनि अस बचन कत सब भयऊ ॥४॥ 
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| अङ्गद के वचन सुनकर बोर बन्दर कुच्मं वोल नर्ही सकते थे । उनकी श्रवो से पानी 
बहता था । एक च॒ भर सव वानर सोच मं पड़ गये, फिर सव एेसा वचन कटने लगे कि ।। ४ ॥ 


५ हम सीता कै साध-बिहीना । नहि जेहहिं जुबराज प्रवीना ॥ 
श्रस कहि लवन-सिधु-तट जाई । वेठे कपि सब दभ उसां ॥५॥ 


हे दक्त युवराज ! हम लोग सोता को खबर लिये विना लौटकर न जावगे । एेसा कहकर 
वे सव बन्दर खारे समुद्र के किनारे जाकर (मरने के लिप) कुशा बिद्धकार बैट गये ।। ५॥ 
जामवंत श्ंगददुख देखी । कही कथा उपदेस बिसेखी ॥ 
तात राम कँ नर जनि मानह । निन ब्रह्म श्चजित श्रज जानदू ॥६॥ 
म सव सेवक श्ति-बड-भागी । संतत ॒ स-युन-बह्म-घ्ननुरागी ॥५॥ 
जाम्बवान्‌ ने अङ्गद का दुखा देखकर उसका विशेष उपदेश की बातत कीं । उस्ने 
कहा--हे तात ! तुम रामचन्द्रजो का मनुष्य मत समो; किन्तु उन्दं निरुंण बह्म, अजित (जिन्दं 
कभी किंसो ने नहीं जोता) रौर अजन्मा जानो ॥ ६ ॥ हम सब सेवकं बदे ही भाग्यशाली दै 
करि जो खदा सगुण ब्रह्म रामचन्द्रजो के एमी रै ।॥ ७ ॥ 
दो ०-निजइच्छा श्रवतरडइ प्रभु सुर-महि-गा-द्िजलागि । 
सयुनउपासक संग ॒तदहं॒रदहि मेच्छसुख त्यागि ॥२६॥ 
वे स्लामो रामचन्द्रजां देवता, गां रां ओर ब्राद्यणा को भलादं के लिए अपनो इच्छा से 
जँ अवतार लेते है बँ सगुण के उपासक भक्त. लोग, मोन्त सुख के त्यागकर, उनके साथ 
रहते हैँ ॥ २९॥ 
एहि बिधि कथा कहि वहु भाती । गिरिकंदरा सुनी संपाती ॥ 
बाहेर हाई देखे बह कीला । मादि श्चहारु दीन्ह जगदीसा ॥१॥ 
इसो तरह को कंडे कथाय जाम्बवान्‌ कड रहा था जन्दं संपातो गोध ने पाद कों 
शफा मं पड़ पड़े सुना । वह बाहर निकलकर वबहुत-से बन्दरों को देखकर कहने लगा- मुम 
जगत्पति भगवान न आहार दिया ॥ 
श्ाजु सहि कहं भच्छन कर ऊँ । दिन बह चल श्रहार बिनु मरङऊँ ॥ 
कहूँ न मिल भरि उदर श्वदह्ारा । राजु दीन्ह विधि एकि वारा ॥२॥ 
ममे भूखे मरतं बहुत दिन बीते है, ज मै इन सवका भक्षण कर जाऊंगा । 
मुम कमो पैर भर खाने का नीं मिला, राज विधाता ने वह इकट्रा एक ही वार दे दिया ॥ २॥ 
इरपे गीधवचन सुनि काना । श्रव भा मरन सत्यं हम जाना ॥ 


कपि सब उठे गीध कहं देखी । जामवंत मन सोच विसेखी ॥३॥ 
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चतुथं सोपान--किष्किन्धाकारड ७४५ 
गोधर का वचन कानां से सुनकर सव बन्दर इर गयं । वं बोले कि श्व सचमुच हमारा 


मरण हृश्या, यह हमने जान लिया । उस गोध के देखकर सव बन्दर उ खड हुए । जाम्बवान्‌ 
. के चित्त में अधिक साच ह्या ॥ ३॥ 


कह ॒श्रगद विचारि मन माहीं । धन्य ` जटायु सम कोड नारीं ॥ 


राभ-काज-कारन तनु त्यागी । हरिपुर गयड परम-वड़-भागी ॥४॥ 
अङ्गद मन मं सोच विचार कर कहने लगा कि जटायु को धन्य दै । उसके समान कोई 
नदा, । रामचन्द्रजो हां कं कायं के लिए अपना शरीर छोड़कर बह बेकुण्ठ चला गया । 
वह बड़ा भाग्यशालो था ॥ # ॥ 
सुनि खग हरष-साक-जुत बानी । श्रावा निकट कपिन्ह ६३ भय मानी ॥ 
तिन्ह ्रभय करि पदधेसि जाइ । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥५॥ 
खनि संपाति बधु के करनी । रघु-पति-महिमा बहुविधि बरनी ॥६॥ 
वह्‌ संपातो गीघ आनन्दं ओर साच से भरो हुईं वाणी को सुनकर बन्दर के पास आया । 
ससे बे डरे । उसने बन्दरां से कटा कि डरो मत । फिर उसने जटायु को सव कथा पृद्ठी ओौर 
बन्द्रां ने बह उसे सुना दी ॥ ५॥ संपाती ने अपने भाई जटायु को करनी सुनकर रामचन्द्रजी 
की महिमा बहत तरद से वरान कीं ।। ६ ॥ 


दा °-मेहि लेड जाद सिंधुतट देँ तिलांजलि ताहि । 


बचनसहाय करि म पेद खाज जाहि ॥३०॥ 


उसने बन्दरां से कहा- तुम मुके समुद्र के तीर लं चलो, तो मँ अपने भारं का तिला- 
ललिदैदूं। फिर मँ वचनां से तुम्दारी सहायता करूंगा । तुम जिसकी खोज कर रहे 


हो उसे पा जाश्योगे ॥ ३० ॥ 
सुनह कपिव्रीरा ॥ 


चे(०- श्रनुजक्रिया रज 
हम दोउ बंधु प्रथम तरुनाईं । गगन गये रविनिकट उडाईं ॥१॥ 


फिर सम्पाती, समुद्र कं तीर पर अपने छोरे भाडहे को (मरण-स धनी) किया करके 
पनां कथा कहने लगा-- हे कपांश्वरो ! सुनो । हम दोनों भाई (म नौर जटायु) पहले जवानी 
मं उड़कर काश में सूयं के पास पचे ॥ १॥ 


तेज न सहि सक सो फिरि श्रावा | मे श्रभिमानी रवि नियरावा ॥ 
जरे पंख शति तेज श्रपारा । परे भूमि करि घोर चिकारा ॥२॥ 


जटायु तेज को नहीं सह॒ सका इसलिए लोर श्चाया, पर मे अभिमानो उडत 
उढतं सूये के निकट जा पहा । वहाँ अत्यन्त अपार तेज े लगने से मेरे पद्ध जल गये, इससे जै 
घोर चिक्र कर मीन पर गिर पङ ॥ २॥ 1 











७४६ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी द्या देखि करि मेही ॥ 
वहूधरकार तेहि ग्यान सुनावा । देह-जनित श्रभिमान छुडावा ॥३॥ 
वहां एक चन्द्रमा नाम के पि ये 1 मुके गिरा इ देखकर चन्दे द्या आईं । उन्होने 
= वरह से मुभे ज्ञानोपदेश किया ओर शरीर से उत्पन्न अभिमान (देहाभिमान) को दूर कर 
॥३॥ 
तरता ब्रह्म मनुजतनु धरिही । तासु नारि निसि-चर-पति हरिही ॥ 


तासु खाज पटइहि प्रभु ॒ दता । तिन्हहि मिले ते हेब पुनीता ५४॥ 

| उन्न कड--तता मं नद्य {इश्वर) मनुष्य-शयेर धारण करगे । उनको लां का राक्तस- 

| ७ इरण करेगा । उनका पता लगाने के लिए परमात्मा दृत्त भेजगे । तु उनसे मिलकर 
॥#॥ 


जमिहदहिं पंख करसि जनि चिन्ता \ तिन्हहि देखाइ दिहेखु तें सीता ॥ 


मुनि कडइ गिरा सत्य भड़ श्राजु । सुनि मम वचन कर पभुकाजु ॥५॥ 
तर चिन्वा मत कर, चरे पद्ध [फर जम वगो, तु उन्दं साता का पता बवता देना । ज 
मुनि को वह वाणो सत्य हुं । तुम लाग मेरा वचन नकर अपने स्वामो का कयं करो ॥ ५॥ 
गिरि चिक्रूट ऊपर बस लंका । तरे रह यवन सहज असका ॥ 


जहे रहं । सीता वेटि श्रं ॥६॥ 


खमुद्र-परार {्रकरूट पक्त हं । उसके ऊपर लङ्कापुरों बस्य इइ ै। वहा स्वभाव हा 
ख निशद्कं (निडर) रावख रहता है । बां एक अशोक-वन है । उसो मं सोवाजो वटो हई से!च 
मेषडांहै॥ ६॥ नहो 
दा°-म देख तुम्ह॒ नहीं गोधदहि ट्ट श्रपार । 


बृ भषड न त करतें कुक सहाय तुम्हार ५३ १॥ 
म उस इंख रदा ह, तुम नहा देख सकते; क्योंकि गरोधों को नद्धर बहूव दूर तक जा 
सको है । मे बुढा शो गया दँ इसलिए लाचार ह, नदीं वो तुम्डाय कब सहायवा अवश्य 
करता || ३१॥ 


चो ०-जे नधड़ सतजेाजन सागर । कर्‌ स रामकाज मतिश्चागर # 
मेहि विलाकि धर मन धीरा । रामच्ृपा कस भयउ सरीरा ॥१॥ 


जां जुद्धमान्‌ सां यजन समुद्र का उल्लङ्कन कर जायगा, वद्य रामचन्द्रं का काम 
सिद्ध करेगा । हे वानरौ ! तुम सु क देखकर मन मे धरोरज रसो । देखो, रामचन्द्रजो ऋ कृषा से 
मेरा शेर कैसा (नया, पृष्ट) हो गया ! ॥ १ ॥ 
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पापिड जाकर नाम सुमिरदहं। शति श्रपार भवसागर तरीं ॥ 
तासु दूत तुम्ह॒ तजि कदर । राम हृदय धरि करह उपाई ॥२॥ 
| पापो भी जिन नाम स्मरण करते ही मदान्‌ अपार संसार-सागर ऋ तर जाते है 
उन्दी रामचन्द्र के तुमतो दृत हदो । (तुम्दारं लिए यह मामूली समुद्र॒ तैर जान्प्र क्नैन सो 
कदी वात दै १) तुम काद्रता (डरपोकपन) को छोड़कर रामचनदरनो को द्य भें रखकर 
उपाय करो ॥ २॥ न 
रस कहि उमा गीष जव गयऊः 1 तिन्ह के मन अति विसमय भयऊ ॥ 
` निज निज बल सव काहू भाखा 1 पार जाइ कर संसथ राखा ॥३॥ 
शरीशिवजो कदते दँ कि दे पावो ! एेसा ककर जब वद सम्पाचो गोध (नये प्ख से 
युक्त ओर दृष्ट-पषट होकर) चला गया, तव बन्दर के मन में बड़ा हो £ श्राश्चयं हृच्या । फिर सव 
वन्दा ने श्रषना श्चपना वल कह डाला, किन्तु पार पटहचने मे सन्देह हौ बना रक्खा || ३॥ 
जरठ भयर्दँ श्रव कड रिसा । नहि तनु रहा प्रथम-बल-लेसा ॥ 
जवहि चिबिक्रम भयड खरारी । तव मे तरुन रहे बल भारी ५२॥ 
रयां के श्रधिपति जाम्बवान्‌ ने कटा--व अँ बुदढा हयो गत्या ह| मेरे शरोर में 
पटले क शाक्त का लेश-मात्र भो नीं रह मका । जिस समय दुं के दमन करनेवाले परमात्मा 
वामन स र्ररवक्रम बने थे, उस समय मेरो जानो यो ओर मेरे शरीर में मारौ 





बलथा॥४॥ 
दो ०-बलि बाधत परभु बादेड से तनु बरनि न जाइ । 
उभय धरी मर्ह दीन्ही सात प्रदच्छिन धाइ ॥३२॥ 
प्रयु बामन भगवान्‌ वलि राजा के बाँधत हुए पेसे बद कि उसका वणन नहां किया जा 
सकता । उस अवसर पर मने दो बड़ा में उस (उतने वड़े विशाल त्रिविक्रम) रूप कों दोढ़ कर 
सात वार प्रदक्िणा कों थो (अव बुदपे मं कदय नहा हो सक्ता) ॥ ३२॥ ` | 
चो ° -ध्ंगद कड्ड्‌ जाँ मे पारा । जिय संलय कलु फिरती वारा ॥ 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक । पटइय किमि सबही कर नायक ॥१॥ 
अङ्गद कने लगा कि म पार तो चलां जाऊंगा, पर जो मं कच सन्दे लौरवो बार के 
लिए है ९ । यह सुनकर जाम्बका्‌ ने कद कि आप सब वरह काम्य है, षरं चप सभो ॐ प्रान 
दै, इसलिए आपके मः किस चसद ओज सकते दँ } ॥ १॥ 
` ` (श्व चौगरंन्नश्रयं ब्व लोग ग्रेड तरहसे लगते र! (4 द्रचव्डमन् चौपाई का श्रयं बहुत लोग मनेक तरह से लगाते ईं । (१) अह्गद कादेदथा 
किम जातीं बार शक्छिरूपा सीताजी के सम्युख जाता हँ इसलिए जा संगा, पर लौटतीं बार शकि 
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कहड रीलपति हनुमाना । का चुप साधि रहेड वलवाना ॥ 
पवन-तनय वल पवनसमाना । बुधि-विवेक-विग्यान - निधाना ॥२॥ 
फिर जाम्बवान्‌ ने कदा- दे हनुमान्‌ ! आप बलवान्‌ होकर कयो चुप साधे हृ हैँ! 
श्याप व के पुत्र ई, ्रापमें वायु के समान बल दै । बुद्धि, विचार श्रौर विज्ञान को श्राप 
नदह ॥ >॥ 


कवन सा काजु कठिन जग माहीं । जा नहिं होइ तात लुम्ह पाहीं ॥ 
रामकाज लगि तव श्नवतारा । सुनतदहिं भयड पर्वताकारा ॥३॥ 
हे तात! जगत्‌ मं बह नः सा कठिन कामहै, जो तुमसे न हो स्के? तुम्दारा 
अकार के (फुलकर वड़े हं भारो) हो कै गये ॥ ३ ॥ | | | 
कनक-वरन-तन तेज विराजा । मानूँ श्रपर॒गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिंहनाद करि वारदिं बारा । लीलहि नांद जलधि श्रपारा ।॥४॥ 
हलुमान्‌जो = ~ समान लाल रङ्ग ओर तेजत्वो शरोर दमकने लगा । वे रसे 
लगते थे, मानां दूसरे पवतां के राजा सुमेरु दँ । वे वार वार सिंह की सौ गजना करने ले नौर 
बोले कि मैं पार समुद्र छ वात को बात में लौ जाऊंगा ।॥ # | 








से विमुख हो जाऊंगा तो रेसौ शक्ति मेरी न रदेगी , “ग्रशकाः शक्िसम्य्ा ये च शकि 
पराङ्मुखाः । भसमरयाः समर्थाः स्युः श छिसम्मुखगामिनः ॥* (२) अर्गद के शाप था कि तुम जिस 
पानी के उल्नङघन करोगे उसी से फिर न लौट सकागे । परन्तु जो शाप होता तो सन्देह का क्या काम 
था ! निर्चव-प्वक अज्गद कंड देते कि मुभे शाप है । (३) बालो श्रौर रावण की शति थी, इ्तालिए 
शायद मुके भी राव्ख के धेम में कंसकर कतव्य कार्यं करने मे बाधा श्रावे। यदि रक्ता होतातो 
श्रवश्य ही श्रद्‌ का जाना धा, ज्येकि रीति ते सममकर वे बिना परभम कायं सिद्ध कर लाते | 
(४) राक्ण का पुत्र श्रक्तयङमार श्मौर अङ्गद दोनो एक ही गुरु के पात पठते ये । एक दिन श्रङ्गद ने 
श्रद्धयकुमार के ब पीटा। उसने गुङ्से कडा गुरने शाप दिया कि च्व अच्तेयकुभारका एक दही 
धसा लगने पर श्रज्गद मर जावगा | इसी लिए श्रङ्गद ने जाना निश्चय कर लौटने मे क्ल चन्देदं 
बताया, क्योकि जो अरच्चयक्रुमार मिल गया ते वहं मार दालेगा । इत्याद । 

१-- वाल्मीकीय रामायश॒ मं वथा पुराणो में भीकथा दै किएक बार वायुने अञ्जनी के देख 
मदत हा अपने श्रदर्य रूप से वीय -स्यापन किथा। पुत्र हाने पर वह उत्ते एक गुफा मं डाल कर 
उसके लि, फलादि ददने गई । जाते जाते कड गदं कि केर लाल लाल फल खा केना । श्रत. 
काल होते ही लाल लाल बुयं उदव हूश्रा । उसके देल फल सममकर वह पुत्र लेने का उद्धा । उसी 
दिन श्मावास्वा (कातिक कृष्ण पक्त) का पवं.दिन होने के कार्य गाह सूयं के रघन जाता था । रास्ते 
मे दोनो की पगमे होने पर राह नै इन्र के यह न्नर दो | इन्द्र ने करोचित होर वज्र फक कर मारा | 
मह उन्न उस पुत्र कां दनु, (दाद के नीचे कौ दुडदौ) मे लगा, तो बद मूर्धत हो भूमि पर गिर्‌ पड ॥ 
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सहित सहाय रावनहिं मारी । श्रानडं इदां च्रिकरूट उपारी ॥ 
जामवंत मं प्रखडं तोही । उचित सिखावन दीजे मोही ॥५॥ 

` ओँ रावण को उसके सदायक्नं समेत मारकर चिक्रुट पवत के उखाड़ कर यह ले 
आऊंगा । हे जाम्बवान्‌ ! मै तुमसे प्ता प, तुम मुभे उचित सीख दो ॥ ५॥ 
एतना कर तात ॒ठुम्ह जाडं । सीतहि देखि कह सुधि ध्रा ॥ 


तव निज-भुज-वल राजिवनेना । कोतुक लागि संग कपिसेना ॥६॥ 
जाम्बवान्‌ ने कहा- ह तात ! तुम जाकर इतना ही करो कि सोताजो को देखकर अ 
जाओ ओर उनको खवर ला दै । तव फिर कमल-नयन रामचन्द्रजी अपनी अजां 
के वल से, कौतुक (युद्ध की शोभा) के लिए साथ में बन्दरां की फौज लेकर ॥ ६ ।॥ 


| 


छंद-कपि-सेन-संग संघारि निसिचर रामु सीतदहिं भ्रानि । 
त्र-लोक-पावन-सु-जस सुर सुनि नारदादि वखानिर ॥ 
जा सुनत गावत कहत समुकत परमपद नर पाव । 
रघु - बीर - पद - पाथोज - मघुकर दास तुलसी गाव ॥ 


रामचन्द्रजी वानरं की सेना कै साध जा, रासां का संहार कर सीताजो का लावगे । 
त्रिलोकी को पवित्र करनेवाले उनके शुद्ध यश का वणन देवता ओर नारदादि श्िष करगे । जो 
मनुष्य उस यश क सुनगे, गावगे, कगे, श्र सममगे वे परम पद्‌ (मोत) पावगे । इस चरित्र 


को श्रीरधुवीर के चरण-कमलां का भरा तुलसोदास गाता है ॥ 


दो ०-भवभेषज रघुनाथजसु सुनहि जे नर श्रु नारि । 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥३३॥ 


या ४9 











फिर वायु पने पु्र-प्रेम से मुग्ध हो रिसाकर एक पव॑त-कन्दरा मे जा चैडा। त बिना वायु श्वातेः 
च्छवास बन्द होने से खव देवता व्याकुल हो बह्माजी कौ शरश गये । फिर सबने मिलकर ायु चे प्रार्थना 
की । वायु-6ञ्वार होने पर सबने सन्तुष्ट हा, पुत्र कौ दादी मेँ वज्र लगने चे, उसक्रा नाम हनुमान्‌ रक्ला 
श्रौर श्रपने श्रपने श्रख्नां से उसे भयन होने का वरदान दिवा । इसी से इनका नाम वज्ञदेह शौर महा- 
बौर पडा । फिर यै बड़ा उपद्रव करने लगे | छूषि-मुनियो के स्नान कर लौरती बार उडा उडाकर 
नदी मं छोड श्रातते ये । तत सब नै खलाहकर यह शाप दिया किं इनका अपना पराक्रम भल जायगा । 
किन्तु किं के याद कराने पर फिर वैश्ना ही पराक्रम ह्यो जायगा । इसी कारण जाम्बवान्‌ के याद कराते 
हौ शरीर भारी होकर का्य्तमता हे श्रां । अञ्जनी कै पति का नाम केशरी या। बह स्यं के वरदान चे 
सुमेक पवत का राज्य करता था। इख महा पराक्रमो पुत्र के पाकर वह प्रसन्न हुश्रा | बाह्मी* उ* 


सर ३१५-३३ | 
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संसार के श्राषध-रूप शोरघुनाथजा कं यश॒ का जो अनुध्य रौर खयां सुनगे, उनके 
सम्धुगा मनोरथां को त्रिशिरा कं शत्र श्रोरामचन्द्रजा सिद्ध करगे ॥ ३३ ॥ ते 
सा ° -नीलेत्पल-तन-स्यामं कामकोटि सोभा श्रधिक। 
सुनिय तासु गुनय्ाम जासु नाम श्रघ-खग-बधिक ॥३४॥ 
1 जो भगवान्‌ रामचन्द्र शरार स नाल-कमल जैसे श्याम है, {जनकौ शाभा कराङ्गा काम- 
देवां से बद्कर हे शरोर जनका नाम पापरूपं पर्चा के लिए वध करनेवाला (व्याध रूप) है, 
उनके गुणगण वस्य सुनने चादिष्ट ॥ ३४ ॥ 





१ 









र ष > । *--> 





शान्तं शाश्वतमयमेयमनघं निर्वाशशान्तिप्रदं 
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेन्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विसम्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरणरुं मायामनुष्यं इरि 
वन्देऽहं + करुणाकरं रघुवरं भूषालचृडामणिम्‌ ॥१॥ 

। | , माचद्वारा शान्ति कं दे नवाले 


आर ब्रह्मा, महादेव तथा शेय के सेज्य (स्वामी), निरन्तर चेदान्तां से जानने योग्य, न्याषक, जगा- 
दाश्वर, देवतां म प्रधान, माया से मनुष्यरूपधारो, करुणा के करनेवाले, राजानां के चृडा- 
मांश, रकल में प्रधान, रामनामधारो हरि (दश्वर) के जँ प्रणाम करता हँ ॥ १ ॥ 


नान्या स्प्हा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं कामि च भवानखिलान्तरात्मा 
भक्तिं परयच्छ रघुपुङ्गव निभ्रां मे कामादिदोषरहितं ऊरु मानसं च ५२५ 
हे रघुपति ! मेरे हदय में दखरो यभिल््षा नदं है, मे यद सत्य कदत ङ, र शाप 
सबके अन्तयां ो ह, इसलिए हे रघुपुङ्गव ! सु पूणं भक्ति दीजिए, श्यौर मेरे चित्त छा कासर 
रादि दोषां से रहित कोजिए ॥।२॥ 


सकलयुखनिधानं वानराणामधीशं रइ पतिवरङ्तं ऋतज्छतं नमामि १ 

















७५२ रामचरितमानस 


अनुवम बल-सम्पन्न, सुमेरु परवत के सदृश शरीरवाले, राक्तसरूपो वन के (दग्ध 
करने के लिट) अभ्र, ज्ञानियां मेँ च्ागे गिने जानेवाले, समस्त गुणां को खान, वानरो के 
अरधोरवर, श्रीरामचन्द्र के श्रेष्ठ दृत, पवनसुत के जै नमस्कार करता | ३॥ 
चो ०-जामवंत के वचन सुदाय । सुनि हनुमंत हृदय श्रति भाये ॥ 


तव लगि मेहि परिषेडु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मृल फल खाई ॥\॥ 
(किष्किन्धाकाण्ड की समाप्नि मे कदे हए) जाम्बवान्‌ के सुदावने वचन सुने ता वे 
इलुमानजो के हृदय में बहुत प्रिव लगे । जन्होनि कहा कि भादयेो ! तुम लोग दुःख सहकर कन्द, 
मूल ओर फल खाकर तब तक मेरी राह देखना ॥ १ ॥ मोहि विततौ 
जव लगि श्रावं सीतहि देखी । होइ काज मोहि  हरष विसेखी ॥ 
शरस कहि नाइ सवन्हि कटं माथा । चलेड हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥२॥ 
जब तक. भँ सीताजो को देखकर आ जाऊं । मुभे बहुत प्रसन्नता हो रही दै, इससे 
जान पड़ता है कि कायं सिद्ध होगा । हनुमानजी रेसा कहकर श्नौर समी का सिर से प्रणाम 
करके, प्रसन्न हो, हदय में रघुनाथजी का ध्यान धर कर चल पड़े || २॥ 
सिंधुतीर एक भूधर , संदर । केतुक छूदि चदेड ता ऊपर ॥ 
बार वार रघुवीर संभारी । तरकेड पवनतनय बलभारी ॥३॥ 
समुद्र के किनारे एक सुन्दर (इसका नाम भी सुन्द्र पवेत था) पवंत था । हलुमान्‌ 
जी कौतुक (खेल) के साय कूदकर उसके ऊपर जा चदं । फिर महाबलो, पवन के पुत्र, हुमान्‌जी 
बारम्बार श्रीरामचन्दरजी को स्मरणकर उद्ले || ३॥ ` `. 
जेहि भिरि चरन देइ ॒इनुमंता । चलेड से गा पाताल तुरंता ॥ 
जिमि श्रमोघ रघुपति कर बाना । तेही भांति चला हनुमाना ॥४॥ 
जलनिधि रघु-पति-दूत विचारी । ते मेनाक होहि सरमहारी ॥५॥ 
दनुमान्‌जी जिस पवेत पर पांव रख कर कदे थे, बह तुरन्त ही (पबां का बल लगने 
से) पाताल मे चला गया । जिस तरद रामचन्द्रो ऊ वाण (श्रमाषर) होते है, उसी तरह 
तुगा न॒मानजी (बेखटके) चले ॥ ‰ ॥ समुद्र ने दनुमान्‌जी को रामचन्द्रजो का दृतं सममकर मैनाक 
पवत से कहा-हे पवत ! तु इनका श्रम मिटानेवाला (सदायकं) 9 1 ॥ ५॥ 

- १--इदमानजी सुन्दर नामक पर्वत से कूदकर लङ्का चले । यड से कया प्राच्य इन ड जस 
दत काड़ का नाम सुन्दर-कांड हुश्या । वाल्मीकीय में महेन्द्राचल लिखा है । २- रामबाण कौ अमोधता 
तीन तरह कौ है । (१) जित काम के करने के लिए चलाया जाय उसे सिद्ध करके लौरे | (र) मन के 
समान शति वेगवान्‌ हे । (३) उत्तकौ गति के कादं रोक नही सकता । ३-- जिस समय इन्द्र ने पवो 
के पंख काटे उस समव मैनाक पवत के वायुने उडांल्ञे जाकर समुद्र जें छिपा दिया । तव से यड 
वदी या। वायु का पुत्र शख खमव जा रहा है तो श्रपने पूवं उपकार के बदले परत्युपकार करना उचित 
समभ घयुद्र ने समजाया । वई मैनाक नाम कौ छारी खी पहाड़ी भारतववपं द्जौर लङ्का के बीचमंदहै। 
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दो ०-इनृमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह पनाम । 
रामकाजु कीन्हे चिनु माहि कां बिखराम ॥१॥ 
| (तदनुसार मैनाक पवंत के ऊंचे उठकर सहायक होने पर) हनुमान्‌ नो ने उसको 
हाथ से छर दिया, फिर उसे प्रणाम किया शौर कदा कि रामजो का कायं किये विना युके 
विश्राम कटां है १॥ १॥ 
चौ ०-जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानइ कहँ वल-बुद्धि विसेखा ॥ 
सुरसा नाम श्रहिन्हं के माता । पटडइन्हि श्राइ कही तेहि वाता ॥१॥ ` 
देवतां न वायु-पुत्र को जाते देखा, तब उनके वलं आंर वुद्धि का महत्त्व जानने क 
लिए उन्होनि सपो को माता सुरसा को भजा । उसने अकर यह बात कटो कि ।। १॥ 
श्राज्ञ॒ सुरन्ह मेहि दीन्ह श्रहारा । सुनत बचन कह पवनङुमारा ॥ 
रामकाजु करि किरि मे श्राव । सीता के सुधि पभुहि खुनाव्ँ ॥२॥ 
द्माज देवतां ने य॒मं आहार (भोजन) दिया ह । यह वचन सुनते ही पबन-युत्र ` 
ने कदा- नै रामजी का कायं सिद्ध कर लौट आङ ओौर प्रभु रामचन्द्रजो को सीताजी की 
खबर सुना दुं ॥ २॥ | 
तब तव बदन पटिः श्राई । सत्य कहँ माहि जान दे माई ॥ 
कवने जतन देइ नहि जाना । अर्तसि न माहि कहं हलुमाना ॥३॥ 
` सब फिर लौटकर में तेरं मुल मं आ प्रवेश कल्गा । हे माई ! भँ यह बात सत्य कहता 
हतु अभी सुभे चला जाने द । किन्तु जब उसने किसो यन्न (उपाय) से नहीं जाने दिया तव 
हनुमानजी ने कहा कि ले तो तु मुभे खा क्यं नहीं जातो ! ॥ ३ ॥ | 
जाजन भरि तेहि बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दु-यन-विस्तारा ॥ 
सरह जाजन मुख तेहि टये । तुरत पवनसुत वत्तिसि भयेऊः ॥४॥ 
सुरसा ने हनुमान्‌ कौ श्रसने के लिए अपना मुंह जव एकं याजन (* कोस) तक 
लैवा फला दिया तब हनुमान्‌ ने श्पना शरोर इससे दूना (दो योजन का) कर लिया । 
सुरसा ने अपना भह सोलह योजन का कियातो हनुमानजो तुरन्त ही बत्तोस योजन 
के हो गये॥ ४॥ | 
जस जसं सुरसा बदनु बढावा । तासु दून कपि रूप देखावा ॥ 
सत ॒जाजन तेहि श्रानन कीन्हा । ्रतिश्लघु-रूप पवनसुत लीन्हा ।॥५॥ 
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सुरसा जैसे जैसे श्चपना जँड `बदाती गहे, वसे ही वसे हनुमान्‌ जो दूने बनते गये ! ` 
शमन्त मं सुरसा ने श्रपना मुंह सो योजन का कर लिया, तव हनुमान्‌जो ने कहत घ्लोरा 
(यंगृढा भर मात्र ९) रूप कर लिया ॥ ५ ॥ 
वदन पड्ठि पुनि बाहेर श्चावा । मांगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मेहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि-वल-मरमु तोर मे पावा ॥६॥ 
शरीर ऽसो छोटे से रूप से उसके संह में घुखकर फिर बाहर आ गये आर सुरसा 
को प्रणाम कर उससे विदा माँगो । तव सुरसा ने का-मने तुम्हारा बल, बुद्धि 
जान लिया, जिसके लिए स॒ देव्ता ने भेजा था ॥ ६ ॥ 
दो ०-रामकाजु सव करिह ठुम्ह॒ बल-बुद्धि-निधान । 
छ्नासिष देइ गहं सा हरपि चलेड हनमान ॥२॥ 
त॒म बल चर बुद्धि के स्थान हो, तुम रामकाये सिद्ध करोगे । इतना कड च्यौर श्चारीर्वोद 
देकर सुरसा चली गड । हजुमानजी भो प्रसन्न होकर श्रागे चले । २ ॥ 
चो °-निसिचरि एक सिंधु महं रहं । करि माया नभ के खग गहं ॥ 
जीव जंतु जे गगन उडादीं । जल विलाकि तिन्ह के षरिलाही॥ १॥ 
समुद्र के भोतर एक राक्तसो रहती थो । वह . आकाश. सं पक्तियां को माया 
करके पकड़ रोतो थो । जो जोव-जन्तु याकाश मे उड्ने लगे उनकी परदार पानो मे देखकर ॥१॥ 
गड जहि सक स न उडाङ। एहि विधि सदा गगनचर खाई ॥ 
सोइ छल हनूमान कहं कीन्हा ) तासु कपट कपि तुरत हिं चीन्हा ॥२॥ 
उनका ह्याया को पकड़ लेवां थो । वस, वे गे उड्‌ न सकत थै; फिर वह न्द्रं खा जावो 


थो । बह इसी तरह सदा श्राकाशवचारियां को खा जाया करतां थो । उस राक्षसो ने बद छल 
्य॒मान्‌जो से भां किया । हनुमान्‌ जो ने उसके छल को तुरन्त हो पचान किया ॥ २ ॥ 


ताहि मारि मारुत-सुत बीरा । बारिधिपार गयड मतिधीरा ॥ 
तहां जाइ देखी बन-सोाभा । यजत चंचरीक मधुलाभा ॥३॥ 
धीर-बुद्धि, बीर, वायु-पुत्र उस राक्तसो को मार करः समुद्र के पार गये । वदाँ 
जाकर बन की शोभा देखो, जहाँ शद के लोभ से भौर मज रहे ये ॥ २॥ 


` ~ भ-गत्मीरीव वे ह -वमृगर्न॒ष्मवक | ` --------- १-- वाल्मीकीय मं ह * बमृवाङ्गुठमाच्कः? । 
२--ाल्मीकि श्रादि रामायणो में भीरेवी कथाह कि विदिका नाम की एक शची 
थी । वद्‌ द्याकाशचारी जीवो की द्ायातेकटकर उन मार डाल्नती थौ | 
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नाना तरु फलं फूल सुद्ाये । खग-स्ृग-वंद देखि मन भाये ॥ 
सेल षिसाल देखि एक रागे । ता पर धाइ चढेड भय त्यागे ॥४॥ 
अनेक प्रकार कं वच्च फल-फूला स सुहावन हो रह थ। पलि आ्मांर खगा कं 
भंड मन भे प्रिय लगते थ । सामने एक विशाल पद देखकर दुमा जो उसके ऊपर 
निमय १ दांङ्कर चदं गयं ॥ ४॥ 
उमा न कचु कपि के श्चरधिकाईं । प्रभुभ्रताप जा कालहि खाई ॥ 
गिरि पर चडि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ श्रति दुगे बिसेखी ॥५॥ 
छ्तिउतंग जलनिधि चहँ पासा । कनक्कोट कर परमध्रकासा ॥६॥ 
शिवजा कते ह कि हे पावा । इसमें बन्दर हनुमान्‌ को कुदं कड़ा वाते नहा । यह्‌ 
सब तो उन प्रभु रामचन्द्रजो का प्रताप है जो कालको भी खा जाता है उस पव॑त पर चद्कर 


हनुमान जो ने लङ्का देखा । उसकं बहुत हां भारा क्रिले का वणन नदीं किया जा सकता ॥ ५ ॥ 
बह क्रिला बहु ऊचा था, उसके चारां च्रोर समुद्र भरा हुश्या धा; आस-पास सोने कै परकोटे 


बहुत हो चमक रहे थे ॥ ६ ॥ 
लंद-कनककाट विचिन्न-मनि-छत सुंदरायतनां घना । 
चउदृह इड सब वीथी चारु पुर बह बिधि बना ॥ 
गज वाजि खच्चर निकर पदचर रथ बरूयन्हि का गनड । 
बद्ृरूप निसि-चर-जुथ श्रतिवल सेन चरनत नहि वन्‌ ॥ 
“ सानि क काट वाच माया ख जड़ हुए, सुन्दर, लम्ब चाड म्बत थे । भोतर्‌ 
नगर चौराहा, वाजाय, सङ्का आर गल्या स बहत हा अच्छा वना था । वहाँ के हाधि्यां 


वोदा, खच्चरों के समूह, चैदला, रथा शौर फ्रौजां को कैन ।गन सकता ह । अनेक प्रकार के 
रूप-धारा महाबला राक्तसा कं मंडां को सना वरान करते नहां वनता । 


चन वाग उप्वन वारिका सर कूप वापी सोहं । 
नर-नाग-सुर-गं धवे-कन्या-रूप समुनिमन मेहो ॥ 
कहँ माल देहविसाल सेलसमान श्रति वल गज्हीं \ 
नाना श्रखारेन्ह भिरि बहविधि एक एकन्ह तञ्डीं ॥ 


१-- मुद्र में दो विन्न उपाह्व हूए इसलिप पार होने तक श्रौर भा विघ्न होने का भव या । 
वह भव, पार्‌ हयो जाने प्रर. नष्ट हौ गया | 
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जङ्गल, बसरीचे, नजरबाग, बरोचियो, तालाब, कुर्ते ओर बावलियोँं शोभित थी श्यौर 
नागो, देवतं रौर गन्धर्वा की कन्यायं पने शूप से मुनियों के चित्तां को भी मोहित 
करती थीं । कीं पवतो के समान विशाल देहवाले, महाबली मड लोग गजंनां कर रहे थे । नेक 
खाद बने थे, उनमें वं ापस में कड तरह से भिड़ जाते ये ओर एक दसरे को ललकारते थे ॥ 


करि जतन भट कारिन्ह बविकटतन नगर चहं दिसि रच्छं । 
कटं महिष मानुष धेनु खर च्रज खल निसाचर भच्छीं ॥ 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कल्ुयक हे कही । 
रघु-बीर-सर-तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पडहहि सही ॥ 
करोड़ां विकराल शरारवाले योद्धा बडे यन्न कं साथ उसनगरकों चारां श्रोरसे 
गत्ता करते थे। कटी दु राच्तस भसा, मनुष्य, गाय, गधा, बकरा अदि जीवों को भक्त 
रहे ये । तुलसीदासजो कते हँ कि इसी लिए हमने उनको कथा कुद थोड़ी सी कटो 
है। ये पापी राकस शरोरधुबोर के बाणरूपी तीथं मे स्नान कर शरीर त्यागगे अर उससे 
छन्तम गति पा हों जार्येगे ॥ 
दा ०-पुररखवारे देखि कपि मन कीन्ह बिचार । 


द्रति लघु रूप भरं निसि नगर करं पडूसार ॥३॥ 
कपि हनुमान्‌ जो ने बहुत-मे पुर~रक्तकां (पहरेदारां) कौ देखकर मन में विचार 
किया किर बहुत दी द्धोटा रूप धारण कर रात को इस नगर में प्रवेश क्या ॥ ३॥ ` 


| प 
चो ०-मसकसमान रूप कपि धरी । लंकहि चलेड 54 भिरि नरहरी ॥ 
नरहरि मनुष्य-अवतारां परमात्मा रामचन्द्र. या न्रसिंहावत्तारां, या मनुष्यां मेरि 
(सिंह)-रूप रामचन्द्रजी को स्मर णकर हनुमानजो मच्छंड क! समान (दोरा) रूप धारण कर 


। १-- यहा पर लोग प्रायः चन्देह करते ईं कि हनुमानजी मच्छद़ का ङूप लेकर लङ्काम गये 
तब वह श्ंगूढी, जो राभचन्द्रनी ने दी थी, उन्होने कां रक्खी ? उत्तर- चौपाई में मशक स्मान रूप 
लिखा है, मशक रूप नीं; तात्वयं यह कि जैसा पिद्यली चौपाइयों म बिलकुल छोटा बनने का निश्चय 
हनुमानजी ने किया था, वैसे टी इतने लोर चन्दर बन गये जैसे मच्छंड । वाल्मीकीय में भी दनुमानजी नै 
विचार किया तब उन्होने कदा था कि “तदहं स्वेन रूपेख रजन्यां हस्वतां गतः । लङ्कामभिपतिष्यामि 
| सिद्धये |: श्र्थात्‌- मँ रात को पने ही रूप से बिलकुल लोटा होकर गाषवजौ कौ काय॑ -निदधि 
के लिप लङ्का मे जाऊंगा । फिर जब प्रवेश किया तव भी "पूरये चास्तगते रात्रौ देह संकतिप्य मारुतिः । 
बृपदं राकमाश्रोऽय बभवाद्धतदशनः ॥" ञअर्थात्‌- सयं अस्त हो जाने पर रात मे इनुमाननी शरीर को 
सडनकुचित कर इतने छोटे हो गये कि “शरृष-दशक-मात्रः, विज्ञ के बरावर श्रौर देखने मेँ बड़े अद्भत चे। 
ऽसे बिल्ली के बरावर अदे मशक के समानं अर्थात्‌ मन्छड्‌ से मिलती श्राकृति का रूप लिया । जिसे 
इतना सूप-परिवितन करने की साभय्य है उसके लि च्रंगूडी के सुरक्ित रखने का सन्देह ही व्यथं है । 
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लङ्का मं चले । जस समय लङ्िनो नामाली एक राक्तसो द्रवाच्ते पर थौ । वहं हनुमानजी 
सेबौलीकितु मेरा निराद्र कर चलाजा रहा १ ॥ १॥ 
जानेहि नहीं नरम सठ मेरा । मेर श्रहार जहां लगि चारा ॥ 
मुदिका एक महा कपि हनी । रुधिर वमत धरनी ढनमनी ॥२॥ 
च्रे शट । तु मेरे ममं (हदय कं श्ांभप्राय) का नहां जानता । मेरा आहार तौ समस 
चोर हो दै, अथात मै चोरां का खाती ह| यह सुनते हो महावर ने उस लङ्किनो को एक री 
(घंसा) मारी । इतन हो मं वह रक्त का वमन (क्र) करतां लडखड्ातां हुड धरता पर गिर पड़ ॥ २॥ 


पुनि संभारि उटी सो लंका जारि पानि कर विनय ससंका ॥ 


रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चलत विरंचि कहा मेहि चीन्हा॥२॥ 
फिर बह लङ्किना सम्हल कर उरो आर हाथ जाड्करर शङ्का-साहित (कहीं एिर न घंसा 
मारदंजो र्म मर ही जाऊँ) प्राथना करने लगी-जव ब्रह्मदेव ने रावण का वरदान दिया 
श्मौर वे चलने लगे थे तव ममे यह चिह्न बतलाया थाकि॥३॥ 
विकल होसि ते कपि के मारे । तव जानेसु निसिचर संघार ॥ 
तात मार श्चति पुन्य बहता । देखे नयन राम कर दृता ॥४॥ 
जव एक बन्दर के मारन सतत्‌ विकल दौ जाय, तभा सम लेना कि राक्तसां का 
संहार-काल ऋ गया । हं तात ! मेरा बहुत ही प्रबल पुण्य है जिससे मने रामदूत का दशान 
प्राचा 1 £॥ 
< ¢ ¢ धरिय 0 पक [| 
दो ०-तात स्वग-श्रपवगे-सुख धरिय ठुला एक छग । 
तृल न ताहि सकल मिलि जा सुख लव सतसंग ॥9।॥ 
हे तात ! स्वगं चौर मोच्ञ के सुखां क एकं साथ एक पले मे श्र दसरे पलदे मेँ 
पक लव-मात्र (पलक भर) सत्संग का सख रखकर दोना तोले जार्ये तो वे सन्संग के बरावर 
नही दे सकते? ॥ ‰ ॥ 
चो ०-प्रविसि नगर कीजे सब काजा। हृदय राखि केसल-पुर-राजा ॥ 








गरल सुधा रिपु करइ मिता । गेापद सिंधु श्रनल तितलाडं ॥ १॥ 


+ । । ¶` 





जा मच्छड भी बने तो इतने बडे बने कि श्गुढी श्रपने पेट में रत सके । यहां मच्छड़ श्रौर बिल्ली 
दोनों उपमाश्रो का तात्य बहुत छोटे स्पसे हे। | 

१-- पुराणो मेँ एक कथा है किएक समव वाश श्योर विरवामत्र में विवाद हृश्चा। 
वशिष्ठजी सत्सन्ग के श्रौर विश्वामिज्रजी तप को बड़ा कते .ये । इसका पतला कने दोनों शेषी के ` 
पास गये । शेषजी ने कडा कि यदि के मेरी प्रष्वौक ङदेरके लिए यामन्लेतोर्यै उत्तरदूं। 
विश्वामित्रनी के श्रपनी तपस्या का बड़ा अभिमान था | छव तपस्या का फल लगा देने परं मी शेषं 
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हे तात ! तुम कोसलपुर के राजा रामचन्द्रजी को हृदय मँ रखकर नगर (लङ्का) में 
प्रवेश कर सव्र काम? करा । उल्क लिए विच श्रखृत हो जाता है, शत्र ।मत्रत) कर लता है, 
समुद्र गो के पौव (खुर) के समान थोड़ा दा जाता है, याग ठरडी हो जातो है ॥ १ ॥ 
गस्श्र सुमेरु रेनुसभ ताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 
श्मति-लघु-रूप धरेड हनुमाना । पेडा नगर सुमिरि भगवाना ॥२॥ 
उसका इतना भारा समेतं पदेत धूल के समान हलका हो जाता है `, जि्तका कि 
रामचन्द्रजा छपा को दृर्टि से दे लेते ह । हनुमान्‌जी ने बहूव श द्योदा रूप धारण किया 
श्योर भगवान्‌ रामचन्द्रजो का स्मरण कर नगर मं श्रवेश किया ॥ २॥ 
मंदिर मंदिर भ्रति करि सोधा। देखे कः जहं तहं श्रगनित जधा ॥ 
गयड दसाननमंदिर माहँ । अति विचित्र कहि जात से नाहं ॥ ३॥ 
, ` _ वहा हनुमान्‌जो ने एक एक महल मं शोधन कया (ददा) तो जहां तहां श्र्नागनत योद्धा 
देखे । फिर वे रावण के चर प्च, जो बहुत ह विचित्र था, जिसका वरान करते नहों बनता ॥ ३॥ 
सयन क्ये देखा कपि तेही । मंदिर महं न दीख वेदेही॥ 
भवन एक पुनि दीख सुद्ावा । हरिमदिर तरह भिन्न वनावा ॥४॥ 
हलुमान्‌जा न रावण को धर भे साया हृश्ा दंखा, पर जानकोजा नहं देख पड़ । 
् छर एक सुन्द्र घर देख पदा, जिसमे भगवान्‌ का एक मन्दिर जुदा वना ह्या था ॥ ४॥ 
1>-रामारुधच्चकित ण्ह सोभा बरनि न जाइ। ` 
नव तुलसिका वुंद तहं देखि इरप कपिराइ ॥५॥ 
वह घर रामचन्द्रजो के श्रायुधा (हांथयारा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, अंकुश, वन्न आदि) 
से अहित था (जगह जगह ।चह्न॒ बनं थे) । उस घर कौ शोभा वणन नहीं हो सकती । वहां 
कपिराय हनुमानजां नई तुलसां कं समृ का दैखकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ ५॥ 
नीके मस्तक का हाते शेध्वं गने ननी त्त ब््न तर तद प्वत=र~ ह एष्वी गिरने लगी । ज्यो वशिष्जा ने दो घड़ी के सत्व्ग का फल 
लगाया त्येदी ¶व्वी उदर गई । विद्वामित्रजा लाज्जत हा, सत्सङ्ग के बद्धा सममकर लौट श्नाये 
“ करने के काम ये हं- (१) सीताजी दं देने की सुग्रीव की भविजा-सिदध । (२) राम- 
काय | (३) वानरा का भ्रम-लाफल्य । (४) सीताजी का वियग-भङ्ग । (५) विभीषण कौ अभौट- 
सिद्धि । (६) लङ्का-दहन । लङ्का का माता कदने के कारण उसने उपदेश द्विया फि ठम रामचन्द्रजी 
के हृदय मं रखकर काम करो । 
९--ईनुमानजौ मे ये खव घटनाय चरताय हुड । [वष श्रमृत्त यें हुश्रा कि इन्द्र ने वज्र 
मारा मरने केव पर बह उनका भषण रूप हुश्रा जि्के कारण इनुमान्‌ नाम मिला, श्रजरामरत्व का वर 
पाकर ध ह गये । शज्र सुरसा, लङ्गन रादि मित्र हो गये; श्र वर दे देकर चले यथे । समुद्र 
गोखुर हा शो गया जिखके तैर यये । लङ्का-द्इन के समय श्राग ठंडी द गईं । रावण सुभव खां था, 
वह धूल में मिल गया । ू 
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नेसि-चर-निकर-निवासा। इषां कां सञ्जन कर वासा ५ 


मन महँ तरक करइ कपि लागा । तेही समय विभीषनु जागा ॥ १॥ 
| बे मन में साचने लगे क्रि लङ्का तो रान्तसों के ४.३ पदाय का ।नवास्त-स्थान ह| भला 
यदं सञ्जन का निवास कद्यं १ हलुमान्‌जो मन मेँ तके (विचार) करने लगे। इतने में 
विभीषण जागे ॥ १॥ श 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय इरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 


एहि सनु हदि करिह पहिचानी । साघु तं होइ न कारजहानी ॥२॥ 
उन्हनि जव राम, राम स्मरण किया तव तो उनको सञजन जान कर हनुमान्‌जो प्रसन्न 
हए । हमान जी ने साचा किरम इन सञ्जन से हट-पृवकं पहचान करगा, क्यांकि साघु- 
पुरुष से काय की हानि नदीं होतो ॥। २॥ र 
विपरूप धरि वचन सुनाये । सुनत बिभीषन उरि तंहं आये ॥ 


करि पनाम पृद्ठी ङसलाईं । विभ्र कद निजकथा बुकाड ॥३॥ 
यह विचार कर हनमान्‌ जीं ने द्या का रूप धरकर कुल वचन सुनाये । उन वचनोँ 
को सुनते हौ विभोषण उठकर वहां श्रा गये । उन्दनिं ब्राह्मण का प्रणाम कर उनकी कुशलता 
पूद्ी ओर कहा कि हे ब्राह्मणा ! तुम श्चपना व्रत्तान्त मुज सममा कर कटो ॥ ३॥ 


की तुमह हरिदासन्ह मर्ह कोड । मारे हृदय भ्रति श्रति हाई ॥ 


की तुस्ह राम दीन-श्ननुरागी । श्राय माहि करन वडभागी ॥४॥ 
, क्या आप भगवदूभक्तामें सेके! क्योकि मेर हृदय में बहुत प्नोति हो रहो दै । 
अथवा, आप दीन-जरनो क भ्रमी रामचन्द्र ह जो युम बद़्मागो कने के लिए चाये ॥४।॥ ` 
दो ०-तव इनुमंत कही सव॒ रामकथा निज नाम । । 
सुनत जुगलतन पुलक मन मगन सुमिरि यनाम ॥६॥ 
तव तो हनुमान्‌ जो ने रामचन्द्रजो का सव इत्तान्त कद सुनाया आर अपना नाम बतला 
द्या । उसका सुनत ही दोनों के शरीर पुलकित हदो गये शौर रामचन्द्रजो के गुणगण को 
याद्‌ कर दार्नां मग्न हो गये ॥ ६ ॥ इक | | 
चौ ° - सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महँ जीभ विचारी ॥ 
तात कबहु माहि जानि चनाथा। करि हहं कृपा भानु-ङल-नाथा॥ १॥ 
। विभोषण ने कदा-दे पवनसुत ! च्माप हमारो रहन सुनिए । जिस तरह (३२) दा ` 
भोर एक जभ वेचारी दै, उसो तरह सारी लङ्का मं राच्चसों के बोच अकेला मै द। 
हे तात ! सूरयकुल के नाय र)मचन्द्रजी क्या मुके अनथ जानकर कमो सनाथ करगे ९॥ १॥ 
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तामसतनु कचु साधन नाहीं । भीति न पदसरोज मन माहीं ॥ 
शव माहि भा भरोस हनुमता । बिनु हरिकृपा मिलहि नदि संता॥२॥ 


शस तमोगुणी शरीर से कुदं साधन-भजन नहीं बनता । मन से उनके चरण-कमलां 
म प्रीति भी नदी दै। पर दे दचुमान्‌ ! अव सुमे विश्वास हो गया (कि गुमः पर प्रभु की ङृपां 
है), काकि विना परमात्मा की कृपा के सन्त नहीं मिलते ॥ २॥ 
जो रघुबीर श्रनु्रह कीन्हा । तो वुम्ह माहि दरसु हटि दीन्हा ॥ 
सुनद् विभीषन प्रभु कड रीती । करहि सदा सेवक पर घोती ॥३॥ 
देखिए, जो रघुनाथजों ने अनुप्रह्‌ किया, तो आपने युके दट से (विना बुलाये, रात मं 
सोते से जगाकर) दशन दिया । हनुमानजी ने 8 कहा- द विभोषण ! सुनो । हमारे स्वामो को यद्‌ 
रीति दी है कि.वे सेवक पर सदा प्रीति करते हँ । ३॥ 
कहु कवन मे परम लीना । कपि चंचल सवही विधि . हीना ॥ 
` भ्रात लेड जा नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिल श्रहारा॥४॥ 
हि किण, मँ कौन सा वड़ा कुलीन (ऊँचे वंश का) दँ १ मै जाति का बन्द्र, चश्वल, सव 
विधियो से रहित द । जो कोड प्रातःकाल हमारा नामले ले तो उस दिन उसका खाने क 
न मिले ! ॥ ४॥ 9 (ज 
दा ०-श्चस में च्चधम सखा सुनु मेर पर रषुवीर । 
, कन्दी कृपा सुमिरि युन भरे विलोचन नीर ॥५॥ 
# क दे सखा ! सुनो । म एेसा अधम द, फिर भो सुम पर ओरधघुबोर ने कृपा को । रेसा 
ˆ कट श्रोर रामचन्द्रजी के गुणों को याद कर उन्होने खां मे आंसू भर लिये ।। ७॥ 
चो ° -जानतहं चस स्वामि विसारी। फिरदहि ते काहे न होहि खारी ॥ 


एहि विधि कहत राम-युन-ामा। पावा श्निर्वाच्य बि्रामा ॥१॥ 
ज्ञो जानते हए भ रेस स्वामी के भुलाकर इधर-उधर भटकते है बे दुखो कयां न 
हो ! इस तरद .रामचन्द्र जी के गुणगणं को कते कहते उन्ोँने अकथनीय (जो कहते न 
बने, हद से बाहर) विश्राम (शांति) पाया ॥ १॥ - 


पुनि सव कथा विभीषन कही । जेहि विधि जनकलुता तद रही ॥ 
तब ॒इचुमंत कडा सुचु राता । देखा चहँ जानकी माता ॥२॥ 


भ ` छर जिस तरह जानकोजी बँ रहती थीं वह सव कथा विभोषण ने कटी । तव 
चजी ने कदा कि भाई } सुनो, ओँ मावा जानकोजी कों देखना चाहता हँ ॥ २॥ ` 
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जुयुति विभीषनु सकल सुनाई । चलेड पवनसुत विदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गयड पुनि तहां । वन श्रसोक सीता रह जहां ॥३॥ 


` विभीषण ने"उन्दं सब युक्तयाँ सुना दीं तब हनुमानजी विभीषण से चिदा माँगकर चल 
दिये। फिर हनुमानजी वही (पले का, छोटा सा) रूप करके वहां गये जद अशोक- 


वाटिका थो शौर सोताजी रहती थँ ॥। ३॥ 
देखि मनि महं कीन्ह पनामा । बेटेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
क्रसतन सीस जटा एक बेनी । जपति हृदय रघु-पति-यन-स्रनी ॥४॥ 
हनुमानजां ने न्दं देखकर मन ही मन प्रणाम किया । जानकीजां को रात्तके पटर ` 
चैटे ही बीत जाते है (बे कभी सोती नही) । उनका शरीर दुबला है नौर मघ्तक पर जटायो कीं 
एक वेणी (चोटी) है । वे हृदय में श्रो रघुनाथजी के गुण-गणों को जप रही है ॥ ४ ॥ 
दा ०-निज पद नयन दिये मन रामचरन महं लीन । 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८ ॥ 
जानकोजो न अपनो शंख अपने पांँबां को ओर लगा रखां थों (नीचे का मह किये 
वटी थो) आर उनका मन श्रीरामचन्द्रजां के चरणां मं लोन था। इस तरह जानकांजों को 
दोन वस्था म देखकर वायुपुत्र बहुत ही दुःखी हए ॥ ८ ॥ 
चो ° -तरुपल्लव महँ रहा लुकाईं । करइ विचार कर का भाई ॥ 
तेहि अवसर रावनु तह रावा । संग नारि बह किये वनावा ॥१॥ 
हनुमानजी इत्लं के पत्तां मे चिप रहे चौर विचार करनेलो कि माई! वर्मे 


क्या करं । उसी अवसर मेँ अशोक-वादिका में रावण आया । साथ मं सजो हुईं बहुत 
- सां लियाँ्थी॥?॥ 


बहु विभि खल सीतं समुरावा । साम दाम भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी श्चादि सव रानी ॥२॥ 
उस दुष्ट ने सीताजी कौ बहुत तरह समाया, उनको साम (त्तमा), दाम (द्रव्य), 
भय ओर भेद बतलाया । रावण कटने लगा-दे सुन्दर ञुखवालो, हे सयानो ! सुनो । 
मन्दोदरीं शादि सव रानि्यो को ॥ २ ॥ 
तव॒ श्रनुचरी करडं पन मोरा । एक वार विलाकु मम श्रोरा ॥ 
तृन धरि भोर कति बेदेही । सुमिरि श्रवधपति परमसनेही ॥३॥ 
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वु्दारी दासो. अनाङंगा । यह मेरा पण (परतिज्ञा) है, तू एक वार मेरो शरोर 
देख ' । तव॒ जानकोजौ तिनगके* को श्ट रखकर श्यौर परम स्नेहो अवधपति रामचन्द्रजी 
को स्माखकर कन ल्गी-- ३॥ 
सुलु दसयुख खव्योतप्रकासा । कवु कि नलिनी करइ विकासा ॥ 
शरस मन समुर कहति जानकी । खल सुधि नहि रघु-वीर-बान की ॥९॥ 
सठ सुने इरि श्रानेहि मेही । श्रधम निलञ्ज लाज नहि तोही ॥५॥ 
दे दशमुख, रावण ! सुन । क्या कभो खद्योत (जुगनू) के प्रकाशा से कमलिनो 
खिलतो दै १ शअयोत्‌-श्रीरघुनायजी सूयं है, उन्दीं क श्रोमुख के प्रकाश में यह रामैक- 
जाचनो कमलिनो खिलेगो, तुक खद्योत के सामने नदीं । जानक्रीजी कती हँ कि हे रावण ! 
तु. मन मं रेखा समक ले। अरे दुष्ट ! तुमे रघुवोर के वाणां ` की सुध नहीं ई १॥ ४॥ 
अरे दुष ! तु मु रमचन्द्रजी की अनुपत्थिति में, मै थकेलो थी उस समय, र (चुरा) लाया 
ह । श्र नीच, निलेऽज ! तुमे लाज नकं है १॥ ५॥ 1 | 
दो०-श्रापुदि सुनि, खव्योत सम॒ रामहि भानुमान । 
परुषवचन सुनि काटि श्रसि बाला शति खितिवान ॥६॥ 
रविश अपन का खद्योत कै समान ओर रामचनदरेजा को सूयं के समान, भः ।क्टोर 
(शअपमानःसूचक) वचनां को सुनकर त्यन्त करोधित टो तलत्रार खींचकर वोला-॥९॥ ` 
चो ०- पीता ते मम छत श्चपमाना । कटि तव सिर कटिनद्कपाना ॥ 


नाहि त सपदि मानु मम वानी। सुमुखि होत न त जीवनद्ानी ॥१॥ 
| ह साता । तून मरा अपमान किया है, इससे मै तेज तलवार से तेरा सर कार डार्खुगा | 
नहीं तो श्रभी मेति वाणो मान ले। हे सुमुखा ! जो ठेस न करगा तो तेरा जोवन.नाशं 
होगा (जान खोनी पड़ेगो) ॥ १॥ 























=-= ~. 





१ पह मथी श्रोर देख, कने मेँ दो वरह का मावदहै। एकभाव तो स्ट ही है कि 
काम-वाखना से देखने को कहा । दूषरे भाव में सीताजी को श्रपनौ इषट-देवी जानकर कहता ड हि शभ 
मेरी च्रोर देखो “कृग-कटाक् करो, बहत दिन बीते, मुक्त करो,” कथोकरि जव सीताजी को हरण किया 
था, तव “भन महं चर बन्दि सुख माना । कदा है | 

२--पतिव्रता ख दूसरे पुरुष ते बिना परदे के नदीं बोलीं । यदौ परदा कां या ! दस- 
लिए सीताजी नै परदे कौ जगह तिनका दी रख लिया । 

३ रधु के वीर पुत्र श्रज जिनके वाण सेत्‌ लङ्का में चिषा रहा था, ये उन्हीं के वंशज है, 
क्या तुके उत्त ण की मृध नहीं । 

४--मुमस्वी मे दानो भावै, एक तो मुमसे हषो, बोज्ञो, सीधा मंद करो । दुसरा श्राप 
बहूव दिनो से इ दास पर जनल नासन्न हं शरत सुनवी भतन्न हो जाश्नो शोभ सक्त करो" | 
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पञ्चम सोपान-- सुन्दरकाण्ड ७६३ 
स्याम -सरोज - दाम -सम संदर । पभुभुज करि-कर-सम दसकंधर ॥ 


सो अज कंट किं तव शच्रसि घोरा । सुनु सट श्रस पमान पन मेरा ॥२॥ 
खोताजो ने कहा-मेरे स्वाम को जो भुजाय र्याम-कमल को माला के समान सुन्दर 
ओर हाथो को सृङ्‌ फे समान बलिष्ठ है, थातो वे इस कण्ठ को स्पशं कर सकतो है या 
फिर तेरो कराल तलतरार हो ! अथात जोते जां मिलना तो रामचन्द्रनो हो से होगा, 
अन्यथा मर जाना हा टोक दै । हे शठ ! युन, यह मेरो अटल प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥ 
चद्रहास हर मम परितापं ¦ रघु - पति - बिरह - श्रनल - संजातं ॥ 
सीतल निसित वहसि वर-धारा । कह सीता हरु मम दुखभारा ॥३॥ 
दे चन्द्रहास खड्ग ! तु रघुनाथजा के वियोगा से उत्पन्न हए मरे सन्ताप को हरण 
कर । हे खड्ग तृ शोतल अर तोक श्रषठ धारा बहाता दै । त मेरे दुःखे भारकोदृरकर 
दे । अथात-मुके मार डाल तो सभो दुःख मिर जायं ॥ ३॥ 
खनत वचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुकावा ॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोला । सीतहि बहु विधि त्रास जाई ॥४॥ 
मास दिवस मर्ह कहा न माना । तौ मे मारव काटि करपाना ॥५॥ 
र॑ण सांताजी कं वचन सुनकर फिर उनको मारने दो, तव मयासुर कों कन्या 
(मन्दोदर) ने नाति को वात कहकर उसको समाया । फिर रावणा ने सव राच्तसियों 


को बुलाकर कहा कि तुम जाकर साता को बहुत तरह स दुःख दो (ढराश्नो, धमकाश्चो) ॥ \;॥ 
जो यह सोता महोने भर में मेरा कना न मान लेगो तो मँ तलवार ।निकाल कर इसको 


मार डच्छगा | ५ ॥ ` 
दो ०-भवन गयड दसकंधर इहां पिसाचिनिदृ द । 
सीतं जास देखावदहिं धरहि रूप बह मंद ॥१०॥ 
इतना कहकर दशाकन्धर रारण॒ षर को लाट गया । यहाँ (अशोक-वारिका मे) 
रा्तसियां का समृ बहत बुरे रूप धर धरकर सोताजी के त्रास ॒द्खिाने (डराने) लगा ॥१०।! 
चो ° त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम-चरन-रति निपुन-विवेका ॥ 
सबन्हों बोलि सुनायेसि सपना। सी तदहि सेड करहु हित श्रपना ॥ १॥ 
उनमें एक [त्रजटा नाम कां राक्सां थो । वई रामचन्द्रजो के चरणां जे प्रोति रखती थौ 
ओर विवेक मँ चतुर थी । उसने सव राच्सियों को बुलाकर पना स्वप्न सनाया शौर 
कड़ा--तुम सोताजी की सेवा कर पना हित कर लो ॥ १॥ 








७६ रामचरितमानस 


सपने बानर लंका जारी । जातुधानसेना सव १ मारी ॥ 
बरश्चाखूढ नगन दससीसा । मुंडितसिर खंडित-भुज-बीसा ॥२॥ 
जैने स्वघ्र में देखा है किएक बन्दर ने लङ्का जला दो ओर राक्षसां को सारी सना 
मार डालो । नङ्गा रावण गधे पर वैटा हुश्मा, सिर के वाल अंडे हुए, बोसां हाथ कटे हुए ॥२॥ 
एहि विधि सा दच्छिनदिसि जाई । लंका मनुँ विभीषन पाड ॥ 
नगर फिरी रघु - वीर - दोदहाईं । तव प्रभु सीता बोलि पटा ॥३॥ 
इस तरह द्तिण दिशा की ओर जा रहा है । मानों लङ्का का राज्य विभोषण पा गया 
है । नगर मं रामचन्द्रजो को दुहाई फिर गदे, तब फिर प्रभू रामचन्द्रजी ने सीता को बुलवा 
भेजा॥३॥ 
थह सपना मं कदर्यं पुकारी । हाइहि सत्य गये दिनि चारी ॥ 
तासु बचन सुन ते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥४॥ 
मे पुकार कर (जोर देकर) कती दँ कि यह स्वप्र (दो) चार दिन बीवते ही (अधात्‌ 
दे दिनों में ही) सचा होगा । त्रिजटा के वचन सुनकर सव राक्तसियाँ डर गद । वें जानकी जी 
के पाँवों पड़ीं ॥ ४ ॥ 
दे ०-जद्ं तदधं गड ˆ सकल तव सीता कर मन सोच । 
मास दिवस बीते माहि मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 
तब सव रासां जहाँ तदं चलो गई । सोताजो मन भं सोच करने लगीं कि महीने 
के दिन बीत जाने पर यह नो च राक्ष मुकं मार डालेगा ! ।। ११॥ 
चो ०-चत्रिजटा सन बोली कर जारी। मातु विपतिसंगिनि तं मेरी ॥ 


तज देह कर वेगि उपा । दुसह विरह श्रव नहिं सहि जाई \\ १॥ 
सोताजो हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलीं दे माता ! तु मेरो विपत्ति कां साधिनी हृ 
है। फेस उपाय कर दे किम जल्दो अपना शरीर दछोड दः । अव यह्‌ दुस्सद (कटर) 
रामवियोाग नहीं सहा जाता ॥ १॥ 


छ्मानि काट रच चिता बनाई । मातु श्रनल पुनि देहि लगाई ॥ 
तत्य करहि मम प्रोति सयानी । सुनइ फो खरवन सूलसम बानी ॥२॥ 
हे माता ! तू लकडियोँ लाकर एक चिता रच दे श्रौर फिर उसमें राग लगादे। हे 
सयानो ! त॒म मेरी प्रीति सच्वी कर दो । शूल के समान दुःखद्‌ (रावण की) वाणौ का कानां से 


कौन सने ?॥ २॥ 
सुनत बचन पद गहि समुकायेति । भरभु-भ्रताप-बल-सुजसु खुनायेसि ॥ 








` निसि न श्रनल मिल सुनु सुङकमारी । शरस कहि सा निज भवन सिधार ॥३॥ 
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त दख दिका मनो हर । 
राम-नामि-भ"किंत अति छन्द्र ॥ प्र ७६५ 





पञ्चम सोापान-रन्दरकारड ७६१५ 


सोताजी के वचनं के सुनकर त्रिजटा ने उनके पांव पड़कर उन्दं समाया श्रौर स्वामी 
रामचन्द्रजी का प्रताप, बलः श्मौर छ्ुद्ध यश सुनाया । फिर कटा कि ह सुकुमारी । रात में 
श्माग नहीं मिलेगी । रेखा कहकर वह अपने घर चली गईं ।॥ ३॥ 
कद सीता विधि भा भतिकरूला । मिलिहि न पावक मिरिहिन सुला ॥ 
देखियत परगट गगन श्चंगारा । श्रवनि न श्रावत एकड तारा ॥४॥ 
सीताजो कहने लगीं-- विधाता प्रतिकूल हो गया है । न आग मिलेगी, न दुःख भिरेगा । 
चाकाश में अङ्गारे प्रकट होते (उत्कापात होते) दोखते हँ, पर उनमें से जमीन पर एक भी 
तारा नहीं अता ! (जिससे मे श्ाग लगा दँ) | ‰॥ नाहि 
पावकमय ससि खरवत न श्रागी । मानँ मेहि जानि हतभागी ॥ 


सुनहि विनय मम विटप श्चसोका । सत्य नाम करु हरु मम सेका ॥५॥ 
अरे यदह चन्द्रमा चआगरूपो हां है, पर यह भी मानां सुभं हतभाग्य (चभागिनी) 
सममकर किरणों से राग नहीं बहा देता ! दहे अ-शोकवृच्त ! तू मरी प्राथना सुन अर पनां 
नाम सच्चा कर, मेरा शाक मिटा दे॥ ५॥ दहि ~ 
नृतनकिंसनलय  श्नलसमाना । देहि श्रगिनि तन करहि निदाना ॥ 
देखि परमवबिरदहाल सीता । सो छन कपिहि कलपसम बीता ॥६॥ 
तेरे नये किसलय (श्रंकुर) श्राग के समान लालर्हे। तु ही मुके आग दै दै 
जिसमें मेरे शरोर का यन्त हा जाय । इस तरह सीताजी को अत्यन्त विरह में व्याकुल देखकर 
हनमान जां का बह चणा कर्प कं बरावर बात्ता ॥ ६॥ 


तो ०-कपि करि हृदय बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तव । 
जनु श्रसोक श्चंगार दीन्ह हरषि उदि कर गहेड ॥१२॥ 
तव हनुमानजी ने हृदय में विचार कर बह अद्रिका (जा रामचन्द्रजी ने दो थी) 
नीचे डाल दी। सोताजी ने समा कि श्चराक-वृत्त ने अङ्गार (चिनगारी) दिया है 
उन्टांने प्रसन्न हो उठकर ट उसका हाथ मं ले लिया ॥ १२॥ 
च०-तव देखी मुद्रिका मनोहर । राम-नाम-श्चकित श्चति सुंदर ॥ 
चकित चितव मुं दरी पहिचानी। हरष विषाद हृ दय श्रङुलानी ॥१॥ 
तव तौ, राम-नाम से अङ्कति, अत्यन्त सुन्दर मनोहर मुद्रिका सोचाजो ने देखो । उस 
अद्रिका का षहचानकर सोताजो चकित होकर देखने लगीं । उनके हृदय मं हष अर दुःख दोनों 
हुए, जिनसे वे व्याकुल हा गई ॥ १॥ 


--रघुनाथजी ने तम्दारे लिए जयन्तपर सक का बाण छाडा। २-शिकव-षनुष क 


तोड़ा, खूषश-त्रिशिरादि के ससेन्य माया । ३--एक-नारो-क्त, पिता की आज्ञा पर्‌ दृढतरा । 
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जीति के सक्‌ श्रजय रघुराई । भाया दै श्रसि रचि नहिं जाई ॥ 
सीता मन विचःर कर नाना । मधुरवचन बोलेउ हचुमाना ॥२॥ 
वे सेचने लगीं र -रघुनायजो तो अजय दै, उनके भला कोन जोत सकता है? यदि 
यह माया से वनी समक दधता भाया से एेसो मुद्रिका बनाई नही जा सकतां । यों सोताजो 
मन मेँ तरह तरह के विचार करने लगीं तव हनुमान जां मधुर वचना मे बोले ॥ २॥ 
राम-चद्र-युन वरनह लागा । सुनतहि सीता कर दुख भागा॥ 


लागी सुन सवन मन लाई । श्रादिहँ ते सव॒ कथा सुनाई ॥३॥ 
वै रामचन्द्रजो के गुण वणेन करने लगे, जिनके खनते हो साताजा का दुःख भाग 
गया । सोताजो मन लगा कर कानें से वे बात सुनने लगों । दुमानजो ने आदि हो से 
(श्रव तक को) सव कथा सुनाई ॥ ३ ॥ 


खवनाखत जेहि कथा सुहाई । कहि सा पगरट होत किन भाई ॥ 


तव हनुमत निकट चलि गयङऊः । फिर बेटी मन विसमय भयऊ ॥४॥ 
सोताजो ने कदा--भाईं ! जिसने कानां को श्रमृत के समान लगनवालो यह कथा - 

खनाई, बह प्रकट क्यां नीं होता ! तव हनुमान्‌ जो सोताजो के पाय चले गये, तो उनका 
देखकर सोताजो उनको ओर पोठ फेरकर बैठ गई । उनके मन मे विस्मय (ञ्ाश्चये) हु ॥ ४॥ 


रामदूत मे मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 
यह ॒सुद्रिका मातु मे श्नानी । दीन्हि राम तुम्ह करं सहिदानी ॥५॥ 


नर॒ बानरहि सग॒ क केले । कही कथा भ्‌ संगति जसे ॥६॥ 
देदमान्‌ ज ने कहा-दे माता जानक ! मँ करुणानिधान रामचन क सच्चा सांँगन्द 

खाकर कहता दँ कि, मँ उनका दृत हं । मँ यड सुद्िका लाया ह । रामचन्द्रजो ने चापकर 
लिए यह सदिदानो (विश्वास होने डे लिए पहचान को चाज) दो है ॥ ५॥ सोताजी ने 
नर अर वानर का संग किस तदद्‌ हया ? (व्याक वन्द्र तो मलप्य से डरते भगतं ह) 
तव दमान्‌ नो ने व वरतान्त सुनाया जिस ताह सोता-वियागो रौमचन्द्रजो श्यौर सुप्रीव 
को मित्रता हृदं थो ।। § ॥ 

दो ०-कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास । 


जनना मन क्रम वचन यह कृपासिधु कर दास ॥१३॥ 
। हनुमान्‌जो के वचनां को प्रम सहित सुनकर साताना कं मन मं विश्वास उत्पन्न 
दो गया । उनि जान लिया श सचमुच यह मन, वचन श्नौर कमं ने कृपासागर रघुनाथजी 
का.दास हं | १३॥ | 
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चो ० - हरिजन जानि भीति शति बाढी। सजल नयन पुलकावलि ठादी ॥ 
बडत विरहजलधि हनुमाना । भयड तात मे करहुं जलजाना ॥ १॥ 
हनुमानजा को भगवदभक्त जानकर सोताजा की श्रोति बहुत बदा, उनके नत्र जल से 
अर आये, शरोर के रोम खड हो गये । =न्दानि कहा- दे दलमान ! विरद-ससुद्र मे इवतो 
हृदं समको आज तुम जहाज मिल गये हो ॥ १॥ 
श्रव कड कुसल जाँ बलिहारी । भ्रनुजसदित सुखभवन खरार ॥ 
कोमर्लचत कृपालु रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥२॥ 
मनँ बलिदारां जातो है। अव तुम सुख ऋ स्थान, खरघातां राभचन्तरेना का 
भई समेत कुशल-खमाचार कहो । हे कपि । रघुनाथजा तो केमल-चित्त चयोर दयाल है शिर 
उन्दने निद्धरादे (कडापन) क्यां धारण कर रक्खां है १॥ २॥ 
सहजवानि सेवक-सुख-दायक । कवर्हक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कवर्हँ नयन मम॒ सीतल ताता । होइहहि निरखि स्याम-शदु-गाता ॥३ 
सेवको का रुख देने को ।जनको स्वभाव हो से बान (चाल) है, वे रबुनायक स्या 
कमा मेरा सुरति (याद्‌) करते हैँ ९ हे तात ! क्या कभो श्यामसुन्दर कमल शरोर का देखकर 
मेर नेत्र स्टे गे १॥ ३॥ (94 
वचन न श्राव नयन भरि बारी 1 च्रहृह नाथ हां ्नेपट जसा ॥ 
देखि परम बिरहाङुल सीता बोला कपि श्दुवचन विनीता ॥४॥ 
4 तेसा कहत कहत साताजां को श्यंख जल स भर गड, धौल स्कं गया, इदमा 
 चव्वन न कतं बना; फिर वे बोला- दाय नाथ ! श्यापने मुं बिलकुल ही मुला दिया ! 
बोले-। £ ॥ । । प ~ 
मातु कुसल परभु ॒श्रुजसमेता । तव दुख = दुखी सु-कृपा-निकेता ॥ 
जनि जननी मानद जिव ऊना । तुम्ह तें प्रेम राम के दूना ॥५॥ 
हे माता ! स्वामो रामचन्द्रना लदंमण समेत सकुशल ह । कृषानधान रामचन्त जा 
आपके दुख से दुखा है । हे माता! आप अपना जो छेदा न करो, रामचन्द्रंजो को आपसे 
ह दूना प्रेम है ॥ ५॥ र 
दो ०-रघुपति कर सदे श्रव सुचु ॐ जननी धरि धीर । 
प्रस कहि कपि गदगद भय भरं विलाचन नीर ४१७. 
हे माताजी ¦ अव धीर धरकर्‌ रघुनाथजः का सदसा सुनो । पेखा ककर 
हलुमानजो गद्गदकण्ठ हो गये; उनके नेवा में भास भर श्राय ॥१४॥ | 
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चै ० -कहेड राम वियोग तव सीता। मो करं सकल भये विपरीता ॥ 
नव-तरु-किंसलय मनं कृसानू। काल-निसा-सम निसिसलि भानू्‌॥१॥ 
रामचन्द्रो ने कटा है कि हे सोता ! मुके तुन्दारं वियोग मे सव बात उल्टी हो गई 
हे । नये वृतां के शङ्कर तो मानां मेरे लिए अनि दै, रात कालरात्रि के समान श्रौर चन्द्रमा 
सूयं के समान हो गया है ॥ १॥ 
कुबलयविपिन त-वन-सरिसा । बारिद तपततेल जनु बरिसा ॥ 
जे हितु रहे करत तेह पीरा । उरग-स्वास-सम त्रिविध समीरा २॥ 
कमला का वन भाला के वन कं समानहा गया दहै, बादल 6 जो पाना बरसात है वे 
मान तपा इुश्रा तेल वरसाते दँ । जो भलाद कत्त थै वे हो दुःख देते ह । शोतल मन्द्‌, गन्ध 
तीनों प्रकार को दवा ठेसो लगतो है मानां संपा को फफकार हो ॥ २॥ 
कदर ते क॒ दुख घटि होई । काहि कड यह जान न कोई ॥ 
ततव भ्रम कर मम श्रु तारा । जानत भरिया एक मन मेरा ॥३॥ 
दूसरे से कट देने से दुःख कुत घट जाता है, षर जै किससे क, कोड इस दुःख का 
जाननेवाला नही दै । हे प्रये ! तुम्दारे अौर हमारे प्रेम के वत्व को प्क जरा ही मन 
ज्ञानता है ॥ ३॥ | | भह अ 
स मन सदा रहत ताहि पाहीं । जानु प्रीतिरसु एतनहि माही ॥ 
पञुसदेखु सनत वेदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही ॥४॥ 
बह मेरा मन सदा तुन्दारं पास बना रहता ह । बस, इतने हां मं प्रोति का रस 
समर लो । जानक्रोजो स्वामो का संदेसा चुनते ही प्रेमे मद्र हो गड ¦ उनका शरीर की 
सुध नहीं रहो ॥ ४॥ 
कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक-सुख-दाता ॥ 
उर॒ श्रानहु रघु-पति-प्र तां । सुनि मम बचन तजहु कदराईं ॥५॥ 
। दछनन्‌जा न कटा- माता ¦ सवके क रुखदातता रामचन्द्रनो का स्मरणा करौं श्र 
हृदय मं धोरज धरो । ट अपने हृदय मं रघुनाथजो को प्रभुता (सामध्य) का ध्यान करो ओर 
मर वचन सुनकर डर के दूर करो (ववद नह) ॥ ५ ॥ 
दो °-निसि-चर-निकर पतद्कसम रघु-पति-वान-कृसानु । 
जननी हृदय धीर धरं जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 
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माताजो ! अवर धीर धये रौर एेसा समना कि रघुनाथो को बाणरूपो अम्र मे 
रा्तससमृह-रूपो पत्तंग (पतिङ्ग ) जल मरं ॥ १५॥ 


चो०-जो रघुवीर होति सुधि पाह । करते नहि विलम्बु रघुराई ॥ 
रामवान-रवि उये जानकी । तमवरूथ कदं जातुधान की ॥१॥ 
जा समचन्द्रजो नं आपकी तवर पाईं होतो तो वं कमी देरी न करते । है जानकी जी । 
रामवाणरूपो सूयं के उद्य दाने पर रा्तससमूद-रूपी अंधकार का समूह कैसे ठहर 
सकता है ?। १॥ 
श्रवहि. मातु मेँ जाँ लेवाडं । भ्रभुश्रायसु नहि राम दोहाई ॥ 
कल्युक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन सहित अहि रघुबीरा ॥२॥ 
माता ! मे त्तो आपश श्रभी लिवा ले चट । रामचनद्रजी की शपथ खाकर कहता ह 
पर क्याकल्स्वामाकां राज्ञा नदी हं। मात्ताजा। श्मापि कुद दिनां धौरज रकल, रघुवीर 
वानरो-सहित अवग ॥ २॥ 


निसिचर मारि तीहि लेह जेहहि । तिह पुर नारदादि जघु गहि ॥ 
है सुत कपि सव तुम्हदहि समाना । जातुधानभट श्चति वलवानां ॥३॥ 
बं राच्तसा का मारकर तुमकरा ले जायगे इस यश का तोनेां लोकं मरे नारादि 


हि गावगे। यह सुनकर सोताजो ने कदा-दे पुत्र ! बन्द्र तो सव तुम्दारे हौ बरावर 
(धिरे काट) दगि यौर रात्तस योद्धा तो बडे वलवान्‌ द || ३॥ 


मोरे हृदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥ 
 कनक-भृधरा - कार - सरीरा । समरभयङ्कर शति - बल - वीरा ॥४॥ ` 


सीता-मन भरोस तव भयऊ । पुनि लघु रूप पवन-सुत लय ॥५॥ 


इसलिए मेरे मन मं बङा सन्देह होता है । इस बात के युनकर हनुमानजी ने 
अपना शरीर प्रकट किया । उनका शरोर सुवणं कं पवत (सुमरु) के याकार का चा | वह युद मं 
महाबलो वोरो का भो भय दंनेवाला था ॥ ४ । जव सीताजी न उनके रूप का देखा तव उनके 
 ; मन मं दलुमानजो क कहने पर विस्वा हो गया । इदुमाचजो ने फिर ब्दी होढा क्प 
कर लिया॥ ५॥ | 


दा०-सुनु माता साखाश्रग नहि व्रल-बुद्धि -विसाल । „+ 


का ९७-५८ 
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` ` उन्दोनि कटा-दै माता ! न ते बन्दर बलवान्‌ ह रौर न उनको युद्धि हो विशाल है । 
पर म्बामी रामचन्द्रजो का प्रताप ठेसा है कि उससे बिलकुल घोटा सा चाप भां गरुड को खां 
जा सकता है? ॥ १६॥ 
चो ० -मन संतोष सुनत कपिवानी । भगति-पताप-तेज-वल-सानी ॥ 
श्चासिष दीन्हि रामभरिय जाना । होड तात बल-सील-निधाना ॥ १॥ 
हनुमानजी को- भक्ति, प्रताप, * तेज,* श्र बल५ को भरो हद बात सुनकर 
सीताजो को सन्तोष हा । जन्दानि हजुमान्‌ जो का रामचन्द्रजो का ष्यारा जाने लिया श्नौर 
आशीवाद्‌ दिया कि तुम बल ओौर शोल के भांडार हो ॥ १॥ 
श्रजर श्रमर युननिधि खत हह । करि बहत रघुनायक चो ॥ 
करहुं कृपा पु शरस सुनि काना । निभर॒प्रेममगन हनुमाना ॥२॥ 
देत! ठुम अजर (कमो बुदापा न॒ आवे), रौर अमर तथा शरणां के निधि 
(भाण्डार) हारो । रघुनाथजो तुम पर भरपूर कृषा करे । (तुम पर रघुनाथजीं कृषा करः 
इन शब्दां को कानों से खुनकर इतुमानज प्रम मे बहुत ही निमम्र हो गये ॥२॥ 
बार बार नायेसि पद सीसा । बोला वचन जोरि कर कीसा ॥ 
 लमचजो ने सोताजो के चरणा मे बार वार , मत्तक रक्खा शरोर वे दानिं हाय 
जाङ्कर बोले-म।ताजो ! अव रमै कृतकृत्य हो गया; क्यांकि पका द्राशो्वाद्‌ अमोव 
|¦ जा कमो व्यथं न हो) प्रसिद्ध है (वह मुभे मिल गया) ॥ ३ ॥ 












 १-एराणो मँ कथा है-- एक बेर गरुड्नी कैलास से निकल कर कहीं जाने लगे"कि शिवजी 

के लेगेदे मे वेठे हुए श्रौर,दधर-उभर लिपटे हुए सपो ने ज्ञर जीर से फफकारन श्रारम् किया | 
गरड ने कदा- जा शङ्कर का ग्राभय शचाङ़कर मैदान में श्राकर फुककारो. त्तो समनं | अ्रयवा- एक 
बेर भगवान्‌ कौ शरण गये हुए सपं के गदङ़नो ने खाने कौ श्छ को, तथ विसु ने रुप के छमथं 
शत्र दा जिसे ब्‌ गरुडी क ही साने दौड़ा, भर भराधंना करने पर भगवान्‌ ने उनन् छुडाया 4; 
₹--भक्छि जेसे-““ुमिरि राम ॒सेवक-सुखदाता? | ३--पताप-- शगरुधताप तं गरुडि लाय 

१. लु च्यालर । ४--तेज--“रामवाश रविं उदय जनकौ? | ५- व॑ल- । उर श्चानहु रघुपतिं 

मञुताई” ।  श्रयवा--“श्रवहि गरा म नाठ लिव}, ` न 

३-- यदा छीताजौ का वरदान इसलिए हनो मया हे कि इ्नुमान्‌जी मुनियो के शाप से श्रपना पश- 
क्म भूल न जायं, क्योकि इनक श्रागै बहुत काम कनां है | "-^* 40. + {08० क = 





पञ्चम सापान-- सुन्दरकाण्ड | 
छनह मातु मेहि श्रति्य भूखा । लागि देखि 
` खुजु छत करहि विपिनरखतारी 
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खुन्दर फल रूखा ॥ 


रकता करते दै (देखो स्थिति मँ तुम कैसे फल ख सके % ॥ ४॥ इनुमान्‌जी ने कदा-- 
जा चाप मन मेँ सुख मानं तो सु उन राच्तसों का कुद भो 


दो ०-देखि बुद्धि-बल-निपुन कपि कहेड जानकी जाह ॥ 
रघु-पति-चरन हृदय धरि तात मधुरफल खाद ॥१५७॥ 
जानकीजो ने हनुमानजी को बुद्धि चौर वल भे चतुर दखकर काइ तात । लुम 

रघुवंशनाथ रामचन्द्रनो के चरशो† को हदय मेँ रखकर जाश्नो ओर मोठे फल खार ॥ १७॥ 


चो -चलेड नाह सिरु पेठेड वागा । फल खायेसि तं तारङ लागा ॥ 
रहे तहां वद भट रखवारे । ` 


१८५ दलमान्‌जो सोताजो को प्रणाम कर चले ओर वाचि द भोवर धुसे । उन्नि फलं 
वाये आर फिर वे पेद के तोडने लगे । वहाँ बहुत से वीर रक्ञक ये = | 


खायेसि फल श्ररु विटप उपारे । रच्छक मरि परि 
उज्वड़ डालो । उसने वहुत से फल खा लि ओर शक्त ज्लाढ़ फक तया रखवातों को रगद्‌ 
रगङ कर धरतो मं डाल दिया (भार डाला) ॥ २॥ | । 








खनि राक्न ` पठये भट नाना । निनदः दलि भजे= , एं 








७७२ 
पुनि पटयेड तेहि श्रच्यङ्मारा । चला संग लेड सुभट श्चपारा॥ 
श्रावत देखि विटप गहि तजा । ताहि निपाति महाधुनि गजां ॥४॥ 


तवं फिर रावण ने अपने पुत्र अक्यक्ुमार को भेजा 1 वह्‌ अपार अच्तर योद्धारं 


न 


द्ध साथ लेकर चला। चसक श्राते देखकर हनुमान्‌ न द्ष्य म एक वृक्त लेकर बड़ी 
किलकारी मारी श्रौर उस (अरक्तयकुभार) का मारकर बडे ोर से गजना कों ॥ ४॥ 


द° कलु मरेलि कलु मदसि कलु मिलयेसि धर धूरि । 
कलु पुनि जाइ पुकारे भर्‌ मकर बलभूरि ॥१८॥ 
हल मान्‌जी ने अ्रक्तयक्मार क ख(थ ये हष रात्तसां में सेकु कातो मार डाला, 
कु का राड्‌ डाला अौर कु के पौसकःर धूल मं मिला दिया । कृचं राक्षसं ने जाकर रावण 
स कवा कि महाराज ! बह बन्दर बड बली द ॥ १८ ॥ 
दौ ° -सुनि सुतवध लंकेस रिखाना । पटयेसि मेघनाद वलवाना ॥ 
भारेसि जनि सुत बँधेसु तादी । देखिय कपिहि काँ कर आ्राही ॥१॥ 
चकि त~ 
धरर रावण अः पुत्र अकयकमार का मरा सुनकर जक ऋोषित ह्या । शव 
उसने बलवान्‌ मेवनाद के भना । उसमे उसने क्ा-द पुत्र ! तुम डस मारना नरी, बांध 
लेना । देख तो सदौ वद बन्दर काँ काद ।॥१॥ | 
चला इंदजित श्च-तुलित-जोधा । वंधुनिधन खनि उपजा करोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट श्रावा । कटकटाइ गजा श्रु धावा ॥२॥ 
भाई कौ त्यु सुनकर अतुल योद्धा इन्द्रजित्‌ का वड़ा कोध उत्यन्न इचा । दलुमान्‌जौ 
ते देखा कि बड़ा भयानक वीर चाया दै । उन्दने तुरन्त हा कटकटा कर गजना कों अर 
खस पर श्राक्रमण कर दिया ॥ २॥ 
श्रति बिसाल तरु एक उपारा । विरथ कीन्ह . लंकेसङकमारा ॥ 
रहे महाभट ताके संगा । गहि गहि कपि मदंड निज श्ंगा ॥३॥ 
उन्होनि एक बड़ा भारी पेद उलाड्‌ लिया, उससे लङ्कश्वर के पुत्र मेवनाद का विना 
श्थ का कर दिया अर्थात्‌ उसके रथ के तोड़ डाला । मेवनाद के साथ जो बहे योद्धा यै, न्ट 


९ च 


 पकढ्कर हनुमानजी अपने शरीर से मदन करने लगे ॥ ३ ॥ 


11) ज न 
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तिन्हहि निपाति ताहि सन वाजा । भिरे जुगल मानहूँ गजराजा ॥ 
खदिका मारि चढा तरु जाई । ताहि एक छन मुरुत्रा आई ॥४॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि वहु माया । जीति न जाय प्रभ॑जनजाया ॥५॥ 
इस तरह सव राक्षसां कौ उन्दानि मार गिराया श्रोर फिर वे मेषनाद से जा भिडे। 
उस समय यह माद्म होता था, मानें दो गजराज श्रापस मं भिड़ गये हां । हनमान जौ मेवनाद्‌ 


का एकं घुसा मारकर वृत्त पर जा चद । उसको ्धेसे की चोर से मृच्छा श्या गहं । वह क्षणा भर 
काश रदा ।। ४ ॥ फिर (चेत होने पर) उठकर उसने बहत तरह से माया रची,। पर वायु-युत्र 


किसी तरह जीता न गया ॥ ५॥ 
दो °-त्रह्म-श्रखर तेहि साधा कपि मन कीन्ह विचार । 
जँ न ब्रह्मस्षर मानं महिमा मिटइ श्चपार ॥१६॥ 
. अव मेषनाद्‌ ने नुमान्‌ ज का पकड्ने के लिए उन पर त्रह्माख्र का श्रयागं (सन्धान) 
किया । यद्‌ देखकर दनुमान्‌जो ने मन मं विचार किया किं जा मेँ ब्रह्मास्र क न मानंगा तो इस 
लर कों यपार महिमा मिट जायगो || ₹९॥ 
चो ° -रह्मवान कपि कहूँ तेहि मारा । परति वार कटङ संधारा ॥ 
तेहि देखा कपि सुरित भयऊ । नागपास बाधेसि लेड गयऊः ॥१॥ 
मेवनादे ने दयेमानजो का ब्रह्मा मार द्या । उन्होने उस प्रहार से गिरते गिरते 
„भी राक्षसो सनाका सदार कर दिया। जवर भवनाद्‌ ने देखा करि बन्दुर मून्ित दे गया रै, 
त्तव वह उनका नागपारा से बोधकर ले गया ॥ १ ॥ । <~ ~ 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भवर्व॑धन काटहिं नर ग्यानी ॥ 
तासु दूत किं बंध तर श्रावा । पञुकारज लगि कपिहि वंधावा ॥२॥ 
शिवजो कते द--दे पावेतो ! जिनके नाम को जपकर ज्ञानी पुरुष संखार-वंघन के ` 
काट डालते दै, उन श्रो रामचन्द्रजो का दूत क्या कभो किंसो बन्धन ढे नाचे ९ श्रा सकता है? 


(कदापि नही) किन्तु स्वामी के कायं के लिए हलुमान्‌ जो जान वूककर वैष गये | २॥ 
 कपिर्व॑धन सुनि निततिचर धाये । कोतुक लागि सभा सव श्रायेा 
दस-मुख-सभा दीखि कपि जाइ । कहि न जाइ कलु शति भरभुताईं ॥३ 
बन्दर क पकडे जाने को खवर पाकर राजसे दौड । वे लोग कौतुक इ ॐ 
लिए राव की सभा में आये । हनुमानजी. ने जाकर रावण कौ समा देखी वो उसकी एेसी 
बड भ्रमुता थो कि जिसका छख वणन नदीं हे सकता ॥ ३॥ नि 2 
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कर जोरे खुर दिसिप विनीता । भृकुटि विल्लोकत सकल सभीता ॥ 
देखि भ्रताप न॒ कपिमन सेका । जिमि च्रहिगन महु गर ड सका ॥४॥ 
सव देवता शौर दिक्पाल हाय जादे हुए नस्रतापू्वंक खड द । समो भय-सदित उसको 
अकुटि को देख रदे दै अथोत्‌ रावण कां चरा भी टद शकटि देखते हां डर जाते हैँ । इस प्रताप 
छा देखकर हनुमानजो ॐ चित्त मे छ भो शङ्का न हृदं । जैसे सोपा के मंड में गरुद निश्चिन्त 
रहता दै वैते दलुमानजो भो निःशङ्क ये ॥ ४॥ 
दा०-कपिहि विलाकिं दसानन विसा कहिं दुबाद । 
सुत-वध-सुरति कीन्ह पुनि उपजा हृदय विषाद ॥२ ०॥ 
हलुमान्‌जो के देखकर रावण खोटे वचन बोलकर हसा । फिर अपने पुत्र (अक्तयकुमार) 
के वघ स्मरणाकर उसके हृदय में खेदे उत्पन्न हुश्रा ॥ २० ॥ 
चौ ० कह लंकेस कवन ते कीसा । केहि के वल घालेहि बन खीसा ॥ 
कीच सवन सने नहि मेदी । देखडं श्रति श्रसंक सट तेदी ॥१॥ 
लङ्कापति ने पृद्धा--अ्रे बन्द्र ! तु कौन दहै १ तूने किसके बल से वोच का उजाङ़ा ¶ 
क्या तूने सुरे (भरे नाम क) कानें चे नहीं खना १ अरे दुष्ट ! मँ तुमे बहत शी निःशङ्क 
(निडर) देख रहा हँ ।॥। १॥ | | 
मारे निसिचर केहि श्रपराधा । कट्‌ सट तोहि न प्रान के वाधा ॥ 
सुनु रावन इ हयंडनिकाया । पाइ जासु बल विरचति माया ॥२॥ 
तूने रासं को किंस श्चपराध से मार डाला १ अरे दुष्ट ! बता, तुम अपने रणो को 
भो चिन्ता नहीं है? १ यह सुनकर हनुमान्‌जो ने कदा --राचण ! खन । जिनका बल पाकर 
माया अनेक द्याख्डों को रचना करती ह * ॥ २॥ 


ज्ञा के बल विरंचि हरि ईसा। पालत खजत हरत दससीसा ॥ 











ज्ञा बल सीस धरत सहसानन । चैडकेस समेत गिरि कानन ॥३॥ 
4 


१--इत पद मेँ प्क माव यहं भी है कि हनुमान्‌जौ के राक्ण ने विश्वाछ दिया कि कहु शठ" 
त दुष्ट दै पर कड दे श्र्थात्‌ च्चा हाल बता दे । देशा करने पे स्तो न प्रा के बाधा" तुभे प्राखदख्ड 
न दिया जायगा, जे भढ बेलेगा तो मार डाला जायया ¦ २--रावण के संति प्रशन चावे से 
मरे हए र । उन पर हनुमानजौ का उत्तर उशके खण्डन में डौक सम्पुट सा है । वहे उसने बल 
पृद्धा तो वे बल बताकर श्रन्त मं रावण का बल-नाश दिखाते ई । ३-- इसे ल्ल की विचित्र स्चना 
का गवेभंजन किया | 18 = प्म 7 1 ¶क् ४. 
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+ है देससीसख ! जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव जगत्‌ के उत्पन्न करते, पालते 

` श्रौर उसका संहार करते दै '; ।जनके बल से दरार सुखवाले रोषजो पवेतां ओर वनं समेत 

जर्माडा के समह क मत्तक प्रर धारण करते हर ॥ ३॥ 

धरे जो विविध देह सुरत्राता! तुम्ह से सठन्ह सिखावनदाता ॥ 
हरकादंड कठिन जेहि भजा । तेहि समेत चरप-दल-मद गजा ॥९॥ 
खर दूषन त्रिसिरा श्रु वाली । वधे सकल श्र-तुलित-बल-साली ॥५॥ 

जिन दवतां के रक्तक ने तरह ` तरह के शरार धारण क्ये, जा तुम जैस दको 


सोख देनेवाले दै, जन्दाने शिव-धनुष तोडा ओर तुम समेत राजाद्मां का श्रभिमान 
चरां किया ॥ ४ ।॥ जिन्होंने अतुल वलवान्‌ खर, दूषण, त्रिशिरा श्रौर बालो जैसे सभो 


अतुल पलवानां को माराः ॥ ५ ॥ 
दो ०-जा के वललवलेस ते जिते चराचर कारि । 
तासु दत मै जा करि इरि ्रानेह प्रियनारि ॥२१॥ 
जिसके चल कं तेशमात्र सं तूने चराचर समत सभो का जीता है अर जिनकी प्यारी 
खनो कतु हर लाया है उन्दी (रामचन्द्रजो) का दूतम ह| २१॥ 
चो °-जानउं मे तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाह सन परी लराडं ॥ 
समर बालि सन करि जस पावा। सुनिकपिवचन विसि बहरावा॥ १॥ 
हं रावण ! म तुम्हारो श्रुता जानता ह +, जो सदस्नाज्जु न सं तुमन लड़ाई कां थोः । 
वालो स युद्धे कैर तुमने यदा पाया था०। ये हनुमान्‌ जो के वचन सुनकर रावण ने उनको यों ही ` 
हंसो मं टाल द्या ॥ १॥ 











१- तके ई्छश्यसे लङ्काके राज्य चलाने मे ही इतना मददै। २₹-वके तो जन्य 
सा कैलाख उढालेनेकाही वदा वमरुड है। ३--त्‌ कदेगा कि जिनका वणन पेलादे वे कौ देद 
नदी धरते, तो बे इर्घालपः देह धरते ई । ४-पेते वैते मामूलौ शत्रो क दह माय ५- मैने 
कानों से मी नदी ₹ना एवा न खमख । ६--छदलाञुन भदेशवर का राजा था । रवण वहाँ जा नम॑दा- ` 
स्नानकर गंव-पूजा कर रद्य या । उर ऽदचा्चुन ` श्रपने १००० दायो मं वमंदा का प्रवाद्‌ 
रोका, इसे नमदा मँ बाढ आकर रावण का धूजा-वामग्ो बह गई । उते क्रोच श्राया । वह बाद्श्न ` 
कारश दने लगा , अन्त में षवा लगाकर वह खदसाजंन से जा भिदा । उसने -राक्ण के कैद कर 
लिया । तब ब्रह्मा ने जाकर उसे द्ुङावा ' ७-- बालो चारो समुद्रौ मं संध्या करताथा। एक बार 
राव चुपचाप पी से जा बाली के पकड़ने लगा तो बाली ने तुरन्त ही राव के बगल भें दबा लिया 
श्रौर ६ महीने तक उसे लिये हप बह धूमता रहा, र उससे मित्रता कर राव ने हुटकाय पाया । 
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खाये फल प्रमु लागी भृखा । कपिखुभाव ते तोरेडं सुखा ॥ 
` सव के देह परमप्रिय स्वामी । मारहि मेहि कु-मारग-गासो ॥२॥ 
हे प्रमु ! (रा्तसराज) युके मृख लगो थो, इर्सालय मैने फल खाये ओर बन्दयं का 
ल्वमाव दही वृत्त तोड़ फकने का हाता हैः उसी स्वभाव-वश नैते भी ब्रं तोड़ फके। द 
खामी । अपना शरोर सभो के परम प्रिय होता दै । कुमागं मं चलनेवालं कूचाली) राच्तस मुख 
मारने ल्गेतो॥२॥ 
लिन्द मेहि माराते मे मारे तेहि -पर बधिड तनय तुम्हारे ॥ 
मेहि न कलु वाये `क लाजा ।कीनह चह निज भ्रमु कर काजा ॥२॥ 
जिन्दनि म॒मे मारा या मारना चादा उन्दं म॑ने भामाय । इस पर्‌ भा, अधात्‌ मगा 
ङ्द पराध न होने षर मी तुम्दारे पुत्र न मु वां घ लिया । सु पकड़ जाने को कुक भी लन्ना 
नहीं ह, क्योकि म तो अपने स्वामो का कायं करना चाहता & ॥ ३॥ 
विनती करं जारि कर रावन । सुन मान तजि मेर सिखावन ॥ 
देखद् लुम्ह निज लद विचारी! रम तजि भजहु भगत-भय-हारी ॥9॥ 
हे रावण ! हाथ जोद़कर तुमसे प्राथना करवा द । तुम अभिमान छै षर इकर मेरो! 
सो क सुनो । तुम अपने कुल क विचारकर देखा शौर भ्रम के व्यागकर भक्तं के मय॒का 
नारा करनवाले श्रीरामचन्द्रजी का भजन करो ॥ ४॥ | 
जा के डर श्रति काल ठेराई। जी सुर श्रसुर चराचर खाई ॥ 
ता सें वेरु कव नहिं कीजे । मेरे कहे जानकी -दीजे ॥५॥ 
जा देवाँ, दैत्यां श्रार चराचर काख। जाता दै, वद मकाल भो जिनके डर से डरता 
है, उनसे कभी वैर न करना चादिए । मेरे कने से उनको जानकां केदेदेा।॥५॥ 
द्धो०-प्रनतपाल रघुनायक करुनासिंधु खरारि 1 
गये सरन प्रभु राखिहदहि तव श्रपतध विसारि ॥२२॥ 
‡ ह रघुनाथजो शरणागत लोगो के रक्चक, दया के सागर ओर दुष्टा क शव ह । शरण 
_ शाने पर च असु तम्दारे श्रपराधें क मुलाकर वुग्दारो रचा करगे ॥ २२॥ | 
१--यदां लाग शङ्का करते ह कि रावण के इनुमानजौ ने हाय क्यो जोड़े ओ्रौर ्राथंना क्यों 
कौ १ उत्तर-- सभ्यता कौ मर्यादां है कि विनयपू्वंक निवेदन को हुई वात श्रवरथ स्वीकृव हेती हे । 
उससे यद श्रयं नदी होता कि वह विनय कशनेवाला इस्ता है । ₹--दरुम पुलस्त्य मुनि के नाती ओर 
` विस्वशवा के युज विशु बालश के वंशज हो । ८ 
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चो ° -राम-चरन-पंकज उर. धरह। । लंका श्र-चल-राजु तुम्ह करट ॥ 
रिषि-पुलस्ति-जसु विमलमयंका । तेहि ससि मँ जनि हह कलंका ॥ १॥ 


~, ` तुम रामचन्द्रजां कं चरण-कमल हदय मं रखा यर ल्भा मं अचल राज्य करो। 
पुलस्त्य ऋषि का यश विद्युद चन्द्रमा दै । उस यशचन्द्र में तुम कलङ्करूप मत हो ॥ १ ॥ 


रामनाम बिनु गिरा न सोहा । देषु विचारि त्यागि मद मेदा ॥ 
वसनहीन नहि सोह सुरारी , सवब-भूषन-> षित बंरनारी ॥२॥ 
ह देवशच्न । ` तुम मद्‌ ओर याहं के त्यागकरर विचार दंसो, राम-नाम क चिना 
वाणो वसे हो शोभित नदीं हेतो, जैसे सव तरह के गहने से सजाईं हृदं सुन्दर खो वसं विना 
नहीं शोमित हाता ॥ २॥ 
रामविपरुख . संपति भ्रभुताङई । जाइ रही पाईं बिनु पाई ॥ 
सजल मृल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरषि गये पुनि तहि सुखाही ॥३॥ 
जा रामचन्द्रजां स विमुख द उसका सरम्पात्त आर श्रभुता रहते हए भां नहं के बराचर 
ह, क्यांकि जिन नदियों का मूल (उदूगम) सजल नहीं है बे पानी वरस जाने परर भो फिर तुरन्त 


हा सख जाता इ ॥ ३ 

दसवःट कहं पन रोपो । विमुखराम ताता. नहि कोपी 

स बिष्य्ु श्रज तेाही । सकि न राखि राम कर दोही \\४॥ 

है दशकण्ठ ! सुनो । मे प्रण रोपकर (प्रंतज्ञा करके) कता हं कि तमवसलका 
कोई रच्तक नदं ह । रामचन्द्रजां से द्रोह करनेवाले तमक दद्धार शङ्कर, विष्णु शौर ज्मा भो 
नहो वचा सकते । (तव ओरं को क्या चलो है) ॥४॥ ॑ न+ 
दो ०-मेाहमृल बहू सृलघ्रद त्याग तम श्रभिमान। ` 

भज राम रघुनायक कृपासिंधु भगवान ॥२३॥ 


मेह-मूलक (जिसको जड़ माह दै) ओर श्ल (दुःख) देनेवाले तमोगुण- 
रूपो अभिमान का त्याग दो ओर दयासागर भगवान्‌ रघुनायक रामचन्द्रजो का भजन 
~ करो॥२३॥ 


-जदपि कट कपि श्रतिहित वानी । भगति-विवेक-विरति-नय-सानी ॥ 
वाला विहंसि महाश्नभिमानी । मिला हमहि कपि शुरु बड भ्यानी ॥१॥ 
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यर्यापि हलमान्‌जो ने बहुत हित करनवाला शौर भक्तिर, विचार, वेरान्यर तथा 
नोति* से भरो हृदं वाणो कदो, तथापि महा श्रभिमानी रावण खूव हंसकर बोला-- ओहो ! 
हमें यह बन्द्र वड़ा ज्ञानवान्‌ रर भिला दै! ।॥ १॥ 
मृत्यु निकट श्चाईं खल तेाही । लागेसि श्रधम सिखावन मेही ॥ 
कड हनुमाना मति प्रगट न्न 
उलटा हाइहि ` नमाना । मतिश्नम तेहि भरगट म जाना ॥२॥ 
श्रे खल । तरी मृत्यु समोप रा गइ हे, इसा {ल नाच ! तु सुम साख देन लगा है । 
, हलुमान्‌जा ने कदा--ठोक, इसा का _उलः। होगा । ` ए स्पष्ट माम हाता है कि तेरी 
^ बुद्धिम जम हो गयां । कर्याकि काल आया है तेरा, पर तुः मेरा काल आया 
कहता ह“ । ।। २ ॥ 
सुनि कपिवचन बहुत खिसियाना । वेगि न हरहु मृढ कर प्राना ॥ 
घुनत निसाचर मारन धाये । सचिवन्ह सहित विभीषयु श्राये ।॥३॥ 
हनुमानजी के वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित हरा । वह चोला कि अरे ! इस मूख 
धा जल्दी कयो नदो मार डालते ! यह सुनते हो राक्षस मारने का दौड । इतने मे मन्त्रयां -समेत 
विभीषण बहा आय ॥ ३॥ 
नाइ सीस करि विनय बहता । नीतिविरोध न मारिय दृता ॥ 
श्रान दंड कल -करिय गासाई । सवरा कडा सत्र भल भाई ॥४॥ 
सनत विहंसि बोला दसकंधर । श्रंगभ॑ग करि पटइय बंदर ॥५॥ 
इन्दनि रावण का सिर नवाकर्‌ वहत॒ प्रधना को किं दृत्त का नां मारना 
चादिए, कर्याकि यह काम नोति-विरुढे टै । दै गुसाई । इसके लिए श्रौर कुच द्ड 
दोजिए । यह सुनकर सभी राकस बोल उठे कि ही, यह्‌ सलाह च्छो है| ४।॥ यह 
बात सनकर रावण ईसकर बोला कि इस बन्दर का, कारं अङ्ग-भङ्ग करके इसे भेज देना - 
चाहिए ॥ ५५॥ ॑ 
दा ०-कपि कै ममता पढ पर सबहिं कहड समु्ाइ । 
तेल वरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥२४॥ 





(न १--मक्छि-'भजहु रामः | २--बचार-नाके डर अतिकाल डेय । ३--वैग्य--त्यागहु 
तुम श्रमिमान । ४--नीति--सभी वचनो मदहै। ~ 

५--शवमूषूशां हि मन्दात्मन्‌ ननु स्युविंकवा गिरः । अर्थात्‌ हे दु ८ ज मरजेवाल्े दोते ईं 
उनस्मी वाणी न्नरूर दौ उलट हो जाती ३ । प 





क 
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{ रावण ने कदा कि सवको सममाकर कहता ह बन्द्रो की पृ पर बडो ममता 
होतो है, इस।लए तेल मं कपड़ा डवोकर उसे इसको वृ में बांधदा श्चौर उसमें श्चाग 
ल्या दा ॥ २४॥ 

चो ० -एलहीन वानर तदहं जाइदि । तव सट निज नायदहिं लेड श्राइदि ॥ 
जिन्ह के कीन्हेसि बहुत बडाई । देखठँ मे तिन्ह . के भर ताई ॥१॥ 
जव विना पृ का यह दुष बन्द्र वदां जायगा, तव॒ शअपने मालिक को ले श्नावेगा। 
फिर इसने जिनको बहुत बड़ाई को दै उनको भा प्रसुता (सामध्य) मै देखंगा ॥ १।॥ 
बचन सुनत कपि मन सुखुकाना । भई सहाय सारद मैः जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावनवचना । लागे रच्‌ मृढ साड रचना ॥२॥ 
॥ राण के इन वचनां को सुनते हो हनुमान्‌जो मन दो मन युस्छुराये चौर कदने लगे 
कि भ सममृता दँ कि सरस्वत सायक हो गई दै । उधर वे मूखे रास, रावण फे वचन युन- 
कर, बहा रचना रचने लगे (जो उसने कटी) ॥ २ ॥ 
रहा न नगर चसन घृत तेला । वाढी पल कीन्ह कपि खेला ॥ 
कोतुक कं श्राये पुरवासी । मारहि चरन करहि वहु हंसी ॥३॥ 
इधर दनुमानजो ने भो खेल किया। उनकी पृष्ठ इतनो वद्‌ गदं कि उसको 
भरिगोने के लिए लङ्का नगरो भर में तेल ओर लपेटने के लिए कपड़ा न रहने पाया । उसका 
कौतुक (खेल) देखने को सभो नगर-वासो दौड़े आये । वे लात मारते श्रौर खव हैमो 
करतेथे॥३॥. 
वाजहि ढोल देहि सव तारी । नगर फेरि पुनि पं भरजारी ॥ 
पावक जरत देखि हनुुता । भयड परम लघुरूप तुरंता ॥४॥ 
निघुकि चढेड कपि कनक श्रटारी । भह ˆ सभोत निसा-चर-नारी ॥५॥ 
फिर ढोल बजने लगे ओर सव राच्चस वायां बजान लगे । हनुमान्‌जा के सारं लङ्का 
नगर मं घुमाकर उनको घ्र मे आग लगा दो गह । हनुमान्‌जो ने भाग को जलते देखकर तुरन्त 
` अपना रूप द्धाटा कर लिया (जो बन्धन वदे शरोर मँ वधे थे षे आप हो ठीले हो गये) ॥ ४॥ 
हलुमान्‌जो बन्धन से निकल, उ्चलकर, एक साने को अटारी पर जा चदे । चन्दे देखकर 
राक्षसां को ल्रियाँ वहत डर गदं ॥ ५॥ | 
दो °-हरिपरेरित तेहि श्रवसर चले मरत उनचास ! | 
टृहास करि गजां कपि बढि लाग कास ॥२५॥ . 












५५८; © ॥ 1 
दस समय भगवान्‌ को प्रेरणा से उनचासां पवनः चले नौर इनुम'नजो अट्ृहास कर 


गरजे । लपट तनो बद कि वह श्माकाशा मं ज। लेगो \॥ २५ ॥ 
चौ" -देह विसाल परम हरुश्राईं \ मंदिर तँ मंदिर चढ धाईं ॥ 


जरइ नगर भा लाग विहाला । कपट लपट वहु काटि कराला ॥१॥ 
हनुमान्‌ का शरोर इतना विशाल (लगा चोडा) होने पर भी. उसमे विलङ्लं 
हलकापन आ गया । वे कट पट्‌ इस वर्‌ स उस घर पर दौड्कर चद्‌ जान्‌, लग। । नगर जलने 

लगा, लोग बेहाल दह गये, अर्नागनत भयानक लपां को मपरे निकलने लगी ॥ १ ॥ 


=.” 


तात मातु दा सुनिय पुकारा, पहि श्चवसर के हमहि उवारा ॥ 
दम जो कदा यदह कपि नदिं होई । बानररूप धरे सुर कोड ॥२॥ 


नगरमे हाय बाप ! हाय मा, की चिल्लादट सुन पड़ने लगो । लोग कटनं खगे कि 
भद ! इस समय हमारी रक्ता कोन करेगा ! हमते तौ कंद दिया था कि यद्‌ चन्द्र नदीं है, किन्तु 
कां देवता चन्दर चर्नकर श्राया दं (वदी हष्मा) ॥ २॥ 
साधुञ्चवम्या कर फल ठेला । जरड नगर श्रनाथ कर जेसा ॥ 


जारा नगरु निमिष एक मादी । एक विभीषन कर शह नाही ॥३॥ 
सज्जन कों अवज्ञा (श्रपमान) ।तरस्कार) का फल पेसा हो हता दै । नगर देसा जल 
रहा है जैसे कंसो अनाय का हो । एक निमिपमान्र (ख भर) में सारा नगर हनुमानजो ने 
जलो दिया । णक विभोषणा का धर नद जलाया ॥ २ ॥ 


ता कर दृत श्ननल जेहि सिरिजा । जरा न तता तेहि कारन गिरिजा ॥ 
लटि पलटि ` लंका सव जारी ! कूदि परा पुनि "सिंधु मारी ॥४॥ 


महादेवजो कहत हदं पावती । जिन्न अभ्र का उत्पन्न किया है, उनकं दूत . 
हनुमान्‌ जो थे इसो कारण हनुमान्‌ जा आग स नदीं जले । न्ने उलट पुलट कर " सारा लङ्का 
जला दो, फिर वे सुद्र मे द पडे ।॥ ४॥ ~ 


र ० पं बुभाईइ खाइ सेम धरि लघुरूप बहोरि । 
नता के श्चागे ठाढ भवयड कर जोरि ॥२६॥ 


१- यद उलट पुलट शब्दो पर लाग कदा करते ई कि किसी समय शनि की दृष्ट पडनै से 
लङ्का कौ दीवार काली हो गई, यद देख राक्ण॒ ने उसी दीवार क नीचे शन का दबा दिया। लङ्का 
मर श्राग लगाने के शमय वहाँ का सोना ओर भौ चंमकने लगा, तब देवेतो के कने से हनुमानजी 
ते दीवार के नीचे से शनि के निकाल दिया । उनकी ष्ट ञे पुरी काली हई तथा जली; श९ उन्दने 
शनिकेान्योकात्यों दता दिया, उलट कर प्क 4... क ५ 





















दिरितं मंदिर रबा ॥ भू ५८१ 
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। 1 बह पृं को वुमा रौर थक)वट को दूर कर फिर वे अपना होट सा रूप धारणकर 
नकोजी के सम्मुख हाथ जोड़ जा खड़े हए ॥ २६॥ 
चो °-मातु मोहि दोजे कलु चीन्हा । जैसे रघुनायक मेहि दीन्हा ॥ 
चृडामनि उतारि तव दयऊ । हरषसमेत पवनसुत लयऊः ॥१॥ 
उन्हाने सोताजां से प्राना को कि हे मातां । जिस तरह रामचन्द्रजो ते मुम चिह्व 
दिया था, वसे ही कादं चिह्न आप भी दीजिए । तव सोताजो ने मस्तक का चृडामणि उतार 
कर दिया, उसे हनुमान्‌जी ने.प्रसन्नता-पर्वक ले लिया ॥ १॥ 
कहेड तात शस मार प्रनामा । सव प्रकार प्रमु पूरनकामा ॥ 
दीन - दयालु - विरुद संभारी । इर नाथ मम संकट भारी ॥२॥ 
जानकोजां ने कदा कि द तात ! स्वामो को मेरा ६ प्रणाम निवेदन करना, फिर एेसा 
कना- ते प्रभु ! शापतो सव प्रकार से परिपृर्ण-काम है (श्रथान श्रापका क्रिस वातकी 


कुच इच्छा नहीं है) परन्तु श्राप दोनद्याल दै, इर्सालिए दे नाथ । आप्र अपनी प्रतिज्ञा 
का सम्डाल कर, मेरा भारी संकर दर कीजिए ॥ २॥ 








तात सक्र-सुत-कथा सुनायह । बानप्रताप प्रभुहि समाय ॥ 


मास दविस मर्ह नाय न श्रावा । तो पुनि माहि जियत नहि पावा ॥३॥ 
ह तात्त | तुम इन्द्र के पुत्र जयन्त को कथा सुनाना श्र स्वामो को उनके वाणा का 
 अताप समाना । जे महीने भर के भीतर स्वामो न्मा प्हचगे, तो फिट सुमे जोवो 
, हई न पार्वेग (रावण सुक मार डालेगा) ॥ ३ ॥ | 
कड कपि केहि विधि राख श्राना । वुम्ह्रँ तात कहत श्रव॒ जाना # 
तोहि देखि सीतल भह ती । युनि मे कँ साड दिनु सड राती ॥४॥ 
हे वानर ! कदो, मँ अव किस . तरह पने प्राण.रक्खें । हे तात ! (तुम्दारा भासा 
चा) तम भो अव जाने के लिए कड रहे हो ! ठुन्दे देखकर मेरी छातो ठंदी हुईं थो अव र 
समे बही दिन रौर बही रात हो जायगी ।। ४॥ 
दो °-जनकसुतदहि समु काइ करि वद्विधि धीरज दीन्ह । 
चरनकमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पहि" कीन्ह ॥२.७॥ 
| स हनु मान्‌जो नें जनकन्दुलाराोंजों का समभाकर चन्द बहुत तरह धोरज (विलासा) 
द्या । फिर उनके चरण-कमलों भ मस्तक नवाकर बे रामचन्द्रजो ॐ पास चले || २०॥ ` [८ 
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चौ ०-चलत महाधुनि गर्जसि भारी । गभं रू वहि सुनि निसि-चर-नारी ॥ 
नाधि सिंघ एहि पारहि श्रावा । सवद किलकिला कपिन्ह्‌ सुनावा ॥ १॥ 
हनुमान्‌जो ने चलते चलते वड़ो भारो गजना कौ; जिसे सुनकर रा््तासयों के गभं 
मिरने लगे। फिर समुद्र॒ उत्लक्घन कर वे इस पार याये श्ौरदृर ही से उन्दने अपनो 
किलकारो का शब्द्‌ बन्द्रों का सनाया ॥ १॥ 
हरषे सव ॒विलोकि हनुमाना । = तन॒ जनम कपिन्ह तव जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा । कीन्देसि रामचंद्र कर काजा ॥२॥ 
तव हलुमानजां का देखकर सब बन्दर प्रसन्न हए ओर चन्हनि अपना नया जन्म 
हुश्ा माना । दनुमानजो का मुख ता प्रसन्न ओर शरार तेजेामय हो ` रहा था । यह्‌ देखकर 
वानरं ने निश्वय किया क इन्हे रामचन्द्रजो का कायं वश्य सिद्ध कर लिया है ॥ २॥ 
मिले सकल श्रति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जनु वारी ॥ 
चले हरषि रघुनायक पासा । पलत कदत नवल इतिहासा ॥३॥ 
सव बन्दर हनुमानजी से भिले शौर अत्यन्त सुखो हए, माने विनां पानी तङ्फती 
की मिल गया ह्यो । वे सव प्रसन्न होकर रधुनाथजो क पासं चले । रास्ते 
अदू मृत इतिहास (समाचार बन्दर) पृष्धते ओर (हरमानजी) कंडते जाते थे । अथात्‌ लङ्का 
जाने ओर वहाँ के करये कामां का संक्तिप्र वणन उन्दनि कर दिया ।। ३॥ 
तव॒ मधुबन भीतर सब श्राये । अंगदरंमत मधुफल खाये ॥ 
रखवारे जब ` वरजन लागे । मुष्टिप्रहार इनत स भागे ॥४॥ 


तव॒ सव बन्दर मधुवन (एक वगरीचे) के भोतर चाये चओौर अङ्गद को सम्मति 
से सवने मीठे मोठे फल खाये । जवं वग्रोचे के रक्तक उनका मना करने लगे, तो वे छन्दं 
मुष्टि (धृसे) प्रहार करने लगे, जिस पर वे सव भाग खड़े हए ॥ ४॥ 


दा ०-जाइ र पुकारे ते सव घन उजारं जुवराज । 
सुनि सुग्रोव हरष कपि करि धराये पुकाज ॥२८॥ 
उन रखवालां ने बहो खे सुप्रीब. के पास जा पुकारा कि युवराज अङ्गद ने मधुवन 


उजाड दिया । सुमरीव यह्‌ समाचार सुन कर प्रसन्न हुए ¡ वे सभ गये कि बन्दर स्वामी का 
कायं कर श्ये हँ २८६॥ - ` 
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चो०-जें न होति सीतासुधि पाई । मधुवन के एल सकि कि खाई ॥ 
दहि विधि मन विचार कर राजा। श्राह गये कपि सहित समाजा) १॥ 
1; : ला न्हाने सोताजो -को खबर न पाहे होता, तो क्या -वे मधुबन के फल खरा सकते 
ये १ (कमो नदा) । राजा सुपरीव इस तरह विचार करही रहे येकि इतने भे बन्दर अपने 
समाज सहित वहां रा गये ॥ १॥ । 
आह सबन्हि नावा पद सीसा । मिले सवन्हि शति ण्म कपोसा ॥ 
पचा लल सल पद देखी । रामङृपा भा काज विततो ॥२ ॥ 


सबने श्राकर चरां में मस्तक नवाया । कापराज सुपाव सवसे बड़े प्रम के साध 
मिले । फर उन्दने छशल-समाचार पृक । बन्दर ने कहा- आपके चरणां को देखने से सव 
कुराल मंगल है । श्रोरामचन्द्रजो को कृपा से विशेष कायं सन्थनन हो गया ॥ २॥ 


नाथ. काजु कोन्हेड हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के पाना ॥ 
खनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति पड चलेञः॥ ३ 


फर सवने कहा कि हे नाथ । कायं हनुमान्‌ ना ने किया । इन्दोँने सव बन्द्रों के प्राण 
वचाये । यद्‌ सुनकर सुप्रीव इलमानजो से दुबारा मिले ओर बन्दर समेत रामचन्द्रजी के 
पास चले ।॥ ३॥ 
राम कपिन्ह जब श्रावत देखा । कयि काजु मन इईरष विसेखा ॥ 
फटिकल्तिला वटे दोड भाई । परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥४॥ 
ह जब रामचन्द्रजो ने बन्द्रों को आते देखा, ता सममः गये कि इन्दोनि कायं सिद्ध कर 
शिला पर बैठे हए थे । बह जाकर सव वन्द्र चरणों भे गिरे॥४॥ ` 
दो ०-पोतिसहित सव भर रघुपति कसुनापुंज । ¦ ५ 
चा सल नाथ शचचव कसल देखि पदकंज ॥२६॥ 
शन सवसे _करुणा-सागर रामचन्द्रजो पम के साय [मले । रामचन्द्रजी ने उनसे कतम 
कराल पृषो तो उन्दने उत्तर मे का-दे नाय } भोचरण-कमलो का दर्शन कर श्रव सव 
रल है । २९॥ "2 | | 
चो °-जामवंतं कह सुलु रघुराया । जापर नाथं करहु तुमं दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ सल निरंतर । सुर नर सुनि भ्रसन्न ता ऊपर ॥१॥ 



















॥ + 
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| जाम्बवान्‌ ने कहा-हे रघुराई ! सुनि, हे नाय ! जिसके ऊपर आप रया कर, 
उसका सदा शुभ है, ओर निरन्तर (पक-सी) कुराल है अर उस पर देवता, मनुष्य 
तथा मुनि सव प्रसन्न दँ ॥ १॥ 
सङ विजई विनई युनसागर । तासु सुजसु त्रयलोक उजागर ॥ 
पमु की कृपा भयेड सु काजू । जनम हमार सुफल भा चाज ॥९॥ 
शोर बहो विजयो है, बहो विनयी ओर गुर्णो का. समुद्र दै । उसका छयुभ॒ यश 
त्रिलोको मे प्रसिद्ध हो जावा है । स्वामी कौ कृपा से सव कायं सिद्ध हो गया । आज हमारा 
। ` जन्म सफल हा ॥ २ ॥ 
। नाथ पवनसुत कीन्ह जा करनी । सहस सुख न॒ जाइ सो बरनी । 
पवनतनय के चरित सुदाय । जामठंत रघुपतिहि सुनाये ॥३॥ 
हे नाथ ! वायुपुत्र हलमान्‌ ने जा कायं कर दिखाया दै, उसका वणन हजार 
द से मो. नहीं करतं बनता । इस प्रकार जाम्बवान्‌ ने हडुमान्‌जी के सुन्दर चरित्र 
रामचन्द्रो का सुनाये ॥ ३॥ 
सुनत षानिधि मन शति भाये । पुनि हनुमान हरपि हिय लाये ॥ ` 
कहु तात केहि भांति जानकी । रहति करति रच्छ स्वशरान ` की ॥२॥ 
, , ` पानिधान रामचन्द्रनो को वे खनने मेँ बहुत दो प्रिय लगे । फिर प्रसन्न 
लेकर चन्दन ने इलमानजो क चदय से लगाया । इसके वाद उनसे पृद्धा - तात ! 
करो, जानक किंस तरह रती हँ अआंर किस तरदं अपने प्राणां क्न र्ता 
करतो है | ४॥ 
दो ०~नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लाचन निज-पद-जंत्रित जाहि प्रान कंहि वाट ॥३०)॥ 
यह सुनकर हनुमानजो ने कदा--दे स्वामिन्‌ ! उनके लिए आपका नाभ॒ईन-रात 
पहरेदार र काम किया करता दै, वे श्रापका जो न करतो है वही किवाड्‌ रै रौर पने 
पांवांकोंश्रोरलगे हए नेत्र हा मानां ताले बन्द्‌ ह। अथात्‌ ्रापके वियाग से घ्यानावस्थित 
हो सदा सोताजो अपने पैरो को च्नीर द जमाये आपका नाम जपती रहती हं । पेसो स्थिति 
मँ प्राण॒ निकल कर किंस मागं से जा सकते हैँ † | ३०॥ ्‌ 


चो ०-चलत मेहि चडामनि दीन्हो । रपति हृदय लाइ सइ लीन्हो ॥ 
नाथ जुगललो्वन भरि वारी । चन कटे कडु जनक-ऊुमारो ॥१॥ 
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प्रभो ! चलते समय सुमे यद चृङामणि द्या भ्रा । रेखा ककर उन्ोनि वद रामचन्दरजी 
को दिया भ रधुनाथजो ने उसका हृदय से लगा लिया । फिर हनुमानजी ने कदा-हे नाध ! 
ऋकीजी ने अपनी देने आँखें मे पानी भरकर कुच वचन कट है ॥। १ ॥ 
्ननुजसमेत गहेहु श्भुं चरना । दीनवन्धु पमनतारतिहरना । 
मन क्रम वचन चरनश्नुरागो । केहि श्रपराध नाथ हँ त्यागी ॥२॥ 
कि हे दीनबन्धु, भक्तां के दुःख हरनेवाले ! मँ मन, वचन श्रौर कम से चरणों की अनुचरी 
ह फिर किंस अपराध से श्ापने मुभे त्याग रक्खा दै ॥ २॥ 
श्रवयुन एक मोर म जाना । विल्लुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सा नयनन्हि कर श्रपराधा । निसरत पान करहि हटि बाधा ॥२॥ 
| हाँ, मे अपना एक अपराध जानतो हँ । वह यह कि प्रभ का वियोग हेति हो मेरे ्राण 
न निकल ये ! है नाथ ! परन्तु वह अपराध मेरे नेत्रो का है; वे प्राण निकलने में हटपूरवंक विन्न 
कर देते ह । (क्योकि उनको ्चापके दर्शने की लालसा दै) ॥ ३ ॥ 
विरह श्रगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरह दन माहं सरीरा ॥ 
नयन सख वहि जल निज हित लागी! जरडइ न पाव देह विरह्ागी ॥९॥ 
सीता कै श्रति विपति विसाला । विनि कहे भलि दीनदयाला ॥५॥ 
। श्रापका विरह अम्म-रूप है, मेरा शरीर रुदरूप दै रौर उस श्रि का सायक वायु 
श्वास है । यों एक त्तण भर मे शरीर जलकर भस्म हा जाय ! परन्तु नेत्र अपने हितः (दरोन- 
लाभ) के लिए जल बहते दै, इसलिए विरदाम्नि मेँ शरीर जलने नहीं पाता (पानी पड़ने से श्राग 
बुभ जातो है) ॥  ॥ हे दोनदयाल २ ! सोताजी कों बद्धौ गहरी विषति है । बह विना ही के 
अच्छो अथात्‌ जव तक न कही जाय तभी तक टीक है || ५ ॥ | 





[  र्म्मखकाय म |... अ य जम 


१- लदचमणाजौ -साहित चरण-स्यशं करने का तात्ययं यह है कि मारीच के चिल्लाने पर' सीताजी 
ने जा कटवराक्य कटे ये उनकी चमाप्राथना हो । श्चन्यथा लच्पशजौ का श्ाशोवदि देना था, चरण- 
स्यशं नहीं करना था । थवा --श्हत न श्रारतं के चित चेत्‌" सीताजी परम शान्तं है श्रतएव इस 
दशा म जा कह दं वह श्नुचितं नही । अथवा --'्ननुज समेतः श्र्थात्‌ लचमशा-समेत इनुमान्‌ तुभ 
स्वामी के चरणो का पक्ड्ना श्र्थात्‌ लदमराजी प्र इतना दद्‌ विश्वास दहै कि श्रपनी श्रोर से (चमा 
कराने के लिए उरक रही ई । अथवा-मेया श्नौर लच्मण॒ का चरश्‌-सशं स्वीकार करना अर्थात्‌ 
दाने क पौव पठने से अधिक प्रभाव होगा | । 

२-नेत्र ोचते हं किजे शरीर ही भस्म हो जावगा तो इम कैसे क्च सकेगे! ३--श्राप 
दीनदयाल रहै, सौताजौ इस समय दीन ह, इलिए उनकी विपच्चि सुनकर आध न खद स्कंने । 

फन १-१०४ भ 

+ # 


~ म ~~~ ॥# 


७८६ | रामचरितमानस 
निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कलपसम बीति । 


बेगि चलिय प्रमु ्नानिय भुजवल खलदल जीति ॥३१॥ 
हे करुणानिधे ! सोताजो के एक एक निमेष (अंस वन्द कर खालने) का समय भां 
कल्प के बरावर बीतता दै । इसलिए हे प्रमु ! शीघ्र चलि शीर भुजां के वल से दुष्ट-दल का 
जीतकर सीताजी को ले आण ॥ ३१॥ 
चो ०-सुनि सीतादुख प्रमु सुख-श्रयना । भरि श्राये जल राजितरनयना ॥ 
वचन काय मन मम गति जाही । सपनेह्‌ वूम्िय विपति कि ताही ॥१॥ 
सुख के स्थान स्वामी ओरामचन्द्रजी के कमल्-समान नेत्र सोताजो का दुःख सुनकर 
जल (यौ सुरश्रो) से भर चाये । वे कटने लगे-जिसको मन, वचन भौर कमे से मेरो हो गति 
(शरणागति) दै क्या उसे स्वप्न में मी विपत्ति पृषं सकती दै ॥ १॥ 
कह हनमंत विपति श्रम साईं । जव तव सुमिरन भजनु न हाई ॥ 
केतिक बात भ्रमु जातुधान की । रिपुहि जीति च्रानिबी जानकी ॥२॥ 
हनुमान्जो ने कदा- प्रमो ! विपत्ति तो बदयो है, जव शापका स्मरण ओर जनन ` 
हो । हे स्वामिन्‌ । राक्षसां को कितनी सी वात है, उन्दरं जोत कर सोताजो के ले आइ ॥ २॥ 
खनु कपि ताहि समान उपकारी । नहि कोड सुर नर सुनि तनुधारी ॥ 
भ्रतिडपकार करडं का तारा । सनमुख होइ न सकत मन मारा ॥३॥ 
ने कहा-हे वानर ! सुना । तुम्हारे बरावर उपकार करनेवाला देवतां, 


रामचन्द्रजी 
मलुष्यां अर ऋषियों में दूसरा काई शरीर धारो नहीं है । मे तुम्दारा क्या प्रत्युपकार करं १ मेरा 
मन तुम्दारे सम्मुख नहीं हो सकता ॥ ३॥ 


सुन सुत ताहि उरिन मे नाहीं । देखेड करि विचार मन मादो ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अरति गाता ॥४॥ 


हे पुत्र ! सुने । मेने अपने मन मे विचार करके देख लिया छ ओ तुमसे उऋछण॒ नहीं । 
ठेसा ककर देव्ता के त्राता श्रीरघुनाथजो इनुमानजो क ओर बार बार देखने लगे । उनके 
नेत्रां मे जल अर आया आर शरीर मे अत्यन्त रोमावलि खद हा गरं ॥ ४ ॥ 


दो °-सुनि प्रभुव्चन बिलोकि मुख गात हरपि इनमंत । 
चरन परेड प्रेमाङ़ल जाहि जाहि भगवत ॥३२॥ 
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दन॒मान॒जो प्रम रामचन्द्रजो के वचन सुनकर आर उनका श्रोग्खे देखकर प्रसन्न हा, 
तथा गरम से अवार हा, भो चरणां में गर पड़ श्रौर बोले ।क दे भगवच्‌, ताहि ! त्र,हि ! | (रक्ता 
करा, रन्न करो) ॥ २२ ॥ ट. | 
चो>-वार वार प्रमु चहं उटावा । पेममगन तेहि उटव न आवा ॥ 
भरथु-कर-पकज कपि के सीसा । खुमिरि सो दसा मगन गोरीसा॥९॥ 
मु रामचनद्रना दलुमान्‌जो क बार बार चरणा ख उटान्य चाहवे है, कन्तु ट मान्‌ जा 
का उटना नहं रुचता । शंस्वामो का दस्त-कमले हनुमान्‌ नां के मस्तक पर टै (अथात्‌ 
उन्हानि देस्त-कमर्ला से मस्तक याम रखा हे)। तुलसादालजा आर याज्ञवल्क्यजा कते 
हे कि + भ्रमसुग् दशा को स्मरण कर भरोरिवजो भा मप्र हौ गयं । अथात्‌ गौरां शौर इश 
दोनां प्रेम में इव गये ॥ १ ॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा श्चति सुंदर ॥ 
कपि उटाइ पु हदय लगाधा । कर गहि परभनिकट वेठावा ॥२॥ 
लगे । प्ररे रामचन्द्रजां ने हचुमान्‌जो को उठाकर च्यतत स ॒त्गाया आर हाय प्कड्कर उनको 
बिलकुल पास बैठा लिया ॥ २ ॥ 
कड्‌ कपि रावनपालित लंका । केहि बिधि दहेउ दुगं श्चति वका ॥ 
चरं असन्न जाना हनुमाना । बोला बचन बि-गत-्रभिमाना ॥३॥ 
फिर वे पूषन लगे कि दे कपि! कट, रावख दय पालन कं हुड लङ्का के आर उसके 
बहत जु याक क्रे को तुममे किस तरह जलाया । स्वामा कृ प्रसन्न जानकर हनुमान्‌जो 
साखासरग के वडि मनुसाई । साखा तेः साखा पर जाई ॥ 
नाधि सिन्धु इाटकयुर जारा । निसि-चर-गन बधि बिपिन उजारा ॥४॥ 
सा सव तव परताप रघुराई । नाथ न कछ मेरि प्रभुताई ॥५॥ 
हे स्वामिन्‌, शाखासरग अथाव बन्दर का वड़ा भारो पुरुषाथं यहो है कि वह इस डाल 
से कूदकर उस डाल पर चला जाता है। जने यहो ।कया है; समद्र को उल्लङ्खकन कर सेने 


ऋ नगर जला आर वन केः उजाड़ कर ॒राद्धसां का वथ [छया ॥ + ॥ हे रख । यद 
सन आपा क प्रताप स दुमा हं । इसमं कड मेगा भरमुता (खाभध्य) नां ॥५॥ 
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द०-ता कूं प्रमु कलु श्रगम नदिं जा पर वुम्ह श्रुकरूल 
त्व ` प्रभाव बडवानलहि जारि सकइ खलु तूल ॥२२॥ 
श्रम । जिस. पर आप अनुक्कूल है, उसके लिए कुदं भो अगम (मिलने को कठिन) 
नहीं दै ) क्योकि आपके प्रताप से तुच्छं रुई भी वडवानल को जला सकती द ॥ ३३ । 
चौ ° -नाथ भगति श्चति सुख-दायनी । देह कृषा करि श्चनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी । एवमस्तु तव कहेड भवानी ॥ १॥ 
ह नाथ ! आप कृपाकर सुमे अपना अत्यन्त सुख देनेवालो अनपायिनो (खडि न 
होनेवालो) भक्ति दोजिए ।. शिवजो कहते दँ कि ह पावेती ! भ्रमु रामचन्द्रजो ने अत्यन्त सरल 
(सीधो) दलुमानजो की वाणो सुनकर उनके एवमस्तु (एेसा ही दौ) कदा ॥ १॥ 
उमा रामसुभाव जेरि जाना । ताहि भजलु तजि भाव न श्राना ॥ 
यह संवाद जासु उर श्चावा । रघु-पति-चरन-भगति सोइ पावा ॥२॥ 
हं उमा । जिन्हानि रामचन्द्रजां का स्वभाव जाना है, उन्दधं उनका भजन छाडकर द्मौर 
कोद बात अच्छो नहीं लगतो । यद (दइलुमान्‌-रामचन्द्रनो का) संवाद्‌ जिनके हृदेय भें आवेग 





बै ही रघुनाथजौ के चरणों का भक्ति पावगे ॥ २॥ 





सुनि भ्रमुवचन कदि कपिढंदा । जय जय जय कृपाल सुखकंदा 


तवं रघुपति कपिपतिहि बेएलावा । का चल कर करहु वनावा ॥२॥ 
स्वासो रामचन्द्रजा के (वरप्रदान कं) वचन सुनकर सव वान-समृह बोले कि हं कृपाल ! 
हे छखधाम ! श्यापकां जय हौ, जय हे), जय हो ! तव फिर रामचन्द्रजो ने वानरराज मीव को 
बुलाया रौर कहा किं चलने की तेयारो करो ॥ ३ ॥ 
श्रव॒ विलंब केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह करूं श्राय दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन बह रषी । नभ ते भवन चले खुर हरषी ॥४॥ 
श्व किस लिए देर करनी चाहिए ¶ तुरन्त ष्टी बन्दरों के आज्ञा दे देनो चािए। 
यह स (खेल) देखकर देवता श्राकाश से पुष्प-वषा कर प्रसन्न हो अपने अपन स्यान का 
चले गये ॥ # ॥ 


 दो०-कपिपति वेगि बोलाये च्राये जूथप जूथ । 


नानावरन श्र-तुल-ब्ल वानर-भालु-बरूथ ॥३४॥ 
सुग्रोव ने शीर ही युथों के युय-परतियां (गोलियां के नायके) का बुलाया । उसो समय 
श्नं रंगा, अवार चलशालो, न्द्र्‌ रौर गीला क मुद चाये ॥ ३४ ॥ 


` ` ~ जका ` 
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चो ° -प्रञ-पद-पंकज नावरं सीसा । गर्जहिं भालु महाबल कीसा ॥ 
देखी राम सकन कपिसेना । चित कृपा करि राजिवनना ॥ १॥ 

क्व वे महाबलो रोर श्रौर . बन्दर श्रु रामचन्द्रजो -के चरणों मेँ मस्तक रख प्रणाम कर 

ना करने लगे । रामचन्द्रजो ने सव वन्दरों की सेना देखो । वे कमल-समान नेन से उनका 

` ओर कृपा-टष्टि स देखने लगे ॥ १॥ <: । 
` राम-कृपा-वल पाइ कपिदा । भये पच्छजत मनँ गिरिदा ॥ 
हरषि राम तव कीन्ह पयाना । सयुन भये संदर सुभ नाना ॥२॥ 

रामचन्द्रजों कां कृपा का धल पाकर वे वानर रसेल गये मानें पङ्क लगे इए पाड 

हा । तव ॒रामचन्द्रजो ने प्रसन्न दाकर यात्रा की । उस समय अनेक प्रकार के सुन्दर चौर शम 
शकन हए ॥ २॥ 
जासु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान सयुन यह नीती ॥ 
भसुपयान जाना बेदेही । फरकि वामर्चैग जनु कहि देहो ॥२॥ 

जिनका कोतिं समस्त मङ्गलमयो है, श्रांत जिनका नाम लेने से ही सव मङ्गलमय 


दो जाता दै उनकं प्रयाण करते समय शकुन हए यह नीति की वात ह । रामचन्द्रजी 
को यात्रा जानकोजो ने जान ली, उनके बोँयं अङ्गो ने । फड़ककर मानों ह यात्रा-समाचार 
चन्द कटं दिया ॥ ३॥ + 
जाइ जोड सयुन जानकिहि हाई । श्रसगुन भयउ रावनहि साड ॥ 
चला कटक के बरनह पारा । गजि वानर भालु श्रपारा ॥४॥ 
इधर जानकोजां का जा जा शकुन हष, वे हां रावण के लिट ्रपशकन हए, यथात्‌ ` 
रावण क भी वाय अङ्ग कड़के जा पुरुष के लिए श्निकारक है । छ वन्द्यो को सना चलो, 
उसका अरन्त कौन वणेन कर सकता दहै १ उसमें अपार बन्द्र श्नौर रीघ्न॒गर्जना कर 
रहे थ ॥ ४ ॥ | 
नखश्रायुध गिरि - पादप - धारी । चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद भालु कपि करहीं । डगमगाहि दिग्गज चिक्ररहीं ॥५॥ 
जन बन्द्रों के नख हो शाख दँ वे पहारो ओर वृतां को धारण क्ये (हायां भं लिये) 
के प्रवो पर श्रौर कों आकाशा में अपनो अपनो इच्छा कँ अनुसर चलने ८५ वे री 
शमर बन्दर सिंदां को-सो गजेनायं करते थे, जिन्दें सुनकर प्रथ्वो डगमगाने लग चौर दिगज 
चिंवाद़ने लगे ॥ ५॥ | | | क 
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छंद चिक्करहि दिम्गज डोल महि गिरि लाल सागर खरभरे । 
मन रष दिनकर सोम सुर सुनि नाग किन्नर दुख टरं ॥ 
कटकटा मर्कट विकट भट वहु कोटि केोटिन्द धावहीं । 
ज्य राम परबलप्रताप कोसलनाथ गुनगन गावहां ॥ 

चस वानरो सेना के चलते हो दिगज विंघादृने लगे, प्रध्वी हिलने लगो, पाई 

हिल गये ओर सघुद्र खलवला उठे । सूये, चन्द्र, दैवता, मुनि, नाग ओर किन्न के मन प्रसन्न 


हुए कि अव सवके दुःख मिटे । वदे विकट शुरवोर बान कटकटाने लगे शर करोड वानर 
ऋपनो मण्डलो जाङ्कर दौड़ते लगे । वे केसलनाथ रामचन्द्रो का जय जयकार करत & ` 


छनक प्रबल भ्रताप शौर गुणं को गाने लगे ॥ 
सहि सक न॒ भार ` उदार श्रहिपति वार वारि मेहर \ 
गहि दसन पुनि पुनि कमटण्ष्ठ कठोर सा किंमि साहं ॥ 
रघु-बोर-रुचिर-प्यान-्रस्थिति जानि परम सुहावनी। 
जल कमटठलर्पर सरपराय सो लिखत श्रविचल पावनी ॥ ` 
दार सपाधिपति शेषजो उख भार का न सद सके । वे बार बार मू «=+ ह जाते 
यै । इसो लिए वे दोतां से वार बार कछ्ुए (जा शेषजो के नोचे आधार है) को कटार - 
पीट का पकड़ लेते थे । वह पकड्ना उस समय एसा माद्म होने लगा मानां अत्यन्त 
सुहावनो रामचन्द्रजो को यात्रा के समाचर जानकर शषजां महाराज उस कछ्ुए्‌ को निश्चल 
श्योर पविच्र पोंड पर वह युद्धयात्रा लिख रहे हा । 
ञे ०-एह विधि जाइ छपानिधि उतरे सागरतीर । 
जदं तदं लागे खान फल भालु विपुल कपिवोर ॥३५॥) 
दयासागर र)मचन्द्रजो इस तरह जाकर समुद्र के किनारे उतर गये । (क्राम हाते हो) 
श्रघ्ैल्य री ओर शूरवीर बन्द्र जहां कहाँ कल खाने लगे ॥ ३५॥ 
चो० उदन निसाचर रहि ससंका । जब ते जारि गयड कपि लंका ॥ 
निज निज ण्ड सब करि विचारा । नहि निसि-चर-ऊल केर उवारा ॥१॥ 
(इख वण इधर का कततान्त हा, अव) वहां (लङा म) जव से हलुमान्‌जो लङ्का जला 


शये तब से राकस-गण. संशय-यु्त रहने लगे (कि न जाने क्या होनदा है) । सब श्यपने पने 
घं मे विचार करते थे क अव राचस-कुल का बचाव नदीं ह ॥ १ ॥ 





जासु दृतवल बरनि न जाइ 1 तेहि श्राये पुर कवनि भलाई ॥ 


दूतिन्ह सन सुनि पुर-जन-बानी । मंदोदरी श्रधिक श्चकुलानी ॥२॥ 
| [जिसके दूत का पराक्रम वणान नहँ करते वनता, स्वयं उसके पुर भें शयाने पर कौन सां 
भलाई होगी ! दृतियों के मह से नगर-निवासियों कों ठेसो वाणी सुनकर मन्दोदरो (रावण को 
खी) अधिक घवराडं ॥ २॥ ४५ 

रहसि जारि कर पतिपद लागी । बोली बचन नीति-रस्त-पागी ॥ 

कत करष हरि सन परिहरहू । मार का श्रति हित हिय धरहू ॥३॥ 

वह एकान्त मं पति के पांव पड़ हाथ जाङ्कर नाति-रसमश्रित वचन योलो- 
कं कन्त। आप अगवान से देव दूर करो। मेरा कहना बड़ा हितकर है, इसे हृद्य में 
धारण करो ॥ ३॥ ; ५ | 
समुकत जार दूत कड करनी । सवदि गभे रजनी-चर-घरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोला । पटक कंत जो चहहु भला ॥४॥ 
हं स्वामन्‌, ।जसकं दृत का करनो (किये हृ काम) माम होते ही भारे डर के 
रात्तसा को ख्यां के गभ गर जातं हँ, उसको खरो क-- जो मलाई चाहो तो अपने- मन्त्रो को 
बुलवाकर उसके सय भेज दौ ॥ ४॥ तं 

तव॒ कुल-कमल-विपिन-दुख-दाडे । सीता सीत-निसा-सम श्रा ॥ 

सुन नाथ सीता बिनु दीन्हे । हित न तुम्हार संभु ्चज कीन्हे ॥५॥ 

ता तुम्हार वशरूपा कमल-वन कं [लए दुःख दनवालां शात (†शशर ऋछतु) 
को रात्रि * समान श्दंदै! हे नाय । सुनो। सोता के दिये बना ब्रह्मा ओर महादेव 
भी तुम्हारा {हित न कन सकंगे | ५॥ 
दो °-रामवान श्रहि-गन-सरिस निकर निसाचर भेक । 

जब लगि सत न तव लगि जतनु कर तजि टेक ॥३६॥ 

जव तक राक्तसां के समृहरूपो मेंढकां का रामचन्द्रं कं बाखरूपा सपं प्रसने 
न लं, तव चक अथात जल्द ही हठ दोढ्कर (सोता क लोदय देने का) यत्न 
करो ॥ ३६॥ | 1 | | 

चो ०-रू वन सुनी सट ता करि बानी । विसा जगतविदित अभिमानी ॥ 

सभय सुभाव नारि कर साचा । भ॑गल महु भय मन श्चति काचा ॥१॥ 
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ज्गत-प्रसिदध दुष मन्दोदरी को वाणो को कानों से सुनकर 
खव हसा चौर कहने लगा-सचमुच ल्यं का स्वभाव इरपोकं होता है । इन्दं मङ्गल में 
भी भय होता है ! इनका मन बहत ही कवा दै! ॥ १॥ = ` 
ञं श्रावड मर्कट कटकाई । जियहि विचारे निसिचर खाई ॥ 
कंपि ज्लोकपजा की त्रासा । तासु नारि सभीत घड़ि हासा ॥२॥ 
अरो। जा बन्दरां कों क्रोज शाजायं तो बचारं राचस इहं खाकर नजोर्प! 


भः । । । जिसके डर से (इन्द्रादिकः) लोक-पाल काँपते ह उसकी खो ेसो डरपोकर । यह बी 
हंसी की बात है ॥ २॥ 


श्चस कडि विरहसि ताहि उर लाई । चलेड सभा ममता श्रधिकाई ॥ 
मंदोदरी हृदय कर चिंता । भयड कंत पर विधि बिपरीता॥३॥ 
एेसा कह, खव हं सकर चोर मन्दादरा को छतां स लगाकर अधिक ममत (चयांभमान) | 
धद्ाये हए रावण सभा कों योर चला । मन्दोदरी हृदय मे चिन्ता करने लगीं कि इस समय 
मेरे पति पर विधाता उलटा हया हे ॥ ३॥ 
वैटेड सभा खवरि श्चति पाईं । सिंधपार सेना सव श्चाहं ॥ 
वू्ोसि सचिव ` उचित मत कहू \ ते सव हंसे मष्ट करि रह ॥०॥ 
जितेद सुरासुर तव खम - नाहीं । नर॒ वानर केहि लेखे माहीं ॥५॥ 


दासा समा म जाकर बैटा। उसे एसां सरवर [मला कि समुद्र कं ठस पार सव 
फ्रौज श्या गद है । तव रावण न मन्ति्यां से पृचछा कि उचित सलाह बत्ताश्मो । वे सुनकर हसे 
द्मौर बोले कि श्याप चुप रहिए ॥ ४ ॥ आपने देव-दैत्यां का जत लिया, जिसमें कधं पारश्रम 
भी नहीं पड़ा; तव बेचारे मनुष्य ओौर बन्दर किस गिनतो में हँ १ ॥ ५॥ | 


-सचिव बैद गुर तीनि जँ भिय बोलदहि भय 'श्रास । 
राज धमं तन तीनि कर हयड बेगिदहो नास ॥३७॥ 


यदि मन्त्रा, दद्य श्र गुरु ये ताना ।कसां भय अथवा शा (लालच) स प्रिय बोलने ` 
लगं तौ राज्य, शरोर आर धम का बहत हां शोर नाश हा जाता है । अथात्‌ मन्त्रो बास्तविक 
बात न कहकर राजा को मन-भावतो बात करं तो राज्य नष्टा, चं्यजेा रोगो के हतका न साच 
कर लालच मं पड़ रोगो को कुपथ्य श्चाद करने दे, ता शरोर नष्ट ह श्रौर गुरु यथाथं उपदेश 
न देकर भय अथवा लालच से शिष्य की दँ मं हँ मिलाने लने तो धमं नष्ट हो जाय ॥ ३७॥ 








चो °-साइ रावनं करं वनी सहाई । ्रस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
श्चवसर जानि विभीषलु श्रावा । श्राताचरन सीसु तेहि नावा ॥१॥ 
, „यहां रावण का बहो सहायक वन गहे, (क्यांकि) मन्त्रो चादि उसके भय से उसको 
सुना सुनाकर उसको स्तुति करते थे (वास्तविक वात कें न कदता था) । उस समय अवसर 
जानकर विमोषण अया । उसने भाई (रावण) के चरणां मे सिर नवाया ।॥ १ ॥ 
पुनि सिरु नाइ बैठ निज श्रासन । बोला बचन पाड श्रनुसासन ॥ 
जं कृपाल पृहे मेहि वाता । मति-च्नु-रूप कहर हित ताता ॥२॥ 
फर विभाषा अपने शासन पर बैठकर, रावण को आज्ञा पा, प्रणामं कर बोला- दे 
कृपाल ! तुभने युस जा वात पूद्यो है उसका दितकारो उत्तर है तात ! मेँ अपनो बुद्धि के 
अनुसार कडता हं || २॥ 
जा ्रापन चाहड कल्याना । सुजसु सुमति सुभगति संख नाना ॥ 
सो पर-नारि-लिलाः गासाई' । तजइ चोथि के चंद कि नाई ॥३॥ 
जा व्यांक्तं अपना कल्याण, सुयश, सुनुद्धि चौर श्युभगति (सद्‌गति) तथा नाना प्रकार ` 
के सुख चाहता हे वह हे गुसाई! पराई खो. के मस्तक का, चौथ के चन्द्र के समान, त्यागा दे 
श्थात परख का महन देखे।। ३॥ 
चौदहभुवन एक पति होड । भूतद्रोह तिष्ठइ नहि सेई ॥ 
छ॒नसागर नागर नर जाऊ । श्रलपलाभ भल कड न कोऊ ॥४॥ 
जा अकेला चौदह लोका का स्वामो दी बह भो प्राणयें से द्रोह कर नां ठहर सकता । 
जा मनुष्य गुणां का समुद्र ओर चतुर हा, उसका यदि थाढ़ा-साभो लाभ हा जायता कारं 
इसे अच्छा नहीं कहता ॥ ४ ॥ | र | भ 
दो०-काम क्रोध मद लोभ सव नाथ नरक के पंथ ।. 
सब परिहरि रघुबीर भजर, भजदहिं जेहि संत ॥३८॥ 
ह नाय ! काम, क्रोध, मद्‌ आंर लाम यं सव नरक के मागं है, इसलिए तुम इन सवक्ता 
त्यागकर उन श्रोर घुवोर का भजन करो, जिन्हें सन्त लोग भजते हँ ।॥। ३८ ॥ 








१- मादौ सदी चौय के [दन चन्द्र देखने से कलङ्क लगता है। इसलिए उस दिनं कों 
चन्द्रमा को नहीं देखलता । इस चन्द्र के देखने से भीङृष्य को स्यमन्तक मख कौ चोरी लगा थौ, 
निश€को सविस्तर कथा भागवत श्रौर्‌ श्चन्यान्य पुराय में हे । र 


७६३. ` 
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चौ ०-तात रामु नहिं नर भूपाला । भुवनेस्वर कालर्हँ कर काला ॥ 
रह ¦ श्रनामय श्चज भगवता । व्यापक छ्रजित श्चनादि श्नेता ॥१॥ 
हे तात । राम न तो मनुष्य है, न राजा; ते लोकें के स्वामी श्रौरं कालके भो काल है। 
वे तह्य, अनामय (सव तेग-बाधा्भां आदि से राहत), अजं (जिनका जन्म (क हा), भगवान्‌ 
(पड्गुए-रेश्वय-सम्पन्न), न्यापक, श्मजित (जिनको कार न जोत सके), नादि (जिनका, ये कव 
स हए यह पवा न॑ हे), आर अनन्त (जिनका पार न हे) ह॥ १॥ 
मा.द्विज-बेनु- देव - हित - कारी । कृषा मादुष ˆ त ` धारी ॥ 
जनरंजन भंजन खलत्राता । वेद-धम -रच्छक सुलु श्नाता ॥२॥ 


मैया ! खना । ब कृपा कं समद्र है; व प्रवा, गारा, ब्राह्मणां आर दवतां क ददित 
करनेवाले है, इसा लिए वे मनुष्य-शरीर धारण करते दं । वे भक्तां के सन्न करनेवाले, - 
दु्-समूह का नाश करनेवाले अर वेद वथा धमं के रक्तक है ॥ २॥ ; 






पडा के निदत्त करनेवाले ह । हे नाय ! ८२५ जानकी देदो 

अजन करो जा विना कारण (स्वाभाविक) सव स्तो ह ॥ ३॥ 
सरन गये घञ ताद्‌, न त्यागा । विस्व-द्ोह.कृत च्च जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रय-ताप-नसावन । साड ञं भगट तदु जिय रावन ॥२॥ 

जिसे सारे संसार के द्रोह करने का पातक लगा हा रसक्र भा, शरण मं जान पर्‌ 

रभ्‌ रामचन्द्रजो नहो त्यागे; शौर जिसका नाम तानां वापां (श्राध्यात्मिक, चअधिभोतिक श्र 

शाधदैविक) के नष्ट कर देता है वहां परमात्मा समचन्द्र प्रकट &? ह । हे राबण॒ ! हम अपने 

जां में ठेखा जान लो ॥ ४॥ 

द्ो°-वार बार पद लागडँ विनय कर दससीस ॥ 

परिहरि मान माह मद भज्‌ केसलाधीस ॥२६॥ 


द दष-सोस ! मे वार बार पौव पक्ता शरोर वनता करता हँ कि तुम मान, मेह शरीर 
ञ्मभिमान ्रोदकर कोसलनाय रामचन्द्रो का भजन करा ॥ ३५॥ | 
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मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पट यह वात । 
तुरत से में प्रभु सन कही पाड सुश्नवसरु तात ॥४०)॥) 
हे तात ! यह ` वातत पुल््य (पितामह) युनि नं शिष्य क हाथ कडला भजो 
थी, वही जनि च्छा अवसर पाकर तुरन्त ही स्वामो (श्राप) से कदं दो | ४० ॥ 
चौ ° -माल्यदंत श्रति सचिव सयाना । तासु वचन सुनि श्रति खख माना ॥ 
तात श्रनुज तव नीतिविभूषन । से उर धरहु जो कहत विभोषन ॥१॥ 
माल्यवान्‌ नाम का एक बहुतः चतुर मन्त्रौ था । उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत 
सुख माना । वह (रावण से) बोला- डे तात ! व्दारा छेदा आईं विभीपण नोति का अलङ्कार 
रूप दै, यद्‌ जे बात कहता है उसको हदय मं रखा ॥ १॥ 


रिपु-उतकरष कहत सठ दोड । दरि न करहु इहां इडं कोऊ ॥ 
माल्यदेत णह गयेड बहोरी । कद विभीषनु पुनि कर जोरी ॥२॥ 
यह्‌ सुनकर रावण बोला--अर ! यहां कदे है १ ये दानां दुष्ट शत्र के उत्कषं (बड़ाइ) 


की बातं कर रटे है, इन्दं यह से दूर क्यां नहीं कर देते १ यह सुनकर माल्यवान्‌ तो भर चला 
पया ९. पर ।वभाषण फिर भो हाथ जोड़कर कहने लगा-। २॥ 


सुमति मति सव के उर रों । नाय पुरान निगम शस कहीं ॥ 

जहाँ खमति तरं संपति नाना । जहां कुमति तहं विपति निदाना ॥३॥ 

| युत श्योर वेद एसा कहत द कि सुबुद्ध चर कबुद्धि समी के हृद्या म 
रहत हे । इनमे से जहां सर्द देतो दै, वहां अनेक प्रकार को सम्पत्तियां आतो है ओर जां 
वुद्धि हाता दै वहाँ अन्त में ॥वपा॑₹ श्राता दै ॥ ३॥ 

तव उर कुमति वसी विपरीता । हित ॒श्रनदित मानद रिपु भ्रोता ॥ 


न्क 


कालराति निसि-चर-ऊुल केरी । तेहि सीता पर ॒भ्रोति घनेरी ॥४॥ 


_ (4 1 3 - ~ -~-~---~------- 
१--मात्यवान ने सोचा कि राव्य का काल श्रा गवा है, इती से यह इत -चन्तको का क नहीं 
मानता । ध्दीर्पानवाखगन्धं च सुदास्यमदन्धता मर । न जिघ्रन्ति न श्दवन्ति न परयन्ति गतायुषः ॥”* 
{जनक श्रायुष्य पूरी द गई हो, बे दीपक बुाने पर उसका गृर+ नदीं दषते (उन्दं गन्ध नदी 
दयावो), मित्रो का बचन नहीं सुनते श्रौर॒श्न्धत (ज सतर्षियों के ताये इ वाय आ्राठथं लेय 
सातारा हेवा ई) का नदीं देखते । शल-लान मे श्चदन्धती नाम जीभ काभीदै। जिनका कानन 

श्रा गया हो उनके श्रपनी जीम, बादर निकालने पर, नदी दीखनौ । | 
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` दुनार हदय मे डि जसं ग है, इते ठम्‌ समो उलेटा मानने लग हो । टित क 
नहित अर शत्रु को मित्र मानते हो । जा राक्तस-कल की कालरात्रि है, उस सीता पर तुम्दारी 
बडी प्रीति है । ।॥ ४॥ 
दा ० तात चरन गहि मागडँ राखहु मार दुलार । 
सीता देहु राम करहु श्रहित न हाडइ तुम्हार ॥४१।॥ 
हे ताव । जँ तु्दारे चरण पकड़कर मांगता ह, भरे दुलार का रख लो, अर्थात मेरा कहा 
मान लो । सोता रामचन्द्र क दे दो, जिसमे तुम्हारा अहित (बुरा) न हो ॥ ४१ ॥ 
चै ० -जुध-पुरान-खति-संमत वानी ! कही - बिभोषन नीति बखानी ॥ 
` सुनत दसानन उटा रिसा । खल ताहि निकट शत्ु भ्रव श्राई ॥१॥ 
{विभीषण ने परिडितां, पुराणां ओर वेदां की सम्मत बाणा स व्याल्या करके नोति की । 
ते सनते हो रावण क्रोधित हो उठा श्नौर बोला--ुष् ! अव तेरो सत्यु पास चरा गड ॥१॥ 
जियसि सदा सट मोर जियावा । रिपु कर पच्छ रढ ताहि भावा ॥ 
कसि न खल श्रस के जग माद । भुजवल जेदि जीता म नादो ॥२॥ 
अरे दुष्ट ! तृ सदा मेरा ।जआआया हा जोवा ह । अरं वं | तुके अ ५ सषु त्र का प्च 
= द जवा | रखा कोन हे जे दने अपनो 






प्यारा लगा! अरे दुष्ट ! तु. वतलाता कयां नहीं कि जगत्‌ मं एस 
सज्ञां के बल से न जोत लिया हो य्‌# - 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रोती । सट मिल्ु जाइ तिन्हहिं कट नीती ॥ 
दरस कहि कीन्देसि चरनप्रहारा । श्रनुज॒ गहे पद वार हि वारा ॥२॥ 
मरे पुर (लद्धा) म बस्षकर तपस्वियां (राम-लक्ष्मण) से तुके प्रीति हे, तोदुष्टतु जाकर 
खनसे मिलकर उन्दी का नाति बतला । एेसा कहकर रावणं ने उसे लात मारी । (इतने षर भो) ` 
विभीषण बार बार पाव पड़ता गया ॥ ३ ॥ । 
उमा सत कड इड बडा । मंद करत जो करइ भलाई ॥ 
ठम्ह पितुसरिस भलेहि मेहि मारा। रामु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥४॥ 
सचिव सग लेड नभपथ गयऊः । सवहिं सुनाइ कहत श्रस भयऊ ॥५॥ 
महादेवजी कते है कि द उमा ! सन्तां (सत्पुरुषा) कौ यहा बड़ाई दै कि वं अपने साथ 
बुरादे करनेवाले की भो भलाई करं । विभोषण ने कदा-तुम मेरे पिता के समान हा, तुमने 
न मारा, यह अच्छा हो किया, पर हे नाथ ! राम-म जन कने से तुम्दारा कल्याण दगा ॥ ४॥ 
किर विभीषरा मन्वियों क साथ लेकर आकाशमागं में गया रौर सवक सुनाकर रेखा कदने 
लगा--॥ ५॥ 
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दो ° -रामु सत्यसंकल्प प्रमु सभा कालवस तोरि । ` 
मै रघु-बीर-सरन श्रव जाँ देह जनि खोरि ॥४२॥ 
्रसु रामचन्द्र सत्य-सङ्कल्प है, तन्दारो खभा काल ॐ वश हे रही है । अव ओँ रघुवीर 
क्षी शरण जाता ह, सुमे दाष न देना ॥ ४२॥ ¢ 
चो ° -श्रस कहि चला विभोषनु जवही । श्रायूहीन भये सव तवही ॥ 
साधुञ्चवभ्या तुरत भवानी । कर कल्यान श्रखिल के हानी ॥ १॥ 
एेसा कहकर जमो विभोषण वहाँ से चला, तभो सब (राच्तस) श्ायुष्य-हीन हा गये | 
शंकरजी कते है कि हे पावती ! साधु (सच्जन) पुरुषों की अवज्ञा (तिरस्कार) तुरन्त ही सभी 
कल्याणो का नाशा कर देतो है ॥ १॥ 
रावन जबहि बिभोषनु त्यागा । भयड विभव बिनु तविं भागा ॥ 
चलेड हरषि रघुनायक पाही । करत मनोरथ बह मन मादी ॥२॥ 
जभो बिभीषण ने रावण का त्याग दिया, तभी वह विना रेश्वयं का अौर अभागा हो 
गया । विभोषणा प्रसन्न दाकर मन मं बहुत मनारथ करता हु्ा रघुनाथजी के पास चला ॥ २ ॥ 
देखिद्टड जाइ चरन-जल-जाता । श्रुन श्द्ल सेवक-सुख-दाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिषिनारी । दंडक-कानन - पावन - कारी ॥३॥ 
यह मनोरथ करता जाता था कि मेँ जाकर श्रोरामचन्द्रजो के उन चरण-कमलो का 
दशन करूंगा, जा कि लाल, कोमल श्योर सेवकं का सुख देनेवाले है, जिन चरणों का स्यां 
कर ऋष को ख्या (अहल्या) त्र गड, जिन चरणों ने दंडकारण्य के पावन किया तथा ॥ ३ ॥ 
जे पद जनकसुता उर लाये । कपट-कुरंग-संग धर धाये ॥ 
हर-उर-सर-सरोज षद जें । श्रहो भाग्य मे देखिहरदँ तें ॥४॥ 
जिन चरणों का जनक-दुलारीजो ने इदय में{धारण किया, जा चरण कपट-शगवेषधारी 
भारोच ॐ साथ उसका पकड्नं का दोड़े अर जा चरण शिवजी के हृदय-रूपो सरोवर मेँ 
कमल-रूप होकर रहते दै, उन्दीं चरणों का दशंन म ककूगा । मेरा अहाभाम्य है ॥ ४ ॥ 
दो ०-जिन्ह पायन्ह के पाद्कन्हि भरत रहे मन लाइ । 
ते पद श्राजु विलाकिडडेँ इन्ह नयनन्हि श्रव जाइ ॥४३॥ 
` जिन चरणों को पादुकाश्यां में भरतजी अपना मन लगाये हुए ई, ओ आज जाकर 
छन्दं चरणों का इन आखा से दे सगा ¦ ॥ ४३॥ 
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चौ ० -पटहि विधि करत सप्म विचारा । श्रायड सपदि सिधु एहि पारा ॥ 
कपिन विभीषलु रावत देखा । जाना कोड रिपुदरूत विसेखा ॥१॥ 


इस तरह प्रेम-पूक विचार करता हुमा विभीषख तत्काल स्रुद्र के इस पार या । 
बन्द ने विभोषण को अते देखा तो उन्ीने जाना जि यह शत्रु की श्र का कद खास 
दृत है ॥ १॥ 
ताहि राखि कपोस पहि श्राये। समाचार सव ताहि सुनाये ॥ 
सुभीव सुनह रघुराई । श्रावा मिलन दसाननभाईे ॥२॥ 
अन्दर उसका वहीं रोककर सुमोवं के पास आये श्रौर उन्दानि उसके श्राने के सव 
समाचार सुनाये । तव सुग्रीव रामचन्द्रजो से कहने लगा कि हे रघुराई ! सुनिए, रावण का 
आईं मिलने के लिए श्राया है ॥ २ ॥ 
कड परभु सखा बूभिये कादा । कह कपीस सुनह नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसा-चर-माया । कामरूप केहि कारन श्राया ॥३॥ 
यह सुनकर प्रम रामचन्द्रजो ने कहा कि सखा, (इसके ने का) क्या मतलब है ? इस 
पर वानरराज सुमरीव ने कहा-हे नरेश्वर ! सुनिए । राक्तसों की माया नही जानो निः ५ 


जाने यह. काम-रूप (अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करनेवाला) 
या है || ३॥ 














सखा नीति तुह नीकिं विचारी । मम पन सरनागत-भय-दहारी ॥९॥ 
सुनि श्रभुबचन इरष हनुमाना । सरनागतवच्डल भगवाना ॥५॥ 


यह्‌ दुष्टं हमारा भेद लेने के लिए श्राया है । मुके चो यह अच्छा माम होता है कि 
इसका बांध रना चाहिए । रामचन्द्रजो ने कहा--दै सखा ! तुमने यह नीति तो अच्छी सोचो 
है, प्रर मेरी प्रतिज्ञा है कि मे शरणागत के भय का हरण करता ह्रं | ४॥ स्वामां के 
पसे वचन सुनकर हनुमानजी प्रसन्न हुए किं भगवान्‌ रामचन्द्र शरणागत के एसे वत्सल 
(त्रम) रै ॥॥ 


दो ०-सरनागत करं जे तजहि निज श्ननहित च्चनुमानि । 
ते नर पावर पापमय तिन्ह विल्लाकत हानि ॥४॥ 


(रामचन्द्रजो ने कहा--) जा शरणागत का अपना अनित (शत्र) यजुमान ({वचार) कर 
त्याग देते है वे मनुष्यो मेँ नोच रौर पापरूप हँ । उनका जह देखने से हानि होतो है ॥ ४४॥ 





भेद इमार लेन सट श्रवा) राखिय बँधि माहि श्रस भावा ॥ 





५७६ &. 





चो ° -केटि विप्रवध लागहि जाह । श्राये सरन तजर्दँ नदि ताहू ॥ 
सनसुख होइ जीव माहि जवं! जनम कोरि श्रध नासि तवहं ॥ १॥ 


जिसका करोड़ नद्महत्या लग हो उसे भी, शरण अ जाने पर, ओँ कभी नहां लोडता । 
जोव जव मेरे सम्भुख (शरण) हौ जाता है, उसो समय उसके कोटि जन्म के पाप नष्ट हये 


जाते दै ॥ १॥ 
पापक्त कर सहज सुभाऊ । भजनु मोर तेहि भाव न काडः॥ 
जँ पै दुष्ट हृदय होई । मोरे सनमुख श्राव कि साहं ॥२॥ 
पापो का तो साधारण स्वभाव हो हो जाता है कि उसका मेरा भजन कभा अच्छा 
नहीं लगता । जा वह (वभोषण) दु्ट.हदयवाला हो होता, तो क्या कमो मेरे सम्युख 
चातता १॥ २॥ 


नि्भैल मन जन सो मेहि पावा। मोहि कपट ल िद्र न भावा ॥ 
भेद लेन पटवा दससीसा । तव न कलु भय हानि कपीसा ॥३॥ 


जा भक्तं निमेल चित्तवाला ह बी ममे पाता है; मुके छल, छिद्र ओर कपटं नही 
ख॒द्ाते । है कपिराज ! जा रावण ने भेद लेने के लिए भेजा हा, तो भो दमे छल भय चौर हानि 


नहं ह ॥ ३ ॥ 
जग महं सखा निसाचर जेते । ललिमनु इनडइ निमिष महँ तेते ॥ 
जें सभोत श्चावा सरनाईं । रखिहड ताहि भान की नाई ॥४॥ 
हे सखा ! संसार में जितने राक्तस है उन सवका लतत्मण एक निमेष (पलक) भर मे मार 
डालने के समथं ह । जो वह डर से शरण में आया है तो मँ उसके प्राण के समान रखंगा ॥४। 
दो ०-उभय भांति तेहि श्रानदु हसि कह कृपानिकेत ॥ | 
जय कृपालु कहि कपि चले ंगद-हन -समेत ॥४५॥ 
कृपानिधान रामचन्द्र जो ने हकर कदा-उसक् दनं तरह से (यद शरण श्याया 
हा, अथवा भद्‌ लेने भी याया हो) ले आशयो । तव दयालु भगवान्‌ को जय हो, रेसा कहकर 
अङ्गद ओर हजुमान्‌ समेत बंदर चले ॥ ४५ ॥ 
चो ०-सादर तेहि श्यागे करि बानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिहिते देखे दोाड ता । नयनानंददान के दाता ॥१॥ 

















८०9 ६ रामचरितमानस 
,  - जहौ विमीषण खड़ा था वदो से उसका बड़े ाद्र के साथ च्ागे करके वानर वरदा 
वले जहां दया की खान भगवान्‌ रामचन्द्र थे । विभीषण ने दूर ही से नेत्रां का आनन्ददान 
देनेवाले दोनो भादयां को देखा ॥ १ ॥ 
बहुरि राम छविधाम विलोकी । रहेड ठटुकि एकटक पल रोको ॥ 
भुज॒ लंब कंजारुनलाचन । स्यामल गात पनत-भय-माचन ॥ २॥ 
फिर विभीषण शोभा के धाम श्रीराम को देखकर पलक का रोक टिटक कर रह्‌ गया ४ । 
्रीरामचन्द्रजी की लम्बी सुजा थीं, कमल जैसे लाल नेत्र श्रौर श्याम-सुन्द्र अङ्ग थे। वे 
शरणागत का भय छ्रंडानेवाले थे ॥ २॥ 
सिंदृकंध  श्रायतडर ` सोहा । श्रानन श्रमित-मदनु-मन मेहा ॥ 
नयन नीर पुलकित श्रति गाता । मन धरि धोर की श्दु बाता ॥२॥ 
उनके सिंह जैसे कन्ये थे, विशाल वन्तःस्थल सुहाता था श्र श्रोमुख तो असंख्य काम- 
देवों के मन को मोहित करनेवाला था । रेसे दशन पाते हो विभीषण के नेत्रो से जल बह निकला 
श्नौर शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया । वह मन भँ धीरज धरकर कोमल वात कने लगा-। २ ॥ 
नाथ दसानन कर मै श्नाता। निसि-चर-व॑स-जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामसदेहा । जया उद्टूकहिं तम पर नेहा ॥४॥ 
हे नाच! मँ दृशमुखवाले रावण का ध द । हे देवरक्तक ! राद्तस-कुल में मेरा जन्म 
` इया है" । तामस देह होने के कारण मुभे सज ही पाप उसो वरह अन्दे लगते हं जिस तर्‌ 
घुष (उत्त) का अंधेरे पर स्नेह होता दै, ॥ ४॥ 
दा ०-सरवन सुजघु सुनि श्राय प्रमु भजन-भवभीर । 
त्राहि राहि श्चारतिहरन सरन सुखद रघुबोर ॥४६॥ 

। मकानां से आपका छद यरा सुनकर श्राया ह । है प्रमो ! आप संसार-भय के, भंजन 
करनेवाले, दुःख क हरनेवाले मौर शरणागत को सुखदायक हँ । हे रघुवीर, आप मेरी रक्ता 
करो ! रन्ता करो! !॥ ४६ ॥ 

चो०-श्रस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उरे परभु हरष विसेखा ॥ 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज विसाल गहि हृदय लगावा ॥ १॥ 








१- कद्ध लोग एेला सन्देह करते ई कि राण के पिता श्रौ विहा चषि ये श्चौर उसका सगा 
भाई कुबेर था । इसलिए विमीषण॒ का यह कहना कि मे रादतकुल मे जन्मा टँ गीक नहं हे । १८ यहा विभौष 
श्मपनी लघुता दिखाता है श्रौर विदल होने के कारण श्रप्रास्ंगिक बातो का कद देना स्वामाविक ह । 





| 


पञ्चम सोपान-सखन्दरकाण्ड ` ८०१ 
ए विभोषण के एसा. कहकर जव दर्डवत्‌ (साष्टाङ्ग) करते देखा, तव प्रमु रामचन्द्रजी 
वशेष प्रसन्नता के साथ तुरन्त उदे । दोन वचन सुनकर वे स्वाम के चित्त मे प्रिय लगे । ्पनो 
विशाल भुजायां से पकड़कर रामचन्द्रजी ने उसे हृदय से लगा लिया ॥ १1 
श्रनुजसहित मिलि ग वेटारी । बोले वचन भगत-भय-दहारी ॥ 
कह लंकेस सहित परिवारा । सल कटाहर बास तुम्हारा ॥२॥ 
| लक्ष्मण-समेत भक्त-भयदारा रामचन्द्रजी विभोषण से मिलकर अर उसका अपने पास 
चैटाकर वचन बोले-ड विभोषण ! कटो, लद्का-पति रावण परिवार-सदित कुशल तो है । तुम्हारा 
निवास कुठौर (खराब जगह) में है ॥ २॥ 
खलमंडली बसहु. दिलु राती । सखा धरम निवह केहि भाती ॥ 
मै जानं तुम्हारि सव रीती । श्रति नयनिपुन न भाव श्रनीती ॥३॥ 
हं सखा ! तुम द्नि-रात दुरा को मख्डला (६ निवास करते हो, एसे मं धम किस तरह 
निभता है } मै वुम्दारों सब रीति जानता हँ । तुम नोति में बहुत ही निपुण हो । तमके अनीति 
नहीं सुदातो ॥ ३॥ 
वरु भल वास नरक कर ताता! दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 
श्रव पद देखि कसल रघुराया । जौँ तुम्ह कोन्हि जानि जन दाया ॥४॥ 
हं ताव । नरक का वसना तो अच्छा, परन्तु विधाता दुष्ट की सर्गा न द्‌ । यह्‌ सुन 
कर ।विभोषणा ने कटा-३े रघुराई ! अव इन चरणां का दशन पाकर कुशल है, जा आपने 
ममे अपना भक्तः जानकर द्या को । ४ ॥ 
दो ०-तवर लगि कुसल न जीव कँ सपने मन विखाम । 
जव लगि भजत न राम कर सोकधाम तजि काम ॥४७॥ 
जाव का भलाई तब तक नहं होतो आर न स्वप्न मं मां उसके मन का विन्नाम [मिलता 
ह, जब तक बह शोकं कं स्थान विविध कामों (मनोरथो) के द्वाड़कर रामचन्द्रजी का भजन 
च नहीं करता ॥ ४७ ॥ 
° तव लगि ह दय बसत खल नाना । लोभ माह मत्सर मद माना॥ 
जव लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चापसायक कटि भाथा ॥१॥ 
(हाथ मं) धनुष-बाण लिये ओर कमर मं तरकस बोधे हुए श्रोरामचन्द्रजां जव तक 
` अन्तःकरण में निवास नहं करते वब तक हृदय मँ लोभ, माह, मद्‌, मत्सर, अभिमान आदिं 
छनेक दुष्ट बसते हँ ।। १॥ 


फान> १०११० 


ट०>२ समचं,रेतमानस 


ममता तरुनतमी अधियारी । राग छेष उद्टृक सुखकारी ॥ 


तव लगि वसतत जीव मन माहीं । जव लगि परभु -षरताप-~रवि नाही ॥२॥ 
ममता (घथश्ड) रूपो घोर अंधेरो रात राग-दरेष रूपो उल्टा को नन्द्‌ देतो है। 
वह तभी तक जोव के मन मँ बसतो है जव तक स्वामो के प्रतापरूपो सूय का उद्य नहा 


होता ॥ २॥ 
घ्व मैं कुसल मिटे भय भारे) देखि राम घः तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाल जा पर श्चनुद्रूला । ताहि न व्याप त्रिविध भवसुला ॥२॥ 
हे ामचन्द्रजो ! अव अपके चरण-कमल देखकर मे कुराल हँ । मरं सव भयो कं समृ 
[मिट गये । श्राप दयाल जिस पर अनुकूल हां, उसका तीनें प्रकार का (अध्यात्म, अधिभूत, 
शअधिररैव) संसार-सम्बन्धो शल नहं व्यापता ॥ ३ ॥ 
मरै निसिचर श्रति-श्रधम-सुभाऊ 1 सुभ॒श्राचरनु कीन्ह नहि काऊ ॥ 
जासु रूप सुनि-ध्यान न श्रावा । तेहि रमु हरषि हृदय मेहि लावा ॥४॥ 


मै रास महां नोच स्वभाववाला ङ । मैने कोई पुराय का आचरण आओ नह्य किया । ` 
फिर भी जिसके रूप का ध्यान तक सनि-जनां ने नहीं पाया, न्दं ने प्रसन्न दाकर सुक हृदय 


लगाया ! ॥ ४। 
दो०-चहोभाग्य मम श्रमित श्रति राम कपा-सुख-एुज । 
देखें नयन विर च-सिव-सेव्य जुगल-पद-कज ॥४८॥ 
हे दया ओर सुख # पु आराम । अज मेरा अपार अहाभान्य ईं जा मन नद्या 
श्मौर शिबजो के सेन्य (सवा करने यम्य) चर-कमल कों जाड नेत्रां से देखां । ।। ४८ ॥ 


चो ° -सुनह सला निज करं सुभाङः। जान भ॑संड संभु गिरिजाऊ॥ 
जं नर॒ होड चराचरद्रोही । ्ावइ सभय सरन तकि मेही ॥१॥ 
यह सुनकर श्रोरामचन्द्रजा न कहा--इईं सखा ! सनां, मं अपना स्वभावे कहता हं । 


इसका काकमशुणड अर शिव-पाज्तोजा भा जानत द । यर्यापि चराचर (श्राणिमाच) से द्रोह 
करनेवाला मनुष्य ह] अर वह भयभात दाकर २ ताककर शरण शा जाय? ॥ १॥ 





१-- शली अथंवाला भगवान्‌ का प्रतिश्चा-वचन यह है-““सकृदेब , पञ्ञाय तवात्मीति च याचते | 
श्ममयं खवमूतेभ्यो ददाम्येतदू्रत मम ॥ १ ॥” वा> पु० १८ । ३३ शर्यात्‌- नो एक ही बार हे स्वामी ! म 
श्रापका दहै" इस तरह मुकसे मागता है, उसके मै खत्र प्राणियों से श्रभयदान दे देता दवं (खव तरह से निडर 
कर्‌ देता हं) | बद मेरी प्रतिश्चा ईै। 


पञ्चम सोपन--सुन्दरकारड ८०३. 


तजि मद मेह कपट ल नाना । करड सव्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक बन्धु सुत दारा। तनु धन भवन सद्द परिवारा ॥२॥ 
छार मद्‌, मोह कपट आर तरह तरह के छल होड दे तो उसके मे तुरन्त स्वन पुरुष 
के समान (उच्च कल्ला का अधिकारो) कर देता दँ । जा माता, प्ता, भाई, पुत्र, खो, शरीर, 
धन, घर, मित्र श्यार कुटुम्बो ॥ २॥ 
सब के ममता ताग वटारी । मम पद मनहि बाँध वरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कलु नाही । हरष साक भय नहि मन माही ॥३२॥ 
सभां कं ममता (य मर हं एसा अांभमान) रूपा सूत के तागा छ इकट्रा करके, उनका 
वाद्या डोर बरकर, उससे मेरे चरणों मं मन का बाँध देत ह; अथात्‌ ये सभो चाड उन स्वामी 


कीरै, मेरे तो केवल एक श्रसे हा हँ, आर मेरा कदे नां ै-रेसा निश्चय कर लेते दै; जो 
समदृशीं (शत्र-मत्र पर समान दांषवाले) हो जाते है; जिनको कुद इच्छा नहीं रहतो; हष, शाक 


श्योर डर ।जनके मन मे नहँ है ॥ ३॥ 
मस सज्जन मम उर वस केसे। लाभी हदय चसह धन जेसे॥ 
तम्ह॒ सारिखे सन्त पिय मेरे । धरडं देह नहि ` श्रान निहार ॥४॥ 

ठस सन्नन मर हृदय मं किस तरह वसते है, जिस तरह लोभी मनुष्य के हदय मं घन 


बसता हे । तुम्दारे सगंखे सन्त मेरे प्यारे हँ । उन्दी के लिए म शरीर धारण कता ओर 
किसा षर पहसान नहां है या मरे शरार धारण का र कुलं कारण नहो है ॥ ४ ॥ 


दे(°-सम पर-हित-निरत नीति-दढ़-नेम । 


ते नर पानसमान मम जिन्ह के दविज-पद-प्रम ॥४६॥ 
जा सगुण बह्म * उपासक दँ, परापकार करनं मं तत्पर हं, नातिमान्‌ चर दद्‌ नियम- 
वाले दह चौर जिनका दशो कं चरणों प्रमहै, वे मनुष्य मुम प्राण क समान प्यारे है ॥४९॥ 
चा ०-सुनु लकेस सकल युन तेरे । ता ते तुम श्रतिसयभिय मेरे ॥ 
रामवचन सुनि बानरजृथा । सकल कहि जय कृपावरूथा ॥१॥ 
हे लङ्कशा १ ! (विभांषण) सुना । तुममं ये सवर गुण ह, इसा से तुम अक बहुत हो प्यार 
हो । रामचन्द्रजो के वचन सुनकर सव बन्द्रां के युथ कहने लगे कि हे कृपासागर । आपको 
जय हो ॥ १॥ 














१- वहाँ विभीवस के राजतिलक करना निश्वय कर लिया इ लिए उसी पदवी से उसका लङ्धेश' 
(्बिघन किया | 
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खनत विभीषनु भ्रु के बानी । नहि श्रधात सवनात जानी ॥ 
पदश्चंयुज गहि वारहिं वारा । हृदय समात न परेसु श्रपारा ॥२॥ 
विभषा स्वामो रामचन्द्रजो की चागो सुनते हए उसका काना का अमृत जानकर 


उससे तृप्र नही होते श्नौर बारंबार रामचन्द्रजी के चरण-कमल पकडते हँ । अपार भेम उमद़ा 
हं जा हृदय मं नहीं समाता ॥ २ ॥ 


सुन देव सचराचर-स्वामी । भ्रनतपाल उर-श्रन्तर-जामी ॥ 
उर कटु प्रथम बासना रही । प्रभु-पद-प्रोति-सरित से वही ॥३॥ 


विभोषण ने का~ दे चर-अचर-जगत के स्वामो ! देव ! शरणागत-रच्तक ! श्प हृदयां 
यामौ है, सुनिएट । मेरे हृदय मे पटले जा कधं वासना थी, बह प्रमु के चर्ण को श्रीति- 


दन मे बह गड ॥ ३॥ 
द्रव कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव-मन-भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि भभु रनधीरा । मांगा तुरत सिधु कर नीरा ॥४॥ 
हे दयालुं ! अव सदाशिवजो के मन मं रुचां हुड पावन करनवालो अपनो अक्ति मुकं 
होजिए्‌ । रण-धोर ` रामचन्द्रजो ने “एवमस्तु (फसा ही हा) ककर तुरन्त समुद्र का जल 
 गवाया ॥ ४॥ | ५; 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मेर दरसु श्रमोध जग माही ॥ 
श्रसं कि राम तिलक तेहि सारा । सुमनदष्टि नभ भई श्रपारा ॥५॥ 
फिट विभोषण से कहा- हे ससा ! यद्यपि तुम्हारो इच्छा नर्हा है, तथापि मेरा दशन 


जगत्‌ में अरमेाघ (सफल, कभो खाली न जानेवाला) दै । एेसा ककर रामचन्द्रजी ने बिभोषण॒ 
को राज-तिलकत क्य दिया । उत्त समय आकाशं सं अपार पुष्प-वषां हृद" ॥ ५ ॥ 


द ०-रावनक्रोध श्रनल निज स्वास समीर भरचंड । 
जरत विभीषनु राखेड दोन्हेड राज्ञ, खंड ॥५०॥ 











श्रावण के मारे जाने के पले ही विभीषख के राजतिलक कये दिया ? इस शङ्का का समाघान 
श्रगले दो में है, तो मौ भगवान्‌ रामचन््रजी के अपने कत्वे प्र ददता शौर भविष्य का ययाथं ज्ञान ह। 
यदि पेसानदोता तो जब चारों दिशाश्चो में दन्ञारो बन्दर येजे गये थे तथ उनमें से हनुमानजी का ही वे मद्रिका 
क्यों देते !-श्रौर यहां विभीषख्य का पते ही लंकेश क्यों बना देते! इशी लिए मगवान्‌ रामचन्द्रजी \. 
हदते कदते ई । | ६ 
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रविरा को क्रोधरूपी श्न्नि पने (विभीषण के) श्वासरूपी प्रचरड वायु से प्रज्वलित 
हो रही थी । उसमें जलते हए विभीषण की रज्ञा भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने की श्यौर उसका 
द्मखरड राज्य? दिया ॥ ५० ॥ 


जा संपति सिव रावनहि दीन्हि दिये दस माय । 
साइ संपदा विभीषनहि सुचि दीन्हि रघुनाथ ॥५१॥ 
शिवजां ने जा सम्पत्ति (लङ्का का अखण्ड राज्य शमादि पश्यं ) रारण॒ को दस मस्तक चां 
देने पर दो, वहो सम्पत्ति विभोषण॒ का रामचन्द्रजो ने (कवल शरण आ जाने पर) संकोच के 
साय दं ॥ ५१॥ 
चो ० -श्रस प्रभु छाडि भजहि जेश्राना। ते नर पसु विनु धृ विषाना 
निज जन जानि ताहि श्रपनावा । पभुषुभाव कपि-कुल-मन भावा॥१॥ 
एेसे (परम उदार) प्रभ रामचन्द्रजो का छ्लोडकर जो श्नौर किसो का भजन करते है 
वे मनुष्य बिना पं श्यौर सीगों के पद्य (श्धात्‌ सीगिरपंड नहोनेपरभीवेपञ्यहीहै)। 
विभाषण के अपना दास जानकर उस अपना लिया, यह प्रम का स्वभाव वानर-समृह के मन 
मं प्रिय लगा॥ १॥ 
पुनि सर्वभय सबे-उर-बासी । सबेरूप सवरहित उदासी 
बोले बचन नीति-पति-पालक । कारनमनुज दनुज-कुल-घालक ॥ २॥ 
फिर सवज्ञ, सवके हृदय में निवास करनेवाले, सवरूप (सभो में व्यापक हँ इसलिष), 
सभो से रदित (साच्तीमात्र रहकर करते कद्ध नही), उदासीन (हष -साच-रदित), नीति के पालन 
करनेवाले, कारण ॒से मनुष्यरूप धरे हुए, दानव-वंशां का नारा करनेवाले रामचन्द्रजी ये वचन 
बोल--। २ ॥ 
सुनु कपीस लंकापति बीरा । केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा ॥ 
संल मकर उरग ष जाती । श्रति श्रगाध दुस्तर सव भाती ॥२३॥ 
हे वोर कपिराज (सुम्रीव) ! लद्लापति (विभीषण) ! इस गहरे समुद्र का किस तरह 
तरना चाहिए, जा मगर, मच्छ ओर सांप अदि नेक जाति के जोवों से भया हुखा, बड़ा गहरा 
चमर तरने में सव तरह कटिन ह ॥ ३ ॥ 


कह लंकेस सुनह रघुनायक । कोटि-सिंधु-सोषक तव॒ सायक ॥ 
 जवद्यपि तदपि नीति श्रस गां । विनय करिय सागर सन जाडं ॥४॥ 


१- अपर कौ चौपाई में मी राजतिलक श्रौर यहां भौ शलश राज्य देना कदा । श्र्यात्‌ केवल 
लङ्का का राज्य ही नहीं वरन्‌ अरखदड राज्य (पारलौकिक मोद) दिया, पेज खमभना चाहिए ॥ 
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तव लङ्का जिभीर्ख ने कहा-३ रघुनायक ! सुनिए। चद्यपि आपका एक वागा गरो गां 
समुद्रो क सुखा दनेवाला इ तथापि नाति ~ध ^ मं ५स। चदा दै ।क सशदर के नक जाकिर उल्कां 
ग्रथना करनां चाहिए ॥ ४ ॥ 
दा ० -प्रभु तुम्हार इलगुरु जलधि कहि उपाय विचारि । 
विनु प्रयास सागर तरिहि सकल-भाल्लु-कपि-धारि ॥५२॥ 
हे प्रमु ! समुद्रं आपका कुल-गुरु (वंश का पूवज, सगर राजा के पुत्रां के खादन से 
सागर हुश्या) है, यह विचार कर वह सा उपाय बतावेगा जिससे विना परिश्रम सभी रच 
शमर बन्द्र समद्र के पार हो उार्येगे ॥ ५२ ॥ 
कही तुमह नीकिं उपाईं । करिय देव जीं होइ सहाई ॥ 
मंत्र न यदह लद्िमन मन भावा । रामवचन सुनि श्चति दुख पावा ॥१॥ 


रामचन्द्रजो न कडा-दे सखा । तुमने अच्छा उपाय बताया । यहीं करना चाह, 
जो दैव सहायक दा । यह मन्त्र (विचार) लदमणजो के मन मं नहीं रुचा । उन्दनि रामचन्द्रजा 
कां वचन सुनक अत्यन्त दुःख पाया ॥ १॥ 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सेखिय सिंघ करिय मन रोसा ॥ 
कादरमन कहँ एक शरधारा देव देव श्चालसी पुकारा ॥२॥ 
छन्नि कदडा- दे नाथ ! दैव का क्या भरोसा ! मन मे क्रोध लाए यर समद्र का 
सुखा डालिष । दैव तौ काद्र-चित्त (जिनमें हिम्मत न हो) वाला के लिए एक आधार है| 
श्रालसो लोग दैव, दैव चिद्या करते हँ ।। २॥ 
सुनत बिच्लि बोले रघुबीरा । एेसइ करव धरह मन धीरा ॥ 
शरस कि रभु अनुज समुभ्काहं । सिंधुसमीप मये रघुराई ॥३॥ 
यह सुनतं हां रघुवार रामचन्द्रजां हंसकर बोले क तुम मन मं धारन रका, एसा हों 
करगे | प्र॒ रामचन्द्रजो एेसा क लक्मणजो का सममा कर समुद्र के पास गये ॥ ३॥ 
प्रथम परराम कीन्ह सिरु नाई । बेटे पुनि तट दभ उसाईं ॥ 
जवहि बिभीष्नु रमु पहि श्चाये । पाद्व रावन दृत पटठाये ॥४॥ 
छन्हनि पहले समुद्र क मस्तक नवाकर प्रणाम किया, छर वे कुशा बिदलाकर उसके 


५ बैठ मये । उधर जब विभोषण रमचन्प्रजो के पास आया, तव पो से रावण ने दृत 
भेजे ॥ ४ ॥ 
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दो०-सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपिदेह । 
परस खन हदय सराहहि सरनागत पर नेह ॥५३॥ 
चन दूतां ने कपट से बन्दर का वेष धारण कर पृवोक्त सव ्चारत्र देले ओौर वे राम- 
चन्द्रजो के गुणां ओर शरणागत पर उनके स्नेह के प्रशंसा मन हा मन करने लगे । ५३ ॥ 
चो ०-प्रगट वखानहि रामपुभाउः । श्रत सष्म गा बिसरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दत कपिन्ह तव जाने । सकल वाधि कपोस पहि श्राने॥१॥ 
६. शव वें खुलकर रामचन्द्रजां के स्वभाव कां वड़ा करने लगे । मारे प्रम को अधिकता 
के उनका च्रषना पाव मृल गया । तव बन्दा ने उनको शत्रु के दृत जाना । सवके बोधकर 
वें समाव कं पास लये ॥ १॥ 
कह सुयो सुनहु सब वानर । श्रगभंग करि पटक निसिचर ॥ 
सुनि सुखीवच्चन कपि धाये । वाधि कटक चर्हु पास फिराये ॥२॥ 
सुप्रोव ने कहा- बन्द्रो ! सुना, इन राक्ता का अङ्ग-भङ्ग करके भेज दौ । सुमीव 
को आज्ञा सुनते हो बन्दर दौड़े ओर छन्ने उन दृतां का बांधकर सेना के चारों ओर 
च्ुमाचा ॥ ‡॥ 
बह पकार मारन कपि लागे। दीन पुक्रारत तदपि न त्यागे ॥ 
ज्ञा इमार इर नाकस्षा काना । तेहि कासलाधीसर के ्ाना ॥३॥ 
ओर सव बन्दर उन्द्‌ बहुत तरह से मारन लगे । वं दानता से चिल्लाने लगे तौ भां उन 


लोगां ने न्दं नदां द्याड़ा । ।फर राच्तसां न (अपना न)क-कान काट जाने का विचार जान कर) 
कदटा--जे हमारे नाक कान काट उसा कोसलाधीश रामचन्द्रजों को यान (दुद्रा) दै ।॥। ३॥ 


सुनि लच्िमन सत्र निकट बोलाये। दया लागि हंति तुरत डोड़ाये ॥ 
रावन कर दीजेहु यह पाती । लदिमनबचन 












मनबचन र्वु ऊुलघाती ॥९॥ 
ल्मण॒जा ने सुनकर सवक्रा अपने पास्च बुलाया । राक्तसां पर उन्हं दया लगा । उन्हनिं 

हंसकः वुरन्व उनके चछा दया शार कदा--यह्‌ चिद्धो रावण के हाय में देन्य ओर कंडना कि 

हे कुलवातमे । तु लक्ष्म के वचना को बाच ॥ ४ ॥ 


द° कहे सुरू7गर मढ सन मम संदेल उदार । 
सीता देड मिल न त श्रावा काल तुम्हार ॥५४॥ 


मखे स मेरा उद्‌रता-पण सदेश सुखाग्र (मुद स, जानो) कड्‌ दूना किं तुम 
सोताजों का दैक हमसे मिले, नही तो अव तुम्दारा काल अओ गया ॥ ५६ ॥ 
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चौ ०-तुरत नाइ लद्धिमन-पद माथा । चले दूत बरनत गनगाथा | 


कहत रामजस लंका श्राये । रावनचरन सीस तिन्ह नाये ॥ १॥ 
~ ` चै दत तुरन्त लक््मणज के चरणं मे मस्तक नवाकर उनके गुखो को कोति वरेन कते 
हृ चले । श्ोरामचन्द्रजी का यश वणेन करते करते वे लङ्का मे श्राये चौर उन्दने रावण के 
चरणों में अपने सिर अकाय ॥ १॥ 
विर्हसि दसानन पृद्धी बाता । कसि न सुक श्रापनि कुसलाता ॥ 
पुनि कड्‌ खवरि बिभोषन केरी । जाहि सत्यु श्राईं अचति नेरी ॥२॥ 
 - साब ने हंसकर बात पुष्यो कि हे शुक ! तु अपनी कुशलता क्यां नदीं कहता ¶ फिर * "°| 
चस विभाष की खबर कट, जिसको मृत्यु बहत पास श्रा गईं है ॥ २॥ = | 
करत राज्ञ॒ लंका सट त्यागी । होइहि जव कर कीट अभागी ॥ 


पुनि कहु भालु कीस कटकाईं । कटिन कालप्ररित चलि श्राईं ॥३॥ 
बह दुष्ट लङ्का का राज्य करना छोड़कर चला गया, इसलिए अव वह जव कं कीट 
(धुन) का-सा श्मागा हागा (अर्थात जव के साथ धुन भो जैसे चको मं पिसता है, वंस हो 
विभोषण भौ सवके साथ मरेगा) फिर रोचयां रौर बन्द्रां कौ फौज का, जो कटार काल की 
` रणा से इस ओर चलो आ रहो हे, समाचार कद ॥३॥ = ~ 
जिन्ह के जीवन्ह्‌ कर॒ रखवारा । भयउ श्दुलचित सिंघ बेचारा ॥ 
कद तपसिन्ह के बात॒वहोरी । जिन्ह के हृदय चास चति मारी ॥२॥ 
- जिनके जोवां का रच्चक कोमलर्गचत्त, बेचारा समुद्र हो गया है । (समुद्र न हाताता 
मवं तक वे यहाँ पर्हुचकर मर जाते) फिर उन तपस्वियों को पूरी वात कट, जिनके हृद्य मं 
मेरा वड़ा डर है ॥ ‰ ॥ 
दो ०-की भह भ॑र किं फिरि गये सरवन सुजसु सुनि मेर । 
कहसि न रिपु-दल-तेज-बल बहत चकित चित तोर ॥५५॥ 
| क्या उनसे तेरा अट हृद या व कानां स मरा सुयश सुनकर लांट गयं † अरं तृ शत्र 
के दल का तेज रौर बल क्यों नहो कता ? तेरा चित्त बहुत ही चकित ह रहा है ! ॥ ५५ ॥ 
चौ ०-नाथ कृपा करि पृेड जसे । मान कदा कोध तजि तैसे ॥ 
मिला जाइ जव च्नुज तुम्हारा। जाति राम तिलक तेहि सारा।९। 
यह सुनकर शुक ने का-दे नाय ! आपने †जस तरह कृपाकर मुकसे पृद्धा है, वसे दी 
क्रोध छोड़कर मेरा कदा भी मान लोजिए । जव तुम्दारा दोरा भाई (विभोषण) जाकर राम- 
चन्द्रजो स मिला तब जाते हो रामचन्द्रजो ने उसका राजतिलक कर दिया ॥ १॥ . ` 
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रावनदूत हमि सुनि काना । कपिन्ह॒बवांधि दीन्हे ठख नाना ॥ 


सेवन नासिका कारन लागे । रामसपथ दीन्हे हम त्यागे ॥२॥ 
: `. हम रावण के दृत हं, इतना कान से सुनते हो बन्दरां ने हमें बाँध लिया ओर नेक 
तरह के दुःख दिये । जव वे हमारे नाक-कान काटने लगे, तव हमने ` रामचन्द्र की सैौगन्द दीं । 


इस पर उन्दनि हमं छोड़ दिया ॥ २। 
लेह नाथं रामकटकाईं । बदन कोटिसत वरनि न जां ॥ 
नाना बरन भाल्लु-कपि धारी । बिकटानन विस्राल भयकारी ॥२३॥ 
हे नाध । आपने रामचन्द्र को सना का समाचार पृच्ठा है, सा उसका तो सो करोड़ संह 
हाने पर भं पृरा बर न करतें नहीं बनता । रच ओर बन्दर नेक रंगांवाले, विकट गह के, 
बहुत वदे रौर डरावने हँ ।। ३॥ 
जेहि पुर दहेड हतेड सुत तोरा । सकल कपिन्ह महं तेहि बलु थोरा॥ 
घ्ममित नाम भट कठिन कराला । श्रमित नाग-बल विपुल बिसाला ॥४॥ 
|जस बन्दर ने आपके पुर (लल्ला) को जलाया था श्चौर अपके पुत्र का मार डाला था, 


उसका बल स बन्दरों मं बहत थाडा ह । वहाँ अनेक नामवाले कठिन कराल ञ्यूरबीर योद्धा 
बन्दर है जिनमें असंख्य हाथियों का बल दै नौर जा बडे हो विशाल है ॥ ४॥ 


दयो ०-द्विविद मयंद नील नल शेगदादि बिकटासि । 
दधिमुख, केहरि कुमुद गव जामदंत वलरासि ॥५६॥ 
धः द्विविद, मयद, नाल, नल, ज्गद आदि भयङ्कर मुखवाले; दधिगुख, केदरि, कुः द, गव, 
न्लौ जाम्बवान्‌ बल के राशि (देर) है ॥ ५६॥ 
चौ ०-ए कपि सव सृथ्नवसमाना । इन्ह सम कोाटिन्ह गनडइ को नाना॥ 
राम्कपा श्र-तुलित-बल तिन्ही । ठनसमान चलाकर गनी ।१। 
य सव बन्दर सुप्रोव कं समान बलवान्‌ हैँ । इनके समान करोड बन्दर ह । उन अनेकों 
का कोन गिन सकता दै १ रामचन्द्रजो कां कृषा से उनम अतुल बल है । वे त्रिलोकी का तिनके 
के समान गिनते ह ॥ १॥ 


प्रस मै वन सुना दसकंधर । पदुम श्चटारह जूथप वेदर ॥ 


नाय कटक महं से कपि नाहीं । जा न तुम्दहि जीतड्‌ रन माहीं ॥२॥ 
हे दशकंधर । मनि कान से ठेसा सुना है कि बन्द्रां को कज के सेनापति अटारह पद्य 
ह! हे नाथ ! उस फौज में एेसा कोई बन्द्र नदीं जो अकेला हो तुष्दे रण में न जीत ले ॥ २॥ 




















से(वहिं सिच सहित कषव्याला । परद्दिं न त भरि ऊधर विसाला ॥२॥ 
सव अत्यन्त ऋोध मेँ भरे हए हाय मल रहे है, किन्तु , रामतवन्द्रजो चाज्ञा नर्हा देत । 
“हम मच्छ आर सपं आद्‌ जल-जन्तुधों समेत समुद्र क शला दगे, नहो तो बड़े वदे पदा खे 
उसके पाट दंगे श्र ॥ ३1 
मदि मर्द मिलवहि दस्तसीसा । एेसेड कचन कहि सब कोस ॥ 
गर्जहि" तर्जहि' सहज श्रसंका \ मानर्हँ सन चहत इहि लंका ॥४॥ 
रावण का मदेन कर उसके गदे (धूल) मे मिला दंगे ।'› सब बन्द्र फेस हो वचन कटतं 
ह 1 बे खहज स्वभाव से निडर यजेना करत ओर तजंते (फटकार वताते) है, तो माम होता 
है मानां बे लङ्का का खा जाना चाहते हँ | ॥ 
दे ०-सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर सु राम । 
राव्न काल कोटि करं जीति सकि सं्राम ५१५५५ 
सव बन्दर आर राच एक तो स्वभाव हां स ञयूर बीर ह, फिर उनके माथे पर रामचन्द्र 
स्वामी दै! हे रावण! वे करोड़ कालों को भां संगाम में जोत्त सकते दै । (तुन्दारो एकं ऋ 
क्या चलेगों ?) ॥ ५७ ॥ लका एः | 
चौ ° -राम-तेज-बल-बुधि विपुलाड । सेष सहससत सकि न गां ॥ 
सक सर एक सखि सत सागर। तव भ्तदहि पुद्धेड नय-नागर ॥१॥ 
रामचन्द्र के तज, बल शर बुद्ध क चक्ष कौ सां हार शष भी नहा गा सकत । 
चनका एक हो बाण सैकडां समुद्रं को सखा सकता है । पर वे नोति में कुशल द । उन्दनि 
तुम्हारे भाई (विभोषण) से (समुद्र-तरण का उपाय) पृहा ॥ १॥ 
तासु बचन सुनि सागर षाहीं । मांगत पंथ छपा मन माही ॥ 


सनत बचन विसा दससीसा । जौँ श्रसि मति सदहायज्त कोसा ॥२॥ 
विमापण का वचन सुनकर बे समुद्र कं पास आकर उससे मागे मांग रदे दह, 
कयि उनके मन मं कृपा है (बे उसका सुखाना या पाटना नर्हा चाहते) । ये वचन सनते हयी 
रावण हसा श्रौर बाला-जव उनको एेसो बुद्धि है, तभो तो उन्न बन्दर का पना 
सहायक बनाया है ॥ २॥ 


सहज भीरु कर वचनदढाडईं । सागर सन ठानी मचलाडं ॥ 
मूढ भरषा का करसि बडाई । रिपु-बल-बुद्धि-ाह मै पाईं ॥३। 








स्वाभाविक उरपोक विभोष के वचनां पर विश्वास कर समुद्र से भगदा उना 
दै! अरे मृखे ! तु क्यों मृटो बङ्ाईं कता है? शत्रु के वल अओंर वुद्धि को याह नि 
चालो । ३॥ 
सचि सभीत विभोषनु जा के । विजय विभूति कहां लगि ता के ॥ 
सुनि खलवचन दृत रिस वादी । समय विचारि पत्रिका काटी ॥४॥ 
विभाष जैसे डरपाक जिसके मन्त्रो हँ, उसके लिए विजय ओर समृद्ध कटां तक हे 
सकतो है ¶ दुष्ट रावा के एेसे वचनां का सुनकर दृत का क्रोध बडा श्यार उसने क्सर साच 
कर पतिका निक्राललां ॥ £ ॥ 
रामानुज यीन्हो यह पाती 1 नाथ चाड जुडाव्ह छाती ॥ 
विदृंसि वाम कर लीन्हो रावन । सचिव बोलि सरठ लाग वचवन ॥५॥ 
(वह चिद्री देकर दूत ने कटा--) रामचन्द्रं के छेटे भाई ने यह चिद्ध दो ह । हे नाथ । 
इसे बेचवाकर छ्यातो ठंडी कोलिण । रावण ने हंसकर वह विद्र वायं हाय से (निराद्रपृकंक) 
लो शौर मन्त्रो के बुलवाकर वह उस चिद्र को वचवाने लगा ॥ ५॥ 
दा ° -वातन्ह मनहि रि काइ सट जनि घालसि कुल खीस ॥ 
रामविरोध न उबरसि सरन बिस्त अज इस ॥५८।॥ 
(उसमें लिखा था) श्रे शट, तू वातां से ही मनका रिकाकर कुलका नाश मत 
कर । रामचन्द्रजो से विरोध कर तृ विष्णु, रह्मा ओर महादेव की शरण जाकर भी नहीं 
चचेगा ।। “५८ ॥ 








की तजि मान अनुज इव श्रभु-पद-पंक-ज-गरंग । ॥ 


होहि कि रामसरानल खल कुलसहित पतंग ॥५६॥ 


यातो अपने दारे भारे के समानत्‌ भो मान च त्यासकर स्वाम रामचन्द्रजो के 
व्वरण-कमलां का भंवर दा जा; नहं तो हे खल । रामचन्द्रो की नाखरूपी अन्नि मं कुल-सदित 


पतङ्ग (फतिङ्गग) हौ जायगा ॥ ५९॥। ~ 
चो ०-सखनत सभय मन मुख मुखुकाडं। कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत श्रकासा। लघु तापस कर वागविलातसता॥ १॥ 
चत्रिका सुनते हो रावण मन मतो डरा, पर ऊपर स मुंह से मुस्कुराकर सवको 
सुनाकर कहने लगा-देखा, जसे कादं मोन पर पड़ा पड़ा आकाश को हाथ से ¶कक्ना चाद, 
बेसे हां उन छोटे से तपस्वियां का यह वाग्विलास (कातो कटे बनावट) हं | १ ॥ 
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कह सुक नाथ सत्य सव वानी । समुह तडि प्रक्रत श्रभिमानी ॥ 


सुन वचन मम परिहरि कोधा । नाथ राम सन तज विरोधा ॥२॥ 
यह सुनकर शुक कहने. लगा-दे नाथ ! (चिद्री को) सव॒ वाणी सत्य है । आप 
च्मभिमानो स्वभाव के छाङकर समिर । दे नाथ ! अरप क्रोध को त्यागकर मेरे वचन सुनिए । 
श्माप रामचन्द्र से विरोध करना हाड दीजिए 


श्रति कोमल रघु-बोर-सुभाऊ । जव्यपि श्रखिललाक कर राऊ॥ 
मिलत कृपा तुर्ह पर प्रमु करिही । उर श्रपराध न एकडउ धरिही ॥३॥ 
रघवार यद्यपि सम्यृणं लोकं के राजा दै, तथापि उनका स्वभाव बहुत हो कमल है । 
अपके मिलते हो वे आप पर द्या करगे । आपका एक भ अपराध मन में न रखे ॥ ३॥ 
जनकसुता रघुनाथहि दीजै । एतना कहा मेर प्रभु कीजे ॥ 


जब तेहि कडा देन वैदेही । चरनप्रहार कीन्ह सठ तेही ॥४॥ 


ह प्रयु! श्राप मेरा इतना कहना करं कि रघुनाथजी के जानकी दे दृ । जव शुक 
ने जानक देने के लिए कहा, तव दृष्ट रावण ने उसका लात मारी ॥ ४॥ 
रघुनायक जहां ॥ 








नाइ चरन सिरु चला सो तहां । कृपासिंधु रघुन 
करि भ्रनामु निज कथा सुनाई । रामङृपा श्चापनि गति 


तव वह्‌ श्यकं, रावण के चरणों में सिर नवाकर, वहाँ चला जाँ दयासागर रामचन्द्रजी 

थे । उसने रामचन्द्रजी को प्रणाम कर अपनी कथा सुनाई अर उनकी कृषा से वह अपनी 

गति पा गया ॥५॥ | | सनि ब 
रिषि श्रगस्ति के साप भवानी । राच्छस भयेड रहा मुनि ग्यानी ॥ 
वेदि रामपद बारहि वारा । मुनि निज श्रासल्रम कहूं पयु धारा ॥६॥ 

शिवजो कते दँ कि दे पावो ! यह युक ज्ञानवान्‌ मुनि था जा अगस्त्य ऋषि के शाप 

से राक्तस हा गया था । फिर मुनि का रूप पाकर बह वारंवार रामचन्द्रजो के चरणों में प्रणाम 

कर अपने आश्रम क चला गया! ॥ ६ ॥ 








१--इन शुक मुनि नै एक बेर श्पने भम में श्रगस्त्वजी के श्राने पर उनका स्वागत नहीं जिया । 
हसी पर उन्होने कद दा राचस होने का शाप दै दिया, फिर प्राथना करने एर रामावतार मं राम-दशन से उद्धार 
कावर दिया । अध्यात्मरामायण मँ यह कथा रै शुक बह्मनिष्ठ मुनिये। इन्दोने यच्च किया। उसमें एक 
दिन अगस्त्व मुनि का भी निमन्त्रण किया। तच इन पर वैर बि हुए वज्र्दष्र रातत ने श्रगस्त्य मुनिकासख्प 
धारणा कर शुक मुनि से साभरिष भोजन मगा | शुक ने स्वीकार किया । फिर ॒राक्तस ने शुक मुनिकीलरीका 
द्मपनी माया ते मोदित कर, श्राप उसका रूप चनकर, मनुष्य का मांस बनाकर परोस्ा । यड देख श्रगस्त्य ने कदं 
हा उसे राद्ध होने का शाप दिया । फिर विचार करने पर, वह कतव्य रास का समकर, उन्दने शक का 
शसमदशंन पाने पर शापसे भक दहने का कर दिया । 


८१३. 





दों ०-विनय न मानत जलधि जड गये तीनि दिन बीति ॥ 
बोले राम सकाप तव भय बिनु हाड न भीति ॥६०॥ 


` रामचन्द्रजो को समुद्र के तीर पर बैठे तीन दिन बीत गये, पर जैड्‌ (मखे) समुद्र ने 
खनको विनय का नदीं माना । तव रामचन्द्रजी क्रोध-युक्त हकर बोले- भादरं ! भय बिन 
च्रीति नहीं दातो ॥ ६० ॥ 


चो ०-लद्धिमन बानसरासन श्नानू । सोखडँ वारिधि विसिखक़सान्‌ ॥ 
सट सन विनय कुटिल सन पीती । सहज कृपिन सन संदर नीती ॥१॥ 
हे लक्ष्मण ! धनुष-बाण लाञ्चो । म चन्नि-वाणों से समुद्र के सुखा दूँ । दुष्ट से विनय, 
कुटिल से प्रीति श्रौर स्वाभाविक कृपण से सुन्दर नीति, ॥ १ ॥ 
ममतारत सन ग्यान-कद्ानी । श्रति लाभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरिकथा । उसर बोज बये फल ङथा ॥२॥ 
ममता मं अनुरक्त मनुष्य से ज्ञान को कथा कहना, अत्यन्त लोभो से वंरास्य की 
वड़ादे करना, क्रोधो से शम (जितेन्द्रियता) को बात श्नौर कामी पुरुष से हरिकथा की चचां ये 
सब बातं उसी तरह व्यथं होती हैँ जिस तरह ऊसर भूमि मे बोया बीज ज्यथं जाता है ॥ २॥ 
घ्रस कहि रघपति चाप चढावा । यह मत ललिमन के मन भावा ॥ 
संधानेड भ्रु विसि कराला । उटी उदधि उर श्॑तर ज्वाला ॥३॥ 


घुनाथजो ने एेसा कदकर धनुष चदाया । यह बात लक्ष्मणजी के मन मे गरिय लगो । 
प्रमु रामचन्द्रजी ने कराल बाण का सन्धान किया, डर ~ समुद्र के भोतर ज्वाला उटी ॥ ३॥ 


मकर-उरग-कष-गन श्रङुडः र । जरत जंतु जलनिधि जव जाने ॥ 


कनकथार भरि मनिगन नामर^। विषरूप श्राय तजि माना ॥॥ 
समुद्र मेँ रहनेवाले मगर-मच्छ्‌, सोप, शादि जोव-गणख घबरा गये । समुद्र ने जव 
जीव-जन्तुच्ां को जलते हए जाना, तब बह साने के थाल में तरह तरह को मणियाँ भरकम 
ब्राह्मण का रूप धारण कर अभिमान द्योड़ बर्हां चाया ॥ ४ ॥ 
दो ०-काटेहि पड़ कदली फरड कारि जतन कड सींच। 
विनय न मान खगेस सुलु उटिहि पे नव नीच ॥६१॥ 














क्जकलः कते दं कि टे गदड । सयुन। । चादे करे करोड उपायों से ्योन 
सौवि, पर केले का पैड्‌ काटने हो पर कलता दै । इस तरह नोच नन्नवा का नहीं मानता, वह्‌ 
ईटने से ह्यो नमता दे | ६१ ॥ 
चौ ०-सभय सिंधु गहि पद प्रभु केर ! छम नाथ सब श्चवयुन मेर ॥ 
गगन समीर श्रनल जल धरनी । इन्ह कड नाथ सहज जड करनी ॥१॥ 
सुद्र डरकर्‌ श्र रामचन्द्रजा क चरण पकङ्कर बाल्ा-हइ नाथ ! मर सव अवगुणां 
का चमा करो । श्याकाश, वायु, शअभ्ि, जल आर प्रथ्वो इनको करनी स्वभाव ही से जद 


हेती दे ॥ १॥ 
तव॒ श्रेरित भाया उपजाये 1 खष्टि हेतु सव गथन्हि गाये ॥ 


प्रभुश्रायघु जेहि करं जस श्चं । से तेहि भांति रहे सुख लड ॥२॥ 


सब मन्थांने गायारहैकिं श्यापको प्ररणास भायान शष्ट के लिए इन पचां 
ववां को ख्खन्न किया ! जिसके लिए स्वाम को जैसो चाज्ञा है वह स्रो वरह रने से सुख 
पातादहै॥२॥ 
परभु भल कीन्ह मेहि सिख दीन्दी । मरजार पुनि तुम्हरिय कीन्ही ॥ 
ढोल ग्वार सद्र पसु नारी । सकल ताडना के ्चधिकारी॥३॥ 
" किया, जा यकं साख दा; पर मयादामातो ापहो को बनाई 
हृदं र ! दोल, गवर, द्र, पयु ओर खयो वे सच ताडना ही के अधिकारो ह ॥ २॥ 
प्रभु भताप में जाव सुखाईं । उतरिहि कटङु न मार वडाहं॥ 
प्रमु श्चाम्या श्रपेल खति गाड । करो से बेग जा तुम्हहि सुदाईं ॥४॥ 
स्वाम के प्रताप से मँ सुख जाऊंगा, सेना यों हां पार उतर जायगा; ।कन्तु इसमं मेरो 
बद्ाद नहां है । ्वामो का आज्ञा अटल दै, एेखा वेदां ने गाया दै; इरसयलए जो आपको प्रय लगे 
वही जल्द कोजिए ॥ ४ ॥ 
दे ०-सुनत पनीत क्चन श्रति कह कृपाल मुसुकाइ । 
जेहि विधि उतरइ कपिकटकु तात स कड उपा ॥६२॥ 
इस वरह अत्यन्त ॒विनोत वचन सुनकर दयालु र।मचन्द्र जां ने मस्कुराकर कदा- 
हे तात ! जिख चरं बन्द्रां का दृ उवेर जाय, वह उवाय कदे ॥ ६२ ॥ 
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चो ०-नाथ नील नल कपि दोड भाई । लरिकाड ऋषिश्रासिष पाड ॥ 


तिन्ह के परसि करिये गिरि भारे। तरिहदहि जलधि परताप वुम्हारे॥१॥ 
कदा-ईदे नाथ ! नल ओर नील दोना मायां ने लडकपन सं ऋषिका 
न पाया था । उनके स्पशं किये हुए मारी पाङ मी समुद्र मं, आपकं प्रताप से, तर ` 
॥१॥ 
मे पुनि उर धरि प्रम्‌ परमुताईं । करिह बल अनुमान सहाइं ॥ 
एहि विधि नाथ पयोधि दधाडइय। जेहि यह सुजसु लाक तिहूं गाइय ॥२॥ 
[फर मै भा स्वामा का प्रमुता का हृदय मं धारणकर शपनं शक्त के अनुसार सहायता 
करूगा । हे नाथ । इस तरह समुद्र मेँ पल बंधवा कोजिए जिसभं यह्‌ यश त्रिलोकों म॑ 


गासा जा ॥ > ॥ 
एहि सर मम उत्तर-तट-वासी । हत नाथ खल नर श्चधरासी 
सनि कपाल सागर-मन-पीरा । तुरतहि इरी राम रनधोरा ॥३॥ 
ह नाथ । पने जे वाण अनुसन्धान क्या है, इस बाण से मरं उत्तर किनारं के | 
[निवासा दुष्ट पापां मनुष्यां के मार डालिए । रखघोर कषा रामचन्द्रजां ने यह सनतत हां 


समद्र कं मनका दुःख हरण किया ॥३॥ 
देखि राम-बल-पोरुष भारी । इरपि प्ये.निधि भयो सुखारी 
सकल चरित कहि अहि सुनावा। चरन वंदि पाथोधि सिधावा ॥४॥ 


रामचन्द्रजा क भारा बल श्योर पुरुषाय का दंखकर समुद्र प्रसन्न हाकर सुखाहां 
गाया । ।फर उसन श्रम रमचन्द्रजा को (दुष्टां का) सव चरित्र क सुनाया ओर उनके चरणों 


मं प्रणाम कर बह (समद्र) बिदा हा गया ॥ ४॥ 
छं द-निज भवन गवनेड सिधु) श्रो-र -पतिहि यह ॒ मत भायः । 
य॒द्॒ चरित कलि-मल-हर जथामति दास तुलसी गाय ॥ 
सुखभवन संसयसमन दम्नविषाद रघु-पतिःयुन-गना । 
तजि सकल शआसभरोस गावहि सुनहि संतत सट म्ना ॥ 
समुद्र अपने स्थान का चला गया । भारघुनाथजो का यद मत॒ (सेतु बँधना) प्रिय 
लगा । यह कलियुग-सम्कनधो पार्पां का दरनेवाला चरित्र तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनु 








5 १६  रामचारतमा- 
करनेवाले है । अरे ट्ट मन ! तु सवर आशा-मरोसा छोडकर नित्य उन्दीं रुखगसा कागा 
श्मौर सुन ॥ 

„दे ?-सकल-सु-म॑गल-दायक रघु-नायक-युन-गान । 
` सादर सुनहि ते तरहि भव-सिंध बिना जलजान ॥६३॥ 

रघुनायक श्रो रामचन्द्रो कु का गाना सम्पूणं शुम मङ्गलां का देनेवाला द । जा 

इन गुणगणं को आदर के साथ सुने वे, विना हो नाव के, संसार-ससुद्र क तर जायगे ॥ ६३॥ 

` इति श्रोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमलङ्ञानसम्पादने नाम 
पञ्चमः सापानः समाप्तः ॥ 
शस प्रकार समस्त कलि-मल-संदारक श्रीरामचरितमानस मं विल ज्ञानसम्पादन नाम- 
बाला यह पाच्वां सापान (सादा) समाप्त ह्या । 
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रामं कामारिसेव्यं भवभयहरं कालमत्तेभसिंरं 
योगीन्द्रज्ञानगम्यं खणनिधिमनितं निरयणं निविकारम्‌ । 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्र्मबन्देकदेवं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्‌ ॥१॥ 


जा शिवजा से सेज्यमान, संसार के भय के हरनेवाले, कालरूपो मत्त हाथो के लिए 
सिंह, येागान्द्रां का ज्ञानद्भारा प्राप्र होनेवाले, गुणां के निधि, अजित, निगणः, निर्विकार, माया 
से तोत (रहित), देवतां के इश, खलो के मारने मँ निरत, ब्ाह्मणावृन्द्‌ के पूज्य देवता, 
के समान सन्दर, कमलनेत्र श्नौर प्रध्वीपति र, उन शोरामचन्द्र भगवान्‌ को म बन्दन 
करता ह ॥ १॥ 





कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्प्रियम्‌ । 
नोमीड्य' गिरिजापति यणनिधिं कन्दपंहं शङ्करम्‌ ॥२॥ 


फा १०३१० 








८शद रामचरितमानस 


शङ्ख शौर चन्द्रमा के समान शुतिवाले, अतिसुन्दर शरौरधारो, शादल (सिंह) का 
वमे चोड, काले स्पा का भूषण पिरे, गङ्गा आर चन्द्रमा स रात रच वालि, काशा 
पति, कलियुग के पापां का हरनवाले, कल्याण के कत्पवृ्त, गुणांनाध, कामदव का भस्म 
करनेवाले ओर गिरिजापति, महादेव का न नमस्कार करता ह ॥ २॥ 
चा ददाति सतां शम्भुः केवल्यमपि दुलभम्‌ । 
खलानां दश्डकृद्योऽसो शङ्रः शं तनातु माम्‌ ॥३॥ 
जा शिव सत्पुरुषा का सदा दुले मत्त भ दे देते हं आर जा खला का दण्ड द्नेवाले 
ह, बे शद्धर मेरा कल्याण कर ॥ २॥ 
दा ०-लव निमेष परमान जुग बरष कल्प सर चंड) 
भजसि न मन तेहि राम कदं काल जासु कादंड ॥१॥ 
तलसोदासजो कहते ईद-दे मन ! तू उन रामचन्द्रजो का क्यां नीं भजता, [जनका 
धनुष काल है रौर जिनके तकण बाण लव, निमेष, परमाणु, युग, वपं अर कल्प है" ॥ १। 
सरो ०-सिंधुवचन सुनि राम सचिव बोलि भ्रु श्रस कहेड । 
श्व विलंब केहि काम करद सेतु उतरइ कट ॥२॥ 
छतर जाय ॥ २ ॥ रै, क, छक 
सुनह भानु-ङल-केतु जामठंत कर जारि कट । 
नाथय नाम तव सेतु नर चडि भवसागर तरहिं ॥\३॥ 

. ततव जाम्बवान्‌ हाथ जाङकर कहने लगा-द सूयङल कं ध्वजारूप रामचन्द्रजा ¦ सुनिए । 
ह नाथ ! मनुष्य शापक नामरूपी सतु पर चदुकर अयातं राम-नाम रटकर संसार-सागर तर्‌ 
जाते है ।। ३॥ 

चा०-यह लघु जलधि तरत कति बारा। श्रस सुनि पुनि कड पवनकुमारा । 
ध्रसुप्रताप बडवानल भारी । सेखेड भ्रयम पयो-निधि- बारी ॥१॥ 












१-श्राख की पलक लगने का नाम ई ल्व, ६० लव का १ निमेष, ६ निमेष का परमार, ~ 7 
परमागणुञ का पल, ६० पलो की धड़ी, ६० धद्य का दिन-तत, ३० दिन-रात का महीना, १२ महीने का वषं, 
१०० वं की मनुष्य की च्रायुष्य है । यहं उत्त धनुष की ठंडी श्रौर लव-निमेषादि प्ख हं । शत्ययुग, जेता, 
द्वापर श्रीर्‌ कलियुग चचार युग एकं हन्नार बार बीत जाने का नाम कल्प है | बद बह्माका प्क दिनं हेता ।३। 
र्या के १०० वं होने पर महाप्रलय या महाकल्य होता ई । 9 कि 


८१६ 
तब इस छेदे से समुद्र क तरने मेँ कितनी दैर लगेगी ? यद सुनकर हनुमान्‌जो 
कटने लगे-्रमु रामचन्द्र जी के प्रतापरूपों भारी बडवानल ने पहले समुद्र का पानो खुखा 
द्या॥१॥ 
तव॒ रिपु-नारि-रुदन-जल-धारा । भरेड बहोरि भयड तेहि खारा ॥ 
सुनि शतिउक्ति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघु-पति-तन हेरी ॥२॥ 
फिर आपके शतर्चां को लियों के रोने से जा जल-धारां बहो, उशी से यह समुद्र 
भर गया । इसा से यह खारा ह । वायुपुत्र हनुमान्‌ की यह्‌ अत्युक्ति सुनकर बन्दर रधुनाथजी 
को ओर देखकर ब्रसन्न हए ॥ २ ॥ 
जामवंत बले दोड भां । नल नीलहिं सव कथा सुनाई ॥ 


रामभ्रताप सुमिरि मन माही । कर सेतु षयास कलु नाही ॥३॥ 
छव जाम्बवान्‌ ने नल श्रौर नोल दोनां भायां का बुलाकर सब कथा ? सुनाई र 
उनसे कहा कि रामचन्द्रजी के प्रताप का मन मं स्मरण करके तुम सेतु वनाशो, कद्यं परिम न 


होगा ॥ ३॥ 
वोलि लिये कपिनिकर बहारी । सकल सुन विनती कलु मेरी ॥ 
राम-चरन-पकज उर धरहू । कोठुक एक भातु कपि करहू ॥॥ 

फिर वानर-गणां का चला लिया चार उनसे कहा--च्ापव लोग मेरो कं च्राथना 
सुनि । आष लोग हृदय मं रामचन्द्रजो के चरय-कमल रख तथा रीड ओर बन्दर मिल कर 


एक खेल कोजिषए ||  ॥ 
धावरे मरकट विक्रटवरूपथा । श्रानह विटप गिरिन्ह के जथा ॥ 
खनि कपि भालु चले करि दृहा । जय॒ रघुबीर भ्रतापसमृहा ॥५॥ 
विकट बन्द्रां के मंड दोडो श्र शृत्नां तथा पहादा को उखाड़ उस्वाद़ लामो । यह 
सुनते हो बन्दर च्यौर री हू दाकर, धयामचन्द्रजी के प्रताप-खभूह का जय जयकार कर्‌, 
चल पड़ ॥ ५॥ 


दा ०-श्नतिडतंग तरुसैलगन लीलहि तेहि उराइ । 
 श्यानि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु वना ॥४॥ 
न कल्क १- नल नील वच्तपन मं बड़ा उपद्रव मचत वे। वे नदीतीर पर रहनेवालै मुनियों की पूजो-लामग्री 


श्रौर शालिग्राम उगा ज्ञे जाते रौर नदी मेंककदेतेये। अन्त म मुनियों ने दिक होकर शाप दिया क 
तुम्हारा फएका पत्थर न तो पानी मँ उवेवा रौर न इधर-उधर वदेग, वद जद का त्यं निहव सर जायगा । 

















८२० : रामचरितमानस 


बे बहुत चे वृत्ता नौर पदादा के समूह फे लोलापूवकःचठा लेते, छन्द ला लाकर 
नल-नील क देते ओर वे उन्दं अच्छी तरह सुधार करः सेतु वाँधते थे ॥ ४॥ र 
चो ०-सेल विसाल श्नानि कपि देही । कंटुक इव नल नील ते लेही ॥ 
देखि सेतु श्रति-सुदर-रचना । विहंसि छपानिधि बोले कचना ॥ ९॥ 
ˆ बन्दर विशाल पवेत लाकर देते थे ओर नल-नोल इन्दं गद के समान लेते थे । कपा- 
निधि रामचन्द्रजौ सेतु की त्यन्त सुन्दर रचना देवकर यह वचन बोले-॥ १॥ ` 
परम रम्य उत्तम यद धरनी । महिमा श्रमित जाइ नहि बरनी ॥ 
करिह इदहौ संसुथापना । मेरे हृदय परम कलपना ॥२॥ 
^ यह भूमि परम रमणोय रोर श्रषठ है, इसका श्रपार महमा है, जो वणान करते नहीं 
२9 मेरे हृदय मं भ्ठ कल्पना (विचार) दौ रहो है कि मँ यहां शंयुजो को स्थापना 
॥ > ॥ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाये । मुनिवर सकल बोलि `लेड श्चाये ॥ 
लिंग थापि विधिवत करि परजा । सिवसभान प्रिय मेहि न दूजा ॥३॥ 
यह्‌ सुनकर सु्नोव ने बहुत से दृत भेजे । वे जाकर सव सुनिवर्धं के बुला लाये । 
। रामचन्द्जो ने शिवलिङ्ग का स्थापन कर विधिपूवेक उनको पूजा का ओर कदा कि मे शिव 
ज्ञो के समान दसरा कोई प्यारा नहा दं ॥ ३॥ | 
सिवो मम भगत कावा । सो नर॒ सपनेहु भोहि न पावा ॥ 
रविमख भगति चह मेरी । सो नारकी मढ मति थारी ॥४॥ 
जा ज्यक्ति शिवजा का द्रोहो हकर मेरा भक्त कहाता दै, बह मुं स्वप्न मे भा नहीं 
पाता । शङ्करजा से विसुख होकर जो मेरो भक्ति चाद वह मूखे, अल्पबुद्धि श्रौर नरक का 
अधिकारो है ॥ ४॥ 
दो०-संकरप्य मम द्रोही सिवदरोही मम दास । 
ते नर करि कलप भरि घोर नरक महं बास ॥५॥ 
नेय द्रोह करनेवाला शङ्करजो का प्यारा ओआंर शिवजी का द्रोद दाकर मरा नक्त हा, 
रेस देने पुरुष कल्प अर घोर नरक मं वास करगे ॥ ५॥ 






चौ ०-जे रामेस्वर दरसन करिदहि । ते तनु तजि इरिलाक सिधरिद्हि ॥ 


ज्ञा गंगाजल श्रानि चडाइहि । सो साजुञ्य मुक्ति नर पाइहि ॥१॥ 


[1 ॥ = 1 [कत्‌ ` [ ॐ य प्न 4 
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षष्ठ सोपान-लङ्कारड 
ज लोग रामेश्वरर के दशेन करगे वे, शरीर त्यागने पर, बेकुण्ठ-लो 
जो गक्ता-जल लाकर इन पर चदावगे, वे मनुष्य सायुज्य माच पावगे ॥ १॥ 
होइ श्चकाम जा छलु तजि सेडहि। भगति मेरि तेहि संकर देडहि ॥ 
मम कृत सेतु जा दरसन करिही । सो बिनु खरम भवसागर तरिही ॥२॥ 
जो निष्काम श्यौर छल-रहित होकर रामेशवर को सेवा करगे उनका शङ्करजी मेरी 
भक्ति दगे। मेरे बनायें हए सेतु का जो दशन करगे, बे बिना परिश्रम संसार-समृद्र को तर 
जायगे ॥ २॥ 
रामवचन सव के जिय भाये । मुनिवर निज निज श्राखम श्राये ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतत करहि भ्रनत पर धोती ॥३॥ 
रामचन्द्रजो कं वचन सबके जी मं प्यारे लगे । मुनिवर अपने अपने श्याश्रमां के गये | 
महादेवजो कहते हँ--हे पावती ! रघुनाथजा कां यह रोति है कि बे शरणागत भक्त पर सदा दी 
प्रति करत ह ॥ ३॥ 





 बधिड सेतु नील नल नागर । रामक्रुपां जस भयड उजागर ॥ 


वृडहिं श्रानहि वोरहि जे । भये उपल बोहित सम तेङं ॥७॥ 
महिमा यह न जलधि. के बरनी । पाहन यन न कपिन्ह कै करनी ॥५॥ 
चतुर नल आर नाल ने सतु बांधा, रामचन्द्रजो को कृपा से उनका यश प्रसिद्ध हा 
गया । जा पत्थर आप इव चौर दृसरां काभो इवाद्‌, वे ही नाव के समान हो गये॥ ४॥ 
न तो यह ससद्र को महिमा है, न पत्थरां का गुण है, रौर न बन्दरां कां ही करतूत है ॥ ५॥ 
दो ०-शो-रघु-बीर-पताप तं सिंधु तरे पाषान । 
ते मतिमंद जे रामु तजि भजहि जाइ पभ शरान ॥६॥ 
किन्तु, श्रारघुवार कं प्रताप से समुद्र मँ पत्थर तैर गये । वे मन्दबुद्धि (मूख) ह जो ` 
रामचन्ट जा का छयाडकर द सरं क इश्वर मानकर भजने लगतं है || & ॥ | 
चो ०-वांधि सेतु अरति सुदृढ बनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कलु बरनि न जाह । गरजहि मरकट-भट-समुदाईं ॥ १॥ 


१- रामेश्वर शब्द पेल है जिसमे “सेवक सखा स्वामि सियपिय के" इतस चौपाई कै ्नुषार 
तीनौ भाव प्रकट होते हं । इन्द्र समास करने से रामचन्द्र श्रौर महादेव दोनों जहा निवास, करं वह स्थान 
यह हृश्मा ` सल्वामाव' । प्ठीवच्युक्ष करने से राम का ईरवर, वह -स्वामिभावः इुञ्रा । बहुजीहि करने से राम दै 
दरवर जिसका, यह्‌ *सेवक भावः ह्या | 
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सेतु बोधकर खव मजवृत कर द्या गया । बह देखने से कृपानिधि रामचन्द्रजो के 
मन दो प्रिय लगा। बन्दये की ज चलां जिसका कु वसोन नहं करत वनता । बानरवांरा कं 
समूह गजेना करने लगे ॥ १॥ 
सेतुबंध डिग चदि. रघुरां । चितव कपाल सिं्ेबहताईं ५ 
देखन कुँ भसु करुनाकंदा । भगट भये सव जल-चर-चृ दा ॥२। 
| जब दयाल रामचन्द्रजी सेतु-बन्ध के पास चद्कर समुद्र का विस्तार देखने लय, 
तव करुणासागर भगवान्‌ का द्शेन करने के लिए सव जलचरां के मंड प्रकट हुए ॥ २॥, 
नाना मकर नवर कख व्याला । सत-जाजन-तन . परम विसाला ॥ 
देतेड एक तिन्ह जे खाही । एकन्द के डर तेपि डराही ॥३॥ 
शरोर येः--कदं ५ एक रेसे भो थे जो उन (सां योजन के शरारवार्ला) को ओ खा जाय 
 , किर उनसे भो बद भर थ कि जिनसे वे मो डरते थे ॥ ३। 
तिन्ह की श्चोट न देखिय वारी । मगन भये इरिरूप 
चला कट कलु बरनि न जाई । का कहि सक क्पि-दल-विपुलाई ।५॥ 
बे खम परय रामचन्द्रो को देखने लगे । वे टालने से भो नहो टलत थ । सवकं चित्त 
प्रसन्न हो गये, सच सुखी हए । उख समय उन जल-जन्तुां कां आरट स समुद्र का पाना नही 
दीखता था } बे सब रामचन्द्रजो का रूप देखकर मग्र ह गये ॥ ‰ ॥ फिर वह कटक (काज) 
चला जिसका वरान नहीं किया जा सकता । उस वानरी दल कों ।वपुलता (विस्तार) का कोन 
कट सकता है. ५॥ 


दे ०-सेत॒वंध भह भीर श्रति कपि नभ पंथ उडाहि । 
श्रपर जलचरन्हि उपर चडि चदि पारि जाहि ॥७॥ 


. . ` देतवण पर बद़ो भारी भीड़ ई । रास्ता मिलने भे देरो देखो लो बहुत स चन्दर आकारा- 
भराम से उड़कर चले । दूसरे बन्दर जल-जोवां पर चद्‌ चदृकट समुद्र के पार जने लग ॥ ५ ॥ 


चो०-श्रस कोतुक बिलाकि दाउ भाई। विहंसि चले कृपाल रघुराई ५ 
सेनसहित उतरे रघुवीरा । कहि न जा कपि-जूयप-मीरा ५१॥ 
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वे सेना-साहत सयुद्र कं पार जा उतरे । वानां के युथपतियें को इतनी भीड़ थो जा कहते 
नदा बनती । १॥ 

सिंुपार अयु डरा कीन्हा । सकल कपिन्ह करु श्रायसु दीन्हा ॥ 
खाह जाइ फल मेल सुदहाये । सुनत भालु कपि जं तहं धाये॥ २॥ 
रु रामचनद्रजी ने समुद्र के पार डेरा किया ओर सव बन्दर को आज्ञा दौ कि तुम 
अच्छे अच्छे फल मृल खायो । यद आज्ञा सुनते हो रोच श्रौर बन्दर जहो तहँ दौड 
पङ ॥ २॥ 
सव तरः फरो रामहित लागी । रितु श्रनरितु श्रकाल गति त्यागी ॥ 
खाहि मरफल विटप हलावहि । लंका सनमुख सिखर-चलावहि ।॥३॥ 
` रामचन्द्रजो के हित के लिए सभो इच्त फल-युक्त हो गये, जिनका मौसिम था वे भी 
ओर विना मांसिम के मो । अपने फलने कै समय के न होने का विचार उन्दौनि छोड दिवा} ` 
वन्द्र फला कां खात ओर पेडा को दिलातं यै आर पहाड़ के शिखर उखाड़ उखाड़ लङ्का ` 
कां श्रौर फकते थं ॥ ३॥ | 
जहं कं फिरत निसाचर पावहि । घेरि सकल बह नाच नचावहिं ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना । कहि परभुसुजस देहि तब जाना ॥४॥ 
जहाँ कहीं फिरते हए कादं रा्चस मिल जाते थे, तो उने वे सव पेरकर बहुत नाच 
नचाते ये । अपन दतां से उन राक्तसों के नाक-कान काटकर रामचन्द्रनो का सुयश सुनाकर 
अधवा उनकं मह स रामगुख बुलका कर तव उनको जाने दते थे ॥ ५ ॥ भ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनदहि कही सब बाता । 
सुनत॒ सवन वारिधि धाना । दसमुख बोलि उटा श्रङलाना ॥५॥ 
जिन रातां के नाक कान काट लिये गये उन्दनिं जाकर रावण से सव बार्ते करटी | 
वह समद्र का बाँधा जाना सुनकर व्याकुल हां दसां मुखां से एक साय बोल उठा-¬। ५ ॥ 


दो ०-्वाधेड वननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु वारीस । 
सत्य तोयनिधि कंपती उदधि पयोधि नदीस ॥८॥ 


पयोधि, नदांश ( सव समुद्र कं नाम ह) को बांध डाला !॥ ८॥ | 
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चो ० -ज्याङुलता निज समुमिं बहरी । विहंसि चला द करि भय भोरो ॥ 
मंदादरी सुनेड प्रमु श्राया । कोतुकदही पाथोधि चधायो ॥१॥ 
` फिर राक्ण अपनो व्याकुलता को समकर च्रार डर क तुच्छं सममृकरः है सतता-हंसता 
चर को चल दिया । उधर मन्दोदरो ने सुना कि रामचन्द्रजो खेल दी खेल में सथुदर पर सेतु 
बेधाकर लङ्का मे चा गये ॥ १॥ 


कर गहि पतिहि भवन निज श्रानी। बोली परम मनोादहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिर श्ैचल रोपा । सुनहु वचन पिय परिहरि कापा ॥२। 


तब वह अपने पति रावण का हाथ पकड़कर, उसे अपने भवन में लाकर, अत्यन्त 
नोहर वाणो बोलो । बह रावण के चरणों मे सिर लगा श्चचल फलाकर बोलो--े प्यारे ! तुम 
करोघ के त्यागकर मेरा वचन सुनो ।। २ ॥ इ ; 
नाय वैर कीजे ताही सँ । बुधि बल सकिय जीति जाही सें # 
तुम्हहि रघुपतिहि" ्रेतर केला । खलु खयोत दिनकरदि जेसा ॥३॥ 
क ह नाथ ! वेर उसो ॐ साथ करना चाहिए जिसको अपने बलः ५ से जात सकं । 
ठम ओर रामचन्द्र भे कैसा अन्तर है, जैसा खयो (जगन) भौर सूयं भ ॥ ९॥ | 
` श्रतिबल मधु कैटभ जेहि मारे । महावीर दितिखुत संहार 
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जदि बलि वाधि सहसमुज मारा । सोइ श्रवतरेड इरन महिभारा ॥४॥ 
तासु विरोध न कीजिय नाथा । काल करम जिव जा कं हाथा ॥५॥ 
जिन परमात्मा ने मधु चोर कैटभ नामवाले अत्यन्त बलवान्‌ दैत्या का मार डाला श्र 
बड़े शूरवोर हिरख्यकांशपु तथा हिरण्याच्त नाम क दैत्यां का संहार किया, जन्हनि बाल का बाँध 
लिया ओर सदस मुजांवाले अज्ंन (कातंवोये) का मार डाला उन्दीं ने, प्रथ्वी का भार हर॒ 
करने क लिए, अवतार लिया है ॥ ४॥ हे नाथ ! जिनके हाथ मे काल, कमं आर जाव 
चनसे विरोघ न कोजिप ॥ ५॥ 
दो०-रामहि सैँपिय जानकी नाइ कमलपद माथ । 
- राज ¢ भजिय रघुनाथ । 
सुत कड र बन जाइ भजिय रघुनाथ ॥ &॥ 
हे नाय ! शमचन्द्रजो के चरण-कमला मं मस्तकं नवाकर उनको जानक साप होजिपं 
शौर पत्र क राज्य सोप कर वन मेँ जाकर रघुनायजाो का भजन कौजिए ॥ ९॥ 
चो०-नाथ दीनदयाल रघुराई । वाड सनमुख गये न॒ खाई ॥ 
चाहिय करन सो सबं करि बोते । तुम्ह सुर श्रसुर चरचर जीते ५९॥ 
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1 हे नाथ ! सम्मुख जाने पर तो बाघ मो नीं खाता १, फिर रामचन्द्र तो दोनदयाल्ु है 
( बे शरण जाने पर अवश्य कृपा करेगे )। जा ऊध करना चादिए था वह सभा तुमने कर 
लिया । तुमने देवां, दैत्यां श्रौर चराचर के जीत लिया ॥ १॥ - 
सेत कहि श्रसि नीति दसानन । चौथे पन जाइहि नरप कानन ॥ 
तासु भजन कीजिय तदहं भरता । जो करता पालक सेहरता ॥२॥ 
८ हे दशस॒ख ! नोपि मं सत्युरुषां का कथन एसा ह कि राजा चौथेपन (बुदापे) मं राज्य 
गडकर वन मं चला जाय, बहा जाकर उस परमात्मा का भजन करे, जा जगत्‌ का उत्पन्न, 
पालन आर संहार करनेवाला द ॥ २॥ 
साइ रघुबीर भ्रनतश्नुरागी । भज नाय ममता सब त्यागो ॥ 
मुनिवर जतु करहि जेहि लागी । भप राजु तजि हों विरागी ॥३॥ 
शरणागत पर अनुराग करनवाले बहो परमात्मा रामचन्द्र हं । हं नाय ! तुम सव 
ममता (घमण्ड) छोडकर उनका भजन करो, जिनके लिए अच्छे अच्छे महपि लोग यत्न करते 
ह ओर राजा लोग राज्य दाङ कर वंरायो ह जाते ह ॥ ३॥ 
सइ कोसलाधीस रघुराया । श्चायड करन तोहि पर दाया ॥ 
जा पिय मानद मार सिखावन । होइ सुजसु तिरहुपुर अरति पावन ॥४॥ 
| बं हो कासलाधाश रामचन्द्र जां तुम पर दया करने के लिए राये है । हे प्यारे, जा मेरो 
शिक्ता मानोने तौ ।त्रलोका में तुम्हारा त्यन्त पावन यश हौ जायगा ॥ ४॥ | 
दा ०-श्स कहि लोचन बारि भरि गहि पद कंपितगात। 
नाय भजदहु रघु-बीर-पद श्रचल होइ श्रहिवात ॥१०॥ 
मन्दादो ने ेसा कदकर चस्य मेँ पानी भर लिया ओर उसके रंग कोपने लगे । 
बह रावण कँ पांव पकड कर बोलो-2े नाथ, आप रघुवार के चरणां का भजन करो तो मेरा 
सोभाम्य अरूण्ड बना रहे ॥ १०॥ 
चौ ० -तव रावन मयसता उठाई । कड लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुलु तें धरिया बृथा भय माना । जग जोधा के मेहि समाना ॥१॥ 











१--बाघ की चाल होती है कि वह टेढ़ा ग्रौर पीथे फिर कर खाता दै । खामनेवाल्ञे के नदी खाता । 
खछामनेवाज्ञे का भी तरा होने पर या स्वयं तिरा इोकर खाता हे । | 





८२६ बारतमान 
तब दुष्ट रोच, मयासुर को कन्या, मन्दोद्रो के उठाकर उससे अपनी बडाई यां 
करते लगा- दे प्यार! सुन, तृ व्यथे हो डर रहा है । अरां ! जगत्‌ में मेरे बराबर 

येाद्धा कोन है ॥ १॥ 
वरुन कुबेर पवन जम काला । भुजबल जितेडं सकल दिगपाला ॥ 


देव दनुज नर सब वस मेरे । कवन हेतु उपजा भय तारे ॥२॥ 

ने चपनो सुजा के बल से वरुण, कुबेर, वायु, चमराज आर काल तथा सच 

दिकपालों कः जोत लिया दै । देवता, दैत्य आर मनुष्य सभो मेरे अधोन है, फिर कस कारण 

तुभे भय उत्पन्न ह्या ह ! ।। २॥ 

नाना विधि तेहि करेसि बाई । सभा वहोरि वेठ सो जाई ॥ 
भंदोादसी हृदय श्रस जाना । काल विवस् उपजा शभिमाना ॥३५ 

` कर तरह से मन्दोदरी को सममबुगा कर राक्ण फिर सभा में जाकर वैटा । 

इधर मन्दोदरी ने मन में एेसा समम [लिया कि स्वामो काल के वश हो गये ह, शसो ।लणए 

`“ इनका एेसा अभिमान उत्पन्न हुमा है ॥ ३॥ | 
- | = ~ ॥ 
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सचिव सुनु निसि-चर-नाह भु पहु काडहा ॥९॥ 
कवन भय करिय विचारा । नर कपि भाट रहार हमारा ॥५॥ 
उधर रावस ने सभा मे आकर मन्त्रयां से पृद्धा कि शत्रु के साथ युद्ध किस तरद्‌ 
किया जाय, तवर मन्त्रो कहने लगे--दे रा्तसराज ! सुनिष; अप वार वार क्या पृच्छते ह ।। ४॥ 
किए तो, मे एेसा कौन सा बङ्ञ डर है जिसकं लिए इतना विचार क्या जाय। आदमां, 
वन्द्र शौर रीद्च तो हमारे श्ाहार ही ह । ५॥ 
दा ०-वचन सवहि के लवन सुनि कह श्रहस्त कर जोरि । 
नीतिविरोध न करिव प्रभु मंत्रिन्ह मति श्रति थोर ॥११॥ 
सवके वचन कानां से सुनकर दस्त ( रावण का पुत्र ) हाय जाडकर कहने लगा-दै 
प्रमु ! इन मन्त्रयां की युद्ध बहुत तुच्छं दै, आप नोतिनवरुदध काम न कोजिए ॥ ११॥ 
च ० -कहहि सचिव सव टङुरसोहाती । नाथ न पूर श्राव एहि भाती ॥ 
वारिधि नाधि एकक कपि श्रावा । तासु चरित मन महं सब गावा॥१॥ 





कदि" सचिव सुनु 
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ये सब्र मन्त्रां लोग ठकुर-साहातो (आपको अुंह-देखो) चालं कते ह । हे नाथ । इस 
तरह पूरा नहा पड़ेगा । एक बन्दर समुद्र॒ लाँध कर या या, उसके चत्र को सव मन में 


रटते हँ ॥ १॥ 
छुधा न रही तुम्हहि तव काहू । जारत नगर कस न धरि खा ॥ 


खनत नीक श्रागे दुख पावा । सचवन्ह श्रस मत प्रभुहि सुनावा॥२॥ 


च्या उक समय तुज सभा का अख नहा था ? जव चसन लङ्का नगर का जलाया था 
उसा समय उसको पकड कर क्यां न खा गये ? मन्त्रियों न स्वामी का फेसो सलाह सनां है 
जो सुनते समय ता चच्छौ लगे पर आगे चल कर जिससे द्ःख हीं हो ॥ २॥ 
जेहि बारीस वधाथड हेला । उतरेड सेन समेत सुवेला ॥ 
सा भनु मनुज खाव हम भाई । वचन कहि सव गाल फुलाईं ॥३॥ 
 ,- ^ जिसने खेल हो खेल मं सयुद्र पर सतु बधा दिया शार जे सेना-सदित सवेलाचल 
पवत पर शआ उतरा, उसके लिए कहते हा कि वह मनुष्य रै, उसका हम खा जार्येने । भाई । 
गाल छूला कला कर एसे वचन कड रहे हँ ! || ३॥ 
सुनु मम वचन तात श्रति श्रादर । जनि मन युन माहि करि कादर ॥ 
प्रियवानी जे सुनहि जे कदी । एसे नर निकाय जग अहही ॥ ४॥ 
हे तात ! तुम मेरे वचनां का बड़ आदर से सुना । मं कायर (डरपेक) ह, एसा मन में . 
न समना । संसार मे ठेसे मनुष्य बहुत ह जे प्रिय वचन ही कहते श्नौर सुनते ह ॥। ४॥ 


वचन परमहित सुनत कठोरे । सुनहि जे कहहिं ते नर प्रभु चोरे ॥ 
पथम वसीट पठटव सुनु नीती । सीता देह कर पुनि श्रौती ॥५॥ 


पर पस मनुष्य थोडे दह, जा सुनने मं कठोर, परन्तु परिणाम मं अत्यन्त [हतकारो 
वचन र नते यौर कहत हैँ । सनिए, नोति को बात यह है कि पले बसाोठ (दृत) मेजिष, फिर 


साता देकर -मचन्द्रजो से प्रोत्ति कर लाजिए ॥ ५ ॥ 
दा ०-नारि पाड फिरि जाहि जौँ तौ न वडाइयं रारि । 
नाहि त सनमुख समर महि तात करिय हटि मारि ॥१२॥ 
जा वज्रो का चाकर लौट जायं तो लडाई नहीं बानी चाहिए। हें तात! चदि वेन 
मानं वो [फिर रण-भूमि मेँ सामना करके हटपृवक लडाई करनो चाहिए ।॥। १२॥ 


८२८ । 


चौ यह मत जँ मानद प्रमु मेरा । उभय कार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सन कह दसकं ट रिसाईं।श्रसि मति सट केहि ताहि सिखाईं ॥१॥ 


हे भ्रमु ! जे श्राप मेरो इस सलाह के मान लं तो दोनां तरह ( मेल हो जाने से अथवा 
लडाई दा जाने से मो ) संसार में आपका सुयरा छा जायगा । यह सुनकर रावण क्रोधित दाकर 
त्र से कहने लगा--अरे दुष्ट } तुमे ेसो बुद्धि किसनं सिखाई है ?॥ १॥ 


श्रवहीं तं उर ससय होई । बेनुमृल खत भयउ घमोाडे ॥ 
सुनि पितुगिरा परुष श्चति धोरा । चला भवन कहि बचन कटोरा ॥२॥ 


हे पुत्र } अभो से मन मं सन्देह दे रदा दै । अरे ! वांस का जङ्‌ मे तु धमाय (मकाय) 
का पेड़ (था णक रोग) पैदा हृष्मा ! पिता को कठोर ओर बहुत हं भयङ्कर वाणा नकर शह्व 
करोर वचन कहकर अपने धर चला गया ॥ २॥ | 


 हितमत तोहि न लागत केसे । कालविवस कर भेषज जसे ॥ 
` ` सष्यासमय जानि दससीसा । भवन चलेड निरखत ञुजबोसा ॥३॥ 
काल के वशा हए रोगो का दवाई न अच्छी लगे । ५ संध्या का समय जानकर राव भो अ्रपना 
बीं सुजा के देखते देखते चर (राजमदल) को चला ॥ ३ ॥ 
लका सिखर उपर श्चागारा । श्रति विचित्र तहं होइ श्रखारा ॥ 
बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन । लागे किन्नर युनगन गाव ॥४॥ 
वाजिः ताल पखाउज्ञ बोना । यत्य करहि श्रपछरा ५ बोना ॥५॥ 
लद्ा के शिखर ( कगूरे ) पर एक स्थान था । बां बहत ही विचित्र अखाङ़ा टता था | 
राबण॒ उस स्थान में जाकर बेटा । किन्नर उसके गुणां का गान करने लगे ॥ ४ ॥ ताल, पखाव्रज 
शौर वीण आदि बजते थे मौर चतुर अप्सराय सृत्य करती था ॥ ५ ॥ 
दो०-सुनासीर-सत -सरिस सोइ संतत करइ विलास । 
परम-पबल- रिपु सीस पर तदपि न कलु मन त्रास ॥१३॥ 


रावख सौ इन्द्रा के समान ५९ सद्‌ा विलास करता था। यद्यपि माये पर्‌ अत्यन्त 
प्रबल शत्रु चद़ चाया था, ठा भी उसके मन मं कद्ध भो डर नदीं था।॥ १३॥ 


`= 
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चे ° -इद्ां सुवेल सेल रघुवीरा । उतरे सेनसदहित श्रति भीरा ॥ 
ग एक सुंदर देखी । भ्रति उतंग सम सुभ्न, विसेखी ॥ १॥ 


भ यहाँ रामचन्द्रजो सुवेल पवेत पर सेना-समेत बड़ी भोढ्-भाढ्‌ से उतरे । एक बहत ही 
सन्दर पवंत का शुङ्ग ( चाट ) देखकर, जा बहुत ऊँचा, बरावर शौर अधिक सफ़द था ॥ १ ॥ 


तह ॒तरु-किसलय-सुमन सुद्दाये । लल्िमन रचि निज हाथ डसाये ॥ 
तापर रुचिर श्रदल शग्ाला । तेहि रासन श्रासीन कृपाला ॥ २॥ 


( उस जगह ) लप्मणजो ने अपने हाथों से बृक्तां के अङ्कुर ( टिसुना ) ओर स॒हावने 
फूल रचना करके विद्धाये । उनके ऊपर सुन्दर ॒स्गद्धाला विद्धा दी । कृपालु रामचन्द्रजी उस 


श्रासन पर बंट गये ॥ २ ॥ 
वोद त्यजा | चाप्र दहिन दिति त। 4 निषंगा ॥ 


प्रभु कतसीस 











हँ करक्मल खुधारत बाना । कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥३॥ ` 


प्रमु रामचन्द्रजो ने सुग्रीव को गोद्‌ में मल्क क रखा, ओर बोई' तथा दाहिनो ओर 
धनुष श्रर तरकस रखे ये । रामचन्द्रो दनां हस्त-कमलो से बाण सुधारते ये ओर लङ्काप्यति 
विभोषण कान के पास अंह लगाकर सलाह देते थे *॥ ३॥ 


बडभागी श्ंगद हनुमाना । चरनकमल चाँपत विधि नाना ॥ 


पमुपाद्धे लल्िमन बोरासन । रुदि निषंग कर वान सरासन॥४॥ 
वङ़्भागा अङ्गद अर हनुमान्‌ अनेक प्रकार से रामचन्द्रजी के चरखारविन्द चांते 





य | स्वामौ क पदे लकष्मशजा बोरान लगाय, कमर मेँ तरकस श्रौर हायेों मे धनुष-बोण लिये 
चेठे थे ॥ ४॥ 





सखधारना, विभीषण की सलाह सुनना, अङ्गद हनुमान्‌ का चरण देना--ये इन कारणो से ईं ( १ ) मस्तक सुत्रीव 
के सौपते हं कि यह श्रापकौ गोदमेदहै। (२) बाणो के सुधार उन पर प्रम कर चुचिंत करते ह कि जन्म से 
- तम्हारा सेवन किया, अव तुम्हारा काम पड़ादै। (३) चरण श्रङ्गद इनुमान्‌ कदे सूचित किया कि तुम 
जहां ले चलोगे बही जा्येगे । (४) लकमणजी के वीरासन का यह कारण कि यदि ये खच श्राज्ा कं प्रतिकूल 


शमे, तो मै स्वक दंड दंगा । श्रथवा-युग्मौव की गोद मे मस्तक रखकर मस्तक कां रत्वा सुपीक के सौपी | 


अनुष श्रोर तरकस से शरीर-रचा, बाण सुधार कर पुशषाथं का खमय चताया, विभीषण से कान मं शत च 
नानना चाहा, चर्ण अङ्गद इनमान्‌ के देकर चलना यान चना उनके शधन कर्‌ दिया | इन ठक्कर 
श्रसावघानी पर यम्ब निगरानी के लिए लद्मणजी पी वैदे । 






\ , 


--बहेलोगो के काम कारण बिना नहीं होते। यदं सुरीक की गोद मं मस्तक रशना, बाण 


दो० पहि विधि करुनासील युन-धाम राम श्रासीन । 
ते नर धन्य जे ध्यान पहि रहत सदा लयलीन ॥१४॥ 
श्वे तरह दयाशोल, गुण-धामः रोमचन्द्रजी विराजमान थे । जो मलुष्य ईस तरद्‌ 
की मृति के ध्यान मं सदा लवलीन रहते दै वे धन्य है ।। १४॥ 
पूरब दिखा विलाकिं प्रभु देखा उदित मर्क । 
कत सवि देख ससिहि ग-पति-सरिस श्रसक ॥ १५ 
श्भुं रामचन्द्रजो ने पूं दिशा को ओर देखा, तो चन्द्रमा को उदय हु देखक९ व 
सबसे कलने ले किं चन्द्रमा को देखो, यद सिंह के समान निडर दै ॥ १५ ॥ 
चै ० -पूरबदिसि गिरि-णहा-निवासी । परसध्रताप तेज बलरासी ॥ 
मत्त-नाग - तम-कुम - विदारी । ससि केसरी गगन-वन-चारी ॥१॥ 
~.“ ` ` यह चन्द्रभारूपी सिंह पूवेदिाूपो पवेत कं राका मे रहनवाला दै, यद्‌ श्रत्यन्त 
प्रतापी, तेजस्वी श्रौर वलवान्‌ दै । यह अन्धकार रूपो मतवाले हाथो के मस्तक का फोड़ता दै 
\॥ १। | | | 
विरे नभ सुङ्ताहल तारा । निसि रवरी केर स्गारा ॥ 
कह भ्रमु ससि मरह मेचकताईं । कहु काह निजनिज मति भाई ॥२॥ 
च्राकाश मँ जो तागनश बिखर हृ दै, ये मानां उस हाथा क मस्तक से निकल हुए 
गजमेाती ह जो सात्रिरूथो सुन्दरी के शङ्गार ह । शिर रामचन्द्रजा न कंडा-- भाई । चन्द्रमा मं 
जा कालापन है यह क्वा टै १ इसको श्रपनो अपनो बुद्ध के अनुसार कटे ॥ २॥ 
कह समोव सुन्‌ रघुरादं । ससि महं भ्रगट भूमि के भार ॥ 
मारेड राह ससिहि कह केह । उर महं परी स्यामता साईं ॥३॥ 























१- पूं दिशा का निवासी चनद्रमा-सिह गिरि-निवाखी ( उधर ऋष्यमूक श्नौर धवषंण परवेत। पर, 
श्रभी चिकूटाचल् पर } आप चिद, श्रौर गुरा मं र्टनेवाला वंह, ( प्राकृत ।खंह ) ये तीन प्रताप, तेज शीरं 
बल के राशि ह) चन्द्र-सिंह श्रन्धकारसूपी हस्ती कां वदारय करता दै, श्राप रावणरूपी मत्त गजेन्द्र का 
विदार्या करगे शौर पराकृतं सिंह प्राकृत गज क विदारण करवा है । तीनौ घिंह केशरी ईं श्रथात्‌ चन्द्रमा कौ 
किरे' केश ई, सिंह की गदन के केश ह रामचन्द्रजी के मस्तक के केश ई । यद एक हपकं हे । 


- लङ्काकाण्ड ८१ 
[क कहा-३े रघुराई ! सुनिए। चन्द्रमा में प्र्वो को घ्या पी हु है, वद भकट 
दोखतो दै । किसां ने कटारा ने चन्द्रमा के मारा था, उसी का कालापन (दारा) इसको घाती 
में षड़ गया है ॥ ३॥ 
कोड कह जव विधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
लिद्र सा प्रगट इदुउर माहीं । तेहि मग देखिय नभ परिदाही ॥४॥ 
किसी ने कटा- जव ज्या ने रति (कामदेव को खां) का मुख बनाया था तच चन्द्रमा 


का सारभृत हिस्सा उसने सी लिया था. वही निस्सत्व छिद्र चन्द्रमा के हृदय मं दोखता है । 
इस छिद्र के रास्ते से आकाश को कालो दाया दोखतो ह ॥ ४ ॥ 


परभु कह गरलवेधु ससि केरा । श्रति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 


करनिक्र पसारी । जारत बिरहवंत नरनारी ॥५॥ 


रामचन्द्रजी ने कदा--विष ( हलादल ) चन्द्रमा का भाई दै; क्योकि चन्द्रमा ओर विष 
` दोनों समुद्र से उत्यन्न हए ह । बहुत प्यारा होने के कारण चन्द्रमा ने उसे अपने दय में 
निवास द्या है। इसो लिए यह चन्द्रमा विषमिश्नित किरणं फला कर विरदी सी-पुरुषां 


के जलाता है ॥ ५॥ 
दो ०-कडह मारुतसुत सुन पमु ससि तुम्हार निज दास । 
तव मूरति विधुडर बसति सोई स्यामताश्चभास ॥१६॥ 
किर वायु-युत्र हलमान्‌जो ने कटा-दे प्रयु ! सुनिए । चन्द्रमा च्रापका निज दास दं । 
श्यापको मृति उसके हदय में निवास करती है, यह उसो श्यामवा कों दाया दाख 
स्यो दै ॥ १६॥ जड 
पवनतनय के वचन सुनि विहसे रामु सुजान । 
दच्छिन दिति ्रवलाकि पमु बोले कृपानिधान ॥ १७॥ 
बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रंजो हलुमानजो के वचन सुनकर हसं । किर कपानिधान ददिश 
दिशा को आर देखकर बोले-॥ १७ 
चो०-देखु विभीषन दच्छिन श्रासा । घन घमंड दामिनी विलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजई घन घोरा । हेड इष्टि जनु उपल कटारा ॥१॥ 
बिभोषख । दद्धि दिशा को ओर तो देखा । धनवेोग घटा छाई दै, वबिजलो चमक रही 
2, बादल धुम दै, ॐ भोरे धोरे गर्जना करते ह । माद्धम होता दै कि कटोर पत्रो की वपा 
हागो ( ओले गिररगे ) ॥ १॥ 

















विभीषन्‌ सुन कृपाला । होइ न तडित न बारिदमाला ॥ 
लंकासिखर रुचिर श्रागारा । तदं दक्षकंधर देख श्रख्वारा ॥२॥ 
~ _ विमोषस ने का~ शछृपालं ! सुनिएट । यह्‌ न विजली ह, न -वादल ही घुमडे दँ ! किन्तु 
लङ्का के शिखर पर एक सुन्द्र स्थान है । वहाँ रावण अखाङ़ा देख रदा रै ॥ २॥ 
छत्र मेवडंबर सिर धारी । साड जनु जलदघटा रति कारी ॥ 
मंदादयी ~ खवन ~ ताटका । सेइ भ्रमु जनु दामिनी दभंका ॥२॥ 
प्रमो । मेव के आडम्बर का काला छत्र वह चारण किये हष है, बही भारो काला 
सा सा सतः द । मन्दोदरी ॐ काना मे ङरुडल शीर मके दी मानों भिजती को वदद 
व्वमक रहे हे ॥३॥ | 
वाजि ताल सूदंग श्नूपा । सोह रव मधुर खनु खरम ॥ 








मिमाना । चाप चढ़ा बान संधाना ॥९॥ 
` द देवराज ५४ अनुपम ताल शौर शदङ्ग वज रदे है, वो मोढो मोटी अवा 
(जेना) सुनाई दे रही है । रमु रामचन्दरजी रावण क अभिमान के सममकर युस्छुराये चर 
उन्दोनि धलष चद़ाकर उसमें एक वाण का सन्धान क्रिया ॥ ४ ॥ ध अ~ ~= 
द ०- छत्र सुङकट तारक तब हते एकही वान । 
देखत सव के महि परे मरमु न कोऊ जान ॥१८॥ 
तब प्क ही बाण से रावण का छत्र, दसं मुकुट न्नौर कुरुडल नष्ट कर दिये ! सवके 
देखते ह देखते वे वस्तु प्रवी पर गिर पढ़ रौर मिरने का कारण किसो ने नहीं जाना ॥१८॥ 
श्रस कौतुक करि रामसर परविसेड च्राइ निषंग । 
रावनसभा ससक सव देखि महा-रस-भग ॥१६॥ 
रामबास इस तरह खिलवाड़ कर लौटकर फिर तरकस में अरा समाया । उधर रावण 
को सभा मे वडा भारी रस-भङ्ग देखकर सव शंकरित हे गये ।। १९ ॥ 
चा ०-कंप न भूमि न मरुत बिसेखा । च्ल सख कचु नयन न देखा ॥ 
साचि सव निज हृदय रे री । श्रसयुन भयड भयंकर भारी ॥१॥ 
नतो प्रध्वौ डाली, न ई धो चली श्नौर न कोद अख-शसख ही आँखें से देखा । 
~न लव राक्चस अपने दयं मे साचने लगे कि यह कोद वङ्गा भयङ्कर अपरान दे 
गया ह ॥ १॥ 





दसमुख देखि सभा भय पाई । वि्ंसि वचन कह जुति बनाई ॥ 


सिरड गिरे संतत सुभ जाही । मुकुट खसे कसर श्रसथुन ताही ॥२॥ 
4 रावण ने जव सारी सभा डरो हुईं देखी, तत्र वह हं सकर युक्ति बनाकर वचन वोला-- 
रे भाई । मस्तकं के गिरने? पर भी जिसको सदा कल्याण की ही प्राप्नि हो उसके मुका कं 

¦ खिसक पड़ने से क्या अरशकुन हा सकता है १॥२ ॥ ` | : 

सयन करदह निज निज ह जाई । गवने भवन सकल सिर नादं ॥ 

मंदादरी सोच उर बसेडः। जव ते लवनपूर महि खसेठः ॥३॥ 

तुम लोग अपने अपने घर जाकर साश्रो । बद सुन सब राच्तस सिर नेवाकर घर्‌ का 
गये । जव से कानां के मूषण मोन में खिसककर गिरे, तव से मन्दोदरी के मन मं बदा साच 

| ह गया॥३॥ 

सजल नयन कड जुग कर जोरी । सुन प्रानपति विनती मारी ॥ 

कत रामविरोध परिदरहू । जानि मनुज जनि मन हठ धरहू ॥४॥ 


| वह आँखें मं आँसू भरे हए, हाथ जाङ़कर, रावण से कने लगी - हे प्राखपति ! चाप 
मेरो प्राथेना सनि । हे कन्त ! रामचन्द्र जो से विरोध करना दाङ दीजिए, चन्द मञुध्य 


जानकर मन में हठ न कोजिए ॥ ४ ॥ 
दा ०-बिस्वरूप रघु-वस-मनि करु बचनावस्वासु । 
लोककल्पना वेद कर श्रग श्ग प्रति जासु ॥२०॥ 
श्राप मेरे बचन पर विश्वास करे । रघु-कुल क मणि रामचन्द्र जी विवह 
हे, जिनके अङ्ग श्ङ्ग मे समत्त लोकें को कल्पना वेद्‌ करते है ॥ २० ॥ 
चो. -पद पाताल सीस श्रजधामा । श्चपर लोक र्ग र्ग विसखामा ॥ 
भरि बिलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घनमाला ॥ १॥ 
3. रो न 
-. ` [जिनका चरण तो पाताल, मस्तक त्रह्मलोक ओर अन्य समस्त लोकं का विश्नाम जिनवं 
अङ्गो मे है; जिनको अटि का धुमाना दो भयड्कर काल ह । सूये जिनका नेत्र शरोर मेचमाला 
~ जिनके बाल दँ 1, १॥ ~ ~ 
| रः रावख ने तपस्या मँ अपने मस्तक काट काट शिवजी क चदा दिये ये श्नौरउन्दीका बरदौलवं 


कार ८३३ 











म भगवान्‌ 





सने बर्दान में खव रेश्वय पाया या । 
फा १०५-- १०६ 
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जासु घान शच्स्विनी-कुमारा \ निसि ` श्रु दिव्रस निमेष श्रपारा ॥ 
सवन दिला दस बेद बखानी । मारुत स्वास निगम निज बानी ॥२॥ 
अशिविनोकुमार जिनको नाक, आंखें को पलक मारना ह्यो दिन-रात श्र दसां दिशाय 
जिनके कान वेदो ने कदे दै; वायु जिनका श्वास दै, वेद्‌ जिनको निज को वाणी है ॥ २॥ 
श्रधर लोभ जम कराला । माया हास बाद दिगपाला ॥ 
ञ्चानन श्ननल श्॑बुपति जीहा । उतपति पालन परलय समीहा ॥३॥ 
ललाम {जिनका हठ, यमराज जिनके कराल दत, जिनका हंसना माया श्रार॒द्कपाल 
जिनकी सुजा है; अम्र जिनका सुख, वरुण जीम, रौर जगत्‌ को उत्पत्ति, पालन तथा संहार 
जिनकी चेष्टा है ॥ ३॥ 
रोमराजि श्रष्टादस भारा । श्रस्थि सेल सरिता नस-जारा ॥ 
उदर उदधि श्चधगे जातना । जगमय भ्रमु को बहु कलपना ॥४॥ 
च्टारह भार (श्रगरित) ५ वनस्पति जिनको रोमावलि है, पाड जिनको हङ्या, 
नदियां जिनकी नसां के समूह ह, जिनका पेट है ओर नोचे को इन्द्रियां नरक । 
बहत क्या कटा या कल्पना को जाय--भगवान्‌ जगन्मय ह ॥ £ ॥ 4 
दा ०-च्चहंकार सिव बुद्धि ज मन ससि चित्त महान । 
मनुज वास चर-श्रचर-मय रूप राम भगवान ॥२१॥ 


जिनका अहङ्कर महादेव, बुद्ध ब्रह्मा, मन चन्द्रमा शौर चित्त मदन्त ड, बे भगवान्‌ 
समचन्द्रजी मनुष्य शादि चवर (चेतन ) शौर श्रचर ( जड़ ) मे निवास करते हए जगमय आर 
विश्वरूप हँ । अथोत्‌ स्व॑त्यापी दनि से राम सव कुच द ।। २१॥ 


श्रस विचारि सुनु भानपति प्रभु सन बेर विहाइ । 
प्रोति करहु रघु-वीर-पद मम च्हिवात न जाइ ॥२२॥ 
`: ह प्राणपति ! घनो । तुम ठेसा विचारकर प्रमु रामचन्द्रजी से वेर दोद़कर प्रति करो, 
जिसमें मेरा सौभाम्य न जाय ॥ २२॥ | 
१- यजुवद के ३१बं शध्याय मे श्रौर ऋभ्यञवेदो मँ कदं जगह इस विदिद्‌ रूप का शविस्तर 
निरूपण है | ट 


विक 











चो ०-ि हसा नारिवचन सनि कराना। श्रहय मेाहमरहिमा बलवाना ॥ 
नारिसुभाउ सत्य कति कदी । श्रवयुन चाट सदा उर रहीं ॥ १॥ 


अपनो खो मन्दोदरी के वचन कानों से सुनकर रावण हंसा अर बोला । 
मोह का महत्वं वड़ा बलवान्‌ दै । पणिडत लग सियो का स्वभाव सचा कते हँ किं उनके 
` हृदय भें ्ाट अवगुण सदा वने रहते दै ।॥ १॥ 
साहस श्रनरृत चपलता माया । भय च्विव्रेक श्रसोच शदाया ॥ 
रिपु कररूप सकल तं गावा । रति बिसाल भय मेहि सुनावा॥२॥ 
साहस ( बिना आगा-पोद्वा साचे काम कर बेटना ), भट, चलता, माया (भूठी वातं 
बनाना ), भय, विचार, पवित्रता शरीर निदेयता । इसी से तूने शत्रु का सव रूप गाया नौर 
बड़ा भारो लम्बा चोडा डर मुमे सुनाया ॥ २॥ | 
सो सबु प्रिया सहज वस्त मेरे । समुकि परा प्रसाद अरव ॒तेरे॥ 
जाने परिया तारि चतुराई । एहि मिस करिदहि मेरि प्रमुताईं ॥२॥ 
हे प्रिये ! बह (चराचर विश्व) ता स्वाभाविकी मेरेवश मं ह | वतेगं कपास 
मो वह मु माद्म हो गया । हे प्रिये ! म तेरी चतुराई सममः गया । तूने इस बहाने से मेरी 
प्रभुता ( सामथ्यं ) का वशोनं किया है॥ ३॥ | | 
तत्र बतकद्यो गृढ़॒स्रगलोचनि । समुकत सुखद सुनत भयमेाचनि ॥ 
मंदोदरि मन मदं शरस ठथऊ । प्रियहि कालवस मतिश्नम भयऊ॥४॥ 
हे मृगनयनी । तेरी बात-चोत गृह" है, सुनने मं वह डर छडानेवाली शरीर समले 
पर सुख दनेवाला है । ( रावण को ठेसी वाते सुनकर ) मन्दोदशी न मन मं एेखा निश्वय 
कर लिया कि काल के वश हा जाने के कारश मेर पति का बुद्धिम हौ गवाह ४॥ 
दो० -वदह विधि ज्पेसि सकल निसि प्रात भये दसकध । 
सहज श्रसंक सु-लंक-पति सभा गयड मदश्रध ॥२३॥ 
बह सारो रात बहुत रह वकता रहा । सवेरा हाने पर, स्वाभाविक निडर, लङ्का का 
स्वामो रावण मदान्ध हा अवन सभा में गया । २३॥ | 
"00 थ ज १- गृ £ मव वहदै क जिन भगवान्‌ का विगरल्प वान किया गया, उनके बां लगने 


ते मेरा भोच्च होगा । समने पर सुखदायी इसी से है। सुनने मं भय छुद़ाना भी दोनों तरह से रै । जोम 
बलवान्‌ हं तो कस का डर ही नहीं श्रौ९ जे वे परमात्मा हं त मुके उनते ल्कर निडर हेनादीदै। ` 
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ता ०-ूलइ फरड न बेत जदपि सुधा बर्ह जलद 
मूरखहृदय न चेत जँ गुरु मिलहि विरंचि सित ॥२४॥ 
म अयत की वषो करे तो भो वेत न तो फलता है ओर न फलता दो है । शसा तरह जो 
रह्मा रौर शिव मो गुरु मिल जाये तो मो मूख के हदय में चेत ( सममः ) नही हती ।॥ २४ ॥ 

च ० इहां भ्रात जागे रघुराई । पृ्ा मत सवर सचिव बोलाईं ॥ 
कडु बेगि का करिय उपा । जामवंत कहं पद सिरु नाइ ॥१॥ 
| यहाँ प्रातःकाल रामचन्द्रजी जागे ओर सब मंत्रियों का बुलाकर उनसं सलाद पचा-- 

का ज्दी, स्या उपाय करना चादिए १ तव जाम्बवान्‌ सिर से प्रणाम कर बोला- १॥ 

सुलु सर्वैग्यसकल-उर-वासी । बुधि बल तेज धर्म॑ युनरासी ॥ 
मंत्र कँ निज मति श्चनुसारा । दूत॒पठाइय बालिकुमारा ॥२॥ 

~ ` . दे सवज्ञ, सबके हृदया क निवासो, बुद्धि वल तेज धमे श्रौर गुं के राशि, ` 

भगवन्‌! सुनि । म श्रपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता ह, कि बालिपुत्र अंगद कां दूत 
बनाकर भेजिए || २॥ > 
नीक मंत्र सवके मन माना। श्रगद सन कड कपानिधाना ॥ 

वालितनय बधि-बल-युन-धामा । लंका जाह तात मम कामा ॥३॥ 

यड अच्छी सलाद समी के पसन्द श्ाई । कृपानिधान रामचन्द्रजो न अङ्गद से 
कहा वुद्धि, बल श्नौर गुणां के स्थान बालिपुत्र ( अङ्गद ), हे तात ! तुम मरे काम के लिए लङ्का 

जाश्रो | ३॥ 

वदत बुकाङ तुम्हहि का कहऊँ । परम चतुर मे जानत शहञ ॥ 

काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करे बतकही सोई ॥४॥ 

न व॒मको बहुत क्या सममा कर कँ । तुम अत्यन्त चतुर हा, यह मेँ (नानता ह । शतु 
के साथ ही बातचोत करना जिसमें हमारा काम हा रौर उसका हित हा ॥ ४॥ 
सा ०-प्रमु्रम्या धरि सीस चरन वंदि श्ंगद उटेड । 
सोई युनसागर इस राम कृपा जा पर करहु ॥२५॥ 
स्वामी की श्राह माथ चदाकर, उनके चरणों मं प्रणाम कर चयङ्गदं उठा आर बाला- 
त्वाम रामचन्द्रजो । राप जिस पर कृपा करं बह गुणां का समुद्र दौ जाता दै ।२५॥ 
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स्वयंसिद्ध सव काज नाथ मोहि श्रादरु दियेड । 
श्रस विचारि जुवराज तनु पुलकित इहरषित हिये ॥२६॥ 
प रामचन्द्रजो के सभो काम आपही सिद्धै, सुमे तो स्वामो ने आद्रमात्र द्या 
है । ठेसा विचार कर युवराज अङ्गद शरीर से पुलकित ओर मन में आनन्दित हुए ॥ २६ ॥ 
चो ० -वंदि चरन उर धरि प्रभुताई । श्रगद चलेड सवदि सिरु नाइ ॥ 
प्रभुप्रताप उर सहज श्रसंका । रनवांङुरा बालिसुत वंका ॥१॥ 
प्रभु के प्रताप से हदय मं स्वाभाविक ही निडर, रण मे बांका वोर, बालिपुत्र अङ्गद, 
रधुनाथजो क चरणों में प्रणाम कर ओर उनको सामथ्यं हृद्य में रखकर, सवका सिर 
नवाक्रर चला ॥ १ ॥ | | ; 
पुर पैटत रावन कर बेटा । खेलत रहा सा होइ गड भंटः.॥ 
बाति बात करष बरइ श्राह । जुगल श्रतुल बल पुनि तरुनाईं ॥२॥ 


लक्कापुरो मं प्रवेश करते हो रावण के पुत्र से, जा खेल रहा था, भद हो गदं । वात ही 
बात में? कोध बद्‌ या; दोनां मे अतुल बल था, फिर जवानी थो ॥ २ ॥ 1 
तेहि श्ंगद कर लात उठाई । गहि पद पटकेड भूमि भवा ॥ 
निसि-चर-निकर देखि भट भारी । जं तहं चले न सकि पुकारी ॥३॥ 
रावण क चुत्र न अङ्गद का मारने के लिट लात उढाई ता अङ्गद ने वही लात पकड़ 
उसका घुमाकर जमोन पर पद्धाड़ दिया । वस, बड़ वीर का देखकर राज्ञस-दलं जहां तहां 
चल दिये । कई मारे डर के चुकार भो न कर सका ॥ ३ ॥ | 
एक एक सन मरमु न कदी । सभुकि तासु वध चुप करि रही ॥ 
भयड कालादलु नगर मारी । श्रावा कपि लंका जेहि जारी ॥४॥ 
ब रात्तस ्रापस भें एक दूसरे से ममं को बात नहीं कहते थ; रावण के पुत्र का 
वध समकर चुप हो रहते थे । सारे नगर में हल्ला हौ गया कि जिसने लंका जलाई थी 


वही बन्द्र फिर श्नाया दै ॥ ४॥ | श 


१- गादस ने पूवा, त्‌ कीन दै? श्रङ्गद ने कडा > 7, मै रामचन्द्रजौ का दृत दूँ । उखने कडा, 1 बही 
रामचन्द्र जिनको खौ हमारे ।पता पकड लाये इं १ श्रङ्गद ने कदा, ईइ; जिन्दोने हासं इुन्रा का नकट श्रौर 








ञ्नव सौं काद करिह करतारा } श्रति सभीत सव करहि विचारा ॥ 
बिनु परे मग दें देखा । जेहि विलाक साड जाइ सुखा ॥*५॥ 


सब रा्तस बहुत डरे हए विचार करन लगे †क अव कतार (इश्वर) न जान क्या 


करो । वे अङ्गप क ना पे हो रास्ता बतला देते थे आर अङ्गद जिसको ओर धांख उटा- 
कर देख लेता, वही राक्तस मारे डर क सृख जाता था ॥ ५॥ 
दा ०-गयड सभादरवार तव सुमिरि राम-पद-कंज । 
सिंहृटवनि इत उत चितव धोर-बोर बल-प॑ज ॥२७) 
तब धौर, वोर, बलराशि अङ्गद रामचन्द्रो के चरण-कमला के स्मरणकर रावण की 
सभा के दरवार भें गया ओर सिंह को चाल से ( निडर दाकर ) इधर उधर देखने लगा ॥२५॥ 
चौ ० -तुरित निसाचर एक पटावा । समाचार रावनहिं जनावा ॥ 
सनत विहंसि बोला दससीसा । चानु बोलि कहाँ कर कौसा ॥१॥ 
| शङ्गद ने जव्दो एक राच्तस का मेज दिया आर अपने आने का समाचार रावण का 
~ कडलाया । उसको सनते ही रावण हंसकर बेला, अरे ! बुला लाश्रो, कां का बन्दर 
श्राया दै॥१॥ | | | 
श्नायसु पाड दूत वद॒ धाये । कपिकजरहि बोलि लेड श्राये ॥ 
छ्ंगद दीख दसानन वेसा । सहित पान कज्जलगिरि जेसा ॥२॥ 
रावण को आज्ञा पाकर बहुत सं दूत दांड़ पड़े ओर वे बानर-्रघठ (अङ्गद) का इला 
ले गये । अङ्गद ने रावण के एसा बैठा श्या देखा जैसे सजोव कञ्नल का पवत हे) ॥२॥ 


भुजा विटप सिर खंग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥ 
मुख नासिका नयन श्चरु काना । गिरिकंदरा खेह श्रनुमाना ॥३॥ 
उसको मुजाए दर्ता कं समान, मस्तक पवतां के ।शखरों के समान ओर रोमाबलि 
मानां तरह तरह ८९७ बेलं थां । उसके रह, नाक, आंखें श्रौर कान तो मानां पवेतां को गुफा 
च्मौर खां ( गहरे गड्ढ ) थां ॥ ३॥ 
गयड सभा मन नेक न मुरा । बालितनय श्रति वल बङ्रा ॥ 
उठे सभासद कपि करं देखी । रावनउर भा क्रोध विसेखी ॥४॥ 
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श्यति बलो, बांका अङ्गद सभा मँ चला गया । उसका चित्त जरा भी न दिचकरा। 
उसका देखकर सव सभासद्‌ उट खड़े हए । यह देखकर रावण का वडा कध हौ अया । 
( वं बेचारे तो डर के मारे भरभरा कर खड़े हो गयं, पर रावण न समभा क्रि सवन चन्द्र का 
्रादर कया ) ॥ £ ॥ 





दो ०-जथा मरगज जथ महं पंचानन चलि जाइ । 
रामध्रताप संभारि उर वेठ सभा सिरु नाइ ॥२८॥ 


जैसे मतवाले हाथियां के कुण्ड मं सिंह चला जाय, वसं हां अङ्गद बेधडक जा, इदय 
मं रामचन्द्रजो कै व्रताप के स्मरणकरर सिरे नवाकर समा म कंठ गया ॥ २८ ॥ 


चो ० -कह दसकंट कवन ते बंदर । मै रघु-बोर-दूत दसकंधर ॥ 
मम जनकदि ताहि रही मिताहं । तव हितकारन श्राय भाई ॥ १॥ 
रावण ने पूष्धा-बन्द्र, त कौन दै १ अङ्गद ने कट्‌ा-- हे दशी ! मे रघुवोर का दूत 
हं । मेरे पिता के साथ तेरो भित्रता थो, इसलिए भह ! म तेरे हित के लि्‌ चाया हँ ॥ १॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिवर विरंचि प्रजेहु वहु भती ॥ 
वर पायद कीन्हेह सव काजा । जीते लाकपाल सब राजा ॥२॥ 


तुम्हारा उत्तम वंश दै, तुम पुलस्त्य ऋषि के नातां हा; तुमने सब तरद से महादेव जो 
शोर श्या जो का पूजन किया है, वरदान पःया, सव काम |किये तथा सव लोकपालों ओर 
राजां दा तुमने जातत लिया ॥ २॥ | ्, 


छपश्चभिमान मेहवस किंवा । हरि श्रानेदु सीता जगदंबा । 


श्रव सुभ क्वा सुनहु तुम्ह मेरा । सब ्रपराध मिहि पथु तारा ॥२॥ 


राज्य ङे शभिमान से अथवा माह के वश हौकर तुम जगत-माता सांताजो का हरण 
कर लाये हा ! चव तुम मेरा अच्छा कना सुनो, प्रमु रामचन्द्रजौ ठुर्दीरा सव अपराध चमा 
कूरगे | ३॥ 





दसन गह तन कंठ ऊटारी । परिजनसहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकसुता करि श्रागे । एहि विधि चलद सकल भय त्यागे ॥४॥ 
तुम दतां मे धास दाब लो, कंठ में कुल्हाडां रखे शौर कुटुभ्वियों तथा अपनो खरो 


समेत आदर के साथ जानकोजो के श्रागे करके, इस तरह सव भय दोडकर, चलो ॥ ४॥ 





[ > 


1. रामचरितमानस 
दा ०-प्रनतपाल रघु-वंस-मनि त्राहि त्राहि श्रव मेहि 
न्नारत गिरा सुनत भमु श्रभय करर तोष ॥२६॥ 
रामचन्द्रजो से प्राथना करो किट शरणागत के पालक, रघु-कुल-भूषण ! यव मेरी 
रक्ता करो, रक्ता करो । शरु रामचन्दरनी तर्दारी आं (दुःखभरो) वाणी सुनते दी तुमका 
च्प्मभय कर दग ॥ २५॥ 
चौरे कपिपोत न बोल संभारी । मूढ न जानेहि मेहि सुरारी ॥ 
कड निज नामु, जनक कर भाई । केहि नाते मानिये मिताइं ॥१॥ 


+ ने कहा अरे बन्दर के बच्च ! उवान सम्हाल कर नहीं बालता ! अर मूख ! 
अ रेखा वैसा दैत्य न सममः लेना । श्थवा-युमे नहीं जानता कि मँ देवताओं का शत्र 
ह । अरे भाई ! रा अपना श्रौर अपने बाप का नान तो बता। किस नाते से मित्रता 


मानो जाय ! ॥ १॥ 
गद नाम बालि कर बेटा। ता सें कव्हर भई हाड भटा ॥ 
शयंगदबचन सुनत॒ सङुचाना । रहा बालि बानर मे जाना ॥२।। 
: अङ्गद ने कहा--मेरा नाम अङ्गद है, मै बालो का पुत्र ह, उससे को तुम्हारो भेट 
हई हग ! अङ्गद के ये वचन सुनकर रावण सकचा गया, श्रर बोला--दों, बाली एक बन्दर 
या, जँ जानता दह ॥२॥ = अ 
छ्मगद ती बालि कर वालक । उपजेहु वंस-श्रनल लघालक ॥ 
गभ न गयड व्यर्थं तुम्ह जाये । निज मुख तापसदूत कहायेड ॥२॥ 
ट । रे अङ्गद ! तू हो बालो का लडका हैत कुलका नाश करनेवाला, वंश मं श्रत्रि- 
रूप पैदा हुञ्रा ! अरे ! वह गभ क्यां न गिर गया, जिसमं तुम व्यथं पैदा हुए, जा अपने संह 
से तपस्वी के दत कडहलाये ! ॥ ३॥ 
श्रव कडु ऊुसल वालि कहं श्रं । विसि बचन तव गद कई ॥ 
दिन दस गये बालि पहं जाई । वृभेहु कसल सखा उर लाई ॥४॥ 
| अव यद्‌ कदो, वालो सङुराल तो दै, वद्‌ कदां है १ तव॒ अङ्गद हंसकर वचने कन 
लगा--दस दिन बद्‌ तुर्दीं बाली के पास जाकर उख सखा को हृदय से लगाकर कराल पृषं ` 
लेना ॥ ४ ॥ | अ ~~ ~ 
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रामविरोध सल जसि हाहं । से सव ताहि सुनाइहि सेई ॥ 
सट भेद होड मन ता के । श्नो-रघु-बीर हृदय नहि जा के ॥५॥ 
, रामचन्द्रजां के साथ विरोध करने से जैसी कुशलता होतो है, वह॒ सव तुमे वहा (बालो) 
स॒नावेगा । अरे दुष्ट ! सुन, भेद उसी के मन में हाता है जिसके हदय में श्रोरघुवोर नहो ह ॥ ५॥ 
दो०-हम कुलघालक सत्य तुम्ह॒ कलपालक दससीस । 
द्रधड बहिर न श्रसं कहि नयन कान तव बोस ॥३०॥ 
हे देशशाश ! हम तौ कुल क नाशक ह, पर तुम सत्य हा वंश कं रक्तक हा ! च्रे माहं । 
फेसी बात तो अघे यौर बहिरे भी नहीं कहते, फिर तुम्हारे तां बोस नेतर शौर बोस हां कान 
रं । ( तेम पेखा बात कयां कहते हो ? ) ॥ ३० ॥ 
चो °-सिव-विरं च -सुर-मुनि-समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दत होड इम कुल बोरा। एेसिह्‌ मति उर विहर न तोरा ॥१॥ 


महादेव, बह्मा, दव-ऋछंष-गण ¡जनकं चरणां को संचकाट भ चाहते हँ, उनके दृत होकर 
हमने बश इवाया ! एसी बुद्धि होने पर भीं तेरो छात नहो फट जातो ॥ १ ॥ 


सुनि कठोर बानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरेरी ॥ 
खल तव कटिन बचन सव सहऊॐ । नीति धम मै जानत श्रहऊः ॥२॥ 


अङ्गद का कटोर बाणा सुनकर रावण आंख निकालकर कहने लगा--्रे दुर! मँ 
तेरे सव कठिन वचन सहता ह; क्योकि मँ नीति एवं धमं को जानता ह | २॥ 


कह कपि धर्मसीलता तारी । हमहु सुनी छत पर-त्रिय-चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी । बृूडि न मर धमे-बत-धारी ॥३॥ 
अङ्गद नं कटा- दाँ ! परखो कं चुराने की तुम्हारो धमशोलता तो हमने भा 


सन रखो है भौर दृतं कौ रक्ता करने को" आंखों देख ली । अरे धमे-्रत-धारी । तुम इव नहीं 
मरते १ अथोत्‌ बुन्द रारम नदीं आती १ ॥ ३॥ 








१- कुवेर ( रावण के भाद ) का भेजा हश्रा दृतं राव्य के यह समाने याचा कि 9 न 
करके सन्धि कर ला | उसका मारकर रावण खा गया था । इसलिपः अङ्गद ने कडा कितू दत की रचा 
करता दै, यह मैने अलो देख लिया । अथवा--^“देखेड नयन दत” यद दूत है एेखा तूने अखि से देखा था 
तो भौ “गख वारी" उको पद्ध मं श्राग लगा दी यी। बः र 
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कान नाक बिनु भगिनि निहारी । उमा कीन्ह तुम्ह धम विचारो ॥ 
धर्मसीलता तव जग जागी । पावा दरस हम्ह वडभागी ॥४॥ 
पती बहिन के नकटो ओर वृचो देखकर तुमने भो घम विचार कर मा कर दिया, 
अथाव नाक कान काटनेवाले के दंड न दिया । तृम्हारो धमशोलता को सारा जगत जानता दै। 
हम चदे भाग्यवान्‌ दँ कि हमने भी तुम्दारा दशन पाया ॥ ४॥ 
हो ० -जनि जल्पसि जड जंतु कपि सट बिलोकि मम वाहु । 
 लेाक-पाल-बल-विपुल-ससि-मसन हेतु सव राद ॥३१॥ 
+ गाव बाला--अर मुख जाव, बन्दर ! मत वडवडा । अर दुष्ट ! जरा मरी जाय तो 
देख, ज लोक-पालां के विपुल वलरूपी पृं चन्द्रमा को ग्रसे के लिए राहु-खपिणो ह ॥ ३१ ॥ 
पुनि नमसतर मम कर-निकर-कमलन्दि पर करि वास । 

सोभत भयड मराल इव संभुसहित केलास ॥३२॥ 

।कः ाकाशकूपो तालाब मं मेरे हाथा कं समृहरूपो कमलां मं निवास कर शङ्कर जी 
समेव छैलास पदत रेता शोभित हञ्ा था, जैसे दंस । अथात्‌ जिन भुजा ओं ने शङ्कर-समेत 
केलास का हंस के समान उठा लिया उनके सामने = चोचहो क्यादहं१॥३२। 

-तुम्हरे कटक मांक सुलु श्ंमद । मो सन भिरिहि कवन जोधा वद ॥ 
तव भ्रं नारिबिरह बलहोाना । श्रनुज ता दुखदुखी मलीना ॥ १॥ 
शङ्गद । खनो, तम्हारौ सेना मं युकसे कौन योद्धा लङेगा ? बता । तेरा मालिक तो खो 
ङे वियाग से बलहोन हा रहा है यौर उसका द्योटा भाई बड़े भाईके दुःखसे दुःखो, मलिन 
(निर्व॑ल) दा रहा दै ॥ १॥ 
तुम्ह सुभ्ीव कूलद्रम देऊ 1 श्चनुज हमार भीरु अरति सऊ ॥ 
जामवंत मंत्री श्रति. वृढा। सा कि होइ श्रव समर श्ररूढा ॥२॥ 


तुम श्रौर सुप्रोव दानां उस सेनारूपां नदं के किनार के वक्त ( रक्तक ) हा । रहा हमारा 
नोटा माई ( विभीषण ) सो वह तो बड़ा हो डरपोक है । मन्त्रो जाम्बवान्‌ बहुत जुड्ढा ह गया 
है, क्या बह बेचारा अवं युद्ध के लिए उदयत हा सकता हं १ ॥ २॥ 


सिल्पकर्म जानहिं नल नीला । हे कपि एक महा-बल-सीला । 
घ्नावा प्रथम नगर जेहि जारा । सुनि हंसि बोलेड ब  ॥३॥ 
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बेचारे नल, नोल तो शिल्प का काम (पत्थर जाडना, मकान . बनाना) जानते है । 


हों ! एक बन्दर बड़ा बलशालां है, जा पहले यद आया श्र जिसने लङ्का जलाई थीं! 
वातं सुनकर अङ्गद ने हंसकर कहा-।॥ ३॥ 


सत्य वचन कद निसि-चर -नाहा । स्चिद कीस कीन्ह पुरदाहा ॥ 


रावननगर श्रलप कपि दहं । खनि शरस बचन सत्य को कई ॥४॥ 
दे रात्तसराज ! सच कडा, कया सचमुच उस बन्दर ने लक्का जलाहइ थो । एक चरा 


से बन्द्र नं रावण का नगर जला दिया, एेसो वात सुनकर कौन सच मानेगा ? ॥ ४ ॥ 
जो श्रति सुभट सराहंह रावन ।सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चल्‌ बहत सा बोर न होड । पठवा खवबरि लेन इम साई ॥५॥ 
हं रावण । तुमन ।जसको बड़ा याद्वा कहकर बाद का, वह्‌ ( हनुमान्‌ ) तो सु्राव का 
छ्लोरा सा ( इधर उधर दांडनवाला ) दृत ह । जे बहुत चलता है वह श्युर वीर नहीं होता । हमने 
सका यहाँ चवर लेने के लिए मेजा धा ॥ ५॥ 
दो ०-सत्य नगर कपि जारेड बिनु भभुश्नायसु पाड । 
गयड न फिरि सुशेव पहि तेहि भय रहा लुकाइ ॥३३॥ 
क्या सचमुच उस बन्दर नेष्वामां को श्राज्ञा पाये विनां हों नगर जला दिया? 
| सो डर के मारे बह वप रहा, फिर लोरकर सम्रोब के पास नहीं गया ॥ ३३॥ 
सत्य केह दसकवंट सव मेहि न सुनि कल्यु कोह । 
केो३ न हमारे कटक श्रस तो सन लरत जा सोह ॥३४॥ 
है रावण । तुमने सव सच कटा, मुकं सुनकर कृद कराध नहीं हृ श्चा । सचमुच, धमार 
सेना में एेसा काईं नहीं है ज तुमसं लडता ट्या अच्छा खगे ॥ ३४॥ | 
मीति विरोध समान सन करिय नीति श्रसि श्राहि। 
जौँ भ्रगर्पत बध मेड कान्ह भल कि कड कोड ताहि ॥३५॥ 
नोत प्सो है कि प्राति आर विराध बरावरवाले स करना चाहिष। जा कदां संद 
सेंटकां को मार डाले, तो क्या कोड उसक्छा अच्छा केगा ? ॥ ३५ ॥ 
 जयपि लघुता राम कर ताहि वधे बड देष) 
तदपि कठिन दक्षकंठ सुचु डत्रिजाति कर रोष ॥३६॥ 
य्यापि तुन्दारं मारने मं रामचन्द्रजो काहलकापन दै आर वड़ा दाप दहतो मोदे 
रावण ! सुनो । चत्रिय जाति का क्रोध कठिन ह ( इसलिए त तुग्दँ अवश्य मारेगे )॥ ३६॥ 
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वक्र उक्ति धलु वचन सर हृदय दहेड रिपु कोस । 
, श्रतिउत्तर सडसिन्ह मनँ काढत भट दससीस ॥३७॥ 
अङ्गद ने (वक्रोक्ति) ठेदाइ-रूपो धलुष मं वचनरूपी बाण सन्धान कर राच रावण के 
हृदय को जला दिया, अर्थात बौध दिया । उन वाणां का बीर रावण मानां प्र्यत्तररूपी संडसी 
सत निकालने लगा । मतलब यह क अङ्गद ने टेदा बोलकर रावण का लज्जित किया, पर रावण 
जवाब देकर उन बाता को काटने लगा ॥ २७ ॥ 
हसि बोलेड दसमोलि तव कपि कर बड युन एक । 
जञो भतिपालई तासु हित करइ उपाइ श्रनेक ॥२३८॥ 
नव राव हेसकर वाला--बन्दरां का एकं बड़ा भारा गुण हाता है कि ज उनको 
कालता है उसके हित के लिए वे श्रनेक उपाय करते द । ( कतत नही होते ) ॥ ३८ ॥ 
चौ ° -धन्य कीस जा निज प्रभु काजा। जं तदं नाच परिहरि लाजा ॥ 
नाचि दि करि लग रिकाईं । पतिहित करइ धरम निपुना ॥१॥ 
1 यन्दरो का धन्य है, जा अपने स्वामो के काय के लिए लाज शेकुर जहां वहाँ नाचते 
फिरते दै । बे नाच-करद कर लोगों का रि्ाकर अपने मालिक का दित करते दै सेवक-धमे रौर 
चतुराई दिखाते दँ ॥ १॥ स | यहि 
न्रगद स्वामिभक्तं तव जाती ! भुखन कस न कसि ण 
मरै यनगाहक परम-सुजाना । तव कडु रटनि करं नहि काना ॥२॥ 
ह अङ्गद ! वुम्दारां ( बन्द्रां को ) जाति स्वामि-क्त हौती दै । तो फिर तुम अपने स्वाम 
के गुण इस तरह क्यं न कहा ? मँ युण-माहक आंर धड़ा चतु ह, इसलिए तरी कड्वी वक- 
वाद्‌ का कानां से नहीं सुनता श्रथोत उनकां श्रोर ध्यान नहीं देता ॥ २॥ | 
कह कपि तव गुनगाहकताइं । सत्य पवनसुत माहि सना ॥ 
बन विधंसि सुत बधि पुर जारा । तदपि न तेहि कचु कृत च्चपकारा ॥२॥ 
अङ्गद ने काद, व्दारा गुण-भादकता सो है, से हलुमान्‌ नं भो सुनाई थी। 
उसने तुम्हारे बगरोचे का विध्वंस कर दिया, पुत्र क मार डाला चीर नगर जला दिया, तोभों 
तुमने उखका कुलं अपकार ( विगाड ) नहीं किया ॥ ३ ॥ 
साड विचारि तव भ्रकृति सुहाई । सकंधर मे कीन्ि दिटाई ॥ 
देखें राइ जो कलु कपि भाषा । तुम्हरं लाज न रोषन मापा ॥४॥ 








भातो ॥ 
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हे रावण ! उसो तुम्हारो अच्छो श्रकृति ( स्वभाव ) को सोचकर मनि दिठाई की) जे 
कुच हनुमान्‌ ने कहा था, वद मने आकर प्रत्यत देख लिया कि तुम्हारे न शमं है, न कोष ओर 


न खिसियानापन हो ॥ # ॥ 
पिति खाइ खातेडं ुनि तोही । वही समु परा कलु मेहं ॥५॥ 


फेसा वचन कष्टकर रावण हंसा कि हाँ, बन्द्र ! जब तेरी ठेसो ही बुद्धि दहै, तभीतोतू 
अपने पित्ता का खा गया! यङ्गद्‌ ने कटा--पिता के खा गया, अभीं तुमको भी खा जाता। 
पर मुभे अभी कुच समक पड़ा है ॥ ५॥ 
बालि-बिमल-जस-भाजनु जानी । हतँ न तोहि श्रधम श्रभिमानी ॥ 
कटु रावन रावन जग केते। मं निज खवन सुने जेते ॥६॥ 
हे नोच, अभिमानो । मँ वुमके बालो के यश का पात्रः सममकर नरह मारता। 
रावण ! कटो तो, जगत्‌ में रावण कितने दँ १ मने जिन जिन के कान से सुन रखा द उन्हे तुभ 
सुना ॥ £ ॥ 
वलिहि जितन एड गयडउ पताला । राखा वाधि सियुन्ह . इयसाला ॥ 
खेलदहि बालक मारि जाई । दया लागि बलि दीन्ह लडाई ॥७॥ 


एक रावण राजा बलि का जोतने कं लिए पाताल मं गया था} उसे बरहा लकां ने 
घुडसाल में बध रखा था । लड़के खेल खिलवाड़ मे ज।कर उसका मारते थ । जव बलि का 


दया लग, तव उन्हांने उसका द्ृड़ा दिया ॥ ७ ॥ 
एकु बहोरि सहसमुज देखा । धाइ धरा जिमि जंतुविसेखा 
कोतुक लागि भवन लेइ रावा । सा पुलस्ति मुनि जाह छोाडावा ॥८॥ 
फिर एक रावण का सदस्राजुन ने देखा था, तो जिस तरह केह जन्तु-विशेष का 
पके, उस तरह दौ ड़कर उसने उसे पकड़ लिया । फिर खिलवाड़ करने के लिए उसके वह 
च्मपने चर ले श्चाया, तब पुलस्त्य ऋषि (रावण के पितामह) ने जाकर उसको छ्ुड़ाया ॥ € ॥ 
दो ०-एक कहत मेहि सङुच श्चति रहा बालि की कख । 
तिन्ह महु रावन तै कथन सत्य बदहि तजि माख ॥३६॥ 

















१-- जव तक तुमं जीते हो तवर तक क्ंतार म यह बात बनी है कि मेरे पता बाज्ञौ ने दमभ चः 
महीने पयन्त अपनी बगल म दबा रक्ला या | 
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कहने में स॒मे वडा हो सङ्कोच हाता है कि एक रावण वाली की बशल में दवा 
सहा था । इनमें से तुम कौन से रावण हा ? कोध दूरकर सच सच =< । अथात्‌ इतनो सभो 
घटनाय स्वयं तुम्हीं पर तो नहीं हदं ? ॥ ३९ ॥ 
चै*-सखन॒ सठ साई रावन वलसीला । रगिरि जान जासु भुजलीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई । पूजे जेहि सिर सुमन चटाड ।। १॥ 
रावण ने कहा-हे मूख ! सुन । ओँ वहो वलवान्‌ रावण है, जिसको मुजाच्ा की लाला 
का महादेवजो का पर्वत ( कैलास ) जानता है, रौर जिसका श्रता को वे पावंतो-पति जानतः 
जिनकी पूजा ओने मस्तकरूपो एल चदाकर को थो ॥ १ ॥ 
सिरसयेज्ञ निज करन्हि उतारी । श्रमित वार पूजँ त्रिपुरारी ॥ 
खुजविक्रम जानहि दिगपाला । सठ श्रजहः जिन्ह के उर साला ॥२॥ 
ने पने हाथां से अपने मस्तकं को कमलां को तरह उतारकर अनेक बार शिवजां 
कीपृजाकोदै। च्रे ९ र । मेरो अजाच्ां का पराक्रम दिक्पाल जानते ह, जिनके हृदय मं 
भी तक श्ल दा रहा ह॑ ॥ २॥ 
जानि दिगज उर कटिनाई । जव जव भिरेडं जाइ वरिच्राई ॥ 
जिन्ह के दसन कराल नष्टे । उर लागत मृलक्र इव ट्टे ॥३॥ 
}4 मरे हृदय को कठोरता को दिग्गज जानते दँ, कर्याकि मै जव जव ज्ञबरदम्तो उनसे जा 
भिंडा तव चव उनके विकल किन दात भेरो छ्राती से लगते हो मूलां को तरह ट्ट 
गचे- तरे मेरो छ्ातो में धसे नदीं ॥ ३॥ 
जासु चलत डोलत इमि धरनी । चढत मत्तगज जिमि लघु तरनी ॥ 
सोद रावन जगविदित प्रतापी । सुनेहि न खवन श्रलीकश्रलापी ॥४॥ 
जिसके चलत समय प्रध्वी णेसे कोपितो दै, जैसे मतवाले हायां के चदने पर घटां 
नाव । मँ वही जगव्मसिद्ध प्रतापो रावण हँ । अरे अलोकश्रलापो ( मूढो डांग मारनवाले ) ! उस 
रावण के तने कान सें भं नहा सुना ! ॥ ४ ॥ 
दा ०- तेहि रावन कँ लघु कसि नर कर करसि वखान । 
रे कपि वर्वर खै खल श्रव जाना तव॒ गभ्यान ॥४०॥ 
+ अरे वन्द्र्‌ । तु उस रावण कातो = रा कता है च्रौर मनुष्य (राम) का बड़ाई 
करता ड ! अरे बर्बर ( बकवादो ), खवे ( वटे, तुच्छ ) दुष्ट । मेने अव तेरा ज्ञान जान 
लिया ॥ ४० ॥ 











चो०-सुनि श्रंगदु सकाप कह बानी । बोलु संभारि श्रधमं श्रभिमानी ॥ 


सहस-बाहू-भुज-गहन श्रपारा । दहन श्रनलसम जासु ऊटारा ॥ १॥ 
अङ्गदं यह सुन करोधित होकर कहने लगा- नोच, अभिमानो ! तू अंह सम्दाल 
कर बोल । जिनका कुठार ( फरसा ) सहस्रवाह के भुजारूपां अपार घोर वन के जलाने के लिए 
दावानल अपरि के समान हं यर ॥ १॥ 
जापु परसु सागर - खर - धारा । बडे नरप श्रगनित बह बारा ॥ 
तासु गवं जेहि देखत भागा । सा नर क्यों दससीस ्भागा॥२॥ 
जिनके परञ्ुल्पां समुद्र को ताक्ष्ण धाराया म असंख्य राजा अनका बारे इब गये 
खन परञ्युरामजो का अभिमान जिन रामचन्द्रजा को देखते हो नष्ट हा गया, क्यो र अभागो 
दशशीश ! क्या वे रामचन्द्रजां मनुष्य हैँ ॥ २॥ 


रामु मनुज कस रे सट वंगा । धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥ 


पसु सुरेनु कलपतर रुखा । श्रन्न दान श्रु रस पीयुखा ॥३॥ 
श्रे दुष्ट ! वंगा ( व्यंग्योक्ति कहनेवाले ) ! रामचन्द्रजो मनुष्य किस तरह हँ } क।मदेव 
साधारण धनुषधारा ओर गंगाजो मामूलो नदो क्यांकर दै ! कामपेनु-प्, कस्यवृ्त-उृ्, 
न्नदान-मामृलो दान, ओर अगृत-साधारण रस कैसे हो सक्तं हं ?॥ ३॥ 
वैनतेय खग श्रहि सदहसानन \ वचिंतामनिं पुनि उपल दसानन ॥ 


 मतिमंद लाक वेङुटा ) लाभु किरघु-पति-भगति-चकुंठा ॥॥ 
हे रावण ! गकुङजो- साधारण पत्ती, शेषजी-- साँप, ओर चिन्तामणि रत्न-पत्थर 
कैसे हो सकते हँ १ अरे मन्दबुद्धि । सन । वेट लाक क्या साधारण लोकां में श्रौ रघुनाधजां 
का खण्ड भक्ति का लाम क्या साधारख लाभां में हौ सकता है ?॥ ‰॥ 


दो ०-सेनसहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि) 
कस रे सट हनमान कपि गयड जो तव सुत मारि ॥४१॥ 
चमर दष्ट ! जा सेना-सहित तेरे श्चभिभान के मथकर, वन के उजाङ्कर, नगर का 
जलाकर चर तेरे पुत्र के मारकर चला गया, क्या बह हनुमान बन्दर है ?॥ ४९॥ 


चो ०-सुनु रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ 
जं खल भयेसि राम कर दोही । बरह्म रुढ सक राखि न तादी ॥१॥ 


च्रे रावण ! सुन । तु चतुराई (चालक) चाड़कर दयासागः रामचन्द्रजां का भजन च्या 


नहँ करता १ चरे दृष्ट ! ज तु रामचनद्रनो का द्रोदो हृश्रा है. तो तुमे ब्रह्मा आर महादेवजो 


भां नां बचा सकत ॥ १ ॥ ~ 





^. 
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मृड दथा जनि मारि गाला । रामवेर होाइहि शरस हाला ॥ 
तव सिरनिकर कपिन्ह के श्रागे । परिहरि धरनि रामसर लागे ॥२॥ 
अरे मूं! तू ज्यथं गाल मत बजा । रामचन््रली से वैर करने का यह हाल होगा कि उन 
ङ वासा लगकर तेरे मम्तकं के समृह बन्दर के सामने जमीन पर गिः गे ॥ २॥ 
ते तव सिर कंदुक इव नाना । खेलिदृहि भालु कीस चोगाना ॥ 
जवि समर कोपि्ि रथुनायक । हटिदृहि रति कराल वद सायक ॥ २॥ 
|. ।  -वुन्दारे उन मस्तकं से रोद ओर बन्दर मैदान में गदां के समान चेरलगे । जव युद्ध 
मं रामचन्द्रजी कोप करेगे श्रौर अत्यन्त कराल बहुत से वाण छटेगे ॥ ३॥ | | 
तव कि चलिदहि श्रस गाल तुम्हारा । श्रस विचारि भजु राम उदारा ॥ 
्‌ -बचन रावनु परजरा । जरत महानल जनु श्त परा ॥४॥ 
क्या तब भी तु इसरो तरह शेखी मारेगा ? इसलिए एेसा सोचकर उदार रामचन्द्रजो 
का भजन कर । अङ्गद क ४ वचनो क सुनते ही रावण इस तरह जल उठा, मानां महीश्चग्न 
की ज्वाला में घो गिर गया हो । ४॥ | १ 
दा०-ङुंभकरन श्रस वधु मम सुत घरसिद्ध सक्रारि। ` 
जार पराक्रम नहि सुनेहि जितेडं चराचर रारि ॥४२)॥ 
` रावत ने कदा- मेरा कुम्भको एेखा भादे अओ पुत्र प्रसिद्धं इन्द्र॒ का रात "+यनाद्‌ 
है। अमी तूने मेरा पराक्रम तो सुना ही नरी, जिसने एक तरफ़ से सारा संसार जीत 
लिया ॥ ४२ ॥ | 
चा०-त्ट साखाम्रग जारि सहाई । बाधा सिंधु इड प्रभुताई ॥ 
नाधि खग श्ननेक बारीसा । सूर न होहि ते सुचु जड कीसा ॥ १॥ 
श्रे दुष्ट ! रामचन्द्र ने बन्दर को सहायता के लिए इकद्रा करकं ० समुद्र पर पुल बाँध 
लिव ६ । बस, यही उनको श्रभुता है न १ अरे मृखे, बन्दर ! बहुत से पज्ञो येहो सशुद्र को लांच 
जाते दै, इससे वे ्चूरवोर नहीं हो जाते ॥ १ ॥ 
मम भुज-सागर बल-जल-पूरा । जरं वृडे बहु सुर नर सूरा ॥ 
बीस पयोधि श्रगाध श्रपारा। का श्चस बीर जा पाइहि पारा ॥२॥ 
मेरे मुजारूपी सुद्र मे बलरूपो जल का पूर (वाद्‌) है । उसमे बहुत से देव, मनुष्य 
श्नौर शुरबोर इव गये । एसे अथाह नौर अपार बोस सथुद्र ह । कोन पेस। बोर हे जो इनका 
पार्‌ पा जाय ।॥॥ 4 ¢ 


 घष्ठ सोपान--लङ्काणड ह~. 


दिगपालन्ह में नीर भरावा । भृप सुजसु खल मेहि सनावा ॥ 
जों पे समरसुभट तव नाथा । पुनि युनि कहि जासु युनगाथा ॥२॥ 
श्रे दुष्ट ! मे दिकपालों से तो अपना पानो भराता द । एक राजा का सुयश तु मुमे 
क दै! तु जिसके गुणों का बार वार वणन करता है, वह तेरा मालिक जो बड़ा २ण्‌- 
चार हाता ॥ ३॥ 


तो बसीठ पठटवत केहि काजा । रिपु सन प्रोति करत नहि नाजा ॥ 
हर-गिरि-मथन निरखु मम बाहू । पुनि सट कपि निज ्रभुहि सरा ॥॥ 


` तौ बसीठो ( दृत ) करिंसलिए भेजता ? शत्र से प्रोति करने मँ उसे लाज नहीं यातां ? 
श्रे दुष्ट, बन्दर ! तू पहले शिवजो के प्रवत (केलास ) का मथनेवाली मेरी जुजाश्रां को दख, 
फिग अपने स्वामो की बड़ाडं कर ॥ & ॥ ]. 


दो ०-सूर कवन रावन सरिस स्वकर कारि जेहि सीस । 
डने ्चनल महं वार वहु हरपि सापि गोरीस ॥४३॥ 


च्यरे । रावण के समान शूरवीर कौन हौ सकता है, जिसने अपने हाथां ` से मन्तक 
काटकर अग्नि में अनक वार प्रन्नतापुवक हवन कर द्विये, जिसके साती महदेव जी हँ ।॥। ५३ ॥ 


चो ०-जरत विलोकेड जवि कपाला । विधि के लिखे श्रंक निजं भाला॥ 
नर के कर श्रापन बध बाँचो । इहंसेड जानि विधिगिरा च्रसाँ वी १। 
जवं ने मस्तक जलते समय कपार्लो मं पने ललाट पर बर्मा के लिवे हए अङ्क दस 
तव मँ मनुष्य के दाथ से अपना वध बाँचकर विधात्रा की वाणी भृटी जानकर ईसा था ॥ १॥ 
साड मन समभि त्रास नहि मेरे। लिखा विरंचि जरटमति भोरे ॥ 
द्रान बीरबल सट मम श्रागे । पुनि पुनि कहि लाज. पति त्यागे ॥२॥ 


उस बात को भो सममकर मेरे मन में कुचं डर नहीं हुश्या। मनि साचा कित्द्मा ने 
बुदापे का ( सरियाई ) वुद्धि से भूलकर एेला लित दिया । अरे मृखं ! तु भेर सामने दृसरे 
बोर के बल का बणंन व।र वार, लाज श्यार विश्वास के केड़कर, कर रहा दहै॥२॥ 


कड श्रंगद सलज्ज जग माहीं । रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ 

लाजवंत तव सहज. सुभाऊः । निज मुख निज युन क्सि न काऊ ॥३॥ 

~. ने कटा--अरे रावण ! तेरे बराबर शमेदार तो संसार में कई नर है । 
शर्मिन्दा होना तो तेरा स्वभाव दै, इसो चे तु अपने मंद से यपने गुख कभी नहीं कता ॥३॥ 
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सिर श्र सैल कथा चितरहो।\ता ते बार बीस ते कही ॥ 
सता भुजबल राखे उर घाली । जीते सहसवा टु बलि बाली ।९॥ 
बत्तकं काटने को मौर कैलास च्टाने की कथा तेरे चित्त में चदु हृद थो, इसलिप 


वदो तूने अनेक यार कटी । रौर मुजाश्रों के उस वलं कातेातुने हदय मेंट दिपा रला, 
जिससे सद्वा, बलिं राजा श्रौर बालो के तूने जीता था । अथात्‌ बह समचा क्या नहीं 


कता जिसर्मे वेरो ददशा हे थो ¡ । ४ ॥ 
सनु मतिमंद देहि श्रव॒ पररा । काटे सीस किं होहय सूरा ॥ 
बाजीगर कदं किय न बीरा । काटइ निज कर सकल सरीरा ॥५॥ 
¦ ¦ „ ऋरे मन्दवृद्ि ! सन, श्रव तु उत्तर दे! क्या मस्तकं के काटने से केइ श्रवार 
हो जाता दहै? जेाहोताहो तो इन्द्रजाल करनेवालां (बाक्रीगरा) कोशुर वोर क्या न कदा 
जाय १ बे तो अपने दाथ से अपना सारा शोर काट डालते ह ॥ ५॥ 
दा ०-जरदहि' पतंग विमेहवस भार बहि खरढद । 
ते निं सुर कावद समुर देखु मतिरुद ५४४॥ 
श्रे मतिमन्द्‌ (गवार) ! तू सममकर देख । पतङ्ग ( पातङ्ग ) मोदं के बश दाकर जल 
जाते द रौर गदां के मुंड खब बोम ढोते दं पर वे चर नहा कहलाते ॥ ४४ 
चो ० - रव जनि बतवढाव खल करहो । सुनु मम वचन मान परिदटरहो । 
दसम्‌ ख में न बसीटी श्राय । ्चस विचारि रघुवीर पठायेड॥१॥ 
रे दु ! अव तू लम्बो चौड़ बाते मत वदा, तु अभिमान छोढ्कर भेरा ब चन सुन । 
च्रे रावण ! मँ बसोटो ( होतयकभर ) करने नहीं भाया हँ । रुवारजा न एसा विचारकर सुक 
भेजा ह ॥ १॥ 
वार वार श्चरसि कड कृपाला । नहि गजारि जस वधे खगाला ॥ 
मन महँ सुक बचन प्रभु केर । सहे कठोरवचन सट तेरे ॥२॥ 
पाल्य रामचन्द्रजो बार बार यहो कहते है कि सिंह के। सियार के मारने मेँ यश नहीं 
मिलता । बस, स्वामी के इन्दं वचनो को मन में सममकर हे दुष्ट! मने तरं कटोर ब चन सदन 
क्ये ।॥ २॥ 
नादिः त करि मुखभजन तेरा । लेड जाते सीति वरजेारा ॥ 
जानें तव बलु श्रधम सुरारी । सूने हरि आनेसि परनारी ॥३॥ 
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नहीं तो ओँ तेरा मह तोड़कर ` जबर्दस्तो सोताजो का ले जावा । चरे नीच, राक्तस ! 
तेरा बल मैने इला से जनि लियाकरितु सने मं ( रामचन्द्राद्क्छं के न रने पर) पर-ल्ाका 
चुर लाया । ॥ ३॥ 
तै निसि-चर-पति गवं बहता । मै रघु-पति-लेवक कर दूता ॥ 
जाँ न रामश्चरपमानहि उरङं । तोहि देखत अस कौतुक करऊः ॥४॥ 
तु राच्रसां का राजा है, फिर तुके घमर्ड भो बहुच है आर मे रामचन्द्रजा के सवक 
( सुम्नो ) का दृत ह| जा मै रामचन्द्रजो के अपभान से न इकू तो तेरे देखते दे खत ठेसा खलल 
करू कि॥॥ ` | ध ह 
दो ०- ताहि पटकि महि सेन \इति चोपट करि तव गाड । 
तव जुवतीन्ह समेत सट जनकसुतहि लेड जां ॥४५॥ 
अरे दुर ! तुमे जमीन पर पटककर, तेरी सेना के मारकर ओर तेरा गांव चौपट 
( उजाद्‌ ) कर के तेरी युवतिं समेत जानकोजा का यहां से ले जॐ ॥ ४५॥ 


चो ०-जें रस करडं तदपि न बडाई । मुयेहि वधे कलु नहि मनुसाईं ॥ 
क्रौल कामवस पिन विमूढा । चति दरिद्र अजसी श्रति ब्ुढा ॥१॥ 
जा णसा करूतो भा कुद बड़ाई नहीं है, क्यांकि मरे हए का मारने मे काटे पुरुषाथं 


( बहादुरो ) न्दा दै । कोल ( बाममर्गा, शराबी ), कामो, छप ( कंजूस ), मृख, महादर्द्री 
अवयशां अर बहत बढा | १ ॥ 


क्षदा ` रोगवस संततक्रोधी । विस्नुविमुख खुति-संत-विरोधी ॥ 
नपोषक निक्क श्रवेखानी । जीवत सत्सम चदह पानी ॥२॥ 









= सदा रोगो; सदा करको; विष्णु भगवान्‌ से विमुख, वैद ओर सजनं का विरोधो 
अपने ही शशार के पुष करनेवाला, दृसरे कौ निन्दा करनेवाला, पाप को खान-ये चौदद प्राणो 
जाते हो मर्दं के बराबर ह ॥ २॥ 


दरस विचारि खल बधडं न तोही । श्रव जनि रिस उपजाति मेही ॥ 
सुनि सक्ताप कह निसि-चर-नाथा । श्रधर दसन दति भजत हाथा ॥३॥ 


अरे द्र ! देखा साचकर ओँ तुके नहीं माप्त । श्रव तु खमे कोध मत्त उत्यन्न करा । 
यह सुकर रावण क्रोध मं भरकर, दता सं आठ कौटता अर हाथ मलता ह्‌ खा, कदनं 


लगा--1। ३॥ 
२ कपि श्चधमं मरन श्रव चहसी । चोरे बदन बात बडि कटसी 
कटु जल्पसि जड कपि वल जाके ।-वल प्रताप वृधि ते न ताके ॥ 
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| जरे नीच बन्दर । तु व भरना चाहता दै, क्योकि वटे. गृह वडो वात कदता है| 
अरे मूख ! तू जिसके बल पर इतना कडवा . बोलता है उक्षकेनतेा बलै, न तेज भरन 
बुद्धि दो ॥ ४ ॥ स 
दा०-श्रयुन श्रभान विचारि तेहि दीन्ह पिता वनवास । 
सा दुख श्रु जुवतीविरह पुनि ्रनुदिन ममं त्रास ॥४६॥ 
देख, उस ( राम ) को अगुण ( जिसमें कुक गुण न दौ ) श्रौर अमान ( जिसका कां 
रिठा न करे › समभाकर उसके पिता ने वनवास दे दिया । से वह दुःख श्मौर खो का ।वयाग, 
फिर मेरा डर प्रतिदिन हं ॥ ४६ ॥ 
जिन्ह के बल कर ग्वं तोहि ेले मनुज श्रनेक । 
खाहि निसाचर दिवसनिसि मृढ समुखं तजि टेक ॥४७॥ 
रे मृखं ! तु हट वोक्कर सममः ले कि, तुमेः जिनके बल का अभिमान दै, पेसे 
श्नेक मनुष्यां के रा्तस रात दिन खाते रहते हं ॥ ४७ ॥ 
चो ०--जव तेहि कीन्ह राम कड निंदा। क्रोधवंत श्रति भयउ कर्णिदा ॥ 
हरि-हर-निंदा सुनइ जा काना। हइ पाप गा-धात-समाना ॥१॥ 
त जव रावण ने रामचन्द्रजो को निन्दा का, तव चङ्गद्‌ बडे क्रोध में भर गया 4 क्यांकि 
, जे कोई ।वच्णु ओर महादेव को निन्दा कान से सुने उसे गाहत्या के बरावर पाष होता दै ॥ १॥ 
कटकटान ` कपिङकुजर ` भारी । दुं सुजवंड तमकि महि मारौ ॥ 
जलत ` धरनि ` सभासद खसे । चले भागि भय मारुत यतते ॥२॥ 
वानर-धछ -अङ्गद जोर से कटकटाया ओर उसने तमक कर श्रपने दानां मुजदंड 
ज्ञमीन पर एसं जोर से मारे कि प्रध्वो डगमगान लेगां, सभासद्‌ पे मह गिर पदे । उनका 
मयरूपो वायु ने घेर लिया इसलिए वे वहाँ से भाग चले ॥ २ ॥ 


गिरत संभारि उटा दसक्रधर। भूतल परे मुकुट श्रतिसुंदर ॥ 
कचु तेहि लेड निज सिरन्हि संवार । कलु श्रंगद॒भ्रभुपास पवार ॥३॥ 


रावणा (सिंहासन से) गिरते गिरते सम्दलकर उठा, पर उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट 
्रध्वो पर गिर पड़े । उनमें से कुच सुढ्ट तो लेकर रावण नै अपने मस्तकां पर रख लिये 
शौर कुल अङ्गद ने रामचन्द्रजो के पास फक दिये ॥ ३॥ . 


श्रावत मुज्कट देखि कपि भागे । दिनं टक परन विधि लागे ॥ 
की रावन करि कपु चलाये। लिस चारि श्रावत श्रतिधाये ॥9॥ 
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उन मुकुटो का राते देखकर वन्द्र.भागे । वे कहने लगे कि हा विधाता ! क्या दिन ही 
में उल्कापात ( रात मं तारेटरटते ह) हने लगा! या रावण ने कोष करके चार वच 
चलाये हँ वे बड़े वेग से दौड़े चले ्ा रहे हैँ | ४ ॥ 
थु कह हंसि जनि हृदय डराहू । टक न श्चसनि केतु नहि राट ॥ 
ए किरीट दस्कंधर केरे । श्रावत बालितनय के परर ॥५॥ 
तव कटा-डरो मत, ये न उल्का है, न वज ह रन क्तु या 
राहो येता रावण के किरोट दै जा अङ्गद के फके हए चले आ रदे है॥ ५॥ 


दो ०-तररकिं पवनसुत कर गहेड श्रानि धर प्रभुपास । 
केतुक देखहि भालु कपि दिन-कर-सरिस षक्रास ॥८॥ 


हनुमान्‌ ने कृदकर उनका हाथ से पकड़ लिया आर प्रभुः समचन्द्रनां #+ पसं 
लाकर रख दिया । सव रा रौर बन्दर उनका तमाशा देखने लगे । उनका प्रकाश सूय कं 


समन वा ॥ †॥ 
उदां सकाप दसानन सव सन कदत रिसा । 
धरद्ु कपिहि धरि मारदु सुनि श्रगद मुसुकाइ ॥४६॥ 


बहा ( सभा में ) रावण महा-कोधित दा, पर गुस्सा करके सरस कहन लगा ~ चरे 
डस चन्दर का पकड ला आर पकर मा डाला । यह सुनकर अङ्गद मुच्रानं लगा ॥ ४५ ॥ 


चो ० -पहि विधि वेगि सुभट सव धावद । खाद्‌ ` भालु कपि जहं तहं पाव ॥ 
मरकटहीन करद महि जाइ । जिश्रत धरु तापस दोड भाई ॥१॥ 
(रावण ने चौर भो कटा) इसा तरद सब ये!द्धा जल्दी दाड़ा ओर जहा जहाँ रीर ओर 

न्दर मितं वहाँ उन्दरं मार कर ख) जाओ । तुम लाग जाकर प्रवा कौ विना बन्द्रा कों कर दा आंर 


हवानां तपस्वी भाई्या ( रामलक्ष्मण ) का जोत ही पक्ड लो ॥ १॥ 


पुनि सकोप बोलेड जुवराजा । गाल वजावत ताहि न लाज्ञा ॥ 


मर गर काटि निलज कुलधाती । बल विलाकि विहरति निं डाती ॥२॥ 


अङ्गद फिर गुन्ते में भरकर वोला- तुकं गाल वजानं मं शरम नहीं आती ? च्रे 
निले, कुल-घाती । तू अपना हय गला काटकर मर जा । अरे ! (भरा) बल देखकर तेरी छाती 
नहं फट जातां ॥ २॥ द 
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२ च्रियचार क-मारग-गामी । खल मलरासि रंदमति कामी ॥ 
लन्िपाति जल्पसि दुवादा । भयेति कालस खल मञुजादा ॥२॥ 


अरे खी ऊ चुरानेवाले, कमारेगामी, दष्ट, पारो को राशि, मन्दबुद्धि, कामी ! तुमे 
सन्निपात (त्रिदोष) हा गया दै, इसो से तु दुष्ट वाक्य बरता ६ । श्रे दुष्ट मनुध्यभच्ता ! तु काल 
के वश दहा गयादहं॥३॥ 


या केः फलु पावद्गेः श्रागे । वानर ~ भालु - चपेटन्हि लागे ॥ 
रामु मनुज बोलत सि वानी । गरहः न तव रसना श्रभिमानी ॥४॥ 
गिरि रसना ससय नाहं । सिरन्हि समेत समरमहि माद ॥५॥ 
इस द्वाद ( निन्दा ) का फल आगे पाञ्चोगे, जव बन्दसं चरर राया के चपेदे लगगे । 
अरे अभिमाना ! रामचन्द्र भ मन्व है सो वाणो बोलते हो तरो जोभं नहीं कटकर 
{मिरी 1 ॥ ४ ॥ ये जम मस्त्र-समेत युद्ध-भूमि के बाच में गिरंगो, इसमें सन्द्ह नहं है ।५॥। 
सो०-सा नर क्यों दसकंष वालि बधेड जहि एक सर । 
बोस लोचन श्रध धिग तव जनम जाति जड ॥५०॥ 
` ` रावण ! जिन्दोनि बालो को एक ही वाण से मार डाला बे मनुष्य क्योकर द ! अरे 
बसें आं खां के अन्ये, नोच जाति, मूख ! तेरे जन्म के धिकार है ।। ५० ॥ 
तव सनित की प्यास तृषित राम-सायक-निकर । 
तजर तोहि तेहि जास कटुजल्पक निसिचर अधम ॥५१॥ 


| रामचन्द्रो के वा-समृह तेरे रक्त के प्यासे हँ । श्रे रान्षसख, नीच ! तु जो कडवा 
बोलता है इस पर मँ ऽसो त्रास से ( शम-वार्णा की ध्यास मिटाने के लिए) वु 
 छाड्ता र ॥ ५१ ॥ 


चो०-मंतवब दसन तोरिबे नलायक। श्राय मेहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
श्चस रिलि हति दसडउ मुख तार । लं का गहि स2 महं बोरउं ॥१५ 


त, म वेर दांत वोड़ने के लायक तो द पर क्या कर, सु रघुनाथजा न आज्ञा नह दा दै । 
भे रेखा कोष आवा है कि देर दशां खड वोड़ दृ शरोर लङ्काकोा लेकर सयुर मं 
वा दू ॥ १॥ 








गृलर-फल-समान तत्र॒ लंका । बसहु मभ्य तुम्ह जन्तु श्रसंका॥ 
मे बानेर फल खात न वारा । श्रायसु दीन्ह न राम उदारा ॥२॥ 
` त्तेशे लङ्का गूलर के फज के समान दै श्नौर तुभ॒राक्तस उसके भीवर गूलर के जीवों के 
समान निडर हए बकषते हा । मेँ दँ बन्दर, समे फल खाते देर ही नदं लगतो,. पर क्या करं 
उदार रामचन्द्रजा ने ज्ञा नहो दो है ॥ २॥ 
जयति खुनत रावन समुखुकाईं । मूढ सीखि करं बहुत खटाई ॥ 
बालि न कवटं गाल चरस मारा । मिलि तपसिन्ह ते ` भयति लबारा ॥३॥ 
एसो युक्ति सुनकर रावण सुस्कराकर बोला--श्ररे मूख ! इतनो भटो बातं बनाना 
वृने कहां सोखा ? बालो न वो कथो एेसा गाल नदां मारा था। तू तप्यं से मिलकर 
लफङ्गा हा गया ॥ ३ ॥ | 
सिह मे लवार भुजवीहा। जेन उपार तव दस जीहा ॥ 
समुकि रामप्रताप कपि कोपा। सभा मांक पन करि पद रोपा ॥४॥ 
अङ्गद ने कटहा- दे बांस भुजा वाले ! यदि तेरी दसं जोभं न उखाड़ ग्ध तो 
सचमुच लफङ्गा ह । अव अङ्गव ने कोधित हकर, रामचन्द्रजा के ताप का सममकर, बाच 
सभा मं प्रतिज्ञा कर अपना षाव रोप दिया ॥ ‰॥ 
जं मम चरन सकसि सट टारी । फिरहि राम सीता मेः हारी ॥ 
सुन खुभट सव कह दससीसा । पद गहि धरनि पारद कीसा ॥५॥ 
उसने कहा--्रे दृष्ट ! जातु मेरा पाव हदा दे तो रामचन्द्रनो लोट जारे श्चौर 
मे साताजा को हार जागार । यह सुनकर रावण ने कदा शुर योद्धाश्मो ! चुनो, 
पाव पकड़कर इस बन्दर के पाड दो ॥ ५॥ | | । 








१--राम-पवाप जिस सोचकर अङ्गद ने पावि रोषा, यह या-तरन तै कुलि कुलिष तृन 
कूर”), “शी रघुवोर -पताप ते, सिन्धु तरे पाषा, “गकर सुमे रेनु खम वाही" इत्यादि । 

२- इस चो गईं पर बहुत शङ्का-समाधान लोम कते ई (१) अङ्गद के क्या श्रथिकारथा नो 
छता केयक्ार जाते १ कषोतातोस्वाभीकौ लः थी श्मोर राव्य कौ जाम उशन श्नौर लङ्का उजाद़नेमेंतो 
"मचन््रजो को आजा नही" देखा कडा शरोर ` सीताजो हारने कौ आला श्रह्द काया क्या! उत्तरे 
कौ -चोवाईं मं राम-पताप की दृढता इती लिए ऋ्तज्लादईं ई । ङ्द का ददु निङ्चय या कि मेरा पौव नदीं 
हटेगा । ( २ ) अङ्गद रामचन्द्र नी का धतिनिषि होकर सवा था, प्रतिनिधि के श्चकार होता है कि वह मालिक 
के.सी कायं कर सके, इलि सीताजी हार जाने के कडा । (३) अ्रपनी चीन्न पर स्वत्व होता है, श्ङ्गद 
ने अत्ासम क श्रषनी चीन सममकर उनो हार-जीत लगा दौ | (४) धरङ्गद ने कहा-{ शद राम 
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ईन-जीत-्ादिके ` वलवाना । हरपि उठे जं तहं भट नाना ॥ 
कपटदिं करि वल विपुल उपाह । पद न टरइ वैटहि सिरू नाई ॥६॥ 
जहाँ तटां इन्द्रजित आदि बलवान्‌ श्रनेक योद्धा प्रसन्न हा दाकर चदे! वे श्यङ्गद्‌ 

परं मपटते ` थे, चब ताक्रत लगाते थे श्रौर कड उपाय करते थे, पर जव वद पांव नदीं हटवा; 
तब सिर मुकाकर श्रलग जा वैठते ॥ ६ ॥ 

पुनि उठि कपटदहि सुरश्राराती 1 टरइ न कीसचरन एहि भां ती ॥ 

पुरुषं कुजागी जिमि उरगारी । माहविटप नहिं सकि उपारी ॥५७॥ 
| काकभयेरडजो कहते दै- हे गरदो ! वे राक्तखं फिर परकर च सौर बल करते 

छखाड्‌ सकता || \ ॥ | 


दा०-भूमि न ाडत कपिचरन देखत रिपुमद भाग । 











छोडता, इसी तरह 


जाता रहा ॥ ५२ ॥ न+ 
चौ °--कापवलु देखि सकल हिय हारे । उखा श्रापु जवर 
¦ ` ¦ गहत चरन कह बालिङ्माः 


~ ` इस-तर्द अङ्गदे का बलं देखकर. सव राच्चस हृदय से हार गय, फिर अर्गद्‌ ढल 
कारन पर रावश स्वयं उठा । पाव पकड़ते हो उससे अङ्गद्‌ ने कदा--अरे भाई ! मेरा पवि 
पकडन से तरा उद्धार नहो दगा? ॥ १ ॥ 








सीता ) रामचन्द्र रौर सोता तो फिरगे, म हार जागा श्र्थात्‌ मै त्से न लड़ंगा । ( ५) जो फिरहिं राम 
सीता, श्र्यात्‌ मृमः पर जा रामचन्द्र श्रौर सौता फिर आ उनका इषान षदे, तो मँ दारूगा; अन्यथा 
हे चयेटरंग। । ( ६ ) अ्गद श्रपनी प्रतिज्ञा कौ ददता कता है कि-जो रामचन्द्रजी से सोतांजी फिर जर्वि 
श्रथात्‌ सीताजौ श्नन्या राषवेशाहं भास्करेण यथां प्रमा" श्रर्थात्‌ जैसे सुय के साथ कान्ति नित्या है, वैसे 
चं रामचन्द्रो के साय नित्या दं, इत वचन से डिग जायं तो मँ हारूगा । जो उनका वह निवम पक्का दै, तो 
` मरां य पदारोपश॒ भी पक्का है । ( ७ ) छ धियो से रावर-वष छन स्क्ला चा; इसिः ग्रङ्गद ने कहा "फिरहिं 
राम, सीता, मै, इस लङ्का मे मेरा पाव जम गवा इसलिए हमें मै श्रौरं राम-सीता फिरगै, वम लोग इार 
नश्रोगे । इत्यादि । ॥ + | ्ः 1. 

| १_ यहां श्गदत चरण" के अथं कद प्रकारके है । एक तो पाव पकड़ने पर अज्गद नै उत्तर दिया 1 
दूखरे कारं अर्य करते ई कि गदतः भौव पढने लगा, तभी अङ्गदं ने का; अपना पाक उसका दूने नदी ।दया 1 


च्ल 
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गहसि न॒रामचरन सट जाई । सुनत फिरा मन श्रति सकुचाई ॥ 
भयड तेजहत जहत श्रो सब गड । मध्यदिवक्त जिमि ससि सेड ॥२॥ 
अरे शठ ! तू जाकर रामचन्द्रजी के चरण क्या नहीं पडता ! यह सुनते हो 
मन मं बहुत सक्रुचकर रावण लौट पड़ उसका तेज फोका पड़ गया, सव श्रा 
( शोमा ) चलो गदं । जिस तरह मध्याहृ मं चन्द्रमा फोका दाता है इस तरह रावण फीका पड़ 
(+ प्या॥₹॥ 


सिंहासन बेटेड सिर नाहं । मानहँ संपति सकल गवां ॥ 
जगदातमा भरानपति रामा । तासु विस्॑ख किमि लद विलामा ॥३॥ 


बह माथा नाचा कर सिंहासन पर जा बैठा, मानां उसने अपनो सारं सम्पत्ति सनो 
दी हा । रामचन्द्रजो जगत्‌ के आत्मा, भ्राणनाय दै, उनसे विमुख हने पर किसो का विश्राम कैसे 
मिल सकता है १।॥ ३॥ 


उमा राम की भृकुटि विलासा । हाड विस्व पुनि. पाव नासा ॥ 


तन ते इलिस ऊलिस तन करडं । तासु दृतपन कड किमि टरं ॥४॥ 
मटादेवजो कहते दँ किं है पावती ! रामचन्द्रनो के क्ट के घुभाने ( अ विलास ) से 
संसार उत्पन्न हौ जाता ओर फिए नष्टहा जाता है तथा उसी से घास तो वजन चौर वज 
घास बन जाता हं, भला उन रामचन्द्रजों के दूत का पण ( प्रतिज्ञा) कैसे रल 


सकता ह १ | ४ ॥ 
पुनि कपि कही नीति विधि नाना । मान न तांसु काल नियराना ॥ 
रिपुमद मधि प्रभु-सु-जस खनायो । यह कहि चलेड बालि-चप-जाया ॥ ` 


क्योकि (१) रावण के एक्‌ राजा चमक रामचन्द्रजी के योग्व ही चमा, शमपने योग्य नही । (२) कद 
सोचाकिजो रवसे भीर्पाविन रला, तो संचार मं लोग करगौ कि रावण चे श्रङ्गद दही कां पवि नही रला था, 
उसका मारने मं रामचन्द्रजीने क्या बहादुर की|( ३) बालौ का भित्र रावणं पिताक समान है, यह जानकर 
उसे अपना पँवद्ुनेको मना ज्या। (४) मविष्व का विचार बाधा कि शायद रा्यरपाँब न इटाने से 
शमिन्दा पडकर सीताजी कव लौरा दे तो रामचन्धजी विभी क राज्य कैसे दंगे; इत्यादि । पर यदह 54 
वाग्बिलात्त ह | 

| २- वास्त का बज्र बनाया-- जयन्त कौशा बनकर शायां वब पकं सींक वञ्च हो गई । वज का घा 
चनाया- लङ्कां म दनुमान पर दनाय शला बरस्रये गये, श्राग लगाई गईं, उनके तौ श्टूताशनञ्चन्दनिन्दु- 
शीतलः” या । वाल्मीकीय रामाय मँ-- हन॒मानजौ अग्नि कौ ज्वाला उटतौ देखकर दुद्धं म शीतलवा रहने 
पर सोचने लगे कि रेस प्रवल ज्वाला म॒मे दाह क्यो नहीं पहुचाती । श्रन्त मं उन्दने सौताजीं के पातित रौर 
रामचन्द्रजी की कृपा हौ के इका कारण निरिचत किया | | 
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(कर अनेक प्रकार की , नीति रावण. से कही, ` पर ` उसका ता काल निकट 
श्या गाया था, इसलिए उसने एक न मानो । राजा बालो के पुत्र" अङ्गद न शत्रु कं वले का 
। -उपमदेन कर स्वामो का डुदध यश खना दिया । फिर यद ककः वह्‌ चला कि॥५॥ 
हृतद न॒ खेत खेलाइ ` खेलाइं । तोहि श्रविः का करडँ बडाई ॥ 
प्रथमिः ता तनय कपि मारा । सा सुनि रान भयड़ इखारा ५ ६॥ 
जातुधान शछंगदपन देषी । भय-ग्याङल लव भये विसेखी ॥.७॥ 
: राव । तुके रणततर मे खेला खेलकर न मारू ता ( सममना )}-अमी अपनो क्या ` 
वदद करू । ( अथात्‌ तमो मज्ञा चखाऊंगा )। अङ्गद ने पहले हो रावण के पुत्रका मार डाला 
था, वह समाचार पाकर राव? बडा दुखं हा ॥ ६ ॥ स्व राच्स अङ्गदं कां प्रतिज्ञाका 
देखकर डर के मारे बहुत दी व्याकुल हए ॥ ७ ॥ सभ | 
दे ०-रिपवल धरषि हरषि कपि वालितनय वलर्पुज । 
पुलकृसरीर नयनजल गहे _ राम-पद-कंज ॥५२॥ 


अङ्गद्‌ ने 








तब भवन, गयड विलखाइ । 


वहूरि का प्रशा ` 


यद्ाल का खमय ह्या जानकर रावण विलाप करते कत घरं गाया । तव मन्दाद्री 
इख रास का फिर सममाकृर कदन लगो--॥ ५४ ॥ „` 
चो कैत सुमि मन तंह छमतिही । सोह न समर लम्हहि रुपात ॥ 


रामानुज लघुरेव खंचाईं । सेड नहिं निद श्रसि मनुसाई ॥१॥ 
ह कन्त ( स्वाम ) ! तुम मन म सममकर दु बुद्धका त्याग दे । तुमं आर 
रामचन्दरनां मं लडाई अच्छो नदीं लगता । रामचन्द्रो के हरे भाद लद्मण ने एक 
टोकतो रेखाखोच दी यो, उसका मां तुम नदीं उल्लङ्घनं कर सके, रेस वो वुम्दारं 
वोरता है ॥ १॥ 
१-- या रजा बालौ कने का तात्य यह ई § श्रंगद्‌ मर स्वामिक निपुराता यी, क्योकि वह 
था। 


गचे श्रौर उसने हा लच्छख ] पुकारा, वब खौताजी 









राजपुत्र था । खी ।लट. रामचन्द्र जी ने छर भार हसौ के सपा 

२--पव्ववरी मे जब रामचन्द्र मादीच के मारनेग 
ने हटकर लद्धणज के. `राम चन्द्रजी ऋ वव्र लाने के लिपट भेजा । जाते मय लच्छय॒जी घुष से एक रेखा 
लाच गये } जो ताजी , उसके बादर न निकलतीं तो सवन इस न कर सकता । भिचा देने के लिए राव ने 
उख रेखा के बाहर्‌ उन्हं निकाला चत्र बह उनके दस्य कर सङा या। तभ से यद चाल चली श्राती है कि 
दुरवाजे पर भिचा देते ऽमब देलौ के बदर निकलकर्‌ या याचक क मीतर इल्ला भिन्ला न देनी चाप । 
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परय तुम्ह ताहि जित संप्रा्मा।जा के दूत केर शरस कामा ॥ 
कौतुक सिंधु नाधि तपर लेका । श्रायड कपिकेहरी श्रसका ॥२॥ 
। हे प्यारे । उका तुम लडाई मेँ जीतोगे, जिसके दृत के काम रेसे हैँ कि--वेल 
खेल मे समुद्र का उल्लङ्गन कर वह्‌ वानरसंह ( हनुमान ) तुम्हारी लङ्का मेँ निडर श्रुस 
, श्यायः ॥ २॥ 
रखवारे इति विपिन उजारा । देखत ताहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि नगर सु कीन्हेसि चारा । कटां रहा बल गर्वं तुम्हारा ॥३॥ 
उसने रक्तं को मार, बगाचा उजाङ्‌ दथा, तुम्दारे दैखते देखत उसां न अन्ञयङ्रुमार 
के मार डाला। सारा नगर जलाकर राख. कर द्या । उस समय दुम्हारा बल आंर आआंभनान 


कहां था {॥ ३॥ | 
श्रव पति सषा गाल जनि मारद् । मेर कहा कलु हृदय विचारंह ॥ 
पति रघुपतिहि चपति जनि मानड। । चग जगनाथ श्र-तुल-बल जानु ॥४॥ 
हे पति ! व तुम भृटमृट का गाल न वजाश्चो, मेरा कहा हुमा कुड हृदय में साच । 
हे पति ! २ चुनाथजो का ( साधारण ) रजा मत्त माना, किन्तु इन्दं च चर कं स्वाम श्यौरं 
श्रतुल-बलशाला जानो ॥ ४ ॥ 
बानताप जान मारीचा । ताघु कहा नहि मानद नीचा ॥ 
जनकसभा श्चगनित महििपाला । रहे तुम्हरे बल विपुल विसाला ॥५॥ 


रामचन्द्रजों कं बाणा का प्रताप माराच जानता.था, पर तुम एसे नोच दहा कि तुमने 
उसका कटा न माना । राजा जनक कौ सभा में असंख्य राजा इकटं हए यै, वहां विशाल 


बलवाल तुभ भतो थं॥५॥ 
भजि धनुष जानकी विच्राही । तव॒ समाम जितेह्‌ किन ताही ॥ 
सर-पति-खुत जानईइ बवल थारा । राखा जियत ्रंखि गहि फोरा ॥६॥ 
सृपनखा के गति तुम्ह देखी । तदपि हदय नहि लाज विसेखी ॥७॥ 


रामचन्द्रजो ने धनुष तोड़कर जानकोजां सं व्याह किया । उस समय तुमन समाम कर 
उनका क्या नां जोता ? उनक्रा थाड़ा सा बल इन्द्र का पुत्र जयन्त जानता दह जिसका उन्दानि 
काना करके जोता छेड़ दिया ॥ ६ ॥ तुमने श्ण्खा दृशा देख लौ, तो भी तुम्दार 
मन मं विशष ललना नदीं आई ॥ ७ ॥ । 


चा 
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दो°-वधि विराध खर खनि लीला हतेड कर्व । 
बालि एक सर भारेड तेहि जान दसकंध ॥५५॥ 
जिसने विराध का मारा, खर-दृषण के मार डाला श्रौर लोलापृवंक कवन्ध क मारा 
तथा बाला छा एक हो बाण से मार डाला, दे रावण ! तुम उसका अली मति जाना ॥ ५५ ॥ 


| चो० जेहि जलना वैधायेड हेला । उतरे सेन समेत सुवेला ॥ 


कारनीकं ` दिन-कर-कुल-केत्‌ । दूत पटठायञ तव हित हेत्‌। ॥१॥ 
[जन्दानि खेल हो खेल मं समुद्र क वंधवा दिया ओर जा सना सहित सुबेलाचल 
पर श्रा उतरं, उन द्याशोल, सुरे-वशा के ध्वजरूप रामचन्द्रनो ने वुन्दार ईित के लिए दत 
भेजा ॥ १॥ = 
सभा मांक जेहि तव॒ बल मथा । करिबरूथ महं भ्रगपति जथा ॥ 


छ्चगद इलुमत श्चनुचर ` जाके । रनरवांङ्करे बोर द्रति बके ॥२॥ 
उस दृत ने बोच सभा में तुम्हारा बल इस तरह मया, तैसे हाथियां के कूडमं 
९ क सवद्धा डपट दे । हनुमान्‌ ओर अङ्गद जैते रण-यर बड़ बकं बौर तिन 
दृत || २ ॥ पनि न = ¦ अ.3 ट 
तेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कदर । सुधा मान ममता जम चट ॥ 
श्रहृह कंत छत राम विरोधा । कार्लाबवस मन उपज न बोधा ॥३॥ 


हं प्रय । उनका तुम वार चार मनुष्य कहते हौ ? व्यथे अभिमान, मभता शौर मद्‌ 
रखते हां । हाय } हाय ॥ दे कन्त ! तुम रामचन्दरजो से विरोध कर रदं दा ¦ अतर्व कालं त 
मघोन द्वो जाने से तुम्हार मन में कुड ज्ञान उतयन्न नदीं होता ^ । ३॥ 
काल्ञ दंड गहि काडुन मारा। हरइ धम बल बुद्धि विचारा ॥ 
निकट काल जेहि श्राव साईं" । तेहि भ्रम हइ तुम्हारिहि नाई ॥४॥ 
काल डंडा. (-लाठो ) लेकर करिसो के नहं मारता । जब जिसका काल श्राता हं तव वह्‌ 
उसके धमे, बल, युद्धि खरौर विचार को हर लेवा दै । हे साई ! जिसका काल निकट न्रा जाता 
है, जसको तुम्हारे दो जैसा जम हो जाता दै ।। ४ ॥ | 
दो ° इड सुत मारेड दहेड पुर श्रजदँ पूर पिय दे्‌ । 
कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ विमल जसु लेह ॥५६॥ 
हे प्रिय ! वुन्हारे दो पुत्र मारे गये, नार जलाया गया, भ्रव मी पूर अथान उतरदो 
थवा = पुर देषु" वस करौ ( इतना दा बस है ) हे नाथ! तुम दयासागर रदुना्थजा का भजनं 
कर्‌ निमेल यश लो ॥ ५६ ॥ ॑ 
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चौ ° -नारिवचन सुनि विसिखसमाना। सभा गय उरि होत विदाना ॥ 


बेट जाइ सिंहासन फली । श्रति श्रभिमान त्रास सव भूली॥ १॥ 
। रारण अपनी खरी के बाण समान वचनां का सुनकर, सवेरा होते ही उठकर, सभा 
ज श्रौर सब डर की बातों का भूलकर बड़े अभिमान से फुलकर सिंदासन पर जा 
॥ १ ॥ 
इहां राम च्रंगदहि बोलावा । श्राह चरन-पंक-ज सिर नावा ॥ 
शति श्रादर समीप बैठारो । बोले विर्हेसि कृपाल खरारी ॥२॥ 
इधर रामचन्द्रजी ने अङ्गद को बुलाया । उसने आकर चरण-कमलां मेँ प्रणाम किया। 
तव खर रात्तस के श्रि, दयालु रामचन्द्रजो बडे आद्र से उसको पास बैठाकर हंसकर 
वोले-॥ २॥ पव व र॑ 
वालितनय श्रतिकोतुक मेही । तात सत्य कद पड तेाही ॥ 
रावनु जातु-धान-कुल-टीका । भमुजवल श्रतुल जासु जग लीका ॥३॥ 
हे बा॑लपुत्र । युके बड़ा कौतुक ( विस्मय ) दहै, इर्तालपए तुमत पूछता ह; तुम सत्य 
कटौ । रावण राक्तस-वंश का टोका ( शिरोमणि ) द । जिसकी भुजायां का अतुल बल जगत्‌ 
मं विख्यात है | ३ ॥ 
तासु सुट चुम्ह चारि चलाये । कह तात कवनी विधि पाये ॥ 
सुनु सव॑म्य भ्र-नत-सुख-कारी । सुङट न होहि भूपयुन चारी ॥४॥ 
` उख रावण के चार मुकुट तुमने फंके । हे तात } बवला्यो ता, वे मुकुट तुमको किस 
तरह मिले । अङ्गद ने कदा- दे सवज्ञ, भक्त-जन-सुखकारी ! सुन्‌ । बे मुङ्कट नदी, वेतो 
राजाच्या के चार गुणं ।॥४॥ - ` 
साम दान श्रु दंड विभेदा। षडर बसि नाथ कह षेदा ॥ 
नीतिध्म॑ के चरन सहाये । शरस जिय जानि नाय पि श्राये॥५॥ 
हे नाथ ) वेदा नेका किंराजा के हृदय मं साम, कान, दंड ओर भेद निवास करते 
है । ये चारां नीति-धमं के चरण शोभित हँ । वे अपने जी में एेसा जानकर स्वामी के पास 
श्ये ह ॥ ५॥ 
` दो ०-धर्महीन भरभु-पद-विमुख कालविवस दससीस । 
| तेहि परिहरि युन श्राये सुनहु कासलाधीस ॥५७॥ 
, ~ , राक्ण धमं से अष्ट. स्वामी के चरणो से विसुख अर काल के बस श्च रय है । इस- 
लिए हे काशलनाथ ! बे गुख उका छाडकर चले आये हँ ॥ ५७॥ 
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परमचतुरता र वन सुनि बिसे रासु उदार । 
समाचार पुनि सव कहे गढ के वालिकुमार ॥५८॥ 
उदार रामचनदरजो अङ्गद कौ अत्यन्त चतुराद कानां से सुनकर हंसे । फर बालिपुत्र ने 
लङ्धा गद़ के सव समाचार कद सुनाये ॥ ५८ ॥। 
च ०-रिपु के समाचार जव पाये । राम सचिव सब निकट बोलाये ॥ 
लंका वाके चारि दुश्चरा । केहि बिधिलागिय करद विचारा ॥१॥ 
` जब रामच्द्रज न शत्रु का समाचार पाया, तव खव मान्त्रयां के अपने पास बुलाया, 
ओर उनसे या ।क लङ्का ॐ चारो दरवाऊ वो (टदे, मजरवूत, जिनमें किसो कां दाल न गले) 
ह । उनमें [कश्च तरह लगना अथात्‌ उन पर किंस तरद्‌ आक्रमण करना चाहिए, इस बात का 
 व्रिचारकरो॥ १॥ स 
तव कपीस रिच्डिस विभीषन । सुमिरि हदय दिन-कर -ङुल-भूषन ॥ 
करि विचार तिन्ह मंत्र दृदावा । चारि श्रनी कपिकटङ वनावा ॥२॥ 
‹ तव सुभोव, जाम्बवान्‌ चौर विभोषण॒ ने अपने हृदय मं सूय-वश-भूषण र)म॑चन्द्रजा 
का स्मरण कर विचारकर सलाह पक्का को अभीर वानरा दल को चार्‌ अना (दलि 9 
बनाई ॥ २॥ ॑ ॑ ` न न एर त 
[२६८ ९। जथाजोग हः ॥,. ४ २ । ट| कौन्दे ४ अवप र. + (- १८८ तत लीन्ह ॥ 
प्रमुरताप कि सव॒ सथुकाये । पुनि कपि स्हनाद करि धाये ।३॥ 
चनौर उनमें यथायोञ्यं सेनापति चुन लिये, फिर सव यपां ( टालियां के नायका ) जा 
बुलवाया । उन सवके प्रभु रामचन्द्रजां का प्रताप वर्णान कर समक्रा दिया । वे बानर वह्‌ 
प्रभाव सुनकर सिंहनाद्‌ (गजना) करके दाड़ ॥ ३॥ ॑ 
हरित राम चरन सिर नारिं । गहि गिरिसिखर बीर सव धावहि ॥ 
वर्हि" तर्जहिः भालु कपीसा । जय॒ रघुवीर कोसलाधोसा ॥४॥. 
सव्र वोर प्रवन्न हे दाकर रामचन्द्रजो क सिर नवाते थं ओर पदां के शिखर दारां 
म ले लेकर दादत थे । बानर शरोर रद्र जोर ख कासलाधोश रघुवर को , जय बाले हुए , 
गना करते शरोर किलकारो मारते थे ॥ ४॥ 
जानत परमदुरम  श्रति लंका । ्रमुप्रताप कपि चले श्रसंका ॥ 
वटाटोप करि वचहदिसि वेरो । सुखहि' निसान वजावहि भेरी ५५५ 
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-लह्धा को बा मजबूत क्रिला जानकर भो वे बन्व्र प्रभु के प्रताप से निन हौकर, 
चल पदे । उन्दने घटादोप कर लङ्का के! चारा दिशा से बैर लिया ओर वे युख दास डंक 
श्मौर बाजे बजाने लग अर्थात्‌ मह से ही बाजां का काम लेने लगे ॥ ५॥ 


दो*-जयति राम जय ललिमन जय कपीस सुमोव । 
गजहि ¢ (५, १९४ केहरिनाद थ कपि महा 9 
जहि केटरिनाद कपि भत्व महा-बल-सोव ॥५६। 
श्रारामचन्द्रजां को जय । लदमणजो कां जय ! वानरराज सुप्राव कां जय ! इस तरह 
जय बोलते हए, [संह के समान शब्द कर, महान्‌ बल को सामा रोच श्र बन्दर गजना करने 


लग | ५९ ॥ 
चो ० -लका भयड केोलादल भारी । सुना दसानन श्रति श््हंकारी ॥ 
देखद बनरन्ह केरि दिखाई । विहंसि निसा-चर-सेन बोलाइ ॥१॥ 


लङ्का में भरी कोलाहल मच गया । अत्यन्त अहङ्कारी रावण ने उसका 
चना तो "देखो तो बन्द्रों का ठाई !' एसा क्‌ हैसकर रावण ने अपनी सना का 


चलाया ॥ ९ ॥ 
जाये कीस काल के भरे । छुधावंत सब. निसिचर मेरे ॥ 
दमस कहि श्रहहास सट कीन्हा । शह बेटे अहार विधि दीन्हा ॥२॥ 
ये बन्दर काल कौ प्ररणा से आये दै, मेरे सव राक्षस भूखे है| इनका विधाता न चर 
चैट आहार दिया; पेखा कदकर दुष रावण ने चर ( लब खार स ; दस किया॥२॥ 


तकल चारि दिस जाह । धरि धरि भा कोस सव खाट ॥ 











जैसे उतान ( चित्त ) साये हए दिदि 
चले निसाचर श्रायघु मांगो । गहि कर भिंडिपाल बर॒सांगी ॥ 
तोमर सुदरगर परिघ ` भ्रचंडा । सृल पान परु गिरिखिंडा ॥४॥ 
ठ त घ राव्‌ सं यान्न चौर हाथां में भिदिपाल, यच्छा सांग, तोमर, 
शर, परिय, तीणा त्रिदल, तलवार, फरसा शरौ र पवतां के टके लेकर चल पडे | ४॥ 
१--यद पच्चौ चित्त चाकर श्ाममान कर्ता है किं आज्य (घ रप म्व = क अन वरव गरमा | तो मे शयन वैरे से उखे 
रोक लूँगा । | 
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जिमि श्ररुनापलनिकर निहारी । धावहि सठ खग मांसश्चदहारी ॥ 
चँ च-भंग-दख तिन्हहिं न सुका । तिमि धाये मनुजाद श्चवृ का ॥५॥ 


जैसे लाल पत्थरों क ठेर के देखकर दुश्र मांसाहारी पक्ती ( उनका मास समभ कर) 
दौड पड, ओर यह न समम कि हमारो चोचं टट जायेगी, इसी तरह धिना समवृ व 
राक्षस दौड़ पड़े ॥ ५॥ 
दो>-नानायुध सर-चाप-धर जातुधान बलवीर । 


केटर्कँगूरनि चदि गये कोटि काटि रनधोर ॥६ ° 
श्ननेक रसान्न, धनुष-बाख ध।रण॒ किये हए बलवान्‌ वर, रणधार, करोड करोड़ 
| लङ्का के काट के कंगुरां पर चद्‌ गये ॥ ६०॥ 
चो ० -काटकंगृरन्हि सोहि केसे । मेरु के खट गनि जनु धन वैसे ॥ 


वाजि" ढोल निसान जाऊ । सुनि धुनि हइ भटन्ह मन चाऊ ॥१ 
बे काट क कंगृरों पर कैसे शोभित दाते थ, मानां सुमेर पक्त के शिखां पर बादल 
चैर हा । (मेरु सोने का, लङ्का भो सोने कौ; बादल काल हाते ड वैसे ही राच्तस भी काले थ) 
युद्ध के वाजे ढोल ।नशन बजने लगे, जिनका सुनकर याद्धा्रा के मन मं ज्चुरत्व फड़क उठता 
१॥ 


वाजिः मेरि नफोरि श्रपारा । सुनि. कादरउर जाहि दरारा ॥ 
देखिन्ह जाइ ह कै ठंडा) च्रति विसाल तनु भालु सुभदा ॥२॥ 


बहत स नगारे , नफीरो बजने लगीं जिन्दं सुनकर कोयरा क ह्वातियां फट जयं । 
राच्तसो न बन्दर कै रट ( कृर्ड ) देसे जिनमं विशालकाय वार र्धिथ॥ ^ ॥ 


धावहि गनि न श्चवधट घाटा । पर्वत फोरि करहि गहि वाटा ॥ 


कटकटाहि' कोाटिन्ह भट गजंहि" । दसन श्रा काटहि श्रति तजंहि ॥॥ 
के धावा करते ये, कठिन जगहों को कुद नहं गिनते ये, जहाँ रान्ता न होता, बरहा वे 
पहादा को फोडकर रास्ता कर लेते थे, करो यद्ध कटकटाते ओर ॒कृदते थे । बे दिं खे 
ओट का चवाते हए गजंते थे ॥ ३ ॥ 

उत रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय परी लराइं ॥ 


निसिचर सिखरसमह इहावह । कूदि धरि कपि फेरि चलावहि ॥४॥ 
उधर रावण को च्यौर इधर रामचन्द्रजी की दुहाई फिरती थो । देनो रोर से अपने 
श्पने स्वामी की जय, जय, जय कहकर लड़ाई छिड़ गई । राक्तसगण पहाड़ं के शिखर दा 
देते थे, बन्दर कृदकर उन्द पकड़ लेते थे रौर उन्दी का फर से फंक कर मारते ये ॥४॥ ` ` 









८६५ 





छंद-धरि कु-धर-खंड प्रचंड मकंट भाल्व गढ पर डरहीं। 
भपटहि ` चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि भ्रचारहीं ॥ 
द्यति तरल तरुनप्रताप तजंहि तमकिं गढ चदि चदि गये । 
कपि भालु चडि मदिरन्हि जदं तदं रामजसु गावत भये ॥ 


प्रबल रोच ओर बन्दर पहाड़ के टुकदे पकड्कर गद्‌ पर डालते थे, ओओ कपट 
कर राक्षसां का पांव पकड्कर परथ्वी पर गिरा देतं तथा भागने पर उनको फिर ललकार 
थे । वड़े फर्तीले जवान प्रतापी बन्दर ओर री कृदकर लङ्का के गद्‌ पर चद्‌ गये शौर 
जहां तदा महलां म जाकर रामचन्द्रजां का यश गानं लगं ॥ 


दो ०-एक एक गहि निसिचर पुनि कपि चले पराइ । 
ऊपर श्रापुयु हेठ भट गिरहि धरनि पर श्राह ॥६ १॥ 


एक एक राक्तस का पकड़कर एक एक बन्दर माग जाता र युक्ति स उपरतो 
द्याप हो जाता तथा नोच राक्षस के करके प्रध्वी पर एेसे गिर पडता जिसमें राज्ञस चकन चूर 
हो जाता ॥ &१ ॥ 


चो ०-राम-प्रताप-पवल कपिजूथा । मदि निसि-चर - निकर-वरूथा ॥ 
चदे दुगं पुनि जह तदं बानर । जय रघ-बीर परताप-दिवाकर ॥१॥ 
रामचन्द्रजो कं प्रताप से प्रबल बन्दा के कुण्ड रक्तस-समृरहां की फौज का मदन कते 
थे, रौर फिर क्रिले पर जहाँ चां चदते तथा प्रताप क सूयं रघुबौरजी की जय बोलते थे ॥ १॥ 
चले तमी-चर-निकर पराह । प्रवल पवन जिमि घनसमुदाईं ॥ 
दाहाकार भयउ पुर भारी । रोषहि शरारत बालकं नारी ॥२॥ 
जिस तरह तेज हवा चलने पर बादलों के दल विखर जाते टै, उस तरह उन बन्दरों 


श्मौर रोद्मों के मारे राक्तस-गण भाग चले । लङ्का नगरी मं भारी हाहाकार मच गया । बालक 
रौर च्या दुखो दाकर रोने लगों (कि हम कां जाये ओर कैसे भागं ?)॥ २॥ 


` सव मिलि देहि" रावनहि गारी । राज्ञ॒ करत णहि त्यु हंकारी ॥ 
निजदल विचल सुना जब काना । फेरि सुभट लंकंस रसाना ॥३॥ 
सव मिलकर रावण को गालियाँ देने लगे । वे कहने लगे कि देखा तो इसने राज्य करत 
हए मृत्यु के बुलाया ! जव रावण ने अपनी सेना का विचलित द।ना कान ख सुना, तव उसन 


बीरों को लाँराकर क्रोध किया ।॥ ३॥ 
फार १०९ 
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ज्ञो रन विमुख किरा मे जाना । सो में हतव करालक्रपाना। 
सरबस॒ खा भग करि नाना । समर भूमि भय दलम भाना ॥४॥ 
जयने कृडा किं रण से जिसके जँड फेरकर लौव्भै की सवर पाञ्गा, उसके मँ 
कराल कलवार से मार डार्टगा । मेरा सवस्व खाकर, तरह तरह के सुख गकर, श्राज दिन 
 स्णमभूमिमें प्रण देना दुलंम द्य गया दै ।॥। ४ ॥ 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने । फिर कोध करि बीर लजाने ॥ 
सनसख मरन बीर के साभा । तव तिन्ह तजा धरान कर लाभा ॥५॥ 
त " शते धं बचन सुनकर सव इरे | वे वीर शरमाकर करोषकर एर युद्ध-मूमि को 
लौट षडे । रण मे सम्युल मरने ही में वीरो को शाभा है, एेसा जानकर रात्तसो न प्राणा का 
लाभ बाड दिया अथोत्‌ मर जाने का निश्चय कर लिया ।। ५ ॥ | | 
.. ` कीन्हे व्याकुल भालु कपि परिघ त्रिसृलन्ह मारि ॥६२॥ 
५ से शख से सल्नित अच्छे वोर ललकार ललकारकर भिढ़ने लगे । उर््दानि परि्ो 


४५ ब १ 
द्रौर व्रिश्लां से मार मारकर रीच्यां ओर बन्द्रो का व्याकुल करः दिया ६२॥ ` ` 


गवो ०-भयश्नातुर कपि भागन लागे । जद्यपि उमा जीतिदृहिं श्रागे ॥ 
 । काट कह कड श्रंगद इनुमंता । कँ नल नील दुविद बलवता ॥ १॥ 
| {राबजी कते है कि हे पावती ! यदापि आगे चलकर जोकतगे ता भो इस समयता 
बन्दर डर से घबराकर भागने लगे । कोई कहते थे, अङ्गद कां है, हलमान कँ है, नल-नोल ` 


काँ ई, बलवान्‌ दवद कहां ह [इस तरह वे सव पुकारने लग] ॥ १ ॥ 
निज दल विच्रल सुना हनुमाना । पच्छिमद्वार रद्य बलवाना ॥ 
नेवनाद वहं करद लराई। हट न द्वार परम कटिनाईं ॥२॥ 
बलवान्‌ हनुमान्‌जी ने सुना कि अपना दल विर्चालत हो गया 1 वे परिचिम द्‌ त्वां पर 
र । वहाँ मेवनाद लडादे कर रहा वा । द्रवाचा टटता नीं था, बङी कटिनतादा रही थी ॥ २॥ 
पवन-तनय-मन भा शति क्रोधा । गर्जेड अरवल-काल-सम जोधा ¶् 
कदि लंकगढ ऊपर श्यावा । गहि गिरि मेघनाद करु धावा ॥२॥ 
बायु-पत्र के मन में वदा क्रोष हु । योघा हनुमान्‌ प्रबल काल के समान गजं अर 
भौ लद्भा गद्‌ के ऊपर पचे । ओर उन्दनि दाथ मं एक पाद्‌ लक मेवनाद्‌ पर घावा 
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भंजेड रथ सारथी निपाता । ताहि हदय मर्ह मारि लाता ॥ 
दुसरे सृत विकल तेहि जाना । स्यंदन धालि तुरत शह श्राना ॥४॥ 


द उन्दोनि उसका रथ तड द्विया, सारथि कमार डाला, शर मेघनाद कीं छाती मं 
लात मारी । तव उसका बेहोश जान्कर दुसरा सारथि तुरन्त दूसरे रथ मं डालकर उसे धर 


ले गया ॥ ४ ॥ 
दो०-्रगद सुनेड कि पवनसुत गढ पर गयड़ श्रकेल । 
समरवांङरा बालिसुत तरकि चढेड कपिखेल ॥६२॥ 
अङ्गद ने खुना कि वायुपुत्र शकेल हो गद पर गये है, तव रणवीर बका अङ्गद खेल 
के साथ कूदकर गद्‌ पर चद्‌ गया ॥ ६३ ॥ 
चो०-जद्धविरुद्ध कद्ध दौड वानर । रामभ्रताप सुमिरि उर अतर ॥ 
रावनभवन चढ़े कोड भाई । करहि कोसनाधीस दोद्ाइं ॥१॥ 
युद्ध मँ चतुर बे दनं बन्दर हृदय मे रामचन्द्रजी के प्रताप के याद्‌ करके दौ हकर 
रावणा क महल पर चद्‌ गये अौर कोशलाधीश रामचन्द्रनी को दाइ देने लगे ॥ १॥ 
कलससहित गहि भवन इहावा ! देखि निसा-चर-पति भय पावा ॥ 


नारिकरंद कर षीटहि चती ) श्रव दु केपि श्राय उतपाती ॥२१ 
।ओ उन्हानि कलश-सरहित महल का पकड़ पकढ्कर गिरा दियां । यद देखकर रावणा डर 
गया } कलियां हाथों से वातो पोटने लगों कि हाय ! अव उत्पात करनेवाले दै बन्दर फिर 
रा प्हैचे ।॥ २॥ 
कपिलीला करि तिन्ह डरावहि । रामचंद्र कर सुजस सुनावहि ॥ 
युनि कर गहि कंचन के खंभा । केन्दि करिय उत्तपातत ्ररभा ॥ 
। वे दाने, वानरौ चेष ( खेल ) कर, उन क्यों के डराने लगे शोर उन्हं रामचन्द्रजो 
का श्यभ यश सुनाने लगे । फिर साने के खम्भे हाथां में पकड़ कर (पस में) बाले किं अव 
चत्पात आरम्भ करना चादि ॥३॥ 
दृदि परे रिपुकटक मभारी । लागे मंड भुजबल भारी ॥ 
काडहि लात चपेटन्िं कट । भजु न रामह सो फल लेह ॥४॥ 


वे शतर-दले के नोच कूद पटे योर अुजाच्मां के भारो वल सं रानां का पृ्काडन ला ५ 
किसी क लातां से रोर किसो के चपा (कपप) चे मद्‌ करने लगे । उदेति रावा से 
कहा कि तुम राम-भजन नहीं कस्त उस्र फल चसा ॥ ४ ॥॥| , , । ` (त ( ) 

> ध । 
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दो०-एक एक सँ मदि करि तारि चलावहि मुंड \ 
रावन श्रागे परहि ते जनु फटि" दधिङुंड ॥६४॥ 
एक राच्तस के दुसरे से भिङाकर रौर मस्तक ताङ्कर फक देते दै । वे मस्तक रावण 
ॐ सम्मुख जाकर पसे गिरते मानां ददी के कुंडे फटे दै ।॥ ६४॥ 
चो -महा-महा-मुखिया जे पावहि । ते पद गहि प्रभु पास चलावहि ॥ 
कटि विभीषन तिन्ह के नामा । देहि रामु तिन्ह निज धामा ॥१॥ 


3) चर जयस्व राकस मि जत, उन दोग यक्‌ कट्‌ रामचन्नो पा फक 
रामचन्द्रजी उनका भी निज-धाम ( वंकुण्ठ ) 


खल मनुजाद द्रिजामिषमागी । पावहि गति जो जात जोगी ॥ 


उमा रामु शदुचित करुनाकर । वैरभाव सुमिरत निसिच. 
जिस गति के बड़े बडे यागो मोगते है उसके वे दुष्ट, मलुष्य-मोजी, ब्राह्मणो के मांस 

व नेवल भो पा गये । मदादेवजो कते ह कि हे पावती ! रामचन्द्र कामल-स्वभाव, दया कौ 
लान ह । ये राकस युम वै<-भाव से स्मरण करत है" ॥ २॥ 


देहिः परम गति सा जिय जानी । श्र क को कह भवानी + 


चस प्रभु न भजि श्चमत्यागो । नर मतिमन्द ते परम श्रभागी ॥२॥ 
यह बात जो मेँ जानकर प्रमु उनका सद्गति देते थे । दे पावेतो ! त्दीं कदा, एसा 
दयाल दूसरा कौन दै १ ते प्रमु क सुनकर भी चरम दाडकर जा उनका भजन नदा करते, वें 
बुद्धि के मन्द श्नोर बडे अभागी द ॥ ३॥ 
गद श्रु हनुमत भ्रवेसा । कान्ह दर्ग॑श्रस क॒ श्रवधेसा ५ 
लका दे कपि सेोहृहि कैसे । मयि सिंधु द॒ मंदर जसे ॥४। 
 अवधर्पाति रामचन्द्रजो ने कदा क्रि शङ्गद्‌ च्रौर हनुमान्‌ दानां ने क्रिल कें भोवर 
बरवेशा किया । वे दानां बानर लङ्का सं कैत शोभित हेते थे ? माने दा मन्द्राचल पवंत समुद्र 
प्रथन कर रहे हां ॥ ४ ॥ | 
दो ° -मुजवल रिपुदल दलमलेड देखि दिवस कर श्रत । 
कूदे ङगल भ्रयास विनु श्राये जरह भगवंत ॥६ ५) 
दोनों वीर श्पनी सजा के वलसे शत्र के दल का मदेन कर दिनि का अतत 
(सायङ्काल) देख विना परिश्रम इद पदे आर जहो मगवान्‌ रामचन्द्र थे वँ ्ा गये ॥६५॥ 
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चो ० -पभु-पद-कमल सीस तिन्ह नाये । देखि सुभट रघु -पति-मन भये ॥ ` 
रामङ्ृपा करि जुगल निहारे । भये विगतस्रम परम सुखारे ॥१॥ 
उन्दने चाकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाये । दोनों उत्तम यद्धाश्ों को देखकर 
रामचन्द्रजी प्रसन्न हुए । उन्दने दोनों को कृषा-दष्टि से देखा । इससे परिश्रम दूर हकर वै 
अत्यन्त सखो हा गयं ॥ १ ॥ 
गये जानि . श्रंगद हनुमाना । फिरे भालु मकंट भट नाना ॥ 


जातुधान प्रदोषवल पाईं । धाये करि दस-सीस-दुहाईं ॥२॥ 
अङ्गद श्नौर हनुमान्‌ का जाना सममकर री ओर बन्दर भो लोट पड़े । उधर राङ्ख 
प्रोष कालः का बल पाकर रावण की दोडाई देते हए दौड़ पड़ ॥ २॥ 
निसि-चर-ञ्ननी देखि कपि फिर । जरह तदहं कटकटाइ भट. भिरे ॥ 
दोड दल प्रवल पचारि प्रचारी । लरहि स॒भट नहि मानत हारी ॥३॥ 
गाज्तसां को फ्रौज देखकर बन्दर वीर फिर लौट पडे ओर जौँ तहँ कटकटाकर भिद्‌ 
गये । देनो दलां क बलवान्‌ याद्धा श्रापस में ललकार ललकार कर लडते ये, हार न 
मानते थे ॥ ३॥ 
महाचीर निसिचर सव कारे । नाना बरन वलीमुख भारे ॥ 
सबल ज॒गलदल समवल जोधा । केतुक करत लरत करि क्रोधा ॥४॥ 
॥ राकस बड़ वीर श्रौर काले थे चौर बन्दर विशाल तथा अनेक रंगों के थे । देना दलं 
सबल थे रौर उनमें अपनी श्रपनी वगवरी के ताक्रतवाले योद्धा चिलिवाड करते हृष कोध मं 
भरकर लढते थे ॥ ४ ॥ वनरं | ॐ | ~> 
घाविट - सरद - पयोद  धनेरे । लरत ` मनद मारुत के प्ररे ॥. 
श्रनिप श्रकंपन श्चरुं श्रतिकाया । विचलंत सेन कीन्ह इन्ह माया ॥५॥ 


भयउ निमिष महं रति श्रंधियारा । बृष्टि होइ  रुधिरोपलघ्ारा ॥६॥ . 
वै देसे माद्म देते थे, मानों बायु की प्रणा पाकर वपां ओर शरद्‌ ऋतु के बहूत से 
` बादल लड़ रदे हं । अकंपन शौर अतिकाय दोनों राक्षसो के सेनापति थ । उन्होने अपनी कौज 
बिखरती देखकर राच्तसी मत्या रचो | ५॥ एक पल भर मं घोर श्र॑धक्नार दा राया ओर रक्त, 
लर जोर रान ली कका 0. ~ ~ ~ - लगी ॥ ६ ॥ हय 
१- द्ष्याकेादोषङ्कीदिनसे दोषड़ी रात तक का खमय प्रदोपकाल होता है। यह राच्चसी समय 
है । इसमें राक्ता का बल बद्‌ जाता ह । . हिरण्या आदि के युद्धो के ,संव॑ब मं भीमदूमागवतत मदुमागक्त शादि में 
दका विवरण है। 1 ^, 
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दो ०~देखि निविड तम दस दिसि कपिदल भयड खभार । 
एकि एक न देखि जदं तद करहि पुकार ॥६५॥) 
सों दिशा मं ॒घोः शपेय देखकर बानर-दल मं खलबलो भच शदे । वे एक दृश्षरे 
क्का नहीं देखते थे, इसलिए जहां ताँ पुकारते थं ।। ६६ ॥ | 
चो °-सकल मरम रघुनायक जाना । लिये बोलि श्चंगद इनुमाना ॥ 
समाचार सव कि समुाये । सुनत क कपिक्कुनर धाये ॥१॥ 
उनहानि चङ्गद आर दटलुमान का।बुला लिया 
ते ही वे दनां बलवान्‌ कपि करोध- 


सपदि चलावा ॥ 





न हंस कर धनुष चद्या च्मौर तत्काल अग्निबाण चलाया । 
चमेरा नदीं रदा, जैसे ज्ञान का उद्य होने पर संशय नदी 


-सम-जासा [~ 1.3 । == ५ ~ (> 





सीद ओर बन्दर्‌ उजेला पाकर परस दा, 
दौर अङ्गद ने युद्ध मं गजना की | उनकी हक सुनते दी र।चस भाग खडे हए ॥ ३॥ 


आगत भट पटकहि धरि धरनी । करहि भाल कपि च्रदथुत करनी ॥ 
गहि पद डारहि सागर माही । मकर उरग कष धरि धरि खाही ` ॥९॥ 
सीद नौर बन्दर आरचयेकारी ऋरतव करते थे । वे मागते , हए येद्धा्ां का पकड 

कुर पृथ्वी पर गिरा देते ये श्नौर बहतेरं को रंगं पकड़ पकड़ समुद्र रं फक देते ये। उनका 
मगर, साप, मच्छ पकड़ पकड़ खा जाते थे ॥ ४॥ 
दो०-कल मारे कलु घायल कुं 2 चल्ञे पराइ । 

गजहि ५ ४ ४५ भाल । भर विचलाइ | 

~> मर्कट भालु भट रिपु-दल-बल विचलाइ ॥५ ० 


कु मारे गये, कदं घायल हृष च्यौर कुलं दौडकर अ लङ्का गद्‌ को माग च्ल ।, यां 
शत्र-दल की सेना क विर्चालत कर न्द्र ञ्लौर री योद्धा गजेना करने लगे ॥ ६५ ॥ 
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च> निसा जानि कपि-चारिड-च्रनी । च्राये जहां कासलाधनी 
रामं कपा करि चितवा जबही । भये विगतखरम बानर तवही ॥१॥ 


वारं फौज के बन्दर रातत समम कर वहौँ चा गये जहो काशलनाथ रामचन्द्रजो 
ओ) ज्योहो रामचन्द्रजो ने कृपापूषेक उनकी ओर देखा, त्यीदो उनका सारी थकावट दूर 
हा ग्ड ॥ १॥ 


उन्त दसानन सचिव ईकारे । सव॒ सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 


घ्राधा कटङु कपिन्ह सेदहारा । कहु बेगि का करिय विचारा ॥२॥ 


वहाँ राण ने मन्त्ियों को बुलाया चोर जा अचरे अच्छ याद्धा मारे गये ये उनका 
न्दे बतला दिया। फिर कहा कि चन्दरां ने आधी सना तां मार डाला, अव जष्दों 
बततलाच्यो क्या विचार किया जाय ॥ २॥ 


माल्यद॑त श्रति जरठ निसाचर । रावन-मातु-पिता मत्री-वर ॥ 
वाला बचन नीति श्रति पाप्रन । सुनहु तात कलु मार सिखावन ॥ ३॥ 


माल्यवान्‌ राच्चस बहुत हो बुड्ढा था । वह रावणा को माता कंपिता (नाना) का अठ 
मन्त्रो था । बह अति पवित्र नीति कै वचन वोला-द वात ! तुम ब मेरे सीख सुना 11 ३॥ 


जव ते तम्ह सीता हरि श्रानी । श्रसयुन होदि न जाहि वखानी ॥ 


पुरान जासु जसु गावा । राभविमुख सुख काह न पावा ॥४॥ 
तम जव से सीठा को इर लाये हो वव्र से श्रसगुन्‌ हाते है, जो कते नहीं बनते । 
जिनका यश वेद्‌ ओर पुराणां ने गाया है उन रामचनद्रजा से विमुख हानवालं किसी न 


सुख नहा १ पाचा ॥ ४॥ 9 ४} = 4 
[ ॥) - इ श्रातासदहित | १9 ^ ११ 
= | - न ॥ ह | ऋ | क |, 4 क 

न ¶! # 


तासहित . मधुकेटभ बलवान | 
` ्रवतरेड कपारि धु भगवान ॥६८॥ 














हिरस्यान्त को भाई ( हिरण्यकशिपु ) समेत शौर बलवान मधु तथा कैटभ त्वोका 
जखन मरा था. उन्दी दयासागर भगवान्‌ ( राम ) ने श्रवतार लिया है | ६८ ॥ 


८ | कालरूप खल-बन-दहन युनागार घनवबोध । 


कक | ने 








विरचि जे सेवि तासों कवन विरोध ॥६६॥ | 


जो काल-स्वरूप है, दषटरूपो वन ५ लिए मस्म करनेवाले अभि, गुणां के स्यान, पृं 
ज्ञानवान्‌ हे आर ब्रह्मा श्र शिव जी जिनक्रौ सेवा कते द, उनस विराध कवा ? ॥ ६९॥ 
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चो ° परिहरि वैर दे वैदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
ता के बचन बान सम लागे। करियामुख करि जाहि श्रभागे ॥१॥ 
इसलिए चुम वेर दवोड्कर जानकी दे दो श्रौर परम स्नेदी दयासागरुरामचन्द्रजी क . 
भजा । उस (नीतिनिपुण) के बचन रावण का वाण के समान लगे । बह बाला--श्ररं अमागे ! 
तु यहाँ से काला मुंह कर जा ॥ प ॥ ही | +... 
बृढ भयसि न, त॒मरतेडं तोही । श्रव जनि नयन दंखावसि माहा ॥ 
तेहि रपे मन श्रस श्चनुमाना । वध्यो चहत यदि क्रपानिधाना ॥ २॥ 
त्‌ बुडढा हा गया दै, नद तो तुमे मार डालता । अव तु. मेर आँखों कं सामनेन 
आना । मास्यवान्‌ ने अपने मन मे एला अनुमान किया कि इसका छपानिधान रामचन्द्रजी 
मार डालना चाहते द ॥ २॥। ट 
तो उठि गयेड कहत दर्वादा । तव॒ सकाप बोलेड धननादा ॥ 
करोतुक भात देखियह मेरा । करिडं वहत कड का धोरा ॥३॥ 


` मास्यवान्‌ दुर्वादं (कटु बचन) कता हशर उटकर चला गया, तव॒ मेवनाद क्रोध में 
अर कर बाला--सवेर मेरा तमाशा देख लेना, मै थोडा कहकर क्या बतलाऊं १ क्याद्‌ करके 
दी वतलाङगा ॥ ३॥ | वः ५8 
सुनि  सुतवचने भरोसा श्रावा । प्रीति समेत श्चंक वेटावा ॥ 
भिनुसारा ¦ लागे कपि पुनि च्रं दुच्रारा ॥४॥ 
पत्र के वचन सुनकर रावण का विरवास हृश्रा, ओर उसने बेटे का प्रेम कं साय गोदद्‌ 
मरं वैटा लिया । विचार करते करतं सवेरा हो गया रौर चारं द्रवाजों पर फिर चन्द्र जा 
डटे | #॥ 
कोपि कपिन्ह दुरधट गढ घेरा । नगर कोलाहल भयड घनेरा ॥ 
विविधायुधधर निसिचर धाये । गढ ते पवेतसिखर ददहाये ॥५॥ 
बन्दरो ने कोधित होकर दुषेट (कठिन ) गद को घेर लिया । नगर मं बड़ा कालादल 
ह्म-गक्क) मच गया । अनेक शकला धारण कर राक्तस दौड़े । उरदनि गद्‌ के उपर से 
परतो के शिखर ढदाये ॥ ५॥ (म < 
छंद-ढाहे मही-धर-लिखर कोरटिन्ह विविध विधि गोला चले । 
घहरात जिमि पविपात गजेत जनु भरलय कें वादले ॥ 
मर्कट विकट भट ज्ुटत कटत न लट्त॒ तन जजेर भये । 
गहि सेल तेइ गढ़ पर चलावद्दि जदं सो तदं निसिचर इये ५ 
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रात्तसों ने करदं पवतां के शिखर ददा दिये । तरह तरह से गले चले । वे नाले वज 
पाते के समान बहराते ये श्रौर प्रलयकाल के वादल से गरजत थे । विकट योद्धा बन्दर जुट 
जाते थे, कटते थे अर शरोर के जजर ( छार ह्वार ) ह जाने पर भो पोरे न हरते थे । वें 
उन्दां राक्तसां के ददाये हए पाड के पकड़कर गढ़ पर फक देते ये जिनसे राक्तस जहां ॐ तदं 
मर जातं थे ॥ 
दो ° -मेघनाद सुनि सरवन श्रस गढ पुनि का श्राह । 
उतरि दुगं तं बीरवर सनमुख चलेड बजा ॥७४॥ 
बन्द्रां ने फिर आकर क्रिला वैर लिया है, यह समाचार जव मेचनाद्‌ ने कानों से सुना 
तव वह वीर-धछ क्रिले से उतर कर धोँसा ( ङ्का ) बजाकर उनके सम्पुख चला ॥ ५० ॥ 
चो ०-करहं कोसलाधोस दोड राता । धन्वी सकल-लाक-बिख्याता ॥ 
. कहं नल नील द्विविद सुभीवा । अंगद हनूमत बलसींवा ॥१॥ 
उक्नने कटा-सारे लोक में प्रसिद्ध धनुधर कासलनाथ दनां भाई कहां हँ १ नल कटां 
है. नील कदां है, द्विविद श्रौर सुमरोव कहां हं ? बल की सोमा श्ङ्गद ओर हनुमान्‌ 
कटां है {।॥ १॥ 
कहाँ विभीषनु श्ाताद्रोही । श्राजु सटहि इदि मार नाही ॥ 
द्मस कटि कठिन बवान संधाने । श्रतिस्तय कोपि सवन लमि ताने ॥२॥ 
भाई से श्रता करनेवाला विभीषण कहाँ दै १ भ्राज उस दुष्क तो मेँ हट-पुवेक 
मारुगा । एेसा कटकर उसने कटार बाणा का सन्धान किया अओँर अत्यन्त कोष करके उनका 
कानां तक ताना ॥ २॥ 





सरसमृह सो चछँडड लागा । जनु सपच्छ धावहि* वहु नागा ॥ 


जह तदं परत देखियहि वानर । सनमुख होइ न सकं तेहि श्रवसर ॥३॥ 
बद वाणां क समूह ने लगा । वेपेते चले मना पङ्ग-समेव बहुत से साप दौकत हं 
जिधर विधर बन्दर गिरत हए दीखते थे । उस समय कईं सन्धुखर नदं दा सकता था ॥ २॥ 
जदं तदहं भागि चले कपि रिच्छा । विसरी सवदि युद्ध॒के इच्छा ॥ 
` स्तो कपि भालु न रन महं देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान श्नवसेखा ॥४॥ 


¦ भय से व्याकुल होकर बन्द्रं अर री इधः-उधर भाग चले । सव युद्ध ४८८५ इच्छा का 
भूल राये । उस रण भर मेँ कों बन्दर या रद ठेसा नहीं देखने मं च्राता च, जिसे : नै 
प्राणावरोष ( जिसके प्आणमात्र बाक्री रह गये हां) नकर दियादा॥४॥ ` ` 


। निः 


"+ ॥ क्न पनि} # 
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„ --ारेसि दसत दस विसिख सब परे भूमि कपि बीर । 
सिंहनाद करि गजा मेघनाद बलधीर ॥७१॥ 
लने सवको द्स दसं बाणं मारे, जिससे वे वीर बन्दर जमीन पर गिरं गये ¦ फिर 
बलवान्‌ धीर मेघनाद सिंहनाद कर गरजा ॥ ५१ ॥ 
चौ ० - देखि पवनसुत कटङु विहाला । कोधवंत जनु धायड काला ॥ 


महामहीधर तमकि उपारा । श्रति रिस मेघनाद परं डारा ॥१॥ 


सना क बेदाल हे देखकर वायुपुत्र करोधित हो णेसा दौड, मारना (उन रा क्तसा क) 
काल ही दौड़ा हो । उसने एक वड़ा भारी पटाद जोर से उखाद्‌ लिया ओर बडे करौध से उस 
न्ेचनाद पर फक दिया । १॥ 


त्वत देखि गयड नभ सोई । रप सारथो तुरग सव खों ॥ 


बरार बार प्रचार हनुमाना । निकट न श्चा मरमु सा जाना ॥२॥ 
„+ उस पहाड़ के आते देखकर मेवनाद्‌ रथ, सारथि वाडे स्र खाकर अकाश मं चलो 
गया । हनुमान्‌ ने उसको वार वार ललकारा, पर बह पास नहा चाच्रा, कया।क वह ममं का 
जानता था. (कि मँ इससे न जोतगा ) ॥ २ ॥ त ४.५ ने 

रघु-पति-निकट गयड धघननादा । नाना भति ब दुवोदा 

दम सख श्रायुध सव॒ उरे । कौतुकी घथु काटि निवार ॥२॥ 

वं सवनाद्‌ रामचन्द्रजो के पाख गया, अरर उसने उन्दे अनेक तर कं साट वचन 
कदे । उसने अनेक अल ्मौर शखर चलाये, पर श्रय रामचन्द्रजा न व सव खिलवाड़ दो 
मे काटकर निवारण किये ॥। ३॥ 

देखि श्रताप मृद खिसियाना । कर लाग माया बिधि नाना॥ 

जिमि कोड करे गरुड सन खेला । उरपावह गहि स्वल्प सपेला ॥४॥ 

रधुनाथजां कां फसा प्रताप देखकर वह मृखं खिसिया गया अर अनेक तरह की 


आयां रचने लगा: चैसे काई गरुड के साथ खेल करे अर.चादासा सप का वच्वा लकर 
उसस उस खराब ॥ ४ ॥ 


दा °-जासु भ्रवल-माया-विबस सिव बिरंचि बड वेट । 
ताहि देखावड निसिचर निज माया मतिखाट ॥७२॥ 


महादेव शौर ब्रह्मा तक छोटे वदे सभो जिनको अवल माया के बस हो रदे दद, उन 
भगवान्‌ रामचन्द्रजो का वह दुष्बुद्धि राच्चस अपना माया दिखानं लगा ॥ ७२ ॥ 
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चो °-नभ चदि वरषड्‌ विपुल श्रंगारा । महि ते परक हेहि जलधारा ॥ 
नाना भांति पिसाच पिसिाचो । मारु काट धुनि बोल नाचो ॥ १॥ 
, बह आक्रोश में चदृका वहाँ से बहुत से अङ्गार वरसाने लगा, प्रध्वँ से पानां कों 
धाराय ग्रकट होने लगौ; ' तरह-तरह के पिशाच श्रौर पिशाचिनी मारो, काटो, को धुन लगा 
कर नाचने लगे ॥ १॥ । | 
विष्ठा एय रुधिर कच हाडा । वषड कव उपल बहु लाड ॥ 
वरपि शरि कोन्हेसि श्रधियारा । सूक न श्रापन हाथु षसारा ॥२॥ . 
फिर वह्‌ विष्ठा, पब, रक्त, बाल ओर इद्धियां बरसाने लगा; कमो बड़े यड पत्थर बर- 
साने लगा । फिर धूल बरसाकर उसने एेसा चंधेरा कर द्विया कि किसी द अपना हाथ 


फलाया हृद्या भां नहा दीखता था ॥ २॥ 
चकुलाने कपि माया देख । सव॒ कर मरनु वना एहि लेखे ॥ 
कोलुक देखि राम समुखुकाने । भये सभीत सकल कपि जाने ॥ 
इस राक्तसा माया को देखकर बन्दर घवरा गये ओर वे सममन लगे कि चव इस 
तरह सभो बन्दर मरे । यह्‌ कोतुक ( खेल ) देखकर रामचन्द्रो मुसकुराये शौर उन्दने 
सब बन्दरां क डरा हृश्रा जाना ॥ ३॥ 


एक वान काटी सव माया । जिमि दिनकर हर तिमिर-निकाया ॥ ` 
कर पादष्टि कपि भालु बिज्ाके । भये प्रबल रन रहि न रोके ॥॥ 
जसे सूये घोर अंधकार का नध कर देता है, वैसे रामचन्द्रजो ने एकी बाण ते सव 
माया क।ट दा र बन्द्रों तथा रीवा क छृपा-दष्टि से देखा, जिससे बे एेसे धरवल हो गे कि 
रण में रोके नदीं रकतं थे ॥ ४ ॥ मि जनाति । ~+ चि 
दा ° -श्रायसु मगिड राम पिं श्रंगदादि कपि साथ । 
ललिमन चले सकाप श्रति बान सरासन हाथ ॥७३॥ 
फिर लक््मणजो ने दाथ में धदुष-बाण लेकर, कोध-गुक्त हा, रामचनद्रली स आज्ञा 
मोगी ओर वे अङ्गदादि बन्दर्यो को साय लेकर चले ॥ ५३ ॥ नि 
चो०-लत-ज-नयन उर वादविसाला । हिम-गिरि-निभ तनु कलु एक लाला। 
इहा दसानन सुभट पठाये । नाना सख श्रख गहि धाये ॥१॥ 
` जिसमे बन्दर श्राकाश सं जाये तो श्रागर मे जलं, रष्व पर उरे तो पानी अ मेः अयना बन्दर चाकाश मे जायंतो श्राग मं जल, प्रष्वी पर उदरे ततो पानी भं इने । श्रथवा 
मेषनाद तो काश्च से श्राग भरस्ाता था ओ पृष्व पर रामचन््रजी जल की धारा प्रकट करते वे [नसे वद 
ब्रु जाय | 
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उनके नेत्र रक्त वणं हो रदे थै, वक्षःस्थल श्नौर अजायं विशाल र्थो । उनका शरोर 
हिमालय पवेत का-सा गौर कुच लाला लिये हृष था । इर रावण ने वोर योद्धा भेजे।वे 
तरद्‌ तरह के शाख ले लेकर दौढे ॥ १॥ 

भू ~ धर -नख - विट प्युध - धारी । धाये कपि जय राम पुकारी ॥ 


भिरे सकल जारिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहि थोरी ॥२॥ 
उने देखकर पाड, नख ओर वृ्रूपो हथियारों के धारण करनेवाले न्द्र्‌ राम- 
चन्द्री को जय बोलकर दौड । वे सव अपनी अपनी जोडी देखकर भिड़ गये । दोना ओर 
जीतने कौ प्रबल इच्छा हो रहो थो ॥ २॥ | 


मुटिकन्ह लातन्ह दातन्ह काहिं । कपि जयसील मारि पुनि डाटदहि ॥ 
मार मारु धरु धरु धरु मारू । सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥३॥ 
जयशालो बन्दर युक्तं स, लातों से, राच्तसों को मारते ओर दाँतां से काटते ये। 
वे मारकर ऊपर से डँरते भी ये । “मारो, मारो, पकड़ा, पकड, पकड़ा, मारो, सिर तोड़ दा; 
सुजा पकड़ कर उखाड़ लो" ॥ ३ ॥ पवि धू तहं | 
शसि रव परि रही नव खडा । धावं जह तदहं रंड भंडा ॥ 
देखि कौतक नभ सुरदा । कवर्हक विस्मय कवं श्रनंदा ॥४॥ 
ङ्क इस तरह का शब्द्‌ नव खण्डो मे छा रहा था ।. जहां तदो प्रचण्ड ( डरावने ) रुणड 
डते चे। देवगण शाकारा से लमाशा देखते ये । उन कमो तो विस्मय अर कमो 


अनन्द दाता था, अर्यात्‌ बन्दरों को चवराहट देखकर विस्मय चौर जीत देखकर प्रसन्नता 
होतो थीं ॥ ‰॥ 


लो ° --रुधिर गाड भरि भरि जमेड ऊपर धरूरि उडाइ । 
जिमि रगाररासिन्ह पर श्रतकध्रम रह ऋाइ ॥७४॥ 
| रणमूमि में गढढां मं खन भर मर कर जम गया था, फिर उत्त पर धूल उङ्‌ उड़ र 
जम गई । वह रसो दीखती थी मानों अङ्गारो की ढेश पर राख छी रही हा ॥ ॐ ॥ 


चो० घायल वीर विराजि कैसे। कुघुमित किंसुक के तरु जेसे ॥ 
लद्िमन मेघनाद दोउ जोधा । भिरहि परसपर करि श्रति क्रोधा ॥६॥ 


ययल येद्धा रेते शामित हेते ये, मानां शूले हण पलाश (डंक) के च्च शं । ` 
लक्ष्मण शौर मेवनाद्‌ देनो येद्धा अत्यन्त कोध कर श्रापस मं भिङ्ते थे ।॥ १॥। 


एकिः एक सकि नदि जीती । निसिचर छल बल कर शअनीती ॥ 
क्रोधवंत तव भयउ श्र्न॑ता । भंजेड रथ सारथी ठुरंता ॥२॥ 















॥ ष । 
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 :. बै एक दृसरे को जीत नहीं सकते थे । राक्षस देवनाद्‌ इल-बल अौर अनोति करता 
था । तव लक्मणजो क्रोधित हए । उन्दने तुरन्त मेषनाद्‌ का रथ तोड़ डाला रौर सारथि का 
भी मार डाला ॥ २॥ 
नाना विधि प्रहार कर स्तेषा । राच्छस भयड भरानश्रवतेषा ॥ 
रावनयुत निज मन ्चनुमाना । संकट भयड हरिहि मम पाना ॥३॥ 
१ ` शेष (लक्ष्मणजो) ने अनेक प्रकार के प्रहार किये जिनसे इन्द्रजित्‌ रास प्राणावशेष 
( मरे के बरावर निस्सत्त्व ) हा गया । रावण के पुत्र इन्द्रजित्‌ ने श्रपने मन मँ अनुमान किया 
किं अवमे संकटमे ह्र येमेरेप्राण लेलो ॥ ३॥ 
वीरघातिनी ाडंसि सांगो । तेजपंज ललिमनउर लागी ॥ 
मुरला भह सक्ति के लागे । तव चलि गयड निकट भय त्यागे ॥४॥ 
यदह साचकर उसने वीरवातिनी ८ ञ्चर बोर के मार डालनेवाली ) शक्ति छोड़ी । 
वह तेजोराशि लक्ष्मणजो की छाती में. जा लगों । शक्ति लगते ही लद्मणाजीं का मृच्छ हो 
गई । तव इन्द्रजित्‌ निभेय दाकर उनके पास चला गया ॥ %॥ 
दो ०-मेघ-नाद-सम कारि सत जोधा रहे उटाइ । 
जगदाधार श्रन॑त किमि उटडइ चले खिसिश्याइ ॥७५॥ 
एक मेघनाद दही क्या, उसके समान सौ करोड़. ये।द्धा लकषमणजो के उठाने लगे, 
परन्तु जगत्‌ कं श्ाधार शेषजी भला कैसे उठ सकते थे १ तब सब खिसिवाकर लौट 
पड़ | ५५ ॥ (४ 
चो ०-सुनु गिरिजा करोधानल जासू । जारइ भुवन चारि दस श्रासु ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही । सेवि सुर नर शग जग जाही ॥ १॥ 
शिवजो कहते हँ कि हे पावतो ! जिनकी क्रोधरूप अन्रि चौदहों लाकं को ( श्रलय 
काल में ) भस्म कः देतो है रौर जिनकी सेवा देव, मनुष्य शौर स्यावर-जङ्गम करते है, उन 
शेषावतार के रण॒ मं कौन जीत सकता है ? ॥ १॥ 
यह कौतूहल जानइ सेहं।जा पर कृपा राम के हों ॥ 
संध्या भह फिरी दोड बाहिनी । लगे संभारन निज निज श्रनी ॥२॥ 
` इस खिलवाड़ क वहां जानता ८ है जिस पर ५ रामचन्द्रजी को कषा हा । सन्या 
1 ९८५ पर दैर्नो ओर की कौज लौट, तव देनो पत्त अपनो अपनो ऋज सन्हा- 
लने लगे ॥ २॥ | | # 
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व्यापकः ब्रह्म श्रजित भुवनेस्वर । ललिमनु काँ बूम करुनाकर ॥ 
तव लमि लेड च्चायड इयुमाना । अनुज देखि प्रभु श्रति दुख माना ॥३॥ 
- जा परमात्मा रामचन्द्र व्यापक, बह्म, अजिव ञ्नौर लाकं के स्वामी ह, वे दयासागर 

ृ्वने लगे कि लक्ष्मण करं हं । तव तक हनुमानजां लक््मणजो को लेकर श्राये । भार को दख- 
कर श्रम रामचनद्रजी ने वड़ा दुःख माना । २॥ ८ 
मेत कह बैद सुपेना। लंका रह केड. पठइय . लना ॥ 

लधघरूप गयड हनुमता । श्रानेड भवनसमेत तुरंता ॥४॥ 
,  जान्ववान्‌ ने कदा-जलङ्का मे णक शुेण वेय ! रहते ह उनको लेने के लिण 

किंस के सेजना चाहिए । तव्र हलमानजो छटा रूप ` धरकर लङ्का मने गये आर वात की बात 

म वैद्य के घरसमेत उठा लाये ॥ ४॥ । 

दो ०-रघु-पति-चरन-सरो-ज सिरु नायड श्राइ सुषेन । 

कहा नाम॒ गिरि श्रोषधघी जाहु पवनसुत संन ॥७६॥ 

घनन्न 







कद कर श्नौर रामचन्द्रनी के चरण-कमल हृदय जः 
जाकर यह जैद बत्तला दिया । उसो समय रावण कालन ऋ चर आयां ॥ १॥ 





१-_ वाल्मीकीय के श्रनसार जाम्बवान्‌ ने हनुमान्‌ का ----- दप प ज जपत दले च कतं श्रौर पवत बतंलाये यै । यहां 
सुयेख वैद्य के लङ्का-निवासी देने के कार्य हनुमानजी जे सोचा कि शायद जगाने पर यहं चले यान 
चज, इसलिए श्रथया चला भी तो वहीं जाकर रोगी लकमण का देखकर कह दे कि श्रोपधि चर भृल 
श्राया ह, इसने वे उसका घर-समेत उडा लाये । वैय क शज्-मित्र पर षमान दृष्टि रखनी चादिपट । 
जेयो का यद गाल्लव्िद लकते सभी जानते ये । तभी तो हनुमानजी उनका बुला लाये श्रोर उन्दने 
भी आकर यथार्थ निष्पदयात होकर ओ्ओोषधि कौ व्यवध्था क । यह सुपेण वैय बहुत प्रसिद्ध दए ई। ` 
सपेरा-षदिवा इन्दी कौ बनाई हरं है । श्रध्यात्मशमायण्‌ मे राभचन्द्रजी ने हौ पवंत, श्रोपधि- वत्तज्ञाये 
ह | कहीं कही हुवेय बन्दर ही कें वैच कदा दि। । 

२- छो रूप इर्वालए ङ पटवान {लये जाने पर लङ्का के रासा से लडने.भिडने मं, अावङ्यक ` 
कामँ, देरीन दहो जाय । दृसदे पक वैद्यदी कौ लाना था, उसमें बड़ रूप की श्रावश्यकता नी यौ | 

३-वल-माषी का बल गीतावलि मं बतलाया है तैपे क--५जो हौ तव अनुशासन पाऊं । 
नयौड वैल जिमि श्नि सुधा सिर नाऊ। ॐ पाताल दलौं पादावलि . श्रमूत कुंड मि 


तौ चन्द्र्शहि न 
ल्या । मेदि भुवन करि भानु बाह्ये वस्त राहु द ताङ। परक मीच नीच मूक जिमि सका 


| श "कव 
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दसमुखं कहा मरमु तेहि सुना । पुनि पुनि कालनेमिं सिरु धुना ॥ 
देखेत तुम्हदहि' नगरु जेहि जारा । तासु पंथ का रोकनिहारा ॥२॥ 
:  राब्रण ने कालनमि से सव ममं की बात कदी । उसने सनी शौर बारंबार अपना सिर 
पोटा । उसने कदा- श्रं ! जिसने वु्हार देखते देखते लङ्का नगर जला दिया ( तुम कुन न 
कर सके ) उसका रास्ता रोकनवाला कौन है }॥ २॥ 
भजि रघुपति करु हित श्रापना । छाउ नाथ वृथा जलपना ॥ - 
नील-कंज-तनु सुन्दर स्यामा । हृदय राखु लोचन अभिरामा ॥३॥ 
हे नाध } आप रामचन्द्रजा का भजन कर अपना हित करो, व्यथं कीं कल्पना छेड़ 
दे । नेतरो के नन्द्‌ देनेवाली उनको, नील कमल के समान, श्यामसुन्द्र मतिं को अन्तःकरण 
मरखा।|३॥ 
 च्रहंकार ममता मद त्याग । महा - भोहनिसि सोत जाग ॥ 
कालव्याल कर भच्छक जोह । सपनेह समर कि जीतिय सोई ॥॥ 
तुम अहङ्कार, ममता श्र मद के दवाड़ दा; महामोह ( अज्ञान ) रूपो निद्रा मं सोते 
से जागा । जा परमात्मा कालरूपो सपं का भक्तण करनेवाला है, क्या उसे स्वप्न मँ भं लडाई 
मे काड जोत सकता है १ ॥ # ॥ 


दा ०-सुनि दसकंध रिसान श्रति तेहि मन कीन्ह विचार । 


राम-दृत-कर मरड वरु यह खल रत॒ मलभार ॥७७॥ 


यद सुनकर राव ने वड़ा क्रोध किया ( अथात कालनेमि के भय {खाया कि जां यह्‌ 
कायेन करेगातोर्ज.तुके मार डा्टेगा ), तब कालर्नोमि ने मन में विचार किया कि रामदूत 
हाथ से मरना अच्छा है, यह दुष्ट तो पाप कमं में अनुरक्त है (इसके दाय से क्यों मरं १) ॥भा 


चौ ° -श्रस कटि चला रचेसि मग माया । सर मंदिरं बर वाग वनाया ॥ 
मारुतसुत देखा सुभ श्राखरम । मुनिहि वृकि जलु पियं जाइ सम ॥१॥ 
एेसा (मन मं) ककर कालनेमि चला श्रौर उसने,रास्ते में माया की रचना से एक 
तालाब बन।या, उत पर एक सुन्दर मन्दि ओर वदरी चा बनाया । हनुमान जी ने श्युम आजम 
देखकर साचा कि कोद मुनि का या्रम है, उनसे पृद्धकट जलपान कर द्धं तो _थकाबट दूर हा 
जाय ॥ १॥ | 
पाप बहा । तुम्हरी कपा प्रताप तम्दारे नेक विलम्ब न ज्लाऊं । दौनै सेई श्रायसु वुलखी अरम जे वम्दरे 
मन भाऊ ॥ इत्यादि । 
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ताच्छस-कपट-बेष तदहं साहा । माया-पति-दूतहि चह मेहा ॥ 


जाइ पवनसुत नायेड माथा । लाग सा कड रामु-युन-गाथा ॥२॥ 
वहोँ' कपट वेष धारण किये कालनेमि राच्तस शामित था । उसने माया कै स्वामी 
रामचन्द्रजी के दृत को मोदित करना चाहा ! हट मानजो ने जोकर सुनि का मस्तक मुकाया । 
बह कपटी सुनि रामचन्द्र जी के गुणगण वणन करने लगा-। २॥ 
होत महारन रावनरामदि । जितिहृहि राम न संसयया महि ॥ 


इयौ भये में देख भाई । म्यान-टषटि-वलु मेहि ञ्मधिकाडं ॥३॥ 
रावण ओर रामचन्द्रजो का चेर युद्ध दहा रहा दै । उसने रामचन्द्रजी जोतगे, इसमं 
ङ्त सन्देह नहीं है । भाई ! सुमे ज्ञानदृषि का अधिक वल दै, इसलिए मं यहीं से सवर देख 
गहा ह।॥ ३॥ | 
माँगा जल तेहि दीन्ह कमंडल । कड कपि नहिं श्रघाडं थरं जल ॥ 
ज्जन करि श्रातुर ्नावह्‌ । दीच्ा देड ग्यान जेहि पावद ॥४॥ 
फिर हनुमानजो नें ५५ पोने को जल मांगा, तो उसने अपना कमण्डलु दिया । उन्दान कटा, 
मँ भदे जल से वप्र नदीं हाऊंगा । उसने कटा कि तो तालाब पर तुम स्नान (जलपान्‌) कर्‌ 
जसको आभो लो दो दंगा जस तुदं (वनस्पतय क ञान हे] जाबा ॥४।१ > 
दा०-सर पेठत कपि-पद गहा मकरी तव च्रङुलान । 
मारी सा धरि दिन्यतनु चली गगन चदि जान ॥७८॥ 

, तालाब में धुते हा एकं मकरी ( मगर का खरा ) ने श्रकुलाकर हनुमानजा का पांव 
पकड लिया । तत्र हनुमान जां ने उसका म।र॒ डला । वह्‌ दिव्य देह धस्य कर विमान मं 
चद्‌ कर आकाश कौं रौर चलो । ८ ॥ | कीः 

०-कपि तव दरस भडइडं निःपापा । मिटा तात सुनिवर कर सापा ॥ 
मुनि न ड यह निसिचर वोरा । मानहूं सत्य बचन भ्रमु मोरा ॥१॥ 

“हे वानर ! मै आपके दशेन से पापरहित हो गह, मुके मुनोश्वर का जो शाप? था 
वह मिद गया । प्रमो ! आप मेरा बचन सत्य मानं । यह मुनि नही, कन्तु षार 
राक्षस है" | १॥ 

























१-- गह मकरी श्रौर कालनेमि दोनों पूंजन्म मे श्रप्तरा श्रौर _गन्धवं वे | दोनो इन्द्र कौ 
समा में गाया करते ये । एक बेर वदँ दुर्वासा यनि श्राये। उन्दं देखकर दोनो हसे । इससे मुनि ने 
रद दाकर दोनों क रास होने का शाप दे दियां । फिर पार्थना कर्ने पर दोनो क लङ्का मं निवास 

करने श्मौर तरता मं रामावतार क खमय इनुम।नजी कै दाय से उद्धार होने का वर दवा | | 


| न कुः न 





सर पंटत कपि-पद्‌ गहा मकरी तव अकुल्ान । 
मारी सो घरि दिच्यतनु ची गगन चदि जान ॥ प्र ६८० 
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दरस कहि गई श्रपलरा जवी । निसि-चर-निकट गयड सा तवहीं ॥ 
कह कपि मुनि गुरुदच्िना लेह । पाच्ठे हमहि मंत्र॒तुम्ह द्ध ॥२॥ 
„रेखा ककर वह अप्ठरा ज्योही वहं से चलो गङँ ्योही दलुमान्‌जी उस कालनेमि 
राक्तस के पास पचे । उससे उन्होने कहा किं श्राप दोक्ता का गुरुदाकणा पहले ले लोजिए, फिर 
हमें मंत्र दोजिएगा॥ २॥ न 
सिर लंगुर लपेदि पल्लारा । निज तनु परगरेसि मरती बारा ॥ 
राम राम कहि जाडसि प्राना । सुनि मन हरषि चलेड हनुमाना ॥२॥ 
बस, उस कालनेमि का मस्तक पना पू मं लपेट करः हनुमानजी ने उसका पदा 
दिया । रा्तस ने मरते समय २४ असलो शरोर प्रकट किया । राम, राम, कहकर उसने प्राण 
छाडे । यह सुनकर हनुमानजा मन म प्रसन्न हकर अगे चले ॥ ३॥ 
देखा सेल न श्रौषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा 
गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ । श्रव्ध-पुरी ऊपर कपि गय ¦ 
वहाँ जकर उन्दानि पवेत देखा, तो नषा नह पहचान पाये, तव हनुमोन्‌जो न एक- 
द्म उस पचत के ` उखा लिया । पवत का लिये राव द्यी रात वे आकाशमागं से दौड़े ओर 
द्मयोध्यापुरो के ऊपर पर्हैचे ॥ ४॥ | 
दा ° -देखा भरत विसाल श्रति निसिचर मन श्रनुमानि । 
, विलु फर सर तकि मारेड चाप लेवन लगि तानि ॥७६)॥ 
५५५ भरतजो न उन्दं बड़ा ।वशाल देखकर अपने मन भं अनुमान किया कि यह कड राकस 
है । इससे उन्छनि कान तक धलुष का तानक चरर निशाना संक लगाकर बिना फकावाण 
मार {दया ॥ ५९ ॥ < ` न त 
चौ ० परेड मुरद्ि महि लागत सायक । खुमिरत राम राम रनाचक ॥ 
सुनि प्रियवचन भरत उटि धाये । कपि सलमीपश्रतिश्यातुरश्चाये॥१॥ 
उस बाण के लगते ही मृच्छ खाकर हनुमानजौ राम, राम्‌, रघुनायक छ चन । 
करते हुए प्रथ्वो पर गिर पदे" । प्रिय वचन ( रामनाम ) सुनक भरतजी उठ दौड़े चीर बड़ी 
कुतं से दडमान्‌जो के पास च्याये ॥ १॥ ू 











3 १- लोग शज्ञा कस्ते ई कि हनुमानजी गिरं त पवत कडँ चला गया । इस पर तलतीदावजीं 
क श्रन्यत् के तख से मिलता दै कि प्वंत के वायु ने धारण क्वा या । १ इतुमना<न से पावा जाता 

ह कि भरतजौ ने शान्विमण्डप म॑ दुःस्वम्न कौ शान्ति क लिए इवन करते भव हनुमानजी के जाते 

„, देख वाले से बाश माय । वे यञ करी पूर्णाहुति दे र चे रेत दशाम किलीका मारना उच्त्िन 
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विकल विलाकिं कीस उर लावा। जागत नहिं वह भांति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भये दुखारी । कहत क्चन भरि बारी ॥२॥ 
उन्होनि बानर को विकलं देखकर छ्याती से लगा लिया । भरतजी कहूत तरह से उनका 
जगाने लगे, पर बे नहीं जागे । तव भरतजी का मुख मलिन हो गया । वे मन मं चड़ दुस्ता हए । 
वे आंखों मं सु भरकर वाले-। २॥ | | 
जेहि बिधि रामविम्‌ ख मीहि कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 
जौ मेरे मन वच श्रु काया । भीति राम-पद-कमल श्रमाया ॥३॥ 
हाय ! जिस विधाता ने सुमे रामचन्द्रजी से विगख किया, उसो ने ~ग यह कटिन 
दिया । अस्तु, जे मन, वचन शौर कमे से रामचन्द्रजी के चरण-कमलां मं मेरो निष्कपट 
प्ति हे ।३॥ 
तौ केपि होड बिगत-लम-सृला । जँ मा पर रघु-पति-अलुक 
सुनत कचन उरि वेट कपीसा । कटि जय जयति कासलाधीसा ॥\४॥ 
ओर ज सुम पर रघुनायजी अनुकूल हं तो हे वानर, तुम वल्कल परिश्रम शरोर 
शूल से रहित ह जा्ो । इन वचनों के सनते हो श्रोकोसलाधीशा रामचन्द्रो को जय हो, 


बेटे ॥ ४॥ ~ 
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सुमिरि ज ह चर | 






भीति न हदय मि। कुल-तिलक ॥८ ०॥ 

भरतजो ने हनुमानजो का हदय से लगा लिया । उनका शरीर पुलकरित हो राया चर 
नैव जल से भर गये । र्कुल के अगस्य रामचन्द्रजो का स्मर कर उनके हृदय मं प्रीति 
नहीं समाई ॥ ८० ॥ 








था: खी लिए तिना फरद्मा शशु मारा था। ऋण लगते हौ हनुमानजी पचत क श्रपनी पद 
से लपेट केष (कन्व के बालो) प्र्‌ लिये हृषः गिरे ये । “हृत्वा भीखणडकारडं खनणरकुचुमं पुरडरीकं 
शृशालं, कपू रोशारगम अ्रचुरधुयुतं नारिकेलं जाव । तृणं पूर्णाहुतिं खज्वलदनलनिर्भं शलमादाय 
वीरः, प्रास्त त्राज्ञनेयः स किमिति मरततस्तं शरेणाजघान ॥ २४ ॥ पुङ्खावशेपमरतेषुललारण्डो हा 
राम ल्य कुतोऽहमिति ब्रवाणः | षंमृच्छितो भुवि पपात गिरि दधानो लाङ्गृलशेस्वर ददेश ख 
केसरेण ॥ २५ ॥ हनु° श्रङ्क १३। इनमे २४ वें श्लोकं कौ रीका मे ईति शमः, शङ्का करके लिखा 
३ कि यह वही दै जिसने सुमित्रा का वा माताजी का समूल मुजग किया | शथवा, प्रलयकाल के 
श्ग्निसमान यज-विनाश करनेवाला जो धर्टासुर वचि्ठजी ने ताया था, वही यह है । ( अर्थान्‌ यै 
स्वस्न ऋ जातं यौ ) उन्दं परत्व देख उन्होने चाण चला दिया | वाल्मीकीय रादि मे यह कथा किलि- 


कुल नहीं है| 


पष्ट सोपफन--लङ्खक्रार ८८३ , 
चो ° - तात कुसल कड खखनिधान की । सित अदुज चरस मातु जानकी ॥ 
 : + कपि सब चरित संदेष्‌ बलान । भये दुखी मन मं ,पल्िताने ।\ १॥ 
व ~ भस्ठजो न पृत्वा कि हे वात ! तुम टे माई लक्ख शौर .माता जानकौजी समेत 
„ ३ रामचन्द्रजो का कशल-समाचार कदो । जोने संन्नेप भं सब समाचर 
,  खनाया । वह सुनकर भरतजो दुःखी हुए ओर मन मे पदान लगे ॥ १ ॥ 
श्रहृह देव मै" कत जग जाय । भु के एक काज न श्रायड ॥ 
जानि ऊश्चवसः मन धरि धोरा । पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥२॥ 
त बोज्च कि आह ! जै संस्र मं क्यां पेदा इया १. मै स्वामो के कभी कामन 
अया । फिर वद्‌ जुरा समय ( लङ्का में विपदुभ्रस्त दोनों भाई इख है) जान ओर मनं 
धौरज धरकर बलवोर भरतजो हलमानजो से बोले-- । ‡॥ „+ ` 
तात महर द्धडदहि ताहि जाता । काज नसाइहि. हत  भभाता^॥१ 
चद मम सायक सेलसमेता । पटव्डं ताहि जहं कृपानिकेता ॥३॥ 
टे वाव ! तमके जाने में देरी देगो न्नर व॒न्दयरे पर्हैचने के पले सवेया हो जाने 
ते काम [विमड़ जायया { लक्ख मर जायेगि ) । इसलिए भेर वाख पर दुम पवंत-समेत चद्‌ 
लो, ते जै वम्दं बहो मेन दू, जँ द्या के स्थान रामचन्द्र ह।॥३॥ ५१ 
सुनि कपिमन उपजा अभिमाना । मेरे भार च किमि वाना ॥ 
रामधभाव विचारि वहोारी । वेदि चरन कपि कं कर जारी ॥४४१ 
।। 1 अरत के वचन सुनकर हनुमानजी के अभिमान उत्प द्रा कि मेरे बोमः से 
बाण कैते चल सकेगा । फिए मन मे रामचन्दरजो का श्राव विचार कर हनुमानजो भरतजी 
के चरणं के प्रणाम कर हाव जोड़कर बोले कि ॥ &॥ 
दा तव ऽताप उर राखि भ्रमु जेहड नाथ 
ञ्रस कहि श्रायसु पाड पद वंदि चलेड इलुमत ५८ १॥ 
दे जाथ ! ्रापके ताप का दव मे रखकट भ तुर्व हो जा परेम । 
कद कर, भरतजो को आहना पा चौर उनके चरणों कमो बन्दना कर, हनुमानजी 
दिये ॥ ८१ ॥ | 
` भरत-वाद-बल-सील-गुन प्रभु-पद-्रोति श्रपार । 
जात सरादहत मनि मन युनि पुनि पवनङ्मार ४८२॥ 
पवनकुमार हनुमान्‌ जो मन मे मर्तजो की भुजाश्रां के बल्‌, रील, गु आर अथु 
रामचन्द्रजी के चरणं मे उनकी अपार प्रोति का वार वार साहे जावे थे ॥ ८२॥ 
















॥ ३ 





८८४ `. रामचरितमानस 


चो ° -उदहाँ राम ललिमनहि निहारी । बाते वचन मचुज श्रनुसारी ॥ 


श्रधराति गड कपि नहिं श्राय । राम उठा श्रनुज उर लाय ॥ १ 
| वहाँ लङ्का मे रामचनद्रजो लदमणजो को देखकर, मनुष्य के भाव का श्रनुसरण करते 
हए वचन बोले कि श्राधी रात वोत गह, हनुमान्‌ नदीं चाया । फिर रामचन्द्रजो ने लदमरजी 
को उठाकर छात से लगा लिया ॥ १॥ 
सक न दुखित देखि मेहि काऊ । वधु सदा तव श्रदुल सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेड विपिन हिम श्रातप बाता॥ २॥ 
.. वे कटने लगे--दे भाई ! तुम्दारा सदा कोमल स्वभाव रहा; तुम युम को दुखो नदीं 
देख सकते थै । तुमने मेरा हित करने के लिए माता-पिता का स्थाग कर दिया; वन में श्राकर 
ठंड, घाम, वायु सव सहन "किये | २॥ 
सा श्रनरायु कहां श्रव॒ भाई । उट न सुनि मम वचविकला ॥ 





जो जनतेड बन वधुवि्छोह । पितावचन मनतेड नहिं च्नहू ॥३॥ 


` . श्रं भाई ! वह अनुराग अव कदां है ! मेरे वचनां को न्याकुलता सुनकर तुम उरते 
क्या नदां १ जो भे जानता कि वन मे सुमे भाई का वियोग होगा, तो म॑ पिताजो के उन वचनें 


का न मानता । ्रथवा पिताजो के वचनां का मानता, पर व वचन भो ( जो लकमणजी ने, साथ 








' अलने क {लप देये ) जे: भानता 1 ॥ ।: । 7: "1 न र 3 
वित नारि र || . ¢ भवन | | नो ¦ जि -  । | | ४ जग => ~ ॥ त ~= र नना 9 बारा = = 6 १ | 
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द न्न न | त्र 





कय. ॥.। 
( ॥ 


+. ग, 2 91 27 +र = 3 -.॥ १३१. 


९ चोपाई पर तो लोग बहे शद्धे शालाथं करते हृ । पता के वे वचन भी न मानता, कौन 
ते १ "य चव्य दिर वन, 'फिरहु गेवे वन चारः तो रामचन्रजौ ` ने एक दम पिता के 
वचनां का न मानना कैते कह दिया १ एक तो य [क पौधे चोपाई मं कद गये हं क ““बोले वचन 
मनुज श्रनुदारी” जसे ज्र मनुष्य षवरा जाता है तव *"हत न श्रतं कै चित चेत्‌” इसलिए श्रात्त- 
दशा का इश्य दिखाने म ये वचन कड दिये । श्रथवा---पता वचन मनतेडः पिताजी की राज्ञा 
मानता, नदिं श्रू" उसके (सीता के मौ वचन भयखिय अवध जा श्रवधि लगि, रदत जानिए प्रान) 
न मानता । श्रयोध्या मं रहकर वह्‌ मरतो या जीती कचं भो दोता। न खाय लाता, न राव इरता 
अर न आज श्नातवरियोग दयता । श्रथवा-- शि ओह" लकमण के मी वे वचन न मान लेता “नाय 
दासर्मँ स्वामि वम, तजिए तो कडा धखाउ ।> न भाई के ताय लता, न यह दन देलता । अथवा- 
ताज क ऊपर कताय हु चार दिनवाले वचन मानता अरर १ वधवाकते नहा । अथवा--पितावचन 
मनते नदिं, पिताजी के वचन न मानता ओट" माता के वचन आनता “जो केवल पितु श्राय 
ताता । तौ जनि जाहु जानि बद्ध माता” इत्यादि , लोग श्रपना अपनी बुद्धि दौड़ते ईं । बास्तव में 
मतुभ्वाचुडार व्याकुलता दिखाने मँ शङ्का करना हौ व्यथं है । | 


खत वित ह जग वारहि वारा 
जगत सहोदर ता ॥४॥ 














षष्ठ सोपान--लङ्काण्ड ठठ ५ 
5 पुत्र; धन, खो; धर, कुटुम्ब संसार मे वार बार होते भी है, मिते भोरे, परह 
तात । जी में ठेस विचार कर कि जगत्‌ मे सहोदर भाई? नहीं मिलते, जाग उठो ॥ ‰॥ 
जथा पंख विनु खग श्रति दीना । मनि बिनु फनि करिवर करहोना॥ ` 
श्रस मम जिवन बंधु वितु तोही । जो जड देव जिवाव मेही ॥५॥ 
जैसे विना पङ्क के पन्तो श्रोर विना मणि के सांप तथा विना सृढ के हाथा अत्यन्त 


दीन हो जाता है, इसो तरह है .भाई ! जो अव मूख दैव सुमे जिलावे तो तुम विना मेरा 
जोना व्यथं है ॥ ५॥ 


ञँ श्रवध कवन संह लाई । नारिहेतु भरिय भाई गंवां ॥ 
वरु श्रपजस सहते जग॒ माहीं । नारि हानि विसेष छति नाहीं ॥६॥ 
लनो के कारण प्यारे भाद को खाकर मै अयाध्या कौन सा मुंह लेकर जाञ्गा ? वरन्‌ 
जगत्‌ मे मै इस अपयश का सह लेता कि रावण ने खो दर लो । खो की हानि होना कड विशेष 
हानि नहीं है ॥ ६॥ 
श्रव श्रपलोकक सङ सुत तारा । सहिहि निदुर कठोर उर मोरा } 
निज जननी के एक कुमारा । तात तासु तु्ह पानश्चधारो ॥५५॥ 


हे पत्र ! अरव तो मेरा निष्ठुर हृदय अपलाक ( लाकनिन्दा ) शौर तुम्हार शोक का 
सदेगा ! तुम अपनो माता के एकः हो पुत्र हो; हे तात ! तुम उस प्राण॒ कं च्याधार हो ।। 4 1; 


लैपिसि मेहि तुम्हहि गहि पानी । सव विधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देहं तेहि जां । उठि किन मेहि सिखावद् भाई ॥८॥ 





१--लक्ण॒जी रामचन्द्रजो के विमातृज ( दूसरी माता के ) भाई ये, सदोदर क्य कदा † यहां 
यज्ञ से उच्न्ति होने के कारण ठेवा कहा । वाल्मोकीय मेँ भी कहा है "देशो देशे कलत्राणि देवो देरो 
च बांधवाः | तं तु देशं न परथाम यत्र भ्राता सहोदरः यक्ष सहोदर शब्द की व्युत्पचि करने से 
( सद उदरं यश्व ) निष्कपटभावे शिदध होता ह । माता दी काकार लेकर शङ्का करना अनुचित दे । 
२-- यदा एक शब्द धरान शअथं मे है, क्योकि लक्ष्मणजी श्नौर शत्रत्न दोनों भाई ये । “एकोऽन्वे 
` प्रधानैः इत्यमरः । श्रधान कहने का कारण “पुत्रवती युवती जग साद । रघुबर भगत जाचु नुव होई" । 
द्रथवा--तुम जैवे पुज हो, वैते पुत्र श्चपनी माता के एकी होतेह, श्र्थात्‌ पेते युपुत्र खभी नहीं ` 
हाते । अयवा-रामचन्दरजी श्रपने को कते ह किरम श्रपनी माता कौसल्याका प्कदी पुत्रै 
शौर उसके ( चेरे ) ठम प्राण-ाधार हो | ठम बिना मै न जौऊगा, मेरे बिना कौसल्या न जर्येगी । 
इत्यादि । | 4, ~+ ट 









८८६ मचारतमान 
उसने सुमे सव प्रकार सुख देनेवाला श्रौर परम हितू जानकर तुम्दारा हाथ पकड़ 
कर सैपा था। मै अव तुम्हारे विना जाकर उसको क्या उत्तर दगा १ अरे भाई ! तुम उट 
„ कर यु सिखाते क्यों नहीं १॥ = ॥ न छक 
बह विधि सेचत साचविमाचन । खवत सलिल राजिव-दल-लोचन ॥ 


उमा एक च्रखंड रघुराहं । नरगति भगतक्कपालु देखाई ॥६॥ 
साच को छद देनेवाले शरोरामचन्द्रन बहुत ह तरह सोच करने लगे । उनके कमल-दृल 
के समान नेतरो से त बह रहे थे । श्रीशिवजी कहते है र उमा । रामचनद्रजी तो अद्वितीय 
ओर अखणड दँ । न्दी भक्तवत्सल ने यह मनुष्यां को गाति दिखाई है | ९॥ 


सा ° -श्रमुविलाप सुनि कान विकल भये बानरनिकर । 


राइ गयड हनुमान जिमि करुना महँ वोर रस ॥=३॥ 
रसु रामचनद्रजो का विलाप कानों से सृनकर बन्दी के समूह ज्याकुल हुए । इतने 
में वहाँ हनुमानजी एसे आ गये जैसे करुणा में वीर रस आ गया हो ॥ ८३ ॥ 
चो ०-हरपि राम भे टेड हनुमाना । रति कृतम्य घु परम सुजाना ॥ 
 . वुरत वैद तव उटि वेठे लल्िमन हरषाई ॥१॥ 


9 परम चतुर ओर अत्यन्त 8 क 

` मिले ) कय ( सुषेण) ने तुर्व दौ उपाय ( यत्न) किया नि रलदमरजी असन्न ह चट बटे | १॥ 

^ १--डमित्राजी | । = : ॥ ष ने कदा था-“वुम कटं वन खथ भति सुपा | चग पित मातु रामसिय जासू ध 

“जेहि न राम वन लं इले | इत्यादि । 
२--खम्पू्ं सेना विलाप मं करुण-रल-पृणं थो, हनुमानजी ओषधि-यु क्त पवंव-समेव शरीर 
रस हृष्ट । पीके कडा है-- “थह कौतुक जानरिं नर कई । जा पर कृपा राम कां होई | इसत श्नुसार 
यह कौनुक हुञ्ा । जो लचेमण॒जौ को शि न लगती, तो संजीवनी के लिए द्ोशाचल का लाना, 

कालनेमि का वध, मकरी का उद्धार ब्रह्मा कौ शक्ति का बहुमान, (अन्यथा खव शक्तियां के शक्छि- , 
दाता राम-लकतश को शक्ति क्या कर सकती है १ ) हनुमानजी को सुकीति कते हो सकती ? किर यद 
यह भी दिखाया क इषं-शोक श्नादि शार रिक घमं राजा रङ्क समी के होते दै, -यड सममः कर हमारे 
भ्त षार रक्खं । लच्मणनी ने भी अपना भूच्छित होना शख श्रमिप्रायते स्वोङृत किया ङि मुजे दुखी 

देख रामचन्द्र जी कोधित हो जल्दी शतृष्वंवक्नगे। - _ 

यद रञुनाथजी क शति कतश्च क्य है। यह अत वात्मोक्षोय रामाय श्योध्या- 

















शतमप्यात्मवत्तया ॥' श्र्थात्‌ 
उख ¶२ प्रसन्न हो नाते है, परन्तु चैके श्रपकार ( च्रपदमघ ) करने पर भी उन बे स्मरण नदी करते 


क्योकि वे श्रात्मवान्‌ है | 


८८७ 


हृदय लाइ भंटेड भ्रु राता । इरषे सकल भालु-कपि- बाता ॥ 
पुनि कपि वेद तदहां 'पहचावा । जेहि विधि तवि ताहि लेड श्रावा ॥२॥ 


प्रमु रामचन्दरजी भाई लक्ष्मण के. हृद्य से लगाकर भिले अौर सब रोदय-बन्दरा 
के समुदाय प्रसन्न है गये } फिर हनुमानजी वैय का जिस तरह पहले ले श्ाये ये, उसी 
तरह उन ( धर समेत ) उन्दनि वदां ( लङ्का मं ) पटचा दिया ॥ २॥ 
यद्र बृत्तांत दसानन सुनेऊ । भ्रति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ ॥ 
व्याङुल कुंभकरन पहि श्रावा । विविध जतन करि ताहि जगावा ॥३॥ 
राव्य ने यह समाचार ( लक्मणजो का शक्ति से संरक्ण॒ ) सुनकर वड़ा खेद किया । 
बह बार बार सिर पोटने लगा । वह्‌ व्याकुल हकर [कम्भकरं के पास आया ओर अनेक 
प्रकार के यन्न कर उसने ठसका जगाया ॥ ३॥ 
जागा निसिचर देखिय केसा । मानँ काल देह धरि वेसा ॥ 
कुभक्ररन वका सचु भाई । काहे तव मुख रहे सुखाई ॥४॥ 
राक्षस कुम्भकं जागा । उस समय वद. केसा, दीखने लगा: मान देह धारण किये 
१ ) काल हो । कुम्भकणं ने देखकर पृच्धा किं जैया) तुम्दारे सुख क्यों सुख रं 
{?॥ ४॥ # 


कथा कही सव तेहि श्रभिमानी । जेहि प्रकार सीता इरि श्चानी ॥ 
तात कपिन्ह सब निसिचर मार । महा-महा-जोधा संहारे ॥५॥ 


तव॒ अभिमानो रावण ने बह सव्र कथा कदं दी जिस तरह वह्‌ सीताजी को हरकर 
लाया था, ओर कदा-है तात ! बन्दरो ने खब राकस मार डाले, उन्दान बड़े बडे 
चाद्धाञ्नां का संहार कर दिया।५। ` 


दल खुररिषु मलुजब्ारी । भट अतिकाय ` श्रकंषन , भारी ॥ 
श्रपर भद्ोदर श्रादिक वीरा । पर समरमहि सव रनधीरा ॥६॥ 
र्मख, देवशत्रु, मलुष्यभक्तक ओोद्धा, अतिकाय भोर प्रवल अकपन कथा दृखरे महोदर 
आदि वदे वदे रणधीर बीर सव रण मे काम आ गाये ॥ ६॥ | 
दो०-सुनि दस-कंधर-वचन तवर ऊुभकरन बिलखान । 
जगदंवा इरि श्रानि श्रव सदु चाहत कल्यान ॥<= ७१ 0. 
तव रावण के वचन सुनकर कम्भ † ऋोधित ह्या । वह बिलख कर वोला--अरे 
दष्ट । तू जगन्माता के! दरकर ले श्राया, अव अपना कल्याय चाहता है! € ॥ `` . ` 

















=-- रामचरितमानस 


चो ०-भल न कीन्ह ते निसि-चर नादा । श्रव मेहि श्राइ जगायेहि काटा ॥ 
शजं तात त्यागि श्रभिमाना । भजदु राम होहि कल्याना ॥१॥ 
| हे राक्तसराज ! तूने अच्छा नहीं किया । चव मुभे जगाने से क्या लाभ हे ? हे तात। 
तम अव भो अभिमान त्यागकर रामचन्द्र का भजन करो तो तुम्हारा कल्याणा ह जायगा ॥१।। 
हे दससीस मनुज रघुनायक । जा के हनूमान से पायक ॥ 
हह वधु तं कीन्ह खाटाई । प्रथमहि मोदि न सुनायेहि श्राईं ॥२॥ 
अरे दशत्रोव ! क्या रघुनाथजो भौ मनुष्य हैः जिनके हनुमान्‌ जैसे दृत है १ हाय । 
दाच ! मैया ! तूने खाटापन किया जे मु पहले हो आकर यह हाल न सनाया ॥ २ ॥ क 
कन्हहु अभु विरोध तेहि देव क । सिव ॒विरंचि सुर जा के सेवक ॥ 
नारद सुनि मेहि म्यान जा कटा । कहते ताहि समय निरबदहा ॥३॥ 
तुमने उस दैव रामचन्द्र से विरोध किया जिसके ५ सेवक महादेव श्चार बह्मा प्रभृति 
देवता द ! खमे नारद सुनि ने जो ज्ञानोपदेश क्रिया.था वह : तुकं ` सुनाता पर श्व तो समय 
निकल गया ॥ ३॥ | इ जा 
रव भरि श्रक भेट मेहि भाई । लोचन सुफल करं ५ में जाई ॥ 
स्यामगात सरसी - रुह - लोचन । देख जाइ ताप-त्रय-मोचन ॥५॥ 
करू । रयाम अङ्गवाले, त्रिविष ताप के मिटानेवाले रामचन्द्रजो का जाकर 








स्तना करहकर ऊम्भकण रामचन्द्रजी के रूप श्रोर गणां का मन में त्मरण॒ करके 
छ कणा भर मभ रहा। फिट रावण ने मदिरा के करोड़ बड़े ` रौर अनेक भसे मंगवाय 


चो ०-मदिष खाइ कर मदिरापाना । गर्जा प बज्राघातसभाना ॥ 
इभकरन दुमद रनरंगा । चला दुर्गं तजि सेन न संगा ॥ १॥ 
इन्भकणां मंसो का मांस खा ओर विरा, पीकर बिजली. गिरने की ध्वनि को तरह 
"जा । ब मवमाता लङ्का क क्रिले के दयाङ़्कर, साय मे सेना न लेकर, रण-भूमि को चला ॥१॥ 
डेखि विभोखनु श्रागे श्रायड । परेड चरन निज नाम सुनायड ॥ 
भरुज उटाह हृदय तेहि. लावा । रघु-पति-भगत जानि भन भावाः ॥२॥ 
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षष्ट सोपान--लङ्ञकाण्ड 


कुम्भकं का आता देखकर विभीषण उसके सम्मुख आया ओर उसने भाईके ` 


चरगों मे <. निरकर अपना नाम सुनाया । कुम्भकरो ने विभाषण का पहचान कर दय स 
लगाया नौर रामभक्त जानकर वह उसके मन के प्रिय लगा ॥ २॥ 


तात लात रावन मोहि मारा । कहत परभरहित मंत्रविचारा ॥ 
तेहि गलानि रघुपति पदि श्रायङं । देखि दोन परभु के मन भायडं ॥३॥ 


विमोषण ने कदा-दे तात ! त्यन्त हितकारी सलाद कहते हए अ रावण ने लातां 
से मारा । उसी ग्लानि के मारे मँ रघुनाथजो के पास चला चाया । प्रयु रामचन्द्रजो ने सु दोन 
( गररीव ) देखकर मु पर चित्त से प्रेम श्रकट किया ॥ ३॥ । 
सुन खत भयड कालस रावलु । सा किं मान श्रव परम सिखावनु ॥ 
धन्य धन्य तँ धन्य विभीखन । भयड तात निसि-चर-ङल-भूषन ॥४॥ 
वेधु वंस ते कीन्ह उजागर । भजेहु राम साभा-सुख-सागर ॥५॥ 
कुम्भकरो ने कहा -दे पुत्र ! सुन । रावण काल के बश हे गया ह । क्या अव्र वह अच्छी 
सीख मान सकता दै ? हे बिभोषणा । तू धन्य दै, धन्य है, फिर भी धन्य है । हे तात | तु राक्तस- 
` कुल का भषण हृत्या दै ॥ £ ॥ आई । तूने जा शाभा ओर सुख के समुद्र॒ रामचन्द्र का भजा 
इससे तृन वंश को प्रकाशित कर दिया ॥ ५ ॥ 
दो ° -वचन कर्म मन कपटु तजि भज राम रनधीर । 
जाद न निज पर सृ मोहि भयडं कालवस बीर ॥८६॥ 
तुम वचन, कमे श्रौर मन से कपट द्याडकर रणधीर रामचन्द्र का भजन करना । दे 
बीर ! अब तुम चले जाओओ। भँ कालं के वश हा रहा द अतएव अवं यु अपना या पराया 
कुद सूम नहीं पड़ता ॥ ८६ ॥ 
न ५ सनि ; परा = विमीवन -= नाये ¬ & क, व विभूषन 
चो ० -वधुवचन सुनि फिर विभीषन । श्रायड जहं >-लाक-विभूषन ॥ 
नाथ भूधरा - कार -सरोरा । कुंभकरन श्रावत रनधीरा ॥ १॥ 
माई कुम्भको के वचन सुनकर विभोषख लौटा रौरं जहाँ बरलोक्य-विभूषण श्रीराम 





चन्येजीं थे वहाँ आया । उसने कटा--दे नाथ ! पवेत के कार की देहवालां रणधीर कुम्भकं 
आओआरहाह॥१॥ ॥ ^ 5 = 1. 
एतना कपिन्हं सना जव काना । किलकिलाइ  धाये वलवाना ॥ 
लिये उषारि बिटप श्रं भूधर । कटकटाइ डारहि ता ऊपर ॥२॥ 
जब बन्दर ने इतना कान से ४५ त तव बे वलवान्‌ किलकारी क दौड़ पडे । 
` उन्हानि गृ ओर पर्वत उखाड़ लिये ओर वे किटकिटाकर उन्दे कुम्भकणं पर डालन लग ॥ ९ ॥ 
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दह रामचरितमा चारतमानस 


काटि काटि गिरि-सिखर-प्रहारा । करहि भालु कपि एक एक वारा ॥ 
सुरे न मन तन टरे न टारा। जिमिगजश्रकफलन्हि कर मारा॥३॥ 
री ओर बन्दर करोड़ करोड़ पवतो के शिखर उसके ऊपर एक साथ ही पककर 
मास्ते थै, परनतो कुम्भकणं का मन ही फिरा, न शरीर ही हदाये हटा । जैसे मदार के फलों 
के मारने से हावो का कुल न विगडे, तैसे ह्या | ३॥ 
तवे मारुतघुत खदिका हनेऊ । परेड धरनि व्याल सिर धुनेडः ॥ 
पुनि उदि तेहि मारेड हनुमंता । घुमित भूतल परेड तुरंता ॥४॥ 
_ तव वायुपुत्र ने खक सा मारा । उसो समय वह व्याकुल होकर थ्वी पर भिरा आर्‌ ` 
सिर नने लगा । फिर उसने उठकर हनुमान्‌ को देस मारा-कि क तुरन्त चक्र खाकरं प्रथ्वो पर 
गिर पड़े ॥ ४॥ । 
पुनि नल नीलहि श्रवनि पठ्रारेसि । जर तरं पटकि भटकि भट डारेसि ॥ 
चली वलो-सुख-सेन पराई । श्रति-भय-त्रसित न कोउ समु हा ॥५॥ 
| ्ठिर कुम्भकणं ने नल-नोल क जमोन पर पदधा दिया, जहाँ तहँ भमकर कितने ही 
येद्धाश्चां का गिरा दिया । उसके मह।भय से व्याकुल दाकर वानरी सना भाग =. । उसको कोड 
न सम्दाल सका ॥ ५॥ 


"ल्क क = । मुरुलित - करि समेत 
क क ॥ ॥ +> कपि । 
दावि : =+, 17 अ. नु *। 
॥ कर ॐ |॥ ऋ. ॥ १1५ (सि ^ 
। कपिराज ~ [ष  -+=- 
४ | > । 


'# ~ 8 ॥ 
# । = ठ 









ॐ | करे 
त ॥ ८५ 


अकर लङ्क का चले पड़ा ॥ ८७ ॥ 


चो -उमा करत रघुपति नरलीला । खेल गरुड जिमि अहिगन मीला ॥ 
भककटि-भंग जा कालहि खाई । ताहि कि लाइ एेसि लराईं ॥१॥ 

शिवजी कते दै-दे उमा ! रजुनायजो रेसो मलुष्यलोला कर देहे जसे सोपा ॐ 

गण मे मिल कर गर खेलने लगे । ज शकटि क टेर करते ही .काल ओ भौ खा जाता है 

श्या उसके एेसी लड़ाई शोभती है १ (कदापि नही) ॥ ?॥ ५ थ 
जगपावनि कीरति विस्तरिहहि । गाड़ गाइ भवनिधि नर तरिहहि ॥ 
रा गह मारतसुत जागा । सुगोवहि` तब खाजन लागा ॥२॥ 

„ __ ने जगत्‌ को पवित्र करनेवाली कीतिं फल देगे जिस गा गाकर भलुष्व सलार. 
ऋ तर जायगे । इर हचमानजो कौ मूच्छ गदं ओर वे जागकर सुरव के देने ले ए 
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सुम्ोवद्ध॒ कै सुरु्ा वौती । निबुकिं गयड तेहि शतक प्रतीती ॥ 
कारेसि दसन ` नासिका काना । गरजि श्रकास चलेड तेहि जाना ॥२॥ 
` । उधर सप्रोव का मा रास्ते मेँ चेत हा । कुम्भकणं ने तो उसके मृतक ( मुदा ) सममा 
था, बद चट से बराल से खसक पड़ा । बह अपने दांता से कुम्भकं के कान श्यौर नाक काटकर, 
गर्जना कर, श्राकाश को चला । तव कुम्भकणां ने जाना ॥ ३॥ 
गहेड चरन धरि धरनि पच्रारा । श्रति लाघव उदि पुनि तेहि मारा॥ 
पुनि श्रायउ भ्रु पदि बलवाना । जयति जयति जय करपानिधाना ॥४॥ 
शौर उसने पांव पकड़कर सुप्रोव को जमीन पर पद्धाड मारा ।कन्तु सुप्रोव 
ने बड़ी फतो से उठकर कुम्भकरा का पाद्‌ दिया श्रौर फिर बलवान्‌ सुग्रीव प्रु 
रामचन्द्रो के पास आ गया रौर उसने कदा-छृपानिधान को जय हो ! जय हो ! ॥। ४॥ 
नाक कान काटे जिय जानी । फिरा क्रोध करि भड मन ग्लानी ॥ 
सहज भीम पुनि चिनु ख॒ति-नासा । देखत कृपिदल उपजी जसा ॥५॥ 
मरे नाक-कान काटे गये, इस बात का जो मं सममकर कुम्भकं मन मं स्लान काता 
द्रा क्रोध में भरकर राते ही से लौट प्रडा। एक तो वह स्वाभाविक हों डरावना था, फिर 
अव बिना नाक-कान का( बुच्चा श्नौर नकटा ) था । इसके देखते हो बन्द्रा के दल मं बडा 
घबराहट पेदा हो गाद्‌ ।। ५॥ 
दो*-जय जय जय रघु-वंस-मनि धाये कपि देइ दह । 
पकहि बार तासु पर छांडेन्दि गिरि-तरु-जृह ॥८८॥ 
वे बन्दर भोरघुवंशमगणणि को जय, जय, जय का हुस्ल़ मचाते हुए दोड्‌ पड़े रौर 
उन्होने पह।डां खर चतां के समृद का एक हो साथ कुम्मक्णे पर द्धोड्‌ दिया ॥ ८ ॥ 
चो ० -कुभकरन ध रनरंग विरुद्धा । सनमुख चला कालु जनु कुद्धा ॥ 
क्राटि काटि कपि धरि धरि खाई। जनु टीडो गिरिणा समाई ॥१॥ 
विरोधा इम्भकण ८१ स्णभूमि क सम्मुख इस तरद चला, मानां कोधित हा 
काल हा । वह करोड करोड बन्दर का पकड़ पकड़कर खाने लगा । बे उसके पेट मं एसे समाने 
लगे जे करिसो पाड को गुफा में टिङ्याँ समातो दो ॥ १॥ 
्ञाटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । काटिन्ह मींजि मिलव महि गदां ॥ 
मुख नासा खवनन्हि की वाटा । निसरि पराहि भालुः कपि-ठाटा ॥२॥ 
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| उसने करोड्धा बन्दरां को पकड़ कर अपने शरीर से रगड्‌ द्या, करोदधां के हाथों ने 

मसलकर जमीन की धूल के भय मिला दिया । खाये हुए रघो चर बन्दे केदद्र केषर 

मुह, नाक शौर कानों कै राप्ते से निकल निकलकर भ।गने लगे गति ॥ २॥ यहि निधि 
रन-मद-मत्त निसाचर दपां । विस्व यसिहि जनु एहि बिधि श्र्पा। 


सुर खभट सष फिरहि न फेरे । सुभ न नयन सुनहि नहि" रे ॥३॥ 
रण॒-मद्माता, अभिमानो राक्षस कुम्भकणं अभिमान कर रण मे ठेसा लड़ा, मानां वह 
सारे जगत्‌ को खा जायगा । अच्छ अच्छे येोद्धा रण से ह फेरकर भागे, वे लोराने से नही 
लौटते ये । उन्द ओँ से नहीं दीखता था, पुकारने पर भी वे नहीं सुनते थे ॥ ३॥ 
ुंभकरन कपि फोज बिडारी । सुनि धाह रजनी-चर-धारी ॥ 
देखी राम विकल कटका । रिपुश्ननीक नाना विधि श्रा ॥%॥ 
कुम्भको ने बन्द्रो की फौज तितर-व्रितर कर वी दै, यह सुनकर राक्षसो की मणडल 
१ पड़ । जव रामचनद्रनो ने अपनो सेना विकल रौर अनेक तरह से शतरु-तेना आदं 
देखो ॥ ४ ॥ 


 दो°-सुनु सुरो विभीषन श्रनुज संभार सेन । ` 
मे देख खल-बः -दलहि बोले राजिवनेन ॥८६॥ र 






ट ॐ ल जौर सना को देतो हं ॥ ८९॥ ` = ` ` 

चो ०-कर सारंगसाजि कटि भाथा । श्ररि-दल-दलनि चते रघुनाथा ॥ 

प्रथम कौन्हि रसु धनुषटकारा । रिपुदल बधिर भयउ सुनि सारा ॥१॥ 
ए्षनायजा हाय में शाङ्ग ! धनुष ले, कमर मे तरकस बांधकर. शत्र-दल का मदेन 


करने चले । प्रु रामचन््रजी ने पहले धनुष का टङ्कार-शन्द्‌ जिया । उसका सुनते हो शत्र-दल 
बहरा हो गया ॥ १ ॥ | 









१ राज्ञं नाम का धनुष विषु भगवान्‌ ही के हाय मे रहता है। यमावतार्‌ क मयजा शाङ्ग 
अतलाया है, यड विरवकर्मा का बनाया हृश्रा सादे तीन हाय लम्बा था । मनप्यो के लिए शाङ्खं धनुष 
चः बीता का होता द श्रौर उओ धघुड़सवार तथा हाथों के त्वार लेते ईं, रथी ओ्रौर पदाति बत का 
धनुष लेते ह । माुधाय शाङ्ग भते के सीग आदि से बनता है श्नौर वह शा्गकःं जिगात मो 
तीन जगह से टेढ़ा होवा है । पूवं सतयुग मेँ दयादि देवगणो के युद्ध करने पर २५ पैरवे का एरंड 
8 उत्पन्न हु्रा । उसे ९ पेदे को विष्य क धनुषं शाङ्ग; छ.क शिवजी कां पिनाक, ५ का कादरड 
(जा रामचन्द्रनी का धनुष है), ३.का गांडीव जेः अजन काया ओर १ पेदवे कौ भीकम्णचन्रनी की 
वशा बनी थो | (वदन्ता) ` ^ म क क क 


1 
~ 
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सत्यसेधं छ्राडे सर लच्छा । कालल जनु चले सपच्छा ॥ 
जह तं चले विपुल नाराचा । लगे कटन भट विकट पिसाचा ॥२॥ 
। ¦ ,  सत्यमतिज्ञ रामचन्द्रो ने एक लाख बाण छाडे। वे एसे चले मानो पद्घावाले सोँप 
हो । जहाँ तहँ घोर बाण चले । उनसे प्रवल वोर पिशाच ओर राक्तस कटने लगे २ ॥ 
करहि चरन उर सिर भुजदंडा । बदतक बोर होहि सत खंडा ॥ 
घुमि घुमि घायल महि परही ।उठि सभारि स॒भट पुनि लरहीं ॥३॥ 


कसो ॐ हाथ, किलो के पैर, ।कसी की छतो आर किसी के मुजदंड कटते तथा कई 
एक वोरा के सौ सौ टकड़ हो जते थ । बरे घायल हो, चक्र खा खाकर, प्रध्वों पर गिरते थे, 
किर सम्हलकर उठते अर लने लगते थे ॥ ३॥ 

लागत वान जलद जिमि गाजदि। बहतक देखि कटिन सर भाजहि ॥ 


रंड भ्रचंड मंड ॒विनु धावद । धरु धरु मारु मार धुनि गावहिं ॥४॥ 
कर एक तो वाणां के लगते ही बादल जैसे गरजते थे रौर बहृतेरे कटोर वाणां का देख- 
कर माग खड हते थे । प्रचंड रुंड (कबन्ध) विना मस्तक के ही दौड़ते थे । बे पकड़ा, पका, 
मासो, मारो की ध्वनि से गाते ( हृत्लड मचाते ) ये ॥ ४॥ | 
दो०-छन मह रसु के सायकन्हि काटे विकट पिसाच । 
पुनि रघुबीर निषंग महं भरविसे सव नाराच ॥ ६०॥ 
ग्रमु रामचन्द्रजी के बाणा ने चण भर मं उन †वकट पिशाचां का काट गिराया मौर 
फिर सव बाण आकर रघुनाथजो के तरक में धुत गये ॥ ९० ॥ 
चा ० -ङभकरन मन दीख विचारी । हतो निमिष महं निसि-चर-धारी ॥ 
भयउ करुद्ध दारुन वल बोरा ।करि ्ग-नायक-नाद गंभीरा ॥१॥ 
कुम्भकणे ने मन मे विचारकर देखा कि रामचन्द्रजी ने चण भर मं रा्तसो सेना 
मार डालो । फिर कठोर बलवान्‌ वीर कुम्भकं क्रोधित ह्या श्रौर सिंह के समान 
गंमोर नादं कर ॥ १॥ | 
क्कापि महीधर लेड उपरी । डारह जरह मकंटभट भारी ॥ 
श्रावत दि सैल धु भारे । र्हि काटि रजसम करि डारे ॥२॥ 
करोधित हौ करोड पाडा का उखाड्‌ लेता था, ओर जहां भारा बन्द्र योद्धा होते 
वहां डाल देता था । प्रमु रामचन्द्रजी ने पवतां के समह अते देखकर उन्न बाणो से काट 
काटकर धृल के बरावर कर दिया ।॥ २॥ । 
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युनि धनु तानि कोपि रघुनायक । डे श्रति कराल बहु सायक ॥ 
तन महं प्रविसि निसरि सर जादी । जनु दामिनि घन माभ समार ॥३॥ 
| फिर रघुनाथजी ने कोधित हो धनु ष तानकर बहुत से अत्यन्त कराल वाण डे । वै 
वाण राक्तसख के शरीर मं घुस धघुसकर निकल जाते ये । बे ठेसे माद्टम होतें थे मानों बादलों 
के भीतर बिजलो समाता हो ॥ ३ ह 
सनित खरवत साह तन कारे । जनु कञ्जलगिरि गेरुषनारे ॥ 
विकल विलाकि भालु कपि धाये । विहंसा जबहिं निकट कपि श्राये ॥४॥ 
राच्चस कं काले काले शरीर मं से रक्त बहता था, बह रेता शोभित होता था मानां 
काजल के पहाड़ पर गेरू के पनारे बह रै ह । कुम्भकणां क विकल देखकर रोद्ध ओर बन्दर 
दौड । ज्यो ही वे बन्द्र निकट पचे त्यां हो बह हंसा ॥ ‰ ॥ 
दो ०-महानाद करि गजां काटि कोरि कीस । 
महि पटकडइ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥६१॥ 
| सिंह के समान बड़ गजना कर करोड़ करोड़ बन्दा का पकड़कर मस्त हाथी 
क समान उन्दं जमोन पर पटकता श्रौर रावण की दुई देता था ॥ ९१॥ 


चो ०-भागे लीमुख-जूथा 


\ ओ क्रि जिस वरह भेद्ये ॐ देखकर भदा > खण्ड भागता दै, उल तरह कुम्भकर्ण को 
देख रीच् ओर बन्दरों के समूह भागने लगे । शिवजो कहते हदे भवानी ! वे बन्द्र बेहाल 
हो अतं वाणी से पुकारते हए भाग खड्‌ हए ॥ १॥ 
यह निसिचर दु-काल-सम श्रहहं । कपिङ्कल देस परन श्व चहई ॥ 
कृपा - वारि - धर राम खरारी । पाहि पाहि पनतारतिहारी ॥२॥ 
वे कने लगे--यह शात्तस अकाल क समान है ओर अव वानर-समूह-कपो देश प्र 
पड्ना चाहता है । दष्टो के दमन करनेवाले, जनों की पीड़ा हरनेवाले, कपारूपी जलधर 
हे रामचन्द्रजो ! अाप रक्ताकरो, रक्ता करो | २॥ 


स-करुन-वचन सुनत भगवाना । चले सुधारि सरासनवबाना ॥ 
राम सेन निज पाठे घाली । चले सकोप महा-बल-साली ॥३॥ 


बन्द्रा के कणा-भरं वचनां का सुनकर भगवान्‌ रामचन्द्रजी धनुष-वाण सुधार 
कर चल । माबलशाली रामचन्द्रजो अपनो सेना क पोडे करके आप श्रागे बद ॥ ३॥ 






गगन चन्न र अनल जल धरनी । 
न्ह कद्‌ नाय त्हज जद क्रगनीं ॥ प्र ८९४ 
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देचि धनुष सत सर संधाने । छट तीर सरीर समाने ॥ 
लागत ` सरं धावा रिसभरा । धर डगमगत डालति धरा ॥४॥ 
उन्होने घलुष खचकर सौ वाण सन्धान किये । वे तीर ¦ छटकर राच्स केश्दरारीर + 
ज धस गये । उन वाणो के लगते ही कुम्मकणं ऋोध मं मरकर दौड़ा । उस समय पहाड़ डगमगाने 
मौर धरतो डोलने लगी ॥ % ॥ ज ८ ६०५ 
लोन्ह एक तेहि सेल उपाटी । रघु-कल-तिलक युजा साड कारो । 
धावा वामवाह गिरि धारी । प्रभु साड सुजा काटि महि पारी ॥५। 
उस ( कुम्भकणं ) ने दौद़कर ज्यों एक पहाड़ उखाङ्‌ कर हाय मे लिया व्यांही राम- 
चन्द्रजो ने बह सुजा काट डालो । तव वह्‌ राक्ञस वायं दाथ नें पाड लेकर दौड़ा, फिर प्रभु ने 
वह भुजा भो काटकर धरतो पर गिरा दी ॥ ५॥ | 
काटे भुजा सेह खल केसा । पच्छहन मंदरगिरि जेसा ॥ 
उम विलाकनि भरभुदि बिलका । सन चत मानं ्यलेाका ॥६॥ ` 
भुजानां के कट जाने पर वह्‌ दुष्ट कुंभकं कैसा शोभित हृ्रा ? मानों चिना प्ख का 
मन्दराचल पवेत खड़ा हा । उसने प्रसु रामचन्द्रजी की श्नोर उमर दृष्ट से (आँखें निकालकर) एेसा 
देखा, मानां वह त्रिलोकी क खा जाना चाहता ह ।। ६ ॥ | 
को ०-करि चिकार श्रति धघोरतर धावा बदन पसारि 
गगन सिद्ध खर त्रसित सव हा हा होति पुकारि.॥& २४ 
' , बह वड़ो भयङ्कर विक्कार कर मुद फाड़कर दौड़ा । आकाश में स्थित सिद्ध अर देवता 
सवर डर गये; हाय ! हाय ! ! को चिल्लादर होने लगो ॥ ५२ ॥ १ 
चो०-सभय देव करुनानिधि जानेड । सेवन प्रजंत सरासन ताने ॥ 
विसिखनिकर निसि-चर-मुख भरेऊ। तदपि महावल भूमि न परेऊः॥ 
करणानिधान रामचन्द्रो ने देववाश्रां को डरा हृ जानकर धलुष के कानों तक 
ताना श्चौर बाण-समृहां से कुंभकणे का सारा जुं भर दिया, तो भी वह्‌ महाबलो । राच्तस 
पुथ्वो पर न गिरा । १ ॥ 
सरन्हि भरा सो सनमुख धावा । कालव्रोन सजीव जनु च्रावा ॥ 
तव प्रभु कोपि तीतर सर लीन्हा । धर तं भिन्न ता सिर कीन्हा ॥२॥ 
वाणां से मुख भरा शचा कह राचस एेसा दौड़ा मानों कालरूपो तरकस सीव हकर 
श्राया हे । तव प्रमु रामचन्द्रजी ने कोधित हाकर एकं तोरण बाण लिया श्र उसमे कुम्भकं 
का मस्तक काट धड्‌ से लग कर द्या ॥ २॥ 
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सो सिरु परेड दसानन श्रागे । विकल भयेड जिमि फनि मनि त्यागे ॥ 
धरनि धसइ धर धाव ्रचंडा । तव प्रमु काटि कीन्ह दुङ्‌ खंडा ॥३॥ 
| बह मस्तक रावण के सम्भुख जाक्रर गिरा । ` उसके देखकर रारण ेसा विकल हृश्मा 
जैसे मि छट जाने पर सपं हेता ह । कु भकणां का प्रचंड . धड़ धरतो का धंसाता हृश्रा 
. दौड़ा, तच प्रभु रामचन्द्रजो ने काटकर उसके दा टुकड़े कर दिये ।॥। ३॥ 
पर भूमि जिमि नभ तें भूधर । हेठ दावि कपि भालु निसाचर ॥ 
तासु तेज प्रमुबदन समाना । सुर मुनि सवहि श्रचंभे माना ॥४॥ 
` धड्केवे दानां कंडे धरतो पर रसे गिरे मानां आकाश से पाड गिरे हां । उनके 
नीचे रद ओर न्द्र द्व गये । कुम्भकणं का तेज ग्रमु रामचनद्रजी के श्रोमुख मेँ समा गया । 
यह देखकर देवता ओर मुनि सवने आश्चयं माना ।॥ ४ ॥ | 
. खर दुंदुभी वजावदहि हरषि । श्रस्तुति करहि सुमन वह वरषदहि" ॥ 
करि विनती सुर सकल सिधाये । तेही समय ` देवरिषि श्राये ॥५॥ 
देवता प्रघन्न होकर नगारे बजाने लगे शौर बहुत-सी पुष्प-वपो कर रामचन्द्रो की 
स्तुति करने लगे । जव सव देवता परायना कर चले गये उसी समय नारद्जो आये ॥ ५ ॥ 
` बेगि हतद् खल कहि सुनि गये । रामु समर महि सेहत भये ॥६॥ 


वे आकाश भं ठहरकर सुन्दर वीर-रस भरे भगवान के गुणा गाने लग । वे प्रमु फे मन 
म प्रिय ले । फिर दुष्ट का जल्दी मारो" देखा कहकर नारदजो चले गय शौर रामचन्द्रजा 
रणभूमि मं शोभित हर ॥ ६ ॥ 
छद-संमामभूमि विराज रघुपति श्रव॒लबल कासलधनी । 
स्रमर्विंदु मुख राजोवलाचन श्रुन तन सानितकनी ॥ 
मुजजुगल फेरत सरसरासन भालु कपि चहँ दिसि वने । 
कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेष जेहि श्रानन धने ॥ 
४ भौ रघुनाथजो रणभूमि मं त्रिराजमान है, उनका अतोल बल है, वे कोसल देश कं स्वामो 
दै, उनके श्रीमुख पर फसोनं को वदं दै, उनके कमल के समान विशाल नेत्र है रौर शरोर षर रक्त 
के लाल छि ह । बे अपनो दानँ मुजाञ्नां से धनुष-वाणा फिराते दँ । उनके चारां ओर रो 
चमर बन्दर शामित द । तुलसीदासजौ कते है कि उस समय की उनकी छवि, जिनके बहूव 
(हजार) मुख हं वे, शेषजी भी नहां कह सकते ॥ । ह हः उवै ह 





मै 


॥ 0 
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दो ०-निसिचर श्रधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजि श्रोराम ॥६३॥ 
शंकरजी कहते हँ-- हे पावति ! जे रा्तस, नीच, अवगुण की खानि था, उक भो 
0 परम धाम द्या उन श्रीरामचनद्रनो का भजनं ज नहं करते वे मलुष्य मन्दबुद्धि | 
॑॥ ९३॥ ्‌ 
चो ° दिनि के थत फिरी दोउ च्ननी । समर भई सुभटन्ह खम घनी ॥ 
रामङ्कपा कपिदल बलु बाढा । जिमि तुन पाड लाग च्चति डाढा ॥१॥ 
दिनि के अन्त हाने षर दनां सेनाये लौटीं । आज युद्ध मेँ उत्तम योद्धा को बहत 
परिश्रम पड़ा । रामचन्द्रजो की कृपा से बन्दरो को श्रौज का बल टेसा बदा, जैसे फस पाकर 
भग कों ज्वाला खव बढ़ ॥ १॥ > 
छीजहि नििचर दिन श्रु राती । निज मुख कहे सुकृत जेहि भांती ॥ 
बह विलाप दसकंधर करं । वंधुलीस पुनि पुनि उर धरई ॥२॥ 
राक्तस दिनि-रात एसे घटने लगे, जैसे श्रपने संह से वंन करने षर पुख्य कोण हा 
जाते हँ । रावण अपने भाई कुभकरं क मस्तकं को वार वार द्वात पर रख रख कर बहत 
विलाप करने लगा ॥ २॥ | 
रोवहि नारि हृदय हति पानी । ताघु तेज वल विपुल बखानी ॥ 
मेषनाद तेहि शरक्सर श्चावा । कहि वह कथा पिता समुभावा ॥३॥ 
कुम्भकरा के तेज च्चौर विशाल वल का वणेन करती हई खियाँ हाथों से छाती पोट 
पीट कर रान लगा । उस अवसर पर वँ मेवनाद आया । उसने तरह तरह की बातें कड 
कर पिता रावण के समश्नाया ॥ ३॥ | 


देखे कालि मेरि मनुसाईं । श्रवहि वहत॒ का करङ वड़ा ॥ 
इष्देव सों बल रथ पायडं । सो बल तात न तोहि देखायङ ॥४॥ 
उसने कहा--्प कल मेरो बहादुरी देखना, अभो बहुत क्या बड़ाई करूं । पिता जी । 
मेने इष्दैव से जे बल श्रौर रथ पाया दै, वह तुमको नहीं दिखाया दै ॥ ४ ॥ 


एहि विधि जलपत भयड विहाना । चहँ दुश्रार लागे कपि नाना ॥ 
इत कपि भालु कालसम वीरा । उत रजनीचर श्रति-रन-धीरा ॥५॥ 
लरहि सुभट निज निज जय हेतू । बरनि न जाइ समर खगकेत्‌ ॥६॥ 


, र ११३-1१४ 
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उसे श्सो तरह बड़बड़ाते बङ्बड़ाते सवेरा हा गया । लङ्का कै चाग द्रवा जो में अनेक 
बन्दर जा लगे । शस ओर काल के समान बौर रोद्ध रौर बन्द्र थे, उस श्यार त्यन्त रणधीर 
राच्तस थे ।। ५॥ बे च्छे वीर अपनी पनी जोत हने के लिए लड़ रे दै । काकभुञुण्डजी 
कहते है-दे गरुड़ ! वह युद्ध वणन नहीं करते वनता | ६॥ 


दो ०- मेघनाद मायामय रथ चडि गयड श्रकास । 
गजंड श्चहृहास करि भड कपिकटकहि तास ॥६४॥ 
मेघनाद माया क रथ पर सवार होकर आकाश में गया-यौर अट्रहास हंसकर गजा, 
जिससे वानरो के कटक में भय समा ग्या ॥ ९४ ॥ 
चा ०-सक्ति सृल तरवारि कृपाना । श्ल सख कलिसायुध नाना ॥ 
डारइ परसु परिघ पाषाना । लागेड दृष्टि करइ बह बाना ॥१॥ 
बह चाकाश से शक्ति, सौँग, तलवार, कृपाण, वज्र दि अनेक प्रकार के शखाखं ओर 
करसे, परिघ आर पत्थर फकने लगा, तथा बहत से बाणों कौ वर्षा करने लगा ॥ १॥ 
दस दिसि रहे वान नभ खां । मानँ मधा मेघ ऋरि लाइ ॥ 
धरु धरु मारु सुनिश्च धुनि काना । जो मार तेहि कड न जाना ॥२॥ 
श्राकाश में दसं दिशाच्मों मँ बाण द्वा रहे थे, मानों मघा नच्तत्र मे मेघो ने पानी की 
मदी लगा दो हा । "पकड़ा, पकड़ा, मारो, मारो' यदी शब्द कानों से सुन पडता था । किन्तु 
शख चलानेवाले का कोई भ नहीं जान सकता था ! |! २॥ 


गहि गिरि तरु चकास कपि धावद \ देखि तेहि न दखित फिरि श्रावहि ॥ 


` छ्रवघट घाट बाट गिरि कंदर । मायाबल कोन्हेसि सरपंजर ॥३॥ 
बन्दर पहाड़ शौर धृ हाथों मेले लेकर आकाश में जाते थे, पर मेघनाद केन 
देख दुखी होकर लौट अते थे । मेषनाद ने दुगम घादियों, मागो श्रौर पवतो को गफाश्यों के 
राक्षसा माया कं बल स बागों क पजर वना दियं ॥ ३॥ 


जाहि कहां भये व्याङल बंदर । सुरपति वंदि परे जनु मंदर ॥ 
मरुतस्त श्रंगद नल नीला । कीन्हेसि विकल सकल बलसीला ॥४॥ 
बन्दर अव कां जाय ? वे एसे व्याङ्खल हुए, मानां मन्द्राचल पवत दैवराज इन्द्र की 


कद्‌ म पड़ गया । उसने हनुमान्‌, अङ्गद, नल अर नील शादि बलशालो सभी बन्दरों को 
न्याकले कर दिया ॥ ४ ॥ 


पुनि ललिमन सुवे विभीषन । सरन्ि मारि कीन्हेसि जर्जरतन ॥ 
पुनि रघुपति सन जूकड लागा । सर चाडड हाड लागि नागा ॥५॥ 
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खगपति जाक्र नाम जपि मुनि काटि भवाव । 
सो प्रम्‌ काव कि बंध तर व्यापक वि्वनिवास ॥ वू ८६१ 
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किः ध उसने लकमण, स्री शरीर बिभोषण ॐ बाण मार मारक उनके शरीर जजर 
( ढील ) कर दिये । फिर वह रधुनाथजी से लड़ने लगा । वह जिन बाणो को ढता था, वे 
नाग बन बनकर जा लगते य ॥ ५॥ | 
ज्याल-पास-बस् भयड खरारी । स्ववस श्रन॑त एक श्रविकारी ॥ 
नट इव कपटचरित कर नाना । सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥६॥ 
रनसाभा लगि प्रभुहि वधावा । देखि दसा देवन्ह॒ भय पावा ॥५॥ 
जा परमात्मा स्वतंत्र, अंत-रहित श्मौर विकार-रहित हँ बे आज नाग-पाश के अधीन 
हो गये ! वे नट के समान ये सब नेक प्रकार के बनावटी चरित्र कर रहे दै, यद्यपि बे सदा 
स्वतंत्र अद्वितीय भगवान्‌ ह ।। ६ ॥ युद्ध की शोभा के लिए प्रमु रामचन्द्रजी ने आप ही पने 
के बेधा लिया । उनकी बंधन-द्शा देखकर देवता डरने लगे ॥ ७ ॥ प 
दो ०-खगपति जाकर नासु जपि मुनि काटहि भवपास । 
स प्रभु श्याव कि बंध तर व्यापक विस्वनिवास ॥६५। 
म ण्डजी कहते हँ-दे गरुड़ ! जिसके नाम का जप कर मुनि लोग संसार का 
दधन काट दते हँ बह व्यापक, जगन्निवास परमात्मा भी क्या कभी किसी के बन्धन के नीचे 
द्मा सकता है १ ॥ ९५ ॥ 


चो ०-चरित राम के सगुन भवानी । तरकि न जाहि बुद्धि बल बानी ॥ 
शरस विचारि जे तम्य विरागी । रामहि भजि तकं सब त्यागी ॥१॥ 


हं भवानो ! रामचन्द्रजी के सगुण स्वरूप के चरित्रं का श्चनुमान या निरूपण बुद्ध 
बलं श्नौर वाणां से नहीं हे सकता । एेसा साचकर जो तज्ञ अथात उनके जाननेवाले ओर 
वैराम्यवान्‌ है बे व तको का डा श्रोरामचन्द्रजो का भजन करते हँ ।। १ ॥ 
व्याक्कल कटक कीन्ह धननादा । पुनि भा प्रगट कह इवादा ॥ 


जामवेत कह खल रह्‌ ठाढा । सुनि करि ताहि कोध श्रति बाढा ॥२॥ 
मेघनाद न॑ चन्द्रां कं सारं दल को व्याकुल कर द्या, फिर आप भी प्रकट होकर दुष्ट 
वचन कहन लगा । तत्र॒ जाम्बवान्‌ ने कटा करि खरं ट ! खडा रह । यह सन ङर मवनाद्‌ का 
वड़ा क्राधं बडा | २॥ | ननेलि ॑ऋ 
वृढ जानि सठ ऋडिडं तोही । लागेसि श्रधम प्रचारइ मेही ॥ 
श्मस कहि तीव्र त्रिसूल चलावा । जामवंत कर गहि साड धावा ॥३॥ 
“अरे नीच ! तुमे बुदा सममकर मैने डोड़ दिया, सो तु मुम ललकारता है!” 
णसा कषटकर उसने एक तीश्च्ण त्रिञ्चल चलायां । जाम्बवान्‌ उसी व्रिञ्चुल को पकङ्कर 
पटा ॥ ३॥ 
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1रेसि मेघनाद कै छाती । परा धरनि घुमित सरधाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरावा । महि पल्यारि निज बल देखरावा ॥४॥ 
ओर मेवनाद को दातो मं उसको मार दिया । वह राक्षस चक्र खाकर धरतो पर 
गिर गया । फिर जाम्बवान्‌ ने कोधित दा उसके पांव पकड्कर घुमाकर उसे धरती पर प्लाड्‌ 
दिया । यो उसने अपनी शक्ति दिखा दां ॥ ४ ॥ 
वरपसाद सा मरह न मारा। तव गहि पद लंका पर डारा॥ 
इहां देवरिषि गरुड पठावा । रामसमीप सपदि सो श्चावा ॥*५॥ 
। वरदान के प्रभाव से जव मेवनाद मारे न मरा, ततव फिर जाम्बवान्‌ ने रोग पकड्कर 
उसका लङ्का मे फक दिया । तव॒तक यहाँ नारदजो न गरुडजो क भेज ।दया । वे तुरन्त ही 
रामचन्द्रजी के समोप आये ॥ ५॥ 
दो ०-खगपति सव धरि खाये माया-नाग-बरूथ । 
माया-विगत भये सव हरषे बानरजूथ ॥६६॥ 
॥ उन माया-चित सँपां के कुर्डां कौ गरुङ्जो पकड़ पकदृकर खा गये । उसी समय 
खवकी माया दूर हा गई ओर वानर-गण प्रसन्न हो गये ॥ ९६ ॥ 





रिसाइ । ` 
चले तमीचर विकलतर गढ पर चदे परा ॥६५५॥ 

फिर बन्दर कोधित ह पाड, वृन्त श्र पत्थर चंगुल में ले लेकर दोडे । तव २] त्तस 

व्याकुलं दाकर भागकर लङ्का के क्रिले पर चह गये ॥ ९७ ॥ 

चो ०- मेघनाद कै मुरला जागी । पितहि विलाकि लाज श्रति लागी ॥ 
तुरत गयेड गिरि-वर-कंदरा । करडँ श्रजय मख श्रस मन धरा ॥१॥ 

इधर जव मघनाद्‌ कौ मृच्या गहं रौर चेत हृश्या तव ।पता रावण के वहाँ देखकर उसे 

बडो शरम लगो । रौर वह. अजय-यज्ञ ( जिसके करने पर उसे कादं जीत न सके ) करने का 

मन मं निरय कर तुरन्त पवत को गुफा मं गया ॥ १ ॥ 

सो सुधि पाइ विभोषन कहं । सुनु भ्रमु समाचार श्रस श्रई ॥ 
मेघनाद मख करइ श्रपावन । खल मायाबी देवसतावन ॥२॥ 


= यह खवर -पाकर विभोषण रामचन्द्रजो से कहने लगा कि भसु, समाचार चह है कि 
मेषनाद- जा अपवन, दु, मायावी आर देवतां को सतानेवाला दै-- यज्ञ कर रहा ह ॥२॥ 
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जँ प्रभु सिद्ध होइ सा पाहि । नाथ बेगि रिपु जोति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुपतिं श्रतिसय सुख माना ! बोले श्रंगदादि कपि नाना ॥३॥ 
दे नाथ ! जा बह यज्ञ सिद्ध हा जाने पावेगा, तो यह शत्र जस्दौ नहं जोता जायगा । 
यह विचार सुनकर रामचन्द्रजां ने अत्यन्त घुख माना ओर अङ्गद यादि अनेक बन्दर को 
बुलवाया ॥ ३ ॥ 
लन्िमन संग जाड सव भाईं । करहु विधंस जम्य कर जाई ॥ 
तुम्ह लच्िमन मारे रन श्योही । देखि सभय सुर इख श्रति मेही ॥४॥ 
उनसे कदा-भाइयो ! तुम सव लक्ष्मण के साथ जाच्यो श्यौर जाकर यज्ञ का विध्वंस 
करो । नौर लदंमण ! तुम युद्ध में उसको मार डालना । देवतां को भयभीत देखकर मुने 
त्यन्त दुःख हाता है ॥ ४॥ 
मारे तेहि बल बुद्धि उपा । जेहि छीजईइ निसिचर सुनु भाई ॥ 
जामवंत सुवं विभीषन । सेन समेत रहे तीनि जन ॥५॥ 
हे आई लक्ष्मण ! तुम उसकी एेसे बल च्यौर बुद्धि के उपायों से मारना, जिसमें बह 
रात्तस नष्ट हो जाय । ह जाम्बवान्‌, सुप्रोव आर विभीषण । तुम तीनों सेना-समेत इनके 
साथ रहना ॥ ५॥ 
जव रघुबीर दीन्हि श्रनुसासन । कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ 
अरभरुश्रताप उर धरि रनधोरा। बोले घन इव भिरा गंभीरा ॥६॥ 
५ जव रघुवीर ने च्माज्ञा दी तव रणधीर लदंमणजी कमर में तरकस कसकर, धनुष 
के सजाकर ओर प्रमु रामचन्द्रजी के प्रताप के हृदय मेँ रसकर मेव के समान गंभीर वाणी 
स बोले-॥ ६ ॥ | | । ्ः 
जँ तेहि श्राजु बधे चिनु श्रावड। तो रघु-पति- सेवक न कावद ॥ 
जें सत शंकर करहि सहाई । तदपि हतडं रघु-बोर-दोहाईं ॥७॥ ` 
जो मै खाज उसके विना मारे लोट तो रघुनाथजी का दास नहीं कदां । जो 
सौ शङ्कर भी उसकी सहायता करेगे, तो भी मै मारंगा । मुके रघुवीर की सौगन्ध दै ।। ७॥ 
द०~ वंदि राम-पद-कमल जुग चलेड तुरंत श्रन॑त । ॑ 
श्मंगद नील मयंद नल संग ऋषभ इनु मंत ॥६८॥ 
इतना कह शेषावतार लच्मणजो रघुनाथजी के चरकमर्लो मं मस्तक नवाकर तुरन्त 
चल दिये । उनके साथ अङ्गद्‌, नल, नोल, मयन्द्‌, ऋषम ओौर हनुमानजो ये ॥ ९६॥ : ` 
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चो °-जाइ कपिन्ह सो देखा वेसा । च्नाहृति देत रुधिर श्रु भसा ॥ 

कीन्ह कपिन्ह सव जग्य विधंसा । ज न उटइ तव करहि प्रसेसा ॥१॥ 

बन्दरो ने जाकर देखा कि मेघनाद आसन पर बैटा हुमा रुधिर श्यौर भसे के 
मांस की हुति दे रहा है। सव बन्द्रां न.मिलकर यज्ञ विध्वंस कर दिया, इतने पर भो जव 
बह न उटा तो बे उसको प्रशंसा करने ले ॥ „2 

तदपि न उट धरेन्दहि कच जाइ । लातन्हि इति हति चले परां ॥ 

ले त्रिसूल धावा कपि भागे । श्राये जह रामाचुज श्चागे ॥२॥ 


फिर भ बह न खटा, तो जाकर उन्दनि उसके बाल पकडे, फिर उसा लातों मे मार 
मारकर वे भाग गये । तव॒ भेवनाद हाथ में विदल लेकर दौड़ा । बन्दर वहाँ से भाग 
कर जहां लष्मणजो खड़े थे,'वहाँ अ गये || २॥ र शः 
 श्चावा परम क्रोध कर मारा । गजं धघोररव वारिः बारा ॥ 
कोपि मरुतसुत श्रंगद॒धाये । इति त्रिसुल उर धरनि गिराये ॥३॥ 
| बड़े भारी क्रोध का मारा मेघनाद आया । वह वारभ्बार घोर शब्द से गर्जन 
लगा । जब वायुपुत्र यार अङ्गद क्रोधित होकर दौड, तौ उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को 
धरती प्र गिरा दिया ॥ ३ ॥ क 
भयु कं छाडेसि सूल भचंडा । सर इति छत श्चनैत जग खडा ॥ 
उटि बहोरि मारुति -जुवराजा । इतदि कोपि तेहि घाड न वाजा ॥४॥ 
_ उसने लक्ष्मणजो पर प्रचंड विश॒ल दछाङा, तो लक्ष्मणएजो ने वाण से उसके दो ठ्कड 
कर दिये । फिर इमान्‌ शोर अङ्गद टे श्रौर क्रोध कर उसको मारने लो, पर उसका 
चोट न लगी ॥ ४॥ 
फिर वीर रिपु मरइ न मारा। तव धावा करि घोर चिकारा ॥ 
श्रावत देखि कुद्ध जनु काला । लघिमन जाड विसिख कराला ॥५॥ 
. जब शत्रु मारने स भान मरा, तव योद्धा लोट पदे ओौर वह घोर चिक्रारकर दोँडा । 
उसका ऋोध भरे हुए मूतिमान ऋल जैखा देखकर लक्ष्मणो ने उस पर तीक्ष्ण 
वाण छोड ॥ ५॥ | 
देखेसि च्रावत॒पबिसम बाना । तुरत भयउ खल शचतरधाना ॥ 
विविध वेष धरि करइ लराई । कवक गट कवु दुरि जाई ॥६॥ 
उस दुष्ट न जव वओ के समान वाण आते देखे तव वह तुरन्त अंतद्धौन हो गया । 
वह तरह तरह के वेष धरकर लढ़न लगा । बह कभो तां प्रकट होता था शौर कभो द्विष 
जात्ता था ६॥ 
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देखि श्रजय रिपु उरपे कीसरा । परम कद्ध तव भयउ श्रहीसा ॥ 
पापिदहिं मे बहुत खेलावा । लिमन मन श्रस मंत्र टढावा ॥७॥ 
यां शत्र का अजय देखकर बन्दर डरे, तव लक्ष्मणजी श्रत्यन्त कोधित हुए । उरन्होनि 
मन में यह विचार पकाः किया कि मने इस पापी को बहुत खिलाया | ७॥ 
सखमिरि केोसलाधीस-प्रतापा । सरसधान कीन्ह करि दापा॥ 
छडिड बान माभि उर लागा । मरती बार कपट सब त्यागा ॥८॥ 
फिर उन्दने काशलाधीश रामचन्द्रजी के प्रताप के याद्कर गवं के साथर बाण 
चाया यौर उस बाण को छाडा । बह जाकर मेवनाद्‌ की बोच छाती मे लगा। उसने मश्ते ` 
समय सव कपट त्याग दिया । ८ ॥ 
दो ०-रामानुज कदं राम कदं अस कहि छाडेसि प्रान । 
धन्य सक्रजित मातु तव कड श्ंगद इनुमान ॥६६॥ 
लक्ष्मण कहाँ है, रामचन्द्र काँ रै, ठेसा ककर उसने प्राण चोड दिये । तब अङ्गद 
चौर हुमान्‌ ने कहा कि इन्द्रजित्‌ ! तुम्हारी माता धन्य है, धन्य हैर ॥ ९९ ॥। 
चो ° -विनु भयास हनुमंत उठावा । लंकाद्रार राणि तेहि श्चावा ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधबां । चडि विमान श्चाये नभ सवां ॥१॥ 


=-= ---- ~ ` -- ~~~ `~] ~~ 











१-- भीरामचन्द्र जी के प्रताप का स्मारक शमिमान का परतिज्ञा.व्वन यह ई“ घर्मात्मा चत्व 
तषश्च सामो दाशरयियदि । पशुषे चाप्रतिदन््रस्तदैनं जदि राबर्‌म्‌ |` च्रथत्‌ यदि दशरथपुत्र राम 
चन्द्रजी धम्मि, सत्यपति्च ओर पराक्रम मं अपरतिद्वन्द्र ( जिनके बराबर दृख्यानहो) हतो 
भारा त इस गाक्यापु्र ( इन्द्रजित्‌) ज्ञ नाश कर | वार यु 6० ९१। ॥ 

२-- यहाँ मूल मेँ "कड" पाठ लिखा है | कदं पुस्तकवालों ने यदह लिखा टै अर्थात्‌ लच्मणनी का 
स्मरण कर फिर सामचन्द्रजी को स्मरण कर उने प्राय छेदे, परंतु रसा करने मे श्र कटि" शब्द 
व्यथ हेता ई, इसलिए कं" वाला पाड शमर अथं क है । मेषनाद ने मरते समय पहले लच्शजी 
कैस्मरशं कर शक्ति मारकर जा उन क्रंशं दिया था, उश्के लिए स्तषमा-पाथना की श्रङ्गद्‌ 
हनमान नै उसकी माता मन्दोदरी के इसलिए धन्यवाद दिया कि बह रामभक्त थौ । अपने जन्म 
के समय मेष कौ-सी गजना करने के कारण उका मेवनाद नाम हुमा ओनौर न्द्र त्त युद्ध कर उक्तकौ 
जीतने के कारण उतस्तका नाम इन्द्रजित्‌ हुश्च । इने इन्दर केव पकड़कर कुद कर्‌ लिया था, तव ब्रह्मा 
ने उसे श्राकर्‌ द्ुडवाया श्रौ उन्दरोने एक शमोष शक्ति देकर वर दिषा थाक यद रकि जिसके तुम 
मारोगे वह एक गात्रि उपावन होने सै निद्चय मर जावगा। वही बात हनुमानजी सै जानकर भग्तजी 
ने कडा था तात्र गहर होददि चच जाता । काज नखाइदहि होत प्रमाता ।' इद्जित्‌ को देवी ने प्रघन्नतां 
क गुप्त रथ दियाथा, जिस पर वैढकर इने अदृश्य युद्ध कर नागपाश्च म राम-लद्मण दोनो को 
बधा थां | 
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फिर उसके हनुमानजी बिना परिश्रम? उठाकर . लङ्का के दरवाजे पर रख श्राय ) मेष 
नाद्‌ का मरना सुन कर देवता श्यौर गंधं सव विमानं मे बैट वेटकर आकाश मं भराय ॥१॥। 


घरषि सुमन दुंदुभी बजावहि । श्री-रघु-बीर-बिमल-जस गावहि ॥ 


जय श्रनेत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्ह निस्तारा ॥२॥ 
` बे पुष्प-वषां कर नगारे बजाने ओर ओोरघुवोर का शुद्ध यश माने लगे । उन्दने 
कहा-हे अनंत ! ह जगदाधार ! आपकी जय हो ! जय हो ॥ हे प्रमु ! पने सब्र देवतां 
` का निस्तार (छुटकारा) कर दिया | २॥ भ ‹ 
श्नस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाये । लचिमनु कृपासिंधु पहि श्राये ॥ 
सुतबध सुना दसानन जबहीं । सुरित भयड परेड महि तवं ॥३॥ 
देवता शओओौर सिद्ध स्तुति करके चले गये शौर लष्मणजी कपासागर रामचन्द्रजो के 
पास च्राये । रावण ने अ्योदीं पुत्र का वध सुना, त्याह वह मृच्छां खाकर पृथ्व पर गिर पड़ा ॥३॥ 


मंदोदरी रुदन करं भारी। उर ताडत बहु भांति पुकारी ॥ 


नगर लोग सव व्याकुल साचा । सकल कहि दसकंधर पोचा ॥४॥ 
| मन्दोदरो भारी रोदन कर छ्ातो पोटने योर बहुत तरह से चिह्ाने लगो । नगर के लोग 
सव सोच से व्याङ्कल हृष ओर कने लगे कि रावण नाच दै ॥ ४। | 
 दो°-तव दसकंट श्रनेक विधि समुकाइं सव नारि।! 
नस्वररूप जगत सव देखद्ु हृदय विचारि ॥१००॥ 
तव रावण ने नाना श्रकार की युक्तियां से सव लिया को समाया कि यह सम्पूणं 
दृश्य जत्‌ नाशवान है, एेसा अयने हृदय मं विचारकर देखा ॥ १०५ ॥ 
चं गं ति | ॐ उपदे रन्न ७ 
१० -तिन्हहि म्यानु उपदा रावन । श्ायुनु मंद कथा सभ भावन ॥ 
परउपदेस सल बहृतेरे । जे श्राचरहिं ते नर न धनेरे ॥१॥ 
रावण ने उनके तो ज्ञानोपदेश किया, पर अपने लिए उसके वुरो बातें अच्छी लगतो 
थीं । सच हैट सरे का उपदेश देने में चतुर तो बहुत होत दै, पर उपदेशानुसार श्ाचरण॒ करने 
बाले बहुत थोड़ होते हँ ॥ १॥ 

१-- यां बिन प्रयात ते ` र- गहं बिन प्रवाल ते गह चव श्वा ढि द््यनी न्न र्न चब्््र घूचित किया कि लकचमणजी को श्छ लगने पर मरेषनाद जैसे 
दन्नारों वीर उन्द उढानेलगेतोभी वेन उठे, श्रौर इसको तो श्रकेले हौ हनुमानजी ने उदा ल्या, 
इतना हलकापनं दिखाया । लङ्का के दरवान्नं पर इसलिए डाला कि वहतो लचभणजी को लङ्काले 
जाना चाहता था, पर यहां हनुमानजी उसको लङ्का ही पर्चा राये, या, मूर्देको नगर मे नीले 
जाना चाहिए इसलिए दरवाज्नं पर रखा दिया । श्रथवा-राव्थ मस्तक देख शमिन्दां होकर युद्ध मेन 
आवे तो इत रण्ड की दुदशा हे, इत्यादि श्रनेक कारण ई । 





षष्ट सोपान-लङ्काणड & ०५ 
निसा सिरानि भयउ भिनुसारा । लगे भालु कपि चारि दारा ॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला । रनसनमुख जा कर मन डोला ॥२॥ 

` बह रात भो बीत गड, सवेरा हो गया । रोद्ध शौर चन्द्र चा दरवाजा पर जा लगे । 
रावण ने यच्छे याद्धाश्रां का बुलाया चर कदा--जिसका मन रण॒ मँ सामना करने से 
„ . डवबांडोल हो ॥ २॥ 
तो श्रवहीं वरु जाड परां । संजुगविमुख भये न भलाई ॥ 
निज भुज-वल मे बेर॒वढावा । देइ उतर जो रिपु चटि श्रावा ॥३॥ 
ठत्तम है कि बह अभो यहां से भाग जाय, पर रण॒ से विमुख होने मं उसके लिए भला 
नहीं है । मेने अपनो अजां के बल पर बंर बाया है यौर मुक पर जो शत्र चद्कर चाया है, 
चसक मँ उत्तर दे टेगा॥ ३॥ 
श्रस कहि मरुतवेग रथु साजा । बाजे सकल ज॒भाऊ वाजा ॥ 
चले बीर सव श्रतुलितः बली । जनु कज्जल के श्चांधी चली ॥४॥ 
श्रसयुन श्नमित होहि तेहि काला । गनडइ न भजबल गवे विसाला ॥५॥ 
ेसा कहकर उसने वायु के समान वेगवाला रथ सजाया, श्रौर सव युद्ध के बाज 
बजने लगे । सब अतुल बलवाल बलवान्‌ वोर चले । बह दृश्य एसा माद्म होता था मानां 
काजल को अंधो चलो हो || # | उस सभय शनगिनतो अपशकुन होने लगे, पर अपनी 
विशाल भुजां कं बल के अभिमान मं रावण उनके कुं नहीं गिनता था ॥ ५॥ 
लंद-श्चति गवं गन न सगुन ्रसथुन खवहि श्चायुध हाय ते । 
भट गिरत रथ ते वाजि गज चिक्करत भाजहि साथते॥ 
गोमायु गीध कराल खररव स्वान रोवहिं श्रति धने। 
जनु कालदूत उदक वोलहि वचन परमभयावने ॥ 
रावण महा शभिमान के मारे शक्ुन-अरशकुन ५ कुं नहीं गिनता था । हार्थो 
से हथियार खिसक जाते थे, याद्धा रथ से गिर पडते थे, वो श्मौर दाथ विङ्घड़्‌ कर साथ 
छोड दोड़कर भाग खड़े होते यथे । सियार. गोध शौर कुन्तं ककरा शब्दां से बहुत ही 
अधिक रोते थे, शरीर उलट फेसे भयङ्कर शब्दं बोलते थे मानां वे काल कै दृत ही हां ॥ 


दो °-ताहि कि संपति सयुन सुभ सपनेहँ मन विसराम । 
भूत-दोह-रत मोदवंस रामविसुख रतकाम ॥१०१॥ 
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जो प्राणियों से द्रोह करने में तत्पर हो, मोद के वश में हो, राम से विमुख हो, र 
कामासक्त हो उसको क्या स्वप्न मेँ भो सम्पत्ति ओर शुभ शकुन हो सकते हें, तथा उसके मन 
मे विश्राम हो सकता है ? ॥ १०१॥ नरंगिनी, शनी 

चो ° -चलेड निसा-चर-कटङ श्रपारा । चतुरंगिनी श्रनी बहु धारा ॥ 
विविध भांति वादन रथ जाना । बिपुल वरन पताक ध्वज नाना ॥ १॥ 

(युद्ध के लिए) श्रपार राक्तसां का कटक चला । कटं भेणी चतुरंगिणो ९ सेना थी । 
उसमें कदे तरह के रथ, सवारियौँ अर विमान थ। कदं तरह कं रंगों की ध्वजा-पता- 
काय थीं १॥ | 

चले मत्त गजजृथ घनैर । भाविट-जलद मरुत जनु प्ररं ॥ 
वरन बरन बिरदेत निकाया । समरसूर जानहि वहु माया ॥२॥ 
बहुत से मतवाले हाथियों के ऊुंड इस तरह चले, मानो वायु से उड़ाये हए बां 


ऋतु के बादल चले हां । भांति भाँति कं कड्खा गानेवाले भारं के मंड थे, जो समर करने 
मे शर ओर बहत तरह की माया जानते घे ॥ २ ॥ 


श्रति बिचित्र बाहनी बिराजी । बीर बसत सेन जनु साजा ॥ 
चलत कट दिगसिंधुर उगही । दुभित पयाधि ऊधर उगमगही ॥३॥ 
वह श्त्यन्त रंग विरंगो सेना थी, मानों बोर वसन्त-ऋतु की सना सजी हो । उख दल 

के चलते सभय दिग्गज विचलने लग, समुद्र खलबलाने यौर पंत डगमगाने लगे ॥॥३॥ 
उटीरेचु रवि गयड पाड । पवन कित वसुधा श्रकुला॥ 
पनव निसान घेोररवर वाजदहि । परलयसभय के घन जनु गाजहि ॥४॥ 


सना कं चलन से धूल उडी, जिसनं सूय दिप गया; वायु क्रित हौ गवा, पृथ्वी 
व्याकुल दो गई । होल श्रौर निशान भयङ्कर श्रौं से पेये बजने लगे, मानों त्रलयकाल 
के मेव गरज रदे द्य ॥ ४॥ 


भेरि नफीरि बाज सहना । मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 


कटरिनाद बीर सब करही । निज निज बल पौरुष उच्चरही ॥५॥ 
नगारे, नफौरो शरीर शहनाई वजने लगे, उने यूर-बोगों का सुख देनेवाला मारू राग 
वजता था । सव वीर सिंहनाद्‌ करते थे श्रौर अपना अपना बल बहादुरी कहते थे ॥ ५॥ 











१-- दायी, पड़े, रथ श्रौर्‌ पैदल ये चारो अङ्ग जिसमें इ उस फौज का नाम चतुरंगिशौ दै। 
"हुस्त्यरवर थपाद्यातं सनीज्खं स्याच्तुषयमः इत्यमरः | 
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कह दसानन सुन सुभा । मवं भालु कपिन्ह के ठद्ा॥ 
हों मारि भूप दोाड भाई । ्रस कहि सनमुख फोज रंगाई ॥६॥ 
यह खुधि सकल कपिन्ह जव पाईं । धाये करि रघु-बीर-दादहाईं ॥५५॥ 
रावण कहने लगा-द सुन्दर येाद्धा्नो ! सुना । तुम रोया रौर चन्द्रां के ठट (खड) 
को रगड़ डालो । मै उन दोनां भायां को मारूगा । एेसा कड कर उसने पनी फौज सम्मुख 
चलाई ॥। ६ ॥ जव य रबर सव बन्दर के मिलो, तव वै रघुवोर की दोदाई देकर दौड || ७ || 
छंद-धाये विसाल कराल मरकट भाट कालसमान ते। 
मानहुं सपच्छ उडाहि भूधरवृंद नाना बान ते॥ 
नख-दसन-सेल-महाद्धुमायुध सबल संक न मानी । 
जय राम रावन-मत्त-गज-ख्रग-राज सुजस वखानही' ॥ 
बे विशाल, भयङ्कर कालसमान बन्दर ओर री इस तरह वौदे मानां अनेकं गंगां से 
सने हए पंख-वाले पदां के समूह उडते हां । उनके नाखन, दंत, पहाड़ श्रौर बद बडे शक्त ही 
हांथयार थे । वे बड़े बली थे । वे करिसो का डर नहीं मानते थे । वे लोग रावण-खूपी उन्मत्त 
हाथी के लिए सिंहस्बरूप श्रोरामचन्द्रनो की जय बोलते हुए उनके शुभ यश का वर्णन करते थे ॥ 


दो०-इहं दिसि जय जयकार करि निज निज जारी जानि । 
भिरे बीर इत रघुपतिहि उत रावनहि वखानि ॥१०२॥ 


देनं ओर से जय जयकरार कर, अपनो अपनो जादो दृंदृकर, वे वोर इधरवाले रघु- 
नायजी का रौर उधरवाले रावण का वान कर भिड़ गये | १०२॥ च 
चो ° -रावन रथी विरथ रघुबीरा । देखि विभीषन भयउ श्चधीरा ॥ ` 
धिक भोति मन भा सैदेहा । वेदि चरन कह सहित सनेहा ॥१॥ 
उस समय रावण को तो रथ पर सवार श्नोर रामचनद्रजो को विना रथ (वैदल) देखकर 
विभीषण अधीर हौ यये । रामचन्द्रजो पर विभीषण को बड़ी प्रोति थो इससे उनके मन नं 
सन्देह ह शा । बे स्नेह के साथ रामचन्द्रजो के चरणों मे प्रणाम कर कटने लगे-॥ १॥ 
नाथ न रथु नहि तनु पदत्राना । केहि विधि जितव बोर बलवाना ॥ 
सनद्‌ सखा कह छपानिधाना । जेहि जय होइ से स्यंदन श्राना ॥२॥ 
दे नाथ, भ्रापकेनतारथदहै, रौर न पव में जूता दै। पेसे वलवान्‌ वार के अ्राप 
किस तरह जोतगे १ कृपानिधान रामचनद्रजो ने कहा-दे सखा, सुनो । जिससे जोत हागो, बर 
रथ दूसरा ही ह ॥ २॥ 
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सोरज धीरज तेहि रथ चाक्र । सत्य सील दढ ध्वजा पताका ॥ 


बल विवेक दम परहित घेरे। छमा कृपा समता रज॒ जोर ॥३॥ 
उस रथ के शूरता श्रौर वय्यं हो पद्ये रह, सत्य श्रौर शील ही मजतरूत ध्वजा श्चार 
पताका दहै । बल, विचार, संयम शौर परोपकार रूपां उसकं वैदे है, ओर वे त्तमा, कृपा श्यां 
समतारूपो रस्सो से दधे हँ ॥ ३॥ भ कः के 
ईसभजन सारथो सुजाना । बिरति चमे संतोष पाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति भचंडा । वर विग्यान कठिन केोदंडा ॥४॥ 
अगवद्धजनरूपी अरति चतुर उसका सारथि है; वेराग्यरूपो डाल श्र सन्तोषरूपो 
तलवार है । दानरूपो फरसा श्रौर वुद्धिूपो प्रचंड शक्ति दै; श्र विज्ञानरूपो कटिन धनुष द ।॥४। 


श्रमल श्रचल मन त्रोनसमाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच श्रभेद विप्र-युरु-पूजा । एहि सम विजयडपाय न दूजा ॥५॥ 


सखा धमेमय श्रस रथ जा के । जीतन कदं न कतहृ रिपु ता के ॥६॥ 
निमंल ओर स्थिर चित्त जिसका तरकस है, शम, यम, नियम आदि अनेक वाण हे, 
शमर ब्राह्मण तथा गुरु-जनां का पूजारूपो अभेद्य कवच दै । इसके बरावर विजय के लिए 
दूसरा उपाय नहीं है ॥। ५॥ हे सखा ! जिसके इस तरह का धर्ममय रथ हा लिए जोतने 


का कहीं शच नहींदै॥६॥ 
दो ०-महा श्रजय संसाररिपु जीति सकडइ सो वीर । 

जा के श्रस रथ हाई डढ सुनह सखा मतिधीर ॥१०३॥ 

हं धार्बुद्ध, सखा ! सुना । ।जसकं एसा मज्वुत नथ हा वदां बाट संसाररूपा अजय 
शत्रु का जीत सकता हं ॥ १५३॥ 


सुनत विभीषन पञ्युवचन हरषि गहे पदकंज । 
एहि मिस मोहि उपदे दिय राम कृपा सुखप॑ज ॥१०४॥ 


विभाषया ने प्रभु कं वचन सुनते हौ प्रसन्न दाकर उनके चरण-कमल पकंड लिये श्नौर 
का कि द्या चार सुख के पुंज हं राम परमात्मन्‌, च्ापने इस बहाने स मुक उपदेश दिया 
है! ॥ १०४॥ | 
उत अ्रचार दसकधर इत अगद हनुमान । 
लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज पथु श्रान ॥१०५॥ 
उधर से रावण नं ललकारा, इधर से अङ्गद अर हनुमान्‌ ने, उधर से राक्तेस मौर इधर 
स रोद्ध तथा बन्दर अपने अपने स्वामियों कौ दाइ दे दे लड़ने त्को ॥ १०५ ॥ 
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चो ° -सुर ब्रह्मादि सिद्ध मनि नाना । देखत रन नभ चे विमाना ॥ 
हमह्रं उमा रहे तेहि संगा । देखत राम-चरित-रन-रंगा ॥१॥ 
ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध र अनेक ऋषि विमानो मेँ वैटे हए आकाश से रणकेा 
देख रहे थे । शिवजो कहते ै--ई पावती, हम भी उनके साय ये श्नौर उस्र रण-भूमि में 
ममचरित्र देख रं थं ॥ -१ ॥ हि 
खभट समर रस दुह दिति माते । कपि जयसील रामवल ताते ॥ 
एक एक सन भिरि भरचारहि । एकन्ह एक मदिं महि पारहि ॥२॥ 
दनां ओर के वोर योद्धा लडाई के रस में मस्त हा रहै थे। रामचन्द्रजी 
के बल पर बन्दर विजयरील थे । एक दृ सरे के ललकार कर लते थे ओर एक दृसरे के 


मसलकर प्रध्वो पर निरा देते थे ॥ २॥ 
मारहि काटि धरनि पल्लारहि । सीस तारि सीसन्ह सन मारहि ॥ 
` उदर विदारहि भुजा उपारहि । गहि पद अवनि पटकि भट डारहि ॥३॥ 
वे मारते गे, काते थे, प्रध्वी पर दे मारते थ; सिर तोड़कर द्‌ सरां का उन्दी सिरो 
से मारते थे । पेट फा डालते, भुजा उखाड़ डालते अर योद्धा ओं के पांव पकड़ उन्दं प्रथ्वी पर 


पद्याङ्‌ देते थे | ३॥ 
निसिचर भट महि गाडहि भाद्ट । ऊपर डारि देहि बहु वाद्‌ ॥ 
बोर बलीमुख जुद्ध विरुद्धे । देखिश्नत विपुल काल जनु कद्ध ॥४॥ 

गोयं राच्तस योद्धा्मों का धरती के भीतर गाड़ देते शओओौर ऊपर से बहत सो वाद 
डाल देते । बीर बन्दर युद्ध मे लढते हुए एेसे दीखते थे मानां बहत-से काल क्रोधितं दाकर 
चा पर्हैचे हा ॥ % ॥ 


द-ऋरद्धं कृतांत समान कपि तनु स्रवत सनित राजहं । 
मदहि निसाचर कटक भट बलटंत धन जिमि गाजरं ॥ 
मारहि चपेटन्हि डटि दांतन्ह कारि लातन्ह मीजहीं 
चिक्ररहि मरकट भालु छल वल करहि जेहि खल द्धीजहीं ॥ 


न्द्र यमराजं के समान कोधित हौ रह थे । उनके शरोर बहते हुए रक्तं से शोभित दा 
दहे थे । वे बलवान्‌ राक्तसां को सना के योद्धारं का रगड़ते ओंर बादल जैसे गरजते थ । बे 
चपेटा सं मारत, ङँटते, दातं से काटते ओर लाता स पोस देते थे । रोद्ध ओर बन्दर किलकारो 
मारते चार णेसा छल बल करते कि जिससे इष्ट राज्ञस घटते जाते थे ॥ 
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धरि माल फारहि उर विदारहि गल श्रैतावरि मेलदीं । 
पहलादपति जनु विविध तनु धरि समरश्रगन खेलहीं ॥ 
धरु मारु काट प्वार घोर गिरा गगन महि भरि रही ।. 
जय राम जा ठन ते कुलिक कर कलिस तें तृन कर सहो ॥ 
वे उन राक्षसो का पकड़कर उन गाल फ।ड डालते, छतो विदोणं कर डालते यौर्‌ 
च्मौतं निकाल गले मं डालते ये। फसा ज्ञात होता था मानां च॒सिंहजी अनेक शरोरधारी हा 
दाकर रणभूमि कं आंगन मँ खेल. रहे हों ।  प्रच्वी से आकाश पयन्त पकड़ा, मारो, कारो, 
पद्याड़ा, यहा घोर शच्द छ। रहा था । उन रामचन्द्रजो की जयदा जा तिनके से वज्र 
चनौर वज्र से तिनका कर देते दै । | 
दो ०-निज दल विचलत देखेसि वास भुजा दस चाप । 
रथ चडि चलेड दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥१०६॥ 
रावण ने अपनो सेना वि चलित होते देखी, तव बीसों भुजाच्च मं दश धनुष लकर 
बह २थ पर सव।र हा चला श्यौर घमंड के साथ सबसे कहने लगा कि लोटा, लौरो ! ॥ १०६॥ 
 चो०-धायेड परम कद्ध दसकंभर । सनमुख चले हह देइ वंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हिं ता पर षकहि बारा॥१॥ 
रावण अत्यन्त करोधित दाकर दौड़ा, तव बन्द्र भी दह करके सामने चले । उन्हनि दार्थ ` 
म क्‌, पत्थर आर पहाड़ ले लेकर रावण के ऊपर एक साय डाल दिये ॥ १।॥ 
लागि" सेल वञ्नतनु तासू । खंड खंड हाड एटि" श्रासु ॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी । रनदुमद रावन श्रति कोपी ॥२॥ 


रावण को वजन-देह मं पहाड़ शमादि लगते थे ओर बे तुरन्त ही टूट एूटकर इकडे 
ट्कड़ हा जात्तथ। रख कंमदु्मं चूर महाक्रोधो रावण पनी जगहसे न हटा; वह रथ 
राककर अचल खडा रहा ॥ २॥ 


इत उत भपटि दपटि कपिजोधा । मदं लाग भयड श्रतिक्रोधा ॥ 
चले पराङ्‌ भालु कपि नाना । जाहि जाहि श्रेगद हनुमाना ॥३॥ 


बह बहुत हा कोधित हकर इधर-उधर कपट दपट कर योद्धा बन्दयों का मद॑न करने 
लगा, तवं अनेक री रौर बन्दर भाग चले शौर कहने ले कि 4 अङ्गदः) हे हन मान, त्राहि 
त्राहि ( बचाश्मो, बचायो ) | ३॥ 


पाहि पाहि रघुवोर गेासाईं । यह खल खाइ काल की नाई ॥ 
तेहि देखे ` कपि सकल पराने । दसहँं चाप सायक संधाने ॥४॥ 
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है स्वामो, रघुवीर ! रक्ता करो, रक्ता करो ! यह दुष्ट तो दमश्च काल के समान खाये 
जाता है । रावणा ने जव 6 बन्द्रों को भागते हुए देखा, तव उसने दसें धनुष चदाये ॥४॥ 
छंद-संधानि धनु सरनिकर व्ाडेसि उरग जिमि उडि लागही ॥ 
रहे प्ररि सर धरनी गगन दिलि बिदिति करं कपि भागीं ॥ 
भयो शति कोालादहृलु विकल कपिदल भालु बोलष्ि श्रातुरे । 
रघुबीर करुनासिंधु श्रारतर्वधु जनरच्छक हरे ॥ 
रावण ने धनुष संधान कर जो बाणो के समह छेडे, बै उड़ उड़कर सोप जैसे लगतं 
थे । प्रध्वो, आकाश, सवत्र बाण भर गये ओर सव दिशाओं मं बन्दर भागने लगे । बड़ा 
कालादल ( हृल्लड ) मच गया । बन्दरों रौर रों के दल आतुर दाकर पुकारने ले- हे रघु- 
बीर, दयासागर, यात्तवन्धु, जनरक्तक, हरे ॥ । 
दो °-निज दल विकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ । 
ललिमनु चले सक्रुद्ध होड नाइ रामपद माथ ॥१०७॥ 
लकष्मणजा अपना दल व्याकुल हश्च देखकर कमर मेँ भाथा कसकर, हाथ में धनुष 
लेकर क्रोधयुक्त हो, रामचन्द्रजो के चरणों म प्रणाम करं चले || १८७ ॥ > 
चो ०-रे खल का मारसि कपि भाद्‌ । मेहि विला तोर भे काट ॥ 
खाजत रहे तोहि सुतघाती 1 च्नाजु निपाति जडावरँ लाती ॥१॥ 
 _ _ जन्दोनि रावण से कहा-ररे दुष्ट ! तू बन्दरों श्नौर रोद्योंको क्या भारता द्ै१त्‌ 
खमे देख, ओ तेरा काल हँ । रावण ने कदा- श्रे मेरे पुत्र के घातक! मँ ते ठेदता ही था; 
` आज तुके मारकर द्याती ठंडी करूगा ॥ १॥ । ५ 
शरस कहि छाडेसि वान भरचंडा ¦ लद्िमन किये सकल सतसडा ॥ 
कोटिन्ह श्रायुध रान डरे । तिन परमान करि काटि निवारे॥ २॥ 
एेसा कट्‌ कर रावण ने श्रचर्ड बाण छोड़ । लदभणजी ने उन सवके सौ सौ कटे 
कर दिये ! रावण ने करोड़ हथियार चलाये, लकष्मणजी ने सवके तिल के समान कड़े कर 
उनका व्यथं कर दिया ॥ २॥ 
पुनि निज बानन्ह कीन्ह षरहारा। स्यंदन भजि सारथी मारा ॥ 
सत सत सर मारे दसभाला । गिरि लिंगन्ह जनु परनिसहि" व्याला ॥३॥ 
किर लकभरणजी ने अपने वाणो का प्रहार करिया 1 उन्होने रावण का रथ ताडकर 
सारथि क मार डाला । फिर रावण के दसो मत्तक मे सौ सौ वाण मारे, वे उसके मश्तकों 
मं फेसे धुसे मानां पवंतों के शिखरो मे सपं धसे हां ॥ ३॥ 











९१२ ` रामचरिः 
सत सर पुनि मारा उर माहीं । परेड धरनितल सुधि कलु नाहीं ॥ 
उठा प्रबल पुनि मुरु्रा जागी । ाडेसि ह्य दीन्हि जो सांगी ॥४॥ 
फिर उन्दने छाती मे सौ वाण मारे, तव वह अचेत होकर प्रध्वी पर गिर पड़ा । 
मूच्छो दूर हने पर बह भ्रबल रावण फिर उठा ओ्रीर बऋ्याने जो शक्तिदी थो बह 
उसने कड ॥ ४ ॥ ली 
 छंद-सा ब्रह्मदत्त भचंडसक्ति श्रनंतउर लागी सही । 
परयो बीर विक्रल उटाव दसमुख श्रतुल बल महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भुवन विराज जा के एक सिर जिमि रजकनी । 
तेहि चह उटठावन मूढ रावन जान नहि" त्रि-भुवन-धनी ॥ 
ज्मा को दो ह बह प्रचण्ड (अमोघ) शक्ति लक्ष्मणजो को टेक छाती मेँ लो । इससे 
लकष्मणजी व्याङ्गल होकर गिर॒ गये । रावण दौड़कर उनको उठाने लगा, परन्तु उनका बल 
यार महिमा श्त्तोल रहीं । जिनके ( हजार मे से .) एक मस्तक पर्‌ चोदह लाकर समेत ब्रह्मांड 
(र्वी ) धूल के कण के समान रक्खा है, उन शेषजी का वह मूखं रावण उटाना चाहता था | 
वह न जानता था किये त्रिलोको के नाधदँ। . | 
दा ०-देखत धायडउ पवनसुत बोलत वचन कटोर । ` 
`  श्रावत तेहि उर महं हनेड सुष्िश्रहार घोर ॥१०८॥ 
„ . रावण को इस तरद उन्हे उठाते देखकर वायुपुत्र हनुमान्‌जो कटार वचन बालत हृ । 
दीदे । उसने हनुमानजी के ते ही उनकी छाती में बड़ सोर से बसा मारा ॥ १०८॥ | 
चो°-जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा संभारि वहत रिसभरा ॥ ` 
मुटिका एक ताहि कपि मारा । परेड सेल जनु वज्रश्रहारा ॥१॥ ` 
उस ्रह।र से हनुमान्‌ जो धुटने टेककर सम्हल गये, धरतो पर गिरे नहं ओर फिर 
सम्द्लकर उट खड़े हुए । उन्दं बड़ा कोध हुश्चा । चब हनुमानजी ने रावण क एक घृंसामारा। 
क । वद तुरन्त ही इस तरद धरतो पर गिरा मानें वज ( विजलो ) गिरने से कोई पहाड़ 
राहा॥ १॥ 


गइ मुरुखा बहोरि सा जागा । कपिवल विपुल सराहन लागा ॥ ` 


धिग धिग मम पौरुष धिग मोही । जँ ते जियत उटेसि सुरदरोही ॥२॥ 
। _ जव मृच्छां मिटकर रावण के फिर चेत हुश्ा, तब वह हनुमानजी के महाबल को बड़ाई 
करन लगा । हच॒मान्‌ नी ने कदा--ररे, मरे पराक्रम को श्रौर युके मो धिकार दै जा तु देवशतर 

मेर प्रहार करने पर फ़िर जीता उट खड़ा हृश्मा ॥ २ ॥ ॥ 














& १३ 


श्रस कहि कपि लल्िमन करूं ल्यायो । देखि दसानन विस्मय पायो ५ 
कह रघुबीर समु जिय शाता । वुम्ह कृतांतभच्छक सुरत्राता ॥३॥ 
एसा कहकर हनुमानजी लकष्मणजी को उठा लाये । यह देखकर रावण क ने श्ाश्चयं 
किया । (वर्योकि उससे तो बे उठे ही न थे) फिर रामचन्द्रजो ने लक्ष्मण से कदा--दे माई ! त॒म 
अपने जो मं समको कि तुम यमराज के भक्तण॒ करनेवाले अर देवत के रत्तक हो ॥ ३ ॥ 
सुनत बचन उटि बैठ कृपाला । गगन गहै सो सक्ति कराला ॥ 
धरि सर चाप चलत पुनि भये । रिपु समीप शति श्चातुर गये \9॥ 
इन वचनां कै सुनते ही कृपालय लच्मणजौ उठ वैते च्मौर बह कराल शक्ति आकारा 
मं चलो गहं । ल्दमणजो हाथ मं किरं धल आओरौर वाण लेकर भपटे, श्नौर बहत हो शत्र ` 
शत्रु के पास चा परहचे ॥ ४ ॥ 
छंद-श्राठुर बहोरि विभजि स्यंदन सूत हति व्याङ्ल कियो । 
गिरयो धरनि दसकंधर विकलतर बान सत वेध्यो हियो ॥ 
सारथी दसर धालि रथ तेहि तुरत लंका लेड गयो । 
रघु-बीर-वेधु प्रतापपुंज बहोरि भरभुचरनन्हि ` नयो ॥ 
क्र उन्दने वड़ो शुत से रावण के रथ के तोड़कर सारथि को मारकर उस्र ज्याकुल 
+कर दिया । रावण बहुत हो घवरा कर॒ धरती पर गिर गय। । उन्दने उसका हृदय सौ बसो 


स बोध दिया । उत्स समय दसरा सारयि उस रथ परर डालकर तुरन्त लङ्का म ले गया । प्रताप 
“ , क पुज रामचन्द्रजा क भाई लच्मणजो ने लोट आकर रामचन्द्रजी के चरणां में प्रणाम किया ॥ 


` ¦ दो°-उदां दसानन जागि करि कर लाग कलु ज्य । 
राम-विरोध विजय चहत सट इटवस्र शति श्चग्य ॥१०६॥ 


~ ~ . लका मे जवं उसको मृच्छ दटी श्नौर उते चेत हे वव वह कुदं यज्ञ करने लगा । 
वह दुष्ट, महा अज्ञानी रावण रामचनद्रजी से विरोध कर हट से विजय पाने की इच्छा रखता 


॑ - है॥ १०९॥ 
०-इह तिहि सुनाई ॥ 











` नाथ कर रावनु एक जागा । सिद्ध भये नहि मरिहि श्रभागा ॥ १॥ 
= चः यहाँ विभीषण ने सव खवर पालौ शीर तुरन्त जाकर रामचन्द्रजी क सुना दी । 
उसने कदा--दे नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रदा ह । उस यज्ञ के सिद्ध दै जाने प्र बह अभागा 
नही मरंगा ॥ १॥ 
फार ११५- ११६ 
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पटवच्च देव वेगि भट बंदर । करहि विंधस आव दसकंधर ॥ 


प्रात होत अरु खभट पटाये  हुमदादि श्चंगद सव धाये ॥२॥ 
हे देव ! इसलिए शीघ्र ही बोर बन्दरां का भेजिए 1 वे जाकर यज्ञ विध्वंस कर द्‌ तो राव 
युद्ध के लिए चला अबे । प्रातःकाल होते हो भ्रमु रामचन्द्र जो ने अच्छे वोरो क भेजा । चक्गद 
हनुमाच श्नादि बोर सब दौड षडे !} २ ॥ 


कोतुक क्रदि चदे कपि लंका यैटे रावनभवन असंकर ॥ 
जवी जम्य करत सो देखा 1 सकल कपिन्ह भा ऋध चित्तेखा ५३१ 
खिलनाड के साथ कूदकर लङ्का पर चद्‌ गये अर वे निडर होकर रावण के घर 
भ ्ुस गये । ज्यों हो बन्दर ने वहाँ रावण का यज्ञ करते हण देखा, त्यों ही उन बडा क्रोष 
हा आया | ३॥ 
रन ते निलज भाजि शह श्रावा । इहां आइ वकध्यानु लमावा ॥ 
शरस कहि श्रंगद मारेड लाता । चित्तव न सट स्वारथ मनु राता ॥४॥ 
“अर निलन । लडाई से भागकर धर चला चया श्यौर यँ आकर अगले के 
समान तुने ध्यान लगाया ह !” रेसा कहकर शङ्गदं ने लात मारी, पर स्वार्थं मे मन 
गड़ानेवाले रावण ने उस ओर यंख उठाकर मो नहा देखा 181॥ = 
धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं॥ 
तवं उदेड केपि छृतांतसम गहि चरन वानर डारई । 
एहि वीच कपषिन्ह॒विधेसक्कत मख देखि मन महं हारहं ॥ 


तना करन प्र भ जव रावण ने नहीं देखा, तच वन्द्या ने कौध मं मरकर उपे दतां 
सेकाटना च्या लातां से मारना ्ारम्म किया} फिर वे लियं के केश पककर अन्दं 
बादर सीट लाये तब याँ बङी हो दोन वारो से युकारने लगीं । तव रावा क्रोध मे 
भरकर यमराज क समान उठा ओर बन्द्रों के पाव पकड़ पकड़कर पटकने लगा ¦ इतने हो 
मरं चन्दो ने यज्ञ का सत्यानारा कर द्या । यह देस्वकर राक्श मन मे हार सया ॥ 


दो ° -मख बिधंसि कपि कुसल सव च्चाये रघुपति पास । 


चलेड लंकपति कद्ध होइ त्यागि जिवन कै रास ॥११०॥ 


न्द्र यज्ञ॒ नष्ट कर कुशलपृवंक रामचन्द्रजी के पास आ गये अर लङ्कस्वर 
तवणा भां श्नपने जोन को आशा छोडकर रण॒ के लिए चल पड़ा ॥ ११० ॥ । 
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चौ ° -चलतं होहि च्रतिच्सुभ भयंकर । वेटि गीध उडार्ि सिरन्ह पर ॥ 


. भयड कालवबस काद न माना । कहेसि बजावह्‌ जुद्धनिसाना ॥१॥. 


रावण के चलते ही बहुत भयङ्कर अपशङ्खन होने लगे, गीष आक्र मस्त पर कैट 
जाते श्रौर उडते थे । पर रावणं वो कल के वश ह रहा था, इसलिए चसने किसी अदान क 


न माना । उसने कटा-रण कं उङ्क बजाश्मो ॥ १॥ 
चली तमी-चरश्रनी श्रपारा । बहु गज रथ पदाति श्रसवारा ॥ 
भभु सनमुख धायं खल केसे । सलभसमृह ्ननल करं जसे ॥२॥ 
किर युद्ध करने के लिए रात्तसां को अपार सेना चलो । बहत-ते हाथो, रथ, पैदल ओर 
सवार चले । बे सब भ्रमु रामचन्द्रजो कै सम्मुख केसे दौड, जैसे पलिङ्गो का समूह आग में 
गिरने का चला हा ॥ >~ ॥ 
इष्टां देवतन्ह॒श्चस्तुति कीन्ही । दारुन विपति हमि एहि दीन्ही ॥ 
श्रव जनि राम खेलावह्‌ एही । श्रतिसय दुखित होति वैदेही ॥३॥ 
इधर देवां ने शाकर रामचन्द्रनी को स्तुति की । उन्दने कडा- हे नाथ ! इसने 
हम लोगां के घोर विपत्ति दी है। हे राम! अव अरप इसे न खिलाईइण, क्योकि जानकीजी 
बहत दुखी होतो हँ ॥ ३ ॥ ४८ ५ 
देववचन सुनि प्रभु मुखुकाना । उदि रघुबोर सुधारे वाना ॥ 
जटाजृट टढ वपि माथे । सेदि सुमन वोचं विच गाथे ।४॥ 
, .  रघवोर रामचन्द्रजो देवत्तं के वचन युनकर मुस्कुराये ओर उन्दने उटकर अपने 
बाख खुधारे, मत्तक ओँ कसकर जटाजुट वध लिये श्र उनमें बोच बीच मं फुल गधे हष 
खुहावने लगते ये | ४ ॥ + 
घ्ररननयन  बारिद-तलु-स्यामा । श्रखिल - लोक - लोचन - अभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कसेड निषंगा । कर कोदंड सारंगा ॥५॥ 
उनके लाल नेत्र थे, घनश्याम देह थी अर वे सम्पूणं लोगो के नेत्रो के प्रसन्न करने 
५.७ । उन्हानि कमर मे फटा एवं तरकस कस लिया अर हाथ मे कठिन काकंड नामक धनुष 
|| ५ ॥ 
छंद-सारंग कर संदर निषंग सिलीसुखाकर कटि कस्यौ । 


भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरा-सुर-पद लस्यौ । 
कह दास तुलसी जवि भमु सरचाप कर फेरन लगे । 
बहयंड दिग्गज कमट च्रहि महि सिधु भूधर उगमगे ॥ 
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. उनके हाथ में सुन्दर धनुष था, कमर मे वाणो से पूणं तरकस कसा हया था, दृष्ट-पष्ट ` 
सुजदणड थे, विशाल ओर मनोहर वक्तःस्थल था, जिसमें श्गुलता का चह प्रकारित हो रहा 
था । तुलसीदास जी कदते दँ कि जव प्रमु रामचन्द्रजो हाथ मे धनुष-वाण लेकर घुमाने लगे, 

तव ्ह्मांड, दिमाज, कच्छप, शोष, प्रध्वी, समद्र चौर पंत डगमगाने लगे ॥ 


दो हरषे देव विलोकि छवि बरषहि` सुमन श्रपार । 


जय जय पञ युन-्यान-बल-धाम हरन महिभार ॥१११॥ 
` देवता उश्च समय को छवि का देखकर प्रसन्न हुए । उन्हांन अपार पुप्पवषां को ओर 
कहा कि गुण, ज्ञान श्रर बल कं स्थान हे प्रमु, प्रध्वी के भार हरण करनेवाले रामचन्द्रजी ! 
आपको जय हो, जय हो ॥ १११॥ आरा त 
चो ०-पही बीच निसा-चर-श्ननी । कसमसाति श्चाईं श्रति धनी ॥ 
देखि चले सनमुख कपि भटा । परलय काल के जनु घनघहा ॥१॥ 
` -इतने हो मं वह्‌ घनी रासां सना कसमसातो हृदं चा परंचो । उसके देखकर 
वानर योद्धा उसके सम्मुख पेसे चले मानां प्रलयकाल कँ बादर्लो कौ चटा घुमडी हा ॥ १॥ 


बहु कृपन तरवारि है । जनु दसदिति दामिनी दमंकहि ॥ 


रथ तुरग चिक्रार कठोरा । गजेत मनँ बलाहक धोरा ॥२॥ 
बहुत सौ तलवार श्नौर बरियाँ देसी चमकत थी, मानां दसो दिशाश्यं मे विजलियोँ 
दमक रह हां । हाधियां, रथां ओर वेद्धा के कटोर चोत्कार पेसे होते थे, मानां बादल भयङ्कर 
गजना कर दे्हो॥२॥ 
कपि लंगूर विपुल नभ छाये | मने इदरधनु उये सुहाये ॥ 
उट शूरि मानहुं जल धारा । वान दुंद भह बृष्टि श्चपारा ॥३॥ 
बहुत-ते बन्दर श्रौर लंगूर ( दारो जाति कं लाल रंह के बन्द्र ) श्राकाश मं ठेते छा 
गये, मानां इन्द्रधनुष निकलते हए शोभित हां । प्रथ्वो से धृल रेसी उडी, मानों 
को धारा हो ओर बाण एसे छा गये, मानां पानो के वृदां को वर्षा हृडे हो ॥ ३॥ 
हँ दिसि पवेत करहि श्रहारा । वज्रपात जनु बारह वारा ॥ 


रघुपति कापि वानकरि लाई । घायल भे निसि-चर-समुदाईं ॥९॥ 


दानां ओर सं पाडा क प्रहार किये जाते यै, वे मानां बार बार वजपात (बिजली गिरना) 
होते थे । रधुनाथजी ने कोधकर बाणो की मदी लगा दी जिनसे राकस-वन्द घायल हृए ॥ ४॥ 


लागत बान बीर चिक्करदों। घुमि मि जरह तदहं महि परदीं । 
सवदि सेल जनु निभरवारी । सनित सरि कादर भयकारी ॥५॥ 
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गिरते थे । उनके शरीररूपी पवतां से रुधिररूपी पानो के करने र रदे थे । इससे कायरों 
का भय देनेवालो रुधिर को नदी बहने लगा ॥ ५॥ म 
छंद-करादर भयंकर रुधिरसरिता चली परम श्रपावनी । 

 दोड कूल दल रथ रेत चक्र श्चवत्तं बहति भयावनी ॥ 
जलजेतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन के गने । 
सर सक्ति तामर सपं चाप तरंग चमं कमठ धने ॥ 
कायरां के लिए भयङ्कर, महा अडुद्ध, रक्त को नदी बह चली । देना (रासां रौर 
बन्द्रों के) दल उसके 9 किनारे थे, रथ हां बाद श्रौर पिये भंवर थे । उनसे वह बहुत ही भयङ्कर 
वह्‌ रही थो । हाथो, पैदल, वेदे, गधे श्रादि सवारियाँ ` उसमें जल के जीव थै, जिनकी. गिनती 
कौन करे । बाण, शाक्त, तोमर, सपं रौर धनुष उसकां लहर तथा ढालं मङ्वृत क्कुए थे ॥ 
दो ०-बोर परहि जनु तोरतरु मज्जा बह बह फेन । 
कादर देखत उरि तेहि सुभटन के मन चेन ॥११२॥ 
उस नदो मं वार इस तरह गिरते थे, जैसे किनारे के पेड गिर रदे दी आर मज्जारूपी 
बहत सा फेन बह रहा था । उसका देखकर कायर लोग डर जाते ये यौर अच्छ बोरा केतो 
मन प्रसन्न दतं थे ॥ ११२॥ ९.५८ . 
चौ ०-मञ्जहि भूत पिसाच बेताला । प्रमथ महा कोटिंग कराला ॥ 
' काक कंक लेड भुजा उडी । एक ते छीनि एक लेड खां ॥ १॥ 
' उस नदो मं मृत शओ्रौर वैताल नाते थे शौर प्रमय शादि कराल भूतगण क्रोडा करते 
थे । उसमें से कौर श्रौर कंक पक्त वीरो की सुजा को ले लेकः उङ़ते श्रौर एकं से छीनकर 
दसरं खा जाते य नि १॥ तौचाई द यं ू । शसि ^. जा ४ 
एक कहि ेसिड सौँधाईं । सट वुम्हार दरिद्र न॒ जाह ॥ 
क्रत भट धायल तट गिरे । जह तहं मनहँ श्रधेजल परे ॥२॥ 
कोड प्ल दृसरे परियां से कता कि दै दुष्टो । इतनी सँधाईं ( सस्तापन,.अधिकता ) 
होने पर भो तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती ह ! बहृत-से घायल उस नदी के तोर पर गिरे हए ` 
कराह रदे थे, ओर वे जहां तहां ेसे गिरे थे मानां श्राव जल में ( जैसा किं श्मशान में दाह के 
पहले मुदं का आधा शरोर पानो मं इवो कर रक्वा जाता है ) गिरे हो ॥२॥ च 
स्वह श्त गीध तट भये। जनु बंसी खेलदहि चित दये ॥ 
बह भट वहि चढे खग जाह । जयु नावरि खेलहि सरि माद ॥३॥ 
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गीध वीरो की अते ेसे खोचते थे, मार्ना नदी के किनारे पर खडे हो होकर मदलो 
॑ 9 लगाकर वंसो ( मचलो पकड़ने के य॑त्र ) से य हे दं 1 बहृत-से बहते ष्ट 
५ बीरों पर पन्ो एेसे चद जा रहे थे, मानों नदौ के भीतर भ नाववाले ङ्‌ कर रहे | ३॥ 
गिनि भरि भरि खप्पर संचि" । भूत-पिसाच-वधू नभ नचि ॥ 
भर' कपाल करताल बजावहि । चासंडा नाना विधि गावि ॥४॥ 
योगिनियां खप्पर भर भरकर रक्त संग्रह कर रहो थी; याकाश में भूत-पिशाचों को 
लिया नाचतो थी। बचापुंडायं कतै के मस्तकों की करतालं वजा बजाकर श्यनेक तरह से गान 
करती थीं ॥ ४ ॥ व वयम 
प्रधाहि दपटहि ॥ 


जंबुकनिकर कटक्कट कहि । खाहि इश्याहि श्रध 
कोाटिन्ह र्ंड मुंड बिनु डोष्हि । सीस परे महि जय जय बो ॥५॥ 
सियार के समूह कटकट दतां के कटकटाते हए मृदौ का. खाते थे, अधा जाते ये, 
हर ह शब्द्‌ करते शौर परते थे । करोड रंड बिना मस्तक के फिरते ये शौर प्रवी पर 
पड़ हृष मस्तक जय जयकार करते थे ॥ ५॥ श 
छंद-वोहि जा जय जय मुंड सड  भरचंड सिर विलु धावरहीं। 
खप्परिन्ह खम्ग श्रुज्कि जुञ्छददि खुभट भटन्ह॒ उदावहीं ॥ 
निसि-चर-वरूथ विमदि ` भालु कपि दपित भये । 


| इस तरद सुंड तो जय जय करते थे ओर प्रचंड रंड, बिना मस्तक कै, दौढते फिरते ये । 
बहुत-ते पकती खप्परो मे जा उलमते अर लड़ मरते शर वे बड़े ` बडे वीरोँका भी निरा देते 
ये । बमण्ड में भरे हृ री भौर बन्द्र रासं ॐ समूहो ऋ म्दैन कर गर्जते थै । उस रण॒ 
के मैदान मेँ रामचन्द्रजी के वाणो से मारे हए रा्तस वीर सो रहे ये ॥ 
दो ° - हदय बिचारेड दसवदन भा निसि-चर संहार । 
म श्रकेल कपि भालु बह माया करद ्रपार ॥११३॥ 
रि रावण ने अपने जी > सोचा कि राक्तसों कातो संहार हो गया, मै अव अकेला रह 
५९ गया रीर बन्दर-रीघ बहुत दं इसलिए अव अं अपार माया रच ॥ ११३॥ | 
° -देवन्ह भभु पयादे देखा । उपजा उर शति छोभ विसेखा ॥ 
सुरपति निजरथ तुरत पठावा। हरषसहित मातलि लेड श्रावा ॥१॥ 
देवतां ने प्रमु रामचनद्रजी को पैदल देखा तो उनके मन में बहुत ही सोभ ( ग्लानि ) 
उत्पन्न हृा । दैवराज इन्द्र ने तुरन्त दी अपना रथ॒ भओज दिया । उसका मातलि ( इन्द्र ऋ 
सारथि ) प्रसन्नतापृवंक ले श्राया | १॥ | 


























तेजपुंज रथं दिव्य श्चनूपा । हरषि चढ़े कोसल 
तुरग मनोहर चारी । ्जर श्रमर मन-सम-गति-कारौ ॥२॥ 


`, उस तेजःपुंज अनुपम दन्य कोसलपुरेशा रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर चदे । 
उस्म चंचल शौर मनोहर चार वेड जते हुए थे ! वे थजर ( कभी बुड्ढे नं हों ), अमर (न 
मरनेवोले ) ये ओर मन के समान वेग से चलते ये ॥ २॥ 


रथारूढ रघुनाथं देखी । धाये कपि बलु पाइ विसेखी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह कै मारी । तव रावन माया बिस्तारी ॥३४ 


। रथुनाथजो को रथ पर सवार हए देखकः वानरस के दल्‌ विशेष बल पाकर दैड़े । 
जब बन्दर की मार रावण से नीं सदी गई, तव उसने माया फलाद ॥ ३॥ 


सो माया रघुबीरहि वाची । सव कादर मानी करि साची ॥ 


देखी कपिन्ह निसा-चर-ख्नी । श्रनुजसदित बहु कासलधनी ॥४॥ 
वह माया रघुनाथजी के सिवा यौर सभो ने सच्ची मान लौ । बन्दरों ने देखा कि 
। र्सां को तेना सदो दै ओर वहु से लकमण सहित रामचन्द्र दँ ॥ ४ ॥ 
दंद-बह राम लल्लिमन देखि मकंट भालु मन॒ श्चति श्चपडरे । 
जनु चित्रलिखित समेत लच्िमन जं सा तदहं चितवहि खर ॥ 


निजसेन चकित विल्लाकि इसि सर चाप सजि कोसलधनी । 





वो ०-वहूरि रामु सव॒ तन चित बोले वचन गेभीर। 
्रंदजुद्ध देखदह्‌ सकल समित भये श्रति वीर ॥११४॥ 
फिर रामचन्द्रजी सक्को ओर देखकर गंभीर वचन बोले--दं वोरो ! अव तुम सव 
हमारा श्र रावण का दनदर-युद्ध देखो, क्योकि तुम लोग युद्ध करते करते बहत थक गये 
हो ११४ ॥ 
चौ ० -श्रस कहि रथ रघुनाथ चलावा । विगप्र-चरन-पंक-ज सिरु नावा ॥ 
तब लंकेस क्रोध उर ावा । गजंत तजेत सनमुख श्रावा ॥१॥ 
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[ ेसा कटकर रघुनाथजो ने रथ चलाया, ओर चलते समय ब्राह्मरों के चरण-कमला 
मं सिर नव।या । तब लङ्कापति रावण क हृदय मँ बड़ा कोध दा गया । बह गजना कमते चोरे 
ललकारते हए सम्भुख आया ॥ १ ॥ 

जीते जे भट संजग माहीं । सुनु तापस मे तिन्ह सम नाहीं ॥ 

रावन नाम जगत जसु जाना। लाकप ` जाके वैदीखाना ॥२॥ 


उसने कहा-अरे तपस्वो ! सन । तूने अभी तक जिन याद्धश्यों का संग्राम मं जीता है, 
मै उनके ठेसा नहँ दै । मेरा नाम दहै रावण, मेरे यश॒ को जगत जानता है, मेरे बन्दीखाने में 


लोकपाल? ( क्रंद ) है ॥ २॥ | 
खर-दूषन-कवध ॒तुम्ह॒ मारा । वधे व्याध इव वालि विचारा ॥ 
निसि-चर-निकर सुभट संहारे । कुभकरन घननादहिं मारेह ॥३॥ 
तुमने खर, दूषण, त्रिशिरा का मार डाला शौर बेचारे बालो का व्याध के समान 


( छि पकर ) मार डाला ! अच्छं अन्ड बीर रात्तस-दलां कां तुमने नाश किया, कुम्भकरा ओर 
काभ मार डाला॥३॥ 


वेरु ्राजु सव लें निवाही । ज रन भूप भाजि नहि जाही ॥ 
श्राजु करड खड्‌ कालं हवाले । परह कठिन रावन के पाले ॥४॥ ` 
परजा रणभुमि सेभागन जाचओ्मोगेतो हे राजा, मै चाज सबके वेर का बदला ते 


गा । आज तुमका निश्वयपूवंक काल के कर तुम व कटिन रावण 
के पाले पदे ॥४॥ ५ 


सुनि दु्ेचन कालबस जाना । विर्ेसि वचन कह कृपानिधाना ॥ 


सत्य सत्य सब तव भ्रमता । जलपसि जनि ` देखाड मनुसाईं ॥५॥ 


रावण के दुष्ट वचन सुनकर छकपानधान रामचन्द्रलो ने उसका काल क वश जाना 
ओर सकर कदा-हां! तुम्हारी प्रभुता सब सच है, च्व वर्श मत, बहादुर 
दिखायो ॥ ५॥ 


छद-जनि जलपना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार महं परुष त्रिविध पाटल-रसाल-पनस-समा ॥ 
एक सुमनप्रद एकं सुमनफल एक फलइ केवल लागी । 
एक कहि कहि करहि श्चपर एक करहि कहत न बागहीं ॥ 











` ए =-= ~ ऊर, 


१-- लोकपाल आढ ई--ग्रव्रि, वम, निच्रु ति, वर्ण; वायु; कुबेर, इन्दर नौर ईशान । 
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श्रे ! चु बकवाद्‌ करके शुद्ध यश का नाश मत कर । त्‌ कमा करके नीति सुन । 
संसार मं पाटल, आम शरोर कटहर के समान तीन तरह के पुरुष हाते दँ । उन्म एक 
लो जालो फूल देनेवाले होते है, जैसे पाटल (गुलाव); दृसरे शल श्नौरं फल देनेवाले होते 
ह जैसे रामः; तोसरे मे केवल फल ही लगते हे, जैसे कटदर । इसी तरह एक ते कदते ह 
कःते नहो; दुसरे कते भो है, करते भा ह; तीसरे करते ह है, कते नही रते, अयात्‌ 
कडनेवाले से कर ।दखानेवाले को बाड है, इसलिए तु कद मत, कर दिखा ॥ | 
दो०-रामवचन सुनि विहंसि कह माहि सिखावत ग्यान । 
बैर करत नहिं तव डर श्रव लागे भ्रिय प्रान ॥११५॥ 
% रामचन्द्रजी के वचन सुनकर रावण हस कर बाला- तुम मुभे ज्ञान सिखा हो ! 
पहले वैर करते समय नहीं डरे रौर श्रव तुम्हे पराण प्यारे लगते हे । ॥ ११५ ॥ 
चा ० कि दुवैचन दध दलकधर । इलिससमान लाग॒ छा सर ॥ 
नानाकार सिलीमुख धाये । दिसि श्ररु विदिसि गगन महि छाये ॥ १॥ 
दुष्ट बचन बोलकर रावण क्रोधित हो वज्र के समान बाणा लोडने लगा । अनेक 
ऋयाङ्ृतियों के वाण दौदे । वे दिशा, विदिशा च्रौर आकाशएथ्वी मे छागये ॥ १॥ 
श्रननल बान ाडेड रघुवीरा । छन महँ जरे निसा-चर-तीरा ॥ 
दाडेसि ती, सक्ति खिसिच्माई । बानसंग प्रभु फेरि पटा ॥२॥ 
| रघुबीर ने अम्निवाण छोड़ा, जिससे कणमात्र में रावण के बाण जल गये । तब रावण 
न {खसिया कर तीदण शक्ति मारी, उसका रामचन्द्रजी ने बाण के साथ रावणी क श्रोर्‌ 
लौट दिया ॥ २॥ 
कोिन्ह चक्र त्रिसूल पवारइ 1 बिनु भयास प्रमु काटि निवार ॥ 
निफल होहि रावनसर केसे । खल के सकल मनोरथ जेसे ॥३॥ 
रावणा करो व्रिशल श्चौर चक्र फंकता था, उनका रामचन्द्रजी अनायास ही काट 
काटकर निदत्त कर देते थे । रावण के बाण देसे निष्फल होने लगे, जेते दु के सच मनोरय 
व्यथं हाँ ॥ ३॥ 
तव सतवान सारथी मारेलि । परेड भूमि जय राम पुकारसि ॥ 
राम कृपा करि सृत उढठावा । तव प्रसु परमक्रोध कुं पावा ॥४॥ 
फिर उसने सारथि (मातलि) को सौ वाणा गारे । वह रामचन्द्रजो कां जय पुकारा 
हरा निर पदा । तव रामचन्जो ने कृपाकर सारथि को उठाया । उस समय शरु रामचन्द्रजी 
का बहुत ही क्रोध हो अआय।॥ ४॥ 
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ंद-भये क्रुद्ध जुद्धविरुद्ध॒ रघुपति त्रोन सायक कसमसे । 
कोदंडधुनि श्रति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत से ॥ 





राम-मारगन-गन चले लहलहात जनु व्याल ॥११६॥ 
रामचन्दरजो ने षनुष क कान तक तानकर करल बाण दे । रामवाें के वे मंड 
लदलहाते हए रेसे चले, मानों जीभ लपलपाते साँप हां ॥ ११६॥ 
चो०-चले वान सपच् जनु उरगा । प्रथमहि हतेड सारथी तुरगा ॥ 
रथ विभंजि हति केतु पताका । गर्जा श्नति श्र॑तर वल थाका ॥१॥ 
 _ बे वाख पङ्खवाले संधो की तरह चले । उन्दने पदले ही रावण के सारयि 
ओर वेदो को मार डाला फिर रथ तोड़कर ध्वजा-पताका कार गिरां । तब रावण 
खवर गजो, पर भीतर से उसका बल थक गया था | १ ॥ 
तरत च्रान रथ चदि खिसिच्राना । छाडेसि श्रख सख विधि नाना ॥ 
विफल होहि सव उद्यम ताके । जिमि पर-ढौह-निरत-मनसा के ॥ २॥ 
वह चखिंसया कर तुरन्त ही दुसरे रथ पर चद्कर्‌ अनेक प्रकार के श्ल, शख 
वाड़ने लगा । प्रर राव के सव उोग एेसे निष्फल होते थे जैसे दूसरे का देष करने में 
तत्पर मनुष्य के उद्योग व्यथं हाँ ॥ २॥ 
तव॒रावन दस सूल चलाये । बाजि चारि महि मारि गिराये ॥ 
तुरग उढाइ कोपि रघुनायक । खचि सरासन चछाडे सायक ॥३ ॥ 
तब रवण ने दस त्रि्यल चलाये भौर उनसे रामचन्द्रो ॐ चायो वोदे मारकर गिरा 
दिव । रधुनाथजी कोधित दो, तुरन्त ही बेड अ उठाकर, फिर धनुष तानकर बाण ॒केाढ़ने 
लग | 3 ॥ 
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षष्ठ सोपान-- 


'रावन-सिर-सरोज - बन - चारी । चलि रघुबीर सिलीसुख धारी ॥ 
दस दस वान भाल दस मारे । निसरि गये चले रुधिरपनारे ५४॥ 
रावण के मस्तकरूपौ कमल के वनोंँ मं संचार करनेवाले रामचन्द्रजी के बाणरूपो मर 
व्वले । र।मचन्द्रजी ने रावण के दसं मत्तक मे दस दस बाण मारे । बे वाण लग लगकर निकल 
` गये ओर मस्तकं से रुधिर के पनाले बह चले ॥ ४॥ 
खवत रुधिर धायड बलवाना । परभु पुनि कृत धनु-सर-संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पवार । अुजन्ह समेत सीस महि पारे ॥५॥ 
रुधिर बहता हृश्या वलवान्‌ रावख॒ दौड़ा तो प्रयु रामचन्द्रजो ने फिर बाणं का संधान 
किया । रघुबोर ने तीसं तीक्ष्ण बाण छोड । उनसे रावणा की भुजायं ऋअौर मस्तक काटंकर प्र्वी 
पर गिरा दिये ॥ ५॥ ८ जरि | 
काटत ही पुनि भये नवोने। राम बहोरि भजा सिर चीने ॥ 
कटत भरटिति पुनि नूतन भये । भ्रमु बहु बार वाह्‌ सिर हये ॥६॥ 
काटते हीं वै फिर नये हौ गाये, तब रामचन्द्रजी नै फिर युजा अर मस्तक काटे । कटते 
हौ वे फिर कट से नये हा श्ये । यो प्रभु ने बहुत बार उसकी जाए चौर मस्तक काटे ॥ ६ ॥ 
पुनि पुनि परु काटत भुज सीसा । श्रति कौतुकी कोसलाधोसा ॥ 
रहे जाइ नभ सिर श्रु बाहर । मानूँ अमित केतु श्रु राहू ॥७॥ 
कासलाधोश रामचन्द्रजो बद कौतुकी ( खेलवाड़ी ) थे । वे बार वार उसकी भुजा 
ओर सियो को काटने लगे । कटे हए मस्तक ओर मुज आकाश मे रेसे छा गये, मानों श्न- 
गिनत केतु योर राह टो ।। ७॥। 
छंद-जनु राह केतु श्रनेक नभपथ स्रवत सनित धाक्ही । 
रघु-बीर-तीर भचंड लागि भूमि गिरन न पावहीं ॥ 
एक एक सर सिरनिकर छेदे नभ उडत इमि सोद । 


जनु कोपि दिन-कर-कर-निकर जह तदं विधुं तुद पोहही ॥ 
मानों अनेकं बहाते हए दौड़ दहे हा । रघुवीर के 
अति तौश््ण बाणं के लगने से बे परथ्वी पर गिरने न पारे थे । रामचन्द्रजी के एक एक वाण 
मस्तकं के समूह क छेद कर लिये हए अकाश मेँ उढते हए ठेसे शोभित हए, मार्नो कोधित 
सूयां को किरणं के समूह में जहाँ तदाँ राहु पिरोये (गे, गे) हो ॥ 
दो ०-जिमि जिमि प्रभु हर तासु जिर तिमि तिमि दाहि अ्रपार। 


सेवत विषय विवधं जिमि नित नित नृतन मार ५११७५ 
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प्रमु रामचन्द्रजो रावण के. मस्तक ज्यां ज्यों काटते जाते, त्यों त्यों वे बदृते जाते ये-- - 
उनका अन्त वैसे दी नदीं होता था, जैसे विषयों का सेवन करने से कामदेव (वासना) नित नया 
बद्ता ही जाता है, उसका अन्त नहीं होता ॥ ११७॥ = 
चो०-दसमुश्व देखि सिरन्ह के बाढी । विसरा मरन भह रिस गाढी ॥ 
गञंउ मूढ महा श्रभिमानी । धायड दसड सरासन तानी ॥१॥ 
। रावण अपने मस्तकं को बाद दखकर मरना भूल गया ओर उसका बड़ क्रोध आ 
गया । बह महा अभिमानो मखं गजां ओर दसां धनुष तानकर दाड़ा ॥ १॥ 
समर भूमि दसकंधर केापेड । वरपि बान रघु-पति-रथ तेपेड ॥ 
दंड एक रथ देखि न परा। जनु निहार मह दिनमनि दुरा ॥२॥ 
ए-भरौम मं दशकन्धर रावण क्रोधित हो गयां । उसन बाण बरसा बरसा कर रास 
चन्द्रजो के रथ को ढक दिया । एक दण्ड ( एक घडो ) तक रथ नहीं देख पड़ा, मानां कदरे मं 
सयं चिप गया हो ॥ २॥ हि नः 
हाहाकार सुरन्ह जव कीन्हा । तव भ्रमु कोपि कामकहि लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥२॥ 
| जब दवतां ने यह दैखकः? हाहाकार किया, तव प्रभु रामचन्द्रजी न केपकर्‌ 
धनुष लिया । उन्दानि शत्रु के बाणों क निवृत्त कर अन्तक काटे अर उनसे दिशा, ` 
विदिशा, च्ाक्राशा ओर ष्रथ्वो पाटदी॥३॥ 
काटे सिर नभमारग धावहि । जय जय धुनि करि भय उपजावदहि ॥ 
कं लल्िमन हनमान कपीसा 1 कहं रघुवीर केोसलाधीसा ॥२॥ 


कारं हए रावण के अस्तक अआकाश-माग) मं दाँडते थे श्र जय जय कौं ध्वनि कके 
डर पदा करते थं । वे कहते ये कि लद्मण कां दै, दयुमान कहाँ है, सुमोव कहां है आर 
कसलनाथ रघुवीर कटां है ।॥ ४ ॥ 


छंद-क्ं राम कहि सिरनिकर धाये देखि मकंट भजि चले । 
सधानि धनु रघु-वंस-मनि हंसि सरन्ह सिर भेदे भले ॥ 
सिरमालिका कर कालिका गहि कृद शंदन्हि बहु मिली । 
करि रुधिरसरि मजञ्जन मनहं संयामबट प्रजन चलीं ॥ 

राम कां है, एसा ककर मस्तकं के दामृह दौड़े । उनका देखकर बन्द्र भग चले । तव 

र घुकुल-भूषण रामचन्द्रजा ने हं सकर बाण चदाकर उन मस्तकं का खच वीध दिया । वहीं बहुत 


सां कालिका द्‌ वयाँ हाथां मं मंडां कों मालां लेकर मंड को मंड, इस तरह आ मिली मानां बे 
रक्तं कां नदीं म स्नान कर संमामूपी बड का पूजा करने जाती ह । - 
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दो०--पुनि दसकंट क्रुद्ध इं छाडेसि सक्ति प्रचंड । 
सनसुख चली विभीषनहि मनुं काल कर दंड ॥११८॥ 
: ` फिर रावण ने करोधित दाकर एक प्रवरख्ड शक्ति छोड़ी । बह विभीषण के सम्मुख एसी 
चलो मानां काल ( यम ) का दण्ड हौ ।॥ ११८ ॥ 
चौ०-श्चावत देखि सक्ति खरधारा । भनतारतिहर विरद संभारा ॥ 
तुरत विभीषन पाठे मेला । सनमुख राम सहेड सा सेला ॥१॥ 
तोद्ण ॒धारवालो शक्ति को आते देखकर प्रणत जनां के दुःखहारों रामचन्द्रजी ने 


शरणागत का दुःख हरने का अपना बाना संभाला । न्दने तुरन्त विभीषण का अपने पी 
कर द्या चौर श्चापं आगे होकर शक्ति के प्रहार के सह लिया ।॥ १॥ 


लागि सक्ति मुरुा कलु भई । पथु कृत खेट सुरन्ह ॒ विकलह ॥ 
देखि बिभीषन प्रमु खम पायड । गहि कर गदा करुद्ध हौड धायउ ॥२॥ 
वह शाक्तं रामचन्द्रजो का जा लगो ओर न्दं कुं मृच्छो हो आई । भ्रु रामचन्द्रजो 


का तो यह खेल था, पर देवतां का घबराहट हो गईं । उस अवसर पर विभीषणं प्रमु राम- 
चन्द्रजो का थका हुश्रा देखकर करोधित हो, दाय में गदा लेकर, दौड़ा ॥ २॥ 


र कुभाग्य सट मंद कुयुद्धे । तेँसुर नर मुनि नाग विरुद्धे ॥ 
सादर सिव कहँ सीस चाये । एक एक के काटिन्ह पाये ॥३॥ 
 विभोषण ने कदा--चभागे)तू दुष्ट, नोच ओर खाटो बुद्धिवाला दै; तूने देवता, 


सुनि ओौर नाग सबसे विरोध किया । तूने शिवजो के बद आद्र से मस्तक चद़ाये ये, 
जिससे एक एक के बदले मं करोदधां मस्तक पाये ॥ ३ ॥ 


तेहि कारन खल श्रव लगि बांचा। श्रव तव काल सीसर पर नचा ॥ 
रामविमुख सट चह संपदा । श्रस कि इनेसि माभ उर गदा ॥४॥ 


अरे खल ! इसो कारण तू अमी तक बच रहा है, पर अव तेरा कालं तेरे सिर पर 
नाच रहा है । अरे शख ! रामचन्द्रजो से विमुख होकर तू सम्पत्ति चाहता है † एेसा कद्‌ 
कर विभोषण्‌ ने रावण को छाती मे गदा मारां ॥ ४॥ 








 १-- जद विमीषश सद्र पर रामचन्द्रजी कौ शरण में श्राया था तब श्रापने कडा या-- “जौ 
लभीत श्राना खरनाई । रकि ताहि भख की नादः” | इसके यहां प्रत्यद् प्रमाशित कर दिखाया । 





६२६ रामचरितमानस 


छंद-उर माक गदाधड्वार घोर कठोर लागत महि परयो + ` 
दसवदन सनित खवत पुनि संभारि धायडउ रिसि भरो ॥ 
दाड भिरे श्रतिबल मल्लजुद्ध विरुद्ध एङ एकि इने । 
रघु-वीर-बल-गर्वित विभीषनु घालि नहि ता कहँ गने ॥ 
द्वाती में बह घोर गदा-्रदार लगते ही रावण प्रध्वों पर गिर षडा; उसके दसा मंहोँ 

से रक्त बहने लगा; वह फिर संमलकर कोष मे मरकर दौड । बे दोर्नो अति बलो (रावर- 

विभोषख॒ ) मह-युद्ध करने मं जुट गये, एक दूसरे को मारने लगे 1 रघुवीर के बल के 

अभिमान मं भरा ह्या विमीषण रावण को पसग बरावर भीं नहीं समता था ॥ 

दो ° -उमा बिभीषलु रावनहि सनसमुख चितव कि काड । ` 


भिरत से कालसमान चनव श्री-रघु-बीर-प्रभाड ॥११६॥ 

महादेवजी कदते हँ कि हे पाकतो ! विभीषण क्या कभी रावण के सम्मुख भो देख 
सकता था ? ( कभो न्ह । ) वही विभीषण अव काल के समान जौ राबण सै भिङता है, यह 
श्रीरघुनाथ जो का प्रताप है ।। ११९॥ 


-देखा समित विभीपनु भारी । धायेड हनूमान गिरिधारी ॥ ` 
रथ तुरंग सारथी निपाता । हदय माभ तेहि मारेसि लाता ॥ १॥ 
जव हनुमान्‌जो ने विभोषण क अधिक थका हुमा देखा, तब वे पवेत हाथ मे लिये 
हए दौड । उन्होने तुरन्त राव का रथं तोड़ डाला, बोद्धा ओर सारयि को मार गिराया श्रौर 
रावणं को छातो मे लात मारो ॥ १॥ ॑ 


ठाढ रहा भ्रति कंपित गाता । गयड विभीषनु जरं जनत्राता ¶ 
पनि रावन तेहि हनेड भचारी । चला गगन कपि प्र पसारी ॥२॥ 


लात लगने स रावण कं अङ्ग बहुत हो कोप गये, पर वह खडा रहा ओर विभोषण 
वहां गया जहाँ भक्तरक्तक भगवान्‌ रामचन्द्र थे । फिर रावण ने हनुमान्‌ क ललकार कर मारा 
तो वे, अपनो पुं फलाकर आकाश म उड्‌ गये ॥ २॥ 


गहेसि प्ल कपिसहित उडाना । पुनि फिरि भिरेड परवल इनुमाना ना 
लरत श्रकास जुगल सम जाधा । हनत एकु एकि करि कौधा ॥३५ 


रावण ने उनको पृचं॒पकड़ लो, तो हनुमानजी रावण-समेत उड़ गये । प्रबद्ध 
हनुमान्‌ जी फिर उससे वहीं भिड़ दोनों समानबलीं योद्धा आकाश में लद्ने लगे यौ 
एकं द्‌ सरे को त्यन्त कोष से मारने लतो ॥ ३॥ 
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सोहि नभ छलवबल वहु करदं 1 कज्जलगिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥ 
बुधिवल निलिचर परइ न पारा । तव ॒मारुतसुत भभु संभारा ॥४॥ 

बे देनो आकाशा में बहुत सा छल ओर बल करते हृ रसे शोभित हण, मानों कन्नल 
का पवत रौर सुमेरु पवेत आ्रापस में लड्‌ रहे दों । जव हलुमानूजी ने वुद्धि के बल से राक्षस 
` रावण का पार नहीं पाया अर्यात्‌ जव वे किसी तरह उसे हरा न सके तव अन्त मेँ वायुपुत्र 
ने भ्रमु यमचन्द्रजो के स्मरण किया ॥ ४॥ मन्यो । 
छंद-संभारि श्री-रघु-वीर धीर पचारि कपि रावन हन्य । ` 
महि परत पुनि उटि लरत देवन जगल कहर जय जय भन्यो ॥ 
हनुमंत संकट देखि मकंट भालु कोधातुर चले । 
रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजवल दलमले ॥ 
ष धीर हलुमान्‌ ने भोरषवीर क स्मरण कर रावणा के ललकार कर मारा । यें बे 
दोनो धरती पर गिर जाते ईँ ओर फिर उठ उठकर लकते ह । यद दृशा देखकर देववा दोनों 
का जय जय कहने लगे । इस तरह हनुमान॒जो के संकट में देखकर बन्दर चौर रो कोध में 
भरकर चले | रण मेँ मतवाले रावण ने उन सभो वीरो को प्रचण्ड भुजां के बल से मदन 
कम्‌ डाला ॥ जाये 
दो >-राम पचारे बोर तव धाये कीस पचंड । 
कपिदल प्रवल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाखंड ॥ १२०] 
जब रामचन्द्रजो ने वानरा को ललकारा तव वे प्रचण्ड होकर दौड पदे । रावण ने 
वानरो का द्ल प्रबल हु दछकर पाखणड ( माया ) कट किया ।। १२० ॥ 
चो ° -्तरधान भयउ छन एका । पुनि भगटे खल रूप श्चनेका ॥ 
रधु-पति-कटक भालु कपि जेते। जदं तदह प्रगट दसानन तेते ॥१॥ 
वह एक त्तणा भर को तो अन्तद्धान हो गया, फिर वह दुष्ट अनेक रूपों मे प्रकट हव्या । 
रघुनाथजी को सेना में जहां जितने री ओर बन्दर थै बहौ उतने हो रावण उन्दें 
दीखने लगे ॥ १ ॥ | | 
देखे कपिन्ह श्रमित दससीसा । भागे भाल्ध विकल भट कीसा ॥ 
चले वलीमुख धरहि न धीरा 1 त्राहि राहि लछिमन रघुवीरा ॥२॥ 


१--स्वगवासी देवता यदि ययाच न क्तो स्वगच्युत ` - + स्वमवाखी देवता यदि यथार्थं न इतो स्न्छव शे जाय, इलि वे जव ॒जिक्षका पच्च  निष्काव्व ` 
प्रबल देखते तब उखकी जय बोलते ये | 


६२द ` रामचरितमानस 


न्द्रो ने जव असंख्य रावा देखे तव री शौर बन्दर व्याकुल हो होकर भागो । 
वै धौर न.धर सके नौर ज।कर पुकारने लगे कि हे लदमणजी । त्राहि, हे रघुवो रजी ! त्राहि । 
¦ (र्क्ञाकरौ,र्ताकरो)॥२॥ 


दसदिसि केोटिन्ह धावहि रावन । गजंहिः घोर कठोर भयावन ॥ 


डरे सकल. सुर चले पराई । जय के श्रास तज श्रव भाई ॥३॥ 
दसं दिशाञओ्ओं मे करोड़ों रावण दौड्ने लगे ओर घोर, कटोर भयङ्कर गजना 
करने लगे । सव देवता डरे ओर भाग चले । वे बोले कि भाद ! अब विजय होने को अशा 
छोड ।। ३॥ | १ | । भ्‌ 
सव सुरे जिते एक दसकंधर । श्रव वदु भये तकदु गिरिकंदर ॥ 
रहे विरंचि संभु मुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह पमुमहिमा कल्‌ जानी ॥४॥ 
एक रावण न सब देवतां का जोत लिया था, खव तो वें करोड हा गये, इसलिए हें 


रहने के लिए पवतां की कन्दरायं ठंदनी चादिए । उस समय ब्रह्मा, महादेव, ऋषि च्मौर ज्ञानी 
जिन जिन लोगो ने कुं भगवान की महिमा जानो है, वे वहीं खड़े रहे ॥ ४ ॥ 


छंद-जाना प्रताप ते रहे निभैय कपिन्ह रिपु माने फुरे । ` ` ^ +. 
चले बिचलि मकंट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
हयु मंत श्रेगद नील नल श्रतिवल्र लरत रनर्वाङ्रे । 
मव॑हि दसानन काटि कोाटिन्ह कपट भू भट श्रंङुरे ॥ 
जो रामप्रतापर के जाननेवालं ये, वे निभय रहे ¡ विन्त उन माया कै रावणो क सा 
सममः कर सव रीच् आर बन्दर विचलित हो गये ! वे पुकारने लगे किट कपाट ! दम 
भय से व्याकुल है, हमारी रक्ता करो । हनुमान्‌ , अङ्गद, नल, नोल आदि बँक बीर रण॒ में लड़ने 
को ओर कपट ख्यो प्रध्वी से अंकुर कौ भँ ति उत्पन्न करोढों वीर रावणो का मदन करने लने ॥ 
दो °-सुर बानर देखे विकल सेड कोसलाधीस । | 
सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥१२१॥ 


कासखाधीश रामचन्द्रजो देवतों अर वन्द्यो को वहात देखकर हंसे । उन्टानि धनुषं 
को सन्नद्ध कर एक ही वाण से उन सब (माया के) यवण का मार डाला ॥ १२१॥ 


चां ° -प्रभु न मर्ह माया सव काटी । जिमि रवि उये जाहि तम फादी ॥. । 
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` जैसे सूये क उद्य होते ही धंधेरा फट जाता है वैसेष्ी श्रम नेच्छ भर में सव 
माया काट डाली । जब एकं रावण रह गया तब उसे देखकर केवता प्रसन्न हुए, वे लौट आध! 


उन्होने प्रभु रामचन्द्रजो पर खुब फूल बरसाये ॥ १ ॥ 
भुज उटाइ रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तव टेरे ॥ 





असुबल पाइ भालु कपि धाये । तरल तमकि संज्ुग महि श्राय ॥२॥ 


रघुपति ने भजा उखाकर बन्दरां का लौटाया, तव वे सव एक दूसरे का पुकार 
५ मचन्द्रजी का बल पाकर रीच श्नौर बन्दर दौड़े अरर चंचलता 


के साथ लपक कर लदा को मूमिमे आ गये॥ २॥ 
करत प्रसा सुर तेहि देखे । भयड एक मं इन्ह के लेखे ॥ 


सटद् सदा तुम्ह मोर मरायल । कहि श्रस कापि गगनपथ धायल॥३॥ 
दैवतो का रामचन्द्रनौ को प्रशंसा करते देख, रावणं सोचने लेगा किं इनकी 
सममसेर्मैणएकहीहा गया ह । एर, “चरे दुषो ! तुम सदा ही से युस पिरते चाये हो" 
ठेसा कह, क्रोध कर वह श्माकाश-मागं में दौड़ा ॥ ३॥ 
हाहाकार करत सुर भागे । खलहु जाहु कहं मेरे श्चागे ॥ 
विकल देखि सुर श्रंगद धावा । कूदि चरन गहि भूमि गिरावा ॥४॥ 
तब देवता हाहाकार करते हृए भागे । रावण बोला कि अरे दुष्टो । मेरे सामने से तुम 
काँ जाने पाश्रोगे । इतने मे देवतां का न्याक्ल देखकर अङ्गद दोड़ा । उसने कुदकःर रावण का 
पोँव पकड उसके धरती पर गिरा दिया ॥ ४॥ ठ 
छंद-गहि भूमि पर्य लात मारयो वालिसुत श्रभु पहि गयो । 
संभारि उठि दसकंठ घेर कठोर रव गजंत भयो ॥ 
करि दाप चाप चडढाइ दस संधान सर बहु बरषड । 
किये सकल भट घायल भयाकुल देखि निज वल हरषडं ॥ 
रवण का पकड़ पृथ्वी पर गिरा शौर लात्तं मारकर वालिपुत्र यङ्गद प्रमु के पास 
व्वला गया । फिर रावण संभल कर उठा ओौर उसने घोर, कटर ध्वनि से गजना कौ । बह 


अभिमान कर दस धनुष ले, उन पर बाण सन्धान कर, बहुत सों शर-वषां करने लगा । 
चसन सव योद्धाच्मां का घायल कर द्या । इस तरह अपने बल से उन बोरा का उरे देखकर बह 


बड़ा प्रसन्न होने लगा ॥ ङ 
ढा ०-तव रघुपति लंकेस के सीस भुजा सर चाप । 
काटे भये बहोरि पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥१२२॥ 


फा» ११५- ११८ 
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तव्‌ रघुनाथजो ने राकंश॒ के मस्तक ओर धलुष-वाण-समेत सुजायं काट डाली, परन्तु 
जैसे तीथे? म किये हुए पाप बदृते हैँ वैसे ही बे फिर बद्‌ गये ॥ १२२॥ 
च ०-सिर अज वाडि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ 
मरत न मृढ कटेद् भुज सीसा । धाये कोपि भाल भट कीसा ॥ १॥ 
स ५ रावण के मस्तक शर्‌ सुजाच्मां को बृद्धि देखकर रदो शौर बन्दा को वड़ा क्रोध 
श्राया । वे सोचने लगे किं यद्‌ मृखं मुजा्यों श्यौर मस्तकं के कटने पर भी नहीं मरता । 
फिर वीर वानर ओर रोद क्रोध कर दौदे॥ १॥ ` 
वालितनय मारुति नल नीला । दुबिद कपीस पनस वबलसीला ॥ 
विटप महीधर करहि प्रहारा । साई गिरि तरु गहि कपिन्ह से मारा॥२॥ 
वान वृत्तो ओर पदां से प्रहार करने लगे । रावण उन आते ६५ पर्वतां श्रौर वृत्ता को पकड़ 
कर उरन्ी से बन्दर्यो को मारने लगा ॥ २॥ 
एक नखन्हि रिपुबपुष बिदारी । भागि चलहि एक लातन्ह मारी ॥ 
तव नल नील सिरन्ह चदि गये । नखन्ह लिलार विदारत भये ५॥ ष्‌ 
कड बन्दर नं से रावण का शरीर विदीणं कर भाग जाने लगे ओर का 
लातो से मार मारकर । ्तब नल श्रौर नील रावण कै मस्तकं पर चद्‌ गये । जन्दोनि नयं से 
चसके ललाट (कपाल) के विदार डाला ॥३॥ १ 
रुधिर विलाकि सकोप सुरारी । तिन्हहि धरन कहं भुजा पसारी ॥ 
गहे न जाहि करन्ह पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमलवन चरहीं ॥९॥ 


र मत्तक से खून बहता देखकर देवशत्रु रावण कोधित हु्रा शओ्ओौर उसने उन दोनां 
बन्दरों क पकड़ने के लिए अपनी भुजाय फलाई' पर वे उक बीसों भुजा पर फिरते थे, 
पकड मे न चते ये । एसा मा्टम होता था मानो दो जमर कमलां के वन मे फिर बहे द्यी ॥ ४॥ 


कोपि कूदि दोड धरेसि बोरी । महि पटकत भजे सुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकेाप दस धनु कर लीन्हे । सरन्ह मारि धायल कपि कौन्दे ॥५॥ 





१--्रौर जगद किये हुए पाप तौ तीथोँ मे जाने से, उनके प्रभाव से, न्ट हय जाते हपर जे 
पापतीर्या मं ही रहकर किये जायं वे वन्रलेप होकर कदापि नही छूुरते, किन्तु च्रपार हो जाते ई । रेखा 
धमशाल्न का मत दै--"“चन्यचेत्रे कृतं पापं त्ीयंचेत्रे विनश्यति । तीथे कवं पापं व्रलेपो भवि- 
ध्यति |» । । 





६२१ 


किर रावण ने कोषित हो, कृदकर, उन दोनों न्दरं को पकड़ लिया ओर जव वह 
उन्द परथ्वां पर पटकने लगा तव वे उसकी अजां का मरोड़ करः भाग गये । फिर उसने कोष 
नें भरकर हाथो में दस धनुष ले बाणं से मार मार कर बन्द्रयो का घायल का दिया ॥ ५॥ 


हनु मदादि सुरुदित करि बंदर । पाइ भदोष हरष दसकंधर ॥ 


नरुलित देखि सक्रल कपिवीरा । जामत धायड रणधीरा ॥६॥ 


डन नुमान्‌ अदि बन्दरों क मूर्छित कर ओर भ्रदोषकाल (सूयं अस्त के दो घड़ी पहले) 
का समय पाकर रावण श्रसन्न हश्ा? । इधर सब वीर बन्दर को मूच्छ दैखकर रणधीर 


जाम्बवान्‌ दीडा ॥ ६॥ 
संग भातु भूधर तरु धारी । मारन लगे भ्रचारि भचारी ¶ 


भयड कद्ध॒ रावनु बलवाना । गहि पद महि पट कड भट नाना }\७॥ 
पति निज-दल-घाता । कापि माँ उर मारेसि लाता ॥८॥ 


उसके साथ रीच् पदाड ओर वृत्त हाथ मे लिये हए रावण का ललकार ललकार कर 
मारने लगे । बलवान्‌ रावण भी कोपित होकर कितने ही वीरां के पौव पकड़ पकड़ कर 
उन्दं पटकने लगा ॥ ७ ॥ ऋल्ञाधिपति जाम्बवान्‌ ने अपने दल को घायल होते देखकर कोधित 
हा रावण कों छ्लातों मं लात मारदां। ८ ॥ 

क घात पच = चि रथ गि परा 
छंद-उर लात धात चंड लागत विक्रल रथ तं महि परा। 
गहि भालु बीस कर मनहं कमलन्ह॒ वसे निसि मधुकरा ॥ 
मुरुचित बिलोकि बहोरि पद इति भालुपति प्रमु पहि गयो । 


निसि जानि स्यंदन धघालि तेहि तव सूत जतनु करत भयो ॥ 


हयात में प्रचंड लात के लगते हौ रावण ञ्याक्कल होकर रथ से नीचे पृथ्वी पर भिर 
गया । उस समय बोस भुजां मं री्लो का पकडे हए वह्‌ एेसा माम दता था, मानों रात के 
समय कमलां में मरो ने बसेरा किथा हो । फिर ऋक्तपति जाम्बवान्‌ उसको मूच्छंत देखकर 
उसके अर भो एक लात मारकर प्रभुजीं के पास गया । तवं रात्रि कां समय जानकर 
सारथि रावण क रथ में डालकर लङ्का में ले गया ओर उसका (चंतन्य करने का) यत्न 


करने लगा ॥ 
दा °-मुरुह्ा बिगत भालु कपि सत्र श्राये परु पास । 
सकल निसाचर रावनहि घेरि रहे श्रतित्रास ॥१२३॥ 




















१--पूर्यात्त के समय रादा का +ल बद्‌ जाता है । 
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इधर रोदठो ओर बन्दर की मृच्छो दूर होने पर वे सव रामचन्द्रजो के पास श्चाये | 
उधर सव राच््सो ने अत्यन्त रास से रावण के घेर लिया ॥ १२३॥ 


चौ °-तेही निसि सीता पहि" जाई । त्रिजटा कहि सव कथा सना ॥ 


सिर भुज वादि सुनत रिपु केरी । सीता उर भई जस धनेरी ॥१॥ 
उसी रात का त्रिजटा (राकस) ने सोताजी के पास जाकर उन्दं सव्र वृत्तान्त 
कट्‌ सुनाया । शत्र रावण के मस्तकं शर युजानं को वाद्‌ सुनकर सोताजी के हृदय मे बहुत 
हां त्रास हृद्या ॥ १॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिता । त्रिजटा सन बोली तव सीता ॥ 
हाइहि काह कसि किन माता । केहि विधि मरिहि विस्व-दुख-दाता॥२॥ 
स सोताजो का यख मलिन हौ गया, मन मं चिन्ता उत्पन्न हदं, तब वे त्रिजटा से 
ली दे माता ! क्या होगा, तृ कती क्यां नदीं १ जगत्‌ क दुःख देनेवाला रावण किस 
वण्ड मरे १॥२॥ | 
रघु-पति-सर सिर कटेहु न मरं । विधि विपरीत चरित सव कर ॥ 
मार श्रभाम्य जिश्रावत श्राही । जहि हँ हरि-पद-कमल-विद्धाही ॥३॥ 
रघुनायजो के बाणा से मस्तक कट जाने पर भो वह्‌ नहो मरता ! तब विधाता प्रति 
कल है, बही ये सच चरित्र कर रहा हे । अपने जिस अभाग्य के कारण भँ रामचन्द्रजो ॐ 
चरण-कमलां से अलग हु हँ बही मेरा अभाग्य रावण के जिला रहा हे ॥ ३॥ 
जेहि कृत कपट कनक-शरग शटा । श्रजहूँ से देव मेहि पर रूटा ॥ 
जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाये । लिमन करूँ कटु बचन कहाये ।।४॥ 
४ जिस दैव ने मूढा कपटयुक्त सोने का सग बनाया था, बहो सुख पर अव मो खटा है। 
जिस विधाता ने से न सहने के लायक्र (वोर) दुःख सदन कराये, जिसने लकमण छा 
(रं सुख से) कड़वे वचन कहलाये ॥ ४ ॥ 
रु-पति-बिरह सविष सर भारी । तकि तकि मार बार वह्‌ मारी ॥ 
एसे दुख जे राखु मम प्राना । सोइ विधि ताहि जिश्राव न श्राना ॥५॥ 
जिस विधाता ने रामचनद्रजी के विरहरूपो विषैले भारो बाशां से ताक ताक कर 
बहत वार मुं मारा है तथाजो देसे दुःख में भी मेरे प्राण रख रहा है, वही विपरीत विधाता 
रावण का जिला रहा दै; दसरा कोई नहीं ॥ ५॥ | 
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तेहि निति सीता पदि जाई । 


त्रिजटा कहि सव कथा सुनाइ ॥। पर ९३२ 
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बह विधि करति विलाप जानकी । करि करि सुरति कृपानिधान की ॥ 
कह त्रिजटा सनु राजङुमारी । उर सर लागत मरइ सुरारी ॥६॥ 
प्रभुता तें उर हत न तेही। एहि के हदय बसति बेदेही ॥७॥ 


कृपानिधान रामचन्द्रो को बार बार याद करके जानकीजो तरह तरह से विलाप 


करने लगीं तब त्रिजटा नें कहा-ड ाजक्रमारी ! सुना । हदय मं ही रावणा मर 
जायगा ॥ ६ ॥ प्रम रामचन्द्रजो अभो उशके हृदय मं इस कारण बाण नदीं मारत कि उसके 


हदय मे जानको का ( तुम्हारा ) निवास ह ॥ ७॥ 
छंद-एहि के हृदय बसर जानकी मम जानकी उर बास हे। 
मम उदर भुवन श्रनेक लागत वान सव कर नास दह ॥ 
सुनि वचन हरष विषाद मन श्रति देखि पुनि त्रिजटा कहा । 
श्रव मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरि तजहि ससय महा ॥ 
[ रामचन्द्रो सचते द कि, इस रावण के हृदय में जानकी बस रही हँ | जानकी के 
हृदय मेँ मेरा निवास ह रौर मेरे पेट के मीतर श्नेक लोक वसते है, अतः हृदय में बाण लगते 
ही इन सवका नाश हो जायगा ८ क्योकि रामवा श्रमोघ है ) । इन वचनां के सुनकर सीताजी 


का कु्रंहषं हृद्या, पर फिर दुःख हा गया । यदह दशा देखकर त्रिजटा ने कदा-हे सुन्दरि! 
च्यव शत्र रावण इस तरह मरेगा, तुम सनो रौर शस महा-संदेह के दूर करो । 


दौ ०-काटत सिर होाइहि विंकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 
तव रावन करं हृदय मर्ह मरिहहि राम सुजान ॥१२४॥ 


मस्तक कटते कटते जव रावण व्याकुल हेगां तब उसे तुम्ह।रा ध्यान छट जायगा । 
चसो अवसर पर अति-चतुर रम चन्द्रजो उसके हदय मं बाण मारगे | १२४॥ 


चे ०-श्चस कहि बहत भांति समु का । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधा ॥ 
रामसुभाड सुमिरि वैदेही । उपजी बिरहविथा श्रति तेही ॥ १॥ 
त्रिजटा एसा ककर श्मौर सीताजो का बहत तरद से सममा कर अपने चर चलो गं । 
रामचन्द्रजां के स्वभाव का स्मरणा कर जानकोजी का विरह को बड़ी भारी बेदना उटी ॥ १॥ 
निसिदहि ससिहि निदति वहु भाती । जुग सम भं न राति सिराती ॥ 
करति विलाप मनहि मन भारी । रामविरह जानकी दुखारी ॥२॥ 
जानकोजां रात्रि को यौर चन्द्रमा की बहुत तरह से निन्दा करती थीं । उनके बह रात 


यगा कं समान हो गड, बह बीतती हौ नहीं थो । रामचन्द्रनों के बिरह स दुःखित जानकोजी 
मन ही मन भारी विलाप करने लगीं ॥ २॥ 
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जब श्रति भयड विरह उर दाष । फरकेड वाम नयन श्रु वाहू ॥ 
सयुन विचारि मन धीरा । श्रव भिलिहहि कृपाल रघुवीरा ॥३॥ 
जव विरह से सीताजी की घाती मेँ अत्यन्त दाह हाने लगा, तव उनकी बाई 
इसलिए चैयं धारण किया कि अव द्या रघुवोर युम मिरलगे ॥ ३॥ 
इदां श्रधनिसि रावन जागा । निज सारथि सन खीभन लागा ॥ 
सट रनभूमि हुडायसि माही । धिग धिग च्रधम मंदमति तोही ॥४॥ 
इर आधो रात हाने पर रावण जागा, ( मूच्छ मिट कर ऽसे चेत हव्या ) तव वह 
अपने सारि पर कोष करने लगा--अरे दुष्ट ! तूने मेरी रणभूमि छा दी; अरे अधम ! 
मन्दबुद्धि ! तुमे धिकार दै, धिकार है । ४ ॥ 


तेहि पद गहि वहु विधि समुकावा। भोर भये रथ चि पुनि धावा ॥ 


खनि श्रागवनु दसानन केरा । कपिदल खरभर भयड धनेरा ॥५॥ ` 


जहं तहे भूधर विटप उपारी । धाये कटकटाइ भट भारी ॥६॥ 
सारथि ने पब पक्ड्‌ कर रावण क बहुत तरद्‌ समग््रया । प्रातःकाल होते .- ॥ 
रावण फिर रथ पर सवार हो चद र आया । उसका आगमन -ङ्नजर नकर वानर-दल ` 
वदी खलवलो मची ॥ ५॥ भारी योद्धा लोग जद तहां से शच्च अर पव॑त उखा उखाड़ कर 
क्िटिकिटा कर दैदे॥ ६॥ | 
छंद-धाये जा मकंट विकट भालु कराल कर मृधर धरा । 
छ्ति कापि करहि पहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
विचलाइ दल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावन लियो ) 
चहं दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तनु व्याकुल कियो ॥ 
जा विकट बन्द्र ओर कराल रोच ये वे हाथो मे पहाड़ ले लेकर दौड ओर अत्यन्त 
4 हार करने लगे । उनके मारते ही राक्षस भाग चले । बलवान्‌ अन्दरों ने राक्तसे) को 
नाका भगा कर फ़िर रावण को धेर लिया । उन्होने उस चारों ओर से चपेरे लगा लगाकर 
ओर नखो से उसका शरोर विदारण कर उसे व्याकुल कर दिया ॥ | 
दो ०-देखि महा मकंट प्रवल रावन कीन्ह विचार । 


श्रतरदित होइ निमिष महु कृत माया विस्तार ॥१२५॥ 
रावण ने बन्द्रों को महा प्रबल देखकर मन मे कुद विचार किया आर वहो स अन्त- 
धान होकर उसने एक पलक भर में राक्सी माया फला दी ॥ १२५।) 





` ऋ आः = ऋ । ठ = ,ञ ॥ | 
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तामरलेद-जव कीन्ह तेहि पाखंड । भये परगट जंतु पचंड ॥ 
वेताल भूत॒ पिसाच। कर धरे धनु नाराच ॥ 
जागिनि गहे करवाल । एक हाय मनुजकपाल ॥ 
करि सव्य सनित पान । नाचि करहि वह्‌ गान ॥ 
जब रावण ने पाखंड (माया) किया तत बहा प्रचंड जोव प्रकट हुए | वेताल, भूत, 


पिशाच हाथां मं धनुष बाण लिये हृए श्र यागिनियाँ एक हाथ में तलवार तथा दूसरे में मनुष्य 
का कपाल लेकर ताजा रक्तं पान करने श्र नाचने तथा अनेक गान करने लगीं ॥ 


धरु मारु बोलहि घोर । रहि पररि धुनि चहँ चोर ॥ 
मुख बाड धावहि खान । तव लगे कीस परान ॥ 
जं जाहि मरकंट भागि । तदहं बरत देखि श्रागि ॥ 
भये विकल बानर भाल्यु । पुनि लाग बरषड बालु ॥ 
वे पकड़ा ! मारो ! शादि घोर शब्द बोलने लगीं । वह ध्वनि चारों ओर फल रही 
थो । वे अंह फलाकर खाने को दौडने लगी, तव बन्दर भागने लगे । बन्दर जँ भागकर जाते 
वहां उन्दं आग जलती हृदं दीखती थो । तव तो बन्दर ओर री व्याकुल हो गये । {फर 
बहाँ रंत बरसने लगा ॥ 
जह तदह थकिंत करि कीस । गजंड बदरि दससीस ॥ 
लल्िमन कपीससमेत । भये सकल बीर श्रचेत ॥ 
हा राम हा रघुनाथ । कहि सखभट मीजहि दाय ॥ 


एहि विभि सकल बल तारि । तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ 


इस तरह बन्दरों का जदाँ तदं थकित कर रावण खव गजां । लक्ष्मण शौर सीव 
समत सव वोर चेत हा गये । श्रच्छै च्छे योद्धा हाय राम । हाय रघुनाथ ॥ कहकर हाथ 
मलने लगे । इस तरह रावण ने सारी सेना का बल तोड़कर फिर ओर कपर (माया) किया ॥ 


पगटेसि विपुल हनुमान । धाये गहे पाषान ॥ 
तिन्ह राम घेरे जाइ । चहँ दिति वरूथ वनाइ ॥ 
मारहु धर जनि जाइ । कटकटहि पूं उटाइ ॥ 
दस दिति लगूर बिराज । तेहि मध्य॒ कोसलराज ॥ 
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अने बहुतं ते हनुमान्‌ प्रकद किये, वे पत्थर ले लेकर दोदे। उन्दने दल बनाकर ` 
रामचनद्रजी का चारों ओरसेजा वेरा। वं मार लो, पकड़ ला, जाने न पावे, एसा कह कर पुव 
छठा किलकारी मारने लगे । दसो दिशाच्यो मे तौ वृदं चौर बीच में रामचन्द्रजो टँ ।। 


छंद-तेहि मध्य॒ कोसलराज संदर स्यामतन साभा लही। 
जनु इंद्रधनुष श्रनेक की वर वारि तुंग तमालही ॥ 
प्रमु देखि हरष विषाद उर सुर बदत जय जय जय करी । 
रघुबीर घकहि तीर कोपि निमेष मह माया हरी ॥ 
उनके बोच मं केासलराज रामचन्द्रजो क श्याम शरीर ने एेखो शोभा पाड, 
मानो ऊंचे तमाल शच्च के चारों ओर बहत से इन्द्रधनुषां की वाड्‌ लगी हौ । इस तरह प्रभु राम 
चन्द्रजी का देखकर देवतां के हृदय मं हषं श्यौर विषाद्‌ दोनो हए, फिर ॒उरन्हानि श्चापको जय हा 
जय हो, जय हो, इस प्रकार शब्द किया । रामचन्द्रजो ने करोधित हौ एक ही बाण से पलकं भर 
रमे बह माया हर लो। 
माया विगत कपि भालु हरषे विटप गिरि गहि सब फिर । 
 सरनिकर चाड राम रावन-वाहु-सिर पुनि महि गिरे ॥. 
श्री-राम-रावन समरचरित श्रनेक कल्प जा गावहीं । 
सत सेष सारद निगम कवि तेड तदपि पार न पाव ॥ 
माया के नष्ट हो जाने पर बन्दर ओर रद प्रसन्न हुए आर सव्र पहाड़ तथा वक्त लेकर 
लर पदे । रामचन्द्रजी ने अपने बाण-समृह च्यादे जिनसे रावण के मुज शौर मस्तक 
कटकर प्रध्वी पर गिरे । ओरामचन्द्रजो ओर रावण के युद्ध के चारत्र का सौ शष, सरस्वती, वेद्‌ 
च्यौर कवि सैकड़ों कल्प पर्यन्त गावे, तो भो पार नहीं पा सकते! ॥ 
दो ° -कहे तासु युनगन कलक जडमति तुलक्तीदास । 


निज-पोरुष-श्चलसार जिमि मसक उडाहि श्रकास ॥१२६॥ 
मूख वुद्धि तुलसीदास ने उन्दीं परभु के कुलं गुण-गण इस तरह कटे दै जिस तरद्‌ 
२. मच्छर अपनी शक्ति के यनुसार ही उड़ता है । (अधिक नदी, क्योकि श्राकाश तो 
अपार ह) ॥ १२६ ॥ 


र, 
> । ¢ च ऋ 








१ -- वास्तव म राम-रावण॒ युद्ध के लिए बाल्मीकिजी नै भौ श्नुपमता निरूपण क है। अल 
छ्वारशासन म अ्ननन्वयालङ्कार मे कुवलयानन्द ने इस श्लोक के उदधतत किथा है--` गगनं गगनाकारं 
सागरः सागरोपमः । रामराव्णयोयुद्धं रामरावणयोरिव |” अर्थात्‌ श्यकाश, समुद्र श्रौर राम सवण 
का युद्ध इन तीनों के लिए दुसरी उपमा नदी, वे उन्दी जैसे ह । 
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काटे सिर भुज वार वहु मरत न भट लंकेस। 
पमु कौडत सुनि सिद्ध सुर व्याल देखि कलेस ॥१२७॥ 


बहुत वार मस्तकों श्र भुजाओं के काट डालने पर भी वोर लङ्कश्वर रावण मरता 
नहीं । प्रभु रामचन्द्रजी तो यह खेल कर रहे ह; किन्तु मुनि, सिद्ध श्र देवता क्लेश देखकर 
त्याङ्कल है रहे दै ॥ १२७॥ 
चो०-काटत बढि सीससमुदाइं । जिमि प्रतिलाभ लोभ श्रधिकाडं ॥ 


मरइ न रिपु खम भयउ विंसेखा। राम विभीषन तन तव देखा ॥१॥ 
जैसे श्योांज्यां लाभ हाता दै त्यां त्यां लोभ अधिक बदंता है, वैसे हो रावण 
के मस्तक काटने पर बढते जाते थे । युद्ध में शत्र मरता नही, ओर विरोष परिश्रम ह्र, तव 
रामचन्द्रजी ने विभोषण को ओर देखा? ॥ १॥ 


उमा कालमरु जाकी इला । साड प्रभु जन कर भरीतिपरीच्ा ॥ 


वैग्य चराचरनायक । प्रनतपाल सुर-मुनि-सुख-दायक ॥ २ ॥ 
महादेवजी कषटते है कि हे पावति ! जिन परमात्मा की इच्छा से काल भी मर जाता है 
वे अगवान रामचन्द्र इस अवसर पर अपने जन की परीन्ला कर रहे ह । विभीषणा ने कटा- 
सनिए । ओप तो सवंज्ञ,२ चराचर के स्वामो, शरणागत-र त्क, देवतों, ओर मुनियां का 
दुनवालं है| न || 
नाभीङंड सधा बस या के) नाथ जियत रावनु बल ता के॥ 
सनत ॒विभीषनवचन कृपाला । हरषि गहे कर वान कराला ॥ ३ ॥ 
हे नाय! इसर रावण के नाभि-कुंड मं अमत का निवासदहै, उसके बलसेयश््जी 


रहा है (इसके कटे मस्तकं शादि नये हो जाते है) । कृपालु रामचन्द्रजी ने विभीषण के इन 
वचनां का सुनते ही प्रसन्न होकर हाथ मं कराल बाण लिये ॥ ३ ॥ 


दरसन होन लगे तव नाना । रोवहि वदु गाल खर स्वाना ॥ 
बोलहिं खग जग-श्रारति-हेतू । प्रकट भये नभ जह तहं केतु ॥ ४॥ 








१- विभीषण कौ श्रोर ईसलिए देखा कि य दुष्ट राण तो मरेसे मी नौ मरता च्चौर 
विमौषण के हमने लङ्का का राजा किया, शतः अर केसे क्या होगा? या-विभीषण की श्रोर्‌ 
देकर चे बह सोचने लगे कि दसो का माई तो रावण है, फिर इसमे इतना बल कहां से श्या गया। 
या-- उसकी शरोर देखकर वे रावण के मारे जाने का उपाय पृते ई । 

र विमीषणा कौ शरोर देखकर उपाथ पृष्ठा तो क्वा यमचन्द्रनी श्रनानये? इती शह्धाकौ 
निवर्त के लिए उनके सवश श्रादि विशेषण द| । 
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तव नकं प्रकार के अशाक्कन होने लगे; बहुत से सियार, गे ओर कुत्ते रोने ले । 
ससार के दुःख को सूचना देनेवाले दु पत्तो बोलने लगे, आकाश में जहाँ तहां केतु ( पंवाले 
तारे ) प्रकट हए ॥ ४ ॥ 
दस दिसि दाह होन श्रति लागा । भयड परब विनु रबिडपरागा ॥ 
मेदोदरि उर कंपति भारी । प्रतिमा खवर नयनमग बारी ॥ ५॥ 
द्सों दिशां मं अत्यन्त दाह? होने लगा । परव॑काल ( अमावस्या अर प्रतिपदा कौ 
सन्धि ) विना ही सूय-गहण हो गया । मन्दोदरी के हृद्य मेँ भारी कम्प हः । मूतिंयां नेतो फे 
रास्ते असु बहाने लगी ।॥। ५॥ 
छद-प्रतिमा खंबहिं पवि पात नभ श्चति बात बह डोलति मही । 
वरषद्ं बलाहक रुधिरु कच रज श्चसुभ श्रति सक को कही ॥ 
उतपात श्रमित बिलोकि नभ सुर विकल बोल जय जये । 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये ॥ 
। मूतियां कं आंसू बहने लगे, आकाश से वज्रपात ( विजलो गिरना ) हाने लगे, श्रचंड ` 
आंधी चलो, प्रध्वो ` हिलने लगी, बादल रुधिर, केश अर धूल वरस्राने लो। रेते 
एसे अनेक अपरङ्नों के। कौन कद सकता दै ! देवता आकाश में अपार उत्यातों का 
देखकर जव जय॒ बेल रदे ये । द्या रघुनाथजी दे्रतों को भयभोत जान कर धनुष मे 
दो°-खे चि सरासन खवन लगि डे सर एकतीस । 
रघु-नायक-सायक चले मानँ काल फनीस ॥ १२८ ॥ 


. . रामचनदरजो ने धटुष कृ ान पर्यन्त खचकर. इकतो बाण चदे । रधनाथजी ॐ वे 
वाण एसे चले, मानें काल-रपं हौ ॥ १२८॥ 


चो ° -सायक एक नाभिसर सखा । श्रपर लगे सिर भुज करि रोखा ॥ 
लइ सिर वाह चले नाराचा । सिर-भुज-हीन रं महि नाचा ॥१॥ 
. एक बाण ने तो रावण का ( अमृतमरा ) नाभिकुंड सुखा दिया, दसरं बोसेों मुजाश्नं 


ओर दसां मस्तकं मेँ तेजी से जा लगे । वे वाणु जव रावण के मस्तकां ओर मुजाश्रां को लेकर 
चले तव विना मस्तकं श्रौर विना भुजाश्चों का उसका रुड प्रध्वौ पर नाचने लेगा ॥ १ ॥ 


१--ववेरे शौर संभवा के पूवं तथा पश्चिम भँ दीलनेवाली ललाईं को, यदि वह बहुत तज्ञ 
हे श्रीर्‌ बी देर्‌ तक रहने लमे, ¶दशाश्चों का दाहः कतै ह | 
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धरनि धसह धर धाव प्रचंडा । तव प्रभु सर इति कृत जुग खंडा ॥ 
गजंड भरत धाररव भारी । कहाँ रासु रन हतँ भरचारी ॥ २ ॥ 
उस्र धड़ की धचंड दौड़ से जव धरती सने लगी, तवं प्रमु रामचन्द्रजो ने वाण 
मारकर उस धड़ के दे टुकड़े कर दिये । वह मरते मरते भारी भयङ्कर शब्दं से गजंकर बाला- 
राम काँ है, मैं न्दं ललकार कर रण में मारूगा ॥ २॥ 
डोली भूमि गिरत दसकंधर । दुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
धरनि परेड दोड खंड बढाईं । चापि भालु-मकंट-समुदाई ॥ ३ ॥ 
रावण कै गिरते समय प्ध्वी हिल गद; समुद्र, नदिया, दिग्गज श्रौर पव॑त श्ुभित हो 
गये । रावण उन धड़ के देनं ठुकड़ं के बढ़ाकर रीं ओर बन्दर के द्वाता हृश्रा धरतां 
पर गिर गयाः॥ ३॥ 


मंदोदरि श्रागे भुज सीसा । धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 
पविते सव॒ निषंग महं जाह । देखि सुरन्ह॒दंदभी बजाई ॥ ४ ॥ 
रामचन्द्रनो के वाण रावण की भुजायां ओर मस्तकं को मन्दोदरी ४ सम्धुसव रस्वकर 
जहाँ जगत्‌. के स्वामी रामचन्द्रजी थे वहाँ को चलं । उन सवने जाकर तरकस में श्रवेश च्या । 
यह्‌ देखकर देव्ता ने नगारे बजाय ॥ ४ ॥ 
तासु तेज समान पञुञ्रानन । हरषे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी त्रह्मंडा । जय रघुवीर भरवल-भुज-दंडा ॥ ५ ॥ 
बरपहि खमन देव-मुनि-ङंदा । जय कृपाल जय जयति मुकुंदा ॥६॥ 
रावण. का तेन श्रीरामचन्द्रजी के मुख-कमल मं प्रविष्ट हो गया । यह देखकर 
मह) देव श्यौर ब्द्या प्रसन्न हए । भ्रव जुज-दंडवाले रामचन्द्रजो की जय हा जय हौ । जय 
जयकार को ध्वनि ब्रह्मांड में भर गड ॥ ५॥ देवता अर ऋषि-खमूह शल बरसाने लगे 
ओर वाले-दे कृपालु । आपको जय दो, है मुङकन्द ( मेचदाता ) आपको जय हो, प 
विजयी दी ॥ ६ ॥ 


१- कीं कटी एे्ा मी कहा रै कि रावण का ध्यान चल-किचल कर देने के लिए रामचन्द्रजौ 
की राजा से लदंमणजौ ने रावण से नीति-शिच्वाके प्रश्न कयि ये श्रौर उन्तर मँ उसने कदाथा कि 
मनुष्य अपने चिन्तित कायं शौन कर डले, अन्यथा वे रह जाते हं । मेरे तौन मनोरथ रह गयै- 
(१) मैने यमराज से युद्ध करते समय नरकवाश्ियो का दुःख देखकर नरक पाट देना चाहा था | 
(२) स्वगं के लिट लोगो को दषं प्रयन्न करते देख गने विश्वकर्मा से एक नसेनी (लीदी) नाकर- 
स्वगं कै लिष्ट लगा देनी चादी थौ । (३) प्रापकमे को हदय में एकदम स्थान नदीं देना चाह । 
यदि मँ खीता-दरय के पदले मूत-भविष्य को सोच ज्वा तो श्राज का यद कुल्य न होता । 
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ठंद-जय कृपाकंद मुकुंद दरंदहरन सरन सुख-प्रद परमे । 
खल-दल-विदारन परमकारन कारुनीक सदा विभो ॥ 
सुर सुमन बरषहि हरष संङुल वाज दुंदुभि गहगही । 
स्रामच्चगन रामश्चंग श्ननंग वहु सोभा लही॥ 
कृपा के कन्द (सार) मुञघन्द, इन्द्र (भेदवुद्धि या जंजाल) का हरनेवाले, शरणागत 
के सुख देनेवाले प्रभा ! चपकी जय हो । शत्रुदल के विदारण करनेवाले, परम कारणरूप, 
सदा करुणा करनेवाले विभो (समयं) ! आपको जय हो । देवता श्रानन्द मेँ भर॒ कर फुल 
बरसा रहे हँ, गहगहे (गहरे) नगारे बज रह दँ । उस समय रण-मूमि में रामचन्द्रजो के अङ्गा 
ने अनेक कामदेवो कौ शामा पाड ॥ 
जटामुङुट भ्रसून बिच विच श्रति मनोहर राजही' । 
जलु नीलगिरि पर तडित पटल समेत उडगन श्राजदी ॥ 
भुजदंड सर काठंड फेरत = रुधिरकन तन श्रति बने । 
जनु रायमुनी तमाल पर बैठी विपुल सुख श्रापने ॥ 

„ शओगामचन्द्रजो के मत्तक पर जटां के मुकुट के वोच वोच में फल बहुत ही मनोहर 
शोभित हा रद थे, मानों नोल पवंव पर विलियं क भज नि 
रे हा । वे भुज-दण्डां (हार्थो) से धनुष ओर वाण फेर रहे द, शरीर पर रक्त श रे अत्यन्त 
शोभा दे रही द । वे एसी माम होती है, मानों रायगरनियाँ (एक तरह को चिदधियाँ ) तमाल 
के वृ्त पर बड़े सुख.सेवैठोहां॥ ` 

दो०-छृपाहष्टि करि बृष्टि प्रभु श्रभय किये सुरठंद । 
हरषे बानर भालु सव जय सुखधाम मुङुंद ॥ १२६॥ 
प्रमु रामचन्द्रजी न कृपा-दृष्टि को वषो करके देव-गणों के भय कर दिया । सव रां 
शरोर बन्दर प्रसन्न हो गये; वे वेले कि हे सुख के धाम, युकुन्द ! श्राप जय हो ॥ १२९ ॥ 


चो ° -पतिसिर देखत म॑दादरी । मुरुलित विकल धरनि खसि परी ॥ 


चवतिचरं द रोवत उठि धां ` । तेहि उठाई रावन पहि श्राह * ॥१॥. 
परति रावण के मल्तक 5७ देखते ही मन्दोदरो मूच्छित चौर व्याकुल होकर धरतो पर 
गिर पदी । तव सुं कां ुंड श्रौर लिया रातो इद दौड़ ओर मन्दद्रो क वहाँ से उठाकर 
रावण के पास श्राह ॥ १ ॥ | 


पतिगति देखि ते करहि पुकारा । छट कच नदि वपुष संभारा ॥ 
उरताडना करहि विधि नाना । रोवत करहि परताप वखाना ॥ २॥ 
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वे खियोँ पति को गाति देखकर चिहटाने लगीं ।. उनके मस्तक के बाल खुल गये । छन्दं 
श्पने शरीर की सुधि नहीं रही । वे अनेक प्रकार से ह्वाती कटने लगीं ओर रोते रोते रावण॒ 
का प्रताप वंन करने लर्गी-1। २ ।) सीन | म | 
तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेजहीन पावक ससि तरनी ॥ 
सेष कमट सहि सकहि न भारा । सो तनु भूमि परेड भरि ारा ॥३॥ 
हे नाथ ! तुम्हारे बल से प्रध्वी सश्च कँपतो थी; अन्न, सूयं ओर चन्द्र तेजहीन 
ह जातं थे । जिसका भार शेषजी ओर कच्छप नहीं सह सकते ये, वही तम्दारा शरीर 
आज धूल से भरा हा प्रध्वी पर पड़ा ह।॥ ३॥ 
वरुन कुबेर सुरस समीरा । रनसनमुख धर काहु न धीरा ॥ 
सुजबल जितेद काल जम साईं । श्राजु परह श्रनाथ की नाई“ ॥ ४॥ 
वनदारे सम्मुख रण॒ में वरुण, कुवेर, इन्दर मोर वायु कोद भी यैयं नदीं धारण करता 
था९। हे साई । तुमने अपनो भुजां के बल से यमराज श्रौर काल का भी जीत लिया था। 
वेहो तुम आज अनाथ जैसे रणम पड़ेदा॥४॥ ^: 
जगतविदित तुम्हारि भ्रमुताईं । सुत परिजन बल बरनि न जाह ॥ 
रामांवनुख श्रस हाल तुम्हारा ¦ रहा न कोड कुल रौवनिदहारा ॥५॥ 
तुम्हारो प्रता संसार में प्रसिद्ध हे; तुम्हारे पुत्रां रौर परिवार के बल का वणन नहीं 
करते बनता । ।पर रामचन्द्र से विमुख देने के कारण तुम्हारा यह हाल ह्या कि काई वंश 
मं रोनेवाला भी नहीं बचा ॥ ५॥ | 
तव वक्ष विधिश्रपंच सव नाथा । सभय दिसिप नित नावदहिं माथा ॥ 
श्रव तव सिर भुज जंबुक खादी ` । रामबिमुख यदह श्रनुचित नाहीं ॥६॥ 
कालविवस पति कटा न माना । श्रग-जग-नाथु मनुज करि जाना ॥७॥ 















१--राजा मस्त्त के यज्ञम इनदेवतो ने चैयं छोड़ दियाया। वर्थानिव्म यज्ञहोरहाथा, .. 
देवता निमन्तित होकर उपस्थित ये । श्रकस्मात्‌ वहां वण जा निकला | ब, ख देवता खिटपिटा गये 
श्रोर उन्दोने श्ननेक परद्धियो के ल्प ले लेकर श्रपने प्राण॒ बचाये । उन्म प्रषान इन्द्र, यम, वकण, 
कुबेर ने क्रमशः मोर, कौश्या, हंस श्रौर गिरगर कै रूप रख लिये चे। देवशल्य यज्च पाकर रावण के लौट 
जाने पर ख देवतां ने श्रपने श्रपने रक्तक शरारवाले पर्चियों को वरदान दिये। इद्रने मोरका 
सुप का भय न होना, मेद वरता ओ्रौर बादल देखकर प्रधन्न होना, पं म इन्द्र के दज्ञार नेत्रो के 
चिह होना-ये बर दिये। यमने कौए को पितृकमं म्र प्रधानता, रोन्न वलि का मलना, भाद्धादि 
कर्मा मं कोए की बल्ल बिना व्ययता, नीरोग रहना, बिना मारे न मरना, इत्याद चर दिये | व्ण जे 
पदले ङष्ण॒ पंलवाले हं 5 को शवेतपञ्चं होना, सव पर्चियो मे उनकी शेषता श्रादि बर दिये | कुबेर ने 
गिरगट के गले म सोने का चिद रौर धन का निवा रहने का वर दिया । 
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` हे नाथ! विधाता की सारो खषटि वुन्दारे अधीन थी; दिक्पाल बेचारे डर के मारे 
नित्य सिर शुचा तुम्हे प्रणास करते ये । हाव ! अरव तुम्हारे मस्तकों अर जां का सियार 
खाते दै । राम-विमुख होनेवाले के लिए यह अनुचित नहीं है ॥ ६ ॥ हे नाथ । आप काल 
केवशदहोगयेयै, इसी कारण आपने किसी का क्हयान माना ओर चराचर ढे स्वामी 
भगवान्‌ रामचन्द्र के मनुष्य समा ॥ ७॥ 
छंद-जानेड मनुज करि दनुज-कानन-दहन-पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहि करुनामयं ॥ 
श्नाजनम ते परद्रोह-रत पापोघमय तव॒ तनु श्रयं । 
तुमह दियो निज धाम राम नमामि बह्म निरामयं ॥ 
हे प्यारे ! तुमने दानवरूपी बन के जलाने के लिए अभिरूप स्वयं विष्णु रामचन्द्रजौ 
को मनुष्य समा । जिसका शिव ब्रह्मा श्रादि भी प्रणाम करते कै उस करगारूप का तुमने 
भजन नहीं किया । यह तुम्हारा शरीर जन्मकाल से हो दृसरे के दरेव मे तत्पर मौर पाप-समृहं 
से भरा रा, एते तुमकेा भी जिन रामचनद्रजां ने निजधाम (वैकुंठ) दिया, नँ उन निविकार ब्रहम 
के नमत्कार करती ह| 
दो ०-च्रहृह नाथ रघुनाथ सम ॒कृषासिघु कोश्चान। 
सुनिदुलंभ जा परमगति तेहि दीन्हि भगवान्‌ ॥१३०॥ 
अहह !! हे नाय ! रघुनाथजो के समान दयासागर शौर कौन है, क्योकि जे रे 
ति मुनि-जनें का मी दुलेम दै, वह उन्दने तुमके दो । १३० ॥ 
चौ ० -मंदादरी वचन सुनि काना । सुर सुनि सिद्ध सबन्हि सख माना ॥ 
श्रज महस नारद सनकादी । जे मनिवर परमारयवादो ॥ १॥ 
मन्दोद्रा के इन वचनं का सुनकर देवता, युनि, सिद्ध सभी ने सुख माना । फिर ब्रह्मा, 
महादेव, नारद्‌ ओौर सनकादिक जे परमार्थ.ज्ञान के वत्ता मुनिर है ।। १ ॥ 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी । परेममगन सव भये सुखारी ॥ 
रुदन करत विलाकि सव नारी । गयेड बिभीषलु मन दुख भारी ॥२॥ 
वे सव श्रंखं भर रघुनायजो को देखकर प्रेम मे मप्र चौर सुखो हए । घर की सव 
सियो के रोदन करते देखकर विभोपण के मन मेँ वड़ा दुःख हश्रा । वह वहाँ षरं गया ॥ २॥ 
वधुदसा देखत दुख कीन्हा । राम श्रनुज कुँ श्रायसु दीन्हा ॥ 
लव्रिमन जाइ ताहि समुायड । वरि विभीषनु भ्रमु पहि श्रायउ ॥२॥ ¦ 
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विभोषण ने भाई रावण की वह देशा देखकर दुःख किया, तव॒ रामचन्द्रजी ने 
लदमण का आज्ञा दी ओर छन्दोने जाकर विभीषण का समाया । तव बिभोषण लौरकर 


रामचन्द्रजो के पास आ गया ॥ ३॥ 
लाका । करद क्रिया परिहरि सव साका ॥ 


कृपादृष्टि श्रभु ताहि विले 
कीन्ह क्रिया प्रभुश्रायसु मानी । विधिवत देस काल जिय जानी ॥४॥ 


प्रथु रामचन्द्रजी ने ब्रिभीषण॒ को दया-दृष्टि से देखकर कटा कि तुम सब साच छदकर 
रावण को क्रिया (अन्त्ये) करो । विभोषण ने स्वामो की चाज्ञा मानकर, देशकाल को पने 
जी मँ सममकर, बिधि के अनुसार रावण की}क्रिया की ॥ ४ ॥ 
दा०-मंदोदरी श्रादि सव देह तिलांजलि ताहि । 
भवन गहं ` रघुबीर-यन-गन बरनत मन मादि ॥१३ १॥ 
फिर मन्दोदरी दि सभो खियों ने रावण के तिलालि दी ओौर मन में रघुनाथजी 
के गुणगण वणान करतो हृदं वे घर गड ॥ १३१॥ 
चो ० -श्राइ विभीषन पुनि सिर नायड । कृषासिंधु तब श्रनुज बोलायउ ॥ 
तुम्ह कपोल गट नल नीला । जामवंत मारुति नयसीला ॥ १॥ 
विभांषण ने (क्रिया से निधत्त हो) अकर फिर प्रणाम किया, तवं दयासागर 
रामचन्द्रजो ने लक्ष्मण का बुलाया ओंर उनसे कदा- तुम ओर सुप्रीव, अङ्गद, नल, नील 
जाम्बवान्‌ तथा नोतिशालो हनुमान ॥ १॥ 


सव मिलि जाड बिभीषन साथा । सारेह॒ तिलक के रघुनाथा ॥ 


मे नगर न श्राद्दे । पु सरिस कपि श्रनुज पठाव ॥२॥ 


द सव मिलकर विभीषणा के साथ जायो अओौर इसके राज-तिलक कर श्याश्नो । जँ 
पिताजो को चाज्ञा के कारण, नगर मं प्रवेश न्ह कर सकता । अपने समान आई ओर बन्दर 
का भजता हँ । अथात्‌ इनके जाने से मेरा जाना सममः लेना ॥ २ ॥ 


तुरत चले कपि सुनि प्रुवचना । कीन्ही जाद तिलक के रचना ॥ 
सादर सिंहासन वेठारी । तिलक कीन्ह श्रस्तुति श्रनसारी ॥३॥ 


रसु रामचनद्रजी के वचन सुनकर वे वानर तुरन्त चल पदे ओर लंका गें जाकर उन्दने 
तिलक की रचना की । उन्दने अद्र के साथ विभीषण का सिंहासन पर बैठाकर, उस 


राजतिलक कर, स्तुति कों ॥ ३॥ = 
जारि पानि सबहो सिर नाये । सहित विभीषन प्रभु पहि राये ॥ 


तव रघुवीर बोलि कपि लीन्हे । कहि प्रिय वचन सुखी सब कन्हे ॥॥ 














६४४ रामचरितमानस 


सभी ने व्रिभोषण को हाथ जाडकर सिर से प्रणाम किया। फिर विभीषण सहित वे 
रामचन्द्रजी के पास आये । तव रघुनाथजो ने सभी बन्द्रों के बुला लिया मौर प्रिय वचन 
कहकर सवके सुखी किया ॥ ४ ॥ | 
छंद-किये सुखी कहि वानी सुधासम ` बल तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो विभीषन राजु तिहूं पुर जघु तुम्हारो नित नयो ॥ 
माहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम श्रीति जे गाइ । 
संसारसिं्. श्रपार पार प्रयास बिनु नर पाड ॥ 
रामचन्द्रजी ने अृत-समान प्रिय वाणी कहकर सवका सुखो किया । उन्दने 
कहा-भाइया । तुम्हारे ही बल से शत्रु मारा गया ओौर विभ्रीषण ने राज्य पाया । यह तुम्दारा 
यरा तोनों लोकों मे नित्य नया रहेगा । जे केह मेरे चरित के साथ तुम्हारो श्म कीति परम 
प्रेम से गावगे वे मनुष्य पार संसार-सागर से विना परिश्रम पार हो जारयेगे ॥ 
दो ° प्रभु के बचन सरवन सुनि नहि श्चधादहि कपिं । 


वार बार सिर नावही गहि सकल . पदकंज ॥१३२॥ ॑ 
बे वानर प्रयु रामचन्द्रलो के वचना क कानों से सुनकर वृध नहौं हते यै। बे 3 
सभी वार वार प्रमु के चरण-कमलों क छते ओर सिर भुकाते थे ॥ १३२॥ ह 


चो०-पुनि प्रु वोलि लियेउ हनुमाना । लंका जाह कहेड भगवाना । ` 


समाचार जानकिहि सुनावह । तासु कसल लेह तुमह चलि श्चायद्‌ ॥१॥ ` 
` किर श्रु रामचनद्रजो ने हनुमानजी को बुलाया च्मौर उनसे कहा कि तुम 

लङ्का जाश्रो, वहां जानक के यह समाचार सुनाश्चां शरीर उसका कुशल-ठृत्तान्त 

लेकर लोट अाश्चो ॥ १॥ 


तव हनुमत नगर महं श्राये । सुनि नितिचरी निक्राचर धाये ॥ 
पूजा वदु प्रकार तिन्ह कीन्ही । जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही ॥२॥ 


तव हनुमान्‌जी लङ्का नगर में आये । टनका आना सुनकर रात्तसियां ंर राक्षस दौड 





पड़ भ चन्हे नि हलमानजी को पूजा (परातष्ठा) बहुत प्रकार से की ओर फिर जानकीजो का ह 
चन्दे दिसत दिवा ॥ २॥ क: रः 
रिह ते भरनाम कपि कीन्हा । रघु-पति-दत॒ जानकी चीन्हा॥ ` 


कहु तात प्रु कपानिकेता । सल श्रनज-कपि-सेन-समेता ॥३॥ 
हनुमानजी ने दूर ही से जानकोजी का प्रणाम किया । जानकोजी ने चन्द पहचान . 
लया कि य रघुनाथजो के दृत ह । उन्होने पृा-दे तात ! कठा, कृषा के स्थान अमु राम-  , ^ 

चन्द्रजो, भाई लक्ष्मण ओर वानरी सेना-समेत, कशल तो है ॥ ३॥ ` ८ 
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सव विधि कुसल कोसलाधोसा । मातु समर जीतेड दससीसा ॥ 
छविचल राजु विभीषन पावा । सुनि कपिवचन हरष उर छावा ॥४॥ 

ए हनमान जी ने कडा-- माताजी ! केसलाधोश ' रामचनद्रजो सव प्रकार कुशल है । 


न्दने रण मं रवशं के जीत लिया चर विभीषणं निश्चल राज्य पा गया । पेचे नुमान्‌ 
ज के वचन सुनकर सीताजी के हृदय मं भ्रसक्रता छा गहं ॥ ४ ॥ 
छंद-श्नति हरष मन तन पुलक लोचन सजल क पुनि पुनि रमा । 
का देँ तोहि अलक मर्ह कपि किमपि नहि" वानी समा ॥ 
सुच माव॒॒मै पायं श्रखिल-जग-राजु श्राज् न स्तयं । 
रन जीति रिपुदल बेधुयुत पस्यामि राममनामयं॥ 
¶ सोताजां के मन में अत्यन्त हषं हश्च. शरोर में पुलकार्वाल हो चाड । लक्ष्मोस्वरूपा सीता 
, जो नेत्रो में आंसू लाकर वार बार कहन लगों- दे काप हनुमान्‌ ! मै तुमका इस असूत 
वाणां के बदले मं क्यार} त्रिलोका मेँ इस वाणा के समान दाद वन्तु नहीं दै । यह सुनकर 
हनुमन जा न कहा- हे माताजो } सनो । आज मँ सारे जगत का राज्य पा गया, इसमे 
कदं संदेह नहा, जो रण मं शत्रू-दल का जाततकर बन्धु सहित अक्त रामचन्द्रजो कों 
दे रहा ह ॥ 
दो -सुनु सत सदशन सकल तव हृदय बसहु इनुमंत । 
साुद्रूल रघुटं समनि रह समेत श्चनेत ॥१२३३॥ 
तब साताजां नं बर दिया-दहे पत्र हनुमान ! सुन । तुम्हार हृदयम सब्र सदुशुण 
सदंदा निवास कर ओर लकष्मरःजी र घुवंश।मणि (रामचन्द्रजां) तुम पर सानुक्ल 
बन रहं ॥ १३३॥ 
चो ०-श्रव साड जतन कर तुम्ह ताता । देख्ँ नयन स्याम शदुगाता ॥ 
तव हनुमान राम पहि जाइ । जनकसुता के कुसल सुनाई ॥ १॥ 
| ह तात । अव तुम बहा यत्न करौ ।जसमं मं श्याम-काम्ल-शारार रामचन्द्रजो का 
मतां से देखं । तव हटमानजो ने रामचन्द्रनां के पास जाकर जानक्ोजो को कुशलता 
सुनाई ॥ १॥ 
सनि संदेस भानु-ङल-भूषन । वोलि लिये जुवराज विभोषन ॥` 
मारुतसुत के संग॒सिधावद । सादर जनकसुतहि लेड श्राव ॥२॥ 
सूये-कुल-मृषर रामचन्द्रजा न सोताजो का संदे शा सुनकर अङ्गद श्नौर विभोपरा को 
बुलाया अर उनसे कडा-तुम वायुपुत्र के साय जानो अर आद्रपूवंक जनकनन्दिनी का 


ल च्य ॥ २॥ 
फार १११९- १११० 








ऋषि ङि 








६४६ -समत्वरितियानेत 
तरति सकल गये जह सीता । सेवि" सब निसिचरी विनीता ॥ 


चेगि बिभीषन तिन्हहि सिखावा । सादर तिन्ह सीति श्नन्हवावा॥२॥ 
व तुरन्व द्य कहां गये जह्य खोताजो आं, सव रातय वि नेय-वृेक उनका सेवा कर 
रही ्थो। {वभोषणा ने गान्स्ियां का तुरन्त सखाया, तदन॒सार चन्दन सोताजो च 


श्रादर-पूवंक स्नान कराया ॥ ३॥ = `: 


दिव्य -बस्न भृषन `  पह्राये । सिबिका रुचिर साजि युनि लाये ॥ 


ता पर हरषि चयो बेदेही । सखमिरि राम सखखधाम सनेहो ॥॥ 


फिर चन्दन च्छे कपडे शौर भूषख धारण कराये श्रौर तव वे सुन्दर पालको 
सजाकर लाये । सुख के स्थान स्नेही रामचन्द्रजो को स्मरण कर सीताजी प्रसन्न होकर 


 च्स प्र चद |॥४॥ ` 

वेतपानि रच्छक चहुं पासा । चले सकल मन ` परम इलासा ॥ 

देखन भालु कीस सब आये । रच्छक कोपि. निवारन धाये ॥५॥ 
` : हयं मं बेत को छी लिये हट रक्तक उनके चारां ओर चते । सचे मन भे बद्धे 
प्रसन्नता थी । जव रोद्ध मौर चन्द्र सोताजो क देखने आये तन रक्तक लोग ऋध कर ` उन 


हटाने दौड ॥ ५॥ 
कद रघुबीर , क्म मम॒ मानहु । सीतदि सखा पयादे श्रानद् ॥ 


देखि कपि जननी ` की नाहः \ विहंसि का रघुनाथ युसाई* ॥६॥ 
रामचन्दरजी न (यह समाचार ज्ञात होते ही) कटा- ह सवा ! तुम मेरा कदा 
मनि, सीता का पैदल हीं लाश्रो। फिर भ्रमु रघुनायजो न देसकर कटा कि उन्दः सव 
बन्दर, माता के समान, देख || ६॥ 
सुनि भंभुवचन भालु कपि हरषे 1 नभ ते सुरन्ह सुमन वड वरषे ॥ 
सीता पथम श्रनल महं राखी । ऽ गट कीन्ह चह ्रंतरं साखी ॥७॥ 
| भ्र यमचन्दर जो क बचन सुतकर रीर अर बन्द्र प्रसन्न हए ओर कश स 
देवता ने खव पृष्प-वषा को । उस समय अन्तरसाक्तो रामचन्द्रो ने पहले अमि मे रक्खो 
हदं सोवाजो ऋ श्रकट करना चाहाः॥ ७ ॥ . 
दो ° -तेहि कारन करुनायतन कहे कटुक द्र्वाड । ` 
खनत जातुधानी सकल लागी कर विषाद ॥१३ ४॥ 
चस ! इसा किए करुणानिघान रामचन्द्रो ने सोताजो को कुं कटुः कचन कदे 
जिनके] सुनकर सव रार्छा्तयां खेद्‌ करने लगीं ॥ १३४ ॥ 





























लद्विमन होहु धरम के नेयी । पावक ५ गट कर तुमह बेग ॥ १॥ 
= मन, कम र वचन से पित्र साताजो स्वामी के वचनां क मस्तक पर चदाकर 
धोलीं--ह लक्मरा । तुम धमं के स्थो क्नो, जल्दरो अभम प्रकट कर दो ॥ १ ॥ 


खनि लच्िमन सीता के वानी । विरह - विवेक - धरम - नुति - सानी ॥ 


लाचन सजल जोरि कर दोऊ । भ्रभु सन कलु कहि सक्त न श्रोऽः॥२॥ 
वियग, विचार, धमे चार नोति भराँ हृदं सोताजो की वाणां सुनकर लक्मताजी 
के नेत्र मंसुत्यां से थर गये । के दोन दथ जोड़े खड़ र्द गवे । स्वामी रामचन्द्रजो से षं 
भो कुद न कह कते य? | २॥ 


देखि रामरुख लच्िमन धाये । पावक प्रगटि काट वहु लाये ॥ 


पावक भपवल देखि वेदेही । हृदय हरष कल भप. नहिं तेही ॥३॥ 
` किर रामचन्द्रजी का रुख दखकर लदंमणजा दँ । बे अग श्रकटं (जला) केर बहुत 
सी लक्यां ले आये । धधकतो हृद अप्र देखकर जानकर जी के हदय मेँ प्रस्ता ह, कुल 
शय नहा द्या २३॥ 
जौँ मन वच क्रम मम उर मादो । तजि रधुवोर च्चान गति नाहो ॥ 


तो सानु सव के गति जाना । मा करहुं होदु ्रीखेड समाना ॥४१ 
डन्दरनि श्नि सेः प्राथेना का-जो मेरे हृदेव. मं सन, वचन रार कमे से रवु्वार 
रामचनद्रजो के छाड्कर दख _ कोड यति नहं रै, ता सचक्रं गत्ति जाचनवाले ( पर? मं 
रहने के कारः सवके साक्ती ) चांग्रद्व ! तुम तुके चन्दन के समान (८ शोतल) दहो 
लः | ४॥ | # 
छंद-श्री-खंड-सम पाक्क भवेसु श्य सुमिरि पञ्च मला | 
जय कोसले महेस-ब॑दित-चरन -रति . श्रति निर्मली 


१--पच्लौ चोरं मं "लदयश' शन्द ववो का, दहु" विचार का, "वमे केने धमका 
द्यौर्‌ सम्धृख बाय यु्छि-मरा थां । यहाँ लच्मखनी का हाव जाद खदा रहना -बच्चलिदि या किये 
सौच्जो की शोर ते अथवा उनके निंमच् स्वयं कुलु प्रथन करे , पर चे घं केने येः ङ्च कड नद्धौ चके 1- 
या-लच्मणजी ने दोनो इय जोड चुपताय खड़े होकर चत. किथाकि श्राप न्तिद,वे माठह, 
यै केसा करं ! मुके दोनो की श्रां सिरोधार्यं दै । - हाय जोडकर यद सचत किया कि सीताजी 
के हरण हाने ऋ कलङ्कः मेरे सिरः चः हौ; क9।।क “म उन्हे अर्ली च्छोककरः न ऋत्तः--चे कपो €्य 
होता १० अस ज्ञा दिनम, हौ उनके जल मस्ने ॐ नि अभ्निदु | वे सौत्नी. केव खोद नोने के 
न्प्मय भी उनके केम से कपितं ये, च्व मी कथिरद ईं कि तवा रोमा | इत्भदि॥ १ 











४द  ..रामचरितमानरः 


श्रु. लोकिक कलंक भचंड पावक महं जरे । 


पभुचरित काद न लखे सुर नभ सिद्ध मुनि देखि ` खरे ॥ 
व मैथिलो ( जानकीजी ) ने स्वामी रामचन्द्रजी का स्मरणा कर श्यौर उन कोस- 
लेशा का जयजयकार कर, चन्दन-समान शीतल अन्रि मं प्रवेश किया कि जिनके चरणां का 
शिवजो नमस्कार करते हं तथा जिनमें का डं श्रोति अति शुद्ध कर देती . है। अ्रि-धवेश 
करते ही सोताजो का प्रतिविभ्ब (द्यायारूप) च्रौर लौकिक कलङ्क उस प्रचण्ड अप्र मे जल 
गया । शकाश में देवता, सद्व, युनि खड देख रदे थे, पर किसो ने पमु रामचन्द्र जो के चरित्र 
के] नहीं जाना ॥ 
धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य सनरेति जग विदित जो । 
जिमि छोरसागर इंदिरा रामहि समर्प च्चानिसा॥ . 
साड राम बामविभाग राजति रुचिर श्चतिताभा भली । 
नव-नील-नीर-ज निकट मानद कनक-पक-ज की कली ॥ 
` फिर आंगन न अपना रूप धरकर जो वास्तविक लक्ष्म है, तथा जो वेदां आर ससार 
भं प्रसिद्ध हं, उन साताजा का हाथ पकड़, लाकर, रामचन्द्रजी के इस तरह समपंर किया, 
जिस तरद च्षार-समुद्र न लक्ष्माजी का ्रोविष्णुका संपा था। बहो सोताजी रामचन्द्रजां 
के वाम भाग मं प्रकाशमान द । उनको अत्यन्त सुन्दर शोभा हं रही रै, मानों ताजे नांल- 
कमल कं पास साने के कमल का कलो खिला हो ॥ 
चरषहि सुमन हरषि सुर वाजि गगन निसान । 


गावहि किन्नर श्रपल्ररा नाचि चो विमान ॥१३५॥ 


देवता प्रसन्न हार पुष्प-बषां कर रहें ह, श्राकाश मं बाजे वज रद्‌ ह, किज्नर-गण॒ गान 
कर रहे ह श्यार अप्सराणं विमानां मं चदा हं नाच कर रही ह ॥ १३५ ॥ 


श्रो-जानकी-समेत प्रभु सोभा श्रमित श्रपार । 
देखत हरषे भालु कपि. जय रघुपति सुखसार ॥१३६॥ 


शरजानका-साहत प्रभु रामचन्द्रजा को च्रसांम ओर शपार शोमा का दत्कर रोच 
अर बन्दर प्रसन्न हए । उन्हाने कटा कि सुखा के सार रघुनायजो की जय हा ।॥ १३६ ॥ 


` चौ °-तव रघु-पति-द्मनु सासन पाईं। मातलि चलेड चरन सिरु नाई ॥ 


ध्राये देव॒क्दा स्वारथो । वचन कहि जनु परमारथी ॥१॥ 
इतना कायं हौ जाने पर मातलि ( इन्द्र का सारा } रघुनाथजां कां आज्ञा पाकर, उनकं 


चरणां मं मत्तक नवाकर, चला । फर सद्‌ा के स्वाथो देवता श्राय । वर ठेस वन्न कहने लगे 
मानां वं सच्च परमाथी हां ॥.१॥ 
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वरि ख्य धावक पानि गदि श्री सत्य छरति जग विदित जो । 
जिमि छीरसागर इन्दिरा २ामदहिं छमरपी आति.खो ॥--2* ९४८ 
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दीनवधु दयाल रघुराया । देव कीन्ह देवन्ह पर दाया ॥ 
वरस्व-द्रोह-रत यह खल कामी । निज श्रध गयेड कु-मारग-गामी ॥२॥ 
बे बोले- दे दानवन्धु, दयालु रघुनाथजो, देव (स्वयंप्रकाश) ! अपने देवतां पर 

द्या को । यह दुष्ट सारे संसार के द्रोह में तत्पर था, कामी था ओर कुमागं मे चलता था । यह 
पते पापां से मारा गया ।॥ २॥ 
तुम्ह॒ सम-रूप ब्रह्म श्चविनासी । सदा एक-रस सहज उदासी ॥ 
दमकल च्रय॒न श्रज श्रनघ श्रनामय । श्रजित श्रमोध्सक्ति करुनामय ॥२॥ 
श्राप समरूप (एकरूप), ब्रह्म ओर अविनाशो (जिनका कमो नाशं न हौ) है, इसलिर 
सदा एकरस ओर स्वाभाविक उदासोन (किसो से भ शत्रुता या मित्रता न रखनेवाले) है| 
श्राप अकल (श्खंड), अशुर (प्राकृत सत्व, रज, तम गुणां से रहित), ज ? (जिनका कभा 
जन्म न हो), शअननव (पापरदहित), अनामय (नोरोग), अजित ८ (जो किसो स न जाता जाय), 
अमोचशक्ति (जिनको शक्ति कभी व्यथं न जाय) श्रौर करुणामय दं ।। ३॥ 
मीन कमठ सुकर नरहरी । वामन परसुराम वपु धरी ॥ ` 
जव जव नाथ सुरन्ह दख पावा । नाना तनु धरि तुमह नसावा ॥४॥ 
च्रापने मच्च, कच्छ, वाराह, नरांसह, बामन आर परद्युराम के शरोर (अवतार) 
धारण किये दं । हे नाथ रामचन्द्र । देवता ने जव जव दुःख पाया तव तव आप हो ने अनेक 
रूप धारणा कर उनके दुःख नष किये । ४ ॥ 


रान पापमूल सुरही । काम-लोभ-मद-रत श्रति केही ॥ 


साउ. कृपाल तव धाम सिधावा । यद हमरे मन विसमय च्चावा ॥५॥ 
महाराज । रावण पापा का मूले था; वह दवतां का £ षा. काम, लाभ, मद्‌ में आसक्त 
द्मौर अनत्यन्त क्रोधा था । हे कृपालु । बह भो आपके धाम (वकुख्ट) का चला गया । इसका 
हमार चित्त मं आश्चयं ह्या ॥ ५॥ | 
१- यद तो अजन्मा कह दिया श्रौर श्चागे कौ चौपाई मेँ मच्छधादि शरीर धारण करनेवाला 
कहा, ये दोनो बातं धकं {खरे से विकद्ध क्यो! उन्त९ _ जवे जवं परतन्त्र होकर जन्म लेते ई, अनेक 
दुःख धते ह, मरना चाहते हए मी नदी मरते; पर ईश्व इनसे भिन्न रं, श्रपनी इच्छा से मनमाना 
शरीर चारण कर पर दुःख -निब्रृत्ति कर श्राप किर ज्यो के स्यो बने रहते है। दश्वर की ईश्वरता ही है 
किते अज शौर बहुजन्मा मी दो सकते ह । । 





२-_ आ्रानन्दयमायख में देव-विद्रेप के ।वषय मरै लिखा है [क- जव अङ्गद श्रौर रावण की 
बातचीत हई तो राव ने कहा-दे< श्रज्ञद ` ने ब्रह्मा को पल्चाङ्ग सुनानेवाला, श्य के पह 
देनेवाला सिपाही, चन्द्रमा का छत्र पकड्नेवाला, वरुण क पनरा, बधु के काद. देनेवाला, अग्नि 
के रतोदया अ्रयवा धोबी का काभ करनेवाला, इन्द्र का माला दनानेवाल्ला; यमराज का छदार, 
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इम देवता परम ्चधिकारी । स्वारथरत तव॒ भगति विसारी ॥ 
भवश्रवाह संतत ॒ इम परे । चव भरु पाहि सरन अनुसर ॥६॥ 


हम दवता दै, उत्तम धकारो ह, पर हमने ‡ स्वायं मे तत्पर होकर श्चापका भाक्त का 
अला दिया । हम सद्‌ा संसार कं श्राह मे पड़े रहे 1३ प्रभो । अच हम शरगागत हप हं इस- 
लिए आप हमारा रक्ता कर ॥ ६ ॥ 
दो ०-करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जदह तहँ कर जोरि । 
श्रतिसय प्रेम सरो-ज-भव श्चस्तुति करत वहारि ॥१३७॥ ` 
मं इस तरह सव. दवता आर सिद्ध आदि प्रमु को प्राथेना कर हाथ जोड़ जहां के 
तहं खड रदे । फर ससेज-भव ( विष्णु के नाभि-कमल से उत्पन्न ) तद्या श्रत्यन्त शेम कं साथ 
उनको स्तुत्ति करने लगे-। १२३५॥ 
छंद तोटक-जय राम सद। सुखधाम हर 1 रघुनायक सायक-चाप-धरे ॥ 
भव-बारन-डारन सिह प्रभो । युनसागर नागर नाथ विभो ॥ 
तन कराम नेक श्चन प छवो । युन गावत सिद्ध मुनींढ कवी ॥ 


| जसु पावन रावन नाग महा! खगनाथ जथा करि कोप गहा ॥ 
। हे सवस (1नत्य सुख ) कं स्थान, हरं ( मक्ता के पापा का नाशा करनेवाले). 
राम ! रथरुनायक (रघु के वंश मं प्रधान), धलुष-काण-धारो ! आपको जय हो । हे प्रभो! 
आप भवजाज्वरूपो हाथो स्न विदारण करनवाले संह ह । हे नाथ ! च्चाप गुणां (दया, 
दाङिख्य, शोय, वैये, चातुयांदि नन्त गुणां ) के समुद्र, नागर ( चतुर ) ओर वि मु 
( व्यापक ) ह ' आपका यावि अनेक कामदेवं का-सी अनुपम दै ' चापे गुणां छो सिद्ध, मूनिराज 
र कवि ( पाश्डत ) गाते हं । जैसे पां्तराज गर्द क्रोध कर साँप का पकड्ते है, व 
आपने रावणरूपा महानाग का पकड़ा । यह आपका यश पावन ( स्मरण-कत्ता का पित्र 
करनेवाला ) है ॥ 

जनरजन भजन सोक भयं । गतक्रोध सदा प्रमु बोधमयं ॥ 


छवतार उवार श्चपारयुनं । महि-भार-बिभंजन ज्ञानघनं ॥ 
ज व्यापकमेकमनादि सदा । करुनाकर राम नमामि सुदा ॥ 
रघु-वंस-बिभूषन  दृषनहा । कृत भूप विभोषन दीन रद्रा ॥ 


 देव्लो की जियो क दाली-क्मं केली, मवि अगो जनार्जनः क्ररज् करनेवाली, गणपति क गधो की रखवाली करनेवाला, आर मङ्गल, 
इध, युर, शुक्र, शान तया याह सातो अहां की खात स्वां बनाई तथा छुढो ( धटो ) देवौ का कचो 
की रक्ता करने मे नियुक्त कर रक्ला ह३। 
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माप भर्ता के आनन्द्दाता, उनक शाक श्योर भय को भिटानेवाले, कोध-रहित, सदा 

ज्ञानम्बरूप ह । हे ज्ञानवन ! श्रापके अवतार उदार आर च्पार गुणां स भरे हँ मौर वे प्रवी 

का भार उतारने के लिए हए हं । चाप अजन्मा ह, व्यापक ह, एक ( चांदवाय ) चोर अनादि 

 ( जिसके प्रारम्भ का निश्चय नहा) दहं, इसा {लिए आप सद) ( नित्य रहनवाले ) सनातन 

ध, करणा कं सागर हे रामचन्द्रजो ! मै हषे से भरापको श्रणाम करता ह । आप रुत के 

भूषण, श्रौर दूषण नामक रात्तस ॐ मारवा दै; आपनं विभोषण को, जो दोन ( मसंब) 
था, राजा बना दिया ॥ | 


गुन-ज्ञान-निधान श्रमान श्रजं । नित राम नमामि विभुं विरजं ॥ 
भुज-वदंड - प्रचंड - भ्रताप-बलं । खलं - ठृंद - निकंर-महा-ङसलं ॥ 
विनु कारन दीनदयाल हितं \ छविधाम नमामि रमासदहितं ॥ 
भवतारन कारन काजपरं 1 मन ~ सेभव - दारुन - देस - हरं ॥ 


श्राप गुणां ओर ज्ञान के भाख्डार दं तया मान-रहित है; रज, व्यापक, विचयुद्ध 
रोमचन्द्रजी को मै नित्य प्रणाम करता हँ । आपके ज-दण्डां का प्रताप अर बल श्रचरड हे, 
वे दुष्टां के समूह का मर्दन करने मेँ अरति कुशल ह । अपि- विना कार्ण हां दोना पर 
दयाल है, उनके दितकारौ है; कान्ति कं स्यान हे रामचन्द्रजो ! लक्मीजा-समेत चआआपको मै 
प्रणाम करता दँ । आप ( सवके कारणरूप हेष्कर भो ) संसार क तारने क लिए कःयरूप 
( अवतार-धारो ) हए दै । चाप काम-सम्बन्धो घोर दोषा के मिटानिबाले है 


सर चाप मनोहर त्रोनधरं । जल-जारुन-लोचन  भूपवरं" ॥ 

सुखमंदिर संदर श्रीरमनं । मह मार महा-ममता-समनं ॥ | 
अनवय श्रखेड न गाचर ओ । सव रूप सदा सव होइ न सो ॥ 
इति वेद वदंति न दंतकथा । रवि श्रातपभिन्न न भिन्न जया ॥ 


राप मनोहर धनुष-वाण अरर तरकस धारण क्वि हण है; चापर कमल-समान लाल 
नत्वा श्र राजा ई, आप खख के स्यान, सुन्दर, लदमोजो कं विहारी व॑ मद्‌, काम आर 
ममता ॐ मरानवाले हे । श्राप अनवद्य (निन्य) शौर अखंड हे । श्राप इन्द्यां को अगो चर्‌ 
(प्र्यक्घ) दै, श्राप सदा सव रूप होकर भो सच रूप नहीं हैँ । यदह वात वेद कते ह । 
“एक देवः सवेभूतेषु गूढः सवेञ्यापो खवभूतान्वरात्मा"” यद कुच दन्तका नहीं है । यह श्चापका 
स्शूपत्व देखा हे जैसे सूये रोर घाम सूयं से धृप विभिन्न है, क्यांकि वद वमन्नतः मत्य 
दांता दै चौर अभिन्न भो है, क्याकि सूयं स अलग धृष नहीं दांख्ती ॥ 


६५२. रामचरितमानस 
क्रतक्रुत्य विभो सव बानर ए । निरखत तवानन सादर जे॥ 


धिग जीवन देव - सरीर हरे । तवं भत्ति 
श्रव दीनदयाल द्या करिये । मति मेरि विभेदकरी हरिये ॥ 
जेहि तँ विपरीत क्रिया करिये । इख सा सुख मानि सुखी चरिये ॥ 
दह वभो! यं सव्र वानर कृतक्त्य द, क्यांकि य॒ आदर-पृक्क आपका श्रामुख दख रहे 
ह| ह हरं! देवतां कं जोवन के धिकार है, कर्यांकि वे शापक मक्त विना संसार में मूले पडे 
ह ॥। हे दीनदयाल ! अव आप दया काजिणए अर मेरा उस भेद-वुद्ध का हर लोजए, जिससे मेँ 
विपरोत कम करता हँ रौर दुःखां का सुख मानकर सुखो हशर फिरता हँ 
खलखेडनं मंडन रम्य छमा । पद-पंक-ज सेवित संभु उमा ॥ 
चरृपनायक दे वबरदानमिदं। चरनांबुज प्रेम सदा सुभदं ॥ 
श्रापन दुष्टां का नाश किया, आप प्रच्वां कं मृषरारूप तथा सुन्दर हँ । आपके चरश- 
कमल शङ्कर-पाकंताजो स सेवित्त दं । हं राज-राज ! आप मुक यह वरदान दाजिए कि सद्‌ा 
कल्याख-परद्‌ आपकं चरा-कमलां मँ मेरा एम बना रहे ॥ 
दो ०-विनय कीन्हि विधि भांति बह प्रेम पुलक शच्रति गात । 
चदन विलोकत राम कर लोचन नहीं ्रघात ॥१३८॥ 
नद्याजां न अत्यन्तं पुलाकत-चअङ्ग दाकर राभचन्द्रजां का प्राना अनक प्रकार सकां। 
रामचन्द्रजा के मख के दशन से ब्द्याजा कं नेत्र हप्र नहीं हेत थे ॥ १३८॥ 
चो ° -तेहि श्रवसर दसरथ तहं श्राय । तनय विलोकि नयन जल छाये ॥ 
संहित श्ननुज पनाम प्रभु कीन्हा । श्चासिर्वाद पिता तव दीन्छर। ॥१॥ 
उसा समय बहा स्वगव।सा महाराज दशरथजा आय । पुत्रा का दंखत हां उनकं न्रा 
मं जल भर आया । लददमण-सदित रामचन्द्रजो ने उन्दं प्रणाम किया, तय पिताजो ( दशरथ ) ने 
चन्हं अरावा दिया ॥ १ ॥ 


तात सकल तव॒ पुन्यश्रभाऊ । जीते श्रंजय निसा-चर-राऊ ॥ 
सुनि सुतवचन प्नोति श्रति वादो । नयन सलिल रामावलि ठादी॥ २॥ 


रामचन्द्रजा न कहा-हं ।पताजा । आपके पुर्य क प्रभाव स अजय ( जा किसा सेन 
जाता जाय ) राक्तस-राज रावण को मैने जोता। ये वचन सनकर दशरथजो की श्रति 
अत्यन्त बद । उनके नेत्रां स जल बहन लगा आर रोमा है आया ॥ २ ॥ 

















विना भव भूलि परे ॥ 
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रघुपति प्रथम प्रेम श्रनुमाना । चित पितिः दीन्हेड दढ म्याना ॥ 


ता दै उमा मच्छ नहि पावा । दसरथ भेदभगति मनु लावा ॥३॥ 


न राजा दशरथ के पले के प्रम का विचार किया, फिर उनको ओर देखकर 
खनके दद्‌ ज्ञान दिया । शिवजी कदते दँ कि हे पाबति ! दशरथजा न मेद-भक्ति मेँ चित्त लगाया 
था, इसलिए उन्दनि मान्त नहा पाया ॥ २॥ 


सगनापासक मच्छ न लेहं । तिन्ह कहँ रामु भगति निज देही ॥ 


बार बार करि पथुहि भनामा । दस्रथु हरषि गये सुरधामा ॥४॥ 


सगुण उपासना करनवाले मोच नदीं लेत, उन लोगों के राम चन्द्रजां अपनो भक्ति देतं 
हे । फिर दशरथजो भरु रामचन्द्रजो के बार बार प्रणाम कर, सन्न दा, देवलोक के। चले 


 गये॥ ४॥ 
दा -श्रन॒ज-जानकी-सहित परभु सल कोसलाधीस । 
छवि बिलोकि मन हरषि श्रति श्रस्तुति कर सुरस ॥१३६॥ 


फिर दोर आइ श्रर जानकाजो समत प्रम कोशला का कुशाल-पृवकं विराज देख 
कर, उस शोभा से मन में प्रसन्न हकर, सुरश्वर इन्द्र उनक स्त॒ति करने लग-+। १३९ ॥ 


छंद तामर-जय राम सभाधाम । दायक भ्रनत विलाम ॥ 
श्त ओन बर सर चाप । भुज दंड भरवल भ्रताप ॥ 
जय दूषनारि खरारि । मदेन - निसा-चर - धारि ॥ 


२ दष्ट मारेड नाथ । भये देव सकल सनाथ ॥ 


शोभ। क घाम ह राम ! आपका जय हां ' श्राप प्रणत (शरणागत) जना का विन्नाम ` 
देते 8 । श्राप सुन्दर तरकस आर श्र धलुषवाण धारणा किये हष ईँ । _ श्रपके युजदृर्डां का 
प्रचल प्रताप है । हं दूषण श्र खर कं शत्र हा । आप राक्तसों को सना का मदन 
करनवाले हैँ । हे नाथ ! श्चापने इस दुष्ट के मारा इससे सब देवता सनाथ (कृताथ) हा गये । 


जय इरन धरनीभार । मदमा उदार श्चपार ॥ 
जय रावनारि कपाल । किये जातुधान विहाल ॥ 
लंकेस श्चलि बल गर्वं । किये वस्य सुर गन्धं ॥ 
मुनि सिद्ध खग नर नाग । इटि पंथ . सव्र के लाग॥ 








९५४ `  : शमचरितमानस 


हे प्रथ्वो कं भार हइरनेवाले आपकी जयदो । पको महिमा च्दार श्चौर अपार 
है । हे रावण क शत्र, दयालु ! आपको जय द । ्रापने राकस को बेहाल कर दिया , लङ्कापति 
रावण क अपने वल का बद्धा हो धमख्ड या, क्यांकि उसने देवतां रौर गंधर्वो का श्पन वश 
कर लिया था ' वह हटपूवंक मुनिजन, सिद्ध, पन्नो, मनुष्य शौर नाग सभी के पढे पड़ा था: 
अथात्‌ उसने सभां का सताया था ॥ ह्र 
पर द्रोह-रत श्रति दुष्ट । पाया सतो फल पापिष्ट, ॥ 
श्रव॒ सुनह दीनदयाल । राजीव - नयन - विसाल ॥ 
माहि रहा श्चति ्रमिमान । नदि कोड माहि समान ॥ 


श्रव देखि ्रमु-पद-कंज । गत॒ मानप्रद दख ज ॥ 
वह दूसर कं द्रषमं तत्पर महादुष्टथा, उसी पाप का फल वह पापां पा गया) 
कमल-समान विशाल नेत्रां बाले, हे दोनदयालु ! अव सुनिए- ममे बडा अभिमान था {क मेरे 
बरावर दूसरा कोड नहो हे । रव भ्रमु के (च्ापके) चरण-कमलो का देखकर मेरा बह दुःख- 
समूह नष्ट हा गया ॥ 


कोड ब्रह्म निन ध्याव । श्रव्यक्त जेहि खति गाव ॥ 
मेदि भाव कासलभूप । श्रीराम सय॒न सख्य ॥ 
वदेहि - भ्रनुज - समेत । मम हदय कर निकेत ॥ 


मादि जानिये निज दास ।.दे भगति रमानिवास ॥ 
कड फेस निगांण ब्रह्म का ध्यान करते है, जिसका वेद्‌ व्यक्तरूप गात ह । पर मुम 


तो कोशल के राजा सगुण रूप भोरामचन्द्रजो परिय लगते हँ । इसलिए आप जनकदुलारी अर 
लक्ष्मणजो समेत मेर हृदय में निवास कोनिए । हे लक्ष्मो-निवास ! प ममं पना दास 


समरिए शौर अयना क्ति दाजिए ॥ 
अंद-दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन-सुख-दायकं । 
उखधाम राम नमामि काम श्नेक छवि रघ॒नायकं ॥ 
सुर-र द-रजन दरंदभंजन मनुजतु श्रतलितवलं । 
ब्रह्मादि-शंकर-सेव्य राम नमामि कस्नाकामलंः + 
शरणागत क त्रास का नाश कर सुख दंनवाले हं लदमानवास ! आप उ भक्ति दाजिए। 
अनक कामदेरवां से भो धिक कान्तिमान्‌ , रघुनायक, सुख के स्थान. रामचन्दजां । यापको ओ 
नमत्कार करता दं । राप देवगणो का प्रसन्न करनेवाले, सुख-द-ख के द्विध्य का भिरानेवाले 


(परम नन्द्‌ के देनवाले). मनुष्य-शरोर मं भल बलवाल, ब्रह्मा से तकर सव देवतां र 
शङ्कर का संवा के पात्र, दयाद्र, कोमल वित्तवालं है । हे रामना ! पके नमस्कार है || 








पष्ट सोपान--लङ्ाकाण्ड । ६५५ 


दो ०-च्नव करि छृपा विलोकि मोदि श्रायसु दे कृपाल । 
काह करडँ सुनि प्रियवचन बोले दीनदयाल ॥१४०॥ 
हे कृपाल । अव माप कपा कर देखकः मुके आज्ञा दौजिषटुः मँ क्या करू ? इन्दर के 
ये प्रिय वचन सनकर दानदयाद रामचन्द्रजो बोले-1। १४० ॥ 4 
चो०-सुनु सुरपति कपि भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्ह जं मारे ॥ 
मम हित लागि तजे इन्द प्राना । सकल जियाउ सुरेस सृजाना ॥१॥ 
हे द्वनायक ! सुना । हमार जन रोचय ओर बन्दा को राक्तसों ने मार -डाला ह वे 
पर्वा पर पड़े हृष दै । इन्दनि मेरे हित के लिए रख त्याग क्ये द, इसलिए हे चतुर इन्द्र । 
तुम इन सवक जिला ॥ १ ॥ र + सनि | 
सुनु खगेस प्रमु के यह वानी । चरति च्रगाध जानहि सुनि ग्यानी ॥ 
रभ सक त्रिभुवन मारि जिया । केवल सक्रहि दीन्दि वडाईं ॥२॥ 
कागमुश्युणडजा कदत हैँ छि हे गर्ड़ ! प्रमु रामचन्द्रजी को चह बाणो बड़ा अगाध है । 
इसको ज्ञानो सान हा जानते द । प्रमु तो सारे त्रिलोको को मार सकते श्रौर जिला भो सकते हँ, 
किन्तु इस जगह उन्दनि इन्द्र को केवल बड़ाई दो | २॥ दु परि ५ 
सुधा बरपि कपि भालु जियाये । हरषि उठे सव भ्रु पष्ट श्राय ॥ 
धाढृष्टि भह दु रल ऊपर । जिये भालु कपि नहिं रजनीचर ॥२॥ 
इन्द्र न अमृत को वचां कर बन्दरां रौर राधा को जिला दिया) वै सवं प्रसन्न हो हौकर 
रमु रामचनद्रज ॐ पास श्रा गये 1 श्मृत-वषा तो दनां दलां पर हई, परन्तु रोद श्रौर बन्दर 
तो जो उठे किन्तु राकस नहीं  ॥ ३॥ 
रामाकार भये तिन्ह के मन । मुक्त भये टे भववंधन ॥ 
सुरश्चसक सथ कपि श्रु रीठा । जिये सकल रघुपति की इंा ॥९॥ 
क्यांकि रान्तसां के मन तो रामाकार हो गये थ, इरसलिट वे ससार-बन्धन स छट कर 
मक्त हो गये ये बन्द्र रौर रोद सव देवतां के श्रंशा थे, अतएव ये सव रघुनाथजो कों 
इच्छा से जा टठं।॥ ॥ 
रामतरिस कें दीन-हित-कारी । कीन्हे मुक्त निसा-वर-कारी ॥ 
खल मलधाम कामरतत रावन । गति पां जा म निवर पाव न ॥५॥ 
---- जत क्ल ज्य जलह क ज्ज ऊं दलो फर अचत कौ वं इले रं्न्नीर ` 
अन्दर हो क्यो ।जये, दधस क्यो नशो न्ये । इसका उच्तर रागे कौ चोपाई मे दया ईै कि यदस तो 
पहले हौ यु पा चके ये, वे कंसे जीते ! | 





६५६ .' ` रामचरितमानस 


रामचन्द्रजा कं सभान दानां का हितकारो ओर कौन होगा, जन्हनि रा्तसां कं न्द्‌ 
को मा मुक्तं कर द्या । दुष्ट, पापो शौर कामो रावण उस गति को पा गया, जिसको मुनिवर 
भो नहीं पाते ॥*५॥ 
दो °-सुमन बरषि सव सुर चले चडि चदि रुचिर बिमान । 


देखि सुश्चव्सर राम पहि श्राये संभु सुजान ॥१४१॥ 
फिर सव देवता पुष्प-वषां कर विमानां पर॒ चद चद्कर चले गये । तव अच्छा समय 
जानक अति ज्ञाना शंकरजां रामचन्द्रजो क पास राये ।॥ १५११ ॥ 
परमप्रोति कर जोरि जग नलिननयन भरि वारि । 
पुलकिंततन गदगदगिरा विनय करत त्रिपुरारि ॥१४२॥ 
त्रिषुरासुर के शत्र ।शिवजा अत्यन्त शरंति से दोनां हाथ जाढ्कर कमलनेत्रा मे ओं 
भरे हए, पुलकित शरोर हा. गदगद वाणां से रामचन्द्रजा को स्तुति करनं लग-) । १५२ ॥ 
ंद-मानभिरक्तय रघु-कुल-नायक । धृत-वर-चाप रुचिर-कर-सलायकं ॥ 
मोह महा घनपटल श्रभंजन । संसय-विपिन-श्चनल सुररंजन ॥ 
हाया भ सुन्द्र धलुष-वाण धारण करनेवाले द रघृकुल-नायक । आप मेये 
रक्ता कर + महामोहरूपो जमे $  बादला के समृह के लि आप वा इत ्। (जैसे वायु 
वादलां का तुरन्त उड़ा ल जाता हं, इसा तरह आप माह का उड़ा देते है । ) सन्देह-रूपो वन 
का जलाने के लिए आप अन्म-रूप हँ आर देवतां के भ्रसन्न करनेवाले दै || १ ॥ 
सगुन ` श्रयुन युनमंदिर सुंदर । ्रम-तम - प्रवल - प्रताप- दिवाकर ॥ 
काम - क्रोध - मद - गज - पंचानन । वसद निरंतर जन-मन-कानन ॥ 
श्प सगुख माहं, (नगण मा ह ओर सुन्दर गुणां कं मन्दिर हदं अथात शोरामादि 
अवतारां मं भक्त-वात्सल्यादि शु प्रत्य श्रकटं होने से सगुण श्रार सवेन्यापा होकर भं सवते 
जदा रहने # कारण नराण तवा देया, दा्िर्या।द्‌ अनन्त-कल्याण-गुखें क दाने से गुण- 
मन्दिर हं जभरूपा अन्धकार क लिए शाप प्रबल तेजत्वा सूय है; काम-कोध-मद्‌ रूपो मतवाले 
हाथियों के लिए सिंह हँ । बहो प भक्तां के (मेरे) चन्तरूपां वन मं निवास कर | २॥ 
विषय - मनोरथ - पुंज - कंज - बन । प्रवलतुषार उदार पार मन ॥ 


भव-वारिधि - मंदर परमं दर । वारय तारय संख्ति दुस्तर ॥ 
विविध [वषये क मनोरथरूपा कमलां के वन का नाश करन क लिए आप प्रबलं 
पाला दह, आप उदार चौर मन से परे हँ अथात्‌ आप ततक मन कां पूरुं नहीं । संसार- 
रूपी समुद्र कं मथने के लिए आप मन्दराचल ख्य है; नहीं षर मन्दर थान्‌ मन्देगाचल से 
भर बद्कर हं , उसलिए॒ अत्यन्त दुस्तर (कटिन) संसार का निवृत्त कोए ओर मुके तार 
दीजिए || ३॥ (क 8 १ 9 द" 
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स्यामगात  राजीवविल्ोचन । दीनवंधु प्रनतारतिमाचन ॥ 
श्रनुज-जानकी-सहित निरं र । वसह राम चप मम उरश्रतर ॥ 
मुनिरंजन महि-मं डल-मंडन । तुलसि-कासश्रभु ्रासबिखंडन ॥ 
` , . दे श्याम-सुन्दर, अपके नेत्र कमल-समान दँ, श्रा, दोनवन्धु, भक्तां को पीड़ा ९.८4 डान 

वाले, निया के प्रसन्नकतां ओौर प्र्वो-मण्डल क भूषण दँ; आप सव मर्यो को निदत्त करनेवाले 
श्रौर तलसोदास के स्वामी हँ । रामचन्द्रजी ! आप लम श्र जानकोजो समेत सदा मेरे 
हदय मं निवास कीजिण ॥ १ ॥ | 
दो ०-नाथ जवहि' कोसलपुरी होइहि तिलक ठुम्हार । 
तव श्राउव मै सुन्‌ प्रभु देखन चरित उदार ॥१४३॥ 
हे नाथ ! जिस समय केसलपुरी श्रयाध्या मे श्रापका राजतिलक दहागा उस समय 
च चापकर उदार चरित्र देखने के लिए वहाँ अङ्गा ॥ १५३ ॥ 
चौ ० -करि विनती जब समु सिधाये । तव प्रभु निकट विभीषलु श्राय ॥ 
नाइ चरन सिर कह श्ृदु वानी । विनय सुनहु भ्रसु सारं गपानी ॥१॥ 
जव शिवजां प्राथना कर चले गये, तव॒ विभोषण रामचन्द्रजो कं पास भाया । वह 
खनके चरतां मं मस्तक नवाकर कोमल वाणी से बौला-दे शाङ्गधचचषधःरी प्रभो ! शाप मेयो 
प्रधना सनिर्‌ ॥ १॥ ५५६५० 
सकल सदल. श्भुः रावन मार! । पावन जसु त्रिसुवन विस्तारा ॥ 
दीन मलीन हीनमति जाती । मो पर कृपा कीन्हि वदु भाती ॥२॥ 
` ह स्वामो! आपने वंशा श्रौर सेना-सहित रावण को मारा, पावन यश का त्रिलोको 
नने फला दिया, अभर मुक गारांव, मलिन, नोचयुद्धि ओर हानजाति पर स्वामी ने बहुत तरं 
कपा को || २॥ । | | " 
छ्मव जनग्रह पुनीत प्रभु कीजै । मज्जन करिय' समरस्रभ चीजे ॥ 
देखि कोस मंदिर सेणदा । देहु कृपाल कपिन्ह करं मुदा ॥३॥ 
हे प्रभु! अव आपदासके धर को पवित्र कोजिए्‌, चलकर स्नान कीजिए, जिसमं 
रण का परिश्रम मिरे । हे दयालु ! खजाना, महल ओर सम्पत्ति सव देखिए, फर इच्छाजुसार 
चन्दरां का प्रसन्नतापु्वंक दीजिए ।॥ ३॥ नि 
सव बिधि नाथ मेहि श्रषनाइय । पुनि मोहि सहित श्रवधपुर जाइय ॥ 
सुनत बचन शृ दीनदयाला । स्ल भये दोड नयन विस्राला ॥४॥ 
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हे नाय ! ओप मुके सव प्रकार से शछपनाडइष्ट ओर फिर मुकं भी साथ लेकर 

चयोध्याजो वालप । बिमीषण के इन कोमल वचनां का सन्त हों दानदयालु रामचन्द्रजीं के 
दोनो विशाल नेत्र सजल हां गये अयोत उनमें अंस भर आये ॥ ४॥ , 


दा °-तार कोस शह मार सव सत्य वचन सुनु भ्रात । 
दसा भरत क सखमिरि मेहि निमिष कल्पस्तम जात ॥१४४॥ 


उन्दनि कहा-भाई विभाषख } सनो, वम्दाय चश श्योर धर जो कद्ध दै, वह सव 
मेरा हो है; मै सत्य कहता ह, मुभे मरत को दशा स्मरण करते हो एक निमेष-काल एक कर्प के 
वराबर वोत रहा है ॥ १४४॥ 


तापस बेष सरीर कृस जपत निरंतर माहि । 


देखे बेगि सो जतन करु सखा निहार ताहि ॥१४५॥ 

हे सखा ! जां तपस्वां वेष से, दुबेल-शयार हो, मुके निरंतर जप रहा है उसे जँ †जस 
तरह जल्दी देख , वदी यन्न करो । मे यहां विनय करता हँ ॥ १४५ ॥ = 

जौ जें बीते श्रवधि जियत न पावर बीर। 

` ` भीति भरत के समुकि प्रभु पुनि युनि पुलक सरीर ॥१४६॥ 

जे श्रवा (१४ वष) वात जाने के पश्चात्‌ अयोध्या पटर्चगा तो भदे के जाता 
नहीं पाङंगा । इतना कहकर भरतजी कों प्रति को स्मरण करते हो स्वामो रामचन्द्रजो का 
शरीर बार बार पुलकित होने लगा ॥ १४६॥ 


कल्प भरि राज तुम्ह मेदि सुमिरेह मन मादि । 
पुनि मम धाम पाइदृह जहाँ संत सव जाहि ॥ १४७॥ 

` ` ' [स्पुनाथजी ने विभोषण से कदा--] तुम कल्प भर लल्ला का राज्य करे ओर सन में 

भेरा स्मरण [कया करी । अन्त में फिर तम मेरे उस्र घाम करा पाञ्मोगे, जद सब सत्पुरुष 
जाते हँ ॥ १४७॥ | | | 
चो ० -सुनत विभीषन वचन राम के । हरषि गहे पद, ऊपाधाम के # 
बानर भालु सकल हराने 1 गहि श्रभुपद शुन विमल खाने ॥१॥ 

विभीषण न ये वचन सुनत हां प्रसन्न देकर दया के धाम रामचन्द्रजो के चरणा पकड़ 


लिये । यह देखकर सखव बन्दर श्रौर रोच प्रसन्न द्यो गये। उरन्ने भो भमु के चरणों क 
पक्टकर उनके निमंल गुण बरन किये ।। १॥ | 


` वद्रि विभीषन भवन सिधावा । मनि-गन-बसन बिमान भरावा ॥ 
लेह पुष्पक भभु श्रे राखा ।. हंसि करि कृपासिंधु तव भाखा ॥२॥ 








द्धिः विभोषण महल में गया । वहाँ उसने पुध्पक विमान मं मणिरयं तया वलन भरवाकर 
विमान को लाकर ग्रमु क सम्युख रख दिया । तव दयासागर रामचन्द्र जो ईंसकर बोल ॥ २ ॥। 
चदि विमान सुनु सखा विभीषन । गगन जाइ बरषदह पट भूषन ॥ 
नभ पर जाड विभोषन तवद" । बरपि दिये मनि श्र॑बर सवहो ॥३॥ 
| हे सखा †वभाषर ! सुना । तुम ।वमान पर चदृकर आकाशं मे जाश्ो, _ ओर बह से 
मूष बरसा दिये ॥ ३॥ ` ॐ | 9 (८5 
जोड जोई मन भावइ सोइ लेहो । मनि सुख मेलि डारि कपि देही ॥ 
हसे राम श्री-्नुज-समेता । परमकातु करुपानिकेता ॥\४॥ 
डने से जिनके जो जो प्रिय लगता था, उसी को वे लोग ले लेते ये। चन्द्र मणियां 
छ मुद में रख रखकर (कुद स्वाद न पाकर) नोचे डाल देते र यह देखकर परम कौतुको 
(हंसमुख) दया।नधान श्रोरामचन्दर, सोता ओर लक्मसखजो १ हंसे ।॥ ४॥ त 
दो०-मुनि जेहि ध्यान न 'पाव्हो नेति नेति. कं वेद । 
छपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत श्रनेक ` विनोद ॥१४८॥ 
बड बङ्‌ यनि {जनक ध्यान मेँ म नह पाते चौर वेद जिनके लि "नेति नेति, कइत है, 
बेह छपानधान रामचन्द्र जी बन्दा से अनेक तरह के विनोद कर रद दँ ! । १४८ ॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना ब्रत मख नेम । 
रासु कृषा नहि करहि तसि जसि निःकेवल भ्रम ॥९४६॥ 


[शिवजा कदत ह कि हे पावति ! विविध याग, जप, दान, तपस्या, त्रत, यज्ञ ओर नियमों 
कैसो निष्केवल प्रेमं से ग्रसन्न होकर करते 











ॐ करने स रामचन्द्रजी वैस कृषा नहा करते, जैस 
हं ।। १४९ ॥ | न) 
चो० भाल कपिन्ह पट भूषन पाये। पदिरि पिरि रघुपति पहि श्राये ॥ 
नाना जिनिस देखि भ्रमु कीसा । पुनि पुनि ₹ंसत कोसलाधोसा ॥ १॥ 
इस तरह बन्द्रां आर रच्छं ने वल्नामूषण पाये । न्दं पदन पहनकर वे जव राम- 
चन्द्रजो के पास श्ये तव कोसलांश रामचन्द्र जो बन्दरां के श्ननेक तरह कौ चोचं पहने हट 
देखकर चार बार हंसने लगे (एक तो बन्दर ओर भल्ड फिर उन््ोनि पदगं लिये उलटे-पलटे वश्च 
च्मौर श्राभूषण । हंसने का खासा सामान हो गया ।)॥ १॥ 9 
चित सबन्ह पर कीन्ही दाया । बोले सृदुल वचन रघुराया ॥ 
तुम्हरे घल मे ` रावनु मारा ! तिलङु विभीषन करं युनि सारा ५२५ 
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| फिर रघुराई रामचन्द्रो ने सवको श्र देखकर सव पर दया की शौर वे कोमल 
वचनो से बोले--माइयो ! तुभ लोगों के बल से ने रावण को मारा ओर फिर बिभोषण 
का राजतिलक दिया ॥ २॥ | | + | 
निज-निज-णह श्रव तुम्ह सव जाह । सुभिरेह मोहि उरपेह। जनि काहू ॥ 
बचन सुनत प्रेमाङल वानर । पानि जोरि बोले सव सादर ॥३॥ 
अव तुम लाग अपने अपने घरां का जाश्रो, तुम मेर स्मरण करना ओर किसां से डरना 
नदीं । रघुनाधजां के वचनां को सुनकर बन्दर प्रम में व्याल हो गये । बे सभो हाथ जोङ्कर 
अद्र^पू्क कदने च ३॥ १ ॑ ड 
परभु जोड कदू तुम्रं सब सोहा । हमरे होत वचन सुनि मेदा ॥ 
दीन जानि कपि किये सनाथा । तुम्ह त्रलाक इस रघुनाथा ॥४॥ 
दे प्रमु ! आप जा कुचर कर, बह सभी आपका सुहाता है, पर आपके वचनें का सुनकर 
हमक माह होता दै । हे रघुनाथजा 4 । आपने बन्दर का दीन जानकर सनाथ (कृतकृत्य) कर ` 
द्या । श्राप तो त्रैलो्य के स्वामो दँ (श्रापके आगे हम क्या सामथ्यं रखते है १) ॥ ४॥ 
खुनि श्रभुवचन लाज इम मर । मसक कतं खग-पति-हित करो" ॥ ` 
देखि रामरुख वानर रीरा । भ्रेममगन नहि शह के इडा ॥५॥- 
स्वाम के वचनां का सुनकर दम शरम के मारे मरते है । महाराज ! भला मच्चर 
कभो पक्षिराज गरुढ़ का हित कर सकते ह १ रामचन्द्रो का रुख देखकर बन्दर श्योर रा 
म मे दव गये--उनको घर जाने का इच्छा नहो हृद ॥५॥ ` 
दो०-पभुभ्ररित कपि भालु सव॒ रामरूप उर राखि। 
हर विषादं समेत तव चले विनय बह भाखि ॥१५०॥ 
सच चन्द्रां अरर मायां के प्रस ने वर जाने काप्ररणाकोंतो बे लागदय में 
 रामचन्द्रजी के रूप के रख कर शरोर श्ननेक प्रकार से नम्रता प्रकट करके चले । उस समय उनदं 
अनन्द { रामदशनजन्य ) आर दुःख ( रामवियागजन्य ) दानिं थं | १५० | 
जामवंत कपिराज नल श्चंगदादि इनु मान । 
सहित विभोषन जे श्रपर जूथप कपि बलवान ॥१५१॥ 
द: फिर जामवत, कोपिराज, नल, अङ्गद, हनुमान्‌ आदि तथा श्रोर भा वभाषसु-पमेः 
जो दृसरं वलवान्‌ यूथपति थ ॥ १५१ ॥ = 
कहि न सकि कल्ल प्रेमवस भरि भरि लचन बारि। ` 
सनमुख चितवहि रामतन नयननिमेष निवारि ॥१५२॥ _ ` : 
न = = न 
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बे सव प्रेम के वश दो गये ! संह से छतं कह न सके । वे आंखों मे सू भर भरकर 

सम्मुख रामचन्द्रजो कौ ओर ओखां की पलकों का गिरना बन्द्‌ कर ( एक सी रकटको 

लगाये ) देखने लगे ॥ १५२॥ व्क ॑ | 

चौ ०-श्रतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हे सकल बिमान चडाईं ॥ 
मन महं विपचरन सिर नावा । उत्तर दिसिहिं विमान चलावा ॥१॥ 

रघुनाथजो ने उन सबको अत्यन्त प्रीति देख, उन्दं भो विमान पर चदा लिय । फिर 

छन्हानि मन में ्राद्मणां के चरणां को प्रणाम कर पुष्पक विमान को उत्तर दिशा की आर 


चलाया ॥ १॥ | 
चलत बिमानु कोलाहल होई । जय रघुवीर कहि सव केरे ॥ 
सिंदहासनु श्रति उच मनोहर । श्रीसमेत भ्रमु वेढे ता पर ॥२॥ 
विमान के चलने मे बड़ा कोलाहल ( शोर ) होने लगा; सव लोग रघुबीर का जय जय 
कार करने लो । विमान मेँ एक बहुत ऊँचा मनाहर सिंहासन था, उस पर सोताजो समेत राम- 
चन्द्रजो विराजमान हृष ॥ २॥ . 
राजत रामसहित भामिनी । मेरुखंग॒ जनु धनु दामिनी ॥ 
रुचिर विमान चलेउ नति भ्रातर । कन्दी सुभनबृष्टि हरषे खुर ॥२॥ 
ङस समय श्रोरामचन्द्र-ताहत भामिनी ( खरो ) साताजां एसो शोभित हंद मानां 
घमेरु पवेत क {शखर पर बादल समेत विजलो चभक रही हो । बह सुन्दर विमान बड़ी शोत्रता 
स चला, आर देवतां ने प्रसन्न होकर उस पर पुष्प-वषां कां ॥ ३ ॥ निनय 
परम-सुख-द चलि त्रिविध वयारी । सागर सर सरि निम वारी ॥ 
सगुन होहि संदर चहँ पासा । मन भ्रसन्न निमेल सुभ आ्रासा ॥४॥ 
{वमान नें रामचन्द्रजो के वैटते हो त्यन्त सुखद्‌ा।यनो त्रिविध ( शोतल, मन्द, 
सुगन्ध ) हवा चला; समुद्रो तालावां र नादयां के जल निमंल ८५ गये । चारा चनौर से सुन्दर 
शभ शकुन होने लगे । सवके मन प्रसन्न हो गये, दिश्य निमेल आर छम हो गड ॥ # ॥ 
कट रघुवीर देखु रन सीता । ललिमन इहां हतेड ई्रजीता ॥ 
हनूमान  श्रंगद के मारे । रन महि परे निसाचर भार ॥५॥ 
 इभकरन रावन दोड भाई । इहां इते सुर-सुनि-दखः दां ॥६॥ 
+ ४ म । ने इन्द्रजिन्‌ = ` 


रामचन्द्रजो ने कदा- दे सीता ! यह रण्तेत्र देवा । इस जगह लमण नं इन्द्रः 
कधा मारा था। हनुमान्‌ शीर अङ्गद के मारे हए ये भारी राक्ञस रणम षद ह॥ ५॥ 
देवतां ओर सुनियां क दुःखनदाता . दोनों भाद छंभकणे आर खक्ख ( मैन) इ. 
जगह मार ॥ & ॥ न | 
का° १२१- १२३ | | 
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दो० इदां सेतु बिड श्रु थापेड सिव सुखधामन } 

सीतासदहित कृपायतन संभुदहि कोन्ह पनाम ॥१५३॥ 

यह देख, मने इस जगह समुद्र पर सुन्दर पुल बांधा ओर सुख के स्थान शोरिवजी 
को स्थापना की है। इतना कहकर सीता-सदहित कृपानिधि रामचन्द्रो ने शिवजां का 
प्रणाम किया || १५३॥ 

जद जद ठ घु बन कीन्ह बास बिराम । 


सकल देखाये जान किटि करे सबन्हि के नाम ॥१५४॥ 
द्या के समुद्र रामचन्द्रजो ने वन में जहां जहाँ विश्राम च्या या वे सव स्थान, उनके 
नाम ले लेकर, जानको जो का दिखाये ॥ १५४ ॥ स 
-सपदि विमान तहँ चलि श्रावा । दंडकवन जह परम सुदहावा ॥ 
;भजादि मुनिनायक नाना । गये रामु सब के अ्रस्थाना ॥१॥ 
चुष्पक विमान तुरन्त ही वहाँ आभा पर्चा, जहां परम सुदावना दंडक चन था, चौर 
अगस्त्य आदि अनेक मूनोश्वर थे  रामचन्द्रजी उन सबके स्थानों मं गये ॥ १॥ 
सकल रिषिन्ह सन पाइ श्रसीसा । चित्रकूट च्ायड ` जगदीसा 
तदं करि सनिन्ह केर संतोखा । चला विमान तहँ ते चखा ॥२॥ 
किर जगदीश रामचन्द्रजी सब छषिर्यो से अयाशोवोद चाकर चित्रकूट मं आये । वहां 
उर्न्होनि ऋषि्या का सन्तुष्ट किया । फिर विमान वहाँ से शोर श्चागे बदा । २॥ 
वहरि राम जानकिंहि देखाई । जमुना कलि-मल-हरनि सुहाई ॥ 
पुनि देखो सुरसरी पुनीता । राम कहा पनाम करु सीता ॥३॥ 
फिर रामचन्द्रजो ने जानकीजो को कलियुग के पातकं का हरनेवालो यमूनाजां का 
दशन कराया । फिर उन्होने वुनीत देवनदो ( श्रोगङ्गाजो ) का दशंन किया । रामचन्द्रजो ने 
का--सोतं ! तुम गंगाजो को प्रणाम करो ॥ ३॥ 
तीरथपति पुनि देखु पयागा । देखत जनम-काटि-चघ भागा ॥ 
देखु परमपावनि पुनि बेनी । इरनि सोक हरि-लेक-निसेनी ॥४॥ 
पुनि देखु श्रवधपुरी श्रति पावनि । त्रि-बिध-ताप भवरोग नसावनि ॥५॥ 
फिर तोर्थो के राजा भ्रयाग क दशन करो । इसका देख लेने मात्र से करदं जन्मा के 
पाप भाग जाते है । तुम परम पावनी बेनीजो का फिर दशन करो, जो शोक के मिटानेबाल्ली 


ओर बेकण्ठलाक की सीद ह ।। ४ ॥ अव इस अत्यन्त पावनो अवधयपुरी { अयोध्या ) का दशान 
करो, जा त्रिविध ताप च्रोर संसार-सम्बन्धो रोगों (जन्म-मरण) को नष्ट करनेवाली द ॥ ५॥ 
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दा ०-सीतासदहित श्चवध कं कीन्ह कृपाल प्रनाम । 
` सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि इरषत राम ॥१५५॥ 
 सोता-समेत दयाल्द रामचन्द्रजो ने अयोध्याजी क प्रणाम किया । उस समय उनके नेत्र 
अँ से मर गये, शरीर पुलकित दहा गया. श्रौर वे बार बार प्रसन्न हाने लगे ॥ १५५ ॥ 
वहरि त्रिवेनी श्राइ भभु इरषित मञ्जनु कीन्ह । 


कपिन्हः समेत महीखरन्ह दान विविध विधि दीन्ह ॥१५६॥ 
| ग्रमु रामचन्द्रजी ने फिर त्रिबेणो पर आकर प्रसन्न हौ वानरो-समेत ` उसमे स्नान 
किया शौर नाद्यं को नाना प्रकार के दान दिये ॥ १५६॥ 
चो०-परमु हनमंतहि कहा बुाई। धरि वटुरूप श्वधपुर ` जां ॥ 
भरतहि कसल हमार सुनायड । समाचार लेड तुमह चलि श्राय ॥ 
श्रव प्रमु रामचन्द्रजी ने हनुमान्‌ का मामाकर कडा- तुम बडु (ब्रह्मचारी) 
का वेष घारणकर अयोध्या म जाश्मो श्नौर भरत का हमारा कुशाल-दृत्तांत सुनाश्नो । शिरि 
खनका समाचार लेकर लोर श्रामो ॥ १॥ (६ 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ ॥ 
नाना विधि सुनिपूजा कीन्ही । श्चस्तुति करि पुनि श्रासिष दीन्हीं ॥२॥ 


यह सुनकर वायुपुत्र .हलमानजो तुरन्त हो चल दिये । तब , फिर रामचन्द्रजी 
भरद्वाज सुनि के पास गाये । मुनि ने उनका अनेक प्रकार से सत्कार किया श्मौर फिर स्तुति करके 
५. `. ^" व कक 
१ को व. इनुभानजी का जादयशे-वेष चरने के इसलिए कदा कि मङ्गलल्प हीते 
मङ्गलवृकत्त सुनाना शुन हे । या इनुमाचजी क भरतजौ पदले देश जुके हं, पदचानते हं, इस बार 
दमथचि पुरी द्याने पर श्चकेले दनुश्ान्‌ के देख रम-विशचेय सै विकल द प्राच स्वाथ दंगे, इकति वेष 
बदले पू शच कद देने से शान्त देगी , कोर कारं यद श्रथ भी करते "हं कि गमचन््रजी ने गाज- 
नीत से भश्तजी का दृदय जच लेना चाहाया किये राज्य-क्प ते नदी हा णये पग यह शयु 
है, क्योकि रामचन्द्रजो ते उशी बचन पर्इृदृये जो श्योध्याकाड मे प्मरतदि होदन राजमद 
का थ। । लङ्का सै चलते समय विभीषण से भी उन्दने पे ही का था। अथवा वर्या! २1 म- 
चन्द्रजो का दढ निश्चय या, तथामिः यजनोविका श्नु करते हुए, उनका भृत भवस्य सोचना 
उचित था, इश लिट वाल्मीकीय मेँ कदा है “छवंकामलमूके दि द^्त्यरवरथसदुलम्‌ । पितु तामहं 
सच्यं कत्व नाथतयेन्मनः । संगत्या भर्तः आगान याज्ये नारथी स्वयं मवेत्‌" । र्यात्‌ जय दया बाप- 
दादो का शस्यं किसके मन के नही विगाढे सकता १ सज्गतिवश मर्त स्वयं दी राज्यार्थी तै दादि 
गये १ इत्यादि । सत राजघ य‹ विचार वं $ चलने के कारण रामचन्द्रनी के नङ्वथ भँ भेद देने 
द्री शङ्खा करना व्व हे। ` | अनी | 




















मुनिपद वैदि जुगल कर जारी । चडि विमान घु चले बहोरी ॥ 
इहां निषाद सुना हरि श्राये । नाव नाव कदं लोग॒वोलाये ॥३॥ 
प्रमु रामचनद्रजो युनि भरद्वाजजो के चरणां कौ वन्दना कर, दानां हाथ जेाड़, विमान 
पर चदृकर फिर श्रागे चले । यहां निषाद ( गुह ) ने खना कि भगवान्‌ आ गये हँ, इसलिष 
उसने नाव कहाँ दै, नाव काँ है, ठेसा कहते हए सव लागा का बुलाया ॥ ३ ॥ 
सुरसरि नाधि जान जब श्रावा । उतरेड तट्‌ भथुश्चायसु पावा ॥ 
तव॒ सीता पूजी सुरसरी । बहु रकार पुनि चरनन्हि परी ॥४॥ 
विमान जव गङ्खाजो का पार करके श्रा गया तव प्रु को श्चाज्ञा पाकर बह किनारे 
पर उतरा । - तव सीताजी ने गङ्गाजो को बहुत तरह से पृजा को ओर फिर वे उनके पांवां 
पर पदीं || ४॥ | 
दीन्हि श्रसीस हरपि मन गेगा । सुंदरि तव श्रहिवात श्रभंगा॥ 
खनत यदा धायेड प्रेमाङ़ल । च्नायेड निकट परम-सुख-संङुल ॥५॥ 
गङ्गाजी ने मन में प्रसन्न हाकर आशोवाद दिया कि हे सुन्दरि! वुम्दारा अखण्ड 
¦ सौभाम्य हो । उधर गुद ( संवाद ) सनते ही प्रेम से व्याकुल दाकर दौड़ा ओर परमानन्द के 
सपृ श्रारामचन्द्रजो के पास श्या ॥ ५॥ ॑ व 5 
प्रभुदहि बिलोकि सहित वेदेह । परेड श्चवनि तन सुधि नहिं तेही ॥ 
भ्रीति परम विलोकिं रघुराई । इरषि उटाइ लियो उर लाई ॥६॥ 
वह जानकौजो-समेत स्वामो के देखकर प्रध्वो पर पड़ गया ( दर्डवत्‌ किया ), उसे 
शरोर की सुध नही रहा । रघुनाथजो ने उसको परम प्रोत के देखकर, प्रसन्न हा, उसको 
उटाकर हृदय स लगा लिया ॥ ६ । 
लंद-लियो हृदय लाइ कपानिधान सुजान राय रमापती । 
बेठारि परमसमीप वृको कुसल सा कर बीनती ॥ 
श्रव कुसल पदपकज विलाकि बिरंचि-शंकर-सेव्य जे । 
सुखधाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ 
चतर-शिरोमणि, लक्ष्मीपति, कृपानिधान रामचन्द्रजो ने गुह के हृदय से लगा लिया 
मौर उसका विलकल पास बैठाकर कुशल-प्रएन किया । तव उसने प्राथंना की कि जा चर्ण- 
कमल द्माजां अगि शङ्भरजों के सेव्य र उनका दशन पाकर अव सव कुराल 4 ॥ शख के 
स्थान, पूरक।म, ह रामचन्द्रनां ! अ)पका वार वार नमस्कार है, नमस्कार है ॥ 


६६४ _ रामचरितमानस 





षष्ट सोपान--लङ्कारड । ६६५ 
सव भांति श्रधम निषाद से हरि भरत ज्यो उर लाहयो । 
मतिमंद तुलसीदास स प्रभु माहवस्त बिसंराइयो ५ 
यह ॒ रावनारिचरित्र पावन राम-पदरति-ष्रदं सदा । 
कामादिहर विग्यानकर सुर सिद्ध सुनि गावहि मुदा ॥ 

जो निषाद्‌ सब तरह नांच था उसका भगवान्‌ रामचनद्रजी ने, भरतजी के समान, 
हदय से लगाया । ( तुलसोदासजो कहत हँ- ) हे मन्द्-वुद्ध तुलसो ! तने उन भगवान्‌ का माहवश 
सुला ।दया । यह्‌ रावणार रामचन्द्रो का पावन ( पवित्र करनेवाला ) चरित्र सदा रामजी के 
व्वर्णा मे प्रीति का देनवाला, कामादि दोषां का मिटानवाला श्रर विज्ञान का बद़ानेवाला है । 
सक दैवता, सिद्ध ओर मान समी प्रसन्नता से गाते हँ ॥ 

न # + 

दो ०-समर विजय रषुत्रीर के चरित जे सुनहि सुजान । 

विजय विवेक विभूति नित तिन्हहि देहि भगवान ॥१५७॥ 

जो चतुर प्राणो रघुवोर कं युद्धां के वि जय-सम्बन्धो चरित्रं को सुनगे उनका भगवान्‌ 
रामचन्द्रजो विजय, ज्ञान श्योर नित्य पेश्वये दंगे ॥ १५७॥ 

यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार । 

श्री-रघु-नायक नाम तजि नाहि न श्रान धार ॥१५८॥ 

ह मन । तु विचार कर देख, यह कलियुग क। समय पापां का घर द । इस सय 
श्रीरघुनाथजो के नाम को छोड़कर श्चांर कोड ध्राधार नहा है ( इसलिए तु राम-भजन 


कर्‌ ) ॥ {८ ॥ 
विमल विज्ञानसम्पादनो नाप 
घषर सापानः समाघ्रः । 
टस प्रकार, समस्त-कलि-पातक-सदारा श्रारामच।रत-मानस मं 
नामक यह छटा सपान समाप्र हूच्ा ॥ ६॥ 


--- --------> 
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शोभाद्य ' पीतवसखं सरसिजनयनं सवेदा सुप्रसन्नम्‌ । 
पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नौमीड्य जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ ॥१॥ 
भयर के कण्ठ रेस नोलवणे, देवों मे श्रे, ब्राद्यण॒ के चरण-कमल-चिह्ध (शगुलता) से 
विलसित, शोमा चे युक्त, पीदास्बर धारण किये, कमल-नयन, सवेद्॥ सुप्रसन्न, हाय मं घनुष- 


बाण ।लये, बाना ङ छर्ड से युक्त, आदं ( लक्ष्मण ) स सविव, जानकीजो के नाथ, पुष्पक 
विमान पर चदे, रदकुल यं श्रषठ रौर पृज्य रामचन्द्रजो को नँ सचेदा नमस्कार करता है ॥ १॥ 








ब्रह्मा अर महादेव से वन्दि, जानकोजो के दस्त-कमलों स॒ लालित, ध्यान करनेवाले 


भक्तजनों ॐ मन-्रमर के सङ्गो, कोशल (अयोध्या) पुरो अववा कोसल देश के स्वामो शीराम , ` 


चन्द्रजी के कोमल, सन्दर चरण-कमलें क म (नमस्कार करता दह) ॥ २ ॥ 


कृन्दइन्ददरगौरसुन्दरं 
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६६८  । रामचरितमानस ` 


कुन्द फुल चन्द्रमा ्चौर शङ्ख के गोर वणं से भो सुन्दर. अम्बिका ( पावती ) के पति, 
श्भोष्ट ( मनोरथां कौ ) सिद्धि कं दाता, करुणा से भरे, कामदेव से छडानेदार, सुन्दर कमल 
नयन; शङ्कर { महदिव ) को मेँ नमस्कार करता र ॥ २॥ | | 
दे ०-रहा एक दिन श्रवधि कर श्रति श्रारत पुरलाग । 


जदं तदहं सोच नारि नर छसतनु रामवियोग ॥ १॥ 

श्रोरामचन्द्रजी के लौटकर अने को अवधि { १४ वषं ) का एक दिनि वाक्रा रह _ गयाः 
नगरवासो जन अत्यन्त श्रात्तं (महादुःख ) हो रदे है । रामचन्द्रनी के वियोग स दुबले हो 
रहे जो-पुरुष जहाँ तदं सोच कर रदे हं ॥ १॥ . ह 

सगुन होहि संदर सकल मन प्रसन्न सव केर 


्रभुश्चागभन जनाव जनु नगर रम्य चहुं फेर ॥२॥ 
डस समय सभो सन्दर शकुन होने लगे । सवके मन प्रसन्न हो गये श्चार अयोध्या 
नगसो चारां श्नोर रमणोक हो गई । इन लक्तणां से ठेसा माम हाने लगा माना य स्वामां राम- 
` चन्द्रजो के श्रागमन को जतला रदे ह ।। २॥ | 
कौसल्यादि मातु सव मन श्रनन्द॒श्रस हेड । 


दयाय भ्रमु सिय-शअननुज-जुत कहन चहत श्रव काइ ॥२॥ 
दना चाहता है छ रामचन्द्रो, सोता ओर लमणमसमेल, आगे ॥। ३ ॥ ` | 
 भरत-नयन-भुज दच्छिन फरकत वारिं वार ॥ 
जानि सग॒न मन इरष श्रति लागे करन विचार ॥४॥ 
भरतजो की दाहिनो ओंख अर भुजा बार वार फड़कने लगी । इन शकुना का? जान 
रं कर भरतजो के मन मे अत्तिशय नन्द्‌ हुश्रा शौर वे विचार करने लगे ॥ ४॥ | 
चे ० -रहेड एक दिन श्रवधि श्रधारा । समुकत मन दुख भयड चपारा ॥ 


कारन कवन नाथ नि ्रायउ। जानि कुटिल कंधों माहि विसरायड ।१। 4 4 
जिस अवधि का आधार था उसका एक हो दिनि बाक्रां रह गया, इख बात का सममते 4 

हो भरतजो के मन में ्रपार दुःख ह्या । वे साचने लगे किं त्वामा रामचन्द्रजो किस कारण | 
नदीं चाये, क्या मुम कुटिल सममकर उन्हानि मला दिया । ॥ १॥ | | 

१-- शकुन तौन प्रकार के होते ई--धत्य्ल, मानखिक श्रौर चद्धज । उनमें न च । जैसे 
्ावे का बोलना या कदं वैढना आद जो रामचन्द्रजी के विशद में के गये ये; मानवक जेते-- 
सन्दरकारड मे हनुमानजी ने कदा था-“दद काज मन द बसेरी; तीसरे चिद्धज, जैसे यहां 
मरतजौ > श्रद्ध-स्ुरण हुए । इस तरह तीनो तरइ के शकुनो का करन तीनो दोहो मे ६। 
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धन्य ` लच्चिमनु वडभागी । राम-पदारविंद-्नुरागी ॥ ` 
कपटी कुटिल मेहि परभु चीन्हा । ता ते नाथ संग नहि लीन्हा ॥२॥ 
` ऋहादा!! बड़्भागो लक्ष्मण धन्य द, जा रामचन्द्रजो क चस्णारविन्द्‌ के अनु 
रागी बने हृ है । प्रमु ने मुके कपटो ओर कुटिल जान लिया, इसी से तो यु उन्दने साथ 
नहा लिया ॥ २॥ _, री ध , इरी | | 
जो करनी समु भ्रभु मारी । नदिं निस्तार कलपसत कोरी ॥ 
जनश्नवयुन पमु मान न काऊ । दीनवंधु श्रति शदुल सुभाऊ ॥३॥ 
पर यदि प्रमु रामचन्द्रजा मेरो करनो ( करतृत ) क सम तव तो सौ करोड़ 
कर्पपयेन्त भ मेरा निस्तार न` होगा। परन्तु बे तो पसे स्वामी हँ किं आपने भक्त 
कः भि वगुण का मानते हो नदी, कयांकि वे दीन-जनां के बन्धु ओर बहुत हौ कमल 
स्वभाव & ॥ ३॥ 


नरे जिय भरोस दढ साई । मिलिहदिं राम सगुन खभ होई ॥ 









वीते श्रवधि रदं जो प्राना । रधम कवन जग माहि समाना ॥९॥ ` 


मुभे तो हसो बात का पच्छ भरोसा है कि(बे दासां के दगुण नहीं देखते ) मुक 
रामचन्द्र जां मिलने, क्यांकि शुम शकुन हो रहे हँ । जो वधि बीत जाने पर प्र रहं तो जगत्‌ 
मँ मेरे समान नोच यर कोन होगा\ ! ॥ #॥ | 


द ०-राम-बिरह-सागर महँ भरत मगन मन होत 


बिध्ररूप धरि पवनसुत श्चाइ गयड जनु पोत ॥५॥ | 
इस तरह रामचन्द्रजो के विरहरूपो समुद्र मं अश्तजो का मन इवा जा ददा या कि 
आ गये॥५॥ । ^ । 
बैठे देखि कुसासन जटामुकट छसगात । 
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात ॥६॥ | 
हलुमानजो ने देखा कि भरतजो कुशो के शासन पर चैट हए दै; उनके मस्तक 
में जटायां का मुकुट है, रोर दुबला दै; बे राम, राम, रघुपति का नाम जप रहे है खरौर उनके 
नेत्र-कमलां से असु कर र्दे हे ॥ ६॥ 
ॐ १-- गी तावलि 111 वनन मे भरतजौ जे प्रतिज्ञा कौ थी कियदि श्रवधि की समाति होते ही श्रापन श्राव 
कि श्राप मुभे जीता भी न पावने । “लखी बीते श्रवचि प्रथम दिन रुव 








तो मै शपथपुवक कदता ` 


न रदो । तौ प्रसु-चस्यन सपथ [फरि जीवित मेहि न देहो ।“ 





[ त +) 1 । ॥ च च 
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च ० -देखत हनूमान श्रति हरषेड । पुलकगात लाचनजल वरषेड ॥ 


मन महँ बहत भांति सुख मानी । बोलेड खवन-सुधा-सम बानी ॥ १॥ 
हनुमान॒जो देखते हो बड़ प्रसन्न हुए? । उनका शरीर पुलकित हो गया । नेत्रो से 


जल बरसने लगा । बे मन में बहुत तरह सख मानकर कानों के लिए अमृत-समान वाणो 


बोले-॥ १॥ 
जा बिरह सेच दिनु राती । रट निरंतर युन-गन-पांती ॥ 


रघु-ङल-तिलक खु-जन-सुख-दाता । श्रायड कसल देव-मुनि-जाता ।२। 
जिनके वियोग में तुम दिन-रात साच कर रदे दो ओर जनकं गुणगण का निरन्तर 
रटते हा, बे रघवंश ॐ तिलकः, सञ्जनं के सुख-दाता, देव्ता अर ऋषियों के रद्तक रामचन्द्रो 
 करालपृवेक मा गये है ॥ २॥ 
रिपु रन जीति सुजस खुर गावत । सीता श्रनुज सहित पुर श्रावत ॥ 


सुनत॒ वचन बिसरे संब ॒दखा 1 तृषावंत जिमि पाव पियूखा ॥२॥ 
छन्होनि रण मे शत्र का जोत लिया । उनके सुयशा का दवत्ता गा रहै ह। बे सोताजा ` 
लक्ष्मणजी समेत नगर मं श्रा रहे हँ । इन वचनां के सुनते हौ भरतजो के सव दुःख एसे 
भिट गये, मानों प्यासे दमो का असरत मिल गया दा ॥ ३॥ 


को तुम्ह तात कां तं श्राये। मेहि परम प्रिय वचन सुनाये ॥ 


मारुतघुत मे कपि इलुमाना । नाम मेर सुनु कृपानिधाना ॥९॥ 
भरतजो ने पृ्या-हे तात ! लुम कौन हा श्र कषां से राये हा ? तुमने मुके अत्यन्त 
हो प्रिय वचनन स॒नाये दै । दलमान्‌जो ने कहा-हे कपानिधान, भरतजी ! श्राप मेरा नाम 
सुनिए । मै वायु का पुत्र बन्दर हनमान दह ॥। ४॥ 
दीनवध्‌ रघुपति कर कंकर । सनत भरत भेटेड उठि सादर ॥ 


मिलत प्रेम नदिं हृदय समाता । नयन सूवत जल पुलकित गाता ॥५॥ 
जै दीनबन्धु रघुनाथजाो का दास दँ । यह सुनत हौ भरतजो उठकर बड़े आद्र के साथ 
मिलन । मिलते समय हृदय म प्रेम नहीं समाता था ¡ उनके नेत्रां से जल बहता था श्रौर 
शारीर पुलकित था ॥ ५॥ 
कपि तव दरस सकल दुख बीते । मिले श्राजु मेहि राम पिरीते॥ 








चार वार वृको ङसलाता। तो कद देँ काह सुलु जाता ॥६॥ 


१ _ पौरे लङ्का-काशड में सुचित किये अ्रनुखार भरतजी राज्य पाकर प्रमत्त न हो गवै हो; इसी 
निशंय ऊ लिए गये हए इनुमान्‌जो भरतजौ की इस स्थिति के देखकर खन्देद-रहत हे ¶ये। 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड ६७१ 


अरतजो ने कदा-हे कपि हनुमान्‌ ! आज तुन्हारे दशेन मिलने से मेर सब दुःख 
समाघ्र हो गये, व्याकर रामचन्द्रजो के प्यारे तुम ञे मिले । फिर उनसे भरतजी ने बार वार 
कुशल पूवी, ओर कदा भाई ! मै तुमको क्या दृं १ ॥ ६ ॥ 
एहि संदेससरिस जग ग माहीं । करि विचार देखेडं कलु -नाहीं ॥ 
नार्हिन तात उरिन मे तोही । श्रव भरञुचरित सुनाव्हु भाही ॥७॥ 
चैने विचार कर देख लिया कि संसार मँ इस सदेसे के बरावर कदे चीज नद हैः ` 
इसलि्ट हे तात ! जै तुमसे उछ नहीं हौ सकता ! अव तुम सु श्रचजी का चरित 


सुनाओ्यो 11 ७ ॥। 
तब हइलुमंत नाइ पद . माथा । कहे सकल रघु-पति-युन-गाा ॥ 


कद कपि कहँ कृपाल यसां । सुमिरहिं माहि दास कौ नाई ॥८॥ 
तब इनमानजो ने भरवजो के चरणों मे मस्तक नवाकर रबुनायजो के सम्पृणां चरित्रं 
भरतजी ने पृद्ा-दे कपि ! यद कदो कि कभी समथं दयाल रामचन्द्रो 


लंद-निज दास ज्यां रघु-वंस-भूषन कवर्हुं मम सुमिरन करयो । 
सुनि भरतवचन विनीत श्रति कपि पुलकि तन चरनन्हि परयो ॥ 
रघ्वीर निज सुख जासु युनगन कहत शअरग-जग-नाथ जा । 
काहे न हाड विनीत परम पुनीत सद-युन-सिधु सा ॥ 
क्या कमी सष भूषण रामचनद्रजो ने अपने दास के समान (जिख तरह अपने भक्ता 
हलुमान्‌जो का शरीर पुलकित दे गया शरोर बे उनके चरणों भं गिरे । भला चराचर के स्वामी 
 रधवोर जिनके गुणगण अपने शरोगुख से सरां, वं भरतजी से विनययुक्छ, परम पवित्र श्चौर ` 
सद्गुणा के समुद्र भ्यो नदा ?॥ 
दा ०-राम-प्रान-प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात॥ 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदय समात ॥७॥ 
हनुमाना ने कटा-दे नाय ! तुम रामचन्द्रनी के ्राण-प्यारे हो, हे तात !. यद्‌ भेरा 
बचन सत्य है । भरतजो यह सुनकर हलमान्‌जो से बार वार मिलने लगे शौर उनके 
णा 4 + ~ ७ | ⁄ भ | 
१--मरतजी का मुख्यतया चार प्रकार के दुःख पे--(१) रामचन्द्रजी के लौटकर न आने 
का, (२) सीताजो ॐ इर्य का, (३) ावणशादिके) के युद्ध का च्मौर (४) लच्मशनी के लगी हुई श्रि 
ङा | दनुमान्‌जी क उपयु कुशलत्त से ये समी दुःख मिट गै | 
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तता ०-भरतचरन सिरु नाई तुरित गयड कपि राम पहि । 


कही कुसल सव जाइ हरषि चले प्रभु जान चडि ॥ ८ ॥ 
फिर हनुमानजी भरतजी के चरणों मेँ सिर नवाकर तुरन्त ही रामचन्द्रजी कं पासं 
गये आौर उन्न जाकर सब कुशल-वृ्तान्त कटा । त प्रभु रामचन्द्रजो प्रसन्न होक विमान 
वर चकर चले ।। € | 
चै ०-हरषि भरत केललपुर श्राये । समाचार सव यगुरुहिं सुनाये ॥ 


पुनि मंदिर महँ बात जनाई । श्रावत नगर कसल रघुराई ॥१॥ 
भरतजो प्रसन्न होकर अयोध्या मे आये ( वे अयोध्या के बाहर नन्दि्राम मं रहते थ )। 
छन्हानि < वरिघ्रजो का सव समाचार सुनाये । फिर महलां मं बात जतां कि रघुनाथजो 
कुरालपृवंक नगर को च रहे हँ ॥ १॥ 


सुनत सकल जननी उठि धाई" । कहि प्रमुकुसल भरत समुाइं ॥ 


समाचार पुरवासिन्ह पाये । नर श्चरु नारि हरषि सब धाये ॥२॥ 
` ` सनते ही सव माताये उठकर दौड़ श्राई । भरतजा ने रामचन्द्रना का कुशल 
| सुना कर न्दं सम्या । फिर नगर नवासियां ने समाचार जाना । वे सभी खरो 
चुरुष प्रसन्न हा दाकर दाङ पड़े ॥ २॥ बनके ५ 
दधि दुर्वा रोचन फल परूला ' नव॒ तुलसीदल म॑ंगलमृला ॥ 
भरि भरि हेमथार ` भआमिनी । गावत चलं स्िधुरगामिनी ॥२॥ 
दही, दूब, रोचन (चन्दन ओर गोरोचन), कल, फृल श्र सव मङ्गलां कं मूल 
ताके तुलसोदल साने के थालो मेँ भर भरकर गजगामिनी ्ञियां मङ्गल. गातो हुड 
चली ॥ ३॥ 
जा जेसेहि तेसेहि उदि धावहि । बाल बद्ध कहं संग न लावहि ॥ 
एक एकन्ह कदं वृकि भाई । तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥४॥ 
जा मनुष्य जैसा स्थिति मे था बह वंसा हो उट दीडता था । वे बालकों ओर बुडढा 
के! साथ नहीं लतं थे ( इनको साधं लने से देर काडर था)। वे आपस मं पृद्धत्तं थे क भाई! 
क्या तुमने दयाल रामचन्द्रजी का देखा है ?॥ ४ ॥ 
श्रवधपुरी प्रभु श्चावत जानी । भं सकल सोभा के खानी ॥ 
भइ. सरज श्रति-निम॑ल-नीरा । बहड सुहावन त्रिविध समीरा ॥५॥ 
रामचनः जो के अतं हुए जानकर अयाध्यायुशे सन्यूशां शोभा कां खान हा गड) 
सरजृजा का जल बहुत हो निमंल दा गवा; वायु शीतले, मन्द्‌, छगन्ध, घुदावनो 
चलने लगो ॥ ५ ॥ 














-हरषित गुरु ` परिजन श्चनुज भू-सुर-कृद-समेत । ‰ ` ` - 
चले भरत शति प्रेम मन सनमुख कपानिकेत ॥६॥ 


भरतजो प्रसन्न होकर गुर, कुटुम्बी जन, शचरुन्न अर ब्राह्मण-गणों समेत कृपा के स्थान 
शरो रामचन्द्रजी के सम्युख चले । उनके मन मेँ बडा दी प्रेम या 1 ९॥ ^ 


वदतक च्ढी* श्रटारिन्ह निरखहि गगन विमान । 


देखि मधुर सुर हरषित करहि सुमंगलं गान ॥१०॥ 
उस समय बहुत सो सिया अरारियां पर चद्‌ गई योर्‌ आकाश मं विभान को देखने 
लगीं । किट उसको आया देखकर वे प्रसन्नता पूवक मीरे स्वर से सन्दर मङ्गल गीत गाने 
लगा ॥ १५ ॥ | 
राकाससि रघुपति-पुर-सिधु देखि इहरषान । । 
बदेड कालादहल करत जनु नारि-तरंग-समान ॥११॥ 
अयोध्यापुरो-रूपी समुद्र रामचन्द्र-रूपो पिमा के चन्द को देखकर प्रसन्न हुश्चा शौर 


द्लोरूपी-तरंगों से शोर करता हृ उमड़ चला । अथात, समुद्र जैसे पूरणिीमा के चन्द्र को देखकर 
प्रसन्न हो वदो वड़ो तरंग फक उद्धलने लगता है, उसो तरह योध्यानगरी रामचन्द्रजी को 


देखकर न्यां के गान आदिं से उमड़ पड़ | ११॥ 


चौ ० इहां भानु-ङल-कमल-दिवा-कर । कपिन्ह देखावत नगर मनेहर ॥ 


° -इ 
ल॒ कपीस श्रगद लेकेसा । पावन पुरी रुचिर यद देसा ॥१॥ 
इधर सुर्य-कल-रूपी कमल के सूय `रामचन्द्रजो बन्द्रा को मनोहर नरार दिखाने लगे । 
उन्होने कदा--सुभीव, थङ्गद, विभोषण ! सुनो । यह्‌ घुरी पावनो (दशको को पवित्र करनेवालो) 

है आर यह देश सुन्दर ह ॥ १॥ 
जदयपि सव वेकंट बखाना । बेद-पुरान.-बिदित जगम जाना ॥ 
श्रवध सरिस पिय माहि न साठः। यह प्रसंग जानडइ कोड काऊ ॥२॥ 


यद्यपि सव लोग वैकुंठ को बड़ा करते दै; वैकुर्ठ वेद्‌ शौर पुराणों मं प्रसिद्ध है मौर 
जगत जानता है, परन्तु मुके अयोध्या के समान वह्‌ भी प्रिय नहीं है । इस प्रसंग क कें कोई 


जानते ह (सव नही) ।। २॥ 
जनमभमि मम पुरी सुद्धावनि । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ 
जा मञ्जन ते विनहि यासा । मम समीप पावहि नर वासा ॥३॥ 


यह सुदावनी पुरी मेरी जन्म-मूमि दै । इसकी उत्तर॒दिशा मं पवित्र सरयु बहती है, 
जिसमें स्नान करने से मनुष्य विना ही परिश्रम मेरे समोप निवास पा जाते ह ॥ ३॥ 
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श्नति प्रिय मेहि इहां के सी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 


हरषे सब कपि सुनि भ्रथ्ुवानी । धन्य श्रवध जा रामवखानी ॥४॥ 


यदौ के निवासी सुमे बहुत दी प्यारे दँ । वद पुरी मेर धाम (साकेत पुर) को देने 
की यह वाणो सुनकर सव वानर भ्रसन्न हुए । 


बाली अरः ओं की राशि (समह) है। 
तुलसीव सं कहते दै) अयोध्या धन्य है, जिसको बड़ाई स्वयं रामचन्द्रजी ने कां ॥ ४॥ 


, दा०-आआवत देखि लग सव पासिंधु भगवान ॥ 

नेकट भभु प्रेरेड उतरेड भूमि विमान ॥१२॥ 
भगवान्‌ भ्रमु रामचन्द्रजो ने सव लोगां के अते देखकर प्रणा को तो 
बह विमान नगर के निकट प्रध्वी पर उत्तरा । १२॥ 
- उतरि कहेड ध्रु पुष्पक तुम्ह कुबेर पहि जाद ॥ 


प्रेरित राम चलेड सा इरष विरह श्रति तादु ॥१३॥ 
| प्रयुजो ने उतरकर पुष्पक विमान से कटा कं तुभ कुबेर के पास जारो? | रघनाथजी को 
प्रणा से बह विमान चला, पर उसके राम-विरह भी बहुत हु रा । अपने स्वामी कुवेर के पास 
जाने का उसे इषं था ॥ १३॥ 
०-श्चाये भरत संग सव लागा । सतन श्री रघु-वीर-वियोगा .॥ 

महि धरि सायक 


| 9. ॥ ॐ 

वामदेव वसिष्ठ मुनिनायक । देखे भ्रमु म ५ य 
भरतजो के साथ सत्र लोग आये । श्रोरघुवोर के वियोग से उनका शरोर दुबल हा 

। प्रमजो ने मनियेों के नायक वामदेव ओर वसिषठजो शादि को देखा च्मोर धनुष-बाण 


धरतो चर रञ्च करः || १ ॥ 


. १-- पुष्य वमान उच्तर दिशा के धरति कुवेर काथा। उनके युद्ध मं जीतकर उसे रावण 
लै ज्रावा था। तब सै बह ङ्ध मँ थां अव उसका जहां का वहाँ मेजना उचित खमभकर राभचन्द्रनीं 
ने उसे कुबेर ही के पास जाने कौ च्याज्ञा दौ । इख विमान का वणंनं श्रगच्त्यसंदिवा मेँ  दे-यद विभानं 
इच्छाचारी ( जदं चाह वयो चला जाव), स्फटिकमखिः का-खा श्वेत शरीर भीतर चित्र-विचित्र | इसमे 
कहौ ७ ओर कदी ३ खंड ये । बाहरी खंड वत्ती दल के कमल के अकार का, बीचवाला १६ श्रौर 
मीतरवाला ठ दल का या। उक केने मं मणियोंके दंड श्मौर तीनों लंडो मे विचित्र द्वत्र बने ये| 
उकी शकृति हश को जोषी कौ-षी थो । उखके बाद खंड मं वानरी सेना, मध्य मं यूथपति, भीतरी 
खंड मँ उच सिंहासन पर स्ौता-सहित भौराभचन्द्रजीं विराजमानं शओयौर लदमख, इनुमान्‌, जाम्बवान्‌ 
शमादि नं क्ाचत्त | | 
२- बड़ा के सम्मुख श्न धारण क्यि हए जाना अनुचित था | अथवा-घनुष-वाणु उडाकर 
च्रयोध्था से निकले ये श्व प्रथ्वी का मार उतारने का प्रयोजन सिद्ध हो गया, इषलिए चर लौट श्राय 


बर ध्नुप-बाणं भी रश दिवे | 


















च 
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धा धरे युरु-चरन-संरोरुह । श्रनुजसहित॒ श्रति-पुलक-तनोरुह ॥ 
भेटि ङलल वृजी सुनिराया । हमरे सल लुम्हारिहि दाया ॥२॥ 


हो गये । मुनिराज बसिक्ठजो ने मिलकर कुशलतां 
से हमारो सब कुशल है ॥ २॥ 
सकल द्विजन्ह मिलि नायड माथा । धरम - धुरं - धर रघु - ल - नाथा ॥ 
गहे भरत पुनि प्रभु-पद-पंक-ज । नमत जिन्हदहिं खुर मुनि शंकर श्चज ॥३॥ 
फिर घमं के आधार, रघवंश के स्वामो रामचन्द्रजी ने सब ब्राह्मणां से भिल भेट कर 
उनके चरणों में प्रणाम किया । र भरवनो ने प्रु के उन चरण-कमलों को पकड़ा, जिनका 
देव, मुनि, शङ्कर ओर नद नमस्कार करते हे ।। ३ ॥ ऋः 
परे भृमि नहि उटत उटाये। बर करि कृपारसिंधु उर लाये ॥ 
स्यामलगात रोम भये ठउाढे । नव-राजीव-नयन जल वादे ॥४॥ 
भरतजी साष्टाङ्ग प्रणाम करने को जे प्रध्वो पर गिर तो च्टाने से भी नहीं उठते थ, तव 
दयासागर रघनाथ ने बलपूर्॑क उठाकर उनके हृदय से लगा लिया । उनके श्यामसुन्दर शरर 
के रोम खडे हो गये, नवौन कमल सदश नेत्रा मं ओय चमड़ षडे | ४ ॥ 
बननी । 


छंद-राजीवलोचन खरवत जल तन ललित पुलकावलि ब 

शति प्रेम हृदय लगाई श्रलुजटि ` मिले भ्रमु तरिमुवन-धनी ॥ 

प्रभु मिलत श्रयुजहि सह मे पहि जाति नहि उपमा कही । 

जनु प्रेम श्ररु सिगार तनु धरि मिले बर सुखमा लही ॥ 

उनके कमलनेत्रा से जल बहन लगा, शरीर सुन्दर वुलकावली से रोभिव हा गया । ` 

भरतजों का बडे प्रम से हृदय मे लगाकर बंलोक्यनाथ प्रमं रामचन्द्रजीं मिले । तुलसी 
दासजो कदत ह कि प्रमु रामचन्द्रनो के भरतजो से मिलने से जो गोमा हृदं उसकी उपमा सुखे 
नहां कटी जातां । मानां प्रम शौर श्रङ्गार दोनों शरीर धकर मिलने के कारण विशेष 


शाभायमान दं ॥ 
वृत कृपानिधि कसल भरतहि वचन वेगि न श्चावडं । 
सनु सिवा सो सुख वचन मन तें भिन्न जान जा पावहं ॥ 
श्रव कुसल कोसलनाथ श्रारत जानि जन वरसन दियो । 
बृडत विरहवारीस कृपानिधान मेहि कर गहि लिया ॥ 
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। कृपानिधानं रामचन्द्रो भरतजी से कुशल पृछ रहे हे पर भरतजा के संह से 





| ` छत्तर वचन ज्व नं निकलता । शिवजा कत ह क हे पावत! 'रमचन्द्रना आर भरतजो 


के मिलाप मजा सुख हृश्मा कह. मनं चौर वचन सेभिन्न है। रेस सुख का वहो जान 
सकता है, जि्तकोा वह सुख मिले । फिर दैर में भरतजी ने कटा- हं काशलनाथ ! अव 
कुशल हे, जा आपने दास का दुखो जानकर दृशेन दिया । विरह-रूपो समुद्र मं इवते हुए 
कके कृपानिघान ने ह।थ पकड़कर बचा लिया ॥ 

दो ° -पुनि प्रभु हरषित संत्रहन भटे हृदय लगाई ॥ 


लदिमनु भरत मिले तव परम प्रम दोउ भाई ॥१४॥ 
| रामचन्द्रजों प्रसन्नतापृव क शत्र्जी को हृदय मे छगाकर मिले । ।फर 
ल्मणजो ओर भरतजी दोनों भाई प्रेम के साथ परस्पर मिते ॥ १४॥ 
चे ०-भरतानुज लदिमन पुनि भटे । दसह विरहसंभव दुख मेटे ॥ 
 . . . सीताचरन भरत सिरु नावा । श्रनुजसमेत परमसुख पावा ॥१॥ 


फिर भरतजो के छोटे भाई शवरन्नजी श्र लक्ष्मणजी मिले । उन्होने दुसह (न 
सहने लायक्त) वियोग से उत्पन्न हुए दुःखां के मिटा दिया । शत्रन्न-सदहित भस्वजो ने सोताजा 
के चरणां मे मस्तकं नवाया शओ्ओौर बड़ा सुख पाया ॥ १ ॥ 


मः हरषे पुरबासी । जनित वियोगः विपति सव नासी ॥ 
षरमातुर सव लोग निहारी । कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥२॥ 
प्रसुजो को देखकर सव नगर-निवासो प्रसन्न हुए । विये।ग से उत्यन्न हृद 


विपत्तियो का नाश हो गया। सव लोर्गोका प्र॑म में व्याकुल देखकर द्या, दु्दलन 
रामचन्द्रजो ने एक कौतुक (खिलवाड़) किया ॥ २॥ 


श्ममित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सवहि कृपाला ॥ 
कुपादष्टि रघुबीर  विलोकी । किये सकन नर-नारि बित्तोकी ॥३॥ 
वह यदह कि उस समय उन्हानि अपने अ्नागिनत खूप त्रकर कयि; यां वं सचस 


यथायाम्य मिले । भोरघुवांर्‌ ने दयाभरो दष्ट से देखकर सवर सखो-पुरुषां क सोच-राहित 
कर दया ॥३॥ 


छन महँ सवहि मिले भगवाना । उमा मरम यह काद न जाना ॥ 
एहि विधि सबहिं सुखी करि रामा। रागे चले सील-यन-धामा ॥४। 
कोसल्यादि मातु सव धाह । निरखि वच्छ जनु धेल लवाई ` ॥५॥ 
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नल रामचनद्रजौ णक चरा भर म ससे मिले । शिवजी करते है किदे पाति! 
इस ममं को किसो ने नहीं जाना । शोल ओर गुण के निधान रामचन्द्रजी ईस तरह सवक 
लो कर वहां से आगे चले ॥ ४॥ इतने मे कौशल्याजी शादि सव माताये एेसी दोडी, 
जसे लाई (हाल का व्या हई) गो वल्को देखकर दोडी हं ॥ ५ ॥ ध 
, डद-जनु घेनु बालक वच्छ तजि शह चरन बन परवस गहं ।. 
` दिनश्रेत पुरु रुख सवत थन हुंकार करि धावत भहं ॥ ` 
चरति प्रेम प्रमु सव मातु टी वचन खदु बहु विधि कहे । 
गड विषम विपति वियोगभव तिन्ह हरष सुख ्रगनित लहे ॥ 
मानां गायं छदे वच्छ का धर दोड़कर परवश वन में चरने के लिए गई हां रौर 
सायङ्काल के सभय नगर कौ आओ चलती हृ, थनं मे से दृध चुतो ओर हकार £ 
. करतो हृदे दोडो हां । भ्रमु रामचन्द्रजो सवर माताम से बड़े ही प्रम के साय मिले आर उन्न. ४ 
बहुत तरह कोमल वचन कटे । उनको भी वियग-सम्बन्धिनी विषम विपत्ति नष्ट हुई, ओर 
छन्हाने अर्नागनत सुख पाय ॥ 
दा०-भटेड तनय समित्रा राम-चरन-रति जानि, 
रामहि मिलत केकडं हृदय बहत सङुचानि ॥१५॥ 
रामचन्द्रजो के चरणां मे प्रातियुक्त जानकर लदमणजो से सुभित्राजो मिर्लौ । केकयी ` 
रामचन्द्रजो स मिलतो हृदं हृदय में बहत सकुचाई ॥। १५॥ 
लछ्िमनु सब मातन्ह मिलि हरषे श्रासिष पाइ । 
कैकड़ करं पुनि पुनि मिले मन कर ोभ न जाइ ॥१६॥ 
लक्ष्मणजो सव मातारं से {मले रौर उनसे अआशीवोद पाकर प्रसन्न हृष्ट । वे केकयी 
ते फिर फिर (कटं बार ) मिले, क्या कि उनके चित्त का क्लोम (रख) न भिरा चा ॥ १६॥ 
चो०-सासुन्ह सवन्ह मिली वैदेही । चरनन्हि लागि हरष श्चति देही ॥ 
देहि श्रलीस वृभि कुसलाता । हउ श्रचल तुम्हार श्रहिवाता ॥१॥ | 
जानकोजो सव साधां से मिना; वे सवके पबां पड़ र उन्दँ बहुत हां अनन्द 
श्रा । सासु कुशल पृद्ध पृद्चकर च्राशोवाद देती थीं किं तुम्दारा सौभाग्य निश्चल है ॥ १॥ 


सव रघु-पति-सुख-कमल विलाकटहि । मंगल जानि नयनजल रोकं ॥ 
कनकथार शरारती उतारदि । बार वार भ्रसुगात निहारं ॥ २॥ 
फा ६२३ १२४ +: | - | 











६७८ रामचरितमानस 
सव माता रघुनायजो के युख-कमल के देलतो रौर नेत्रो मँ ते हुए शोुश्र को, 
माङ्गलिक समय जानकर, राकती थां (कि असु गिरने से मङ्गल में अरमङ्गलन हा) । वें साने क 
थाल में रामचन्द्रजों की श्रारतों उतारने चौर वार वार भरम॒जी कै ङ्गां का 
देखने लगीं ॥ २॥ र 
नाना भांति नि्लावरि करही । परमार्नद हरष उर भरहीं ॥ 
कोलल्या पुनि पुनि रघुबोरहि । चितवति कृपासिधु रनधोरहि ॥३॥ 
वे नेक प्रकार को निद्यावरं करतीं श्रौर परम . आनन्द से हृद्य मं प्रसन्न देती 
थो । कौसल्याजी कृपासागर, रणधोर रघुवोर को बार बार देखती थो ॥ ३॥ | 
हृदय विचारति बारहि वारा । कवन भांति लंकापति मारा ॥ 
श्नति सुङ्कमार जगल मेरे बारे । निसिचर सुभट महाबल भारे ॥२॥ 
वे बार बार श्यपने हृदय में यह सोचती थीं कि इन्दनि लङ्कपति रावण के किस ` 
तरह. मारा होगा ! ये मेरे प्यारे दोनां बालक बहुत दही सुकुमार रै ओर राक्तस ता महाबली 


वीर योद्धा भारो दाग ॥ ४॥ ६ 
दा°-लघ्चिमन श्रु सीतासहित प्रभुरहं विलाकति मातु । 
परमानद-मगन-मन पुनि पुनि पुलकित यातु ॥१७॥ 
आनन्द्‌ में निमप्र द गहः रौर उनके अङ्ग बार बर पुलक्रित दा गवे । १७ ॥ 
चो ०-लंकापति कपोस नल नीला । जामवंत श्रगद सुभतसीलः ॥ 
हनुमदादि सव वानरबीरा । धरे मनोहर मनुजसरीरा ॥१॥ 
उस समव लङ्कापति विभीषण, कपिराज सुप्रोव, नल, नोल, जाम्बवान्‌ , अङ्गद श्नौर 
दयुमान्‌जी आदि श्रष्ठ शोलवाले वानर मनादर मनुष्य-शरीर धारण किये हृ ॥ १॥ 
भरत - सने - सील - ्रत-नेमा । सादर सव॒ बरनदि" अति पेमा ॥ 
देखि नगरवासिन्ह के रीती । सकल सराहदहिं भ्रभु-पद-प्रोती ॥ २॥ 
भरतजौ के प्रम, शोल, बत ओर नियम का वणन वदे श्रादर श्रौर प्रम कै साथ कन 
लगे । नगर-निवासौ जनों की रोति अर रामचन्दरजी के चरणां में उनका प्रेम देख- 
कर सभी वानर उनका प्रशंसा करने लगे ॥ २ ॥ 
नि रघुपति सव सखा बोलाये । सुनिषद लागु सकल सिखाये । 
युरु बरिष्ठ लपूज्य हमारे । इन्द की छपा दनुज रन भारे ॥३॥ 
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फिर रघुनाथजो ने अपने खव मित्रा को बुलाकर उनज्ञ सिखाया छ तुम लोग मुनिजो 
के चरण का श्यरं करो । ये हमारे कुल के पूञ्व शुरु बसष्ठनो है, . हमने इनको कृपा से रण 
मँ दैत्य मारे ह ३॥ . 
ए सव सखा सनद सुनि मेरे । भये समरसागर कर वेरं ॥ 
मम हित लागि जनम इन्द हारे। भरत ते मोदि ध्चधिक प्यार ॥४॥ 
सनि भमुवचन मगन सव भये । निमिष निमिष उपजत सुख नये ॥५॥ 
किर उन्दने गुरूजो से कहा- हे स॒निवर ! ख॒निएट । ये सव मेरे मित्र ह, ये युद्धरूपी 
समुद्र क पार करने के लिए बेड ( जहाज ) रूप हृष श्र्थात्‌ इन्दानि युद्ध मेँ मेरौ बड़ी ही सहायता 
को है । ये मेरे हित के लिट अपने जन्म हार गये; ्र्थात्‌ इन्दनि मु पना जोवन सम- 
पण कट दया । ये सुक भरत से मी श्रधिक प्यारे ह ॥ ४ ॥ प्रमुजा के इन वचनं का सुनकर , 
सव प्र म-मग्न हा गये । हण क्षण पर नये नये सुख सवका हने लगे ॥ ५॥ 
दा०-कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायेड माथ । 
श्नासिष दीन्हा हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥१८॥ 
{किर उन त्रा ने कौसल्याजो के चरा म॑ अपने शिर नवाये । छन्ने प्रसन्न दाकर 
श्राशोवांद दये रौर कहा कि तुम सव सुमे रेसे प्यार द जे क तमचनदर ॥ १८ ॥ 
सुमनवृष्टि नभ संङुल भवन चले सुखद । 
चढो श्रदारिन्ह देखि नगर नारि-बर -कृंद ॥१६॥ 
आकाश चष्प-षो से अर गया ओर सुख के मूल श्रारामचन्द्रजो राज-मवन का 
चले । सुन्दर लया क कुड अटारियां पर चद्‌ चद्‌ वसन ल ॥ १९॥ 
चा ० -कंचनकलल विचित्र सँवारे । सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
 वदनवार पताका केतू । सवन्हि बनाये मंगलहेतू ॥१॥ 
सभी ने अपने अपने दरवाजा पर सुवणं के कलश विचित्र रीति से संवार (सज घज) 
कर रके । सभो ने मङ्गलाचार के लिए वंदनवार, ध्वजा, पताका आटि लगाये ॥ १ ॥ 
बी सकल सुर्गध सिंचाई । गजमनि रचि वहु चोक पुरा ॥ 
नाना भांति सुमंगल साजे । हरषि नगर निसान वद बाजे ॥२॥ 
गर को सब्र गलियां मेँ सुगन्धित जल का छिड्काव किया रौर गजमोतो श्ादिसे: 
रचना कर चौक पुरवा? । शनेक  प्रकोर के मङ्गल साज सजे । प्रसन्नता स नगर मे कदं जगह 
` {निराच वजन क्ता ॥ २ ॥ । | 
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जदं तदह नारि निद्ावरि करीं । देहि श्रसीस हरष उर भरदहीं\ 


कचनथार शरारती नाना । जुवती सजे करहि सभ गाना ॥३॥ 
सयां जहां तहां निष्धावर करने लगीं ओर हृदय में प्रसन्न हा होकर श्राशोवाद देने 
लगा । चि्य ने श्रारतो के लिए नेक सुवणं के थाल सजाये ओर बे शुभ गान करने 


लगा ॥ ३॥ 
करहि श्रारती श्रारतिहर के । रघु-कुल-कमल-विपिन-दिन-कर क ॥ 
पुरसाभा संपति कल्याना । निगम सेष सारदा बखाना ॥४॥ 
तेड यह चरित देखि ठग रहीं ) उमा तासु युन नर किमि कहीं ॥५॥ 
` वं रधुवशरूपा कमल-वन कं सूय, आतिहर (दुःख के ।मरानवाले) भारामचन्द्रजो 
को आरतत करने लगां । उस समय नगर कां शोभा, सम्पत्ति ्रार कस्याण को वेद्‌, 
शेषजा आर सरस्वतोजो वणेन करती थीं ॥ ४ । शिवजो कते हँ कि हे पावेति! जव बे भी 
इन चतरं का दखकर थकित हा जार्यै, तश्र उनके गुणां का भला मनुष्य कैसे क 
सकते हं १ ॥ ५॥ 


दो ०-नारि कुमुदिनी श्रवध सर रघु-पति-विरह दिनेस । 
अस्त भये विगसत भई निरखि राम राकेस ॥२०॥ 


चयाध्यारूपा तालाव मं खरा-रूपो क्माद्ना रघुनाथजा क वियेगरूपो सूयं के रस्त 
हो जाने (मिट जान) पर रामचन्द्रजारूपो चन्द्रभा के देकर खल उठो ।। २० ॥ 


होहि सगुन सुभ विविध विधि वाजहि गगन निसान । 
पुर-नर-नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥२ १॥ 


नाना प्रकारकं छम शाङ्न हारहेथ आर चाकाश म बाजे वज रहेथै। रेते 
श्रानन्द मे भगवान रामचन्द्रो नगर के खो-ुरुषां का कृताथ कर राजभवन को चले ।। २१॥ 


चो °-प्रभु जानी केक लजानी । प्रथम तास शह गये भवानी ॥ 
ताहि प्रवोधि बहत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा १ 


शिवजा कहते हं कि ह मवाना । भ्रमु हार रामचन्द्रजा ककया का लजाई हइ जानकर 
पहले उसी के घर गये ' उसको समकराकर बहुत सुख दिया, र वे अपने धर गये । १॥ 


छःपालिधु जव मंदिर गये । पुर-नर-नारि सुखी सव भये ॥ 
युरु बलिष्ठ द्विज लिये बोला । राजु सुघरी सुदिनु सभदाई ॥२॥ 
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दयासागर रामचन्दरजो ने जव घर में प्रवेश किया, तेव नगर के सो-पुरुष सव खली 
हुए । शुरु वरशिष्ठजो ने ब्राह्मणों का बुला लिया च्रौर उनसे कदा कि आज का दिनि शचच्छ), ्युभ 
फल देनेवाला हे मौर श्राज युम घड़ी है ॥ २॥ रहि | 
` सव द्विज देह हरपि श्रनुसासन । रामच बटहि सिंहासन ॥ 
सुनि वसिष्ठ के बचन सहाये । सुनत सकल विधरन्ह श्रति भाये ॥३॥ 
सव त्राद्मण श्रसन्न होकर ज्ञा दो तो रामचन्द्रजा ।संहासन पर वैठं । सुनि बशिषठजी 
के सुहावने वचन रुनते हो ब्राह्मणां के बहत हां प्रिय लगे ॥ ३॥ +. 
कहि वचन सदु विप्र श्रनेका । जगच्रभिराम  रामश्रभिषेका ॥ 
व सनिवर विलंबु नहि कीजे । महाराज कुं तिलक करीजे ॥४॥ 
शनक तराद्मण कामल वचनां से कने लगे कि र।मचन्द्रजो का राज्याभिषेक 
जगत के प्रिय करनेवाला है, हे मुनिवर ! चव श्राप देरी न कीजिए, महाराज कां रज- 
तिलक कर दीजिए ॥ £ ॥ ् 
दा ०-तव मुनि कहेड सुरमत्र सन खुनत चलेड इरषाइ । 
रथ श्रनेक वहु वाजि गज तुरत सवार जाइ ॥२२॥ 
तव मुन वरि्ठजी ने सुमन्त्र (मन्त्रो) से का । बह . सुनते हा भसन्न होकर चला । 
उसने जाकर तुरन्त ही श्रनेक रथ, बहत से वेदे च्यौर हाथी सजायं ॥ | २२ ॥ 
जदं तद धावन पटडइ पुनि मंगल द्वव्य मगाइ । 
हरथ समेत वसिष्टपद पुनि सिरु नाये श्राइ ॥२२॥ 
 . फिर जां तहं दूतां छा दोड़ा कर उसने मङ्गल रव्य मंगवाये रौर लौटकर प्रसननवा 
र के साथ वरिचछजो के चरणों मेँ सिर मुकाया॥२३॥ १" 
चा ० -श्रवधयुरी नि वनाई । देवन्ह॒सुमनवृष्टि करि लां ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बोलाईं । प्रथम सखन्हं श्न्हवावद जाई ॥ १॥ 
द्मयाध्यापृरं वहत हा खुन्दर सजाई.गड, दवतां न पुष्पन्ष्टि की भंडा लगादां। 
रामचन्द्रजो ने सेवको के बुलाकर कटा कि तुम पटले हमारे भित्र को ले जाकर स्नान 
कर्यो || १॥ ् समीवादि 
सुनत बचन वि जदं तदं जन धाये । सुग्रीवादि तुरत . भ्रन्हवाये ॥ 
पुनि करुनानिधि भरत ईकारे । निज कर जटा राम निरुवारे ॥२॥ 
रघुनाथजो के बचन सुनते ही सेवक जहां तहां दंड पड़े ओर उन्दने तुरन्त ही सुभोव 
आदिकं का स्नान कराय । फिर करुणानिवान रामचन्द्र ने भर्वजी काः बुलाया श्रौर्‌ 
श्मपने हाथां से उनके जटाजूट सुलम्प्ये ॥ २॥ 
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छन्हवाये धथ तीनिँ भाई । भगतवलल कृपाल रघुराई ॥ 
भरतभाग्य रभु - कोमल - ताड । सेष काटि सत सकि न गाई ॥३॥ 
भक्तवत्सल, दयालु, रधुराइ प्रयुजा ने तानां माध्यां का स्नान कराया । इस समय 
के भप्तजो के आग्य श्रौर प्रयु रामचन्द्रजो को कोमलता श सौ करोड़ शेय भो नटं या 
सकते ! | ३ ॥ 
पुनि निज जटा. राम॒विवराये । यरु श्रन॒सासन मागि नदहाये ॥ 
करि मञ्जु भमु भूषन साजे । ग श्रनंग कोटि वि लाजे ॥४॥ 
फिर रामचन्द्रजो ने पनी जटायां का सलस्भाया चरर गुरुजो कों चाज्ञा माँग कर 
चन्दने स्नान किया । जिस समय भ्रसुजा ने स्नान कर भूषण धारण स्यि उस समय कौ उनके 
शङ्गा की सन्दरता के श्रागे करोड कामदेव भी लजा गये ॥ ४ ॥ 
दा ०-साुन्ह सादर जानकिंहि मज्जन तुरत कराइ । 
दिव्य बसन बर भूषन र्ग रेग सजे वना ॥२४॥ 


उधर सास्यां ने जानकीजी का ध तुरन्त स्नान कराकर दिव्य (बिया) 
वज्र ओर भूषण उनकं अङ्ग अङ्ग मं मलो भाँति सजा दिये ॥ २४॥ 


देखि मातु सव हरषीं जनम सुफल निज जानि ॥२५॥ 


सव मात्ता्मां ने रामचन्द्रजा की बोई ओर € शोभत लदेमीरूपा, गुणां का खान, 
जानकीजो के देखकर अपना जन्म सफल सममा ओर वे भसन्न हृं ॥ २५॥ 


खलु खगेस तेहि श्चवसर बह्मा सिव मु निकंद । 
चदि विमान श्राये सव सुर देखन सुखकंद ॥२६॥ 
कागरुश्युण्टजो कते द क हे गरुड़ ! सुनो । उख समय ब्रह्मा, शिवजा तथा ऋषि-समूह 
श्रौर सव देवता विमानां मेँ चद्‌ चदृकर सुखधाम श्रोराम क देखने क लिए चाये ॥ २६॥ 
चो ° -प्रभु विलेाकि सुनिमचु ्रनुरागा । तुरत दिव्य सिंहासन मांगा ॥ 
रविसम तेज से वरनि न जाई । वेठे राम दविजन्ह सिरु नाई॥१॥ ` 


प्रयु रामचन्द्रजो क देखकर युनि वसिष्ठो का भन भेम से भर गया । उन्हनि तुरन्त 
ही एक दिव्य सिंहासन मोगा । बह सूयं के समान वेजस्वो था, उसका वरन नहीं करतें 
बनता । रामचन्द्रजो ब्राह्मणों को सिर युकाकर उस पर बैठ गये ॥ १ । 











जनक-खुता-समेत रघुराई । पेखि प्रहरे सुनि्मुदाईं  ॥ 


वेदम तव द्विजन्ह उचारे । नभ। खुर सुनि जय जयति पुकारे ॥२॥ 
जनक-दलारीजो के साय रघुरादे रामचन्द्रनो के देखकर ऋषि-बनद्‌ प्रसन्न हगये। 
तव नाद्यणां ने वेद-मन्त्रों का उचारण किया । श्चाकाश मेँ देवता रौर मुनिं जयजयकार ` 
करने लगे ॥ २॥ | 


प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सव वि्रन्ह श्रायसु दीन्हा ॥ 
सुत॒विल्लकिं हरषीं महतारी । वार॒वार श्रारती उतारी ॥३॥ 
पहले वशिष्ठ सुनि ने यमचन्द्रजो को राजतिलक किया, फिर सच ब्राह्मणां का तिलक 
करने के लिए कहा । पुत्र का राजतिलकयुक्त देखकर माताये प्रसन्न हुईं ओौर उन्दोनि बार वार्‌ , 
रघुनाथजी को शरारती उतारा ॥ ३॥ 
विप्रन्ह दान विविध बिधि वीन्हे । जाचक सकल श्रजाचक कीन्हे ॥ 
सिंहासन पर त्रि-सुवन-साईं । देखि सुरन्द दुंदुभी बजाई ॥४॥ 


किर उन्हनि ्राह्मणां का नाना प्रकार के दान [दये ओर मांँगनेवालां को वे-मागनेवाले 
कर दयाः अर्थान उन्द इतना द्रव्य दया कि फिर मांगने को _ जरूरत हा नहीं रहा । च्रंलोक्य 
धे स्व,मा रामचन्द्रो के सिंहासन पर बिराजे दैखकर देवता ने नगारे बजाये ॥ रं ॥ 


छंद-नभ दंदभी वाजि विपुल गंधव किन्नर गावी । 
नाचि श्रपञरारंद परमानंद सुर नि पाकी ॥ 
भरतादि श्रनुज विभीषनांगद हनुमदादि समेत ते । 
गहे ठत्र चामर व्यजन धनु श्रसि चर्म सक्ति विराजते ॥ 
श्राकाश मं खव नगारं बजान लगे, गन्धव अर किन्नर गाने लमे। अप्सरा के 
गण नाचने लगे, देवता ओर सुनि परम आनन्द पाने लगे । उख समय वहां रामचन्द्र जो 


के छोटे भाई भरतांद्क, विभाषण, ङ्गद्‌ चौर दुमानजा दि! हार्थो में छत्र, चवर, पंख, 
धनुष, तलवार, ढाल ओर बरियाँ लिये सुशोभित हो रहं थे॥ 


१- श्नादि शब्द से शेष पाषदों का संकेत किया है। भरीरागजी कौ सेवा मे १६ पाद 0 











भरत, लदश, शतरन्न, विभीषण, ङ्ग, इनुमान्‌) सुग्रीव, दधिशुख, जाम्बवान्‌, सपे, कुमुद) नील, 
नल, गशच्, पन श्रौ गन्धमादन । भ्रमर घं । | 
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श्रीसहित दिन-कर -वंस-भषन काम वहु छवि सोदरं । 
नव-चबु-धर-बर-गात-अवर पोत मुनिमन मेहईं ॥ 

मुञ्कटांगदादि विचित्र भूषन श्चंग श्चंगन्हि भति सजे । 
द्भोजनयन विसाल उर भुज धन्य नर निरखति जे ॥ 

तुय.ङल क भ षण ारामचन्द्रजां - सोताजा समेत अनक कामद्वा कां सो कान्ति से 
शोभित हो रहे दै, उनके नये सधन मेव के समान चङ्ग ओर पांत वख नयां के मन का 
भदित करते हं । उनक अङ्ग पर मुङ्ट, अङ्गद ( बाजू ) आदि विचित्र भूषण सजे दृण हे । 
उनके कमल से नेत्रा, विशाल वक्तःम्थल श्र सजायं को जा लाग देखते थे बे धन्य हैँ ॥ 
दो °-वह सोभा समाज सुख कहत न वन खगेस । 

वरनइ सारद सेष सुति सो रस जान महेस ॥२७॥ 

द गदड़ । उस समय का शाभा, समाज आर सुख का बण न करत नहं वनता । 
उसका वरन ता सरस्वता, शेष श्र वेद्‌ करते हँ तथा उसका रस ॒शङ्करजो जानते है । 
( क्यांकि वं बहाँ उपास्थत्त थ ) > १ ॥ ` व ॑ 

भिन्न भिन्न श्रस्तुति करि गये सुर निज निज धाम । 
धेदिवेष धरि बेद तव श्राये जह श्रीराम ॥२८॥ 
७ द्वण श्रारामचन्द्रजा का अलग अलग स्तुति कर॒ अपने श्रपने स्थान कै गये । किर 
जहां भोराम हे वहां चारं वेद्‌ बन्द} ( माट ) का वेय लेकर चाये ।। २८॥ 
पमु सर्वम्य कीन्ह श्रति श्रादर कृपानिधान । 
लखेड न काद्र. मरम कलु लगे करन गुनगान ॥२६॥ 

भ्रु रामचन्द्रजा सवज्ञ ह, ईसालिए वदां को पह चान कर कृपानध।न न उनका बहुत 
द्र किया । रोर किसो ने इस भेद फ नहां जाना । अव बद उनके गण गान करने लगे ॥ २९॥ 
छंद-जय सगुन निेनरूप र पश्चनृप भृपसिरोमने । 

दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रवल खल भुजवल इने ॥ 
श्वतार नर संसारभार विजि दारुनदख दहे । 
जय प्रनतपाल दयाल भमु सेजुक्तसक्ति नमामहे ॥ 

वेदा न कडा--दे राजां के युङुटमखि ! अनुपम रूपवाले ! आपकी जय हो । 
श्राप भ दे ओर निरंख मी । ( द्वावेव ब्रह्मणो रूपे मृतेड्नामृतंञ्चेति--अर्यात्‌ 
गरमकेदो रूप द, एक सगुण साकार दसरा न्ख निराकार । जब वै माया के ग सत्त्व; 
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रज, तम श स्वाकार कर विराट्‌ स्वरूप च्ओोर रामकृघणादि अवतार रूप हैते है तब सगुण 
चछमौर जब प्राकृत गुणर हित, अनन्त कल्याण गुणसागर, एकरस नित्य रूप ॒रहतं हं तव 
निरः इसो लिए बे अनुपम ह ।) आपने द्सकन्धर (रावण) अद भ्रचर्ड रासां ओर 
भरबल दष्टं के अपना मुजाश्नां के बले से मारा । आपने मनुष्य-अवतार लेकर संसार का 
आर मिटाया श्चोर इसके घोर दुःख जला (न्ट कर) द्यि । दै प्रणतपाल ! शरणागत-रक्तक, 
दयाल , स्वामी । आपको जय हा । शक्ति (सोताज) समेत आपका हम नमस्कार करते ह ९ ॥ 


तव विषम मायावस सुरासुर नाग नर श्रग जग हरे । 
भवपंथ भ्रमत श्रमित दिवसं निति काल कमं युनन्हि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना विन्लाके त्रिविध दुख ते निवहे । 
भव-खेद-लेदन-दच्छ इम कँ रच्छ राम नमामहे ॥ 

९ हे हरे ! देव, दैत्य, नाग, मनुष्य ओर स्थावर-जङ्गम समी शापक विषम माया क 
अधीन ( ह । वे काल, कमं चनौर गुणां से भरे हए चिर काल तक दिन रात संसार-चक्र मे धमते 
फिरते । 9 हे नाथ ! जिनका आपने दयादृ्टि कर देख लिया, वे रव्रिविच (आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक, अाधिरदरीवक) दुखा से छट गये । हे संसार-सम्बन्धो दुःख के ।मटाने मे कुशल! 
श्याप हमारो रक्ता करं । हम आपका नमस्कार करते है । | | 

जे ग्यान-मान-विमत्त तव॒ भवहरनि भगति न श्रादरी । 

ते पाइ सुर-दुलंभ-पदादपि परत हम देखत हरी ॥ ए 
विस्वास करि सव श्रास परिहरि दास तव जे हाइ रहे । 

जपि नाम तव बिनु खरम तरहि भव नाथ साड स्मरामहे ॥ 


१. पी ५ 





१-- कई केर इन स्तुतयो के छन्दां के खामवेद, यञर्वेद रादि की स्तुतियां यक्‌ थक्‌ कते 
६ किन्तु मूल छन्द मे नमामः क्रिया बहुधचन कौ है, इसमे समी वेदो कौ स्वति एक ही मे हे । यदी 
करम श्रौमदूमागवत की वेदस्वुति मे मी है । वहां “तय ऊचुः” दे “भतिरुवाच” नडं हे । 

२--इख चिद्धान्त का ओमद्‌भागवत में स्पष्ट कया है कि जिन पर वै हौ अनन्त भगवान्‌ दया 
करे श्नीर वे दया कयि हृ प्राणी निष्कपट रूप से खया चर्णो के शरणागत हुए हो, जिनका कृत्तो 
द्मौर खियायो के भक्त्य देह मे अभिमान नही है वेह दुस्तर भगवान्‌ कौ माया का पार पाते हं । “येषां | 
ख एव भगवान्‌ दययेदनन्तः सर्वात्मिनाभितपदो यदि निम्यलौकम्‌ । ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां ध 
तरेषा ममाहमिति धीः शवश्गालभच्ये ॥ मा० स्कर श्र ७।४९। |. ` /. = ` क 
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हे हरे ! जो लोग ज्ञान के अभिमान मं उन्मत्त हो रहे हैँ ओर संसार (जन्म-मरण) का 
मिरानेवाली आपको भक्ति का श्राद्र नहं करत ?, खनद , देवतां को दुलेभ पद्‌ (उच पद्‌, 
नरहदिलोक) पाकर भ, हम फिर उससे नोचे गिरते देखते है, * शौर जो विश्वास करके, सव 
आशायां को चाड कर, यापके दास हो रहे हँ वे श्ापके नाम काजप कर बिना ही परिश्रम 
ससार का तर जात ह। हं नाथ! हम उन्हों पका स्मर करतं ह | 
जे चरन सिव श्रज पूज्य रज सुभ परति सुनिपतनी तरी । 
नखनिगंता मुनि्वेदिता ॐ-लोक-पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज-कुलिस-च्रङस-कंज-ज॒ुत बन फिरत कटक किन लह । 
पद-कंजनदंद मुङद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
जौ चर शङ्कर च्चोर द्मा जो क पृज्य ह, [जनकी शुभ धूल का स्पशं क्र छषिः 
पत्ना अहल्या तर गह; जिन चरणां कं नख से ऋषयो से नमस्कार कां गहे, व्रंलोक्य को पावन 
करनवालो देवनदी गङ्गा निकला; ध्वज, वज, अङ्कुश, एवं कमलचद्वा से युक्त जिन चरणा में 
जङ्गल जङ्गल फिरने ख `का टो को नाक रह गहे दै, (या चलते चलते धट पड़ गये दै) हे सकद । 
(माक्च दनवाले अकं मात, “र चमाच्छशे' ददातोति) हे राम ! हे लक्ष्मीपते ! उन चरण-कमलों 
की जोड़ी के म †नत्य भजते हैँ २ ॥। | 
श्ञ्यक्त-मृल-मनादि तरु तच चारि निगमागम भने । 
पटकंध साखा प॑चवीस अनेक पनं सुमन धने ॥ 
फल जगल विधि कटु मघुर बेलि श्केलि जेहि ्रासित रहे । 
पह्छवत कलत नव॒ ललित ससारविटप नमामहे ॥ 


१-- भमद्भागवत मे बरहस्तुति मे कदा है कजा कल्याशो क ` लोतरूप बहानेवाली श्रापकी 
भि के दछोड़कर केवल चान पाने के लए दु: उढाते हं, उनके लिट बह ज्ञान केवल ज्रोशदायी रह 
नाता ह श्रौर कुच ठार हयाय नहं लयता; जेते घान के लको के कूटने से कु शार नहीं मलता । 
“भयन्तृति भक्तिमुदस्य ते वभा श्रश्यन्ति ये केवलदोधलग्धये । तेषामसो कशल एव शिष्यते 
नान्वद्यथा स्थूलदुयावघातनाम्‌ ॥ भा° स्क० १० श्च १४।४॥ | 

२--गभस्वुति मे देवतो ने यही शात स्ट कहौ है- “येऽन्येऽर वन्दादाबयक मानिनल- 
य्यश्तभावादविशुद बुद्धयः  श्रारह्य कच्छ परं पदं ततः पतन्त्वधो ऽना दवयुष्पद ङ्यः ॥१ भाज 
स्क १० दअ २.३२ 

इस शद्धान्त को तीनो भातो केम एक ही जगह भीमद्‌ भागञत मे ।दखाया है -{ १) 
शिव-न>ह दिके का चर्ण पूजना, (२ } नश से गङ्गा निकलना, ( ३ ) म॒कुंदत्व । “थापि यत्याद- 
नखावखष्ट जगरद्ररज्च्योपहताह शाम्भः । सेशं पुनात्यन्यतमो मुङ्कन्दात्‌ का नाभ रोके मगवत्यदा्ः* | 
भाग्स्क० १अ° शद २१। प 
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संसार-बृक्स्बरूपो हे भगवान्‌ ! आपको हम नमत्कार करते ह । वेद यर शाल कहते 
है कि इस श्पके अनादि संसार-वरृद रूप कां अव्यक्त (प्रकृति) जद़ दै, इसको चार त्वचायं 
है इसके छः स्वंय है, (जो इतां मे भटे मोटे विभाग होते हैः) परचोख शास्य (पतली 
डाल) दै, पत्ते ौर कूल अनेक ह , इसमे दौ तरह के फल द, एक तो ` कदट्वे, दृसरं मोठे; 
इस वृद के चयाश्रय मं रहनेवालो एक हो वेल दै । यह वक्त सद्‌ा नये पत्तां मौर एलो से इरा 
अरा रहता हैः ॥ | | 
जे व्रह्म श्रजमद्रेत - मनुभव - गम्य मन-पर ध्यावहीं । 
ते कद जान नाय हम तव॒ सगुन जस नित गाक्हीं ॥ 
करुनायतन प्रभु सदयुनाकर देव यह वर मांगी । 
मन बचन कर्म विकार तजि तव चरन इम श्नुरागहां ॥ 


हे नाथ । जा काद्‌ अज (जन्म न लेनेवाला), अद्रंत (जिसके समान दूसरा कड न 
हो--“एकमेवाद्वितोयं नरह नेद नानास्ति किच्चनः', “न तत्समन्वाभ्यधिकरच दश्यते" इत्यादि 
वचनाजुसार), अनुभव से प्रात्र होनेवाला, मन से परं पसे जहम का ध्यान करत ह वे 
उनका वणन करे , वे उनको जाने ; दम तो आपके सगुण रूप के (अनन्तकल्याखगुखसागर 
के) यश क नित्य गाते है| हे दयाधन ! सदूगुणां को खान ! प्रभो ! देव ! हम बह 
वरदान मागत ह किमन, वचन आर कमे के विकारं के ड कर आपके चध्णां मं 
हमारा शनुराग दौ ॥ 

ऋ = ~: ~~~ 

१- वेदो मे कदा रै “तदत बहु स्थाम्‌) श्चर्थात्‌ प्रमत्मा ने सोचा क मै एक का 
ज्यनेक हो जाऊ । बस, यही माया है । श्छी से संसार वृक्त उच्यन्न हृश्रा, इखलिए माया ही जद हे। 
ववार त्वचा ( वकल )-- इन शक्कृलो मे हमत हं । भौमदूभागक्त म नित संसार-दृत्त का वणन 
हे उसके चार रस धमं, अथ, काम श्र मोक्त करे ईं । यहां उन्दी के त्वचा खम लै तोडोखन्ता 
ह पर बहुत लाग॒ मन, बड, चित्त, शरदद्कार, ६९. अन्तःकरण -चुषटय के, श्रवा जाग्रत्‌) स्वम, 
दषुः, तरीया इन चारो श्रवस्या्नो के, श्रथवा चारो युगो क, श्रयवा शरशढज, जरायुज, 
स्वेदज, उद्भ चारो प्रकार के जीवों क, अथवा चारो वेदो के, या श्रोकार श्रौर सत्व, रज, तम, गुखो 
का बताते ह; किन्तु ये मान।ङ कल्यना-मात्र हं । बकल के समान होने मिटनेवाले श्रौर श्रावरवक 
चारो पूर्वोक्त चटुवेगं ही ह ।-दछः स्कन्ध ' आस्त, वडते, चीयते, विपर्थमते, जायते, | वते; श्र्थत्‌ 
रहना, वदना, भटना, विपरीत होना, जन्म श्रोर मरख॒ लेना द । शची तत्व इखकी शालय हः 
रथात्‌ --“वाँच शानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय, शन्द, सूप, रस, गन्ध, स्वश ये पांच विषय, ध्वी, जज्ञ, 
तेन, वायु, आकाश चो च्छ, शरीर शअन्तःकरश-च॒श्य, पचीशवां जक |” वाखना शूल रौर मने 
स्थ पत्ते ईं । मीरा शल. ख्व है, ज स्वरादि सुख देवा हे, कडवा पाप है, जो नरकादि देता है । 
इसके आभित वेल श्रिया है । नये पत्ते इदमद मया लन्धममं प्राप्स्ये मनेारयम्‌ । शद चनन मैने 
पाली, इसे शौर पा जागा इत्याद शल है । खाना, पना, प्हनना, भोग-बिलाव आदि इन . 
मिलना ह इस इच के पत्त-फलो का श्राना ओर न मलना हौ उनका कड़ जाना हे । 





| 


६दद रामचरितमानस 


दो ०-सथ के देखत बेदन्ह विनती कीन्ह उदार । 

श्रतरधान भये युनि गये ब्ह्म्चागार ॥३०॥ 

इस तरह सवके देखत वेदां ने उदार (प्रशस्त) भथेना की, फिर वे श्नन्तधान हुए 
श्योर बह्मलोक के चलं गय ॥ ३० ॥ 


बेनतेय सुनु संभु तव श्राये जह रघुबीर । 


विनयः करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥२१॥ 
कागमुञयुणडजा कत हँ कि हे गरुड़ ! सुनो । जव वेद्‌ स्तुति करके चलं गय तव जहाँ 
श्रो “घुवोर दँ बां शङ्करजो अय ओर गदूगद्‌ वाणो तथा पुलकित शरीर हदौकर वे 
स्तुत करने लगो-। ३१॥ 
तोटकलंद-जय राम रमारमनं समनं । भव-ताप-भयाङुल पाहि जनं ॥ 


ञ्वधेस सुरस रमेस विभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ 
है राम ! श्रापको जय हा । शाप लक्ष्मोजा के पति है, सांसारिक तापकं शान्त 
करनेवाले है इसालए दास का गन्ता को।जए । हं याध्या कं नाथ, देवतां के नाथ, लदंमोनाथ, ` 
समथ ! म शरणागत होकर यह माँगता हँ कि रत्ना करो ॥ 
दस-सीस-विनासन घोस भुजा त दूरि मदा-महि-भूरि-रुजा ॥ 
रजनी-चर - ब्र"द - पतंग रहे ! सर-पावक-तेज पचंड दहे ॥ 
| दस मस्तका ओर बंस मुजा्रावालं रावण के विनाश करनेवाले प्रभो ¦! श्रापने 
प्थ्वा के महाभार के कष का दुर कर दिया, चौर राच्तस-समूह-रूपो जो पिङ्ग थ उन्दरं बाणु- 
रूपां प्रचर्ड प्र स जलाकर भस्म कर द्रया ॥ 
महि - मंडल - मंडन चारुतरं । ध्रत-सायक-चाप-निषंग - बरं ॥ 
मद मेह महा ममता रजनी! तमपंज दिवाकर-तेज - चनी ॥ 
मप प्रच्वी-मणडल कं आंत छत्तम भूषण-रूप ह; आपने सुन्दर धनुष, वाणा श्र 
तरकस का धारण [किया है । भद्‌, मोद ओर महाममतारूपो रात्रि के अन्धकार-समृद का नाश 
करने को राप सुय्यं क प्रकाश-समृह दै ॥ 
मनजात-किरात निपात किये । श्चग लोग कुभोग सरेन हिये ॥ 
हति नाथ शनाथन्हि पाहि हरे । बिषयावन पावर भूलि परे ॥ 
कामदव-रूपा भाल (बरालिय) न मनुध्य-खूपी मगा कं ह द्यां मं कुभोग-रूपा बारा 
मार कर उनके गिरा दयादह। हे नाथ)! आप उस कामदेव के नष्ट कर उन अनाथं 
पतितजनां कां रक्ता काज ए जो क्चारे ।वपय-रूपां जङ्गल मं मूले पड़ है । (शअयात-कामासक्त 
नुष्यां कं मन ।वद्ुद्ध कर भगवदू-भाक्त का ओर लगा दीजिए) ॥ 
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वह रोग॒वियोगन्हि लोग हये । भवदं्रिनिरादर के फल ये। 


भवसिधु श्वगाध परे नर ते। पद-पंकज-श्रमु न ज्ञे करते ॥ 
लोग बहव से रोगां शरौर वियोग क दुःखां से मरते हे । थ आपके चरणां का निरादर 
॥ लां म प्रेम नहं करत, वे अगाध संसार-सागर मेँ गिरते दँ ॥ 


करने कं कल है । जे श्रोचरण 
ञ्नतिदीन मलीन दुली नितदीं । जिन्ह के पदपंकज भ्रोति नहीं ॥ 


श्रवरव भव॑त कथा जिन्ह के। प्रिय संत श्नंत सदा तिन्ह के॥ 
रपे चरण-कमलां में जिनकी श्रोति नदीं है बे अत्यन्त दोन, मैले अर्‌ नित्य ही 
दुखा रहते द । ।कन्तु जिनका आपको कथा का अवलम्ब (श्राय) है उनका सन्त ओर अनन्त 
(भगवान्‌) सदैव ्यारे है ॥ 
नहि राग न लाभ न मान मदा । तिन्ह के सम बेभव वा विपदा ॥ 
यहि ते तव॒ सेवक होत सुदा । मुनि त्य।गत जोग भरोस सदा ॥ 
उनका न ता राग (प्रममूलक बन्धन) है ओर न लोभ, न मान है रौर न मद हो, 
खनक लए सन्पत्ति य! [वर्त्त दोनां बराबर है । इसो लिए सुनि-जन योग का भरोसा सदा दादे 
रहते है ्ार श्रम स श्रापके सेवक हो जाते है॥ 


करि प्रेम निरंतर नेमु लिये । पद्ंकज सेवत सुद्ध हिये ॥ 
लम मानि निरादर . श्रादरहीं। सव संत खुषी विचरंति मी ॥ 


ज्ञो नित्य प्रमपुवेक, ।नयम धारण कर द्ध अन्तःकरण से श्रापके चरण-कम्लां का 
सेवन करत दँ वं संत जन आदर श्मौर निरादर (मान-अरपमान) का समान समम, सुखी 
होकर, परध्वौ पर (ववच्छा से) धृमते दं ४1 ऋ "व 

सनि-मानस-प॑कज , भंग. भजे । रघुबीर महा ˆ रन - धाः श्रजे ॥ 
तव॒ नाम जपामि नमामि हरी । भवरोग महा मद: मान श्री ॥ 

हे रधूवार, महारणधार, अजेय ! श्राप सुनिजनां के मनरूपो कमलो के भवर मँ 

 श्रापका भजन करता ह । हे हरे ! मै शराषके नाम का जप करता अर नमत्कार करता है । 

द्याप संसार के महा रोग-मद यौर मान-के शत्र ह ॥ 


रघुनंद निकंदय  दंदघनं । महिपाल  चलाकय दीनजनं ॥ 
श्रोरमण । ओ आपका निरन्तर प्रणाम करता ह। हे 


हे गणशाल, दया कं स्थान, । | 
रघुनन्दन । आप सुख-दु-ख च्यादि इन्दो का विनाश कीजिप। दे पएरथ्वो के रक! अप सुक 


हीन जन को नोर देखिए ॥ 












रपापरमायतनं । प्रनमामि निरंतर  श्रीरमनं ॥ 


(1 ॥ ह 
५६ 
| 


क 
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दो ° -बार बार बर माग हरषि देहु श्रीरंग। 

पद-सरो-ज श्ननपायनी भगति सदा सतसंग ॥२ २॥ 

ह ओरक्ग । मै बारम्बार जा वरदान मागता द, वह आप प्रसन्न देकर दोजिए । वद 
यही है कि अपने चरश-कमलां मेँ अनपायनो ( खरणिडत न होनेवाला ) मक्त श्र सत्संग 
सदा हो दोजिए ॥ ३२॥ 

बरनि उमापति रामथुन हरषि गये केलास । 

तव प्रभु कपिन्ह दिवाये सब विधि सुखप्रद बास ॥३३॥ 

पावंतीजो के नाय रिवजो इस प्रकार रामचन्द्रजो के गुण वणेन कर, प्रसन्न हा, , 
कैलास को गये। तव॒ किरग्रमु रामचन्द्रो ने वानरो कौ सव प्रकार से सुख देनेवाले 
निवास-स्थान दिलाये | ३३ ॥ 

चो ०-सुु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भव-भय-दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ श्रभिषेका । सुनत लहहि नर विरति बिबेका ॥ १॥ ` 
 कागमुदयुरुडजो कहते हँ कि दे गरुड ! यह कथा पावनो ( पित्र करनेवालो ), त्रिविध 
ताप ओर संसार-सम्बन्धो भय का मिटानेवालो है। महदायज रामचन्द्रजो का शुम राञ्या- 
। भिषक सुनते ही मनुष्य वैराग्यं ओर विवेक क प्राप्त ह जायगे ॥ १॥ 
ज्ञे सकाम नर सुनहि जे गावि । सुख संपति नाना बिधि पावहि ॥ 
सुरदुलंभ सुख करि जग माहीं } श्रंतकाल रघु-पति-पुर जादी ॥ २॥ 
र मनुष्य सकाम =+ ( अथात्‌ मन मं कछ इच्छ रख ) कर इस चरित्र क सनगे 
, ओर गावेगे, बे नाना प्रकार को सुख-सर्म्यात्त पावेगे ओंर वे देवतां क भो दुष्प्ाप्य सुखां क 
संसार मं भोगकर अन्त-काल मं रघुपरत्िपुर ( साकेत-लोक ) को जा्वेगे ।। २॥ 
सुनहि विमुक्त विरत श्ररु विषं । लहदहि भगति गति सपति नई ॥ 
खगपति रामकथा म वरनी । स्व-मति-बिलास जास-दुख-इरनी ॥३॥ 
इस कथा का यदि विमुक्त ( जैसे शुकं, वामदेव, सनकादिक ) ० सुनगे तो उनके भक्ति ` 
का लाभ ८ वराम्यवान्‌ ( संसार से घवयाये ` हुए सुयुष्वु जन ) सुनगे तो गति ( मोन् ) 
पावगे ओर विषयो ( विलासप्रिय ) जन सुनेगे तौ नित्य नहं सम्पत्ति पावंगे । हे गरुड़ ! भय 
चर दुःख भिटानेवाल्वो यम-कथा मने अपनो बुद्धि के विकास के अनुसार वर्णन को | ३॥ 
विरति विवेक भगति दढकरनी । मेह नदी क संदर तरनी ॥ 
नित॒ नव मंगल कोसलपुरी । हरषित रहहि ˆ लोग सब ऊरी ॥४॥ 











सप्तम सापान--उन्तरकाणड ६६१ 


यह कथा वैराग्य, विवेक श्यौर भक्ति करो टद्‌ करनेवालो त्तथा मेदरूपो नदी के लि 
न्दर नाव है । ओसलपुरी ( अयोध्या ) में नित्य नये मंगल होते थ, सव कुलो ॐ लोग › सनन 
श्मौर प्रफृत्लित रहते थे ॥ ५॥ भनि 
नित नड प्रीति राम-पद-पंक-ज । सव के जिन्हहि नमत सिव मुनि श्रज ॥ 
मगन बह प्रकार पराये । द्विजन्ह दान नाना विधि पाये ॥५॥ 
नर प्नोति सवका हातां थो । (अभिवेकोत्छव समाप हाने पर) मांगनेवालां का तरह तरद कां 
पोशाक पहनाई गई, ब्राह्मणं ने नाना प्रकार के दान पाये ॥ ५ ॥ & 
दा ०-त्रह्मानदमगन कपि सवके पभुपद शीति । 
जात न जाने दिवस तिन्ह गये मास षट बीति ॥३४॥ 
सव बन्द्र नद्यानन्द मं मन्न हा गये। प्रभृजी के चरां मं उनका परम प्रम 
था ) उनका वहोः निवास कस्ते छः महाने बोत गये, पर दिनि जाते किसी ने नदीं 
् जाना ॥ ३४ ॥ तपि नाही 
° विसर शह सपने सुधि नाही । जिमि परद्रो संत मन माहीं ॥ 
तव रघुपति सव सखा बोलाये । श्राह सबन्हि सादर सिर नाये॥ ॥ 
जिस तरह सन्तां के मन में परद्रो स्वप्र मेँ भी नहीं हाता, इसो तरह वे सव शअरपन 
घरां का भूल गये, स्वप्न मेँ भो उने घर का स्मरण नहं हरा । तव रघुनाथज ने एक बार 
सव भित्रा के जुलाया । उन्दने माकर रामचन्द्रजो के ादृर-पूवंक सिर मुकाये | १ ॥ 
परमध्रोति समीप वेटारे । भगतसुखद सूद वचन उचारे ॥ 
तुम्ह श्रति कीन्ह मेरि सेवकाई । सुख पर केहि विधि करं डां ॥२॥ 
वचनों से कहा--तुम लोगों ने मेरो बढ़ी सेवा की दै, रम सह पर वुन्दारो बडाई किस तरह 


कर ?।। २॥ न मि 
ताते मोहि तुम्ह श्रति प्रिय लागे । मम हित ल्लागि भवन खुख त्यागे ॥ 
ञचनुज राज सपति वेदेही । देह॒गेह॒ परिवार  सनेही ॥३॥ 
तुम लोग ।सुमे अधिक प्यार इसलिए लगे हो कि तुम लोग ने भेर दित के लिट 
श्रपने धर कं सुख दोड़ दिये । मेरे ब्यादे भाई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, शरीर, धर, कुट्म्बी 
ओर मित्र | २३॥ न हि £ -- 
सब मम प्रिय नहि तुम्रं समाना। शषा न कडँ मार यह वाना ॥ 
सव के प्रिय सेवक यदह नोती । मेरे श्रधिक दास पर भ्रोती \४॥ 
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ये सभो चीजञं मुके तुम्दारे बरार प्यारो नदीं हँ । मेरी प्रतिज्ञाहैकि मँ कभी भृठ 
नहीं बोलता { ‡सालए यह ब।त बिलकुल सत्य है ) । यद्यपि यद नोति है किं सवक समां को 
प्यार हाते है, तथापि मुके अपने दासां पर अधिक श्रम हः ॥ ४॥ 
` दो ०-श्नव गृह जाहु सखा सवर भजेदहु माहि दढ नेमु । 
सदा स्वेगत सबेहित जानि करोह श्रतिप्रेमु ॥३५॥ 
हे सखाश्रो ! अव तुम लोग अपने अपने घर जारो, ओर मुर दद्‌ नियम-ूवक भजना। , 
समे सदा सव वस्तां मं व्यापक, सवका हितकारां जानकर मु पर अत्यन्त ; प्रेम करना ॥३५। 


-सुनि प्रभुवचन मगन सब भये । का इम काँ विसरि तन गये ॥ 
एकटक रहे जोरि कर श्रागे। सकि न कह कहि शति श्रनुरागे ॥१॥ 


स्वामी रामचन्द्रजो के इनं वचनां का सुनकर सव मप्र गये। हम कान दहै कटां 
है, इत्यादि चर देह को सुधवुध बे भूल गये । वे दाथ जाकर टकटको लगाये हुए सम्युख ताकते 
गहे, शौर मारं प्रम कं कुल कह नहीं सके ॥ १॥ 
परमप्रेमु तिन्ह कर प्रभु देखा । कडा विविध बिधि ग्यान विसेखा ॥ 
भ्रमु सनसमुख कल्यु कहइ न पार हि । पुनि पुनि चरनसरोज निहार हि ॥२॥ 
रुजो ने उन सवका अत्यन्त + म द्‌खा, तव॒ उनको अनेक प्रकार से वशोष ज्ञानो- 
। पदेश किया । वे स्वमा के सम्भुख कु कहने को समथं नहीं हुए, किन्तु बार बार उनकं 
¦ चरण-कमल देखते रहे ॥ २॥ प े 
तव भ्रु भूषन बसन मेगाये । नाना रंग श्रनृप सुहाये ॥ 
सुग्रीवहिं प्रथमहि परिराये । बसन भरत निज हाथ बनाये ॥३॥ 
तव स्वामां रामचन्द्रनी ने यनेक ग्ग विरगे अनुपम सुन्दर भूषण रौर वच 


मगवाय । पहले भरतजा ने पने हाथ से बना कर (सुधार कर) सुभव के वद्र श्रौर भूषय 
पटनाय ॥ ३॥ 


पमु परररित लदधिमन पहिराये । लंकापति रघुपति मन भाये ॥ 
_शरेगद वेठ रहा नहि डोला । प्रीति देखि प्रम ताहि न बोला ॥४॥ 








१- सेवक वह होता हनो किसी कारणु-व्श सेवा करे, दास वह होता है जो निष्कास्य ही 
श्पना स्वस्व स्वामीके सप कर श्राप निर्भर हो जाय | जैसा कि प्रहाद ने दरचिदजौ से कदा 
या-द स्वामिन | म श्रापका निष्काम भक्त द, श्राप मेरे नियधार स्वामी ई, इलि हम दोनों 
का यहं श्रं न्यया नर्द, किन्तु राजा श्रौर उनके सेवको का-सा है । “रहं त्वकामश््वद्‌भक्तस्त्व च 
स्वा“यनपाश्नयः । नान्यवेहावयेरयें राजतेवक्योार्वि ॥ भार स्क> ७ श १०।६ 
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फिर रामचन्द्रजो को प्रेरणा से लक्ष्मणजो ने विभीषण क वच्-भूषण पहनाये, 
ज्ञा रामचन्द्र जी का मन में प्रिय लगे ।-ङ्गद्‌ वैटा रहा, श्रपनी जगह से हिला इला नही; उसी 
प्राति के) देखकर रामचन्द्रजो ने उसे नहीं बुलाया ॥ ‰ ॥ 
दा°-जामदंत नीलादि सव पहिराये रघुनाथ । 
हिय धरि रामरूप सव चले नाइ पद माथ ॥३६॥ 
रघुनाथजो ने जाम्बवान्‌ शौर नोल आदि सवके वस्र तथा भूषण पहना दिये । वे सव 
हृदय मे रामचन्द्रजी का रूप धारण कर, उनके चरणां में मस्तक नवा (विदा लेकर) 
चल दिये ॥ ३६ ॥ 
तव श्चंगद उदि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि । 
छ्नति विनीत बोलेड बचन मनहूं प्रेमरस वोरि ॥२५७॥ 
तब शङ्गद्‌ उठा । वह्‌ सिर जुकताकर, ्ंखां में आंसु भरकर श्यौर हाथ जेङ़कर 
बहुत ही कोमल मानां प्र॑म-रस में डवोय हए वचन बाला--॥ ३७॥ | । 
चो०-सुनु सर्वग्य कृपा-सुख-सिंधो । दीन - दया - कर ॒श्रारतवंधो ॥ 
मरती बार नाथ मेदि बाली । गयेड तुम्हारेहि केलि धाली ॥१॥ 
हे सवज्ञ ! दया श्मौर सुख कं सागर, दोनों पर दया करनेवाले, शरणागत- 
हितकारां ! सुनिए । मरत समथ बाला (मेरा पिता) मुके आप दी के कों (गाद) मं डाल 
गया था॥ {१॥ | षि | 
श्-सरन-सरन विरदु सेभारी । माहि जनि तजदु भगत-हित-कारी 
मेरे वुम्ह प्रथु युरु पितु माता । जाडं कहाँ तजि पद-जल-जाता ॥२॥ 
इसलिए हं भक्त-हितन्नासो ! आप पना अशरण-शरण (जिसका रक्षक कोड न दै, 
उसके रक्तक रामजी है) को बवान का सम्हाल कर अव मुके न त्यागिए। हं श । भरे 
गुरु (बड़), माता-पिता च्याप हां ह, अव इन चरणकमलं को छड़कर भ कदा 


जाऊ ?॥ २॥ 
त्दँ विचारि कह नरनाहा । षु तजि भवन काज मम काहा ॥ 


वालक ग्यान - बुद्धि -बल-हीना । राखडु सरन जानि जन दीना ॥३॥ 
हे नरनाथ ! आप ही सेचकर कहिए, स्वामो के दङ्कर घर मं मरा क्या काम दं ? भुके 
बालक एव ज्ञान, बुद्धि ओर बल स होन तथा दीन जन सममकर पनी शरण मं रखिए ॥३॥ 


नीचि टद्ल गह कै सच करिह । पद-पक्-ज विलोकि भव तरिहरयं ॥ 
शरस कहि चरन परंड रु पाही । शवे जनि नाथ कें हं जादौ ॥४।॥ 


का= १३२५-२ 
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र घर की सभी तरह को नोच सेवा करगा, श्रौर॒श्रोचर ण-कमलों का दशन कर 
संसार तर जाऊंगा । इतना कड चङ्गद “पाह” कहते। हा चरणा मं गर गया आर बाला-- 
हं नाथ ! अव मुके घर जाने के लिए न काहए ॥ % ॥ करना 
दो ०-श्चंगदवचन विनीत सुनि रघुपति करुनासोव । 
प्रभु उरोडइ उर लायेड सजल नयनराजीव ॥३८॥ 
करुणा को सोमा प्रमु रामचन्द्रजी ने अङ्गव्‌ के विनोतं वचन सुनकर उसे उटाकर 
हदय से लगाया । उस समय उनके नेत्र-कमल शाँ सुशां से भर च्चाये ॥ ३८ ॥ 
निज उरमाल बसन मनि बालितनय पहिराह । 
बिदा कौन्हि भगवान तब बह प्रकार समु्ाइ ॥२३६॥ 
फिर बालिपुत्र अङ्गद का रामचन्द्रजो ने अपने हृदय कां माला, व्र ओर माण श्रादि 
पहना कर तथा बहुत तरह सममाकर उसका विदां किया ॥ ३९ ॥ 
चा ०-भरत श्रनुज-सोमित्नि-समेता। पटवन चले भगत कतचेता ॥ 
श्गदह्दय प्रेम नहि थारा । फिरि फिर चितव राम की चोरा ॥१॥ 
वः मत्क क्रये हुए. उपकरारां के चित्त मँ रक्खे हुए भरतजाो, शत्र शर लक्ष्मण 
सित, उन्दं प्टैवाने चले । अङ्गद्‌ क हृद्य में बहूव ह भरम था । बह [र ।फर्‌ कर रामचन्द्रजो 
को ओर देखने लगा ।। १ ॥ | 
चार वार कर दंडनामा ) मन श्रस रहन कहि मेहि रामा ॥ 
राम विलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि खुभिरि सचत हंसि मिलनी ॥२॥ 
. कह बार बार दंडवत्‌ प्रणाम करता था. ओर यह साचता थ ।क रामचन्दरजो 
अम रहने के लिए आज्ञा दे दं । रामचन्द्रजो का बालना, देखना, चलना आर हँ सकर मलना 
स्र वातां का याद्‌ करके गङ्गद्‌ साच कर रदा था॥ २॥ 
भयुरुख देखि बिनय वद्ध भाखो । चलेड हृदय पद-रंक-ज राखी ॥ 
श्नति श्रादर सव्र कपि परहुचवाये । भाइन्ह सहित भरत पुनि श्चाये ॥३॥ 
. फिर वह स्वामो का रुख देखकर, बहत विनययुक्त भाषण कर, उनङ़े चरण-कमल 
हदय क कर चला । भादयेों-समेत भरतजो वड़े आद्र के साथ सव बन्द्रां को पर्हरैचाकर 
लोर चाये ॥ ३॥ 


तव सुयोवं चरन गहि नाना । भांति विनय कीन्हो इलुभाना ॥ 
दिन दस करि रघु-पति-पद-सेवा । पुनि तव चरन देखि देवा ॥४॥ 
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तव इलुमान्‌जी ने सुपरीव क पांव पकड़कर कदे तरह से. विनतो को ओर कडः-- 
हे देव ! मै दस दिन रामचन्द्रजी को चरणसेवा कर फट अ।पकं चभ्णों कै दशन करूगा ॥४॥ 
पुन्यघ्ज ठुम्ह॒ पवनङमारा । सेव जाइ कृपाच्नागारा ॥ 
श्स्त कहि कपि सव चले तुरंता । श्रंगद कड सुन इचुमता ॥*५॥ 
हे वायुपुत्र ! तुम वड़े पुखयवान्‌ हा, तुम जाकर दयाघन रामचन्तरजा कां सवा करो-- 
रेखा कहकर सव बन्दर तुरन्त चल दिये । फि7 अङ्ग ने कूढा--दे हनुमान्‌ ! सुना ॥ ५॥ 
, दा ०-कदेद दंडवत भ्रमु सन तुम्हदहि कह कर जरि । 
वार बार रघुनायकहि सुरति कराये मेरि ॥४०॥ 
मँ तमसे हाथ जाड़कर कहता ह कि प्रमु रामचन्द्रजो से मेयो दंडवत्‌ कना ओर 
उनका बार बार मेरा याद्‌ ।दलातं रहना ॥ ४० ॥ १४ 


श्रसर कहि चले बालिसुत फिरि श्रायेड हनुमंत । 
तासु प्रोति भभु सन कही मगन भये भगवंत ॥४ ९॥ 


तेसा कहकर शङ्गद तो चल दिया चर हनुमान जो लौट श्ये । चर्हाने अङ्गव्‌ 
का वह प्रेम भगवान्‌ रामचन्द्रजी को सुनाया, जिसे युनकर व प्रसन्न हए ॥ ४१ ॥ 
कुलिसदह्‌ चाहि कठोर श्रति कोमल ङघुमहु चाहि । 
चित खगेस श्रस राम कर समुभि परइ कडु काहि ॥४२॥ 
हे गरुड़ ! सुनो ! रामचन्द्रजो का चित्त जव कटोर हैता है ुर्ो क दण्डाद्‌ देते 
क समय) तब उसको कठिनता वजर से भी श्मंधक दातो है ओर जत्र कोमल (भक्तवात्स- 
ल्याद्‌ में, हाता है तव पुष्ये से भो अधिक । कदि, रामचन्द्रजो का इस तरह का चित्त 
किसकां सम मं शा सकता ह १ ॥ ४२ ॥ 
चो ०-पुनि कृपाल लिये बोलि निषादा । दीन्दे 
जाद भवन मभ सुमिरन करे । मन कम वचन धमं च्ननुसरू 
फिर दयाल रामचन्द्रजी ने निषाद्‌ (गुह) का बुलाया, चसक प्रसादस्वरूप वस्र-मूषण 
दिये अर कहा- तुम अव अषने धर जायो, तुम मेत स्मत्ण करना ओर मन, वचन, कमं से 
धमं का चरण करना ॥ १॥ । 
तुम्ह मम सखा भरतसम भ्राता । सदा रहेहु पुर श्रावत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा भारी । परेड चरन भरि लोचन वारी ॥२॥ 
तुम मेरे सला श्रौर भरत के समान भ्राता हो, इसलिण सद्‌ा इस पुर मं आत जातं 
रहना । रामचन्द्रजा के इन वचनो का सनते हौ गुह को भारौ चख उत्पन्न हुथ्ा। चह 
श्नं मं जल भरकर रामचन्द्रजा के चरणों मं गिर पड़ा ॥ २॥ 9.8 
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चरननलिन उर धरि शह श्चावा । परभुसुभाड परिजनन्हि सनावा ॥ 
रघुपतिचरित देखि पुरबासी । पुनि पुनि कहि धन्य सुखरासी ॥३॥ 
फिर गुद प्रथु के चरण-कमले हृद्य मं रखकर घर लार श्राया । चसन अपने 
कुटुभ्वियों का स्वाम का स्वभाव सुनाया । पुर के ।नवास्रां लोग रामचन्द्रजो क चरित्रांका 
देख देखकर बार बार कटते थे कि सुखद।इ राजा रामचन्द्र जां धन्य हं | ३ ॥ 


राम रज बैठे लोका । ईहरषित भये गये सव साका। 


वयरु न कर काट सन केह । रामप्रताप विषमता खाई ॥४॥ 


रामचन्दरंजा कं राज-सिंहासन पर॒ विराजने पर तनां लोक आनान्दत हुए, सव शाक 
मिट गये । रामचन्द्रजो कं प्रताप स वषभ्य माव (विषमता, भेदभाव) दूर हो गया, इसलिए कां 
किसो सं वैर नहीं करता था ॥ ४ ॥ 
दा ०-वरनास्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग) 


चलि सदा पार्वाहइि सुखि नहि भय साक न रोग ॥४३॥ 
` सव लाग वौद्क माग म तत्पर हा श्रषन अपन वणाश्रम क धमं स चलत थे, इस- 
| लिए वे सदां रख पात थैः भय, राक ओर राग किंसा का नहा हाते य ॥ ४३ ॥ 
चौ °-देहिक देविक भोतिक तापा । रामराज नहि काहि व्यापा ॥ 
सव नर करहि परसपर प्रोती । चलद स्वधमे निरत खुतिरीती ॥१॥ 
६ गाम-राज्य मं किसा कारदौहकं (शरार स उत्पन्न हानवाल च्वरांद्‌ राग), दैविक 
विजला गिरना, चूडा आना, श्राग लगना अदि) ओर भोंततक (सांप, विच्छ, सिंह ओद्‌) 
ताप नहीं सतात्त यं । सब लाग परस्पर प्रेम काते थे । वेद्‌ निदि रोति स सव अपने श्प धमं 
पर दत्तचित्त रहते थे ॥ १ ॥ 
चारिहु चरन धरम जग माहं । प्ररि रहा सपने श्रव नाहीं ॥ 
राम-भगति-रत सव . नर॒ नारी । सकल परम गति के श्रधिकारी॥२॥ 
प जगत मं धम चारो चरणो (तपस्या, ज्ञान, द्या ओर दान) सभर गया, पापतो 
किसामच्वप्र म मा नहीं था, खव खा-पुरुप रामचन्द्रजो का भक्ति मे तत्पर थे, इसालए सभी 
परमराति ऊ शरधिकारी ह गये थे ॥ २॥ 
श्रल्पश्ृत्यु नहि कवनिडं पीरा । सव रुदर सव विरुज सरीरा ॥ 
नहि दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहिं काउ च्रबुध न लच्छनहीना ॥३॥ 
न कसा का शअल्पमूत्यु (छाटा अवस्था म मर जाना) हेतो, न किसी का कल्ल दुख- 
दद्‌ हा हाता । सभां लोग खन्द्र आर नोरोग रहते थे। न कादं ददर था, न दुखी; न 
कोई गरीब था, न मूख रौर न लकषण॒दान हो ॥ ३॥ | 








की 
त, 
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सव निर्दभ धर्मरत पुनी । नर श्रु नारि चतुर सव युनी॥ 
सव थुनम्य पंडित सव ॒ग्यानी । सव छृतम्य नहि कपट सयानी ॥४॥ 
सव पाखंड-राहत, धांमघर एवं पुखयवान्‌ थं । सभां चरा-पुरुष चतुर आर शुखचानं च । 
सभो गुणों के जाननेवाले, पंडित च्रौर ज्ञानी थे; सव्र कृतज्ञ (किये हए उपकार के स्मरण 
रश्वनेवाले) थे, {कसो में कपट-चातुय्यं न था ॥ # ॥ 
दा ०-रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि । 
काल कर्म सुभाव युन कृत दुख काडहि नाहि ॥९४॥ 
हे गरुड़ ! खनो । रामराञ्य म स्थावर-जङ्गमात्मक सार संसार मं काल (सदा-गर्मी), 
कमं (दर्दर, दुःखो होना), सभाव (सदा क्रोधा रहना आद्‌) चौर गुख के क्वि हुए दुःख 
किसी का नहीं होते थे ॥ ४ ॥ | 
चो०-भूमि ससत सागर मेखला । एक भूप रघुपति कासला ॥ 
भुवन श्नेक रोम भ्रति जासु । यह प्रभुता कलु बहुत न तासू ॥ ९॥ 
सातां समुद्रा से धिरां हृ प्रध्वां के एक हा राजा अयध्यानाथ रामचन्द्रजी थे । जिनके 
रत्येकं रोम में अनेक ब्रह्माण्डं का नित्य नवास दहै, उनके लिए यद ॒भ्रमुता ङं बहुत 
नहीं हे ॥ १॥ 
सा महिमा समुकत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता ` घनेरी ॥ 
ता महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिर एहि चरित तिन्ह रति मानी ॥२॥ 
प्रम रामचन्तरजा को उस महिमा क [वचार से तो इसका वरन करना ` (कि वे सन्राट्‌ 
थे) बड़ी होनता (हतक्र) दै । ०८० डे गरुड़ ! जन्हानि उस महिमा के, जान लिया दै, उन्दनि (परम 
विज्ञानिर्या) ने फिर भो इस चरित्र (खगुण चंभव) पर स्नेह किया है॥ २॥ ्- 
ताड जाने कर फल यह लीला । कहि महा मुनिवर दमसीला ॥ 
रामराज कर संख संपदा । वरनि न सक्रइ फनीस सारदा ॥२॥ 
वड़े बढ़े जितेन्द्रिय मनिराज कते है किं. उस महामहिमा के जानन का कलं इस 
लोला का अनुभव है । र)मराज्य को सुख-्न्पांत्त का वंशंन शष च्मोर सरस्वती ओ न्ह 
कर सकत ॥ ३॥ | 
स्व उदार सव पर उपकारी । चिप्र - चरन - सेवक नरनारी ॥ 
दक-नारि-त्रत-रत सव करारी । तेमन वच क्रम पति-हित-कारी ॥४॥ 
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रामराज्य में ख्मो-पुरुष सभो उदार (हर एक वन्तु दुरे का देकर प्रसन्न हैनवाले) 
समो परोपकारं श्र ब्राह्मणा कं चरणां के सवक थं । सभो पुरुष एक-नारांत्रतवाले ओर 
विया मन, वचन तेथा कायासे पतिका हित करनेवालो थां। अथान जैसे चर्या के लिप 

` पातित्रत धमं है वसे हां पुरुषां के लिए भी एक-पन्नो-वत (अपनी हो खरो मं सन्तुष्ट 

रहना) था ॥ £ ॥ 
दा ० -दंड जतिन्ह कर भेद जह नतक न्रत्यसमाज । 

जितद् मनहि श्रस सुनिय जग रामचंद्र के राज ॥४५॥ 

रामचन्द्रजां कं राज्य मं ठंड शब्द तां सन्यासियां कं हाथा मं सुना जाता था, अथान 
च्यपने आश्रम को मयादा के ।लए दण्ड सन्यासो हाथ मं लयं रहत थे, काडे पेता अपराध ही नीं 
करता था [क उसका दण्ड ।दया जाय । भद्‌ शब्द्‌ नचंया के नाचनं के समाज मं सुना जाता 
था, रथांत ताल पर नाचनेस बार बार उनमं भद दाता था च्यर्‌ किसामंमेद था हो 
नह, सब परस्पर स्तेद-भरे रहते थे । आर जातने का शब्द्‌ मन के लए हो संसार में सुना जाता 
था, अयोत्‌ काडं शत्र था हो नां जसे जाते कों चिन्ता हा ॥ ४५॥ 


चो ° -एूलहि फरहि सदा तरु कानन । रहहि एक सग गज पंचानन ॥ 


खग शग सहज वयरु विसरा । सर्बन्हि परसपर भति बढा ॥१॥ 
| जङ्गलां मं बृन्त सदा फलते श्यंर फलत थे, हाथां ` श्र सिंह एक साथ रहते थे । 
पल्चिर्या चौर हिरन श्याद्‌ि पष्यश्रां ने भी स्वभावजन्य वेर का दाङ्कर आपस में प्रम 


बदाया था ॥ १॥ 
कूजहि खग शग नाना बदा । श्चभय चरहिं बन करहि श्र्नदा॥ 


सीतल सुरभि पवन वह॒ मंदा । शंजत श्चलि लेइ चलि मकरदा ॥२॥ 


पक्ता सुन्दर शब्द कतं अर ग (पलु) कड कं डे नभय कत्त त्था यानन्द 
क वायु शीतल मन्द्‌, सुगन्धे चलतो यो च्यांर भरे गृंजते हुए पुष्प-रस लेकर चले 
ज्ात्तं चं ॥ २॥ 


लता विटप मगि मधु चवहों। मनभावतो धेनु पय लवो ॥ 
सससंपन्न सदा रह धरनी । ऽता भह कृतज्ग कै करनी ॥३॥ 
बेल अर वृत्त मांगने पर॒ शद (रख) टपका देते ये, गायं मन-माना दृध देतो 
थी प्रभ्वो खदा सत्य-सन्पन्न (हर तरह के अन्न, दृण से अरो इदे) रहती थ । चतायुग मं 
सतयुग को-सी करना (बतांव) हा गई ।॥ ३॥ च 
प्रगटी गिरिन्ह बिबिध मनिखानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल वबहहि बर बारी । सीतल श्रमल स्वादु सुखकारी ॥४॥ 


सप्तम सोपान ६&& 


जगत के आत्मा रामचन्द्रनो को संसार का राजा जानकर पवर्तो ने तर्‌ तरह को 
अणियां का खानं श्रकट कर दीं; सव नदियों में ठंडा, ।नमेल, स्वादिष्ठ, खख करनेवाला ध्ेषठ 
जल बहता था ॥ ४॥ इ द | 
सागर निज मरजादा रहं 1 डारहि रतन तटनन्ह नर लहो ॥ 
सरसिज-सङुल सकल तड़ागा । शति ध्रसन्न दस्-दिसा-बिभागा ॥५॥ 
समुद्र श्रपनो मयादा मे रहते थ वे अपन [कनारा पर रतन डाल देते थे, जिन्हं लाग 
पा जाते थे । सव ताला कमलो से भरे हट थ दों दिशायं अत्यन्त प्रसन्न थी ५॥ 
दा ०-विधु महि पूर मयूखन्हि रवि तप जेतनेहि काज ! 
मानि वारिद देदह जल रामचंद्र के राज ॥४६॥ 


रामचन्द्र क राज्य में चन्द्रमा अपनो किरणे से प्रध्वरो का. भर देवा था, सुय उतना 
हो तपता था जितना काम हो, मेव म,गा हुश्रा (जब जितना रौर जंसा चादिए) पानां बरसा 


देते पे ॥ ४६॥ 
चा =-कारिन्ह वाजिमेध प्रभु कौन्दे । दान श्रनेक द्विजन्ह कह दीन्दे ॥ 
रति-पथ-पालक् धरम-धुरं-धर । यनातीत श्र भागपुर दर ॥१॥ 
¬ जा रामचन्द्र न करोद्धो चश्वमध यज्ञ कये, व्राह्मणं का अनेक दान दिये । वं वंद्‌- 
मागं के संरक्तक. धमे के धुरन्धर, गुणाततात, (जिनके गुणों का पाराव।र नही) होते हए मों 


देश्वये मे इन्द्र जैसे थे ॥ १॥ | 

पतिश्चनुक्ूल सदा रह तीता । सोभाखानि सुसील विनोता ॥ 

जानति कृषा - सिधु - धरभुताईं । सेवति चरनकमल मन लाई ॥२॥ 
शोभा को खान, सुस्वभाव, ।वनय-युक्त सीताजो सदा पति के अनुकूल रहतों थ । 


व दयासागर समचन्द्रजो का प्रयुता (साम्यं) च जानवो थं नौर मन लगाकर उनके 
गुनी ॥ 


चरणे कों सेवा करता थीं ॥ २॥ 

जव्यपि सेवक सेवकिनी । विपुल सकल सेवाविधि 

निज कर शृहपरिचरजा करडं । राम-चंढ -श्रायसु श्ननु सरं ॥३॥ 
यद्यापि घर मं बहुत सां दास-दासयँ थं जो सव सेवा की विधि को सब प्रकारसे 


जाननेवालो थो, वथापि साताजो अपने दाथ से घर का काम-काज करता श्र ओरामचन्द्रजो 
को आज्ञा पालन करतां था ॥ ३॥ 
जेहि विधि कृषासिधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवाविधि जानह ॥ 


कोसल्यादि सासु शह मादो 1 सेव सर्वान्ह मान मद नाहं ॥४॥ 
उमा - रमा ब्रह्मानि - वदिता । जगरदवा सेततमनिदिता ॥५॥ 
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श्रोखोताजो वहो काम करतो थीं; जिस तरह दयासागर रामचन्द्रजां प्रसन्न रहं, वै 
सेवा को विधि को जानतो थों। बे घर मं कौसल्या शादि सभो सासश्रां को सवा 
करता थी । न तो उन्दं रभिमान था ओर न मद्‌ (ला-परवाहो) हो । ४ ॥ श्रो सोताजो पावंतो, 
लदमो चौर ब्रह्माणां देवियोां से नमस्कृत (मान्य) है आर जगत को माता एवं सदा 
प्रशंसनाया हैँ | ५॥ | 
दो०-जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहत चितव न साड । 


राम-पदारविद-रति करति सुभावहि खाइ ॥४५७॥ 
जिनके कृपा-कटाद के देवता चाहते हँ पर बे ध्यान नहीं देतीं वे हां (लक्ष्मोरूप) 
सोताजी श्चपने स्वभाव (चंचलत्ता) का छोडकर (निश्चल भाव से) रामचन्द्रजी के चरण-कमलों 
मं प्रोति करतो हँ ॥ ४७ ॥ 
चो ° -सेवहि सानुक्रूल सव भाई । राम-चरन-रति श्रति श्रधिकाई ॥ 
परभु-मुख-कमल विलाकत रहहां । कबहु कृपाल हमहि कड कहाँ ॥१॥ 
सव भाई (लदमण, भरत, शत्रुन) अनुकूल होकर सेवा करते है, रामचन्द्रजो क 
चरणां मं उनका प्रेम अधिकाधिक वदता जाता है । बे सव प्रमुजो के कमल-समान मुख की 
ओर देखते रहते हँ कि दयाल रामचन्द्रजो कमी कुड आज्ञा हमे मो करं ! ॥ १॥ 


राम करहि भ्रातन्ह पर पोती । नाना भांति स्िखावहि नीती ॥ 


हरपित रहि नगर के लोगा। करहि सकल सुरदुरंभ भागा ॥२॥ 
नगर कं सव लोग प्रसन्न रहते ह ओओौरं पसे सुखां का मोग करते है जे देवतां कभी 
दुलभ है| २॥ 

श्रहनिसि विधिहि मनावत रहं । श्रो-रघुवीर-चरन-रति. चहं ॥ 

दुड सुत सुंदर सीता जाये । लव कुस वेद पुरानन्हि गाये ॥३॥ 

वे लोग [दन रात विधता को मनाते रहत दै, उनस श्रारधुवार के चरणां में प्रम चाहते 
हं । सोताजो ने लव च्रौर कुशा नाम के दो पुत्र उतयन्न किये, जिनका वणान वेद्‌ श्नौर पुराणं ने 
क्रिया है ॥ ३॥ | 

दोड विजईं विनं युनमंदिर । इरि-श्रति-विव मनँ श्रति संदर ॥ 

दइ दुड खुत सव॒ श्ातन्ह केरे । भये रूप युन सील धनेरे ॥४॥ 

वे दाना पुत्र ।वनया, विजय-सभ्पन्न ओर गुणां क स्थान ये श्योर इतन अत्यन्त सुन्दर 
य, मानां विष्णु के प्रतिविश्व (मृति चा चित्र) हां । सभो रातां के रेखे दो दां पत्र हए जो 
रूप, गुण, ओआंर शोल से भरे पूरं थे ॥ ४॥ 1 (> 





सप्तम सोपान उत्तरकारड १००१ 


दो ०-ग्यान-गिरा-गातीत श्रज माया-मन-युन-पार । 
 : सोइ सचिदानंदघन कर नरचरित उदार ॥४८॥ 
॑ “= जा परमात्मा ज्ञान, वाणो शरोर इन्द्रियां के परे है, (अथात्‌ ज्ञान जहाँ तक न 
ब सके, वाणी से जिसका वंन न हो सके आअओौर इन्दिरयां से जिसके समो पैव न जाय); 
जा अजन्मा (पराधोन होकर जन्म न लेनेवाला, स्वतन्त्र प्रकट होनेवाला), माया, मन श्र 
गुणो से परे है? वहो सत्‌, चित्‌, श्नानन्द्‌ घन भगवान्‌ सदर मनुष्य-चरित्र कर 
रे है ॥ ४८॥ 
चो०-प्रातकाल सरजू करि मज्जन । वेटि सभा संग द्विज सञ्जन ॥ ` 
वेद पुरान बसि बखानदहि । सुनहि राम जयपि सव जानि ॥१॥ 
तमचन्द्र जो प्रातःकाल सरयूजी मेँ स्नान कर सभा मं ज्ाहमर्णो भर सञ्जनं के साथ 
चैटते है । बासष्ठजो वेद्‌ शौर पुराणों का वणन (कथा) करते ददै, रामचन्दरजी य््यापि सवर जानते 
हेतो मो वे न्दं सुनते द| १॥ 
श्रनुजन्ह संजुत भाजन करं । देखि सकल जननी सुख भरद ॥ 
भरत शत्रुहन दूनउ भाई । सहित पवनसुत उपवन जाइ ॥२॥ 
वे तोनें माद्या को साथ मे लेकर भोजन करते है; उनका देखकर माताये सुख स भर 
जाती ह । भरत ओर शत्रु दोनां भाई हनुमानजो समेत बगरी चे मं जाकर ॥ २॥ 
बुभ वेदि राम-युन गादा । कह हनुमान सुमति श्रवगाहा ¢ 
घनत विमल युन श्चति सुख पावहि ।बद्ुरि वहूरि करि विनय कहावर्हिं।३॥ ` 
एक जगह बैठकर रामचन्द्रजो के गुख-गणां का पृष्धत ह, शार सुबुद्धि से उनमे ्नव- 
गाहन कर हनु मानजा उनका वंन करते ह । रामचन्द्रजी के निमंल गुर सुनकर वे बद 
प्रसन्न होते है अर विनतो करके चर बार उक्त गुणां का वणन कराते हँ ॥ ३॥ 
सब के गृह शह होहि पुराना । रामचरित पावन विधि नाना॥ 
नर श्चरु नारि राम-गुन-गावदहि । करहि दिवस निति जात न जानहि ॥४॥ 
नगर मं सब लोगां के घर चर पुराणां कां कथार शीतो हैः परम पावित्रकारा राम- 
चरित्र अनेक श्रकार से गाया जाता है। क्या च्रं ओर क्या पुरुष, समो श्रोरामचन्द्र के गुण 
गाते हँ ओौर दिन रात का बीतना उनका माद्टरम नीं होता ।। ४ ॥ 








१- वेद में इश श्रं कौ प्रतिपादिका भ्रति है कि--““वतो वाचो नवतंन्ते श्रपराप्य मनखा शद” । 
२--' क्त्य शानमनन्त बह्म यह श्रति है | "छ । 
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दा ०-श्वध-पुरी-बासिन्ह कर सुख संपदा समाज । 
सहस सेष नहिं कहि सकर जहं नरप राम बिराज ॥४६॥ 
जहाँ राजा रामचन्द्रजा विराजमान है उस अयाध्यापुरा के निवास्य कं सुखसम्पांत्त 
श्नौर समाजं का वणन हच्रार शेषजो भ नहो कर सकते ।। ४९ ॥ ४५ 
चो °-नारदादि सनकादि स नीसा । दरसन लागि केोसलाधीसा ॥ 
दिन परति सकल श्जेाध्या श्नावहि । देखि नगर विराग वि्तरावहि ॥ १॥ 
कासलाधाश रामचन्द्रंजां कं दृशंन क ।लए नारद्‌ ओर सनकाद्कं सब अुनिर)ज रोज 
रोज योध्या मं आते है आर नगर के देखकर वेराम्य के भला दते दह। अर्थात यद्यापि वे 
सव वाद्‌ विरक्त हां गये ह तो मी वे अयोध्या के दर्शन मेँ अनरक्त हौ जाते दै ॥ १॥ 
जातरूप - मनि ~ रचित श्चरारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी॥ 
पुर चहँ पास काट श्रति सुंदर । रचे कगरा गग रंग बर ॥२॥ 
योध्यापुरी मं सान आर मांणया से जडां हृद अटारियाँ थां, अनेक रंगां से मनाहर 
दत्त बनो थो । नगर के चारा ओर बङा सुन्दर काट (दीवार, परकेारा) वना था, जिस पर 
 कंगूरे रग विरंगे नाये गये थ ॥ २॥ 
च्नी ¢ 
नवयह निकर अनीक बनाई । जनु घेरी अमरावति श्रा ॥ 
महि बह रंग रचित गच काचा । जा बिलोकि मुनिवर मनु नचा ॥३॥ 
| वह दृश्य एेखा मात्म हाता या माना नवग्रहा के समूह ने फोज वनाकर अमरावतो 
(इन्दर को पुरा) घेर रक्खं हो । फशो पर बहुत तरद्‌ कं रंगों के शीशों को पच्चीकारी थो, जसे 
देखकर मुनाश्वरा के मन माहित हौ जात थे || ३॥ 
धवल धाम ऊपर नभ दवत । कलत मनहँ रवि-ससि-दुति निंदत ॥ 
वह मनिरचित भरोखा ्चाजदहि । ह ह प्रति मनिदीप बिराजरहिं ॥४॥ 
संकद्‌ मकानां को चोटियां मानां आकाश क चूमतां थं ओर उनके उपर लगे हए 
कलश मानां अपने प्रकाश "५८ से सूयं-चन्द्र कौ कान्ति को मात करते थे ¦ अनेक व्रकार को मारिया 
से भारोखे बने थे श्यौर प्रत्येक चर मेँ मियां के दोषक शोभित होतं थे ॥ % ॥ 
दद-मनिदीप राजहि भवन राजिं देहरी विद्म रची । 
मनिखभ भीति विरंचि विरची कनकमनि मरकत खची ॥ 
संदर मनोहर मैदिरायत श्रजिर रुचिर फटिक रचे । 
प्रतिद्रार ढार कपाट पुरट बनाई बहु बजरन्हि खचे ॥ ` 
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धसे मे मणयां क दोपक प्रकाशित है, थोर मूगं को बनाई ह देहलियो शोभितो 
री है। मियां के खम्भ है, पन्ने से खाचत सान को दावार इतनां वद्विया ह मानो त्र्या की 
रचीं हं । सुन्दर मनेादर श्रार लं चांड़े धर हैँ {जनमे सुन्दर स्फटिक मणिरयो के स्वच्छं आंगन 
बने हँ | हर एक दरवाज् पर साने के किवाड हैँ ओर उनमें होरे जडे गये दँ | 
दा०-चारु चिच्रसाला णह णह ऽति लिखे बनाई । 
रामचरित जे निरखत मुनि मन लेहं चाराइ ॥५०॥ 
. धर घर सुन्दर [चत्रशालायंसवारकर [लला हइ हँ जनम रामचन्द्रंजो के चरित्र 
(वरनाये ) श्रह्भ्त ह । बे देखनेवाले स निया (मननशल, कसो बात का न चाहनेवाल) तक 
के मन के चरा लेते ह , अधात्‌ सु नि-जन दब्ध होकर ।चत्र देखते हो रह जाते द ॥ ५० ॥ 
चो०-सुमनवाटिका सवदि लगाई । विविध भांति करि जतन वनाईं ॥ 
लता ललित वह जाति सुहाई । प्लदहिं सदा वसंत की नाहं ॥१॥ 
सव लो्ां न प्रयत्न कर अनक प्रकार को शृलवा।रयां लगा हँ । उनमें कड जाति क 
सुदटावनो बेलं लाई है, जो सदा वसन्त ऋतु के खमान फुलतो द ।॥ १ ॥ 
गं जत मधकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिविध सदा वह संदर ॥ 
नाना खग वालकन्हि जिच्राये | बोलत मधुर उडात सुहाये ॥२॥ 
छनं भरे यराली मनोहर ध्वनि से गजा करते है; तोन प्रकार कौ (शीतल मन्द्‌, 
सुगन्ध) ५.8 सुन्दर पवन सदा चलतो है ४ बालका ने अनेक पाचयां का पाला दहै, जो मीठे बौली 
बोलते ओर उदते हुए शोभित होत हँ ॥ २ ॥ 
मोर हंस सारस पारावत । भवनन्हि पर सोभा श्रत पावत ॥ 
जह तदहं निरखदहि निज परिचाहँ । वह विधि दरूजहि दत्य कराहीं ॥२॥ 
| धरा क ऊपर मोर, हंस, सारस श्रौर कनूतर बो हा शोभा पा र है । वे जहां तदा 
(शो का दोवायां भे, छदं मे) पनी पराई देखकर बहुत तरह की बोलियां बोलते श्रौर 
नाचते ई ॥ ३॥ 
सुक सारि पडाव बालक । कहु राम रघुपति जनपालक ॥ 
राजदुत्रार सकल ` बिधि चारू । बीथी चोहट रुचिर वजारू ॥४॥ 
वालक तोतां चौर मैनां को पद़ाते ओर कहते है ङि राम कदा, रघुपति कहे, 
जनपालक कहो । राजद्धार सब तरह सुन्दर बना हुमा ह । गल्या, चौरणदे चौर बाद्वार सभी 
सन्दर बने है ॥४॥ ॑ 
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छंद-वाजार चारु न वनड बरनत वस्तु विनु गथ पाइये । 
` जं भूप रमानिवास तहं की संपदा किमि गाइये ॥ 
बेठे बजाज सराफ बनिक श्चनेक मनँ कुबेर से । 
सव सुखी सव सच्चरित सुरर नारि नर सिसु जरट जे ॥ 
वहां के वाजारा का छन्दतो बरन नहा करत वनता । वहा ।वना दाम दिये 
सव चाऊं मिल जातो हँ । जाँ लकष्मो-निवास भगवान राजा हें, वहीं को सम्पत्ति को बडाई 
किंस तरह को जाय { अनक बजा, सरफ़ ओर व्यापारो ववेद, जो कुबेर से लगत है । 
क्या खो, क्या पुरुष, क्या बालक, जा भो है वे सभा सुखो, स्रित्र (अच्छी चाल-चलनेवाले) 
अर सुन्दर ह ॥ | 
दो ०-उन्र दिसि सरजं बह निर्मल जल गंभीर । 
वधि घाट मनोहर स्वल्प पंक नहि तीर ॥५१॥ 
पुर से उत्तर [दृशा मं नमल जलवाल, गहरो सरयू नदो बह रहो है, जिसके 
किनारे मनाहर घाट बधे दँ ओर जिसके किनारं पर जरा भो को चड़ नहीं दै ॥ ५१॥ 
चो ०-दूरि फराक रुचिर सो घाटा । जरं जल पिश्चहि बाजि-गज-टाटा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना । तदहं न पुरुष करहि श्चस्नाना ॥ १॥ 
ह क वहां ख दुर खुला जगह मं वह घाट है, जहाँ धड़ा रौर हाधिर्ा के सुंड जल पीने 
श्राया करते ह । अत्यन्त मनोर अनेक पनवट हँ, जहाँ पुरुष स्नान नहीं करत (क्याकि उनमें 
लिया पानो नैने जाता हे) ॥। १॥ 
राजघाट सब विधि सुंदर वर । मञ्जहि तहां वरन चारिड नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चहुं दिसि जिन्ह के उपवन सुंदर ॥२॥ 
`  राजबाट सब तरह सुन्दर ओर = शष्ठ है, जहां चारा वणा कै मनुष्य स्नान करते है । 
नदो किनारे अनक देव-मन्दिर है, जिनके चारा ओर सुन्दर वरचे दै ॥ २ ॥ 
करहुं करहु सरितातीर उदासी । बसि ग्यानरत सुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई । वंद कृद वहु मुनिन्ह लगाई ॥३॥ 
य ू के किनार्‌ कटं कीं उदासांन (विरक्त), ज्ञाननिष्ठ, सनि-जन ओर संन्यासो 
निवास करते हू । किनारे किनारे, बहुत से सुनयो को लगाई हृदे, तुलसो के मुणड के एड 
सुह।बने लगत्त ह ॥ ३ ॥ | 
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पुरसभा कलु बरनि न जाह । बाहिर नगर परम स्चिराहं ॥ 
देखत पुरी श्रखिल श्रध भागा । बन उपवन बापिका तडागा ॥४॥ 
नगर को शोभा छद वोन नहँ करते बनतां । नगर के बाहर भी बड़ा सुन्दरता द । 
अयोध्यापुरो के दशंन करने से सब पाप नष्ट हो जाते ह । उसमें बागर-बगरोचे, बावांलयाँ 
श्यौर तालाव है ॥ ४॥ य 
छंद-बापी तडाग श्नृप कूप मनोहरायत सेादहीं । 
सपान संदर नीर निमल देखि सुर मुनि मेहं ॥ 
वद रंग कंज श्रनेक खग कूजहि मधुप रुंजारहां । 


श्राराम रम्य पिक्ादि-खग-रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ 
मनेहर ओर लंबा चांड़ा बवाबलियां, तालाब ओर अनुपम कुं शोभत हो रहे हे 
जिनमं खन्दर सोदयं श्रौर निम॑ल जल है, ।जन्दं देखकर देवता श्चौर मुनि मो मोहित हो 
जात है , उनमें रंग-बिर॑गे कमल खिल रहे है, अनेक पक्लो चहचहा रहे श्रौर रं गज रहे ह, 
मानां उन मनांहर बगरोचां मं रहनेवाले कायल चादि पत्तियां के शब्द राप्ते से जानेवालो (राहगीरां 
म सा।कर्रा) का बुला रहे हं (आइए, विश्राम कर लोजिए) ॥ 
दो ०-रमानाथ जं राजा से पुर बरनि किं जाइ । 
छ्मनिमादिक-सुख-संपदा रही श्रवध सव छाइ ॥५२॥ 
जहो के राजा लक्ष्मोर्पात भगवान्‌ है, क्या उस नगर का वणोन किया जा सकता है ¶ 
इतना हा कड दना बहत है ।क शणिमा? ओदक श्ाटां ।सद्वियाँ आर सुख-सम्पात्ति उस 
रये ध्योपुते में ह्ला रहां हं ।। ५२॥ 
चो ०-जरं तदं नर रघु-पति-यन गावि । वेटि परसपर इड सिखावहिं 
भज प्रनत-पति-पालक रामहि। साभा-सील रूप-युन-धामहि ॥१॥ 
मनुष्य जहाँ देख! बदँ रघुनाथजा के गुण गाते हँ । वे बैटकर श्रापस में यही †श्ता 
देते रै कि प्रणत (नन्न) जनां के रक्तक उनं रामचन्द्रजो का भजन करो जो शोभा, शील, रूप 
श्रार गुणां के स्थान ह॥ १॥ 
जल-ज-बिलाचन स्यामल गातहि । पलक नयन इव सेवकत्रातहिं ॥ 


धृत-सर-रुचिर - चाप - तृनीरदि । संत-कंज-बन-रवि रन-धीरहि ॥२॥ 











- देखो अयेोष्वा-काशड दोहा २१४ क चौथी चौपाई श्रीर्‌ उखका नाट । 
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जिनके कभल-समान विशाल नेतर ओर घनश्याम शरीर है, ओर जैसे पलक नेत्रो की 
रचा कतेर्दै वसे जो सेवकाकी रक्ताकतेहैः जो सुन्दर धनुष, व्ण श्रार | तरक को 
धा्ण॒ करनवाले, खन्त (महात्मा) रूपी कमल-वन का पफुल्लित करनेवाले सूर्यं ओर रण 
मेधारदहं॥२॥ नहि 
काल कराल व्याल खग-राजहिं । नमह्‌ राम श्रकाम ममता जहि ॥ 
लाभ-मोह-स्ग-जूथ-किरातदहि। मनसि-ज-करि-हरि जन-सुख-दातदि॥२॥ 


जा काल-ूपां भयङ्कर सण कं ।लए गर्ङ़्रूप हं । उन रामचन्द्रजां को निष्काम हाकर 

नमस्कार करा, ममत्ता का छ्वोड्‌ दौ । जो रामचन्द्रजो लोभ-मोद-रूपो हरिणा ५ ड के लिए 

किरात (शिकारा भाल)-रूपो है, जो कामद्व-रूपो हाथो के लिए सिंह श्रौर भक्तां को सुख 

देनवाले हँ ॥ ३॥ वेमि 
सेसय-साक-निबिड-तम-भानुदहि । दनुज-गहन-घन-ददन- कसान ॥ 


जनक-सुता-समेत रघुवीर । कस न भजह जन भवभीरहि ॥४॥ 
जां सन्दह अर साचरुपा बार अन्धकार क लए सुय~रूपदहै, जां दैत्यरूपां धनं 
जङ्गल क [लए आग-खूप हं, ओर जो सत्तार-सम्बन्धा भय के मिटानवाले है, एेखे जनक- 
नन्दनो जो-समेत रघुवार का भजन श्यां नीं करते १ ॥ ४ ॥ 


वदहु-वासना-मसक-हिम-रासिहि । सदा एकरस चज अवबिनासिहिं ॥ 
सुनिरंजन भंजन महिभारदहि । तुलसिदास के श्रभुहि उदारदहि ॥५॥ 


जा नाना रकार का बासनारूपो मच्छ कं ।लए ब्रं कर ठरो, जां सदा एकरस, 
अनन्मा आर अविनाशा (जनक कमा नाश न हो) दे, एवं जा भुनियां का प्रसन्न करनेवाले, 
ध्वा का भार उतारनबाले चौर उदार तथा तुलसादास के म्बामा र है उनको भजो ॥ ५ ॥ 


दो ०-णहि विधि नगर-नारि-नर करहि राम-यन-गान 


सानुद्रल सव पर रहहि संतत कपानिधान ॥५३॥ 
` ईत त्त^ह नगर क ल्ला-पुरुष रामचन्द्रजां के गुखयान कर तं हं आर कपा†नघान राम- 
चन्द्रजां सदा सब्र पर प्रसन्न २दत हं ॥ ५३॥ 


८ एक भात लोगो मे प्रषिद् है क एक ब्राह्मशु गङ्गाजी उतरने की इन्धा से द॒ललीदाचनी के ~ 
१5 गवा 1 उन्न उको पाथना पर दया कर रागनाम ।लकर एक डबया मँ रखकर उसके दिया 

कि इसके लेकर गमा उतर जा । च उस लिये हृप्य ज्र बोच धाया मे पचा वो हन्देह-वश् 

डिश खोल रामनाम देखकर बोला कि यह तो । म भी जानता था । यह सीचते ही वह लगा इवने { ` 

तव तुलवीदासजी कौ ह उश्च पर गदं, उन्होने कटा क श्रं मख! भ्लकादाध के यम, मेय रा 

करो" एश कई । तव वह्‌ उषी चह ककर पार शे गया । | 
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चो ०-जब तं रामप्रताप खगेसा उदित भयड श्रति प्रवल दिनेसा ॥ 
प्रि प्रकास रहेउ तिहूं लोका । वहूतेन्ह सुख वहूतेन्ह मन सेका ॥१॥ 


8 हे गर ! जव स अत्यन्त प्रबल रामप्रताप्-रूपो सूय का उद्य हृश्मा, तब से तीनां 
† मं उसका प्रकाश भर गया । इससे बहृतेरों क सुख आर वहुतेरां के मन में साच रहा 
` करता चा ॥ १॥ ¢ 


जिनहहि साक ते कहँ वखानी । पथम  श्रविद्यानिसा नसानी ॥ 
घ जह तहां लुक्राने । काम-करोध-केरव सङुचाने ॥२॥ 


[जनके साच रहता था उनका मँ कथन करता द| पहले तो श्राव्या (अज्ञान)- 
रूपो रात नष्ट हौ गदं । इससे पापरूपो उल्द्ध जहां तहां ।दप गये, क्यांक सूये के उद्य होने पर 
च्छ का नर्हा दांखत्ता; काम-कोध-करूपां कुमुद सकचा गये ॥ २॥ 

विविध-कर्म-युन - काल - सुभाङः । ए चकार संख लहहिं न काऊ ॥ 


मत्सर॒ मान मेह मद वचारा । इन्ह कर हुनर न कवनिह श्रोरा ॥३॥ 
नाना प्रकार के कमे, गुण, काल शर स्वभाव ये चकर-रूपो थे, इसलिए जैसे सूर्योदय 
होने पर चकोर दुखी होता है वसे वे भं दुखां ये, कादं मी सुख नहीं पाता था। 
(क्यां कछ रामप्रताप के यागे कसो को कुदं चलत्ती नहं थो ।) मत्सर, श्यांभमान, मेह अर 
मद-रूपां चोरा का काइ हनर ।कसो श्योर नहीं चलता था ॥ ३॥ 
धरम तडाग ग्यान विम्याना। ए पंकज विकसे विधि नाना ॥ 
खख संतोष विराग विवेका । बिगत साक ए कोक अनेका ॥४॥ 
तः राम-प्रताप-रूपो सूयोद्य से धम-रूपो तालाब में ज्ञान-विज्ञान -रूपो अनेक प्रकार के 
गय ॥ ४ ॥ ~. > 
दा ०-यह भरतापरवि जा के ४ जव करइ भकास । ` 
पठिले बाढहि पथम जे कहे ते पावहि नास ॥५४॥ 
ञव यह्‌ रामप्रताप-रूपा सूये जिसके हदय में जब प्रकाशा कर दे तब पहले कदं हए (श्व 
रादि) दोष नष्ट हो जाते अर पी के हुए (ज्ञान विज्ञान आदि) गुण बद जाते दै ॥। ५५ । 
चो ° -श्नातन्ह सहित राम एक वारा । सेग॒ परमप्रिय पवनङुमारा ॥ 
सुंदर उपवन देखन गये । सब तरु कुसुमित पव नये ॥१॥ 
एक वर रामचन्द्रजी भादर्यो-समेत, परम प्यारे हनुमानजो के साथ लिये हुए, सुन्दर 
बगरोचा देखन के लिए गये । वहां जाकर उन्दाने देखा कि सव वृत्त फले हुए ओर उनमें नये 
नयं पत्तं रा गये दहं ॥ १॥ 






1 
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जानि समय सनकादिक ` श्राय । तेजरप॑ज ` युन सील सहाये ॥ 


ब्रह्मानेद . सदा लयलीना । देखत बालक बहुकालीना ॥२॥ 


बह समय जानकर तेजःपुंज, गुख-शोलवाले, सनकादिक ऋषि आये । ये छषि सदा 
ब्रह्मानन्द मे लवलोन रहते हैँ अर देखने मे वालक (५ षं कै) हँ, पर वाप्तव मं बहुत काल 
के पुराने ह ॥ २॥ १ भनि 
धरे जनु चारिड वेदा । समदरसी मुनि विगतविभेदा ॥ 


श्रासा-बसन व्यसन यद्‌ तिन्ह । रघु-पति-चरित हाड तद सुन ॥ ३॥ 
समदा (शत्र मित्र आदि का समान देखनेवाले), ओर भेद-भाव-रहित ? (त्रत, तप 
शोल रूप आदि में चारं एक से) वे सनकादि मनि ण्से माद्धम होतथं, मनां चारा वंद 
शरीर धारणा करके राये हां । दिशा हा तो उनके वस्र थे अर्थात्‌ वे ।दगम्बर (नप्र) थे; उनका 
यही ज्यसन था कि जहाँ रामर्चारत्र हो वहाँ वं उस्न सुनते थे ॥ ३॥ 
तहां रहे सनकादि भवानी । जह घटसंभव मुनिवर म्यानी ॥ 
रामकथा सुनि बहु विधि बरनी । ग्यान-जानि पावक जिमि श्ररनी ॥॥ 
रिवजो कहते हँ कि हे पावंति ! जहाँ ज्ञानवान्‌ छषि-रष्ठ अगस्त्यजो हँ बहा (उनके 
च्यान्नम सें) सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार गये थे शौर बही उन्दने निवास क्या था । 
वहां अगत्त्यजो ने अनक प्रकार स राम-कथा वणन का | वह कथा ज्ञान उत्पन्न करने कां मृल 
(कारण) है, जैसे श्राग उत्पन्न होने के ।लए अरणि को लकद़ी है । (यां तो चाग सभा कार 


मेहे, पर अरणि मं सवसं स्यादा है, पुरान जमाने में वच्वासां अर्याणी का रगङ्कर 
चग वनेति श्नौर उसो में यज्ञ कःते थे) || ४ ॥। भ 


दो ° -देषि राम सुनि श्रावत हरपि दंडवत कीन्ह । 
स्वागत पदि पीतपट प्रमु बेटन करं दीन्ह ॥५५॥ 
रामचन्द्रजां न मुनयो का आत्तं देखकर प्रसन्न ` हो, उनका दंडवत प्रणाम क्रिया 


श्रोर फिर उनस स्वागत-सम्बन्धो श्न कर, उनके बैठने के लिए, श्रपना पीताम्बर २ 
विद्या दिया ॥ ५५॥ 


चे ° -कीन्ह ठंडवत तीनि्दँ भाई । सहित पवन 
मुनि रघु-पति-छबि तुल विलाकी । भये मगन मन सके न रोकी ॥ १॥ 


१--भीमद्‌मागवत मे समदर्शी, शरीर बिगत-मेद दोने! लक्षणा सनकादिक के बताये ई तुल्व 
व्रततपःशीलास्तुल्यस्वी यारिमध्यमाः |` भा० स्कर १० शन» ८७। 

२₹-- उपवन म॑ अनन्य श्राखन दूर हाने क कारश शरोर खनकादि पर श्रति श्रादर्‌ प्रकट करने के 
लिए पीताम्बर विद्धाया | 








त सुख श्रधिकाई ॥ 


। 
\ 
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` : फिर कायुपुत्र (हनुमान) सहित तीनों भायां (लक्ष्मण, भरत, शत्र न) ने बड़े चानन्द से 
उनके साष्टाङ्ग प्रणाम किया । वे मुनि र घुनाधजी की अतुल कान्ति देखकर इतने प्रसन्न हुए ।क 

` ` अपने चित्त क रोक न सके अथोत-- बे यचपि जितेन्द्रिय थे तो मी रामदशंन में मन के वश्ये 
¦ न रख सके, बह रामचन्द्रजो मे अनुरक्त हो गया ॥ १ ॥ | त 
स्यामलगात सरो-रुह-लाचन । संदरता-मंदिर भव-माचन ॥ 
 एकटक रहे निमेष न लाव । प्रभु कर जेरे सीस नवावदहिं ॥२॥ 
सुन्दरता के स्थान, ६ संसार-बन्धन से हडानेवाले रामचन्द्रजो के श्याम-शरीर शचयौर 
कमल-क्ल-समान नेत्रां को वे आँखों कों पलक न बन्द कर, टकटकी लगाये, देख रहे ह 
श्योर रामचन्द्रजो उन सुनियों के हाथ जोड़कर मस्तक नवा रहे हँ ॥ २॥ 
तिन्ह के दसा देखि रघुवीरा । खवत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि रभु उुनिवर वेठारे । परम मनोहर वचन उचारे ॥२॥ 
प्रम्‌ रघुवीर ने मुनियां को दशा देखो किं उनके नेतरो से जल बह रहा है ओर शयर 
` चुलकित ह रदा दैः तवं उन्दने हाथ पकड़कर उन मुनिवरा क बैटाया शरीर अत्यन्त सुन्दर 
बचन उच्चारण किये-।| ३ ॥ 
श्राजु धन्य मे सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि श्र खीला ॥ 
बडे भाग पाइय सतसंगा । विनि भयास होड भवभं गा ॥*२॥ 
हे स॒नोश्वरो ! सुनिए । मँ आज धन्य हँ । च्आपकं दशन से पापपुन्ज नष हो जाते 
है । सत्सङ्ग बडे भाग्यसे प्राप्न हाता है, जिससे विना हो परिश्रम संसार (जन्म-मरण कर 
बन्धन) नष्ट हो जाता है ॥ # ॥ ॥ | 
दो ०-संत-संग श्चपवगे कर कामी भव कर पंथ । 
कहि सेत कवि कावबिद सुति पुरान सद्धंथ ॥५६॥ 
| सन्त, विद्धान्‌ , चतुर, वेद ओर पुराण सभी अच्छ भ्न्थ कहते है कि सरन्तोंकी 
सङ्गति तो मत्त का मागं है यओौर कामो परषां का सङ्ग नरक का मागं रै ॥ ५६॥ 
चौ०-सुनि प्रभुवचन हरपि मुनि चारी । पुलकित तनु श्रस्तुति श्रु सारी ॥ 
जय भगव॑त श्रनंत श्रनामय । श्रनघ श्रनेक एक करुनामय ॥१॥ 
्रमुजी के वचन रुनकर चारों मुनि प्रसन्न हकर, पुलकित-शरीर हो, स्तुति करने 
लगे-हे भगवन्‌ ! आपको जय हो, राप अनन्त (जिनके नाम-गुखादिकं की समाप्रि न हो), 
निर्दोष, निष्पाप, अनेक रूप र धारण करनेवाले, एक श्यौर करुणा के खूप ह ॥ १ ॥ 








ननद ~= 11 न~ ना ~ 1 ज ० 
१--“श्रनेकरूपरूपाय ।वध्यवे धभविन्यवै” । भारत र शअ्रनु* १* | 
फार {२७ ८२८ 


१०१० रामचरितमानस 


जय निर्न जय जय युनसागर 1 सुखमंदिर सुंदर शति नागर ॥ 
ददिरारमन जय भूधर । श्रनुपम श्चज अनादि साभाकर ॥२॥ 
हे निर्गा ! आपको जेय दो श्रौर हे गुणों के सयुद्र ! आपकी जय हो, जय हो; आप 


खख ॐ स्थान, सुन्दर अर अत्यन्त चतुर हँ । हे लदमोरमण ! प्रथ्वो के संर दक ! आपको जय 
हो श्राप अनुपम हँ, अज है, श्ननादि द चर शोभा की खानदहं।॥२॥ 


ग्याननिधान श्मानं मानप्रद 1 पावन सुजस पुरान बेद बद ॥ 


तम्य तम्य  श्रग्यताभजन । नाम अनेक ` श्नाम निरंजन ॥२॥ 
श्माप ज्ञान के मार्डार, अभिमान-रहित शौर प्रतिष्ठा देनेवाले ह; यापके पवित्र यश का 


वणेन वेद यौर पुराण करते ह । खाप वज्ञ अर्थात्‌ परम न्त्व को जाननेवाले सर्वज्ञ, कृतज्ञ, (कसो 
थोडे से भी किये उपकार के सदा स्मरण रखनेवालै) शौर अज्ञान के नाश करनवाले 
है । श्रापके नेक नाम है, तो मी आप बिना नामवाले ओर निरञ्जन (जिसमें माया क 


संसगं छ भो न गया दो) है ॥ ३॥ 


सर्वेगत  सवैडरालय । बससि सदा इम करहु परिपालय ॥ 


ददा बिपति भवफंद विभंजय । हृदि बसि राम काममटं गजय ॥४॥ 
हे राम ! आप सब है, सवेन्यापक दै, सवके हृदय के खदा निवासी ( अन्तयोमां ) हे 


श्राप हमारी रक्ता करे । आप दमारो सुखदुःखादि इन्द्र को वि्ग॑त्त श्र संसार का 
फन्दा काट दीजिए श्रौर हमारे हदय मं विराजमान दाकर काम-मद्‌ का नष्ट कर 


बीजिषए॥४॥ 
दा °-परमार्नद कृपायतन मन-परि-पूरन काम 
प्रेम भगति श्रनपायनी देह इमहि श्रीराम ॥५७॥ 
ह आराम ! हे परमानन्द । हे दया के धाम ! हे मन क्रो कामनाचां के पण करनेवाले ! 
ह श्राप हमे खांरडत न होनेवालो अपनो भक्ति दीजिए ॥ ५७ ॥ 
चो ° -देद भगति रघुपति नति पावनि । त्रिबिध-ताप भव-दाप-नसावनि ॥ 
प्रनत-काम-सुर-धेनु कलपतर ! हाड प्रसन्न दीजइ पञ्‌ यह चरु ॥ १५ 
हे रघुपते ! अप हमे अत्यन्त पावनी, तोना ध्रकार के तापां चौर संसार कं शभिमान 
का छंडानेवाली मक्ति दोजिए । हे प्रणत ( शरणागत ) जनां के कामधेनु, कल्पन 
श्राप प्रसन्न होकर यह वर दौजिप ॥ 
भव-वारिधि-कुभ-ज रघुनायक । सेवतसुलभ सकल-सुख-दायक ` 
मन - संभव - दारुन-दुख दारय 1 दीनर्बधु समता विस्तारय ॥र¶ 
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हे संसारबन्धनेरूपो "सम दरक सुखानेवाले श्गस्त्य मुनि, रघकल के नायक (प्रधान), 
सेवके के लिए सुलम, समी का सुख देनेवाले ! आप हमारं मानसिक घोर दुःखां का 
नष्ट कर दीजिए । हे दीनबन्धो ! आप समता का फंलाइएट । (बः अर मेद भिरा 
दीजिए ) ॥ २॥ 
श्रास-जास-इरिषादि-निवारक । विनय - विदेक- विरति-विस्तारक ॥ 
भृ प-मोलि-मनि मंडन धरनी । देहि भगति संखति-सरि-तरनी ॥३॥ 
शा, इष्यो, मय शादि के नाश करनेवाले ! विनय, विवेक ओर वेराम्य के विम्तार 
करनेवाले ! राजायं कँ मुकुटमणि, प्रध्वो के भूषण-रूप ! खाप हमे संसार-रूपा नदी -से पार 
हाने के लिए नौका रूपो पनां भक्ति दजिए ॥ ३॥ 
मुनि-मन-मानस-हंस निरंतर । चरनकमल वंदित श्रज शंकर 
रघु-कल-केतु सेतु सतिरच्छक । काल - कमं - सुभाव-युन-भच्छक ॥४॥ 
तारन तरन इरन सब ॒दूषन । तुलसिदास-पभु त्रि-भुवन-भूषन ॥५॥ 
हे मुनि-जनों के मन-रूपी मानसरोवर के हंस ! यापकं चरण-कभनल सदा ब्रह्मा 
श्मौर {शिवजी से नमक्कृत हँ । आप रघुवंश को ध्वजा, (भरे) वेद्‌-मयांदा के रक्तकः काल, कमं 
 स्वभाब शौर तोनें गणं के भन्तण करनेवाले है || ४॥ तारन ( ओरं का .तारनेवाले ), तरन 
( स्वयं तरे हए ) अथवा जा तारन ( शौर के उद्वा करनेवाले ) हँ उनके भी आप तरन 
( उद्धार-कन्तो ) ह । प सव दोषां के हरनेवाले हँ । तुलसोदासखजो . कते द ।क आप मेरे 


्रभु रौर त्रिलोको के भूषण है ।॥। ५॥। 
` छो०- वार बार श्रस्त॒ति करि प्रेमसहित सिरु नाइ । 
ब्ह्मभवन सनकादि गे शति श्चभीष्ट बर पाड ॥५८॥ 
सनकादि अुनोश्वर इ प्रकार बार बार रामचन्द्रजो को श्तुति कर, भ्रमसहित चन्द 
मस्तक मुकाकर, अत्यन्त मन-इच्छित वर पाकर मलोक का चले गये ॥ ५= ॥ 
चौ ° -सनकादिक विधिल्ाक सिधाये । ्ातन्ह रामचरन सिर नाये ॥ 


प्त प्रभुहि सकल सकुचाही । चितर्वाह सब मारुतसुत पादीं ॥ १४ 

सनकादिक ब्रह्मलोक को गये। फिर तीनों माद्यां ने कद पष्धने की इच्छा से 
रामचन्द्रजो को मन्तक नव।ये। किन्तु वे समो प्रजो से प्न में सकुचाते हँ ओर दनुमानजो 
कां शोर देखते है १॥ 


सुनी चर्हाहि पमुख के वानी । जा सुनि दाइ सकल-भ्रम-हानी ॥ 
श्रतरजामी प्रभु सब जाना । बृकत कदु काह हनुमाना ॥२॥ 
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जिसके सुनने से सब भम मिट जाते ह प्रमृजी कौ उस वाशी के वे सुना चाहते हं | 
रामचन्द्रजी सब जान गये अतएव चन्दनं कदा-कटा, हनुमान्‌ ! क्या 






नाथ भरत कलु पन चहहीं । प्रस्न करत मन सङ चत श्रहहीं ॥३॥ 
तब . हनमानजो ! हाथ जाड़कर कहने लगे- दे दोनदयाल, भगवन ! सुनिए । है नाय ! 
भरतजो कुद प्रभ करना चाहते द, पर प्रर करते भन मेँ सकुचाते दँ ॥ ३ ॥ 


तुम्ह जान कपि मोर सुभाऊ । भरतहि मेहि कु श्रंतर काऊ ॥ 


सुनि प्रभुवचन भरत गहे चरना । सनद नाथ भनतारतिहरना ॥४॥ 
रामचन्द्रजो ने कटाहे कपि ( हनमान ) ! ठम मेरा स्वभाव जानते हो । क्या भुम 
भरत से किंस तरह का अन्तर है ? श्रमुजो के रेसे वचन्‌ सुनकर भरतजो ने रामचन्द्रजी के 
चरण पकड़ लिये श्नौर कदा--दासों को ञ्यथा के हरनवाले हे नाथ ! सुनिए ॥ ४॥ 


दो ०-नाथ न माहि स्देह कलु सपनेहँ साक न मेह । 


केवल कृपा तुम्हारिही कपा-नंद-संदोह ॥५६॥ 
` ` ` दया श्चौर नन्द्‌ के समूह, दे नाथ ! सुमेन कुद सन्देह है, न स्वप्र मँ मो शोक 
या माह है । यह केवल श्राप हो की कृपा दै ॥ ५९ ॥ 
चा ०-करयँ कृपानिधि एक दिठाई । मे सेवक तुम्ह जन-सुख-दाईं । 
संतन के महिमा रघुराई । बह विधि बेद पुरानन्हि गाई ॥ १॥ 
हे द्यानिधि । मे एक दिराहे करता हं । मै आपका सेवक हँ ओर आप सवक के 
सुखदाता दँ । हं रुर& ! वेद श्रौर पुराणां ने सन्तो की मदमा बहत ` तरह गाई है ।॥ १॥ 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्ह बडाई । तिन्ह पर भु रौति च्चधिकाई ॥ 
खुभा चहु रसु तिन्ह कर लच्छन । कृपासिधु युन म्यान-बिचच्छन ॥२॥ 
फिर आपने भी भीमुख स उनको बडादे को है अर उन पर स्वामी (चप) का प्रम 
भो अधिक रै। इसलिए, गुण श्रौर ज्ञान मे निपुख हे कृपासिन्धु श्रमो ! मै उनके लक्षण 
सुनना चाहता ह| २॥ 
संत श्रसत भेद विलगाडं । भ्रनतपाल माहि कह बुर ॥ 
सतन्ह के लच्छन सुनु श्नाता । श्रगिनित स्ति पुरान विख्याता ॥३॥ 
ट प्रगात-पाल ! श्राप मुभ सन्त श्रौर असन्त दोनों के मेद जद जुद समभ्प्र कर 
कटिए ' रामचन्द्रजी ने कदा-भाई ! सुना । सन्तां के बे-गिनती लच्ण वेद्‌ ओर पुराणां 
 मभंप्रसिद्धदं॥३॥ < 
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सत श्रसतन्ह कै श्रसि करनी । जिमि कटार चंदन  ॥ 


काट परसु मलय सुनु भाई । निज युन देह सुर्गध वसां ॥४॥ 
सन्तो ओर असन्तं की करतु पेसी होती दै जैसा कस्दादे शौर चन्दन का बरताव 
भाई ! सुनो । कल्हाड़ा तो चन्दन क काट डालता है, पर चन्दन श्रपना गुण देकर 
उसे सग॑ध से सुवासित कर दता है । अथात कुल्दादा अपने स्वभावानुसार काटता है 
छसके बदले में कुल्हाडे का सुगन्धित कर दता ह । एेसे हो दुजेन यद्यपि सवं-नाश करने का यत्न 
क्रतं हँ फिनि मीं सन्त उनको भलाई हो करते हँ ॥ श्चं ॥ 


दा०-ता तं सुरसीसन्ह चढत जगवछछभ श्रीखंड । 


शनल दाहि पोटत घनरहि परसुबदनु यह ठंड ॥६ ०॥ 
इसो से श्रोखंड (चन्दन) जगत के प्यारा दै चर वह देवर्तो के मस्तकं पर चद्ता 
है, पर क्दादे का यह शिचा मिलती है कि उसका मुह श्ाग मं जलाया जाता है रे द्थौडे से 
पोटा जाता है ॥.६० ॥ 
चौ ०- विषय श्रलंपट सील गुनाकर । परद्ख दख, सुख सुख देसे पर ॥ 


सम श्रभूतरिपु विमद विरागी । लाभामरष इहरष भय त्यागी ॥१॥ 
सन्त विषयां के लोलुप नहीं दाते; शोल शौर गुणां को खान हेते ह, वे दूसरे का 


दुःख देखकर दुखी अओौर सुख देखकर सुखी होते ह । सबसे समान बरताव कःते है, इसो स 
छनका काहे शत्र नदा हाता । बे मद-रहित शौर वशस्यवान्‌ हेते ह तथा लाभ, कोध, अनन्द 


रौर भय के त्यागनेवाले देते द ॥ १॥ 
कोमलवचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति श्रमाया ॥ 
सबहिं मानप्रद श्नापु श्रमानी । भरतं प्रानसम मम ते पानी ॥२॥ 
उनका चित्त कोमल हेता ह, दौन-जनें पर उन्दँ द्या दातो है; उन्दँ मन, वचन चौर 
कमं स माया ( कपट )-रहित मेरो भक्ति हाता टै। वे सबको प्रतिष्ठा करनेवाले ओर आप 
अभमान-रहित होते हँ । हे भरत ! बे प्राणो मुभे प्राण-समान प्यारे होते हैँ ॥ २॥ 


विगतकाम मम नामपरायन । सांति विरति विनती सुदितायन ॥ 
सीतलता सरलता मइत्री । द्विज-पद-प्रीति ` धरमजनयित्री ॥३॥ 


बे कामना-रहित, मेरे नाम रटने में लगे हए तथा शान्ति, बेराम्य, नन्रता चौर प्रसन्नता 
ङे स्थान हतं है । वे शोत्तलेता, सरलता, मित्रता च्रौर धमं का उत्यन्न करनेवालो ( मातारूप ) 


ब्राह्मणां के चरणां की प्रीति से युक्त होतं हँ ॥ ३॥ 
ये सव लच्छन वसहि जासु उर । जानद तात संत संतत फुर ॥ 


सम दम नियम नीति नहि डालि । परुष वचन कव्हर नहि बवोलहि ॥४॥ 














१०१४ रामचरितमानस 


हे तात । जिनके हृदय में ये सव ल्ण सदा निवास करते ह, उनके निश््वय सच्चं 
सन्त जाना । जो शम ( भोतरौ इन्द्रियां का निद्ह ), दम ( बाहरो विषयां का निप्रह ), नियम 
श्मौर नोति से कमी नदीं ^ लते मौर कभो कटोर वचन नहीं बोलते | ४ ॥ 
दा०-निदा श्रस्त॒ति उभय सम ममता मम पदकंज । 


ते सञ्जन मम प्रानभिय युन दिर खुखपुंज ॥६ १॥ 
जिनका निन्दा ओर स्तुति दानां बराबर ह, आर मेरे च<ण-कमलां मेँ ममता है, वे 
सज्जन सु भाण-मिय हबे गुणों के स्थान योर सुखां के समृह ह ॥ ६१॥ 
चो ०-सुनड श्रसंतन्ह केर सुभाऊ । भले संगति करिय न काऊ ॥ 
तिन्ह कर सग सदा दखदाड । जिमि कपिलहि धालइ हरदाई्‌ ॥ १॥ 
अव असन्तं ( दष्टो ) का ओ स्वभाव सुनो । कभो भूल कर मो उनको सङ्गति 
न करे । उनका सङ्ग सदा दुःख देनेवाला है, जैसे कपिला? गाय का नाशा हरहाई गाय करतां 
है। (हरहा गाय चसे कहते ह जो बहो नटखट होतो आओ८ खेतां को चर जातां है। 
अच्छो गाय भी बिगड्‌ जातो है, क्योंकि उसके साथ वह हरा खेत खाने 
जातो है, फिर चंचलता। से हरदाईं तो भाग निकलतो पर कपिला पकड़ जातो दै) । १॥ 
खलन्हं हृदय श्चति ताप विंसेखी । जरि सदा परसंपति देखी ॥ 


जदं कहँ निदा सुनहि परां । हरषि मनुँ परी निधि पाईं ॥२॥ 





शरधिक वाप रहता है; वे देखकर सदा जलत 
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सम्पत्ति उन्दँं मिल गहे हो ।। २॥ 





काम - कोध-मद-लाभ-परायन । निद्यं कपटी टिल मलायन ॥ 


वयरु श्रकारन सब काह सेोँ।जा कर हित नहित ताहू सों ॥३॥ 
वे काम, कोध, सद्‌ रौर लाभ मं तत्पर रहते दै; बे निदयी, कपरा, टदे ओर पापा के 
घर होते है । वे विना कारण सभी से वेर उानते ई; जो कोड हित करता हो, उसका भा वे 
नदित करते हं ॥ ३ ॥ 
मठ लेना भट देना । भट्ड भाजन भट चबेना॥ 


बोलहि मधुरक्चन जिमि मारा । खाहि महाश्चहि हदय 





सोरा ॥२॥ 





१- शं्कृत मे कपिल एक रङ्ख का नाम है, उसी ज्खवाली विचित्र गाय कपिला गाय होतो है । 
शम्दाणव मं कडा दै~ “छतपीतदरिद्र कः कडारस्तुराबद्भिवत्‌ । श्रयं तद्रक्पीतताङ्गः कपिल्लो गोविम 
षयाः ॥” शअर्थात्‌- सफ़ेद, पौला, इरा श्चौर लाल हो, परर उसमे लाल पीला अधिक हो, उस रङ्ग का 
कपल कदते ह । यह रङ्ग भाय का मधय है; अर्थात्‌ इस रङ्ग कौ गायं कपिला कहतीरहै। 





सतम सापान--उररकाण्ड १०१५ 

उनका मुढा हो लेना शरीर मृटा ही देना एव" भृटा हो भोजन शरोर भट दह चवेना 
है। वे मीठे बचन तो कनद) हृदय करोर रहता है; जैस कौ रावा 
बोलता दहै, पर खा जाता हे महासपं के ॥ ४॥ 
दो ०-परद्रोही पर-दार-रत परधन परश्चपवाद । 

ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद ॥६२॥ 

वे दृसरे से द्रोह करते, परसो मेँ अनुरक्त रहते तथा पराये धन ओर पराह निन्दा मँ 
वं नांच पापभय मनुष्य है । ह तो बे रात्तस, पर उन्दनि मनुष्य-दंह धारण कर 
रक्खा है ॥ ६२ ॥ 


चो ०-लाभई ओोढन लाभई डासन । सिस्नादर-पर जम-पुर-त्रासन ॥ 


काहू के जौ सुनहि बडाई । स्वास लेहि जनु जूडी श्राईं ॥१॥ 

उन मनुष्यां का लाभ ही ओदना ह चौर लाम ही विद्टौना है; वे इन्त्रिय यौ पेटको 
ठृपनि मे चत्र रहते हँ (अथात सदा विषय-लम्पट शमर पेद भरन का उद्योग करनेवाले होते है) । 
वे यहाँ तंक दु दोते ह कि उनस, यमराज को पुरी में पड़ हए नरक-बासो भी डर जार्ये । जो 
वे कसो की भलाई सन ल, तो एेखा सांसे लगे माना उन्दरं शोत-ज्वर चदा टौ ॥ १ ॥ 


जव काह के देखि विपती । सुखी भये मानँ जगनरपती ॥ 


स्वारथरत  परिवारबिरोधी । लंपट काम लाभ अति क्रोधी ॥२॥ 


जव वे किसां पर विपात्त दैखते है तो रसे सखो हेते ह {क मानां वे हा जगत के राजा 
हया गये द्यं । वे स्वायं में तत्पर, कुटुम्ब कं ।बरो बो, लम्पट (वषया) दौते ह ओर उनमें कम, लोभ 


तथा क्रोध . ह॑" || २॥ 

पिता युरु विध्र न मानद" । श्रापु गये श्ररु धालहि श्रानहि ॥ 

करहि मेहबस दोह परावा । संत-संगम हरिकथा न भावा ॥२॥ 
वे मातापता, गुरं श्र त्ाह्मणां को नहं मानते; शष तां गये बोते ह दी, 


श्मोरांकेमीवेस्सेह्ो नष्टकर देते है। वे मोदके वशा हाकर दुसरे का देष करते हँ, उनके 
सन्तां का सङ्ग ओर भगवस्कथा प्रिय नटीं लगता ॥ ३ ॥ 


गुन-सिंधु मंदमति कामी । बेदविदूषक  पर-धन-स्वामी ॥ 
विप्रोह सुरद्ोह विसेषा । दंभ कपट जिय धरे सुवेषा ॥४॥ 











वन नषि १-- गीता मे कहा है--भ्रात्मा का नाश करनेवाला नरक का दरवाज्ना तीन तरह का हैम, 
करोच श्रौर लोभ- इसालए इन तोनो के छोड़ दे । “त्रिविध नरकल्येद द्वार नाशनमात्मनः | कामः 
क्रोधस्तथा लाभस्तस्मादेवत््रयं त्वजेत्‌ ||» 


१०१९६. रामचरितमानस ब: 
. वै वगणा के समुद्र, मन्द-बुदि, कामो, वेदां के द्वेषो श्नौर पराये घन के मालिक होते 
ह ।  विरोष कर ब्राह्मणां से ओर देवतां से ष करते है| दम्म श्र कपट तो उनके जो 
मं भरा रहता दै, किन्तु वे ऊपर से वेष अच्छा धारण किये रहते हँ ।। ४॥ 
दे ०-देते श्चधम मनुज खल कृतज्ग त्र ता नाहि । 
द्वापर कटुक वृद बहु होइहदि कलिज॒ग माहि ॥६३॥ 
ठेसे नोच अर दुष्ट मरुष्य सतयुग श्चौर त्रेता मं नही होते । बं द्वापर में कुद कु होते 
है; कलियुग मे तो फंड के सड हो ज।रगे ।। ६३॥ = 
चौ ०-परहित सरिस धर्म नहि" भाई । परपीडा सम॒ नहि श्रधमाडं ॥ 
।  निरनये सकल पुरान बेद कर । कहे तात जानहि कोविद नर॥१॥ 
ह आद दृसर का हित करन क बरावर दूसरा धम नहीं शार दृखरे का दुःख देन क 
बरावर नोचता नहीं दै । हे तात ! यह सम्पूणं पुराणां आर वेदां का निणोय मेने कडा । चतुर 
म्य यह जानते हं ॥ १॥ 
नर सरीर धरि जे चरपीरा ) करहि ते सहहि महा-भव-भीरा ॥ 
करहि मेहवस नर श्रध नाना । स्वारथरत परलोक नसाना ॥२॥ 
` जां मनुष्य-शरार ध।रण्‌ < कर द्रा का दुःख देते हँ (सताते ह), वं संसार-सन्वन्धा 
धर सङ्कट सहते ह । मनुष्य माह के अधोन होकर नान। प्रकार के पाप करते है वे स्वाथंमं ले 
हुए ई, अतएव उनका परलोकः विगढ़ा दै ॥ २॥ ` | | 
कालरूप तिन्ह करं मै भ्राता । सुभ श्रु च्रसुभ करम-फल-दाता ॥ 
श्रसः विचारि ` जे परमसयाने । भजि मेहि संखतिदुख जाने ॥३॥ 
ह भई । उन लगा कं ।लए मे कालरूप ह, क्याकि मेश्चम श्यार अज्ञुभ दानां तर 
क कमा का फल देनवाला दं! एसा विचार कर जो बहुत चतुर हँ वे मनुष्य संसार-सम्बन्धो 
दुःखं के जानकर मेरा भजन करते हँ ॥ ३॥ | ग 
व्यागहि कम सुभा-सुभ-दायक । भजि मेहि सुर-नर-मुनि-नायक ॥ 
सत श्रसंतन्ह के गुन भाखे । तेन परिहिं भव जिन्ह लखि राखे ।॥४॥ 
दभ आर अञ्चुम फल दनवाले कमं (पाप-पुख्य) के त्यागकर देव, भनुध्य श्नार श्रघठ 
मनि मभक भजत हं । इस तरह सन्तां यार अ्रसन्तां (सच्नन-दुजनां) के लकण भने कदं । जो 
इनक जान रक्छगे वे संसार मं नहीं गर्गे ॥ ४॥ 
दो ° -सुनद तात मायाक्रुत युन श्ररु दोष श्रनेक । 
गुन यद उभय न देखियहि देखिय सो अविवेक ॥६ ४॥ 





~ हे तात ! सुने । अनेक गु श्योर दोष माया के किये हर हँ । इन दोनां की ओर ध्यान 
न देना ही गुण है, ओर इनक देखना ही अविचार है । अथात चामा शुद्ध है, व्ह न गुणो 
है, न दोषी ॥ ६४॥ 
चो ० -श्री-मुख-वचन सुनत सव भाई । हरषे प्रेम न हदय समाई ॥ 


करहि विनय श्रति बारहि बारा। हनूमान हिय इरष श्रपारा॥१॥ ` 


रधुनाथजो कं शोमुख से इन वचनां को सुनकर सव भाद प्रसन्न हए । उनके हृदय मं 
श्रम समाता नहीं था । वं बारम्बार बहुत ही विनय करने लगे चौर हनुमानजो के हृदय में 


अपार आनन्द हिया १॥ 
पुनि रघुपति निज मंदिर गये । एहि विधि चरित करत नित नये ॥ 
वार बार नारद सुनि श्रावहि । चरित पुनीत राम के गावहिं ॥२॥ 


~ फिर रामचन्द्रो वहाँ से अपने भवन में आये । इस तरह वे नित्य नये चरित्र 
करत थे। बहा नारदमुनि बारंबार शाते थे र रामचन्द्रो के पवित्र चरित्र गाते 


थे॥ २॥ 
नित नव चरित देखि सुनि जाही । ब्रह्मले 
सुनि विरंचि श्रतिस्तय सुख मानहि । पुनि पुनि तात करड युनगानहिं ॥३॥ 


मनि नारदजा चयाध्या मे नित्य नये . चरित्र देख जाते अर जद्मलोक में जाकर सबं 
कथा कहते थे । उस्ना नकर श्याजो बड़ा सुख मानत ओर वे कते कि हे तात! तुम 


फिर किर रामगुख-गान करो ॥ ३ ॥ 





सनकादिक प नारदहि ५५ सरादृहि । जव्पि व्रह्मनिरत मुनि श्राह ॥ 


 युनगान समाधि विसारी । सादर सुनहि परमश्रधिकारी ॥४॥ 
सनकाद्‌ मुनाङ्वर नारदजा कां प्रशंसा करत थ । यद्यपि वं बह्म में निरत खर भनन- 
शाल थ, तो मो रामकथा के परम अधिकारो थे । वं रामचन्द्रजो के गुणगान सुनकर समधि 
(बरह्म-ध्यान) > लाकर उन चारित्रं का चादर के साथ सुनते थे ॥ ४॥ 
दो ° -जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान । 
जे हरिकथा न करहि रति तिन्ह के हिय पाषान ॥६५॥ 
जे जावन्भुक्त (जोते जा भोन् पाये हुए) ओौर ब्रह्मपरोयण वे भी ध्यान छाड्‌ कर 
जिस हरिकथा के सनते उस में जा नर एम नहीं करते उनके हृदय पत्थर से 
(कदे. ह । ६५॥ 
चौ ०-पक वार रघनाथ बोलाये । युरु द्विज परबासी सवे श्चाये ॥ 






वेटे सदसि श्रनुज मुनि सज्जन । बोले वचन भगत-भय-भंजन ॥१॥ ` 


सव॒ कथा काही ॥ 





१०१६८ रामचरितमानस | ्‌ 
रक बार रघुनायजी ऊ जुलाये इए गुरु, ्ादमण अर सब नगरनिवासो श्ये । वे 
खच, भाद, स॒निजन , रौर स्वन खमा में बैठे, उस समय भक्तो के भय-नाशक राम चन्द्रजो 
वचन बोले-॥ १ ॥ | 
सुन सकल पुरजन मम वानी । कहँ न कचु ममता उर च्चानी ॥ 
नहिं श्रनीति नहि कलु भभुताई । सुनहु कर्‌ जौ तुम्हदि सुहाई ॥ २॥ 
सव पुरबासो जन ! तुम मेरी वारणो सुनो । मँ हदय म कु ममता (ममत्व या अभिमान) 
लाकर नहं कहता । कई अनीति या दवाव को भो वात नहीं है । ओँ जो कं बह सुन लो, फिर 
याद्‌ वह वुम्दं सहावेतो वंसा करो ॥ २॥ जई 
ताइ सेवक प्रियतम मम सोहं । मम॒ श्नुलालन मानं जाई ॥ 
जो अनीति कलु भाषे भाई । तो मेहि वरजहु भय विसरा ॥३॥ 
, कही नेरा सेवक ह ओर वहो मुमे सबसे प्यारा है, जा मेरो आज्ञा का माने । भाडयो । 
जा स कच अन्याय. की वात कह, तो तुम लोग निमेव होकर सु मना कर देना ॥ ३॥ 
घटे भाग मानुषतनु पावा । सुरदुलंभ सव भ्र॑यन्हि गावा ॥ 
ताधनधाम मेच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलाक संवारा ॥०॥ 
सन न्यां सं चह बात गाहे गह है कि यह जा मनुष्य-शरीर देवतां को भी दुलेभ, 
साधन करन का स्थान आर मोक्त का दरवाजा ह । एेखा शरोर पाकर जिसने परलाक का 
न सुषारा ॥ ४ ॥ धनि 
दा ०-सा परत्र दुख पावड सिरु धुनि धुनि पद्िताइ । 
कालहि कर्महि इस्वरहि मिथ्या दोष लगाई ॥६६॥ 
बह परलोक मे दुःख पाता है ओर माथा पाट पोट कर पद्यताता है । वह मनुष्य काल, 
कमे रीर इश्वरं को मृटा दाष लगाता है । (कथा करं जो ! वक्त खराव है, हमारा करम खारा 
हैः इश्वर ने हमारे लिए बुरा कर दिया इत्यादि) ॥ ६६ ॥ 
चो ० -एहि तन कर फल विषय न भाई) स्वरगड स्वल्प श्त दुखदाइं ॥ 
नरतनु पाड विषय मन देही । पलटि खुधा ते सठ विष लेहीं ॥ १॥ 
श्रे माइयो । इस शरोर का फल विषय भागना नां है । स्वग का सुख भी थोड़ दा 
दिनि रहता दै अन्त में बह मो दुःख देनेवाला दै । जो लोग मलुप्य-शगेर पाकर विषयां मं मन 
लगाते ट, बे दुष अमृत के बदले मे विष लेते दै ॥ १॥ 


ताहि कवं भल कद न कई । गुंजा ब्रह परसमनि खों ॥ 
घ्नाकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि श्रमत यह जिव च्नविनासी ॥२॥ 







चान 





सप्तम सोपान- उत्तरकाण्ड १०१६ 


` जो पारस मणि के गेवाकर उसके बदले में धुंघचो लैता है उसका कभी काद अच्छ नदीं 
कहता । चह अविनाशं (नित्य) जीव चार खानों वाली चोरासी लाख? योन्या मे घूमता ` 


किरता है ॥ २॥ 
फेरत सदा माया कर पररा। काल करम सुभाव युन षरा ॥ 
. कवर्हुंक करि करुना नरदेही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥३॥ 


यह जाव सदा माया का प्रणा किया हआ ओर (माया के गुख) काल, कमे श्यार 
स्वभाव से पैर ह्या फरता रहता है । निर्हतुकं (विना ही ।कसी कारण) स्ने करनेवाले 
परमात्मा कभी कृषा कर इस जोव का मनुष्य-दे दे देते है ॥। ३॥ 


नरतन भववारिधि करहुं बेरो । सनध्रुख मरुत श्चनु्रह मेरो ॥ 
करनधार सदयुरु दढ नावा } दुलभ साज सुलभ करि पावा ॥४॥ 
मनुष्य-शरीर संसार-सागर कं लिए वेडा (नहा) रै, उसके लिए मेरो कृषा हो अनुकूल 
बायु हं । इस मज्रवूव जज्ञ. के कणधार (खेनेवले) सदगुरु द । इस तरह यद जोव दुलंम 
सामय सुलभ करके पा गया 2 ॥ ४॥ 
दो°-जा न तरह भवसागर नर समाज श्रस पाड । 
सो कृत निदक मदमति श्रातम-हन-गति जाइ ॥६९७॥ 
एसे खमाज (साधनां) का वाक जो मनुष्य संलार-सागर का न तैर जाय, बह 
उपकार के न माननवाला (कृतन्न) रौर मन्दु-बुदि ह; वद आत्महत्या करनवालेां को गात 
पात्ता र ॥ ६७ || 


चो ° -जों परलोक इदां सुख चट । सुनि मम वचन हृदय हट गहर ॥ 
| भारग यह भाई । भगति मोरि पुरान सुति गाई ॥ १॥ 














१-- यहां चौपाई में श्राकर, चार, लच्छु, चौरा्ौ कडा । रै, जिवका कें कार रला अयं करते ` 
हि कि चार खानं “जरायुज ( गभं का यैली मे रहकर पदा होनेवाले मनुष्य, वशु रादि ), स्वेदज 
(पसीने से दोनेबाले जु , खटमल श्राद), श्रश्डज (अण्डो से होनेवाले पच्ती, सपं, मद्धली श्रादि) 
उद्भिज ( कटे पर छूट च्रानेवाले, जज्ञौ पेड़ श्रादि )'> जिनके चौराक्षी लकय श्र्थात्‌ लच्, निने 
चि ई । कादं एक लाख चौरासी योनि कढते श्रौर कईं तो केवल भ्वतुराशौतियोनयः) श्र्थात्‌ 
चौरासी ही यान कदते ह । पर शासन मं सवत्र चौरासी लाख ही रै । एक मक्त का वचन रै "श्रानीता 
नटवन्मया त्तव पुग श्रीराम या भिका, व्योयाकाशलस्वाम्बरान्विवसवच््वच्पीतयेऽचावधि । प्रीतो याहं 
निरीच्चथात्वमषुना मच्ाथितं देहि मे, नोचेदेव नवमि माऽऽनव पुनर्मामीदशी मूमिकाम्‌?? || इमे 
भगवान्‌ तै परायना कर्ते चछमय मक्त ने ^“व्योमाकाशखखाम्बरान्धिवसवः = | = | = | * | = [४।द 
श्मङ्को का श्रङ्धानां कामत्तो गक्तिः न्याय से उन्लर कर ८४००००८ चौरासो लाल स्यष्ट कडा दै । 
चौरासी लाख योनि इत तरद मानी गई हं- च्च २० लाल, परौ १०, पयु ३०, जलचर ९, कृमि 
( कांडे) ११, मनुष्य ४, 5१ मला कर चौराखी लाख | 





१०२० रामचरितमानस 


जो तुम यदा अर परलोक मे, दोनां जगह सुख चाहते हा तो मेरा वचन सुनकर 
उसके हृदय में दृढता से पकड़ लो । ई भाञ्यो ! मेरी भक्ति करना सुलभ ओर रख देनवाला 
म है । वेद ओर पुराणों मे इसकी महिमा वणित है ॥ १ ॥ इ 
म्यान श्रगम प्तय श्रनेका । साधन कठिन न मन कटु ठेका ॥ 


करत क बहु पाव काऊ । भगतिहीन मेहि श्रिय नहिं सोऊ ॥२॥ ` 
ज्ञान श्रगम (जानने शौर प्राप्न होने मेँ कठिन) दै, उसमे विन्न मौ अनेक है, उसके 
साधन (याग, तपस्या च्मादि) कठिन है, वे मन के ध्थिर कनेवाले अवलब्ब नही हैँ । बहुत कष 
करन पर के, एक आध मनुष्य हो उसका सिद्ध कर पाता है, पर बह भो (ज्ञान भो) यदि मेरी 
भक्ति से रहित दृश्या तो मु प्रिय नहीं ।। २॥ 
भगति सुतंश्र सकल-सुख-खानी । बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 


ुन्यपंज बिनु मिलहि न संता । सतसेगति संखति कर श्रता ॥ २ ॥ 
अक्ति स्वतन्त्र है, सव गुणां को खान है, उसका सत्सङ्ग विना प्राणो नहीं पाते । प्रबल 
रवो क यना सन्वजन नहीं मिलते, अर सन्तो को सङ्गति हा से संसार (जन्म-मरण के फेर) 
से छ्रटकारा होता है ॥ ३॥ न 
पुन्य एक जग महू नहि दूजा । मन॒ क्रम चन॒ विभ्र-पद.धूजा ॥ 
सानुक्रूल तेहि पर सुनि देवा । जा तजि कपट करइ द्विजसेवा ॥ ४ ॥ 
संसार में पुर्व एक हो दै, दसरा नो । बह है मन, कमं ओर वचन से ब्राह्मणे कं 
चरणां को पूजा करना । ज कपट दडकर ब्राह्मण को सेवा करता हे, उस पर सनि चौर 
देवता अनुकूल रहते हँ ।॥ ४ ॥ ला 
दा ° --श्रडर्ड एक गुपुत मत सबहिं कहँ कर जारि । 
शंकर भजन बिना नर भगति न पावड मारि ॥ ६८ ॥ 
| श्रव म समा का हाथ जाङ्कर एक अर भा गुप्र मत कता हं । बह यह ।क शङ्कर जो 
के भजन बिना मनुष्य मेरो भक्ति नहीं पाता ॥ ६८ ॥ | 
चो ° -कहद्‌ भगति पथ कवन पयासा । जाग न मख जप तप उपत्रासा । 
सरल सुभाव न मन ङटिलाई । जथालाभ संतोष सदाहं ॥१॥ 
कहिए, भक्तिमाग मं क्या कष्ट ह } इसमे याग, यज्ञ, जप, तपत्या, उपवास शादि 
नदीं ह (जिनके करने मं शरोर का कष्ट हाता है) । सोधा सरल स्वभाव रखे, मन में इटिलता 
न रखे, यथालाभ (जितना मिल जाय उस्म) सदा सन्तुष्ट र्दे ॥ १॥ 
मार दास ४ काइ नर श्चासा । करइ त कदु का. बिस्वासा ॥ 
वहत कहं का कथा बडाई । एहि ्राचरन वस्य मै भाई ॥२॥ 


सप्तम सोपान-- उत्तरकाण्ड १०२१ 
- ; ~ ज्ञैमेरा दास कदा कर मनुष्यों को शाशा करे तो फिर किण, उसे विश्वास ही 
क्या १ आशयो ! बहुत बदा चढ़कर क्या करै म इस श्राचरण से वशोभूत दो 
जाता हँ ।। २॥ 
 बयरु न विग्रह श्रास न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सव श्रासा॥ 
द्रनारंभ श्ननिकेत श्रमानी । श्चनघ श्ररोष च्छ बिग्यानी ॥३॥ 


जसका किसो से व॑र नदीं, विग्रह (लडाई) न्द, आशा नहं, भय नहीं, उसके लि 
सभो दिशाय सुख से भरी हं । जे श्रारंभ-रदित है (छोर वदे कान्य कमं शुरू नहीं करता), 
जिसके घर नही, जिसका अभिमान नही, पाप नर्हौ, कोष नही, जा चतुर भौर विज्ञानो र ॥ ३॥ 


प्रीति सदा सञ्जन संसगां । तृनस्तम विषय स्वगं श्रपवगां ॥ 
भगति पच्छ हठ नहिं सटताइं । दुष्ट तकं सव दरि बहाइं ॥ ४ ॥ 
६ जिसे सदा सजनां के संसग में प्र॑म है. जा विषय (संसार के सुख), “स्वगं श्रौर मोन 
¡ भी तिनके के समान (तुच्छ) समता दै, जिका भक्ति के पक्का हठ है, दुष्टता नदी, 
जा सब प्रकार के खारे तकं दूर कर दे ॥ ४॥ 
दा ०-मम ग॒नम्माम नाम रत गत-ममता-मद-मेाह । 
ता कर सुख साड जानहइ परानंदसंदोह ॥ ६& ॥ 
जा ममता, म ओर मेहं से रहित होक मेरे गुण-समृह ओर नाम रटने मे 
नुरक्तं ही, उसके सुख क वहो मनुष्य जानेगा जो परम आनन्द-समृह का श्राप 


होगा ॥ ६९ ॥ 
चो >-घनत खुधासम बचन राम के । गहे सवन्हि पद कपाधाम के । 
क युरु बंधु इमारे । कपानिधान प्रान ते प्यारे ॥१॥ 















मचन्द्रजी सुनते ही, सबने दयाध।म  रामजो के चरण पकड़ 
 लिये। बे बोले- हे कृपानिधान ! आप हमारे माता, पिता, गुर, बन्धु (भारं, इष्ट-मित्र) हँ ओर 
` हमं प्रणो सेमां अधिकव्यारं है॥१॥ ` 
तनु धनु धाम राम हितकारी ) सव विधि तुम्ह प्रनतारतिहारी ॥ 
श्रस सिख तुमह विनु देइ न काऊ । मातु पिता स्वारथरत श्रोडः ॥२॥ 
भक्त जन के दुःख-हारो हे रामचन्द्रजी । आप हमारे शरोर, धन, धरवार शौर सव॒“ 
तरह हित करनेवाले ॐ । आपके बिना ओर कादं रसौ सख नदी दे सकता । माता-पिता दैते 
है पर वे भी स्वार्थं भरे हुए है (३ प्रायः मतलवो संसारो साख देते र) ।। २॥ 


॥ हेतुरहित जग जुग उपकारी । तुम्द 
स्वारथमीत सकल जग माही । सपनेहं प्रमु परमारथ नाही ॥३॥ 











तुम्हार सेवक श्चसुरारी ॥ ` 


2 


१०२१ रामचरितमानस र्तच'न्त | 
हे कैत क शत्रं! संसार में श्राप चौरं आपके सेवकं दोनों ही विना कारण उपकारी 

ह । हे श्रमो । जगत्‌ में स्वार्थी मित्र सभो दै, वरमा तो सप्र मे भो नहीं दै॥३॥ ` {त्वत 
तब के बचन प्रेमरससाने । सुनि रघुनाथ हृद्य श्षाने ॥ 
निज शह गये सुश्रायसु पाईं । बरनत प्रथु बतकही सुदा ॥ ४ ॥ 

इस तरह भ्र म-रस मेँ सने हए सवके वचन सुनकर रघुनाथजी हृदय मं प्रसन्न हुए । 
किर शभ शराज्ञा पाकर बे सव प्रयुजो को सुहावनो वातचोत के वर्णन करतं हए अपने 
अपने घर गये ।। ४ ॥ ५ सीत ५ 
दा ०-उमा श्रवधवासी नर नारि कृतारथ रूप । 


रह्म सचिदानंद धन रघुनायक जडं भूप ॥ ७० ॥ 
शरोशिवजो कहते है कि हे पाबेति ! जदं सत, चित्‌, आनन्द्वन, _प्९नह्म २ घुनाथजो 
राजा ह उस अवोध्या के निवासी पुरुष शौर खो कृतछृत्य रूप दै (उनके लिए इब करले 
के। वक्रो नहीं दै) ॥ ५० ॥ दे | 
चौ०-एक वार वसिष्ठ मुनि श्राये । जां राम सुखधाम सुद्दाये ॥ 
श्रति श्नादर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि चरनेादक लीन्हा ॥१॥ 
~ = सुख के स्थान श्रोरामचन्द्रनो जहां शोभायमान है वहां एक वार वसिष्ठ मुनि आये । रवु- 
नाथजो ने उनका बड़ा श्राद्र किया, ओर सुनिजो के चरण धोकर चरणा्त लिया ॥१॥ 
राम सुनहु सुनि क कर जारी । करपासिधु विनती कलु मारी ॥ 
देखि देखि श्चाचरन वुम्हारा ! होत माह मम हृदय श्रपारा ॥२॥ 
सनिवर दाथ जाढ्कर कहने लगे-दे कृपासिधु, राम ! चाप क मेरो विनतो सुनिए । 
महाराज ! आपका आचरण देख देखकर मेरे द्य मे अपार मेद हेता हे॥ २॥ 
महिमा श्रमित बेद नरि जाना । मै केहि भांति कडँ भगवाना ॥ 
उपरोहिती । । कमं ५५ च्ति । ॥ वेद ^ 
परोहिती कर्म॑ श्रति मंदा । बेद पुरान सुश्रत कर निदा ॥३५ 
हे भगवन्‌ । च्ापको महिमा अपार दै, जिसको वेद भो नहीं जानते तो उसके मे 
छिस तरद कटं । पुरोदिवो का काम महानोचता का ' ह । वेद्‌, पुराण आर स्छरतियों ने इस कमं 
को निन्दाकोदहै॥३॥ 
१- परोदिती कमे को नीच इसलिए कडा हे कि शौरोहित्य कप्नेवाले के यजमाने के पाम 
काच्रथ भी मिलत। ३ ओर्‌ बदलते म अपने पुरषो का फल देना पढ़ता ई । 
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जवर न लेड मे तव विधि मोही । कहा लाभ च्नागे सुत तोही ॥ 


परमातमा बह्म नररूपा । होहि रघु-कुल-भृषन भपा ॥४॥ 
इस कम को में स्वोकार नहीं करता था, तव जु रद्माजो ने कटा- दे पत्र ! गे जा 
कर इसमे तुमको लाम होगा । वह यदह कि परत्रह्म परमात्मा, मनुष्यरूप धरकर, रघुकुल मे 
भूषण-रूप राजा दे़ा ॥ ४॥ 
दा०-तव मे हृदय विचारा जाग जम्य उत दान । 
जा कहूं करिय सा पाङ्हड धमं न एहि सम श्चान ॥७१॥ 
तब मनि अपने हृदय मेँ सचा कि जिनके लिए योग, यज्ञ, रत श्यौर दान किये जाते 
इन्हीं परमात्मा क मँ पा जाङ्ंगा । इसके बरावर के दृता धमं नहीं है ॥ ७१ ॥ 


चौ ० -जप तप नियम जाग निज धमां । सतिसंभव नाना सभ कर्मा ॥ 


स्यान दया दम तीरथ मज्जन । जदह लगि धरम कत सति सज्जन ।१। 
जप, तप, नियम, योग, स्वधमं, वेदविहित नानां प्रकारे के श्चुम कमं, ज्ञान, दया, दम 
(जितेन्द्रियता), तीथं-स्नान इत्यादि, जाँ तक वेद शौर महात्मा लोग धमं कहते है ॥ १ ॥ 
श्रागम निगम पुरान अनेका । पढे सुने कर फल प्रभु एकरा ॥ 
तव पद-पंक-ज भीति निरंतर । सव साधन कर यह फल संदर ॥२॥ 
` उनका श्योर वेद, शाख चथा अनेक पुराण पदृने श्रौर सुनने का फल एक यहाँ है 
श्र समो साधनां का सुन्दर कल भ यही है कि निरन्तर श्यापके चरण-कमलेों में प्रोत 
छत्पन्नहो ॥२॥ ` 
छटइ मल किं मलहि के धोये । घृत कि पाव कोड बारि विलो" ॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । श्रभि-श्र॑तर-मल कबहुँ न जाह ॥३॥ 
मैल दही से धोनेसे क्या मैल षटटता है? क्या कारं पानी को मय कर घो पा सकता 
है? दे रघुराई! प्र म-भक्तिरूपो जल बिना अभ्यन्तर {हदय के भोतर) का मैल कभी 


नहीं जाता ॥ ३ ॥ 
सोइ सवेग्य तम्य साड पंडित । सोइ युनण्ह विग्यान श्रखेडित ॥ 
दच्ल॒ सकल-लच्छन-जुत सेड । जा के पद-सरो-ज-रति होई ॥२॥ 
बहो सवेज्ञ दै, बही तत्त्वज्ञ है, वदो परिडत दै, वही गुणां का भआरख्डार चौर खणड 
त है, वहो चतुर ओर सव लद्णां से युक्त है, जिसको आपके शरोचर्-कमलेों मं 
॥ ४ ॥ 
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दो नाथ एक बर मांग राम कृपा करि दे । 
जनम जनम भ्रमु-पद-कमल कहूँ घटइ जनि नेह ॥७२॥ 
हे नाथ ! रामचन्द्रजो ! ओँ एक वर मागता ह, बह छपा कर॒ दाजिषट । वह यहा कि 
जन्म -जन्मान्वसें मे भो स्वामी के चरणकमलं तं मेरा स्नेद कभो कम नदे ॥ ७२॥ +“ 
चो ०-श्रस कहि सुनि बसिष्ठ ण्ह नाये । कृपासिधु के मन श्रति भाये ॥ 
हनमान भरतादिक श्नाता । संग लिये सेवक-सुख-दाता ॥ ९॥ 
ठेसा ककर नि वसिष्ठजो धर श्राये । . वे कृपासिन्धु रामचन्द्रजो का मन मं ति 
प्रिय ल्लगे । फिर सेवश्ं के सुखदायक राभचन्द्रजो भरतादिक भ्यं ओर हनुमान जो क 
साथ लेकर ॥ १ ॥ + 
पुनि कृपाल पुर बाहर गये । गज रथ दलुरग मंगावल भये ॥ 


देखि छपा करि सकल सराहे । दिये उचित जिन्ह जिन्ह जेड चाहे ॥२॥ 
^ दयालु रामचन्द्रजो नगर के बाहर गये । उन्हनि ` वहाँ शथो, रथ ओर वोढं 
। उनके देवकर उरन्दोने सव पर दया कर उनको प्रशंसा की रौर जिने जा 
चाद. उन्द वे उचित रीति से द्‌ दिये ॥ २॥ इ 

हरन सकलसरम प्रभु खम पाई । गये जहां . सीतल श्रवराईं ॥ 


भरत दीन्ह निजवसन डसाईं । बेटे भ्रु सेवहि सब भाई ॥ ३ ॥ 
तब भरतजौ ने अपना वच बिदा दिया । उस पर भ्रभुजी बेढ गये ओर सब माई उनको सवा 
करने लगे ॥ ३॥ | 
मारुतसुत तव॒ मारुत करई । पुलक ` वपुष लोचन जल भरडं ॥ 
हनूमान समान  बडभागी । नहिं कोड राम-चरन-श्ननुरागी ॥ ४ ॥ 
गिरिजा जासु प्रीतिं सेवका । वार वार प्रभु निज मुख गां ॥ ५ ॥ 
र उस समय वायुपुत्र (हनुमाना) पुलकित-शरोर हो, आखा में जल भर कर 
रामचन्दरजी को हवा कने लगे । हनुमानजी के समान व्भागी, रामचन्द्रजी के चरणो का 
प्रमी नौर काद नहीं दै ॥ ४॥ शिवजो कते दँ कि हे पावंति ! दलुमान्‌जो कौ रोति ओर 
दास्यता स्वामो ने बार धार पने श्रीमुख से सराही है॥ ५॥ ^ = 


दा ० तेहि श्रवसर मुनि नारद श्राये करतल बीन । 
गावन लागे राम-कल-कीरति सदा नवीन ॥ ७३ ॥ 
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छसी समय हाथ में बीसा लिये हुए नास्द अनि श्चाये । वे श्रोरामचन्द्रजो की नित्य 
नहं न्दर कोतिं गाने लगे--॥ ५३॥ 
ची०-मामवल्तोकय पंक-ज-लेचन । कृपा विलाकनि सोकबिभोचन ॥ 
नील-तामरस-स्याम कामश्चरि । हृदय-कंज-मकरद-मधुप हरि) १॥ 
वे बोले है कमलनयन । शोक दडनेवाले ! श्राप मुभे दया-दष्टि से देखिए । श्राप 


नोल कमल जैसे श्यामवर्णं है, कामदव के शत्र श्रोशङ्करजो के इदय-कमल के मकरन्द्‌ (कलो के 
रसं) के लिए भंवर ओर हरि (भक्ता के पाप, ताप, सन्ताप का हरनेवाले) है ॥ १॥ 


जातुधान-बरूय-वल - भंजन । मुनि-सज्जन-रजन शच्रघगजन ॥ 


भृषुर ससि नव ब्रु द बलाहक । श्र-सरन-सरन दीन-जन-गाहक ॥२॥ 
श्राप राच्चसां के समृह के बल को नष्ट . करनेवाले, मुनियों श्रौर सञजनां का च्यानन्द्‌ 
देनेवाले था पापनाराक हं । ब्राद्मणरूपी हरी भरी खेती के बढ़ाने के लिए श्राप नवीन 
 म्वांकी घटाद अशरण (जिसका रक्तक कदन हा) के शरण (रचचक) आर दीन-जनों 


को खाज-त्रवर रखनेवाले हैँ ॥ २॥ 
भूजवल विपुल भार महि खंडित । खर-दृषन-विराध-वध पंडित ॥ 


रावनारि सुरूप भेपवर । जय दसरथ-ङुल-कुमुद-सुधाकर ॥२॥ 
आप अपने भुज-बल से भारो भू-भार क नष्ट करनेवाले च्रौर खर, दृ षण. विराध का 
बंध करने में प्रवीण है । हे रावण-रात्र ! सुख रूपवाले, राजश, दशरय-कुल-रूपी कमदिनो 
के लिए चन्द्ररूप रामचन्द्र जां ! आपको जय हो ॥ ३॥ 
सुजघु पुरानविदित निगमागम । गावत सुर-मुनि-संत-समागम ॥ 
कास्नीक व्यलीक-मद-खंडन । सव विधि कुसल कोासलामंडन ॥४॥ 
कलि-मल-मथयन-नाम ममताहन । तुलसि-दास्-प्रभु पाहि भरनतजन ॥५॥ 
आपका सुयश पुराणों श्रौर बेद-राखों मं प्रसिद्ध है, उसका देवता, सुनिजन शा? 
सन्त-समाज गाते ह । हे दयालु । चाप वृधा अभिमान के खंडन करनेवाले, सव तरह चतुर 


ओर अयेाध्या-भृषण ह ॥ ४ ।) श्रापका नाम कलियुग के पापां क भिटानेवाला तथा ममता क 
नाश करनवाला है । है तुलसीदास कं स्व, मा ! श्राप मक्त-जनां को रज्ञा काजिषए ॥ ५॥ 


दो०--प्रेमसहित म॒नि नारद बरनि राम-गुन-ाम । 
ताभासिंधु हृदय धरि गये जहाँ विधिधाम ॥ ७४ ॥ 
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नारदजो र मसहित रामचन्द्रजो कं गुण -गणख चरन कर, शोभा के सयुद्र रासचन्द्रजो 
का हदय में रखकर, जहाँ ब्रह्मलाक है वहाँ गये ।। ७४ ॥ 
चचो०-गिरिजा सुन विस्तद यह कथा । सैः सब कही मेरि मति जया ॥ 
रामचरित सत॒ काटि ्रपारा सति सारदा न चरनं पारा ।१। 
हे पार्वति! सुनो । जैसा मरां बुद्ध है, उसके श्रनुधार मने यह सब्र मनादर कथा 
कही } रामचन्द्रजो का चरित्र सां करोड़ धार अपार है । बद्‌ तथा सरस्वतो मो इसका वणन 
करने में समथ नहो ॥ १॥ 1 
राम शनत श्रनेतयुनानी । जनम कर्म॑ नंत नामानी ॥ 
जलकतीकर महिरज गनि जाँ । रघु-पति-चरित न बरनि सिरादहीं ॥२॥ 
रामचन्द्र नन्त है, उनके गण॒ अनन्त दै च्या जन्म, कमं तथा नाम भी अनन्त ह । 
पानो को वंद रौर षर्वी की घूल के कण गिने जा सकते है, पर रघुनाथजो फे चरित्र वणन 
कर समाघ्र नहीं है सकते || २॥ 
विमल कथा शहरि-पद-दायनी । भगति हाड सुनि द्मनपायनी ॥ 
उमा कद सब. कथा सुहाई । जा मुण्ड खगपतिहि सुनाई ॥२॥ 
गि यह्‌ = {निमेल कथा विष्णुलोकं को देनेवाला टै; इसका ₹नने से रामचन्द्रजो मं 
` अरखणडत भक्ति हौ ४ ज्ञातो है। हे उमा! कागुश्रिडजी ने गरड को जे युदावनी कथा 
सुनाई थो, वह सव मैने तुदं कदो दै ॥ २॥ 


सुनि सुभकथा उमा इरपाना । बोली श्रति विनीत 









नीत दु बानी ॥२॥ 


धन्य धन्य मैः धन्य पुरारी । सुने रामयुन भव-भय-हारी ॥५॥ 
शस तरह मेने छ किः रामगण वर्णन [किये । हे पा्बेति ! चव क्या क १ यह तुम 
कट) । चम कथा सुनकर पावतोजो प्रसन्न हृई' ओर बहुत नम्रता कं साथ कमल वाखा स 
बोलो ।॥ ‰ ॥ हे त्रिपुरारि! मै धन्व हँ! धन्य हं ॥ धन्व हूं)! किं मेने ससार-भय क 
हरनवाले रामर सुने ॥ ५ ॥ 
दो ° तुम्हरी कपा छपायतन श्रव कृतछ्कत्य न मोह । 
जाने रामग्रताप प्रभु चिदार्नदसेदोह ॥७५॥ 






१-- “चरितं रघुनायत्य शकेदिपरविस्तरम्‌ । एकेकमद्धरं पुसां महापातकनाशनम्‌” दसी 
प्रमाण पर यह चौपाई हे । । 
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` हे द्याके धाम! आपको कृपा से श्र मै कृतकृत्य हँ, अब मुके मोह नहं रहा । 
वं मैने चंतन्य श्यानन्द्कन्द्‌ रामचन्द्रजो का प्रताप जाना ॥ ७५ ॥ 


नाथ तवानन ससि स्रवत कथा-सुधा रघुबोर । 


सवनयपुटन्हि मन पान करि नहि श्रधात मतिधोर ॥७६॥ 
हे नाथ ' शापक सुख-रूपां चन्द्र सं भारधुवार-कथा-रूपां चस्त भत्ता ह । हे 
स्थिर-बुद्धि । मेरा मन उस कथा के कानरूपो पारत्रं से पानकर दृप्र नहो हतवा ॥ ५६ ॥ 
चो ०-रामचरित जे सुनत श्राह । रस विस्तेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 


जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । इरियुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥१॥ 
जा रामचरित सनत हृ वप्र ह जायं (अर घुनने का उत्सुक न रहं) उन्द्रानि उसका ` 
विरोष स्वाद नहां जाना दै; क्योकि जा जीवन्मुक्त सनकादिक महासुनि दै, वे मो निरंतरं भग- 
बदुगाण सुनते हँ ॥ १ ॥ 
भवसागर न्ह पार जो पावा। रामकथा ता करहुं दढ नावा ॥ 


विषडन्ह कदं पुनि हरि.युन-यामा । लवनसुखद श्चरुं मनश्नभिरामा ॥२॥ 
जा संसारसमुद्र स भार होना चाहता है, उसके [लए सम-कथा मच्तवूत नाब है । ` 
फिर भगव न्‌ क गुण-समृह विषयो पुरुषां के लिए सुनने मँ कानां को सुख देनेवाले चर मन 
के प्रसन्न केरनबाले हं ।। २॥ 4 
जवनवंत श्रस को जग माहँ । जाहि न रु-पतिनवरित सुदहाही ॥ 
ते जड जीव निजातम-धाती । जिन्हहि न रघु-पति-कथा सुद्ाती ॥३॥ 
जगत्‌ मं कानवाला पेसला कोन है जिसका रघरुनाथजो के चरित्र न सुदा ? 
लिए जन मनुष्यां को रधपति को कथा न सुहाता हो, वे मूखं जोव अपना आत्मघातं 
करनेवले ह ॥ ३॥ 
हरि-चरित्र-मानस तुम्ह गावा । सुनि मै नाथ श्रमित सुख पाठा ॥ 
तुम्ह जो कटा यदह कथा सुहाई । कागभु्टडि गरुड भरति गाईं ॥४॥ 
ह न,थ ! आपने हरि-चरित्र-मानस (रामचरितमानस) गाया, इसके सुनकर मैने 
अपार सुख पाया । ्रापने जो यह्‌ बात को कि इस कथा को काकमुद्युरडजी ने गर्डजी 
स क्हायथा॥४॥ 


दो ०-बिरति ग्यान विभ्यान हद रामचरित श्रति नेह 
वायसततन रघु-पति-भगति मे।हि परम संदेह ॥७७ ॥ 
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सो सुमे एक बढ़ा भारी सन्देह दै कि, {जनके वेराग्य ओर ज्ञान विज्ञान मे ददता 
तथा रामचरित्र पर अत्यन्त प्रम दै, उन काकभुञ्युणिडिजो को कौए का शरीर क्यां मिला! 
किर उस शरोर मेँ भी रघुनाथजी की भक्ति कंसे हई ? (भगवदूभक्ति कं प्रभाव सया व तो 
कौ का दे छट जाना चाहिए, या फिर नीच शरीर में भगवद्भक्ति न हीनं 
वचाहिण) ॥ ५७ || 


चो०-नरसहखर मह सुन्‌ पुरारी । कोड एक होड धमे-व्रत-धारी ॥ 
धर्मसील कोटिक महँ कोई । विषयविमुख विरागरत होई ॥१॥ 
ह त्रिपुरारि ! सनिए । हारा मनुष्यां मे , कड एक आध _ धमत्रत का धारण 
करनेवाला होता है । फेसे करोड़ धमेशोलां मं कोई एक श्राघ विषयां से विजुख रौर वेरान्य 
म तत्पर हौतादै।॥१॥ 
कोटि-बिरक्त-मध्य सखेति कद । सम्यक म्यान सङ्त काड लड ॥ 
ग्यानवंत केटिक ` महँ कोड । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊः ॥२॥ 
१ ` श्वति (वेद) कतो दै ।क करद विरक्ता मे कोई एकाध यथायं ज्ञान एक वार पाता 
 । से करदं जञानवान म कोई एकाध जोवन्युक्त होता ह । वह भो जगत्‌ में एक ही । 
(क्योकि जे यहाँ जोबन्मुक्त है वह परलोक मं मक्त ही हं) ॥ २॥ 
तिन्ह । । सव ¢ भ - 
न्ह सहल महँ सव॒ सुखखानी । दुलंभ॒ब्रह्मलीन विग्यानी ॥ 
धर्मसील विरत्त श्रु ग्यानी । जीवनमुक्त रदह्यपर भ्रानी ॥३॥ 
` | देसे इरां जोबन्सु्तो में भो सव सुखां को खान, नहा मे लीन शमर बिज्ञाना ` 
रा दुलेभ १ । पर धर्मशील, विरक्त श्नौर ज्ञानो, जोवन्मुक्त तथा ब्रह्मनिष्ठ जो प्राणो 
॥३॥ ` 
सवत सो दुलभ सुरराया। राम-भगति-रत गत-मद-माया ॥ 
सा हरिभगति काग किमि पादं । विस्वनाय माहि कहु बका ॥2॥ 
दे सुरश्वर ! इन सवस वह दुलभ द, जो मद्‌ आर माया-रदित होकर राम-भक्त 
म निरत हो । ठेस कठिन भगवदूभक्ति कोए को केसे मिलो ¶ दे विश्वनाथ ! आप सुरे 
यद समभ्नाकर किए | ४ ॥ | 
दो ०-रामपरायन भ्यानरत युनागार मतिधीर । 
नाय कद केहि कारन पायेड क।गसरीर ॥७८॥ 
१-- गीता मे मी कडा -“नुष्यासां सदस पु कर्चियतति रिदये । यततामपि वदानां 
कश्चिन्मां वैन्ति तत्वतः ।।» मा” स्कं> ६ चित्रकेतु के आख्यान मे-"“यत्ततामपि सिद्धानां नारयश- 
परायणः । सुदुलं मः परशान्तात्मा कोटिष्वपि महामन |> इत्या।द । इनका भाव चौरं से मिलता हे । 
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ह नाथ । रामपरायण, ज्ञाननिष्ठ, गुरणा के स्थान, धोर-नुद्धि जोवनेकांए काशरीर 
किल कारण पाया, यह किए ॥ ७८ ॥ 


ची ° -यह परभु चरित पवित्र सुद्ावा । कह कपाल काग कटं पावा ॥ 
तुम्ह केहि भांति सुना मदनारी । कद्‌ मोहि श्रति कौतुक भारी ॥१॥ 


ह कृपालु ! कहिए । यह पवित्र रर सुद्ावना प्रमु-चरित्र उस काँए न काँ पाया 
ह कामदेव कं शत्र । आपने यह चरित्र किस तरह सुना? यह किप, उक इसकं सुनने 
के लिए बड़ा हं कौतुक (उत्कण्ठा) है ॥ १ ॥ 
गरुड महाग्यानी शनरासो । हरिसेवक श्रतिनिकट निवासी ॥ 


तेहि केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा समुनिनिकर विदाहं ॥२॥ 
गश्ङ़जा तो महा-ज्ञानां, गों के समूहे, मगवदूभक्त चौर भगवान्‌ के बहुत ही पास मं 
रहनं वालं हं । उन्दनिं म॒नि-समृदाय कां दोड्कन कोए कं पास जाकर कथा क्यं नां ? ॥ २ ॥ 


कह कवन विधि भा संवादा । देोड हरिभगत काग उरगादा ॥ 
गोरिगिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सवि सादर सुख पाईं ॥३॥ 


कहिए, काक चौर सपभन्ी (गरुड) दोनां भक्ता का संवाद किंस तरह हृद्या ? इस 
प्रकार पावतोजो को सरल च्चौर सुहावन वाणो सुनकर शिवजो रुख पाकर आाद्रपृबक 


बोले--॥ ३॥ । 
धन्य सती पावनि मति तारी । रघु-पति-चरन भीति नहि थोरी ॥ 
सुन परम पुनीत इतिहासा । जा सुनि सकल सेक भरेम नात्ता ॥४॥ 
उपजडइ रामचरन विस्वासरा । भवनिधि तर नर विनि प्रयासा ॥५॥ 
सतां ! तुम धन्य हो । तुम्दारौ बद्ध पुनोत ह । रघुनाथजों के चरणों मं तुम्हारो 
थाड़ प्राति नहीं है । अव तुम उस परम पवित्र इतिहास को सुनो, जिसका सुनने से सव सोच 


चरौ ज्म न्ट हो जाते हँ ॥ ४ ॥ ओर रामचन्द्रजी के चरणां मे विश्वास उत्पन्न हो जाता है 
जिससे मनप्य बिना परिश्रम संसार-सागर तर जाता है ॥ ५॥ 


दो °-एेलिच्च भ्रस्न विरहंगपति कीन्ह काग सन जाड । 
सो सव सादर कदिद्टडँ सुन्‌ उमा मन लाइ ॥७६॥ 
हे पावति ! पक्ियां के राजा गरुड ने भो जाकर काकमशुरगिडिजो सेकस हो श्रभ्न 
किये थं । बह प्रसङ्ग अव मँ प्रम के साथ कङ्गा, तुम मन लगाक‹ सुनो ॥ ७९ ॥ 


चौ ० -नै जिमि कथा सुनी भवम चनि। से प्रसंग सुनु सुमुखि सुलाचनि ॥ 
प्रथम दच्छण्ह तव ॒श्चवतारा । सती नाम तब रद्य तुम्हारो ॥१॥ 
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| हे सुन्दर सखवालो, हं सुन्दर नेत्रावाला प्रयि! संसार से मुक्त करनेवालो कथा 
ने जिस तरद सनो, वह असङ्ग तुम नो । पले तुम्हारा अवतार दत्त प्रजापति क घर हृश्ना 
था । उस समय तुम्हारा नाम सता था ॥ १ ॥ 
दच्जग्य जव भा ` श्रपमाना । तुम्ह श्चति कोध तजे तब प्राना ॥ 
मम अनुचरन कीन्ह मखभंगा । जान तुम्ह॒ सो सकल भरसगा ॥२॥ 
जव दच्च कं यज्ञ में तुम्हारा अपमान हृा तव तुमन, अत्यन्त कधि कर, प्राण त्यारा 
दिय । फिर मेर सेवको ने दक का यज्ञ-विध्वंस किया । यदह सव कथा तो तुम जानतां हो 
हो ॥२॥ | 
तव श्रति साच भयड मन मेरे । दुखी भयदँ वियोग प्रिय तोरे ॥ 
रंदर बन गिरि सरित तडागा । कोतुक देखत फिरेडं विरागा ॥३॥ 
= ह प्रिये ! तव मेरे मन मे बड़ा साच हुध्रा शौर तुम्हार ।वयाग सेमे दुःखां हृ्ा। 
किर जँ वैराम्यवान्‌ होकर सुन्द्र बन, पवेत, नदियां थौर ताला कौलुक (विस्मय) से देखता 
फिरा॥३॥ | | 
गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी । नील सेल एक सुंदर भूरी ॥ 
तासु कनकमय सिखर सुदाय । चारि चारु मोरे मन भाये ॥४॥ 
~ समे पवत से उत्तर दशा मं कुदं दूर पर एकं बड़ा हां सुन्दर नोलपवत ह| उद्रकं 





सोने के सुहावन सुन्दर चार शिखर है, जोस्केग्यिलगे॥४॥ 
तिन्ह पर णक एकं विटप विसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सेल्लापरि सर खंदर सोद्ा! मनि सोपान देखि मन मेहा ॥५॥ 
ज उन चारां शिखरं षर क्रमशः वड्‌, पोपल, पाकर चार गम का एक एक सुन्दर वत्त 
ह । पर्वत = ऊपर एक र दावना तालाब है, जिसमे मणियां को सोदयं लगो दं । उका 
देखकर सर। मन मोहितं हौ गया ।॥ ५॥ 
दो °-सीतल श्रमल मधुर जल जलज बिपुल वदुर । 
` करूजत कलरव ईंसगन रजत मंजुल अंग ५८०५ 
। उसका ठंडा, ष्वच्छ आर मोटा जल ह उम बहुत रंगों के कमल खिले इए ई । उसमें 
हंस मीठे शब्दों से बोलते शौर मनेाहर भवर गूंजते ह ।। ८० ॥ 
चो०-तेहि गिरि रुचिर बस खग नाई । तासु नास कलपांत न होड ॥ 
मायाङ्ृत युन दाष नेका । माह मनाज चादि अविवेका ॥१॥ 
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हस अनो्टर पवत पर बह पत्तं रहता है ' कल्पान्त में भो उसका नाश नी हाता । 
माया के किये हुए अनक गुण, दाष. माह, कामद्व श्र श्व्चार ओद्‌ ॥ १॥ 


रहे व्यापि समस्त जग मादा । तेहि गिरि निकट कवु नहिं जारी ॥ 
तर बसि इरिहि भजई जिमि कागा । सो सुनु उमा सहित ्रनुरागा ॥२। 


सारे संसार मं व्याप्रहां रहं दह, पर उस्र प्त के पास बे कभां नहीं जात्र हे उमा । 
वहाँ ।नवास कर वह काक पञधा {जस तरह हरि-मजन करता है, उस श तुम भ्रम-सहिव सने ॥२॥ ` 
पीष्र तर तर ध्यान सो धरं । जाप जम्य पाकरि तर करड ॥ 


ञ्नामलांह कर मानसर परजा । तजि इरिभजनु काज नहि दूजा ॥३॥ 
बह पापल के धृच्र के नाचे तां ध्यान करता दै, पाकर कं नोचे जप-यन्न करता हे अर्‌ 
श्राम का द्याया में मानसिक पूजा करता है | भगवद्धजन छाड्कर उसके दूसरा कुद काम हां 
नो ह ॥ ३॥ 
वर तर कह इरि-कथा-प्रसंगा । श्रावहि सुनहि श्नेक वि्चंगा ॥ 


रामचरित विचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥४॥ 
ब्रह बड़ क नाच भगवत्कथा-प्रसङ्ग का वशान करता हं, वहां अनेक प्ता सनते चावे 
है, वह धड़ ।व्चत्रे रामचारत्र का अनेक विधि से, प्रम एवं आदर के साथ गान 
करता दह ॥ ‰%॥ 


सुनहि सकल मति विमल मराला › बसहिं निरंतर जा तेहि ताला ॥ 


जक सै जाड से कौतुक देखा । उर उपजा श्रानंद विसेखा ॥५॥ 


ङस तालाब मर जां ।नरन्तर बसत दहं बे ननिमंज-प्ाद्धवाले हस्र उस कथा क सुनत 
है । जव रजनि जाकर वह कौतुक (विस्मयजनक परसङ्ग/ देक तव मेर हृद्य मेँ विशेष 


नन्द हु श्या | ° ॥ 
दो ०-तब कलु काल मरालतनु धरि तह" कीन्ह निवास । 


सादर सुनि रघु-पति-युन पुनि श्राय केलास ॥८ १॥ 
तव सनि हस का शगार धारण कर वहा कुल समय तक ।नवास कया ्रार चादर के 
साथ रघुनाथजा कं गुण सुनकर मेँ ।फर केलास पर अ गया ।॥ ८१ ॥ 
चौ०- गिरिजा केऽ सो सव इतिहासा । मै जेहि समय गय खग पासा॥ 
ग्रव सो कथ सनद जेहि हेतू । गयड काग पहि खग-कुल-केत्‌ ॥१॥ 
ह पोत ' मै (जस समव उस पक्ता (काकमृद्ुण्ड) क पास गया या, वह सव 
टौ वहास मन तुमस कड दिया 1 अन तुम बह कथा सुनो, जिस कारण पक्छियां के वरा का ध्वज 
(श्रघ्ठ) गर्द उस काकं कं पास राया था॥ १॥ | 
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जव रघुनाथ कीन्ह रनक्रीडा । समुभत. चरित होत मेहि ्रोडा ॥ 
इंढजीत कर श्रापु र्वधायो । तव नारद मुनि गरुड पठायो ॥२॥ 
जवर रघुनाथजोने युद्ध का खेल किया, उस चरित्र को समभते हुए मुभे बड़ा लज्ना 
होतो है । वे आप इन्द्रजित के हाथ से बध गये। उस समय नारदजो ने गरुड का लङ्काम 
भजाथा॥ २॥ | 
दधन काटि गयड उरगादा । उपजा हृदय पचंड विषादा ॥ 


परभुव॑धन सम्‌ भत वह भाती । करत विचार उरग-च्नाराती ॥३॥ 
नागपाश के बन्धन काटकर गरड चला गथा, [कन्तु उसके ददय मं प्रबल दुःख 
खत्यज्ञ हा । प्रमु संमचन्द्रजो का बध जाना समकर सप-रात्रु गरुड़ बर्हत तरह विचार 
करन लगा 1 ३॥ 
व्यापक ह्य विरज बवागोसा । माया - माह - पार परमीसा ॥ 


स श्रवतार सुने जग मादी । देखें सा प्रभाव कलु नाही ॥४॥ 
बह सोचने लगा-मैने सुना था-जो ञ्खापक, जय, ञुद्ध, वाणा का स्वामा, माया 
च्मोर मेह से परे परमेश्वर है, उसने जगत में अवतार लिया हश्च है, पर मने यहां ते बद्‌ कुच 
प्रभाव नही देखा ॥ ४ ॥ 


दो ०-भवर्वधन ते दुटहि नर जपि जाकर नाम । 


साचर बाधेड नागपासर साड राम ॥८२॥ 


जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार-बन्धन सं छट जाते हँ उसो राम कोाच्रा से 
रात्तस (इन्द्रजित ) ने नागपाश मं बांध लिया । ॥ ८२ ॥ 
चो ० -नाना भांति मनहिं सपु्ावा) प्रगट न ग्यान हदय. श्रम छावा ॥ 
खे खिन्न मन तकं बडाई । भयउ मेाहधस तुम्हरिहि नाई ॥ १॥ 
गरुड़ न कड तरह स मन का समकया; परर उकं हृदय म ज्ञानता प्रकट हस्रा नहा, 
वरन म द्वा गया। हे पावंति। तव उस खेद से दुखो हा, मन में तकं बद़ाकर, तुम्दारां 
ही नाई गरुड़ माह के अधीन ह गया ॥ १॥ । 
व्याकुल गयउ देव्यरिषि पाही' । कडेसि जो संसय निज मन माही ॥ 
सुनि नारद हि लागि श्चति दाया । सुख खग पवबल राम कै माया ॥२॥ 
तव गरुड च्याकुल हांकर दवषिं नारदजा क पांस गय आर उन्दनि उनसं अपन मन 
का सन्दह कडा । कह बात सुनकर नारदजा को बीं देया लगो । चन्दनि कहा-दे पन्नो ! 
सुनो । रामचन्द्रनी को माया बड़ प्रबल ह ॥ २॥ 
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जा ग्यानिन्ह कर चित ` श्रपहरईं । वरिश्राई' विमोह मन करई ॥ 
जेहि बहु बार नचावा मेही । सइ व्यापी िहंग०ति तेाही ॥३॥ 


जो ज्ञानियां के चित्त का खाच कर हट-पृवेक मन मं व्यामोह (बड़ी भवराहट) उत्पन्न 
कर देतो 2 श्रौर जिस माया ने भुके बहुत बार नचाया है, हे पक्छिराज । बही माया इस समय 
तमको ज्याप गड है ॥ २॥ टः 
महामेद उपजा उर तारे । मिटिहि न बेगि कहे खग मेरे॥ 


चतुरानन पहि जाद्‌ खगेसा । सोइ करे जा देहि निदेसा ॥४॥ 
हं पक्त । तुम्हारे अन्तःकरण म बड़ा मेह उत्पन्न हो गया है, यह मेरं कहने (सममान) 
स जल्दो निवृत्त न होगा । इसलिए ह पर्ञिराज । तुम चतुमख (ब्रह्माजी) के पास जाश्यौ शर्‌ 
वे जो आज्ञादे बही तुम करना ॥ ४ ॥ भ 
दो ०-श्नस कहि चले देवरिषि करत राम-गुन-गान । 
इरि-माया-बल बरनत पुनि एनि परम सुजान ॥८३॥ 
परम चतुर दवपि नारदजा एेसा कहकर रामचन्द्रो के गुण गाते चौर भगवान की 
माया का बल बार बार वणन करते हए चल दिये ॥ ८३ ॥ ~ - 
चो ०-तवब खग पति बिरंचि पहि गयऊः । निज संदेह सुनावरत भयऊ ॥ 


सुनि बिर चि रामह सिरु नावा । समु प्रताप प्रेम उर ावा ॥१॥ 
| तब प्चिराज गरुड ब्ह्माजा क पास गये अर उनका चन्हाने अपना संरोय सुनाया । 
ब्रहमाजो न वह चुनकर भोरामचनद्रजो के खिर नवाया, ओर राम-प्रताप को सममकर उनके 
हदय में प्रम श्वा गया | १ ॥ । 
मन मर्ह करइ विचार विधाता । मायावस कवि कविः ग्याता ॥ 


हरिमाया कर॒ च्मित प्रभावा । विएल बार जेहि मेदि नचावा ॥२॥ 
्रह्माजो मन मं विचार करने लगे किं कवि, चतुर, विद्धान्‌ सव माया के वश मेंह। 
अगावान्‌ कों माया का अपार श्रभाव है, जिसने अनेक बार युक भो नचाया दहै१॥२॥ ` 














१---प्रलय कै शन्त मं सष्ठ होने लगी थौ, त्र बदले बह जी ने मगवान्‌ क नामि-कमल मं 
उच्चन्न इ! जगत्‌ के न देख चवं जक्त हौ जल देखा । य कमलल इस पाना कं नीच ज्ञमीन मं किष 
श्राधार पर होगा, रेखा समकर ब्रह्माजी कमलनाल कै मीतर उत्तरं तो इज्नारां वध पयन्तं उन्दं उसका 
श्यत न ।मला । ।फर उपर आकर आ काशवाणो मे “तप, तपः शन्द्‌ सुन कः उन्दने तष किया । त्त्र 
भगवान्‌ नाराय ने बद्याजी के दशन दे उन्द वेद पाये श्रौर शान दिया; पश्चात्‌ उन्दने पूबक्रमानुचार 
खब ख।। स्वी | यद धात वेद में मी मिलती है, भोमद्‌भागववाद पुयखयो मं तो सवित्र दी हे। देखिए 
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श्रग-जग-मय जग मम उपराजा । नदिं श्राचरज मोह स्रगराजा ॥ 


तव बोले विधि गिरा सुहाई । जान महेसल राम प्रसुता ॥३॥ 
त्यावर चमी जङ्गममयो सव छट मेरी रा हृद है, अतः गरुड़ के जो मोह हश्रा तो 
इसमे कल याश्चय नहां ह । तव ब्रह्मजा ने गरुड़ का सुदावनो वाणं से कहा--रामचन्द्रजो को 
प्रमृता (सामथ्यं) को महादेवजो जानते द ॥ ३ ॥ 
्ेनतेय शंकर पि जाट । तात श्रनत प्रद जनि काटू ॥ 
तर्‌ होहि तव॒ संसयहानी । चलेउ विह्घग सुनत विधिवानी ॥४॥ 
हे तात, विनतापुत्र गरुद ! तुम शङ्करजा के पास जामा, मर करिसा स मत पृद्धना | 
वहां तुम्दास सन्देह मिट जायगा । एेखी बरदयाजो को बाणा सुनकर गरुड़ चल दिये ॥ ४॥ 
दौ ० --परमातुर विहंगपति श्रायड तब माहि पास । 


जात रेदं वेर रहि उमा केलास ॥८४॥ 
ह डमा । तव प्षिराज (गरड) बहुत हो आतुः हाक? मेर पास आये । नै उस समय 
५ कुवेर के भवन का जा रहा था आर तुम कैलास हो पर थीं ॥ ८४ ॥ 
चौ ०-सेहि मम पद सादर सिरु नावा । पुनि श्रापन संदेह सुनावा ॥ 
सुनि ताकरि विनीत गृदुवानी । प्रेम सहित चै कडँ भवानी ॥१॥ 
इन्दि बद श्रादर के साथ मेर चरणा म ।स९ नव्या, [फिर अपना सन्देह सुनाया । 
हे भवानी ! उनकी वनय -भये भल वाणा सुनकर मने र माहित उनसे कदा-॥ १ ॥ ही 
मिले गरुड मारग महं मोही । कवन भांति समु कावड तोही ॥ 
तवदि होई सव ससय भंगा । जव वहु काल करिय सतसंगा ॥२॥ 


मा० स्कं २। ३ श्रौ वेद की शति ध्वा वैज्ढाणं विदधाति पूव ये वै वेदांश्च प्रदिणोति तस्मै । वं 
ह देवभारनबुदधि प्रकाशं मुमुचे शरणमहं प्रय ॥” “ऋतञ्च सत्य्वामोद्धात्तपसोऽधपजायत, ततो राज्य 
जायत, तवः समुद्रौ श्रशंवः, समुद्रादशवाद।धखवत्वरो अजायत । श्होरात्रारा वदधाद्वङवत्य ।मपतो 
वशी । स्या चन्द्रमखो धाता यथापूवंकह्ययत्‌” ॥ १ ॥ इत्याद । शीङृभ्यावतार मे श्रवासुर क मारं 
लाने पर त्रह्म! ने किर मोदित होकर पदले भौकृष्ण क बड के शमर बद्धा के दुंदुने जाने पर 
गोपो के ल्के का हरकर शरपनौ मायासे सुला दया । इषर भीक्न्याजो ने लकड़ी, हग 
व॑सी, पत्ते, सींके, भूयश, वल्लाद ऽमेत गोप-बालक श्रौर गौश्रौ के बचे बनकर एक वघ भर ज्यो का 
त्यौ चव काम चलाया | छ ब्रह्मा ने कह चा वंह स देवकर चकत हा, उन सभी कें नारायगाच्य 
च्रौर एक एक के नाभि-कमल मरं एक एक बरह्मा देखकर अचम्भा किया। फिर सव रूप अन्तधान 
हो गये, एक ही श्रीकृष्ण रह गवे । ब्रह्माजी की माया का पदां खुल गया । उन्दने बीङृष्य का दर्शन 
किया श्मौर उनकी स्वुति की | देखि भा० स्कं* १० ०.१३} ६४। | | 
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हं गरुड ! तुम मे रान्तं मं मलं ह, तुमकां म किस तरह सममाङं १ जवं बहुत काल 
तक सत्सङ्गः किया जाय तत्र संशय मिरे ॥ २॥ 


सनिय तहां हरिकथा सुहाई । नाना भांति सुनिन्ह जो गाई ॥ 


जेहि महं आदि मध्य श्रवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य रामु भगवाना ॥३॥ 


वहां सत्सङ्ग मं सुहावना हरि-कथा सुनना होगा, जसे ऋंषयां न अनक प्रकार स 
गाया हे, जिस कथा कं दि (प्रारम्भ), मध्य श्र अव में स्वामां भगवान रामचन्द्र हो 


के विषय में सच कुर ॥३॥ 
नित इरिकथा होति जदं भाई । पठवड- तहां सुनहु तम्ह जां ॥ 
जाइहि सनत सकल संदे । रामचरन हाइहि श्तिनेहा ॥४॥ 
इर्सालए भई । मे तुमका वहां भजता ह, जहां नित्य हरि-कथा होती हं । वहां जाकर त॒म 
कथा सुना । उसकं सुनते शं तुम्हारा सब सन्देहं नष्ट हो जायगा अर । रामचन्द्रो के चरणों मं 
च्त्यन्त स्नेह हो जायगा ॥ ४ । 
दो ०-विनु सतसंग न इरिकथा, तेहि विनु मेह न भाग । 
माद गये चिनु रामपद होइ न दढ श्चनुराग ॥८५॥ 
सत्सङ्ग †बना भगवत्कथा नहा मला, कथा विना माह नदीं मिरता श्रौर मेह का नाश 
हए विना रामचन्द्रेजां के चग्णां मं द्‌ एम नर्हा होता ॥ ८५ ॥ 
चो०-भिनह्िं न रघुपति कलु श्चनुरागा। किये जोग जप ग्यान विरागा ॥ 
उत्तर दिसि रंदर गिरि नीला । तर रह कागभुरंडि सुसी ला॥ १॥ 
[वना प्रम क त्रारामचन्द्रजा--याग, जप, ज्ञान, वराग्य साधन करन पर भो- नहीं 
मिलते । उत्तः दिशा में सुन्दर नाल पठत दै ' वहां सुशोल काकयुशख्डिजा रते द ॥ १ ॥ 


राम-भगति-पथ  परमप्रवोना । म्यानी युनण्ह बडुकालीना ॥ 


रामकथा सा कड निरंतर । सादर सुनहि विविध विदंगचर ॥२॥ 


वं रामभ्््॑त के मागे मं बड़े इच्त हे, ज्ञानी हं, गुखं के आण्डा ह भरांर बहुत 
पुराने ह । वे सद्‌, रामकथा कदा करते दँ जिसे अनक श्रषठ॑ पन्तो अाद्रपूवक सुना 


करते है॥ २॥ 


जाइ सुन्‌ तदहं इरियन भरी । होडहि भ्मोहजनित दुख दरी ॥ 
मे जवं तेहि सब कहा बाई । चलेड हरपि मम पदं सिर नां ॥३॥ 
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वहाँ जाकर वुम खव हरिगुण सुनो, ससं तुन्दागा मोद-जन्य दुःख दूर हा 
जायगा । ने जब गरुड़ का सव्र सममकर कहा तवं बह, मेरे चरणां मं प्रणाम कर, चल 
दिया } ३॥ ॐ 
तातेँःउमान मै समुावा । रघुपति-कृपा मरम म पावा ॥ 
होइदहि कीन्ह कवर्हँ श्रभिमाना । तो खावड चह कपानिधाना ॥९॥ 
ह पावेति ! जैने रघुनाथजां की कृषा का मर (भातरं भावाथ) जान लिया, इ लिण 
गरुड का यदं नहं सममाया । मने सम लिया कि गरुड़ न कभी अभिमान किया होगा, 
उसका कपा-निधान भगवान्‌ नष्ट करना चाहते हँ ॥ ४ ॥ ह 
कलु तेहि ते पुनि मे नहिं राखा। समुभंड खग खग ही कै भाखा॥ 
प्रभुमाया वल्व॑त॒ भवानी । जाहि न मेद कवन श्रस ग्यानी ॥५॥ 
कृच इसलिए भा मैन गक्ढ़ का (पास) नहीं रखा कि पत्तो पक्ता हा को भाषा भला 
मति सममः सकता है । हे भवानी ! ्रमुजो को माया बलवतो दै । ेसा कोन ज्ञानी द जिसको 
बह मोहननले॥५॥ | 
हो ° -ग्यानी भगत-सिरोभनि त्रि-सुवन-पति कर जान ॥ 
ताहि मेद माया नर पार्वेर करहि गुमान ॥८६॥ 
गरुडजो तो ज्ञाना, भक्ता क मुकुटमणि आर त्रिलोकोनाथ के वाहन है, उनका भो 
माया याप गड, फिर च्छ मलु्य अभिमान करत ।॥ ८६ ॥ 
सिव बिरंचि कदं मोड का हइ बपुरा श्रान । 
दमस जिय जानि भजि नि मायापति भगवान ॥८७।॥ 
जो माया हादेवजो चर ज्याजो को भी मेदित कर दतो है, भला उसक सामने 
चारा दूसरा कईं क्या चोज ह । ४ म॒नि-जन पने जो मेँ टे सममकर माया के प्वामो 
भगवान्‌ रामचन्द्रजो का भजन करतें ह ॥ ८७ ॥ 
चो ०-गयड गरुड जह बस भुसुंडी । भति श्रकुठ हरिभगति श्रखंडी ॥ 
देखि सैल परस्न्न मन यङ । माया मेह साच सव गथऊः ॥१॥ 
फिर गरुड़ वहां गये जहाँ व काकुञुणिडिजा निवास कते है, {जनको अुणिटित बद्ध 
द्मोर अखर्ड भगवद्‌ भक्ति दै । नोल पवत के देखते ही गरुद का मन प्रसन्न हा गया, उनका 
माया-मोह ओर सोच सव चला गया ॥ १॥ 
करि तडाग मञ्जनु जलपाना । बट तर गयड हदय इहरषाना ॥ 


वृद्ध वृद्ध विहंग तरं श्राये। सुनइ राम के चरित सुाये ॥२॥ 
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अति दर खगपति कर ढीन्हा । 
स्वगत पुद्धि सुद्यासन दन्द ॥--परप्र ८३७५ 
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वे तालाव में स्नान रौर जलपान कर हृदय मं प्रसन्न ह बड़ के वृन्त के नोचे गये । बहो 
द्ध वृद्ध पत्नी अये, जे सुदहावने रामचरित्र सुनते थे ॥ २॥ | 
कथा श्चरंभ कर सेइ चाहा । तेही समय गयड खमनाहा ॥ 
श्नावत देखि सकल खगराजा । हरषेड वायस सहित समाजा ॥३॥ 
काकमुष्यारडजो कथा प्रारम्भ करना ही चाहते थे कि उसां समय वहां ग्ड ` 
जा परै । तव सम्पूणं पक्षियों के राजा गरड को आते देखकर वे (काक) समाज-सदित 
प्रसन्न हए ॥ ३ ॥ 
छ्रति श्चादर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पचि सुश्रासन दीन्हा ॥ 
करि प्रजा समेत श्रनुरागा । मधुर बचन तव वोलेड कागा ॥४॥ 
उन्दने पक्छिराज का बड़ा श्ाद्र किवा आर स्वागत (कुराल) पूधकर चन्द घुन्द्र 
शरासन दिया । कर प्रेम के साय गरुड को पूजाकर काक मोठे वचनां से वाला--॥ ४ ॥ 
दे[>-नाथ कृतारथ भयड म तव दरसन खेगराज । । 
श्रायसु दे सो कररं श्रव प्रमु श्रायह्‌ केहि काज ॥८८॥ 
हे पत्िराज ! नाथ ! आजम आपके दशेन से कृताथ हा हूँ । अव जाप श्ाज्ञा 
दोजणए, बहो ओँ करू । हे प्रभो ! किस काये के लिए आपका श्राना हा हे ॥ ८८ ॥ 
सदा कृतारथ-रूप तुम्ह कह भरुदुबचन खगेस । 
जेहि कै श्रस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेस ॥८६॥ 
यह सखनकर परष्िराज गरुद ने कोमल वचनांमं कटा--च्ाप सदा हौ कृत।थरूप 
ने आदर के साच अपने सुख से आपको प्रशंसा को है ॥ ८९ ॥ 


है, ओमहादेव जो ने आदर के स 
चौ ० -घुनद् तात जेहि कारज श्राय । स्रो सव भयड दरस तव पायं ॥ 


देखि परम पावनं तव श्राख्रम। गयउ माह ससय नाना म ॥१॥ 
हं तात ! सुनिए । जँ जिस काम के लिए याँ चाया ह, बद सव अपके दशान पातं 
हो सिद्ध हो चया । आपका .यह परम पावन श्आाभरम देखकर मेरा माह, सन्देह चौर नाना प्रकार 
काञ्चमनधहो गया} १॥ 
श्रव श्रो-राम-कथा श्चति पावनि । सदा ` सुखद दुख-पुंज-नसावनि ॥ 
सादर तात सुनाकर मेषी । बार बार बिनवडं भ्रभु तोही ॥२॥ 
हे तात ! अव त्वन्त पावनो, सदा सुख देनेवालो, दुख-समूहां को. नष्ट करल्ालों 
श्राराम-कथा मके चादर के साथ सुनाद्ए । हं प्रमु! मै वारे बार आपसे यही प्रधना 
करता हं ॥२॥ 
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सनत गरुड कै गिरा विनीता । सरल सुप्रम सुखद सुपुनीता ॥ 
भयड तास मन परमउच्छहा । लाग कड रघु-पति-युनगाहा ॥३॥ 
गरूड कौ. सरल, सन्दर र मयुक्त, सुखदायिनी, अति पांवत्र+ विनय का बाया 
सुनकर काकशञ्ुरिडजो कं मन मं बदा उत्साह हो गया श्रौर वे रघुनाथो के गुख-समृह वणन 
करने लगे ॥ ३ ॥ 
प्रथमिः श्रति श्चनुराग भवानी । राम-चरित-सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह श्रपारा । कठेसि बहुरि रावनश्चवतारा ॥४॥ 
परभु-श्रवतार-कथा चुनि गाई । त्वं लिसुचरित कहेसि मन लाई ॥५॥ 
हे भवानीं । उन्दने पटले बड़ प्र म से रामर्चारित-मानस सरोवर का वान किया, फिर 


नारदजी कै पार मोह का वन [कया, फर राव का जन्म कटा ॥ % ॥ इसकं पश्चात्‌ राम- 
अवतार कां कथा गाड, चवे उन्दनि रामचन्द्रजा के बालचरित्र मन लगाकर बरन किये ॥ ५॥ 


लचरित कहि विविध विधि मन महु परम उल्ाह । 
रिषिश्रागमनु करेसि युनि श-रघु-बोर-विवाह ॥६ ०॥ 


ˆ जनाना प्रकार के बालचारत्र वने कर, मन म॒ त्यन्त उत्साहित हकर, विश्वामित्र 
मुनि का गमन कटकर †फर श्रोरधुबोर के विवाहोत्सव का वरान किया ॥ ९० ॥ 














फिर रामाज्यािषेक का प्रसङ्ग, ।फर दशरथजां के प्रातज्ञापालन के लिए राज्य-रस 
का भङ्ग, नगर-वासियों का वियोग तथा दुःख ओौर फिर श्रोराम-लक्ष्मण का संवाद कटा ॥ १॥ 


विपिनगवन . केवट-श्ननुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ 





बालमीकि-परभु-मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि बस भगवाना ॥२॥ 

फर रामचन्द्रजां का वन मं जाना, गुद का श्रम, गङ्गा उतर कर प्रयाग में निवास, 

वात्मोकि आर रोमचन्द्रजो का मिज्ञाप कटा; फर जिस तरह भगवान्‌ ।चत्रङट मेँ रे वह 
प्रतङ्ग कंडा॥२॥ ` ` 


सचिवागमनु नगर । चपसरना । भरतागमनु प्रम बहु वरना ॥ 
करि नृपक्रियः सग पुरबासी । भरतु गये जह भ्रमु सुखरासी ५२॥ 
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किर चन्त का (रामचन्द्रजो के वन मे छोड़कर) चयोध्या लौट शाना, राजा दशरथ 
का मस्ना, मरतजा का (ममा कं यहाँ स) आचा आर उनका अत्यन्तं भ्म वर्णन क्रिया । फिर 
अतज का राजा दशग्थ को क्रिया कर सव पुरवासियां का साथ लेकर जहो सुख-रारा 
रामचन्द्रजां थे वहाँ जाना कडा ॥ ३ ॥ | | 


रानि रघुपति बह विधि सशुकाये । लेड पादुक श्रवधपुर श्रये ॥ 
भरत-रहनि सुर-पति-खेत-करनी । भमु श्ररु श्त्रि रट पुनि बरनी ॥४॥ 


फिर भरततजां का २)म चन्द्रजो न बहुत तरह समाया तव वं पादुका लेकर शरयाध्याषुरा 
घा लोर आये । भरवजो का स्थित (वे नन्दिश्राम में जिस नियम सै रहते थे), उधर इन्द्र के 
ुत्र (जयन्त) कौ करतृत (कौश्या बनकर चेच मरना) तथा रामचन्द्रजी च्मौर अतिमुनि को 
भेट कहो ॥ ४॥ जहि क 
दा ०-कहि विराध-वध जेहि विधि देह तजी सर्भग । 
बरनि सुतीढन-घ,ति पुनि प्रमु श्रगस्ति सतरुग ॥६ १ 
विराध का वध .कहकर. जस तरह शरभङ्ग सुनि. न शसेरत्याग ८ किया वेद कटा । 
फिर सुतोक्षण सुनि को प्राति वंन कर रामचन्द्रजी ओर अगस्त्य सुनि का सत्सङ्ग वणन 
किया ॥ ९१॥ > > द श 
चा०-कहि दंडक वन पावनताई । गीध. मइत्री. पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि भ्रमु पैचवटी कृत वासा । भंजी सकल मुनिन्हं कँ त्रासा ॥१॥ 
+ ` अनदान दण्डकारण्य का पावतरता आर जटायु याच से मित्रत) कदं फिर रामचन्द्रजा 
सनि का पंचवटो मे निवास करना ओर युनि-जनां का सव भय मटाना कटा ।। १ ॥ 
खर-दृषन-वध वबह्ुरि वखाना । जिमि सबु मरु दसनन जाना ॥२॥ 
फार रामचन्द्रजा का लक्ष्मणजा के अनुपम उपद्श देना, श्पखस्वा के कुरूपा करना 
भरर खर-दृषण का वध का; फिर २।वण ने जिस तरद सब ममं (मेद) जाना वद कद] ॥२॥ त 
दस -कंधर-मारीच - बतकङ्ठी । जेहि विधि भं सा सव तेहि कही ॥ 
युनि भायासीता कर हइरना । श्री-रघु-बीर-बिरह कषु बरना ॥२॥ 
राव ओर मारोच का वार्तालाप जस तरद हुश्ा वह्‌ स कड; फिर मावा कां 
सोता का हरण होना तथा श्रारघुनाथजो का वरद-वृत्तान्त कुश्च बसन किया ।। ३ ४ 
पुनि प्रभु गोधक्रिया जिमि कीन्दी । बधि कटंध स्रिहि गति दीन्दी ॥ 
बडूरि बिरह बरनत रघुबोरा । जेहि विधि गये सरोषरतीरा ५४५ 


१०२६ 
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फिर रघुनाथजा ने जिस तरह गोध ं (जटायु) को क्रिया को, कवन्ध का वध कर 
शबरो का गति दी, ओर जिस तरह रामचन्द्रजो विरह वंन करते हुए पंपासरोवर के तीर 
गये वह प्रसङ्ग का ॥ ५ ॥ कहि 
दो ०-प्रभु-नारद-संवाद कहि मारुति-मिलन-पसंग । 
पुनि सुयीवमिताई बालिषान कर भंग ॥६२॥ 
रामचन्द्रजां श्र नारदजी का संवाद कहकर हनुमान जो के मिलने का प्रसङ्ग कटा । 
फिर सुग्रीव से मित्रता करना श्चौर बालो का मारा जाना कहा ॥ ९२ ॥ 
हि तिलक करि पभुककत सैल प्रवरषन बास । 
बरनत बरषा सरद श्रु रामरोष कपित्रास ॥६३॥ 
सभ्रीव का राजतिलक कर रामचन्द्रजो का प्रयषण पव॑त पर बसना, फिर वषो श्यौर 
शरद्‌ ऋतुच्मां का वशंन करते हुए॒रामचन्द्रनो का क्रोध करना शौर सुप्रोव का उससे 
डरना कहा | ९३ ॥ 


चो > -जेदहि विधि कपिपति कीस पठाये । सीताखाजन सकल सिधाये ॥ 





विवरभ्रवेक्त कीन्ह जेहि भांती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥१॥ 


र, फर जिस तरद्‌ वानराधिप सुप्रोव न चन्द्र सवत्र भेजे श्रौर वे सवर सीताजी के ददन 
गये, जिस तंरह्‌ बन्द्रां ने विवर (गुणा) में प्रवेश किया चोर जैसे संपातो (जटायु का माई) 
` मिला या बह कटा ॥ १॥ ८ | । 
सुनि सव॒ कथा समीर मारा । नाँघत॒ भयड पयोधि श्रपारा ॥ 
लंका कपि प्रवे जिमि कीन्हा । पुनि सी तहि धीरज जिमि दीन्हा ॥ २॥ 
सपातां सं सव कथा (लङ्का जाने पर सोताजो के ।मलने कौ) सुनकर वायु-युत्र हनुमान्‌ 
अपार समुद्र का नायि गये । फिर वानर नुमान्‌ ने जिस तरद लङ्ध म प्रवेश किया ओर सीताजी 
को जिस तगह वैय दिया वह भी कडा ॥ २॥ 


वन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नविड बहुरि पयोधी ॥ ` 
राये कपि सव॒ जह रघुराई । वेदेह के क्षल सुनाई ॥३॥ 


हनुमान्‌ का वेन (अ्रशोकवाटिका) उजाङ़्‌ कर, रावण के सममन कर श्रौर लङ्कापुरी 
जलाकर फिर खमुद्रं को नबे च्राना कटा । फिः जहोँ रघुनाथजी यथे वहा सव अन्दर श्राये 
श्र उन्दनि सोताजी का कुशल-समाचार सुनाया ॥ ३ ॥ 
सेनसमेत जथा रघुबीरा । उतरे जाइ वारि-निधि-तीरा ॥ 


मिला विभीषनु जेहि विधि श्रां । सागरनिय्ह कथा सुनाई ॥ ४ ॥ 
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फिर जसं तरह रघनाथजा सेना-समेत समुद्र कै तोर जाकर उतरे, वहां जिस 
तरह विभोषगा अकर उनसे भिला, बह सङ्ग भी का, ओर समुद्रकं वश कर लेना 
कथा मो सुनाई ।॥ ४॥ 


दो *--सेतु बाधि करपिसेन जिमि उतरी सागरपार । 
गयडउ बवसीटी बीरबर जेहि विधि बालिङुमार ॥ € ४ ॥ 


| फिर बन्दरां को करंज [जस तरह सेतु बांधकर सभरद्र के पार उतरी श्रौरं शूरबांगं 
में उत्तम बालि-पुत्र जैसे दूत बनकर गया वह कटा ॥ ९४ ॥ 


निसि-चर-कीस-लराह बरनेसि विविध प्रकार । ` 


वं भकरन धननाद कर बल-पोरुष-सहार ॥ ६५ ॥ 
किर राच्तसां चौर बन्दरां कों लाई नाना तरह की वरान को शौर कुम्भकरा तथा 
मेषनाद्‌ के बल, पुरुषाथं का संहार चोर निरूपण किया ॥ ९५॥ 
खचो०-निसि-चर-निकर-मरन बिधि नाना। रघु-पति-रावन-समर बखाना । 
रावनवध मंदोादरि साका । राजु विभीषन देव श्रसोका॥१॥ 
रा्तसां के समूहं का मरण ओर रामचन्द्रजो तथा रावण का युद्ध अनक प्रकार स 
कहा | रावण का वध, मन्दोद्रो का साच, विभोषण का निष्कण्टकं राज्य दना कहा ।॥ १॥ 


सोता-रघु-पति-मिलन वहारी । सुरन्ह कीन्ह श्चस्तुति कर जारी ॥ 


पुनि पुष्पक चडि कपिन्ह समेता । श्रवध चले प्रमु कृषानिकेता ॥ २ ॥ 
` किर सोताजो का रामचन्द्रजो से मिलना श्रौर देवतां का हाय जड कर स्तृति करना 
वणान †कया । फर पुच्पक विमान पर वान्या सहित सवार होकर छृपानिधान प्रमु राम- 
चन्द्रजौ याध्या का चले यह आ कहा ॥ २॥ 


जि विधि राम नगर निज श्राये वायन विसद चरित सव्र गाये ॥ 
कहसि बहोरि रामश्रभिषेका । पुर बरनन चपनीति श्ननेका ॥३॥ 


{जस तरह रामचन्दरेजा अपन नगर ( श्रयाध्या ) को अये, य सव विशद्‌ चरित्र 
काकमृदयुख्डिजां न कदं । [फ उन्हान रामचन्द्रजा राज्याभिषेक ओर यान्या पुय का 
वरान कर शनक धकार को राजनोति का वरन किया ॥ ३॥ 


कथा समस्त॒जुदंडि बखानी । जो में तुम्ह सन कटी भवानी ॥ 


सुनि सव रामकथा खगनाहा । कहत वचन मन परमउ्ाहा ॥ ४ ॥ 
हे पावंति ! मैने तमसे जा कथा कटो, वह सव कथा काकमुथुण्डजो न गरुड़ स 
कहां । सव राम-कथा सुनकर गरुड मन स प^म उत्साहित हा य वचन कनं लंगा --॥ ४ ॥ 


कार १३६१३१९ 
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से ०--गयड मेर सदेह सने सरल रघु-पति-चरित । 
भय राम-पद-नेह तव पक्ताद बायसतिलक्र ॥ € ६ |) 
हे कोौर्या (काचचयां) में मृश स्वरूप ! (काकमद्यांख्डजा !) मेनि सम्पूखं रघुपांत-चरिच्र 
खना, मेरा सन्दह निधत्त य गया चार आपकी कृपा स रामचन्द्रजा कं चरणां मं मरा 
स्नह हो गया ॥ ९६ ॥ | 
मेहि भयडउ श्रति माह पमुर्वधन रन महं निरखि । 
चिदानंद संदोह रासु विकल कारन कवन ॥ 8७ ॥ 
रण॒ में प्रमुजा का बन्धन देखकर सु बहत ही माद दा गया था। म सोचता या कि 
ेतन्य-~अनन्दधन रामचद्र जो किस कारण इतने व्याकुल हो रदे है ॥ ९७ ॥ 
चो ०-देखि चरित श्रति नर चनुसारी । भयड हदय मम संसय भारी ॥ 
साड रम श्व हितकर मे जाना। कीन्ह श्रनुमह कृपानिधाना ॥१॥ 
रामचन्द्रजी के चार्ता क बिलकुल हो मनुप्यां के अनुसार देखकर मेरे हृदय में भारं 





संशय हो गया था । उसां म के मँ अन अपने लिए हितकारो जानता हं । वास्तव में कृपानिधान 
ने सत पर यह अनुग्रह किया था ॥ १ ॥। 
जा श्रति श्चातप व्याङल होई । तरुलाया सुख जानइ सेई ॥ 
जों नदिं होत मेह ति मेही । मिलतेडं तात कवन विधि तोही ॥२॥ 
से हेत 1 (9 ४, 
सुनतेडं किमि हरिकथा सुदाईं । श्रतविचित्र बहु विधि तुम्ह॒ गाई ॥ 
निगमागम्‌ ्युरागमत  एडा । कदि सिद्ध॒मुनि नहि संदेहा ॥३॥ 
मी वा 
खान भो यदी कदत ई, इसमे कुच सन्देह दां {क ॥ ३॥ ` ( । 
रत विसुद्ध मिलहि परि तेही । चितवहि राम कृषा करि जेही ॥ 
रामक्रपा तव॒ दरसनु भयऊ । तव पसाद मम संख्य गयडः ॥  ॥ 
विरोष शुद्ध सन्त उसो के मिलते द, जिसका साभचन्द्रजोः द्या को ट से देखते 
॥ नब खे आपका दशन हा आर आपके प्रसद्‌ से मेरा नवह जा 
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दे°--सुनि विद्धगपति बानी सहित विनय श्रनुराग + ` 


 . पुलक गात लोचन सजल मन  हरषेड अरति काग ॥६८॥ ` 


पर्तिराज गरूडजा कां ।वनय ओर धरम-साहित वाखा छखनर कक कर्चद्ध'यडन। का 
शयर पुलकित हया, उनके नेतरा में श्तु मर आवे च्यौर वे मनम बह्व हा प्रत्र हुए ॥ ९८ ॥. 
खोता सुमति सुलील सुचि कथा-रसिक हरिदास । 
पाड उमा श्रति गोप्य श्रपि सज्जन करहि भ्रकास ॥६६॥ 
हे पावेति ! भ्रष्ठ बुद्धिमान, सुराल, पवित्र, कथा का स्वाद जाननेवाला, भगवङ्क्त 
नोता मिलने पर सज्जन लोग अत्यन्त चिषान के लायक्र ( गुह्य ) बात भां प्रकरा कर 
देते ह ।॥ ९९ ॥ 
चो०-वेलेड कागमुरः डि बहेरी । नभगनाथ पर प्नोति न थोरी ॥ 
सवे विधि नाथ पूज्य तुमह मेरे । कृषापात्र रघुनायक केरे ॥ १ ॥ 
काक्यरुडजा [फर बाले, कर्कि गरुद पर उनका बदा ही भ्रम आ । उन्हे 
कलहा- हे नाय ! राप हमारे सव तरह पूज्य है, ओर रघुनाथजी के कृपापात्र ई १॥ 
त॒म्हहिं न रसय मेह न माया । मे पर नाथ कीन्ह तुह दाया ॥ 
पट मेहमिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बडाई मेही ॥२॥ 
मायाहां ' हे नाथ! आपने स्कषर 
आपको मह्‌ उत्पन्न होने के बहान बां 








हे पक्चियां के स्वाम ! तमन ज अपना मेद कटा सो दे गुसाई ! वद क चयं 

को थाच नहीं है । नारद, शङ्क, ब्रह्मा चौर सनकादिक 7 नांश्वर--जे कि आत्पवाद द ॥ .३ ॥ 
नाह न शषः कीन्ह केहि केही । के जग काम नचाव न जेही ॥ 
ठस्ना केहि न कीन्ह वोरा । केहि कर हृदय क्रोध नहि दहा ॥४॥ 
इनमें किस (कसक माह ने श्यन्वा नँ , कचा ? जगत मं पेता कोन है जिसे 

कामदेव ने नदीं नवाया ? ष्या न किसर परयज्न नक्र क६ [दूवा [ ओ कोष ने किसका 

दय नहा जलायां १ ॥ ४॥ # 
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दा ०--ग्यानी तापक् सूर कवि कोविद युनश्रागार । 
केहि के लाभ विडंबना कीन्ह न एहि ससार ॥ १००॥ 
ज्ञानो, तपस्व, शुर, कवि, परिडत श्रार बद बड़े गुणवान हए पर इस संसार मं 
लोभ ने किसको विडम्बना नहीं कराड १ ॥ १०५ ॥ 
श्रीमद बकर न कीन्ह केहि पथुता बधिर न कारि । 
भ्रग-लाचनि-लाचन-सर को शरस लाग न जर््ह॥ १०१.॥ 
लक्ष्म के मद ने ।कसकोा टंडा नहीं कर द्विया ? प्रसुता ( अधिकार ) न किसन्न 
चहिरा नहीं कर द्या? रेसा कौँनरै जिन्तको मृगनयनो का नत्रह्पां बाण न लगा 
हा ॥ १८१॥ 


चो ० -गुन-कृत सन्यपात नहि केही । कोड न मान मद तजेड निवेदी ॥ 


जाबनज्वर केहि नेहि बलकावा। ममता कडि कर जसु न नसावा ॥१॥ 
गुणां का किया हंच्या सांन्नपात'! किसको नहींद्ुखा } अभिमान श्योर मद्‌ ने किसी 
का चुन कर नहीं ाड़ा । यौवन (जवानों) रूपां ज्वर ने किससे प्रलापः नहीं कराया, ममता ने 
किसक्ा यगा नहा नष्ट कर दिया ?॥ १॥ 


मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न स्ोकसमीर डालावा ॥ 


चितारसँपिनि का नहि खाया । का जग जाहि न व्यापी माया ॥२॥ 


) त्सर (दूसरे क भलाई देख कर जलना) दोष न किंसका कलङ्क नकीं लगाया ? साच 
रूपा वायु ने किसके नहा हिला दिवा ! चिन्ताखूगे साँपिन ने किंसका नदीं उसा? जग 
एेसा कोन है जिसे माया न व्यापा ह ॥ २॥ 











कोट मनारथ दारु सरीरा । जहि न लग घुन को श्रस धोरा॥ 
सुत वित लाक इंषना तीनी । केहि कै मति इन्ह कृत न मलोनी ॥ ३ ॥ 


एसा धार कोन दं जिसक शरार-रूपौ काट मं मनार्थ-खूपो चुन का कांड़ान 
लगो हा ? पुत्र, धन श्रो प्रतिष्ठा, इन तोन इच्ाश्चां न किसको बुद्ध मैली नदी कौ १॥ ३॥ 








१--साज्पात में वात, पित्त श्रर कफ तीनो गर जाते है श्रयात्‌ स्थान-ध्रष्ट हो जाते ह. इसी 
लिए उस्र त्रिदोष-ज्वर का नाम सन्निपात ह। यहां गुण शरव, रज श्रोर तम, श्रयने स्थानो ते धष दो 
जाते ह, हसलिपए वह मौ शन्निपात हाता ह । जि तरह रोगौ में सान्िपात्र अथाच्य है इख वरह जीव 
क न गुणक त सन्निपात भो श्रच्ाध्य हे । ₹-पलाप करना (बरौना ) साचनपातादि ज्वरो के लच्शों 
मदह। 


सप्तम सोपान-उनरकाण्ड १०४५ 
यह सब माया कर परिवारा । प्रवल श्रमित का बरनहइ पारा ॥ 
म्व चतुरानन जाहि डराहीं । श्रपर जीव केहि लेखे माहीं ॥ ४ ॥ 


यह सव माया का प्रवल कुटुम्ब दहै । यह पार है। इसका वणन कान कर 
सकता है १ माया स शिव चौर बह्माजो भी उरते तो उसके अगे दृसरं जोव किस 


गिनतो मं ह १॥ ४॥ 
दा °-ज्यापि रहेड संसार महँ मायाकटक प्रचंड । 


सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड ॥ १०२ ॥ 
माया की प्रचगड सेना सारे संसार मँ फल रही है । कामादि (काम, क्रोध, लोभ, 
माह, मद, मत्सर) उसके सेनापति हँ ओर दम्भ (अभिमान), कपट चौर पाखसड श्ुरवोर 
येद्धा ह ॥ १०२॥ 


सा दासी रघुवीर के समु मिथ्या सेपि । 
छट न राम-कृपा बिनु नाथ कड पद रोपि ॥ १०३ ॥ 
बह माया रघुनाथजो को दासी दै। ज्ञान हो जाने पर बह भूटो मादरम होता दै 
फिर भां रामकृपा विना नहीं छटतो । है नाथ ! मँ यह्‌ बात पवि रोप कर (प्रतिज्ञापृवक) 
कहता ह ।। १०३ ॥ 
चो ०-जो माया सव जगहि नचावा । जासु चरित लखि काद्र न पावा ॥ 
सोई प्रभु भ्न वलास खगराजा । नाच नटो इव सहित समाजा ॥१॥ 
| जस्र मायो ने सारं जगत का नचाया अर ।जसकं चारित्र का किलानं नं देख पावा, द 
पन्निराज ! बहा माया स्वामो रामचन्द्रं जो को ज कुटि के विलास स (इशार स) अपन समाज- 
सहित नटां जैसा नाचतो है ॥ १ ॥ | 
सड सचिदानंदघन रामा । श्रज विग्यानरूप रनधामा ॥ 
व्यापक व्याप्य श्रखेड श्रनंता । श्रखिल श्रमोघसक्ति भगवता ॥२॥ 
रामचन्द्रजों बहा सतं (सदा रहनेवाले), चत्‌ (चंचन्य रूप), आ नन्दचन (चरखरड 
श्मानन्दबाले), अज (पैदा न होनवाले), विज्ञान-करूप, गुण क स्थान द । भगवान्‌ व्यापक श्यौर 
ल्याप्य (कारण शौर कायं), अखरड, नन्त, सम्पूण श्रमोवशक्तिमय हं ॥ २॥ 
 श्रयुन श्चद गिरागेातीता । सवदरसी शच्ननवद्य श्रजीता ॥ 
निर्मल निराकार निर्मदा । नित्य निरंजन सुखसंदोादहा॥ ३ ॥ 
बे निगण॒. पृशो, बाणो अर इन्द्रियां स गम्य, सव वन्तुश्यां के देखनेवाले, अनिद्य 
श्र अजित (जिनका कादं न जीत सके) हँ । वं निमेले (दोषरहितः); निराकार, निमि, नित्य 
निर्न श्रौर सुल क समूह दं ।॥ ३॥ 











१०४६ रामचरितमानस 


्रह्ृतिपार असु सव-उर-बासी । जह्य निरीह विरज श्चविनासी ॥ 
इष्टां मेह कर कारन नादं 1 रविसनमुख तम कवर्हुं कि जाह ॥४॥ 
वे स्वामां श्रक्कात स पर, सबके हृदया कं नवासा, जह, निरिच्, शुद्ध शार श्बनारा 
ह । यदा (रामचन्द्र जां के समक) मोह का कारण नहो लग सकता । क्या कमो अेरा सय छ 
सम्म ख जा सकता हे †।. ४ ॥ 


दा ०-भगत हेतु भगवान भ्रमु राम धरंड तनु भूप । 


करिये चरित पावन परम भाकृत-नर-श्ननुरूप ॥ १०४ ॥ 
अगावान्‌ श्रथ रामचन्द्रजा ने मक्तां के कार्ण राजाका शरार धारण ।कया शौर 
अत्यन्त पादन ( सुननेवाले स पवित्र करनेवाले ) चरित्र प्राकृत (मामूलो) मलुध्यां के 


अनुसार किये ।॥ १०४ ॥ 
जथा श्रनेक बेष धरि न्रत्य करइ नट कोइ । 


सइ सइ भाव देखावड श्रापुन होइ न सेइ ॥ १०५ ॥ 
ससे काह नर नेक तरह छ वेष धारणा कर नाचता हे, आर नाचतं समय व हां 
` बे भाव करके ।दखाता हे, {जनका बह वेष धारण च्छिये हो, पर श्चाप वह नहीहो 
जाता, न बह पने असला रूप ह का भृत्तता है । (इस तरह रामचन्द्रजां अनक वेषं धरकर 
- शोक, मोद भाव यथाये {दिखाते इए मी आप न्यां के त्यां छद रक्ते 
॥ १०५॥ 
चौ °-श्रसि रघु-पति-लीला-उर गारी । दनुज-बिमेाहनि जन-सुख-कारी ॥ 
जे मतिमलिन बिषयबस कामी । प्रभु पर माह धरसि इमि स्वामी ॥१॥ 
६ गरुडजा ' रघुनाथजा का लाला एसा हा ह । वह दैत्या क मोहित कर नाला र 
अर्ता के सुख देनवालो ह । जा मलिन-ुद्धि द, विषया के बश रं, कामो, वे प्रमु षर एसा 
मोह का दोष लगा द ॥ १॥ 


नयनदोष जा करहुं जव हों । पोतबरन ससि कहँ कह साईं ॥ 
जव जेहि दिसिन्नम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयड दिनेसा ॥२॥ 


जव [कसा का श्यांखा म रोग (कमल) हौ जात्ता हे, तव वह्‌ चन्द्रमा का पाला कर्डन 
लगता दै । जव जिसके [दशा का जम हो जाता है तौ वह कहने लगता हे कि सूयं परिम 
दिशा मं उद्य ह्या हं ! ॥ २॥ 
नोकारूढ चलत जग देखा । ्रचल मेहवस श्रायुहि लेखा ॥ 


वालक रमि न भ्रमहि शदादी । कहहिं परसपर मिथ्यावादी ॥ ३ ॥ 











नाव पर चदृकर यात्रा करनेवाला संसार को चलता इत्र देखता ह 
क वश हां अपतेका निश्चल मान वैठता है। लकं खलते खेलते धुभने 


इत्यादि ।॥ ३ ॥ 
हरि विषडक श्रस मोह विहगा । सपने नहि श्चग्यान-प्रसंगा ॥ 
मायावस् मतिम्द श्रभागो । हदय जवनिका वहू विधि लागो ॥४॥ 
ते सट हटवस संसय करहीं । निज श्रग्यान राम पर धरहो ॥५॥ 
हे गरुडजां । इसा वरह रामचन्द्रं परमात्मा कं विषय मं मेह कों वात है । उनके सम्बन्ध 
में अज्ञान या मेह की वात तो स्वप्न मे भो नहं उदर सकतां । मन्दबुद्धि, अभागे लोन माया 
केवश दहो रहै, ससे उनकं हृदय के सामने बहुत तरह का परदा पड़ा दहै ॥४॥ बे 
द हठ के वश हो संशय करते है खोर ज्ञान तो पने के हशर है, पर से रखते रामचन्द्रनो 
पर हं कि रामचन्द्रजां मोहित हो गये, शोकयम्त, ट :ख्रो हो गये इत्यादि ॥ ५॥ 
दां ०-काम-क्रांध-मद-लौभ-रत ग्हासक्त दुखरू । 
ते किमि जानहि' रघुपतिहि ‰ढ परे तमद्कूप ॥१ ° ६॥ 
जां काम, क्राष, मद्‌, लाम में कस अर &ःखल्पां गृहस्था म भाखक्त है, बे मखं सन्वे 
के मे गरे हुए है, अतः वे रघुनायजा केः केसे जान खकत है ॥ १०६ ॥ 
 निर्खनरूप सुलभ श्रति सयुन न जानहि केइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि ₹ निमन ४ म देइ ॥१०५७ 
भगवान्‌ को निराख रूप अत्यन्त सुलम ह, पर सगुणरूप छा के!दं नहो जानता, 
कयांकि गुरा स्पमें पुगम श्रौर अगम (जनका मेद्‌ न जाना जाय, रेखे अनक चरित्र 
हाते दै, ।जनका सुनकर युनिजना के मनां मेँ भो म दो जावा दै । (जैखे ामाचवार जं 
सतुबन्धन. सांता-चयाग आदि) ॥ १०७ ॥ 
चो०- सुनु खगेस रधु-परति-परमुताईं । कहँ जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मांह भयर प्रभु माही । सा सव कथा सुनावडं तेाही ॥९॥ 
हं गरुडजा ! रामचन्द्रजा को प्रमृता सुनए ।जखकरो युद्ावना कथा मै यथा-बुद्धि क्वा 
ह| त्रभो । जस तरह सक जम हु्ा या वह सब कथा अपक सुनाता &।॥ १॥ 


राम-क्रपा-भाजन तुम्ह॒ ताता । इरि-युन-प्रोति मेहि सुखदाता ॥ 
ता ते' नहि > तुम्हहि दुरावदँ । परम रहस्य मनेाहर गावडं ५२॥ 


रामचरितमानस 


हे तात ! श्प रामचन्द्रजो के कृपापात्र है, मगवान्‌ के गुणां मँ ्ापकी प्रीति है, श्याप 

मुभे खख देनेवाले है । इसी लिण नरै पसे कदं भी न छिपाञंगा, बहत सुन्द्र रहस्य 

गाङ्गा ॥ २॥ | # 

मनद राम कर सहज खुभाऊः । जन श्रभिमान न राखहि काऊ ॥ 

संखतिमल सृलप्रद नाना । सकल-सोक-दायक श्चभिमाना ॥३॥ 

सघनिए, रामचन्द्रजां का यह सहज स्वभाव हैकि वे अपने दासम अभिमान कभा 
नहीं रहने देते। अभिमान संसार का मृल है, वह नाना प्रकार के खेद्‌ इत्यन्न करनवाला है र 
सभो शोकां का देनेवाला हं ।। ३॥ 

तातं करहि छृपानिधि दरी । सेवक पर ममता श्चति भूरी ॥ 


म सिखतन रन हाई यसःई* । मातु चिराव कठिन की नाई ॥४॥ 
इसलिए छपांनधान रामचन्द्र ज मक्ता के रभिमान का नाश कर देते ह । उन्हें भक्ता 
पर बड़ भमता है। हे गुसाई ! जैसे बालक के शरीर में व्रण (रोड़ा-फसो) हौ जाय 
तो माता को हकर उसका चिरा देतो है ॥ ४॥ 
दो ०-जदपि प्रथम ६ पाव रोकड बाल श्चधीर । 
व्याधि-नास-हित जननी गनत न से सिसुपीर ॥१०८॥ 
यद्यपि नश्तर लगन पर पहल बालक दुःख पाकर अधर हाकर्‌ राता द, तौ भा उसका 
रोगनाश होने के लिए माता बालक को उस पोडा का नदीं गनतो ॥ १०८ ॥ ` 
तिमि रघुपति निज दास कर इहरहि मान हित लागि । 
तुलसिदास्त एसे ° भुहि कस न भजसि भ्रम त्यागि ॥१०६॥ 
इसो तरह रघुनाथजो पने दास का श्भिमान, उसके हित क लिए, न्ट कः दते 
हैं ॥ ततुलस्तादासजना कहते हैँ कि-( हे मन । ) तृ से स्वामो का रभ छाड्कर क्यां नहीं 
भजता ॥ १०९६ ॥। हू; 
चो ०-रामक्ृपा श्रापनि जडतां । कड खगेस सुन्‌ मन लाई ॥ 
जब जय राम मनुजतचु धरहो । भक्तहेतु लीला बह करो ॥१॥ 
र ६ गरुड्जा ! शव ओँ रामचन्द्रजा को कृपा ओर अपनो मृखेता कहता ह, मन लगा- 
कर सुनिए । जब जब रामचन्द्रजो मनुष्य-देह धारेण करते हैँ श्रौर भक्तां के कारण बहुत सी 
लोलासं करते है ॥ १॥ | 


तव॒ तव श्रवधपुरी मे जाऊँ । बालचरित. विलाकि हरषाऊँ ॥ 
जनममहात्सव देख जाई । बरष पांच तदहं रहँ लाभा ॥२॥ 


१०८८ 
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` तवः तव ओँ श्रयेध्यापुरो मे जाता हँ ओर बालचगरित्र देखकर प्रसन्न होता । मे 
जाकर रामजन्म का महोत्सव देखता ह खरौर उसमें लुभाकर पांच वषं पर्यन्त बही . 
रहता हँ ॥ २॥ | 
इष्टदेव मम॒ बालक रामा । सोभा वपुष केाटि-सत-कामा ॥ 
निज.अभु-बदन निहार निहारी । लोचन सुफल करडं उरगारी ॥३॥ 
लघु वायसवपु धरि हरिसंगा । देखडं वालर्चरत वबहुरंगा ॥४। 
हे गरुडजो । मरे इष्टदेव बालक रामचन्द्रो हं, [जनकं शरीर कां शभा सां कराड 
कामदेवां से मी अधिक है । मँ अपने स्वामो के श्रोमुख के देख देखकर नेत्र सफल करता हं ॥ ३ ॥ 
मँ चारे से कोए का रूप लेकर रामचन्द्रो के साथ बहुत तरे के बालचरित्र उका देखता द ॥ £ ॥ 
दो ०-लरिकाई जं जं फिरहि ` तदं तदहं संग उड़ाडं । 
जृठनि परइ च्जिर महं सइ उठाइ करि खाडं ॥११०॥ 
्रोरामजो लदकपन में जहां जहाँ फते वदां वहीं म मी उनके साथ उङ्ता था, आंगन 
मं उनकां जो जृठन पडतो था, उसो का उठाकर मँ खा लेता था । ११० ॥ 
एक वार श्रतिसेसव चरित किये रघुबीर । 
सुमिरत प्रसुलीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ॥१११॥ 
एक बार श्रोरधुवोर ने भ्रति बालचरित्र किये । प्रभुजो को उस लोला का स्मरण 
र कर शरीर पुलकित हो गया ॥ १११॥ 
` चो ० - कड मुखंडि खन्‌ खगनायक। रामचरित सेव क-सुख-दायक ॥ 
सृपमंदिर संदर सब भांती । खचित कनक मनि नाना जाती ॥१॥ 
श्रास्याण्डजो कते है कि ह पक्तिराज ! सनिए । रामचन्द्रजो का चरित्र सेवर्को क 
सुख देनव।ला हे । राज-महल सब प्रकार सुन्दर था, जसर्मे अनेक जातियों को मणियां सान 
म॑ज्डांहृड्थी॥१॥ ; नि लित 
धरनि न जाड रुचिर श्रंगनाई । जदं खेल नित चारिड भाई ॥ 
वालविनाद करत रघुराई । विचरत श्रजिर जननि-सुख-दाईं ॥२॥ 
उस महल के सुन्दर आगन का वशंन नही किया जा सकत, जहाँ चारा भाई नित्य 
खलत थे , वों श्रोरघराई वालक के समान विनोद कप्ते थे ¦ माता के सुखदाता वालरूप वे 
अगन मं फिरते थे ॥ २॥ | 
मरकतभ्रदल कलेवर स्यामा । श्रंग श्ंग प्रति छवि वहु कामा ॥ 
नव-राजीव-अरुन श्दु चरना । पदज रुचिर नख ससि-दुति-हरना ५३५ 
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उनका शरोर मरकत मणि जैसा ममेाहर, कोमल शरीर श्याम था। नके एक एक 
ऋग में बहूव से कामदेवं की छनि था। उनके चण नये कमल जैसे लाल भोर कामल ये 1 
उनको उंगांलयां र न्दर थो चनौर नख चन्द्रमा कां कान्त के इरन्वाले, अथोत्‌ उसश्च भो अधिक 
प्रकाशयुक्तं थ ॥ ३ ॥ 
ललित श्रंक ऊुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर - रब - कारी ॥ 
चारु पुरट-मनि.-राचत बनाई । कटि किंकिनि कन मुखर सुदा ॥॥ 
इनक चरणां मं ब्र आदि चारा (वज, अङ्कुशा, ध्वज, कमल) [चह थ आर माठ 
घ्वानि करनवाले सुन्दर नृषुर थै । उनका कमर मेँ मधुर बजनेवाला, सुन्दर मिर्या स जड़ा, 
सेने कौ क्णो (घु घुरूदार करधनां) थां ॥ ४॥ 
दौ ० -रेखा अरय सुंदर उदर नामि: चिर गंभीर । 
उर श्रायत जत बिविध बालबिभ्‌षन चीर ॥११२॥ 
डनके पेट मं सुन्दर वान राय (त्रिवलां) था, नाभि सुन्दर आर गहरा था । ब्तःस्थल 
विशाल था आर उसरमं बालकं कं वरदया भूषण (सिंदनख, हार दि) तया वल रोभाव- 
मान थे ॥ ११२॥ | 
चो ०-ञ्चगन पानि नखकरज मनोहर । वाह विसाल विभूषन रदर ॥ 
कंध बालकेहरि दर ओंवा । चारु चिल्ुक श्रानन डवित्तीवां ॥ ˆ ॥ 
दरवलियां लाल लाल थो, उगालयां रार नख सुन्दर थ, ।वराले सुजायं थीं तया उनमें 
सुन्दर अ मृषण ये ' उनके कन्ये सिंह क चच के कन्धे कं समान चर प्रोवा (गदन्‌) शङ्खं के 
समान थी सुन्दर खदा बा ओर म्खतां कान्तिकासोमादहां था॥१॥ 
कलबल वचन श्रधर श्ररुनारे 1 ,६इ \इ दसन विसद बर बारे ॥ 
ललित कपाल मनोहर नासा । सक्रल सुखद-ससि-कर-त्रम हासा ॥२॥ 
५ उनके वातले वचन, लाल श्राठ श्रोर सुन्दर चमकाले दा-दौ दांव थ॑। सुन्दर 
गाल आर सुहावनो नाक थी, ` ओर समा का सुख देनेवालो चन्द्रमा की करणां जैसो उनको 
हतो थो॥२॥ ८ 
नील-कंज-लोचन भवमोचन । राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
विकट २ कुटि समे स्वन सुहाये । ऊुंचित कच मेचक रवि ाये ॥३॥ 


नाले कमलं ५8 जेस नत्र भववन्धन सं छु] देनेवाल थे, ललाट मं गारोचन का ।तलक 
शोभायमान था । भद्दं टदा) कान बरावर यर सुन्दर थ] काले घृ बरवाल चाल शभ।यमान 
है रदे थे॥३॥ | 
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पोत भोनि भियुली तन सादो । किलकनि वचितवनि भावति मेषी ॥ 
रूपरासि चृप-श्नजिर-विदहारी । नाचि निज धरतिकिब निहारी ॥४॥ 


पाला शयंर पतला भगा (श गरखो) शरोर में शोभत हो रहा था, ओ उनका 
किलकारो श्मांर चितवन फे सुहाता थीं । राजा दशरथ के गिन में विददार 
करनवाले, खूप क निधि. भोरामचन्द्रजां पना प्रतिबिम्ब (दाया) देरव देवकर 
नाचते थे ॥ ४॥ र नाहि 
मेहि सन करहि विविध विधि क्रोडा । वरनत चरित होत मेहि ब्रीडा॥ 
किलकत मेहि धरन जब धावहि । चलं भागि तच पूप देखावहि ॥५॥ 
व मर साथ नाना प्रकार के खेल करते थे, ।जनका बरन करने मं युक ल्या माद्म 
द्याता है । वे किलकतं ह ए जव ओके षकडने के दोडते तो मँ भाग जाता; त्वे फिर सुमे 
पुश्य दिखाते थे ॥ ५॥ 
दा०-श्रावत निकट ईसि प्रभु भाजत सदन कराहि । 
जाद समीप गहन पद फिरि फिरि चित परादि ॥११३॥ 
मेर पास चात हा स्वामा सनं लगत्तं ओर आगते ही रोने लग जाते ये । न्यो जँ 
पांव पकडने का पास जाता, त्योंही मागत शौर ।फर फिर कर मऊ दखते जाते थ ॥ ११३॥ 
प्राक्त सिसु इव लीला देखि भयड मोहि मेह । 
कवन चरि करत भ्रु चिदानेदसंवोह ॥११४॥ 
इस तरह आकृत (साधारण) बालक जसा लाला देखकर मु माद हा रया, किये 
सशिदानन्द्धन भगवान कानसर चरित्र कर रहे हँ ॥ ११४ ॥ 
चो ०-एतना मन श्रानत खगराया । रघु-पति-प्ररित व्यापो माया ॥ 
ता माया खद माहि कादं । श्रान जीव इव संखति नाहा ॥ १॥ 
इ पाक्तराज, गरुड़ ! बस, इतना मन मं लातत हो रघुनावजा कां प्र र्णा से माया {= 
ल्याप गाहे । पर बह माया नतो अमे दुःख देनेवालो हृदे, न ओर जनों के समान मुके संसार 
ही मांगना पक्ञ ॥ १॥ 
नाथ इहां कलु कारन श्राना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड एक सीतावर । मायावस्य जोव सचराचर ॥२॥ 
ह नाय, विष्णु ऊ बाहन ! यहां आर हो कुच कारण था, (कि माया मुके दुःख देने- 
बालो क्यां नदा हृदे चर क्या मुके संसार नां भोगना पड़ा) श्राप चसे साचधान होकर 
निए । बात यह है [क अखंड ज्ञानस्वरूप तो एक सावापति हो ह ओर चर अचर जाब मात्र 
सभी माया केकरा ह॥२॥ 
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जं सव के रह ग्यन एकरस । ईस्वर जीवहि भेद कद कस ॥ 
मायावस्य जीव श्रभिमानी । ईसवस्य माया युनखानी ॥३॥ 
यदि सभां जावा का ज्ञान एक-रस रदे तो फिर बताश्नो कि जोव आर इश्वर म भद्‌ 
हो केसा । अभिमानो जाव माया कं अधोन है ओर राणां का खान वह माया इश्वर कं वश 
म < 11 2 ॥ 
परस जोव स्वबस भगवता । जीव श्रनेक एक शमकंता॥ 
मुधा भेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न काटि उपाया ॥४॥ 
जोव पराधान रै, भगवान अपने वश (भवतन्त) है; जोव अनेक हँ, लकष्मोपति 
भगवान एक दहै । माया का किया हृश्रा यद भेद यद्यपि मृटा (श्रसत्‌) हौ दै, तथापि करोड़ 
उपाय करने पर भो बह परमात्मा को कृपा कं विना नदीं जाता ॥ ४ ॥ 
दो ° रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निवान । 
ग्यानवंत श्चपि सो नर पसु बिनु प्र विखान ॥११५॥ 
जो काद रामचन्द्र जो के भजन विना निवांण (मोच्त) पद चाहता है, वह मनुष्य 
जञानवान होने पर भो विना सीग-पृचछं का पञ हं ॥ ११५ ॥ 
राकापति षोडस उश्रहि तारा-गन-समुदाइ । 


सकल गिरिन्ह दव लाञ्य विनु रवि राति न जाइ ॥११६॥ 
पृणिमा का श्वधिपति चन्द्रमा साला कलाच्रँं से उगे आरौर सव॒ तारों कं 
समुह उगा तथा सव॒ पहाड़ मे श्याग लगा दी जाय, तौ भो रातत तो सूचं कं बिना 
नहीं जातो ॥ ११६ ॥ . 
चो ०-एेतेहि बिनु हरिभजन खगेसा । भिटङइ न जोवन्ह केर कलेसा । 
हरिसेवकहि न व्याप श्रविद्या। प्रमुश्ररित व्यापड तेहि विदः ॥१॥ 
हे गरुड़जो ! इसी तरह चिना भगवद्‌ भजन क्ये जीवां का क्लेशा नहं मिरता। 
भगवद्‌ भक्तां को अविद्या (अज्ञान) नहीं ञ्यापती, उनका स्वामा रा प्रसिति विद्या (ज्ञान) ` 
प्रकारित होती दै ॥ १॥ 








१-- चन्द्रमा की १६ कलाए ई । शुक्ल पच की प्रतिपदा से पृशिंमापयन्त १] १ कला भर 
कर पूणिमा का १५ कलापं होती ई, सोलंदवीं कला सदाशिवजी के मस्तक पर रहती है, जिखसे उनका 
नाम चन्द्रमौलि है! यह १६ कला कहने का उदेशं यद रै कि शिवजी के मस्तकवाली कलाक 
भौ मिलाकर १६ कलाञ्च चै भगा हृश्चा पएख चन्द्र उगे | 
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ताते नास नहो दास कर । भेद भगति वाढ विदहंगवर ॥ ` 
श्रम ते चकित राम माहि देखा । विहसे स सुलु चरित विसेखा ॥२॥ 


: . पक्षियों मं श्रषठ गर्दजां ! इसो से भगवदास का नाश नहीं होता, मेद्‌ (जोव का 
दास तथा इश्वर के स्वामो सममने) से क्ति बद्‌ जातो है । रामचन्द्रजो ने युके जमसे 
चकित हृश्या (अचंभे मं भर राया) देखा ओर हंस दिया; अव बह विशेष चरित्र . सुनिए ॥(२॥ 
तेहि कोतुक कर मरम न काहू । जाना श्रनुज न माठुपिताटू ॥ 
जापानि धाये मेहि धरना । स्यामलगात श्ररुन-कर-चरना ॥३॥ 
उस कौतुक (खेल) का ममं किस ने न जाना; न तो छोटे भाइयों ने, न माता-पिता 
हो ने । श्यामसुन्दर शरीर ओर लाल लाल हाथां तथा चररणोवाले रामचन्द्रजो हायां ओर घुटनों 
के बल मु पकड़ने दौदे ॥ ३॥ प ८ ती 
तव में भागि चले उरगारी । राम गहन कहं भुजा पसारो ॥ 
जिमि जिमि दरि उडाँ श्रकासा । तहं हरिभुज देखडं निज पासा ॥४॥ 
ह गस्ङजो । तव मँ माग चला ओर रामचन्द्रजी ने मुके पकड़ने कं लिए युजा 
फंलाइ । श्रव जँ ज्यां ज्यां श्रकाश मं दर उड़ता जाता था, त्यां व्यो रामचन्द्रनो को मजाक 
पने पास हो देखता था न "अ | 
दो ०-्रह्मलोक लगि गयड म॒ चितयउ पाच उडात । 
जग श्चंयुल कर बोच सव रामभुजहि मेहि तात ॥१ १७॥ 





| ओ उडत उकते ब्रह्मनोक तक जा पर्चा आरौर जा मैने पीने के फिःकर दला तां रामः 
चन्द्रजो कों मुज श्र अपने-दोनेां के--बीच में दो अङ्गुल का अन्तर वा । ॥ {१५ ॥ 


सत्ताबरन भेद करि जहां लगे गति मेरि । 
गयं तहां प्रमुमुज निरखि व्याङल भयडं बहोरि ॥ १ १८॥ 
नै सारता मवरणें (परदें- जल, वायु, चभ्नि, तेज, अहङ्कार, मदचत्त्व शर प्रकृति) 
को भेद कर जहां तक मेरो (जोव को) गति है, वहां तक गया पर वहां भो रामचन्द्रजो की 
अजा का देखकर फिर बहत व्याकुल ह्या ॥ ११८ ॥ | 
चो--मदेदँ नयन रसित जव भयञॐ। पुनि चितवत केसलपुर गयऊं ॥ 
माहि विलोकि राम मुखुकादीं । विरंसत ठुरत गय मुख मादो ॥१॥ 
` जवं वडा गया तौ जनि आख बन्द कर लों, फिर आंँखं खोल कर क्या देखता $ 
कि म अयाध्या परैव गया । मुकं देखकर रामचन्रजी ञुसकुणन लगे । उनके हसते हो म 
तुरन्त उनकं मुख के भवर च्ला शय। ॥ { ॥ 





) 


चो०-लाक साक थति भिन्न विधाता । भिन्न विष्नु सिवर मु दि 


महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब श्रपंच तह ्रानहि 


` शमचरितमानरः 


उदर सुनु श्रंडज-राया । देखेँ बहु दरं उनिकाया ॥ 
श्रति ्बाचत्र तदहं लोक श्चनेका । रचना श्रधिक्र एक ते एका ॥२॥ 
, गरूढजा । युनिए। उन पट ® भावर मैन बहूव स ब्रह्माण्ड के समूह दख । वदां 
धहत हो अद्‌ सुव श्ननेक लोक थ । उनको रचना एक स एक बढ़े चद्‌ कर चा ॥२॥ > 
केटिन्ह चतुरानन गोरोला । श्रगनित॒ उड्गन रवि रजनीसा ॥ 


छ्नगनित लोकपाल जम काला । श्रगनित भूधर भूमि विस्ाला ॥३॥ 
` करो चतुमुंख बह्मा, गारापति महादव, अरनांगनता नचत्राण, सूरे, चन्दर, अनगिनतां 
लोकयाल, यमराज, काल, असंख्व षाक. आर्‌ विशाल प्रष्वियां थीं ॥ ३ ॥ = ~ 
सागर सरि सर विपिन श्रपारा। नाना भांति खष्टबिस्तारा॥ 
सुर सुनि सिद्ध नाग नर किन्नर । ररि प्रकार जोव. सचराचर ॥४॥ 
समुद्र, चेदिथां, तालाब आर अपार जङ्गल थे; अनेक तरह को छट का विस्तार 
कला था । देवता, मुनि, खिद, नाग, मनुभ्य आर किन्नर स्याव र-जङ्गम-सदिव चार भरकर कँ 
(जरायुज, स्वेदज, अरढज, दुम) जाब बे ॥ ४ ॥ 
द ०-जो नहि देखा नहि घुना जो मनहं न समाई ॥ 
च. स इवयुत ले ब्रनि कत म १९ 
जां देखा नदी, सुना नदं रोप जे मनमभा +~ समाता वा, जयत्‌. जिस बात ऋ 
चलुमान मन मे भो न हो सकं, चदं खव आरंचये बहा दर्वा । उका बर्छेन किस तरह किया 
ज्ञा ॥ २११९॥ से क => = ~, ड च 
पक णक इ ह्यांड मरह रहेदं बरष सत एक । 
एहि विधि देखत फिरेदँ मे श्रडकटाह श्रनेक ॥१२०॥ 
म रक एक ब्रह्मारड मे सौ सौ वषं रहा । इसरो तरह मँ अनेक नहर्ड दख्ता 
 फिरा। १२८ ॥ ~" 








एमी 





सत्राता॥ 


नर॒ गंधर्व. भृत वेताला । किन्नर निसिचर पसु खग व्याला ॥ १॥ 
हरं फक लाकं मं अलग लग ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, मनु शौर {दकपालं ये । मनुभ्य, 
गन्धव, मृत, वेताल, किञ्चर, राश, पञ्च, पच्ती ओर सम सभा ये ॥ १॥ 


देव-दनुज-गन नाना जाती । सक्रलं॒ जीव तदं श्रानहि भाती ॥ 


५, ॐ 






द्माना ॥२॥ 
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` अनेक जातियों के देव्ता चनौर दैत्यां के गरा तथा समो जोग कहां श्र हो तरह छे 
ये । नेक प्रवो, नदा, समुद्र, तालाब, भवंत, समो श्रपश्च (संसार) बहां चौरही 
श्मार था॥ २॥ 


डकोस भ्रति पति निज रूपा} देँ जिनिसर अनेक नृपा ॥ 


धवधपुरी ऽ तिभुवन . निनारी। सरज भिन्न भिन्न नर नारी ॥३॥ 
हर एक ब्रह्माण्ड मेँ मैने अपना प्रतिरूप (अपने जैसा दूसरा काकमुदयरड) देखा 


ओर अनेक अनुपम वन्तु देखी । हर त्रह्माण्ड मेँ अयोध्यापुरी भिन्न थां ओरौर सरयू 
नदो तथा पुरुष श्योर [खयां भी भिन्न भिन्न थे ॥ ३॥ 


दसरथ कौसल्या सुच ताता । विधिधरूप भरतादिकं श्रता॥ 
रतिः हयांड राम-श्रवतारा । देखेँ बालबिनाद उदारा ॥४॥ 
हे तात ! सुनिए । न अर्ध्यां मेँ दशरथ शौर कौसल्याय थां ओरं तरह तरह के 


हयवाले भरत आदि भद आओ थे । हर एक द्माख्ड मे रामचन्द्र जो का अबतार ओर उनके 
छदार बालचरित्र भने देखे ॥ % ॥ 


दो ०-मिन्न भिन्न सव दीख म श्चति बिचित्र इरिजान । 


श्रगनित सुवन रिरे षभ रामु न देखे च्रान ॥१२१॥ 


( हे विष्णुवाहन, गरुडजो ! मैने सभो चोज जुदी जदा ओर अत्यन्त विचित्र देखा; म 
श्संख्य जद्यारडां मं फर किन्तु सवत्र रामचन्द्रजी बे ही थे, द्रं मैने नहीं देखे ॥ १२१॥ 


स्लोड सिष्ठुपन सड सोभा सोई कपाल रघुचोर । 
भुवन सुवन देखत फिर भरित मेह सरीर ॥१२२॥ 


माह से श्ररिति शरोर लिये म उसो लकङ्कषन, उसो शोभा मौर चन्द कयाल्य रघुबर 
का लोक-लाकान्तरों मं देखता फिग ॥ १२२॥ 


चो ° -श्रमत मेहि ठहांड ्ननेका । बीते मनँ कलपसत एका ॥ 


फिरत फिरत निज श्रालम श्राय । तहं पुनि रहि कचु काल गवाय । १। 


` इस तरह अनेक जद्यारडा मं जम करते करते आनो मुके एक सौ कल्प वातत गये । 
तब किते किते. ओँ अपने आशत में प्रवा ।. फिर बहो निनासर कर मने कुं समय 
कतिया ॥ ?॥ 


निज ऽ अु-जनम वध सुनि पायं । निभ्र प्रेम हरपि उदि धायं ॥ 
देखें  जनममहोत्सव॒ जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा मे गाई ॥२॥ 

















रामचरितमानस ` 
बँ मैने अयोध्या मेँ श्रपने स्वामो का जन्म होना सुन पाया श्नौर गाद श्रममें भरा 
रै उठ दाडा। वहाँ जाकर जन्म का मद।स्सव देखा, जैसा किं नै पले श्यापसे बशन 
कर चुका हँ ॥ २॥ 
रामडदर देखें जग नाना । देखत बनडइ न जाइ वखाना ॥ 
तहं पुनि देखे राम ॒सुजाना । मायापति कपाल भगवाना ॥२॥ 
ने रामचन्द्रजो के पेट मे अनेक जगत देखे । बे देखते ही वनते ह, कहते नहीं 
बनते । फिर॒बहोँ षर अति चतुर, माया के स्वाम, कृपाद्युः भगवान्‌ रामचन्द्रजा का मा मन 
देखा ॥ ३॥ _ 
करङः बिचार बहोरि बहारी । मेह कलिल व्यापित मति मेरी । 
उभय घरी महं मै सब देखा । भयड समित मन मोह विसेखा ॥४॥ 
नँ बार बार विचार करता था। मेरो बुद्धि मोहरूपं को चड़ से सनी हृद थां । इतना 
सव कु मेनि दो घड़ी मे देख लिया । मै थक गाया अौर मन में अधिक मोह हो राया ॥ ४ ॥ 


दो०-देखि कृपाल विकल मोहि विदहंसे तव रघुबोर । 


बर्हंसतही मुख बाहेर श्रायडं सुनु मतिधीर ॥१२३॥ 
हे धर-बुद्धि, गरुढजी ! सुनिए । तब कृपालु रधुवीर ड ॐ व्याकुल देखकर हंस पदे । 
इनके हसते हयी जै उनके मुख से बाहर आ गया ॥ १२३ ॥ 9 | ७ 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम । 
कटि भांति समुभकावँ. मन न लइ विलाम ॥१२४॥ 
गामचन्द्रजो किर मेरे साथ वहां लड़कपन करने लगे । तब मने पने मन क करां 
तरह से सममाया, पर उसने विश्राम न पाया ॥ १२४ । 
चो०-देखि चरित यह सो प्रभुताई । समुकत॒ देहदसा विसराइं 
धरनि परेड मुख श्राव न बाता । त्राहि राहि श्रारत-जन-त्राता ॥ १॥ 
वे (बाल) चरित्र ओर वह प्रभुता (जा उनके पेट कं भीतर देषा) समक्तं हो मुभ शरार 
को सुष मूल गाड़ । “आत्तेजन के त्राता ! मेरी रक्ता करो, रक्ता करो"; ककर मे प्रश्नो पर 
- गिर पदा। उस समय रंह से बात नहीं कहते बनती थी ॥ १॥ 
परमाकल भभु मेहि विलोकी । निज माया-प्रभुता तब रोको ॥ 


कर सरोज प्रभु मम सिर धरे । दीनदयाल सकल दुख हरः ॥२॥ 


तव फिर प्रमु न मुके प्रेम से व्याकुल देखकर अपनो माया कीं प्रयुता कौ रोका आर 
पना हस्तकमल (अमय-दस्त) मर मत्तक पर रक्खा अर दानद्याद्यु नं मरा सवर दुःख हत्त 


कर लिय ॥ २॥ 


१०५६ 
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कीन्ह राम माहि बि-गत-बिमाहा । सेवकसुखद कृषासंदोहा ॥ 
प्रसुता प्रथम विचारि विचारी । मन महं होड हरष श्रति भारी ॥३॥ 
सेवकां के सुखदाता, दया के समृ रामचन्द्रजी ने मुकं मोह स रहित कर दिया । तब 
नके प्रथम देखे हुए सामच्यं के सोच सोचकर मेर चित्त मेँ बड़ा भरो आनन्द होने लगा ।३॥ 
भगतवल्ललता प्रभु के देखी । उपजी मम उर प्रीति विसेखो ॥ 
सजल नयन पुलकित कर जोरो । कीन्हें बहु विधि विनय बहोरो ॥४॥ 


स्वामा को भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदय मं ।वशेष प्रति उत्पन्न हृदे । मैरे नेरा 
मे जल भर आया शओौर शरार पुलकायमान हो गाया । फिर मने दाथ जोड़कर बहत प्रकार से 
= विनय (प्राधंना) किया ॥ ४ ॥ 
दा ०--सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास । 
वचन सुखद गंभीर श्रद्‌ बोले रमानिवास ॥ १२५ ॥ 
मेरो प्रम-सहित वाणो सुनकर चौर मे अपना दांन दासं जानकर लदमानिवास, 
भगवान्‌ रामचन्द्रजो सुखदायो, गंभोर अरर कोमल बचन बोले-॥ १२५ ॥ 


कागभुरडो मयु बर श्रति प्रसन्न मेहि जानि। 
श्मनिमादिक सिधि श्रपर रिधि मेाच्छ सकल सुखखानि ॥ १२६ ॥ 
हे काकमुद्युणडो ! तु युभे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वरदान माँग ले; चाहे असिमा 


हा श्ाठां सिद्धियां, चाद्ै दृसरी ऋरद्धियां, चाहं सुखां को खान मान्त, जा च्छाद्य 
॥ १२६ ॥ ` 


चो ° -ग्यान विवेक विरति विग्णाना । मुनिदुलेभ युन जे जग जाना ॥ 


श्राजु दें तव ससय नाहीं । माँयु जो ताहि भाव मन माहं ॥१॥ 


ज्ञान, विचार (विवेक), वराग्य चचार विज्ञान आदि गुख जो जगत्‌ मेँ मुनियां के लिए 
भो दुलभ सममता हो, वह सव आज तुमेः मे दंगा इसमें कुं सन्देह नहीं । इसलिए तेरे मन 
मे जो प्रिय लगे वही मांगले।॥ १॥ 
सुनि भ्रमुबचन श्रधिक च्रनुरागेड । मन श्चनुमान करन तव लागेडं ॥ 
पसु कह देन सकल सुख सही । भगति श्रापनी देन न को ॥ २ ॥ 
म श्रसुजी का वचन सुनकर चौर भी च्रधिक प्रम मेँ भर गया । तव जँ मन में ्नु- 
मान (तक) करने लेगा कि स्वामी ने मुके सव सुख देने का कदा सदी, पर अपनो भक्त देने 
के नहं कहा ॥ २॥ 
फार १३३ ?३४ 
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भगविहीन यन सव संख एते । लवन विना वहु ठ्रजन जेते ॥ 
भजनरोन संख कवने काजा । श्रस विचारि वोलेडं खगराजा ॥ ३ ॥ 
भक्तदीन सब गुण ओर सुख रेस है, जैसं विना नमक कं मति ांतिकन्यञ्न 
(शाक, चटनां आद्‌) । हं गरूदजो ! भजन विना सुख किंस काम कं ! रेसा विचारकर | 
बाला-~+। ३ ॥ ने 
जौ पु हइ प्रसन्न बर देह । मपर करहु कपा श्रु नेह ॥ 
मन भावत बर मांग स्वामी । तुम्ह उदार उर-श्रंतर-जामी ॥ ४ ॥ 
हे प्रमां । जा आप प्रच हाकर वर दतत हैँ आर सुक पर कृपा तथा स्नह करते हं, तो 
हे स्वामो ! जँ अपने मन का प्रिय लगनेवाला वर मागता ह, क्याकिं श्राप उद्‌।र ह चर हृदय 
के अन्तयामो (विना कदे सव भातरी बात जाननेवाले) द ॥ ४॥ 
दो ०-श्रविरल भगति विसु तव दति पुरान जो गाव । 
जेहि खाजत जोगोस मुनि परुप्रसाद कड पाव ॥१२७॥ 
हे भगवन्‌ । आपको जां भक्ति अविरल (अखण्ड) श्योर विशुद्ध हे वथा ।जसकेा वद्‌ 
श्मौर पुराणां ने गाया है एवं {जसको बड़ बड़े यागोरवर ९. टृदृते हं ओर उन दृ दनवालां 
भे कादं (विरला ही) स्वामो को कृपा से उसे पा जाता है ॥ १२७॥ 
 .  भगत-कलप-तरु रनतहित छृषपार्घु सुखधाम । 
~ साड निज भगति मेहि भ्रमु देहु दया करि राम ॥१२८॥ 
` दहे भक्तां के कस्पनृक्त, शरणागतां कं हितैषा, दया के सम द्र, सुख कं स्थान परमात्मन्‌ ! 
समजो ! राप दया कर २५ वहां अपना भक्त दाजिए ॥ ६२८ ॥ 
चो °-एवमस्तु कहि रघु-कुल-नायकं । बोले वचन परम-सुख-दायक ॥ 
सुनु वायक्त ते सहज सयाना । काहे न माँगसि श्रस वरदाना ॥१॥ 
रधुकुल कं श्वामों रामचन्द्रजा *एवमन्तु* (एसा हां हौ) कडकर श्चन्यन्त ₹ खदरायक 
बचन बाले-दे काग! तु स्वामा॑वक हों चतुर है, इसलिए ेसा वरदान क्या न 
मांगगा॥ १॥ 











सव सुखखानि भगति ते मांगी । नदिं जग कड तोहि सम बडभागी ॥ 
जा मुनि काटि जतन नहि लदृहों । जे जप-जोग-श्ननल तन दहो ॥२॥ 


तृन सन्पूर सुखां को खानि मक्त मांगो, तरं बराबर बड़भागा जगत्‌ मं काइ नां 
ह । जप तथा याग अग्न में शरोर का जला द॑नेव)ले मुनि-जन करोड़ यत्न करन प्रर भीं 
जिसका नहीं पाते (उसे हने प लिया) ॥ २॥ 


| 
|. 
| 
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टु 
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` 
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रीर देखि तारि चतुराई । मागे भगति मेहि शति भाई ॥ 
सुनु विहग श्रलाद श्रव मेरे । सब सुभ युन वसिहदहि उर तारे ॥३॥ 


भक्वि तूने वहो म.गोजो मुम कहत हो प्यारी है। जै वेरो चुराईं देखकर प्रसन्न 
ह्या ह । दे पर्ती । सुन । अब मयां छपा से स्व श्म गुण वेरं हृद्य मेँ निवा ` 


 करगे॥३॥ | 
` भगति ग्यान चिग्यान विरागा । जोग चरित्र रहस्य-बि-भागा॥ 
जानब तै सबही कर भेदा । मम पसाद नहि साधन-खेदा ॥ ४ ॥ 
मक्त, ज्ञान, विज्ञान, वराम्य, योग चौर मेरं चरित्रं कं रहस्य {हिषे हप); किमाग 
श्ादि सभो का भद्‌ तु जनेगा, मेरे अलुप्रह स तुमक्ा साघन-सम्बन्धां कष्ट न उठाना 
पड़ेगा ॥ ४ ॥ 
दा ०--मायासभव श्म सकल श्रव न व्यापिहहिं ताहि । 
जानेस इह्य श्चनादि श्रज श्रयुन सुनाकर मेहि ॥ १२६९ ॥ 
माथा से उत्यन्न होनेवाले जवने म है बे अव तुमका नहीं ब्थापगे । तुम अमे अनादि 
(जिसका श्चारम्म न हा), अज, निगुण चर सव गुणों को खान बरद जानना ॥ १२९॥ 
मेहि भगतप्रिय संतत श्रस विचारि सुनु काग । 
काय बचन मन मम पद करेसु श्रचल श्चनुराग ॥ १३० ॥ 
हे काग । खे भक्त सद ्यारे है, ठेसा विचारकर तुम शरीर, कचन श्मौर मनसे 
भं निश्चल स्नेह कर न। ॥ १३० ॥ 
च।०-श्रव सुनु परमविभल मम वानी । सत्य सुगम निगमादि बलरानी ॥ 
निज सिद्धांत स॒नाञं तोही । सुनि मन धरु सबं तजि भज मेही ॥१॥ 
श्व अत्यन्त निल, सत्य रोर सुगम, शारदका मँ कदी ?३, भै ब+णो तुम छने । 
ओ व॒भको श्पना सिद्धान्त सुनाता द । उसका सुनकर मन मेँ रक्खो र सव जड़ कर मेत 
भजन करो ॥ १॥ 
मम मायासंभव परिवारा । जीत्र चराचर विविध प्रकारा ॥ 
सव्र मम प्रिय सव मम उपजाये । सव ते श्चधिक मनुज मेहि भाये ५॥२॥ 
चर श्र अचर श्यनेक तरह के जोव तथां मा माया स उत्पन्न श्रार उसा क पाकर 
(कदम्बो) है । सभो जाव समे प्रिय है, क्यांकि बे सभा मेरं उन्न क्रि हुए ह, तथ॥प मनुष्य 
हा शुके सबसे क्थादा व्यारेरहै॥२॥ 


=== त -- 
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तिन्ह मं द्विज द्विज मह खतिधारी । तिन्ह महं निगम-धर्म-श्रनुसारी ॥ 
न्ह मरं परिय विरक्त पुनि म्यानी । म्यानिह ते श्चति प्रिय विग्यानी ॥ ३॥ 
मनुष्यों मे भी ब्राह्मण अधिक प्रिय ह, उनम भी वेदज्ञ, वदज्ञ ब्राह्मणां मं भा 
वेदोक्त धर्म॑ का अनुसरण करनेवाले प्रिय हः उनमें भो विरक्त आर विरक्ता सं भां 


द्मधिक प्रिय ज्ञानी है; ज्ञानियों से भो विज्ञानं ( अनुभवजन्य ज्ञानवान्‌ ) बहुत 
प्रिय हे ३॥ 


तिन्ह ते पुनि मेहि भ्रिय निज दासा। जेहि गति मेरि न दृसरि चासा ॥ 


पुनि पुनि सत्य कहं ताहि पाहो । मेहि सेवकसम प्रिय काउ नाहा ॥४॥ ` 


विज्ञानियो से मो अधिक प्रिय मेवे निज दास रँ, जिन्दरं मेरो हौ गतिदह श्रौर 
दृसरी शाशा नदीं है । जँ तुम्दं बार वार श्यौर सत्य कहता हँ किं मुके अपने सेवकं से 
धिक प्यारा दसरा नहीं है ॥ ४॥ 


भगतिहोन विररचि किन होई । सव जीव्‌ सम प्रिय माहि सेई ॥ 


भगतिवंत श्चति नीचड प्रानी । मेहि प्रानप्रिय च्लि मम वानी ॥५॥ > 


भक्तिसे हीन ब्रह्माहीक्यांन दहो, व्ह मुके सव (साधारण) जीवां के समान प्रिय 
है। किन्तु भक्तिवाला अत्यन्त नोच प्राणी भो मुभे शण-समान प्रय है। रेखा मेत 
वचन ह | ५॥ | 


-सुचि सुसोल सेवक सुमति प्रिय कदु काहि न लाग। 
सति पुरान कड नीति श्रसि साव्रधान सुनु काग॥ १३१॥. 
तुम्दों कौ, अला पवित्र, सुशोल, यच्छी बुद्धिवाला सवक किसक्रा प्यारा नहीं 
ह ? हे काग! तुम सावधान होकर सुनो; वेद, आर पुराण एसां नोति कहते 
॥ १३१ ॥ 
चो ०-एक पिता के विपुल मारा । होहि प्रथक युन सील श्रचारा ॥ 
काउ पंडित काड तापस भ्याता। काड धनटत सुर काड दाता ॥१॥ 
एक पिता के बहत से पुत्र होते है; बे सभा गुण, स्वभाव श्र शराचरण में जुदे जदे 


होते दै । कोई तो परणिडित होता है, कद तपस्व ओर कों ज्ञातता होता दै; कोई धनवान्‌ , कदं 
श्रवोर मौर कोड दाता होता है ॥ १॥ 


कोड सर्वन्य धर्मरतं कई । सव पर ति पितहि सम हाई ॥ 
कोउ पितुभगत चचन मन कमां । सपने जान न दृसर धमां ॥ २ ॥ 
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 , कों सवंज्न होतादैता कोड धमं में तत्पर होता दै, पर पिता की प्रीति सवके ऊपर 
(पुत्रभाव से) समान होतो है । उन पुत्रां में कारं भन, वचन, कमं से पिता का भक्त होता है, 
बह स्वप्र मे मो दसरा घमं (पिठृभक्ति के सिवा) नहीं जानता ॥ २॥ 


सो सुत पिय पितु पानसमाना । जव्पि सो सव भांति श्याना ॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते । चरिजग देव नर श्रघुर समेते ॥ ३ ॥ 


` यद्यपि बह पुत्र सभो तरह अज्ञान ( भूखे ) हो, तथापि बद पिता को श्राण के समान 
प्यारा होता दै । इसो तरह त्रिलोके मे देवता, मनुष्य श्रो दैत्या-समेतत जितने चराचर 


जीव हँ (उनसे युक्त) ॥ ३॥ 
श्रखिल विस्व यह मम उपजाया । सव पर मेहि बरावरि दाया ॥ 
तिन्ह महं जो परिहरि मद माया । भज मोहि मन चच श्रु काया ॥ ४॥ 
यह सम्पूणं जगत्‌ मेरा उत्यन्न किया हु है, इसलिए मु के सभी के ऊपर एकं बरावर | 
दया ह । उन सवमं जो मद्‌ श्यांर माया का छाडकर मन, वचन श्योर काया स मुम । 
भजता है ॥ ४ ॥ | 


दा °--पुरुष नएसक नारि नर जीव चराचर कड । 
भगति भाव भजि कपट तजि माहि परम भिय साड ॥१२३२॥ 
बह पुरुष, स्री, नपुंसक चराचर जीव-मात्र मं कड हो, जा कपर छाडकर आंक्त- 
भाव-पुवक ममे भजगा, वही मे श्रत्यन्त प्यारा रै ।। १३२॥ 


-सो०-सत्य कडँ खग ताहि सुचि सेवक मम प्रानपिय । 


शरस विचारि भजु मेहि परिहरि शरास भरोस सव ॥१३३॥ 
हे पन्नो । मै तुमसे सत्यः कता ह, मुभ पवित्र सेवक प्राणसमान प्रिय है । रेखा 
विचारकर, सव चअआशा-भरासा छोडकर, तुम मरा भजन करो ॥ १३३ ॥ 


चो ० -कवहं काल न व्यापिहि तोही । सखुमिरि स्वरूप निरंतर मेही ॥ 
प्रभुवचनाश्त सुनि न श्रधाऊँ । तन पुलकित मन श्रति इहरषाऊ ॥ १॥ 
मेरे स्वरूप का निरन्तर ध्यान करने पर तुमको कभां काल न व्यापेगा (अथात्‌ तुम 


कभो न मरोगे) । मै प्रभुजो के वचनामूत सुनकर वृध नहां दौता था, मेरा शरोर पुलकित हो 
गया था ओयौर मेँ मन में बहत हौ आनन्दित होता था ॥ १॥ 


स सुख जान मन श्रु काना । नहि रसना पर्हिं जाइ बखाना ॥ 
परभु-साभा-सुख जानि नयना । कहि किमि सकर तिन्हदहिं नदि बयना ॥ 
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उसे सुख का तो मन श्रौ? कान ही जानते ह, जाम से बह न्ह कटा जा 


सकता । प्रभुजो कां शामा के युख का नत्र जानते द, वे मला कद कैत सकत हें; क्याक वे 
बोल नहीं सक्ते ॥ २॥ 


बह विधि मोहि श्रवोधि सुख देह । लगे करन सिघुकौ 





मुके बहुत प्रकार क ज्ञान दे शौर सराकर शरारामचन्द्रनो फिर बाल- 
क्रीडा (खिलवाड्‌) करने लगे । उनका आंख डवडवाईइ हइ थो; वे अपना मुंह ङु रूख करके 
माता को चर फँके, मानां चन्द्रं बड़ां भख लग आह हो ॥ ३॥ 


* देखि मातु श्रातुर उठि धाई । कि रदु वचन लिये उर लाई ॥ 
गाद राखि कराव पयपाना । रघु-बर-चरित ललित कर गाना ॥ २ ॥ 


चन्द इस रूप में देख मावा श्रातुर होकर उट दौडी आर कमल वचन ककर उनका 
हृदय से लगा लिया । रघुनाथजो का. गोदा मँ रखकर खनके सुन्दर चारित्रं का गातो हदं वह 
छन्दं दूध ।पलाने लगो ॥ £ ॥ क | | 
सा ०-जेहि सुख लागि पुरारि श्रसुभ-बेष-कृत सिव सुखद । 
वधपुरी नरनारि तेहि सुख महं संतत मगन ॥ १३४ ॥ 
सुख देनवाले व्िपुशरि शङ्करां ने ।जस रख कं {लिए ड्म वेष (ये गिवेष--रुरड- 
माला, खप्पर आद्‌) धारण किया, उसो सुख मं अयाध्या कं खो-युरुष सदा मस्न 
रहत द ॥ १३४॥ ` दद; क 
साई सुख लवलेस जिन्ह वारक सपनेह लहेड । 
ते नहिं गनहि खगेस ब्रह्मसुखं सज्जन सुमति ॥ १३५ ॥ 
जिसन उस सुख का लक्लशमात्र एक बार स्वप्न मं भा पा ।लया, हं गरुडजा ! बह 
भ्ठ -बुद्ध वाला सज्जन उसके च्ागे हृद्य ख को कोद वस्तु नहां समभता ॥ १३५॥ 
चौ ° -मे पुनि श्रवध रहें क्कु काला । देखेडं बालविनेाद रसाला ॥ 
रामप्रसाद भगति वर पायङं । प्रभुपद वंदि निजारू म श्राय ॥१॥ 
कए म कु समय पयन्तं अयाध्या में रहा श्योर मैने सुन्दर बालावनोद्‌ देखा । 
रामचन्द्रजां के अनुष्ह सं मन मक्त का वरदान पाया आंर किर स्वामो के चरर्णा को बन्दना 
कर मै पने आश्रम में चाया ॥ १॥ 
तव ते माहिन व्यापो माया । जब ते रघुनायक श्रपनाया ॥ 


यह सव गुस्चरित मे भावा} इरिमाया जिमि मेहि नचावा ॥ २॥ 





तकर ॒तेडे ॥ 
सजल नयन कषु मुख करि रखा । चित मातु लागी ति भूखा ॥३॥ 


ह १ सवो += ० हट ` 
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जब से गुन नाथजो न ममे अपना ।लया तब सै [फर सुमे माया नहीं ज्यापां। 
यह खव गुप्र चारत्र म॑ने गाया, जिस चरह सुकं मगवान्‌ का माय। न नचाया था ॥२॥ 


निज श्रनुभव श्रव कहउं खगेत्ता । बिनु हरभजन न जाहि कलेसा ॥ 


रामङ्ृपा विनु सुनु खगराइं। जानि न जाइ रामप्रुताइ॥ ३ ॥ 
है गरुड जो । व अपना अन॒भव पका सुनाता ह । वह यह क मगवद्‌भजन विना 
कलेशा नहीं जात । हे पच्तिराज ! श्र सु।निए । रामचन्द्रजां कं कृषा ।वना उनके प्रभुता (महिमा) 
जाना नही जातां ॥ ३ ॥ 94 4 
जाने बिनु न हेड परतीती। बिनु परतीति हाड नहि भोती ॥ 
प्रोति बिना नाह भगति दढाडं । जिमि खगर्पात जल के चिकनाई ॥४॥ 
पाहिमा ज "्ना प्रतात (विश्वास) नहा हातो, {वना विश्वास कं प्रीति नही होतो 


छनोर प्रीवि ।बन्म भारू टत इहां होतो हे गरुडजयं ! जैसे जल क ।चकनाइ । (जन चुषड़्न स जो 
किसा जण “वनाद हाता; ता वह जल सूखन पः मिट जातौ दै, अथवा जल रमे तल 
याघं डालाजाःः ग वह ऊपर हां ऊपर तैरता है एकरस नहीं होता; इसी वरह चावि 


बिना भारि 24 नम शतां) ॥ ४ ॥ 


सो ०-विनु गुम हा कि ग्यान ग्यान कि होड विराग विर्‌ । 
गावि वदे भरान संख कि लहिश्च इरिभगति बिनु ॥१३६॥ 


क्या ।बना गुर ® " ज्ञान दै सकता है { या ।बना वंराग्य के कभा ज्ञान हो सकता 
है? वेद शर धुरा भाते ‡ कि भगवान्‌ को मक्त विना श्या कभो कोद सुख चा सकता 
ह ? (न्दी) । १३६ ह 

को विरम कि पाव तात सहज ५ सेतोष चिनु । 

चल कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि भरिय ॥१३७ 

ह्‌ तात्त । व्वाभ।वक चन्त;¶4 {बन कन विश्राम पा चक्रता? यत्न कर्‌ 
हैरान होकर मरने पर भा क्या बन गना कं कभा नाव चलतो है † {नदं ) ॥ १२३० ॥ | 
> -विनु सेताष न क।म नसाही ' काम श्रत सुख सपनेडे नाह ॥ 

रामभजन बिनु मिर्हि कि कामा । थलबिहीन तरु कबहुँ कि जामा ॥१॥ 


सन्ताष ।बन। (मनारथ) नष्ट नदी हात शफर ज्र चक कामनाय बना हं तव 
तके सुख श्वर मे भा नां है ' रामचन्द्र जो के भजन बिना क्या कामन।य [मट सकय हं १ 
चिना प्रच्वा भ्या वृन् जम चचतः दं ? (नदी) ॥ १॥ 
चिनु बिग्यान कि समता श्राव । को श्रवकास किं नभ विु पाड 1 
सद्धा विना धरम नहिं होई । बिनु महि मब किं पावइ कां ॥२॥ 








१०६४ । रामचरितमानस 


विज्ञान (विशेष ज्ञान, ज्ञान कं मम का जान लना) हृष विना मी क्या समता (सवको 
एक-सा सममना) आ सकतो है { क्या विना श्राकाश क कोद खाली म्‌ पा सकता 
ह ? शद्धा (गुर, वेद रौर शासरोक्त वचनां पर अराम्तिक बुद्धि से विश्वास) विना धमं २ नदा हो 
सकता, बिना प्रध्वो के क्या कमो गन्ध (जा प्रथ्वी हौ का गुदे) को कई पा 4 
सकता है † (नह) ४ ॥ २॥ बिन कि । 
विनु तप तेज करि कर विस्तारा । जल विनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल विनु बुधसेवकाडे । जिमि बिः तेज न रुप गुसाई ॥ ३ ॥ 
क्त्या ।बना तपस्या काड तज का प्रकांशित्त कर सकता हं ? क्या कभां ससार म विना 
पाना कं कद रस बन सकता ह (कदा।प नदी) । ह गुसाई ! क्या विद्धानां कौ सेवा किये 
बिना किसो का शोल मिल सकता है, जैसे तेज के विना रूप हो हो नही सकता ॥ ३॥ 
निज खख विनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ विहोन समीरा ॥ 


कवनिर सिद्ध कि बिनु विस्वासा । बिनु हरिभजन न भव-भय-नासा ॥४॥ 
अपन सुख (अत्मसुख) कं विना क्या मन स्थिर हां सकता ह ? वायु विनामो क्या स्पशं 
गुण ह] सकता द १ क्या विना विश्वास कोड भो {सदधि हा सकतां है † (नटी) । पेसे हो विना 
भगवदू-भजन संसार कं भय करा नाशा नहा होत्ता ॥ ४॥ 
दो ०-बिनु विस्वास भगति नहि तेहि विनु द्रवहि न रामु) 
रामछुपा विनु सपने मन न लदृदहि विखामु र, [1 
+ {बिना विश्वास भक्ति नहीं होतो, भक्तिं चिना रामचन्द्रजो नां द्रवते (दयाद्रं नदीं होव) । = 
चौर रामचन्द्रजी को कृप! विना मन स्वम्न मं आं विश्नाम नहीं पा सकता ॥ १३८ ॥ 
सो ०-श्रस विचारि मतिधीर तजि तक ससय सकल । 
भजहु राम रघुबीर करुणाकर रुदर सुखद ॥ १३६ ॥ 
हे घीर-बरुद्धि' तुम ठेसा ॥विचारकर खव कुतकां खौर संशाय को त्यागकर द्या कों 
खान, सन्दर, सुखदायां राम रघुवोर का भजन करो ॥ १३९॥ | 
चौ ० -निज मति-सरिस नाय मे गाया । प्रमु-प्रताप-महिमा खगराया ॥ 
कहें न कलु करि जुति विसेखा । यह सव मै निज नयनन्हि देखा ॥१॥ 
हे पक्षिराज ! मैने अपनो बुद्ध कं अनुसार स्वामा क प्रभाव का मामा गाह । इसमें | 
मंन काइ विशेष युक्ति नहीं लगाई, यह सब मने अपनों ँखां सं देखा है ॥ १ 
महमा नाम रूप युनगाथा । सकल रमित अनंत रघुनाथा ॥ 


निज निज मति सुनि इरियुन गावि । निगम सेष सिव पार न पावहि ॥२॥ 


¢ ह ` ण जः #। च र 
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रधघुनाथजो को महिमा. नाम, रूप शौर गुण-गण सभी अमित (जिनका नापनहो 
सके) श्रौर अनन्त (जिनका पार न ही) है । सुनिजन अपनो अपना बुद्धि के श्रनुतार भगवद 
गुण गाते टै; उनका पार तो बेद, रोषजं श्रौर शिज्रजो भो नहीं पाते ।॥ २॥ 
तम्हर्िं रादि खग मसकप्रजंता । नभ उडाहि नि पावहि शता ॥ 
तिमि रकुपति-महिमा श्चवगाहा । तात कहूँ कोड पाव किं थाहा ॥ ३॥ 
हे गरुडजो ! श्ापसे लगाकर मच्छर तकं सभो पक्ता आकाश मे (अपनी अपनो शक्ति 
कं च्रनुसार) उडइते हँ, पर उसका अन्त का नहीं पाता । हं तात । इसी तरद रधनाथजो को 
महिमा अथाह टै । क्या कोड कभी उसको थाह पा सकता ह ! (नटी) ॥ ३॥ 
काटि द्गां कारि ¢ श्ररिमरदन 
राम काम-सत-कोारि-सुभग-तन । द्गां-कोारि-श्मित श्ररिमदेन ॥ 
सक्र-कोारटि-सत-सरस विलासा । नभ-सत-काटि-श्रमित श्रवकासा ॥ ४॥ 
रामचन्द्रजा सां करोड कामदां के समान सन्दर शरोरवाले हँ यौर' करोड दुगाजां 
फे समान शअक्तंल्य शत्रश्यां का नाश करनबालेहं। सो करोड इन्द्रो के समान विलासक्ता 
(सख-भोगो) द आंर सो करोड श्ाकाशां के समान न सवकाशयुक्त (व्यापक) हँ || ४॥ 
दो °-मरुत-कोरि-सत-विपुल बल रवि-सत-काटि भकास । 


ससि-सत-कारि से सीतल समन सकल-भव-त्रास ॥१४०॥ 
सौ करोड वायु के समान उनका पार बल है, सो करोड सूर्या कं समान प्रकाश 
है । उनका प्रकाश सा करोड चन्द्रां के समान शोतल ओर ससारसम्बन्धो अयां का शान्त 


करनेवाला दै ॥ १४० ॥ 
क काल-काटि-सत-सरिस श्चति दुस्तर दुग द्रत । 
केतु-सत-काटि-सम दुराधरष भगञंत ॥१४१॥ 
भगवान्‌ रामचन्त्रे सो करोड़ कार्ल के समान अत्यन्त दुस्तर (कठिन), दुरन्त 
(पंडवाले तारे, जिनका दीखना ` 


(जिसकी समाप्रिन हो) ओर दुगेम हँ । वे सो करोड़ धूमकेतु (षं 
प्रजाक्तयकारी हाता है) के समान दुराधषं (असह्य) ह ॥ १४१॥ 


चो०-ऽ भु श्रगाध सत-काटि-पताला। समन-काटि-सत-सरिस कराला । 
तीरथ-श्ममित-कारि-सत पावन। नाम श्रखिल-अघ-पज-नसावन ॥ १॥ 
रसु रघुनाथजा सां करोड़ पातालां के समान गहरे ह, सां करोड यमराजं के 
समान विकराल ह । अपार तों के समान पवित्र करनेवाले उनके अनंत नाम समन्त पाप- 
समृहां के नष्ट करनेवाले ह ॥ १॥ 
हिम-गिरि-कोरि श्रचल रघुवोरा । सिंधु - कारि-सत-सम गंभीरा ॥ 
काम-घेनु ~ सत-काटि - समाना । सकल-काम-दायक भगवाना ॥२॥ 
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भगवान्‌ रवार सो करोड़ हिमालय पठतां कं समान निश्चल ह. सो करोड़ सप्र 
के समान गभार है चोर सो कराड कामघनुच्यां के समान सम्पण कामनाश्रा के दृनवाल ह ।।२॥ 


सारद-कारि-श्चमित चतुराई । बिधि-सत-कोटि खष्टिनिपुनाईं ॥ 


विस्न॒-काट-सत पालन- करता । रुद्र-कोारि -सत-सम संहेरता. ॥२॥ 
उनमं अनांगनत करदं सरम्बांतया कं समान चतुराद है, सां करोढ़ ब्रह्मा के समान 
हा को ।नपुराता है । बे सां करोड विष्णु कं समान पालनकता ओर सां करोड़ रद्र के समान 
सहारकता ह ।॥ ३॥ 
धनद-कोटि-्तत-सम धनवाना । माया -काटि शरपंचनिधाना ॥ 


भार धरन सत-कोाटि-श्चहासा । निरवधि निरुपम » भु जगदोसा ॥४॥ 
बे सां कराड कुवरां क समाने धनवान्‌ हं आर कराद्धं मायायां कं भन प्रपच्च 
(संसार) क ।नथान (चाध)र-स्यान) हे, सां कराड शेषा के समान भार धारण करनेवाले द 
इसा ¡लए वे ।नरवाध॒ (जनकां शरवांध न हां ।क कब सेहुए श्रोर कव तक र्हंग) चोर 
निरस (जनकां उपमा दन के ।लए॒दृस्रा उदाहरण न सित सके) प्रथु (समर्थ) आर जगत्‌ 
के न्वामोदहं॥ ४। न 
हंद निरुपम न उपमा आरन रामसमान निगमागम कहं । 
जिमि केोटि-सत-खद }त-सम रा कहत श्रति लघुता लहे ॥ 
` णहि भांति निज निज्ञ मरतिविलास सुनीस हरहि बखानहां । 
प्रमु भात्रगाहइक श्चति छकृषाल सप्रेम सुनि सुख मानहा ॥ 
बद ्ा‹ शाल्न कहत हं" ।क एस उपम-रंहत «1 मचन्दरेजा का समानता कं लिए 
काट उपमा नहा जैसे सां कराड ख्यात (जुःनु च्या) कं बरावर कह दन पर भो सूर कं लिए वह्‌ 
उपम, बहुत हा तुच्यै हाता ह । इसा तरह पना शपना बुद्ध को गति क अनुसार मुनाश्वर्‌ 
भगवान क। वरशौन कते है शर प्र रामचन्दरजा भावः कं ब्हणकत्ता, श्रत्यन्त दयालु 
अतएव उनक प्रम-युक्तं वरा न का सुनकर ब सुख मानत ह ॥ 
द ०-राम श्रमित-युन-सागर थाह कि पाठ्‌ कोड्‌ । 
सतन्ह सन जस कलु सुनेडं॑वुम्हहि सुनायडं सेइ ॥१४२॥ 
रामचन्द्रजा अपार गुणा क समपद्र ह, क्या कोड उनका थाह पा सकता ह १ (का नही) 
इसा ।लए मैने जैसा कु मदात्मा खां स सुना था, बहा शापक! सुना दिया ॥ १५४२ ॥ 





¢ -- येद - उपनषद्‌ - "भ्न -वलमङ्चाम्य-चकर्च दर्षते", गीवा-- “न॒ त्वत्वमोऽध्स्वम्यरधिकः 
कुत्तो ऽन्यो लनो कतय ऽप्य प्रतमप्भावः'"- श्र > ११ | ( $ 

२--"भयै यथा मां प्रपर न्ते ताल्तथैव भ गम्यम्‌ [० --गौता-- श्रथति जो नैते जित भावस मेरी 
शरण शयाते हं, मे भो उन्द वैसे ही प्रात्त होता| 


क्क "ल्या = ~ जि १ ॥ 


त, चर्कोकक्ष 


१०६७ 





सो ०-भाववस्य भगवान सुखसिधान करुनाभवन । 
तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतापतिहि ॥१४३॥ 
भगवान्‌ माव के वश, सुख के मारडार शौर दया के घर हँ । इसलि्‌ ममत, मद्‌ 
शमर श्रमिमान के द्योड़कर सद्‌) सोतापाति रामचन्द्रजां का भजन करना चाहिए | १५३ ॥ 
चो °-सुनि भुर डि के वचन सुहाये । इरषित खगपति पंख फुलाये ॥ 
नयन नीर मन श्रति हरषाना ! % }-रः -वर-प्रताप उर श्राना॥ १॥ 
काकभुलु†सडजो के सुहावन वचन सुनकर गरुडजो प्रसन्न हुए शर उन्हनि पङ्घं फुला 
लिये । उनके नेत्रा म॑ जल भर चाया, वै मन में बहूते प्रसन्न हष च्यौर्‌ भ्रारघुवर र मचन्द्रजोँ 
का एताप हृदय में लाये ॥ १॥ 
पालल माह समुकि पदिताना । ब्रह्म श्रनादि मनुज करि माना ॥ 
पुनि पुनि कागचरन सिर नावा । जानि रामसम प्म बढावा ॥२॥ 
गरुढजा पिद्धले मोह पर परचात्ताप करने लगे जो उन्दानि अनादि नह्य के मनुष्य मान 
लिया था । उन्दने बार वार काकभुदयुणिडजा के चरणां मे मस्तक नव।या शौर रामचन्द्र 
जो के समान जानकर उन पर म बद़ाया ॥ २॥ | 
यरु विनु भवनिधि तरइ न कईं । ज बिरचि-शंकर-सम होई 
संसय सपं सेड माहि ताता । टखद लहरि कतकं बहु द्राता ॥३॥ 


^ ` | (रुकजो ने कदा) जां बर्मा रीर शङ्कर ॐ समान (समर्थ) हो तो मो गुरु [ना 
संसार-साग८ से कड नहीं पार होता । हे तात ! मक संशयरूपा सपं नेञ्सायाश्मार बहुत 
स कृत्र्का के मंडरूपा उसका लहे मभ चा रहा था ॥ ३॥ 


तव॒ सरूप गारुडि रघुनायक । मेहि जिश्रायेड जन -सुख-दायक ॥ 
तव भ्रसाद मम मेह नसाना । रामरहस्य नृपम जाना ॥४॥ 
अक्तां कं सुखदायक, गाड (स) प का विष उतारनेवाले) रघुनायजो ने आपका भ्वरूप 
धरकर मु जिला ।लया । च्रापको कृष) स मेर) माह नष्ट हो गया ओर जनि राम्न्द्रजा का 
श्ननुपम रहस्य जाना ॥४॥ 
दो ०-ताहि पसंसि बिनिध विधि सीसर नाइ कर जोरि । 
वचन विनीत सप्रेम श्रः वोलेड गर ड बहोरि ॥ १४४॥ 
गरुडजी काकमुशुणिडिजा को नाना प्रकार सं प्रसा कर, न्दं सिर नवा, हथ जोड़कर 
विनय भरे, प्रमयुक्त, कामल वचन फर बोले-। १५४ ॥ 





ऽमु श्रपने श्रविवेक तं वृकं स्वामी तेहि । 
कृपासिंधु सादर कह जानि दास निज मेहि ॥१४५॥ 
ह प्रभो । स्वामो ! म अपने श्रविचार से आपका पृच्छता हे दयासागर । मुम 
अपना दास जानकर उस प्रर्नं का उत्तर द्माद्र-पूवंक किए ॥ १४५ । 
चो ० -तुम्ह सर्वम्य तम्य तमपारा । सुमति सुसलील सरलश्नाचारा ॥ 
ग्यान-बिरत-बिग्यान-निवासा । रघुनायक के तुम्ह परिय दासा ॥१॥ 
आप स्॑ज्ञ रै, तज्ञ (ज्र्मवेत्ता) है, तमोगुण अथवा अज्ञान सखे पार है; सुबुद्धि, 
सशील ओर सरल शआआचरणकता है; ज्ञान, वैराम्य आर विज्ञान के निवासस्थान है श्मौर 
रघुनाथजो के प्रिय दास हँ ।। १॥ माहि $ 
कारन कवन देह यह पाड । तात सकल माहि कड बु्ाइं ॥ 
राम-चरित-सर स्दर स्वामी । पायड कहां कहु नभगामी ॥२॥ 
हे तात ! मुके सव बात सममकर किए कि आपने यह (कोए को) देद किस कारण 
पाई १ हे च्काशचारो स्वामो । आप यह सुन्दर रामचरित-रूपो मानस-सरोवर कदं पा गये † 
किए ॥ २॥ | 
नाथ सुना में श्रस सिव पादी । महा ऽ लय नास तव नाहो ॥ 
सषा वचन नहिं ईश्वर कईं । सा मेरे मन संसय श्चहडं ॥२॥ 
हे नाथ! नि शिवजी से ेसा सुना है कि महाप्रलय मे भी आपका नाश नहीं 
हः । रिवजो कमो मिध्या वचन नहं कते, इसलिए मेरे मन मं वह संशाय दह) रहा 
॥ ३ ॥ 
श्रग जग जोव नाग नरदेवा । नाथ सकल जग कालकलेवा ॥ 


छंडकटाह श्चमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥९॥ 
हे नाथ ! स्यावर-जङ्गम जोव, नाग, मनुष्य, दैवता श्चादि सभी काल के कलवा ह| 
अपार ब्रहमाणड-कटाहा का प्रलय करनेवाला काल सदा बड़ा दुरतिक्रम (जिसे काद 
किसो तरह न दवा सके) है ।॥ ४॥ 
सा ०-तुम्हहि न व्यापत काल श्रति कराल कारन कवन । 


माहि सो कद कपाल म्यानप्रभाउ किं जोगबल ॥१४६॥ 

वह शति कराल काल शापक नहीं व्यापता, इसका कौन सा कारण दै? दहे 
दयालु ! आप यह अकं बतलाईए । क्या ज्ञान ॐ प्रभाव सेयायेग के बल से बह श्यापको 
नहीं सताता ? ॥ १५४६ ॥ 








स्-किन्को {= द्विक च्छ =. % 
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दो ०-प्रभु, तव श्रानम श्रायङं मार मेह भ्रम भाग। 
कारन कवन सा नाथ सव कह सहित ्नुराग ॥१४५॥ 
हे प्रभो । पकं चाश्रम में राते हौ मेरा मोद चौर जम भाग खडा हृश्या । हे नाथ! 
इसका कौन सा कारण टै ? यह सव प्र॑म-सहित किए ॥ १५७ ॥ 
चो ° -गरुडगिरा सुनि हरषेड कागा । बोलेड उमा सहित अनुराग ॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी । पस्न तुम्हार मादि श्रति प्यारी ॥१॥ 
शिवजो कहते हं कि हे उमा ! गरुडजो को वाणो सनकर काकभु्युणडजो प्रसन्न हण 
च्मौर ऋनुराग कं ताथ बोले--इ गरुडजों ! अपक वद्धि का धन्य है धन्य हं ।. यापका प्रशन 
मुकं बहत ही प्रिय हं ॥ १॥ | 
सनि तव॒ भरस्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम की खुधि माहि राई ॥ 
श्रव निज कथा कहड मे गाई । तात ॒सुनह सादर मन लाई ॥२॥ 
अपके प्रमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुम बहुत जन्मां का स्मरण हो च्चाया । चब 
मँ पनी कथा कहता हँ हे तात ! मन लगाकर आद्रव उस स॒निए ॥ २॥ | 
जप तप त मख सम दम दाना । बिरति विषेक जोग विम्याना ॥ 
सब कर फल रघु-पति-पद प्रेमा । तेहि बिनु काड न पाव छमा ॥३॥ 


जप, तप, त्रत, यज्ञ, शम, दम, दान, वेराग्य, विवेक, योग ओर विन्लञान सबका 
फल रधुनाथजां के चरथांमं प्रेमका होना दैः उसके विना कदं केम (कल्याण) नहं 


` "चात्ती ॥ ३ ॥ 





एहि तन राम भगति में पाह्। ता ते मे।हि ममता श्रधिकाई 


जेहि दे कलु निज स्वारथ हो । तेहि पर ममता कर सव कोड ॥४॥ 
मेने इसा (काक-) शरोर से रामचन्द्रजो को भक्ति प,ईं है, इसो लिए मुम शस पर अधिकं 
ममता है, क्यांकि जिससे कद अपना स्वार्थं हो उस पर सभी लोग ममता करते है ॥ ४॥ 


सा ०-पन्नगारि श्रि नीति सखतिसंमत सज्जन कहि  । 
द्रति नीच सन घ्राति करिय जानि निज-परम-हित ॥१४८॥ 


हे सपंशत्रु गरुडजी ! सञ्जन लोग वेदां की सम्मत एेसी नीति कहतं ह कि अपना 
परम हित (होता) जानकर अत्यन्त नीच से भो प्रोत्ि कर लेनो च दिए ॥ १४८ ॥ 


पाट कीट ते होड तेहि ते पाटंबर रुचिर । 
छरृमि पाल सव कोइ परम श्चपावन प्रानसम ॥१४६॥ 





१८५५४ । रामचरितमानस 


देखिए, रेशम कोढे से निकलता है श्चीर उन रेशम से सुन्द्र रेशमो कपड़्‌ बनते ह 
-र्ालिण अत्यन्त पवित्र रेशमां कोडा का सभा प्राण-समान पाल हें ॥ १४९॥ 
चो०-स्वारथ साव जोव कँ णहा । मन-कम-वचन रामपद नेहा ॥ 
साई पावन साई सुभग सरीरा । जे तनु णड भजिय रघुबीरा ॥१॥ 
जोव के लिए सचा स्वाथं यहो ह ।क मन, व चन आर कमं से रामचन्द्रजाके चरणा मं 
उसका स्नेह हो । जिस शरोर को पाकर रघुनायजां का भजन बने, वहा शरोर पावन चौर 
न्दर है ॥ १॥ ^ 
रामव्िमुख लि विधिसम देही । कवि केविद न भरसस तेही ॥ 
रामभगति एहि तन उर जामी । ता ते मोदि परमर्रिय स्वामी ॥२॥ 
ब्रह्मा के समान दे भिल जाय किन्तु बह रामचन्द्रजां सं ।वमुख हा चो चतुर विद्धान्‌ 
इसको श्रशसा नदीं करते । हे स्वामा ! इसा शगोर मे रामचन्द्रजो की भक्ति का अङ्क भेरं 
हृदय मं ह्या इससे यह दे मुम बहत हो प्यारो ह ।॥ २॥ 
तजड* न तनु निज इच्छा २ रना । तनु बिनु वेद भजन नहि बरना ॥ 
प्रथर मेह मेहि वहत॒ विगेावा । रामर्विपुख सुख कबहुँ न सावा ॥२॥ 
अपना इन्डा के अधोन सूत्यु होने पर भी मै इस दह का नदीं त्यागता; क्यार वेदां ने 
शरोर बिना भजन होन नहीं बणोन किया । पहले मुम मोद ने बहत तङ्ग ।कया, तँ रोमचनद्रजो 
नाना जनम करम युनि नाना । क्ये जाग जप मख तप दाना ॥ 
कवन जोनि जनमे जरं नाहा । भे खगेतश्मिभ्मिजग माहा ।॥४। 
मन शनक जन्म लिय चार याग, जप्‌, यज्ञ, तप, दान अ।हि अनेक कभ कय । हे 
गरुजो ! संसार मं एेसा कोन सो यानि दे जिस म धूम कर ने जन्म नां लिया १॥ ४ ॥ 
देलेड- सव करि करम य॒साहे । सुखी न भयड श्रबहि की नाइ ॥ 
सधि मेहि नाथ जनम वह्‌ केरी । सिवप्रसादं मति मेह न घेरी ॥५॥ 
हे गुसाई ! नि सभा कमे करके दख लिये, परन्तु मं चब कं समान सुखा कभा नही 
हुश्रा | है नथ! सुकं बहृत्त जन्मा को सुधि बना है, शिवजां को कपा स्में बुद्धिकेमेष्द 
ने नहां चेरा ॥ ५॥ | 
दो ०-भथम जनम के चरित श्रव क्ट सुनहु बिदगेस । 
सुनि ~ भु-पद-रति उपजहइ जा ते मिटहि। कलेस ॥ १५० 
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हे पत्तिराज ! ्व मँ श्रापतते प्रथमं जन्म के चरित्र कता ह, सुनिए । चन्दे सुनकर 
भगवान के चरणां म प्रति उत्पन्न होता है, जिससे क्लेश मिट जाते हँ ।। १५० ॥ 
पूरब कल्प एक भ्थु जग कलिजुग मलमूल । 
नर श्रु नारि श्च.-धम्मं-रत सकल निगम ऽ तिकरूल ॥१५१॥ 
हे प्रभो ! पहले एक कल्प मेँ कैलियुग पापां का मूल था। खो शौर पुरुष सव 
वेदां के प्रतिक्रूल आर अधमं में तत्पर थे ॥ १५१॥ < 
चो °-तेहि कलिजुग कसलपुर जाइ । जनमत भयउ सृद्रतनु पाई ॥ 
सिवसेवक मन क्रम श्रु वानी । श्चान देव नि दक अभिर ानी॥१॥ 
कः उस कलयुग मे मेने चयोध्या में जाकर जन्म लिया, शुद्र का शगेर पाया। मन, 
कमं शौर वाणां से ।शवजी का सेक श्योर दृसरे देवतां का तिन्दकं, अभिमानी था ॥ १॥ 
धन-मद-मत्त परम बाचाला । उथ्वुद्ध उर दंभ बिसाला ॥ 
 जदपि रहेड रघु-पति-रजधानी । तदपि न कलु महिमा तव जानी ॥२॥ 
धन के मद्‌ से उन्मत्त, बड़ा वाचाल (बहूत बालनेवाला) तथा ताव्रवुंदध था। 
मेरे हृदय मं बड़ा भारा दम्भ (पाखंड) था । यद्यपि जँ रघुनाथजा कौ राजधानो में था, तो मा 
उस समय मे उसका कुं महिमा नदा जानता था ॥ २॥ 
छव जाना मै श्वधप्रभावा । निगमागम पुरान शरस गावा ॥ 
कवनेड जनम श्चवध बस जोई । रामपरायन सा पड होई ॥ ३ ॥ 
अच न अवध का प्रभाव जाना, जा वेद्‌, शा श्नौर पुराणां में इस तरह गाया 
गाया है कि जा काड्‌ कसं जन्म मँ भो अयोध्या मं निवास करे वह अवश्य श्रत्यन्त॒राम- 
पराय हां जायगा ॥ ३॥ 
छ्रवधप्रभाव जान तव प्रानी । जव उर बसहिं राम धनुपानी ॥ 
सा कलिकाल कठिन उरगारी । पापपरायन सव नरनारी ॥४॥ 
पयोत्याजा के प्रमाव के प्रणा तमा जान सकत है जव धनुषधारा गमचन्द्रजी उनके 
हृद्य मं निवास करत हं । हे गर्‌डजा ! वह्‌ कांलयुग बहुत ही कठिन था; क्याकि सभो ला-पुरुष 
पा मंत्तत्पर थ॥ ४॥ ू 
दो°-कलिमल भते धमं सव्र युत भये सद्य । 
दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किये बहु पंथ ॥१५२॥ 
` कलयुग के पापों ने सव धमां का प्रास कर लिया, श्रेष्ठ भन्थ गुप्र हो गये । दम्भो 
लोर्गो ने अपनी बुद्धि से कल्पित कर्‌ श्चनेक मागं प्रकट किये ॥ {५२ ॥ > 
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भये लोग सव मोहवस लोभ असे सुभ कम॑ । 
सुलु हरिजान सु भ्याननिधि कड कल्क कलिधमं ॥१५३॥ 


सभी लोग मोह केवशहो गये, लोभने शुभकर्म को ग्रस लया। विष्णु के 
वाहन, ज्ञानसागर गरूड जी ! मँ कलियुग के कुदेक धम, कता द, सुनिए ॥ १५३ ॥ त 
चो ० -वरन धरम नहि श्रालम चारी। खेति-विरोध-रत सव नरनारी ॥ 


द्विज ख तिबेचक भूप प्रजासन । कोड नहिं मान निगम-अनुसासन ॥१॥ 
कलियुगं मे न तो चारो वणां के धमे रहते है, न उक्त आश्रम हो । सव स्-पुरुष बद्‌ 
के विरोध म तत्पर द्रो जाते द । ब्राह्मण वेदां के वेचनेवाले श्र राजा प्रजां क खां जानेवाले 
होते है; कई शास्र की राज्ञा के नहीं मानता ॥ १॥ 


मारग साड जा कदं जोह भावा । पंडित सोइ जा गाल चजावा ॥ 


मिथ्यारंभ दंभरत जोह । ता करं सत कहि सव कोई ॥ २॥ 
| मागं बही दै जा जिसका अच्छा लग जाय, परिडत वही दहै जा गाल बजावें 
(मनमानो बड़वड़ाहट करके शेखी हांक ले); जा भृटा आरंभ (आयोजन) कर ले, दम्भ (लोगां 
का दिखाने के लिए जप ध्यान चआ्यादि करने) मं तत्पर हो, उसका सब लौग सन्त 
कदने लगते हँ ॥ २ ॥ 


साईं सयान जो पर-धन-हारी । जो कर दंभ सो बड़ श्राचारी ॥ 
जो कद भाट मसत्ररी जाना । कलिज्ुग साह युनवंत बखाना ॥ ३ ॥ 


| भं चतुर चह है जा दूसरं का धनहर ले, जा दम्भ फलावे बह बड़ा 
आचारी कदा जाता है । जा मृटां मसखरी (व्यंम्य वचनां से भरी हसा) को ब्रातं कहना 
जाने, कलिरःग मं वहो गुखवान्‌ कहा जाता हं ॥ ३ ॥ 


निराचार जो सतिप त्यागी । कलिज्ग सोहइ ग्यानी बैरागी 


जा के नख श्रु जटा विसाला । साड तापस प्रसिद्ध कलिक्राला॥ ४ ॥ 
जो आचार-जष्ट श्रौर वेदमागं का त्यागनेवाला है, बहा कलियुग मे ज्ञाना आर 
बरागो कटा जाता दै । जिसक नख बद्‌ गये हां, जराय विशाल हो गड हां ब्दो कलिकाल मं 
प्रसिद्ध तपस्वो कहा जाता है ॥ ‰ ॥ 
दा ° -श्रसुभ वेष भूषन धरे भच्छाभ्च्छ जे खाहि । 
तेडइ तापस तेड सिद्ध नर पृज्य ते कलिजुग माहि ॥ १५४ ॥ 
जा चखञ्युभ वेष चौर वैसे दां भूषण धारण किये हयं, म््याभकष्य (म्य, मांस आदि) 
खावें, वे ही कलियुग मं तपस्वो है, वे ही मनुष्य सिद्ध हैँ ओर पूञ्य भां माने जते है ॥ १५४॥ 





+." 
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सा०-जे श्रपक्रारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य वह । 
मन क्रम बचन लवार ते वक्रता कलिकाल महं ॥ १५५ ॥ 
जा अपकारी (विगाड़ करनेवाले) चओओर चार (चुग्रलखोर) है, उनको बड़ाई शमौ 
` कुमान दै ओर जा मन, वचन तथा कमं ` से लवार दै बे दी कलियुग में वक्ता है अर्थात पुराणी 
श्र व्याख्यानदाता हँ | १५५ ॥ 
चो ° -नारिविवस नर सकल गेसाईं ` । नाचि" नटमरकट की नाई” ॥ 
स्‌ > द्विजन्ह उपदेसदहि ग्याना । मेलि जनेऊ लेह दाना ॥ १ ॥ 
डे गुसाहं! सव मनुष्य खियोँ के वश में, वे उनके संकेत पर एसे नौचते ह जैवे 


नट का बन्द्र । श्र लोग नाश्षणो कें ज्ञान का उपदेश देते दँ मौर जने पहन कर दुष 
(बुरा) दान लेते दै ॥ १॥ 


सव नर काम-लाभ-रत कोधी । वेद-विप्र-युरु-संत-विरोधी ॥ 
युनमंदिर रुदर पति त्यागी । भजि नारि परपुरुष श्रभागी ॥ २ ॥ 
सभा मनुष्य कामो, लोभो यर कोयो त्था वेद, ब्राह्मण, गुरु अर सन्ता के 
विरोधी दँ । लियाँ सुशं के स्थान, सुन्दर अपने पिको त्या कर अभागे परपुरुष का 
सवन करताहे ॥२॥ | 
सोभागिनी विभूषनहीना। विधवन्ह के खंगारं नवोना ॥ 
यश्व बधिर अधर कर लेखा । एक न सुनहि एक नहि देखा ॥ ३ ॥ 
म: तीं खयां तौ भूवा सं रहत दँ ओर विधवां के नये नये श्ङ्गार 
होते दँ । गुरु श्रौर शष्याँ का तो श्रापस मे अवे श्ओौर विरे का-सा हिसाब होता है, जैसे 
बहरा तो सुनता नां श्र अन्धा देखता नां, पसे हा शिष्य ता शिक्ता सुनते नीं शौर गुर 
कल्ल जानत नह1॥ ३ ॥ 
हरइ सिष्यधन सोक न हरईं । सो युरु घोर नरक मरह परं 
मातु पिता वालकन्ह बोलावहि । उदर भर्‌ साड धमं सिखावह् ॥ ४ ॥ 
जो गुरु शिच्य के धन का तो हरण कर, पर उसके शोकं को न मिटावे, बह गुर घो 
नरके में गिरता है । माता-पिता बालन का बुलाते श्र उनका वही धमं सिशाते हैँ । जसे 
पेट अरे ॥ ४॥ | ह 
दो > -च्रह्मग्यान विनु नारि नर कर्हि न दृ्तरि वात । 
` कोड कारन लेाभवस करहि विभ्र-गुरुघात ॥ १५६ ॥ 


कन> १३५१२३६ 
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कदे भो खनो-युरुष न्यज्ञान के सिव दूसरो बात हो नदी करते. पर लोभ के वश 
होकर एक कौड़ी के लिए रामर आर गुरु का घात (वध) कर डालत द ॥ १५६ ॥ 
वादं सूः द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कलु घाटि । 
जान दृह्य से विप्रवर श्वांखि देखावहि डादि ॥ १५७ ॥ 
द्रे लोग त्राह णां कं साथ विवाद्‌ करते द “क्या हम तुम ऊं कम रहै? जा कद्‌ 
का जाने वह 9४ जह्य है 1" इस तरह उन्दं डँटकर वे श्राँखं ।दखाते ह ॥ १५७ ॥ 
चो °-परतिय लंपट कपट सयाने। मेह टह ममता लपटाने ॥ 
ते श्रमेदबादी ग्यानी नर । देखें में चरित्र कलियुग कर ॥ १ ॥ 
| जैन कलयुग का चारित्र देखा किं जां पर-खा-लस्पट, कपट मं चतुर आर माह, 
द्वेष तथा ममता मे फंसे पडे है, वे हा मनुष्य अभेद सिद्धात (अहं ब्रह्मास्मि). कनेवाले ज्ञाना 
बनत हँ ॥ १॥ 
श्राप गये श्ररु श्रौरनि धालहि । जो क्रं सतमारग प्रतिपालदहि ॥ 


` कल्प कल्प भरि एक एक नरका । परद्िं जे दृखहिं सति करि तरका ॥२॥ 

पतौ गये हो, वर जा कोड दसरा सन्मागं पर चलता हो, उमा मी वेले वेटत 
है। जे जाग वेदां को तकँ (मन-गदा खाट शक्काश्ां) से दू।पत करते दँ वे एकं एक नरक मं 
कल्प कल्प भर वसत हं ॥ २॥ व 





{र कुम्हार । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि सुद घर सेति नासी । मृड सुंहाड होहि संन्याती ॥३॥ 


ज नाच वगो क तलो, कुम्दार, श्वपच (चख्डाल), †करात, काल, कलवार शादि 
है, वजञाक मरन त्था चरका सम्पांत्त कं नषटहा जान पर माथा मुदाकरं सन्यासो हो 
जोत ह ॥ ३॥ 


ते विधन्ह सन पांव पुजावहि । उभय लाक निज हाथ नसावहिं ॥ 
चिप्र निरच्छर लालुप कामी । निराचार सठ इृषलीस्वामा ॥ ४ ॥ 


व जाद्मणा स पांव पुजकाकर शपनं हाथा दोनां लोक बिगाडते ह । बराह्मण लोग निरन्तर 









(मख); लाभा, कामा, आाचार-हान) दुष्ट अद ञृपला (दराचारिः 
हो रहे ॥भ्॥ | 


सुद्र करदं जप तप घत दाना। वेटि वरासन कहि" पुराना ॥ 
सव नर कल्पित करदं श्रचारा । जाइ न बरनि श्रनीति अपारा ॥ ५ ॥ 
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शुद्र लोग जप, तप, त्रत च्यौर दान करते एवं रते (ऊंचे) श्रासन पः वैठक? पुणख 
च चते ह । तवर लोग क! ल्पत (अपने मन से गदु! हु रा) आचार कत्व है । एसां अपर अनी।व 
है ।कं ।ज तका वंन नदीं हो सकता ॥ ५ 
दो ०-भये बरनसंकर सकल भिन्न सेतु सब्र लोग । 
करहि पाप दुख पावहि भय सुज साक वियोग ॥१५४८ 
सव लांग वणासंकर हा गये, उन्हानि सथ तरह कां मयाक्ां के नष्ट कर्‌ [दया । चे 
पाप करत ईँ जर दुःख, अय, रोम, साच श्रौर वियोग पात दै।॥ ९५८ ॥ । . 


खु तिमत हरि-भक्ति-पथ, सजत विरति विरेक । ~ 


तेहि न चलहि ` नर - माहवस्त कल्पहि प्थ श्रनेक ॥१५६॥ 
वं माह के वश + वेराम्य ओर विचार स युक्त, वेदां के अनुक्कन, भगवान्‌ आं भाक्त 
कं मागं पर नां चनतं। किन्तु मौद मं पकर श्यतेक पन्थ कल्पित कर लेत दै ॥ १५९॥ ` ` 


तामर द-बह्‌ दाम संकारहि धाम जती । विषया इरि लीन गड बिरती ॥ 


तपस्त धनन्त दरिद्र ही । कलिकरोतुकक तात न जात कटो ॥ 


दे वातत | खन्वासो लाय बहुत धल लगाकर धर सजात दै; बंराम्य. जाता रहा 
उपे त्रिष ने हर लिया दं । तपस्वां तां धनवान्‌ ह गये अर गृहस्थ दरद ह्यं गये, कलियुध 


का तमाशा कडा नहा जाता ॥ 


इलल्त निकारह नारि सती । ख्ह आनि चेरि निबेरि गती ॥ 





स नहीं इंख पडता ॥ 
सपुरारि पिथारि लगोजव ते । रिपुरूप ङट्व भये तव ते॥ 
चप पापपरायन धमे नहं । करि ठंड विडंव पजा निता ॥ 
 जंबं स ससुरार प्याया लगा, तवं सं कुटन्बा शात्र-ख्पं हो गये | जां क्षौ मत्तवर ` 

हो सये, घमं नदीं रक्टा, वे प्रज। शां के नित्य दख्ड दकट विडम्बना करते हैँ ॥ 
धनवत जीन मलोन अपी । दिजचिह जनेड उधार तपो ॥ 


नांह॒ मान चुरानन्ह बेदहि जो । हरिसेवक संत सही कलि सेा॥ 
धनवान्‌ चाहं दूषित आ हौ, कुलोन म'न। जाता हं । ?1द्म्णां को चह जनेऊमात्र रह 
गया । जा उचार {खुल बदन) रहं ब तप वो कलार हं । ज। न वरश्का मन्‌, न पुरुणाके, ` 
बे कलियुग मं सच्चे इरि क सवक आर सन्त ह | । 
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कविव॑द उदार दनी न सुनी । युन-दूषन-त्रात न केपि गुनी ॥ 
कलि बारह वार दकाल परे। बिनु श्न्न दुली सब लोग मरे ॥ 


विद्रानां के समूह बहुत रै, पर संसार में उदार कोड सुना हो नीं जाता अथवा टके 
कमानेवाले कवि बहत है, पर हरिगुण-कीतन करनेवाले सुनने मं नही अते । दृसरा गुणों 
द्धा चव बतानेवालां के कण्ड दीखते हँ, परंतु सच्चा गुणवान्‌ काडं भो नहीं । कलियुग 
मं बारम्बार अकाल पडते ्}र सव लोग विना रन्न दुखो हो हो मरते ह ॥ 


दा ०-पुनु खगेस कलि कपट इट दंभ देष पाखंड । 
मान मोह भारादि मद व्यापि रहे व्रह्म ड॥ १६० ॥ 
गकुडजो ! स॒निए । कलियुग में कपट, हट, दम्भ, ष, पाखणड, अभिमान, मोह 
प्रर कामद मद्‌ सार बरह्मार्ड मं व्याप रहे है ॥ १६० ॥ । 
` तामस धर्म करहि सव जप तप मख त्रत दान । 


 . ` देव न बरषहि धरनि पर बये न जामहि धान ॥ १६१॥ 
इ युग मे सव लाग जप, तप, यज्ञ, त्रत श्रौर दान चादि जे करते दँ वह्‌ सव तामस 
(तमोगागणो ९) धमं के अनुसार करते हँ) इसां से परथ्वां पर देवता पानो नदीं बरसाते आर 

चोये हए धान्य नहीं उपजते ॥ १६१॥ 





:क-अवला कच मृषन भूरि दुधा । धनहीन दुखो ममता बहधा ॥ 
 चाहहिं मृढ न धर्मरता । मति थोरि कटारि न कोमलता ॥ 


कलियग मं ख्यां के केरा हा भषण होत है, उनका भख अवक लगतों है । बे धन 
से राहत (द्रद्र) होने क कारण दुखा र्ती ह, बहत तरह की ममता बद्‌ जातीं ह । मूख सुख 
ता चाहता ह, पर धमं मं तत्पर नहीं होता । बुद्ध एकतो थोड़ी होतो दहै ओर वह भी कठोर 
होतो है, उनमं नच्नना नहीं होता ॥ 


नर॒ पीडित रोग न भोग कीं । श्रभिमान विरोध श्रकारनही ॥ 
लघु जीवन सवरत पंचदसा । कलपांत न नास गुमान श्चसा ॥ 


मनुष्य सेर्गा स पोडित रहत हँ, सुख तां कहीं नहीं दोखता; विना कारण हो अभि- 
मान शार विरोध हतं ह । थांडा जोना पचास (या दस-पांच) वषं का-उसमं अभिमान णेसा 
मानां कल्पान्त तक उनका नाश न होगा ॥ 








१ गीताम तमोगुणी तप के लच्तण कटे ₹ं--“भृदग्रादेणात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते चपः | 
परस्यीत्सादनायः बा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥।' इत्यादि 


रै 
१ 
र 
~ "` ^ = “ - क 


कलिकाल विहाल किये मनुजा । नहिं मानत कोड श्रनुजा तनुजा ॥ 
नहि. तोष विचार न सीतलता । सव जाति ङजाति भये मंगता ॥ 
कलि-काल ने मनुष्यां के बेहाल कर दिया, कदे बहिन ओर अरियां क नही 
मानता । मन में न सन्तोष हे; न विचार है, न शीतलता दै; जाति-कु जाति के सभो लोग मँगते 
घन गये ॥ ४ 
इरषा परुषाच्छर लोलुपता । भरि प्ररि रही समता विगता ॥ 
सव लग वियोग विसोक हये । वरनासलरम धर्म श्चचार मये ॥ 
ष्या (डा), कटोर बचन बोलना रीर लालच परे तौर से भर रहे दै । समता 
(मित्रता) नष्ट हौ गदं दै। सव्र लोग वियोग श्रौर शोक से चौपट हो यये, बरध्म-धमं 
श्मौर आचार जाते र्ट ॥ 
दम दान द्या नहि जानपनी । जडता `  पर-वंचनताति-घनी ॥ 
तलुपोषक नारि नरा सगरे. । परमिंदकः ते जग मेँ बगरे ॥ 
दम (जितेन्द्रियता), दान, दया ओर सयानापन कहीं नहीं दो खता । मूखता अर दू सरं 
को ठगना बदृता जाता द | समो लो-पुरुष अपने शरोर का पोसनेवाले हो गये, दूसरां की नन्दा 
करनवाले संसार मं फल गये ॥ | 
दो -युयु व्यालारि कराल कलि मल श्रवयुन श्ागार । 
युनड वहत कलिजुग कर विनु भयास निस्तार ॥१६२॥ 
+ ` , ह गरुङजी । सुनिए । कलियुग कराल ( भयङ्कर ) च्मोर पाप तथा दोषों का घर है । 
परन्तु कलिवुग मेँ युख मी बहुत दसम विना परिश्रम नित्तार (संसार स इटकारा) 
हो जाता ह ॥ १६२ ॥ य क | 
करत त्रेता द्वापर समय प्रूना मख श्ररु जोग । 
जो गति होड सो कलि विषे नाम ते पावहि लाग ॥१६३॥ 
सतयुग, त्रेता ओर द्वापर युगा मं पूजा, यज्ञ तथा याग करने सेजा गति होता है, 
वहो कलियुग मं लोग परमात्मा के न।म-स्मरण स पा जाते हैँ ॥ १६३॥ 
चो °-कृतजुग सव जोगी विग्यानी । करि हरिष्यान तरद भव धानी ॥ 
>ता विविध जभ्य नर करं । प्रभुहि समपि करम भव तरहीं ॥१॥ 
सतयुग मे सभो आणी योगी श्रौर विज्ञानी दाकर भगवान्‌ का घ्यान कर संसार 
तरते ह । त्रेता में म ५ ¶ तरह तरह के यज्ञ करते द ओर कयि हुए कमं भगवान्‌ का समपंण 
कर संसार का तरते हं ।॥ १ ॥ | | कन्म: 
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द्वापर करि ` रघु-पति-पद-परजा । नर भव तरह उपाय न दृजा ॥ 


कलिज्ञग केवल हरि-युन-गाहा । गावत नर पावहि भवधाहा.॥२॥. 


` द्वापर युगे मे रुपात के चरणां को पजा कर लोग ससार त्तरत हं, द सर॥ उपाय नहीं 
ह । किन्तु कलियुग में कवलं भगवान्‌ के गुणगण का गाकर लाग संसार कों याह पा 
जाते हं ॥ २॥ 
कलिजग जोग न जग्य न ग्याना । एक  श्रधार राम-युन-गाना ॥ 
तब भयस तजि जो भज रामह । भरेम समेत गाव युनथामहि ॥ ३ ॥ 
कलयुग मे न ते योग है, न यज्ञ है आर न ज्ञान ही हे; एक रामचन्दरजो के गुणां को 
गाने का हौ आधार ह । जो सारे विश्वासो के छोडकर रामचन्द्रजो के मजते ह, चौर प्रम- 
सहित उनके गुण-गण के गाते हैँ ॥ ३॥ ‰ ् 
लाइ भव तर कल्यु ससय नाहो । नाम-्रताप प्गट कलि माही ॥ 
कलि कर एक पुनीत भरतापा । मानस पुन्य होइ नहिं पापा ॥ ॥ 
वे हौ संसारक दरत है, इसमे कु संशय नहीं है ' कलयुग मे नाम का प्रताप प्रकट 
हैर । कलयुग का एक पात्र प्रताप यह है कि इसमें मन से किय) हृ चुख्य तो ह] जाता 
हैः पर पाष नहीं होता । (जैसे मन से सङ्कल्प कर द्‌ कि मने गोदान किया तौ वह पुण्य हो 
ज्ञाता दै, ।कन्तु पाप प्त्य्ध करन ही से लगवा ह) ।। ४॥ 
दो ०-कलि-जुग-खम ङ्ग श्रान नहि जा नर कर विस्रा । 
गाइ राम-युन-गन विमल भव तर विनहि प्यास ॥१६४॥ 
` ` मनच्य विश्वाघकरलेतो कालयुग के समान दसरा युगनहां हैः क्याक्रि इसर्भं 
रामचन्द्रजा के छद गुणगण गाकर विना ही परतनम लोग ससार का तर जात हं ॥ १६४॥ 
प्रगट चारि पद धम के कलि महं एक प्रधान । 


जेन केन विधि दीन्हे दान कर्ड कल्यान ॥१६५॥ 
धमे के चार चरण (सत्य, शो च, तप श्यौ दान) अकर 4 ह । उनमें स कलियुग मं एक 
मुख्य है- जिस किला विधि स दिय) हश्ा दान कल्याणा करता है ॥ १६५ ॥ 


चो ०-नित जुग होहि धमे सव केरे । हदय राम माया के परे ॥ 
सुद्ध सत्व समता विम्याना । कृत प्रभाव भ्रस्त मन जाना ॥ १ ॥ 





द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्ध रिकतनात्‌+” | चतयुम न विष्णु के ष्यान ते, रावे वजे ठ जोर इम - 
खेवा से जो मिलता है, वड कलियुग में हरि-क।तन ( नाम-ह्मरय ) ठे मिलतादहै। ` 


` श भीमद्भागवत म भी कटा ईं कि-- “कृते यद्‌ व्यायत विषु रेवां यजतो मैः । 


~ , [ ध 
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सप्तम सोपान-उत्तरकार 
.; ` अमचन्द्रजी को माया को प्रणा से सभो लोगं के हव्यो यँ सव युगा के धमं †नत्य 
श द। अद्र सत्यु, समता, ।वज्ञान शौ मन क प्रघन्न हाना धठबुग क। प्रभाव 
ह ॥ १॥ | | 
सत्व हुत रज कलु रति कमां । सव विधि सुख त्रेता कर धर्मां ॥ 
वहु रज सत्व स्वल्प कल्यु तामस । द्वापर धर्म हरष भव मानस ॥ २ ॥ 
सत्वगुण को अधिकता, रजायुण कम, श्यार कमं में प्रम तथा सव प्रकार सुख हाना 
वरता रगुका धमे है | रजागुख बहुत, स्वगुण थोडा, शोर कुद तमागुणमा हां तो बह द्रपर ` 
युग का धमं है; बह मन मं नन्द देनेवाला ह ॥ २ ॥ 
तामस , बहुत ॒रजोयुन योरा । कलिप्रभाव विरोध वर्ह श्रोरा॥ 
बुध जगधमं जानि मन माही । तजि श्रधर्म रति धर्म कराही॥ ३ ॥ 
तमोगुण चां बहुत, रजेरण योढ़ा यर चार्थं ओर ।वर)्, पेखा कलियुग का 
प्रभा है । विद्धान्‌ मन मे युगं के धर्मां को जानकर श्धमं को ङ्कः धभ मं प्रो 
करत है ।॥ २३॥। 
काल कर्मं नहिं व्यापहि तेही । रघु-पति-चरन-प्रोति रति जेही ॥ 
नटक्रत कपट बिकट खगराया । नरसेवकहि ` न व्याप माया ॥ ४ ॥ 
|जसको रघुरपात के चरणां में प्राति र स्नेह हाता है उस मनुष्य का काल शार 
कमं नहीं ल्यापत । हं गरुड जो ! ।जस तरह नट कं किये हए बिकट कपट (बाद्घागसे) नट के 
सवक्र के नहीं ज्यापते इसां तरह इश्वर के सेवक का उनकी माया नी ज्यापतीं ॥ ध ॥ 
दो -हरि-माया-कत ` देष युन बिनु इहरिभजन न॒ जाहि ॥ 
भजियराम सवर काम तजि त्रस विवारि मन माहि ॥ १६६ ॥ 
इश्वर कों माया के किये हुए दोष श्यार गुण ईश्वर का भजन कयि ।बना नहो जात । 
मन मं एेस' विचारकाः सव काम छोडकर राम चन्द्रजो का भजन करना चांहए ॥ १६६॥ ` 
तेहि कलिकाल वरष वह बसेड श्रवध विहगेस । 
परेड दुकाल विपतिवक्ष तव म गयेड विद्रे ॥ १६७ ॥ 
„~ दै गक़्जाः। मे उस कालकाल मे अयेष्या म बहुत वषं श, छर दुकग्ल पद, तवर मं 
विपत्ति क वरा ।वदृश चला गयः ॥ {६७ ॥ न ८. 
चो ° -गयेउ उज्ञेनी सुलु उरगारी । दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गये काल कचु सेपति पाड । तहं पुनि करं संभुसेवकारं ॥१॥ 
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गरुढजो । सुनि ! मै दीन, मलिन, दरिद्रो श्रौर दुखो हो उजैन को गया; कुद समय 
बोतने पर मु सम्पत्ति मिलो, तव रँ फिर वर्दी महादेवजो को संवा करन लगा ॥ १ ॥ 


विः एक वेदिक स्िवप्रूजा । करइ सदा तेहि काज न दूजा ॥ 


परमसाधु परमारथविदक । संभुउपासक नहि ईरा नदक ॥२॥ 


एक ब्राह्मणा था, बह वंदिक विधि से सदा शिवजों कां पूजा किया करता था । उसका 
दसरा कुद काम नदीं था । वह श्र साधु परमाथ का जाननेवाला अौर शिवजो का उपासक 


था । बह विष्णु का निन्द्क नहीं था ॥ २॥ 


तेहि सेवं भें कपटसमेता । दिज दयाल श्रति नीतिनिकेता ॥ 
बाहिज न्न देखि मेहि साई“ । विप्र पठाव पुत्र की नाइ ॥३॥ 


कपट से भरा हृश्ा मै उस ब्रामण की सेवा करता था । वह ब्राह्मणा दयालु ओर 
अत्यन्त हो नीतिमान्‌ था । हें म्बामिन । वह ब्राह्यणा मुं बाहर स ननन देखकर पुत्र # समान 
पदाता या | ३॥ 


सेभुमंत्र माहि द्विजवर दीन्हा । सुभउपदेस विविध विधि कीन्हा ॥ 
जपँ मंत्र सिवमंदिर जाई 1 हृदय दंभ श्रहमिति श्रधिकराईं ॥ ४ ॥ 


उस शष्ठ ब्राह्मणा ने मके रिव-मन्त्र दिया चार नेक तरह का द्युभ उपदेशं किया । 
म शिवजो के मन्दिर मं जाकर मन्त्र काजप तो करताथा, षपरभ्ररे हृदयम दम्भ अर 


अहक्र बहत था ॥ %॥ , ` | 
दो°-मं खल मलसेकुल मति नीच जाति बस्त माह । क ऊ 
` हरिजन द्विज देखे जरदँ करड विष्लु कर द्रोह ॥ १६८.॥ 
न म दृष्ठ मालन-वु्ध, नोच जाति ६ था; इसांलए माद के वडा हो कर भगवान्‌ के 
५: अक्ता श्र नाह्मणां का देखकर जलता था आर विष्णु का द्रष करता था ॥ १६८ ॥ । 
त ०-युरु माहि निर पवोध दुखित देखि श्राचरन मम । , -च्तो 

माहि उपजह श्रति क्रोध भिहि नीति कि भाव ॥ १६६ ॥ 

गुरुजां भकं नित्य समात्त थे, बे मेरा आचरण दंखकर दुखा हात थे । किन्तु मुकं 

बहुत कोध उत्पन्न होता था । भला दंभो मनुष्य को कभा नोति अच्छा लगतो दै १ । १६९॥ 


चो °-एक वार युरु लीन्ह बोलाई । मेहि नीति वह्‌ भांति सिखा ॥ 
सिव्रसेवा के सुत फल सेड । ्च-विरल-भगति रामपद होई ॥ १॥ 
एक बार मुक गुरु ने बुला लिया ओर बहुत तरह से नाति सिखाई । उन्नि कदा- 


हे पुत्र ! शिवजो को सेवाका यहो फल दै कि रामचन्द्रजा के चरणां में अविरल (पृण) 
भक्ति हौ जाय ॥ १ ॥ 
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रामहिं भजि तात सिव धाता । नर पार्वेर कै केतिक वाता ॥ 


7 चरन ज सिव श्रनुरागी । तासु द्रोह सुखं चहसति श्रभागी ॥२॥ 
दे तात ! शिव चोर ब्रह्मा भो रामचन्द्रजो का भजन करते है, तब नोच मनुष्य को 
तो बात ही कितनी है ‰ रह्मा चर शिवजी भी जिनके चरणां ॐ मो है, तु श्चभागा छने 
द्रोह कर सुख चाहता है ! ॥ २॥ | | 
हर कड हरिसेवक गुरु कहेऊ । सुनि खगनाथ हदय मम दहेः ॥ 
धम जाति मे विदा पाये । भयडं जथा श्रहि दध पिश्चाये ॥ ३ ॥ 
हे गरुङजो ! जव गुर ने महादेव को विष्णु का सवक कटा, तो यह सुनकर मेरी छातो 
जल उठो । ओँ नोच जाति विद्या पाने पर वसा हो गया, जैता दूध पिलाने षर सोपदो 
जाता है ॥ ३॥ | | + 
मानी कुटिल भाग्य जाती । युरु कर द्रोह करं दिन राती ॥ 
ति दयाल युर स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि माहि सिखाव सुबोधा ॥४॥ 
अभिमानो, कुटिल (टेढ़ा), इष्ट माम्यवाला, कुजाति मै दिन-रात गुरु का द्रोह करता 
था । किन्तु गुर बड़ दयालु थ, उनके चरा भी क्रोध नहीं होता था । वे ममे बार बार उत्तम 
ज्ञान सिखाते थं ॥ ४ ॥ ह 
जेहि ते नीच वड़ा पावा । सो षथयमरहिं इटि ताहि नसावा ॥ 
धूम श्रनलसभकं सुलु भाई । तेहि बुाव घनपदवो पाई ॥५॥ 
नोच जिससे बद़ाई पाता ह, बह पटल हटपूवेक वसो का नाश करता है। भादं। 
सनो, धुं अप्नि से पैदा होता है; वदो मेच को पदवो पाकर उसो अर्दा (पानो बरसा 
कः) बुफाता है ॥ ५॥ + | 
रज मग परी निरादर रह । सव कर .पगग्रहार नित सहर ॥ 
मरुत उडाइ प्रथम तेहि भरं । चृपकिरीर पुनि नयनन्ह परडं ॥६॥ 
धूल रान्ते में पड़ा रहतो दै, छाई उसका श्राद्र नहीं करता, वह रोज सबकी लातां 
को ठोकर सहतो ह । उसी धूल को हवा उद़ाता दै (ऊंचे उठातो दै) तो वह्‌ पले तो उसी छ 
भर देतो दै, फिर राजा के किरोट-सुकट ओर ओंखां मं गिरती दे ! ॥ ६॥ | 
सुनु खगपति ्रस लमु प्रसेगा । बुध नहि करहि श्चधम कर संगा ॥ 
कवि कोविद गावहिं श्रसि नीती । खल सन कलह न भल नदिं श्रोति॥७॥ 
द्‌ पक्षिया के नायक गरुदृजो ! सु।नण, चतुर ' जन इस श्रसंग को सममकर नीचं का 
संग नही करते । कशल विद्धान्‌ एसी नोति कदते ह किदुष्टसेनता विरोधष्टो अच्छाहै, 
न प्रति हदो | ७॥ | 








१०८२ रामचरितमानस 


उदासीन नित रिय गुसाई“ । खल परिहर्यि स्वान की नाइ ॥ 
मँ खल हृदय कपट कुटिलाई । गुरु हित कहि न मेहि सुहाई ॥८॥ 
हे स्वामिन्‌ । उनसे नित्यं उदा सोन (न स्नेह, न ठंर) रहना चाहिए । दुष का कुन्त के 
समान त्याग दना चादि । मेँ दुष था, मेरे हृदय मं कपट शौर कुटिलता भरां थां; इसलिए 
गुरु मेर हित का कहते, पर बह मकं न सुद्दातां थो ॥ ८ ॥ 5८ 
दो०-एक बार हरमंदिर जपत रहें लसिवनाम । 
गुर श्राय अभिमान ते उरि नहिं कीन्ह यनाम ॥ १७० ॥ 
ओ एक बार महादवजो के मन्दिर मं ।शव-नाम जप रहा था । उस समय गुरजा आय, 
किन्तु ओन अथिमान-वश उठकर उनका प्रणाम नदीं किया ॥। १७० ॥ 
गुः दयाल नहि कलु कहेड .उर न रोष लवलेस । 
श्रति श्रध युर ्रपमानता सहि नहि सके महेस ॥ १७१ ॥ 


गुरुजो तो दयालु ये, न उन्हनि कुद कहा श्रोर न उन्दं लबलेशमत्र कराध हृश्ना । 
परन्तु गुर के पमान करने का महापाप महादेवजा सहन नर्हा कर सकं ॥ १७१ ॥ 


चौ ०-म्दिर मांक भह नभवानी । रे इतभाग्य श्चग्य श्रभिमानी 
त्यपि तव युर के नहिं क्रोधा । श्चति करपाल उर सम्यक बोधा॥ १॥ 
 आकाशावाला इइ--्ररे हतमाम्ब, अ्ञानो, . आंभमाना { | 

य्योपि तेरे युर का कोच नहीं है, वे बडे दयालु हं आर उनकं हदय मं पृरां ज्ञान ह ।। १॥ 

तदपि साप सट देइदर्ॐं तोही । नीतिविरोध सुहाइ न मेही 
जें नहि इंड करउ खल तारा । षट हाड रूतिमारग मेारा॥२॥ 


तोमो अरेदुष्ट! मे तुम शाप दंगा; क्यांक नोति के विरुद्ध व्यवहार मकं नहां 
सुहाता । श्रे दष्ट !जोर्मे तुकदंडनरद तो मेरा वदां का मागं ट हो जायगा ॥ २॥ 


जे सट गुर सन इरषा करहों । रोरव नरक काटि जग परहों ॥ 
त्रिजग जानि पुनि धरहि सरीरा । श्रयुत जनम भरि पार्वाहिं पीरा ॥३॥ 
जा दुष लाग रारुआां से इष्या करते है, वे करोड़ युग परेन्त रौरव नरक में पड़त हँ । ।फए 

तिय॑क्‌ योनियां मं जन्म ले लेकर दस हार जन्म तक दुःख पात हं ॥ ३ ॥ 


बेठि रहे श्रजगर इव पापी । सपं हद्‌ खल मल मति व्यापी ॥ 
महा-विटप-काटर महं जाह । रह्‌ श्रधमाधम श्रधगति पाई ॥ £ ॥ 








सप्तम सोपान--उन्तरकाशड १०८३ 
आरे पापो, दुष बुद्िवाले ! तू गुर को देखकर अजगर के समान वैल री इससे तू 
सोप हो । अरे नाचातिनाच ! त नोच गाति पाकर ।कसो बडे वृत्त के कोरर (खोखल) मे जाकर 
ब्द ॥ £॥ 
दो०-हाहाकार कीन्ह गुरुं दारुन सुनि सिवरू1प । 
कंपित मेहि विलोक भ्रति उर उपजा परिताप ॥ १७२ ॥ 
शिवजा का वह भयङ्कर शाप सुनकर रारु ने हाहाकार †कया । युके कांपता ह्या 
देखकर उनके हृदय में त्यन्त सन्ताप उत्पन्न हुच्ा ॥ १५२ ॥ 
करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सनमुख कर जोरि । 
~ विनय करत गदगद गिरा सुभि वेरगति मरि ॥१७३॥ 
मरां बोर गात सभक व ब्रामण (गुरुजा) ।शवजो क सम्मुख प्रमपृवक दंडवत्‌ कर, 
हाथ जेाड्‌ गद्गद वाणां से ।वनय करने लगे-॥ १५३ ॥ 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपम्‌ । विभुं व्यापकं ऽहः वेदस्वरूपम ॥ 
निज निररं निविकल्पं निरीहम्‌ । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्‌ ॥१॥ 


मे मा्तरूप, परम रेश्वयंवान्‌ उन 1 





शवजा का नमस्कार करता, जा वथ 

(समथ), व्यापक, ब्रह्म आर वेदस्वरूप दै; जे स्वतंत्र, नगुण, निरविंकल्य (ददन ङ्कल्पवाले). 

, निह (कु भां इच्छा न रखनवाले), चंतन्य, आकाशरूप, रबर हं । म॑ उना 
अजता दहं ॥ १॥ 


निराकारमे।ङारमृलं तुरीयम्‌ । गिराज्ञानगेातीतमीशं गिरीशम्‌ ॥ 
करालं महाकालकालं कपालम्‌ । युणाग।रसंसारपारं  नताऽहम्‌ ॥२॥ 
` _ भं नराकार, ओङ्कार के मूल, वराय ` (समाधस्य), वाणा ज्ञान शरोर इन्द्रिया के पर, 
परत (केलास) कं स्वामा. कराल. महाकाल के भ कालरूप, दयाल. गुरणा के स्वान एवं ससार ` 
से पर शःप्रका नमत्कार करता दह ॥ २॥ । 
ठषाराद्रिसङ्शगे।र गभीरम्‌ । मनेाभूतकारिग्रभाध्रोशरीरम्‌ ॥ 
स्फुरन्मैलिकषछोलिनी चार गङ्गा । लसद्धालवालेन्दे करठे भुजङ्गा ॥३॥ 
अप हिमालय के नमान गो रवशं तथा गम्भारं है; आपका शरोर कोड कामदवां के 
समान कान्तिमान्‌ एलं शरो गुक्त दं । आपके द्काभ्यमान मस्तक मे ` काल (कलकल) करतो हुईं 
गङ्गाजा शाभित द, ्आापक कपाल में बालचन्द्र शौर कण्ट में सपं शोभित हो रह है । ३ ॥ 
चलत्छुणडलं शुश्ननेत्रे विशालम्‌ । प्रसन्नानने नीलकण्टं दयालम्‌ ॥ 
सगाधीशचम्माम्बरं सुरुडमालम्‌ । धियं शङ्रं स्वनाथे भजामि ॥४॥ 














१०८४ रामचरतमानक्त 
हिलते-डलत कुणड्लावाले, श्वेत विशाल नेत्रवाले, प्रसन्नमुख, नीलकण्ट, दयाल, सिंह के 
चमे (बाघम्बर) के धारण करनेवाले, मुण्डां कों माला धारण करनवाले, प्यार, सवके मालिक 
शङ्करजी को मै भजवा द्र ॥ ४ ॥ 
परचरडं पक्रष्टं शगल्भं परेशम्‌ । श्रलरदं श्रं भानुकाटिप्रकाशम्‌ ॥ 
| श्रलपाणिम्‌ । भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्‌ ॥५॥ 
प्रचण्ड (तेज), प्रकृष्ट (ष्ठ), प्रगल्भ (दद्‌), परेश (यन्तादिकों के स्वामी), अखण्ड, 
श्यज, करीड्‌ सूर्याः कं समान प्रकाशमान, तोनों (आध्यात्मिक, श्ाधिभोतिक, श्ाधिदैविक) 
तापं के विनाशक, हाथ में त्रिद्युल धारण करनेवाले, भव स प्राप्र देनवाले पावरंतीजो क पति 
शिवजी का मँ मजता है ॥ ५॥ 
कलातीत कल्यायकस्पान्तकारी । सदा - सञ्जनानन्ददाता पुरारी ॥ 
चिदानन्दसन्देहमेहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभा मन्मथारी ॥६॥ 
अ-कंल (अखंड), कल्याण आर कल्पान्त (प्रलय) के करनवाले, सदा सच्ननां कें 


श्मानन्द्‌ दनेवाले, त्रिधुतसुर क शत्र, चंतन्यहूप, आनन्द के समूह, मोह # नाश करनाल 
कामद्व के वेरो हे प्रभा ! प्रसन्न हूजिए ! प्रसन्न हूजिए ! । ॥ ६ ॥ 


न यावद्‌ उमानाथपादार विन्दम्‌ । भजन्तीह लेके परे वा नराणाम्‌ ॥ 
न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशम्‌। प्रसीद प्रमे सर्वेभूताधिवासम्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुष्य जब तक्र पावंती-पति के चरण-कमलों का भजन नहीं करते, तव तक क्या 
इस लोकमें ओर क्या परलोक मे, कहीं भो सुख श्नौर शान्ति नदीं मिलती श्मौर न ` 
सन्ताप का नाशा होता है, इसलिए है सव प्राणियों के भोर रहनेवाले (रिवजो !) प 
प्रसन्न हो ॥ ७॥ | 
न जानामि यागं जपं नेव धूजाम्‌ । नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यम्‌ ॥ 
जराजन्मदुःखाघतातन्यमानम्‌ । परभा पाहि च्रापन्नमामीश शम्भ ॥८॥ 
हे शन्भा ! म योग नहं जानता, न जप या पूजा ही जानता हँ किन्तु सर्वदा आपका 
नमस्कार करता ह| हे इश, है प्रभो, डे शम्भो । जन्म रौर दुःखः से 
हए मुक शरणागत कं रत्ना कौजिष | ८ ॥ क द 
श्लोक-रुद्रा्टकमिदं भोक्त विप्रेण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ 
यह रंद्रा्क (्राट पद्यां का स्तोत्र) ब्राह्मणा ने शिंवजो के प्रसन्न करने के लिए कटा । 
ज मनुष्व इसका भक्तिपृवंक पढते दँ, उन पर शिवजी प्रसन्न हते है ॥ ` 
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दो ०-सुनि विनती सर्व्य सिव देखि विप्रश्रनुरायु । 
मंदिर नभवानी भह द्विजवर श्रव बर मायु ॥ १७४ ॥ 
| सवज्ञ शिवजी ने विनतो (रुद्राष्टक) खनो अौर ब्राह्मण का प्रेम देखा तो मन्दिर मे 
आकाशवाणी हृद कि हे ब्राह्मण ! अव वरदान माँग लो ॥ १७४ ॥ चकर 
जँ प्रसन्न भ्रु मो पर नाथ दीन पर नेड्‌ । 
निज पद-पद्म-भगति दढ पुनि दृसर वर देहु ॥ १७५ ॥ 


ब्राह्मण ने कहा--प्रभो, जा आप मुः पर प्रसन्न है, हे नाथ। जा इस दान जन षर 
्यापका प्र म है तो अपने चरणकमलों मं दद्‌ भक्ति दीजिए, फिर दुसरा वर दोजए ॥ १५५॥ 
तव मायावस जीव जड सेतत ॒फिरहि भुलान । 
तेहि पर क्रोध न करिय प्रमु कृपासिंध भगवान ॥ १७६ ॥ 
मूख जोव ्रापको माया के वश सदा भूलता भटकता है । ह श्रसु, दयासागर मगवन्‌ , 
शिव ! आप उस पर क्रोध न कोजिए ॥ १५६ ॥ 
शंकर दीनदयाल चव एदि पर होहु कृपाल । 
साप श्रनुभ्रह हाइ जेहि नाथ थोारही काल ॥१७७॥ 
हे नाथ, दे शङ्कर, द दीनदयाल ! अव आप इस पर कृपालुं हो जाइ, . जिसे यह 
थोडे हो समय में शाप स छट जाय ॥ १०७ ॥ 
च। ° -पहि कर हाड परमकल्याना । सड करहु श्रव॒ कृपानिधाना ॥ 
विप्रगिरा सुनि पर-हित-सानी । एवमस्तु तव भइ नभवानी ॥ १ १ 
दे छपानिधान ! श्च श्राप वदो कीजिए जिसमे इसका परम कल्याणा हो । इस तरह 
दूसरे के हित से पृण ब्राद्यण॒ को वाणी सुनकर “वमर्तु" (दला ही हो) देसो आकाश 
वाणां डं ॥ १॥ 4 
जदपि कीन्ह यह दारुन पापा। मे पुनि दीन्ह कोप करि सापा॥ 
तदपि तुम्हार साधुता देखी । करिह एहि पर कृपा विसेखी ॥२॥ 
उस वाणीं ने का- यद्यपि इसने कठोर पाप किया दहै ओौर जैने कोध कर इसे 
शाप दिया हं तो भा, तुम्हारो साधुता देखकर, मँ इस पर विशेष कृपा करूंगा ॥ २ ॥ 
छमासील जे पर-उपकारी। ते द्विज मेहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
मोर साप द्विज व्यथं न जाहि । जनम सहस श्रवसि यह पाइ हि ॥३॥ 
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हे राह्म ! जञा लोग हमाशोल शौर परोपकारी होते दँ, वे मु फेस प्रिय है जैसे कि 
सामचन्द्रजो । हे द्विज) मेश शोषं व्यथं नहीं जायगा |. यह ` एक, द्रा जनस अवश्य 
पावेगा ॥ ३ ॥ र ्, महि व्याप तां 
जन्नत मरत टसह इख हेडं । णहि खल्पउ नहि व्यापिहि साईं ॥ 
कवने जनम मिटिहि नहिं ग्याना । सुनहि सृद्र मम वचन धरमाना ॥४॥ 
किन्तु जन्भ लेने रौर मरने मं जा श्रसद्य दुःख होते ह वे इसके करा भो नहीं ल्यापगे । 
किस जन्म मे इसका ज्ञौन नदी मेगा । हे यद्र ! मेरे राणक (सच्चे) वचन सुन ले ।४॥ 
रघु-पति-पुरी जनम तव भयडः । पुनि ते मम सेवा मन दयऊ ॥ 
पुरीभ्रभाव , ` ` ्नुगरह ` मेरे 1 रामभगति उपरजिहि उर तेरे ॥५॥ 
रथुनायजो को पुरो में तेरा जन्म हुश्ा ओर फ८ तुते मेगा सवा मं मन लगाया दैः 
दसलिए पुरी कै प्रभाव शरोर मेरी कृपा से तेरे हृदय में रोमचन्द्रजी को भक्ति उत्पन्न हागा ।५॥ 


सुलु मम बचन सत्य श्रव भाई । हरितोषन . तत॒ द्विजसेवकाईं ॥ 


श्व जनि करहि विध्रश्रषमानां । जानेसु संत च्चनत सनाना॥ ६ ॥ 


आद ! चच तृ मे" सत्य वैचन सुन । व्राह्मण कां सेवा भगवन्‌ को प्रसन्न करने का 
त्रत है । अव तु आहमा का अपमान न करना, सन्त श्र अनन्त (भगवान्‌ आर्‌ उनके भक्त) 
दोना को बरात्रर समना ॥ ६ ॥ । 
इंदकृलिस मम सूल बिसाला र 1 कालदंड हरिचक्र कराला ॥ 
जो इन्ह कर मारा नहि मरडे । विभ्र-द्ोह-पावक सो जरं ॥ ७ ॥ 
` जो इन्द्र के वज्ञ, मेरे विशाल त्रदयूल, कालदंड आर विष्णु के (सुनशोन) कराल चक्र 
अ न + कर कन. चः 
शरस ॒विषेक राखेहु मन मादो । तुम्ह कहं जग दुर्भ कलु नादी ॥ 
उर एक श्नासिषा मारी ।श्र-परति-इत गत हेइहि तरी ॥८॥ 
र "= मन मेंए्सा 4५४ रखना, तत्र तुश्हारे लिए संसार में कु दलेभ नहीं 
॥ अरव रा चर भो एक आआशोवादं द [क तुम्दारा गति चग्रातहवं (कष न रकनवालो) हाना 
अथाते जव जहाँ चाहो, जा सकने | ८ ॥ श (+ 








मेहि अरवोधि गयड रहं सेभचरन उर ` राखि ॥ १७८ ¶ ` 


(शिव जो के वचनं कं सुनकर मेरे गकु "भस्त देखा कद आर युमः समगं करं ` 


शिक्जो कं चरो छ देय मे रच घरे चल गय ॥ ९७८ ॥ ` 


{| 


१०८५७ 


 ' भररितकाल विधिगिरि जाई भयं नेः ञ्याल । 
युनि भ्रयास विन सरे तनु तजे गये कलु काल ॥ १७३ ॥ 
फिर काल से भ्रेरित मे (उस शयोरं के अन्त मे) विन्ध्याचल पठेत पर जाकर सपं 
इचा । फिर कधं समय बोतने पर बिना हो परिश्रमं उस देह को ने त्याग द्या ॥ १५९ ॥ 
जा तन धरड तज पुनि श्रनायास इरिजान । 
जिमि नृतन पट परइ नर परिदगड पुरान ॥ १८० ॥ 
विष्णु के वाहन गरुडजो ! इसा वरह ओँ जिस शरार छा धात्स कता, उसां को 
रासानो से त्याय दता था, जैसे कें पुरान कपडे का उतारकर नया पहन लता हं ।॥। १८० ॥ 


सिव्र.राखो सतिनीति चरु मेः नहि पाव कलेस 
एहि विधि धरें विविध तनु ग्यान न गय खनेस ॥ १८१॥ 
¦ , ह गरुढजा ! इस तरद शिव जो ने वेद का मयादा रख ल श्र मेने दुःख नहा पाया। ` 
इसो विधि स मैने अनेक दह धारण किये पर मेरा ज्ञान नही नष्ट हुश्रा । १६१ ॥ 


चौ°-त्रिजग देव नर जा तनु धरदधँ । वहं तदं राभभजन श्रु सर ॥ 
एक सृल मेहि विस्तर न काऊ । गुरु कर कोमल सील सुभा ॥१॥ 
म तिरक + देवता या मनुष्व कां जो शरोर जहां जहां धरता, बहा बहा राम- 





दूनः सण करता था । जन्तु एक वात क दुःख क्रिसो जन्म में नहीं भूला; वह था 
कामले शाल ओर स्वभाव (मेने ज्य उनसे द्रोह दिया) ॥ १॥ 


चग्मदेह मैः जके पाड । सर दल र पुरान सति गां ॥ 
खेलडं तहां बालकन्ह मीला । करङं सकल रघुनायक-लीला ॥ २ ॥ 
मेने अन्त में ऋद्मण को दद पाद, जा कि शव्तां के लिय आं दुलेभ र्दा ने 
घता हे । वहाँ मे बालकां मे मिलकर खेलता था, उसे सव रामचन्द्रजो का लाला करता 
चा॥>॥ | 
भोढ भये मेहि पिता पद़ावा । समुकडँ सुन य॒नङँः नहि भावा ॥ 
मन ते सकल वासना भागी । केवल रामचरन लय लगी ॥ ३ ॥ 
| मरः गराद्‌ (बड़े) होने पर पिता ने सुक पद्मया । ओँ उस पढ़ा क समभव, सुनता 
भोर शनता (रता, 15? पे से पड़ता) चा; पर भर मन भ बह अच्छो न शतो “7 । मर 
मन स खज कालना नष हा गई, केवल रमचनद्रना के चरणां म मेरो लय (कतगन) लगा ॥ ६4 - 
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क खगेसख शरस कवन श्भागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 
परेममग्नः माहि कह न॒ सुहाई । हारेड पिता पढाइ पठाइं ॥ ४ ॥ 
हे गरुड़जां ! किए, ठेसा अभागा कान होगा, जौ कामधेन॒ के ाडकर गधा को सवा 
करे । जँ (राम-भजन के) भरम में म्न था, इसलिए सुमे इदं न सुदयाता था । मेर पिता सुमे 


पटा पदा कर हार गये ॥ ४॥ 
भये कालवस जबर पितु माता। मे बन गयड भजन ,जनत्राता ॥ 


जह जरं विपिन मुनीस्वर पावर । श्रम जाइ जाइ सिरु नावेड ॥५॥ 
जव पिता-माता काल के वश हो गये (मर गये), तब मेँ भक्त के रक्तक भगवान्‌ का 
भजन करने के लिए वन में गया । वन मे जहाँ जहाँ नँ ऋषोश्वरा के दशंन पाता वहाँ उनके 
श्माश्रमों के जा जाकर मस्तक नवाता था ॥ ५॥ 


तरभा तिन्हहि राम-यन-गाह्या । कहि सुनउ हूरपित खगनादा ॥ 


सुनत फिरडं इरियुन श्रनुबादा । च्-व्याहत-गति सेभुभ्रसादा ॥ £ ॥ 
हे गसड़जा । उनसे रामचन्द्रजा के गुण-गण पृद्धता, तव वे कहते ओर मँ प्रसन्न होकर 
सनता था । मेँ ईश्वर के गुणानुवाद्‌ सुनता फरता था । शिवजी कौ द्या से मेरो स्वच्छन्दं गति 
(जहाँ चाप तहां जा सकने कां ) ताथी ही ६ ॥ 
छृटो च्रिविधि हैषना गाढो । एक लालसा उर शति वादी ॥ 
राम-चरन-वारिज जव देख । तव निज जनम सुफल करि लेखड ॥९७॥ 
तोन प्रकार को दद्‌ इच्छायं (संसार में मान को इच्छा, धन को इच्छा, पुत्र को इच्टा) 
तो छदी षर हृदय में एक लालसा बहुत बद । बह लालसा यई थो करि जव मेँ रामचन्द्रजो के 
चरण-कमलो का देखं , तव अयना जन्म सफल सममू ॥ ७ ॥ ६. 
जेदि पटँ साड मुनि श्रस कहं । ईस्वर॒ सवे-भृत-मय शहद ॥ 
नियुन मत नहिं मेहि सुहाई । सुन ब्रह्मरति उर श्रधिकाईं ॥८॥ ` 
मै जिन ऋषियां से पृच्छता बे हो फेसा कहते कि ईश्वर सव वस्तुमय (सवेन्यापो) 
६। किन्तु भुम यद निशंण मत नदीं सुदावा था, मेरो श्रीति सगुण ब्रह्म में अधिक बहती 
॥ ८ ॥ 
दा °-युरु के वचन सुरति करि रामचरन मन लाग। 
रघु-पति-जस गावत फिरड छन न नव श्रनुराग ॥ १८२ ॥ 
गुरुजो के वचनां का स्मरणकर मेरा चित्त रामचन्द्रजी के चरणो मं लगा था । इस्रांलप्‌ 
मे रघुनाथजी का यश गाता फिरता था; चण चण में उन पर्‌ नया अनुग बदृता 
जात्ता आ ॥ {८२ ॥ 
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 मैरुसिखर वटल्लाया सुनि लोामस श्रासीन । 
देखि चरन तिर्‌! नायड वचन कहेड श्रति दीन ।१८३॥ 
सुमेर पवेत पर बढ़ के वृत्त की छ्राया मे लोमश श्षि वैठे थे । उनदनि देखकर मने ` | 
उनके चरणां मे सिर नवाया मौर बहुत दोन वचन कट ॥ १८३ ॥ | | 
सुनि मम वचन विनीत खदु मुनि कृपाल खगराज । 
भोहि सादर पलत भये द्विज श्रायड केहि काज ॥१८५॥ 
हे गरुडजो । दयाल मनि मेरे विनय भरे कोमल वचन सुनकर बड़ आदर फे साय मुभ 
घे पृच्ठने लगे किं दै बाह्मण ! तुम किस काम क लिए राये हो ?॥ १८४ ॥ 
तव मे कहा ` कृपानिधि ` तुम्ह सर्वग्य सुजान । 
सगुन ब्रह्म श्राराधना मोहि कहह भगवान ॥१८५॥ 
तव मनि कहा- दे कृपानिधे । श्प सवंज्ञ श्यौ चतुर हँ । भगवन्‌ ! थप गुमः पर 
कृपा कर सगुण बह्म को श्राराधना (उपासना) कहिए ॥ १८५ ॥ ं 
चो ०-तव सुनीस रघु-पति-युन-गाथा । कहे कल्युक ~ सादर खगनाथ्ा ॥ 
7 ह्य-ग्यान-रत मुनि विग्यानी । मोहि परम श्रधिकारी जानी ॥१॥ 
हे गर्‌ जो ! तव मुनीश्वर लोमश ने रघुनाथजो के कटक गुणां कां गाथां (गानयुक्त 
कथा) आद्र-पूवक कीं । फिर ब्रह्मज्ञान में लीन विज्ञानी मुनि लोमा सुभ बहुत अच्छा 
अधिकारो जानकर ॥ १॥ ् | 
लगे करन नदह्यउपदेसा । श्रज श्रठेत श्रयुन हृदयेसखा ॥ 
कल श्रनीह च्रनाम श्ररूपा । श्रनु-भव-गम्य श्रखंड नृपा ॥२॥ 
ममं ब्रह्म-सम्बन्धी उपदेश करने लगे । चन्दनं कटा- जह अज, अद्रंत, निगुंख, 
दयां का स्वमा, अकल (खड), अनीह (इच्छीरदित), नामरहित, रूपरदित, अनुभव से 
जानने के याग्य, खंड श्रौर अनुपम है ॥ २॥ 
मनगोतीत अमल श्रविनासी । निकार निरवधि सुखरासी ॥ 
से तें ताहि तोहि नहि भेदा । वारि वीचि इव गावहिं बेदा ॥३॥ 
वह मन ओर इन्द्रियां को पहु से बादर, निमेल, नष्ट न होनेवाला, विकाररहित, 
म काडढरद। तु वही त्रह्म में है, उस व्रह्म में ओर तुममें भेद इसी तरह नही 
है जेसे पानी श्रौर लद्र में नही है । रेसा वेद गाते है । नि १ ॥ 
विबरिध भांति मुनि मोहि समुावा। नियुनमत मम हृदय न श्रावा ॥ 
घुनि भे कले नाइ पद सीसा । सगुनउपासन कह मुनीसा ॥५॥ 


फ १३७ १३८ 
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अजे लोमश खनि ने श्ननेक तरह से समग््राया, प्र निगंण मत मेरे ह्व मे नहं चाया 
(नहीं जमा) | किर जने सुनि के चरणां सं रणाम कर कदा अनश्वर ! श्राप सक सगुख 
चपासना कहिए | ४ ॥ १ ध 
राम-भगति-जल मम मन मीना । किमि विलगाइ समुनीस धवाना ॥ 
ल उपदेस करद्‌ करि दाया । निज नयनन देख रघुराया ॥५॥ 
रामचन्द्र जो को भक्ति तो जल है श्रौर मेरा मन उसकी मच्ला ह । हे चतुर मुनोश्वर 
मद्यलो पानो से कस तरह अलग हौ सकतो है १ आप कृपाकर मुम बह उपदंश दोजिए जिससे 
मै रधुनाथजां के अपनी शँखां देख ॥ ५॥ 


भरि ज्ाचन विलोकि अवधेसा.। तव॒ सुनिहहँ निन उपदेसा 


सनि पुनि कहि हरिकथा श्रनपा । खंडि सगुनमत्त॒निखंन रूपा ॥६॥ 
अयोाष्यानाथ रामचन्द्रजो को ओँलां भर देखकर तव फिर मँ नगुख च्पदेश सुनृगा । 
मनिवर ने फिर अनुपम हरि-कथा को आर सगुण ब्रह्म के मत का खंडन कर निरुख रूप का 
प्रतिपादन किया | ६ ॥ 
तव भे नियनमति करि दरी । सगुन निरूपड करि इट भूरी ॥ 


उत्तर भरतिउक्तर मे कीन्हा । सुनितन भये कोध के चीन्हा ॥५७॥ 
तब ओ निगुण मत के, वृर (रूएडन) कर बड़ हट सं सुख मत का निरूपण करन 
स । इस तरह मैने उत्तर पर ॒परत्युत्तर {द्ये । इससे युनजा के शयार म कोष क चद्ध दा 
1७|| 
लु असु बहत . श्चवन्या किये । उपज क्रोध म्यानिहु के हिये॥ 











हे प्रभो ! सुनए । बहुत अवज्ञा (तिरस्कार) करन परज्ञानांकं भाह्ृदय मं कराघ 
उत्पन्न हो जावा ह । कड बहूव रगड़ करे ता चन्दन से चाग प्रकट दौती है (अथात्‌ चन्दन 
स्वभाव से ठंडा है, पर चन्दन को दो लकांडयां अपस मे चोर से धिसा जायं तो जैस आर 
लक्यां से आग निकलता है, कैसे दौ उसस्त भ निकल पडतो है) ॥ ८॥ 
दो ०-वबारबार सकोाप सुनि करइ निरू पन ग्यान । | 
म श्चपने मन वेटि. तच करड विविध श्ननुमान ॥१८६॥ 


सुनि लोमशजो कोष के साव वारम्बार ज्ञान का निरूपण करत ये श्रौर मै बेठकर्‌ 


शपनं मन में तरह तरह के अनुमान करता था ॥ १८६ ॥ 


दत बुद्धि बिनु कोध किमि दवेत किं बिनु ्ग्यान । 
मायावक्त परिचिन्न जड जीव कि इससलमान ॥१८७॥ 


संधरषन जं कर केडे । अनल परगट चदन ते होड ॥८॥ 
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क्िद्धेत बुद्धि विना कोध कैते श्रा सकत है श्रौर दैत क्या बिना ज्ञान के हो 
सकता है १ मावा के अधीन, परिच्छन्न (भेद्‌यु्त), मूखे जीव क्या ईश्वर के समन ह 
सकता हे ? ॥ १८७ ॥ | 
चो ° -कबहुं कि दुख सव कर हित ताके। तेहि कि दरिद्र परसमनि जाके ॥ 
परद्रोही कि होइ निःसंका । कामी पुनि कि रहहि च्रकलंका ॥१॥ 
जा सबक हितकर ह उसका क्या कमो दुःख हो सकता है १ जि पास पारस 
सणि, उसे क्या दृरिद्रवा सता सक्तो है ? जो दूसरे का द्रोह करता है, बह क्या 
निःशङ्क हो सकता हं ? श्यौर क्या कामो पुरुष बिना कलङ्क रह सकता है १॥ १ ॥ 
वंस कि रह द्विज श्रनहित कीन्हे । क्म कि होहि स्वरू पहि" चीन्हे ॥ 
काहू सुमति कि खल संग जामी । सुभगति पाव छि पर-्रिय-गामी ॥२॥ 
नाद्य का अनहित करने पर क्या वंश रह सकता है १ स्वरूप (आत्म-रूप) पहचान 
लेने पर क्या कमं हो सकते हैँ १ (अथात्‌ कम तभो तक ह जब तक स्वरूप-ज्ञान न हो; उसके 
होने पर कमी से निदत्त हो जाता है) क्या दुष्ट के साथ रहकर किसी के अच्चो बुद्धि उपजा 
है ? क्या पर-ला-गामो शुभ गति पा सकता है १॥ २॥ 
भव कि परि परमातमविंदक । सुखी कि होहि कवं परमिंदक ॥ 
राज कि करइ नीति बिनु जाने । श्रध कि रहइ ह रिचरित बलखाने ॥३॥ 
। परमात्मा क जाननेवाले क्या संसार के बन्धन जें पड़ते हं ? क्या दूखरे के निन्देक 
छसो होते ह १ नोति के जने विना क्या कोई राञ्य कर सता है १ मगवान्‌ के चरित्र के 
` कणन करने पर क्या पाप रह सकता है १ ॥ २॥ कं 
पावन जस कि पुन्य विनु हों । विलु श्रघ श्रजस कि पावङ्‌ को ॥ 
लाम कि कलु हरि-भगति-समाना । जेहि गावि" सरति संत पुराना ॥४॥ 
क्या विना पुर्य पावन (शुद्ध कनेवालः) यश होत है? क्या कदे बिना पापके 
श्रपयश पाता ह ? जिस भगवान को भक्ति को वेद्‌, महात्मा रौर पुराण गाते ह उसके समान 
क्या कुल लाभ है १॥ ४॥ 
हानि कि जग एहि सम कड भाई । भजिय न रामहिः नरतनु पाह ॥ 
ध कि पिखुनता सम कटु श्राना । धर्मं करि दयासरिस इरिजाना ॥५॥ 
दे भदे! मलुष्व-शायेर पाकर रामचनद्रनो खा भजन न करे, इसके बरावर भो 
क्या कोर हानि (नुक्रसान्‌) है ? चुगरलख्ोरी के बरावर क्या ओर कल पाप ह १ चौर हे गरदजी ! 
क्या क्या जैसा चर कईं धमं है १॥५॥ 





१०६२ ` रामचरितमानस 


, पहि विधि श्रमित जयति मन यन । सुनिउपदेस न सादर सुनऊ ॥ 
पन पुनि स-यन-पच्छ मे रोपा । तव सुनि बोले वचन सकोपा ॥६॥ 
1 ज इस तरद बेहद युक्तां मन मेँ सोचता था, ओर अनिका दिया = ाद्र- 
पृक नहीं सुनता था । जव भने बारम्बार सगुण दो का पच्च उपास्थित क्या, तव सुनि क्रोध- 
युक्त वचनं बोले-।। ६ ॥ ५५ | 
मूढ परम सिख देड* न मानसि । उत्तर॒प्रतिउत्तर बदु श्रानसि ॥ 
सत्यवचन विस्वास न करही । वायस इव सबही ते रही ॥५७॥ 
अरे मखं ! मै अच्छो सोख देताः पर तु उसे नहीं मानता, बहुत सं 
जवाब पर जव।व देता दै; सच्चं वचनं पर विश्वास नहीं करता, कए कें समान सवस 
डरता है ॥ ७॥ न क ८५७. 
सट स्वच्छ तवे हृदय विसाला । सपदि हो पच्छी चंडाला ॥ 
लीन्हं साप भे सीस चदाह । नहिं कलु भय न दोनता श्राईं ॥८॥ ` 
हे दुष्ट! तेरे मन में पने मत का बहत हठ है, इसलिए तु अभा चांडाल पक्ता 
(कोशा) हो जा । मेने शाप को मस्तक पर चद लिया (स्वोकार कर लिया), उससं मुक न कुदं - 
भय हश्च, न दीनता आई । ।८॥ 
दो ०-तुरत भयउ" मे काग तव पुनि मुनिपद सिरु नाइ।1 
सुमिरि राम रघु-वंस्र-मनि इरषित चल्ेडं उडाइ ॥१८८॥ ~. 
तवै तुरन्तो कैच्याहा गया चौर मुनि के चरणां मं मस्तक नवा रथुवंशा ् 
भूषण रामचनद्रनो के स्म्ण ङः प्रसन्नता पूवक उड़कर वदां से चल दिया ॥ १८८ ॥ ॥ 
उमा जे राम-चरन-रत वि-गत-काम-मद-कोध । 0 
निज भरञुमय देखि जगत केहि सन करहि विरोध ॥१८६॥ 
शिवजो कते हँ फि हे पाचतो । जो रामचन्द्रजी कै चरणों मे रत (लग) ह एवं जनका 
काम, मद्‌ रौर क्रोध दूर हौ गा दै, वे सार जगत्‌ का पने स्वामो राम-मय (रामचन्द्रजा से 
मरा हच्या) देखते दै; इसलिष बे किसके साथ विरोध करं } ॥ १८९ ॥ | 
चौ ° -सुलु खगेस नहि कलु रिषिषटरषन । उरपरेरक रघु-वंस-वि-मूषन ॥ 
कृपासिंघु मुनिमति करि भोरो । लीन्हो परम परीद्धा मेरी ॥१॥ 
हे गरुढजो ! चुनि । इसमें लामश ऋषि का कठं दोष नहीं दै, क्यांकि हृदय मे प्ररणा 
करनेवाले तो श्रीरघुनाथजौ है । दयासागर रामचन्द्रज ने मनि को बुद्ध का भोरी (भल में गिरी) ` ^ 
कर मेरे प्रम की परीत्ता तलो इस वात को जांच को कि मेँ कदां तक प्रेम रखता {--। १॥ ` 
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मन कम बचन मोहि जन जाना । सुनिमति पुनि केरी भगवाना ॥ 
रिषि मम सहनसीलता देखी । राम- चरन-विस्वास विसेखी ॥२॥ 
जब मुभे मन, वचन श्यौर कमं से अपना जन (दास) जान लिया, तव फिर भगवान्‌ 
ने युनि की ुद्धि फिरा दो । लोभश ऋषि का मेगे सहनशीलता (शाप लगने पर ओ निर्भय अौर 
प्रसन्न रहने से) रौर रामचन्द्रो के चरणों मेँ विशोष विश्वास देखकर ॥ २॥ 
रति विलमय पुनि पुनि पिताई । सादर सुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ 
मम परितोष विविध विधि कीन्हा । हरपित राममत्र तव दीन्हा ॥३॥ 
बङा आश्चये हमा । वारम्वार पद्धताकर मुनि ने मु आादर-पवंक बुला लिया । किर 
उन्टानि अनेक प्रकार से मेरा सन्तोष किया आर प्रसन्न होकर रामर्मत्र द्या ३॥ 
चालक्रूप राम कर ध्याना । कहेड मेहि सुनि कपानिधाना ॥ 
संदर सुखद मोहि अरति भावा । से प्रथमिः मैः तुम्हदहि सुनावा॥४॥ 
कृपानिधान मुनि नते मसे रामचन्द्रजो कं बालकर्प का ध्यान कटा । वह ॒सुन्दुष, 
खखदाया ममं वहत ही रुचा, यह्‌ भँ आपके पहले हो सुना चुका हँ || ४ ॥ 
माहि कष काल तहां मुनि राखा । राम-चरित-मानस तव॒ भाखा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले मनि गिरा सुहाई ॥५॥ 
| सुनि ने मु वदां कुर काल तक रक्वा, तेव उन्दनि रामचरितमानस वर्णन क्रिया । 
स॒मं आद्र के सोथ यह कथा सुनाकर फिर सुनि सुहाउनो वाणो बोले-। ५ क 
रामचरित सर युपर सहावा । संथुभ्रसाद तात मं पावा ॥ | 
तोहि निज भगत राम कर जानी । ता ते नै" सव कटेः वलानी ॥६॥ 
दे तात ! यह गुप आर सु्टावना राम-चरित्र-सरोवर श्रीशङ्करजो को कृपा से जैन 
पाया दै । मेने आपको रामचन्द्रजा का निज भक्त जाना, इसो कारण सव॒ वरान करके 


कहा ॥ & ॥ ं कहं ७ 
रामभगति जिन्ह के उर नाही) कवं न तात किय तिन्ह पाही ॥ 
सुनि मेहि विविध भांति सथुकावा । मेः सकरम मुनिषद क्ति नावा ॥७५॥ 

ह तत्त ! जिनके हृदय मे राम-भक्ति नहां है, उनके पास इसे कभो न कहना चाहिए । 
९ खनि ने से बहुत तरह से समशराया, मैने उनके चरणों मे श्र म-सहित मस्तक नवाया ॥ ७॥ 


निज-कर-कम् ल परसि मम सीसा । हरषित श्रासिष दीन्हि मुनीसा ॥ 
रामभगति श्रविरल उर तेरे । बसहु सदा पसाद श्रव भोरे ॥ ८॥ 








१०६४ रामचरितमानस 
तवर सुनिराजञ न अपने हस्त-कमल से मेर मस्तक छकर, तरलम्‌ हो, श्चाशोवाद {दया 
कि न जेरा छपा से तेरे हदेय मं अटल रामभक्ति सद बसगो ॥ ८ 
ज्ञे ०-सदा. रामप्रिय होड ठ॒म्ह खभ-यन-भवन श्रमान । 
कामरूप इच्छामरन ग्यान-बिराग-निधान ॥१६०॥ 
तम सदा रामचन्द्रं कं व्यारे रहो श्रार शुभ सा के स्थान, अभिमान-२ हित, 
कामरूप (जव जैसा चाहे रूप ले सके), इच्छेाम<ण (जव चाहे तवं मरे), तथा ज्ञान-वंराग्य 
कै भण्डार हो ॥ १९० ॥ 
जेहि श्रालरम तुम्ह बसव पुनि खभिरत श्रोभगवंत । 
व्यापिहि तदं न श्रविद्या जोजन एक भजत ॥१६१॥१ 
भामरावान कां स्मरण करते हए तम [जस चान्नम मं घसेागे वहाँ एक यक्ञिनि 
(चार कास) पर्यन्त विद्या (माया) नही न्यापेगो ॥ १५१ ॥ 
सो०-काल कम॑ गुन दोष सुभाऊः । कदु दुख तुम्हदि न ञ्यापिहि काऊ ॥ 


रामरहस्य ललित विधि नाना। युत्त प्रगट इतिदास पुराना ॥६॥ 


| काल. कमे, गण, दोष ॒श्रौर स्वभाव-इनका ङ भी दुःख कभा तुन्दं न 

होगा 1 रामचन्द्रजो का नाना प्रकार का, सुन्दर गुप्न रदस्य (णकान्तिक लाला) रार 

पुराण इतिदासमें प्रकट ॥१॥ ` क क 8 
बिनु रम तुम्ह जानव सव सऊ ! नित नवनेह रामपदं हाऊ 


जो इच्छा करिदृद मन माहीं । हरि्रसाद कचु दुलभ नाडो ॥२॥ 
यह सब तुभ बिना परिश्रम जान लोग श्रार रामचन्द्रं ॐ चर्या मं तरं नित्य 
नया प्रेम होगा । तुम भन मन में जो इच्छा करोगे बह रिक छृपास च भा दुलभ 
न होगी ॥ २॥ 
सुनि मुनिश्रासिष सुनु मतिधीरा । ब्रह्माः 
एवमस्तु तव वच सुनि म्यानी । यह मम भगत करम मन वानी ॥३॥ 
थ हे मति-घोर गरुड़ जी । सुनिए, लोमश पि क ाशीवोद का सुनकर श्राकाशा में 
गंभीर जहमवाणी हइ किदं ज्ञानो सुनि! तन्द्रा वचन येसादही षो; यद (कागङ्श्चुरिड) मन, 
वचन, क्म से मेरा मक्त है ॥ ३॥ | 





सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ । ऽममगन सव ससय गव ॥ 


करि विनती सुनिश्रायचु पाई । पदसरोज एुनि नि सिरं नाई ॥४॥ 


्रगिरा भह गगन गभीरा ॥ 





सप्तम सोपान-उत्तरकारड १०६५ 
श्याकाशवाणां घुनका ममे हषं हुश्या । मैँप्रेमर्मे मग्र हौ गया, मेरा सवं सन्देह दूर 
हो गया । मे मुनि को विनतो कर, उनकी आज्ञा ले, उनके चरण-कमतां ये वार बार सिर 
नवाकर || %्रं ॥ 
रषसहित | 4 हि श्रारू ५ प्रभु प्रसाद १ पायर + 
हरषसरहित एहि श्रारूम श्चायड । प्रमुश्रसाद दुलभ बर पाय ॥ 
इहां वस्त मोहि सुलु खगडंसा । बीते कलप सात श्रु बीसा ॥\५॥ 
| भानन्द-युक्त हो इस आश्रम मे राया । भगवत्छरृपा से ओँ दुलभ बर पागया। हे 
पर्ञिराज ! सुनिर, मुर यहाँ बसतं सत्ताहेस कल्प बीत गये ॥ ५॥ कवि 
करड सदा रघु-पति-युन-गाना । सादर सुनहि विदहंग सुजाना ॥ 
जव जव वधपुरी ` रघुबीरा । धरहि भगतदहित मनुजसरीरा ॥६॥ 
म सदा रथुपति के गुण-गान करता हं ओर उन चतुर प्ठो आद्र पूवक सुनते ह । 
जव जच रधुवार रामचन्द्रजा भर्त्रे के हित ॐ लिए श्याध्यापुरो मं मनुष्य-शरोर धारण 
करते £ ॥ § ॥ 
तब तव जाइ रामपुर रऊँ । लिसुलीला बिलोकि सुरु लह ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसु-रूपा ! निज श्रालम श्रावय खगभूपा ॥७॥ 
वव तव मँ जाकर रामपुर (श्रयोध्या) में रहता ओर बाललोला द्खकर सुख 
पाता हं । फि! हे पक्चिराज ! रामचन्द्रो के वालरूप के हदव मं रखकर अपने आश्रम रम 
श्रा जातां ॥ ७ ॥ = । 
कथा सकल मे ठुम्हहि सुनाई । कागदेह जेहि कारन पाड ॥ 
कहेडं तात सव शरस्न तुम्हारी । राम-भगति-मदिभा श्रतिभारो ॥<॥ 
मेने जस कारण काए को देह भाई, वह सव कथा अपक सुना दा आर आपद सव 
प्रशनां के उत्तर दिये । रामचन्द्रजो की मक्ति की महिमा बहुत भारा हं ॥ < ॥ 
दा ०-ता दें यह तन माहि प्रिय भयड राम-पद-नेह । 
निज परमु-दरसन पायड” गयड सकल संदेह ॥१६२॥ 
< इस शेर से जु ऊ रमचन्द्रजो के चरणां मं परेम हुशना है, इसा स यह सुमे व्यार है ॥ 
नि अपने स्वामी का दशन पाया रौर सव सन्द्ह्‌ नष्ट हुश्ा ॥ १९२ ॥ 
भगतिपच्छ हट करि रहे दीन्हि महा-रिषि-साप । 
` छनि दुलभ बर पायड- देख भजनप्रताप ॥१६३॥ 
| _ रामशजन का प्रताप दिए, कि मँ मक्ति-प्त क) हठ कर रहा था; इस पर महाच्छपि ने 
कं शाष द्‌ दिया, फिर भां जँ वे वरद्‌।न पा गया जो मुनियां क भ दुलेम हँ ॥ १९३ ॥ 





१०६६ पसच रामचरितमानस । (1; ्‌ । 
चो ° - ने श्रसिभगति जानि परिहरहीं । केवल म्यानहेतु सम करही" ॥ 
ते जड कामधेनु शह त्यागी । खाजत च्राक फिरहि पय लागी ॥१॥ 
=) ज्ञान रेसी भक्ति श्चा जान बुभ कर छादे ओर केवल ज्ञानपराति के लिप परि 
श्रम करते दै, वे मूख घर मँ कामधेनु को दोादकर दूष के लिए शक (मदार) दंदृते 
फिरतेहै॥१॥ वारिं 
सनु खगेस हरिभगति विदाई । जे सुख चाष्ट श्रान उपाई ॥ 


ते सठ महासिं विलु तरनी । परि पार चाह जडकरनी ॥२॥ 


हे गरुड़जी ! सुनिए । जो भगवान्‌ को भक्ति का दाद्कर श्रौर उपायो से सुख 
` ववाहे दै, बे मन्द्‌ बुद्धिवालें दुष्ट विना नाव बद सयुर के वैर कर पार जाना चाहते द ॥ २॥ 
सनि अुसखुणिड के वचन. भवानी । बोलेड गरुड हरपि श्रदुवानी ॥ 
तव भ्रसाद भभु मम उर माही । संसय-साक-मेाद-ध्म नाहीं ॥३॥ 
शिवजी कते है कि हे पावती ! कागयुश्चुख्डिजो के वचन सुनकर गरुड़ प्रसन्न हो 
कोमल बाणो से बोला--द प्रभो । आपको कृषा से मेरे हृदय मँ संश, साच, मोद र 
श्रम कुद मी नदीं दै ॥ ३॥ 
पने ` पुनीत ॒राम-यन-मामा । तुम्हरी कपा लहे विस्नामा ॥ 





आपकी कषा चे ने रामचन्द्रजी के पवित्र शुण-समृह सने श्रौर शांति पाई । टे दया- 
निषे ! यै आपसे एक बात पृद्धता हँ, बह मु सममा कर कष्िए ॥ ४ ॥ 


कहि" संत मुनि वेद पुराना । नहि कटु दुलभ म्यान समाना ॥ 


साई सनि तुम्ह सन कदेउ गीसाई'। नहि श्चादरेह्‌ भगति की नाई ॥५॥ 


सन्त, सुनि श्चौर बेद-युराण कते है कि ज्ञान के समान दुलभ रौर कुं नदा द । दे 


` गसाईै' ! बही बात लोमश युनि ने आ्रापसे कदी, पर ापने भक्ति के समान उसका आद्‌ 
नहीं क्रिया ॥ ५॥ 

ग्यानहि भगतिहि श्र॑तर केता । सकल ` कहु भभु कपानिकेता ॥ 

सुनि उरगारिवचन सुख माना । सादर बोलेड काग ॒सुजाना ॥६॥ 


इसलिए दे कृपा के स्थान, प्रभो ! ज्ञान अौर भक्ति, दोना मे अन्तर कितना है, 


माना 





यह सव कटिए । गरुड़ के वचनो का सुनकर कागमुश्चुणिडजी ने सुख 
श्मादरपूर्वक वोले-1। ६ ॥ 


एक बात प्रमु पृं ताही । कदु उुभाडइ कृपानिधि मेही ॥४॥ 


# 


न 


सप्तम सेपान--उन्तरकाणर्ड च ` 


भगतिहि ग्यानहि" नहि" कलु भेदा । उभय हरहि ` भवसंभव खेदा ॥ 
नथ सुनीस ` कहि कटु श्र॑तर । सावधान साउ सुनु विद्धगबर ॥७॥ 
भक्ति यौर ज्ञान इन दोनां में ङ मेद नहीं ह । दोना हों संसार से उत्पन्न दुःखां को 
भिटाते दं । तथापि हे नाथ ! मुनीश्वर इनमें कु अन्तर कटा करते हँ । दे पिश्र्ठ । वह भो 
सावधान होकर सुनिए्‌ ॥ ७ ॥ | | 
ग्यान बिराग जाग विग्याना। ए सव पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरुष भ्रताप प्रवल सव भाती । श्रवला श्वल सहज जडजाती ॥८॥ 
हे हरिवाहन ! सुनिए । ज्ञान, वैराम्य, योग श्नौर विज्ञान ये सभां पुरुष हं । पुरुष का 
मताप सब तरह प्रवल होता हं, खो स्वाभाविक ही निवल श्रौर जाति (जन्म) से मृखं 2 ॥ ८ ॥ 


दे ° -पुरुष त्यागि सक नारिरि जो विरक्त मतिधीर , - ह, 
न लु कामी जो विषयवस विसुख जो पद रघुबीर ॥१९४॥ ` 
जो पुरुष विरक्त शरीर धोर-बद्ध दैः ने खो कोत्याग सकते है; पर जो कामी आर 

विषया के श्रभीन तथा रघुवीर के चरणो से विमुख दै वे नहीं त्याग सकते | १ ९४ ॥ 

सा ०-से सुनि ग्याननिधान सगनयनी विधुमुख निरखि । 
विकल होहि हरिजान नारि विस्व माया प्रगट ॥ १६५ ॥ 


दे गरदजा ! महाज्ञानो युनि मो सगनयनो खो के चन्द्र.खुख के देखकर विकल 
जाते दहै क्योकि संसार भे खो प्रसिद्ध माया हो है ॥ १९५ ।। 


च-इदं न पच्छपात कल्यं राखड । बेद-पुरान-संत-मत भाखडं ॥ छ । 
मोह न नारि नारि के रूथा । पन्नगारि यह रीति श्वनृषा ॥ १ ॥ 


दै गरुढ़जा ! मे यहां कु पक्षपात नदीं रखता । वेद्‌, पुराण श्यौ चन्तां का मत कहता 
ह । यद्द्‌ एक अनुपम रीति है किलां च्री र कूप पर मोहित नहीं होती ॥ १॥ | 


माया भगति सुनहु वुम्ह॒ दोडः । नारिवर्गं जानिः सव कोठः ॥ 
पनि रघुबीर भगति पियारी । माया खलु नर्तकी विचारी ॥ २ ॥ 
| हे गरुद्जो ! सुनि, माया यौर अक्ति दोनों खो-व्ं मं ह, शस बात का सभो जानते 


ह । फिर भक्कि तो रघुनाथजो ओ प्यारी है ओौर माया वेचारो तो निश्चय ही एक नाचनेवालो 
 है॥२॥ 


भगतिष्ि सानुक्रल रशुराया । ता तं तेहि उरपति श्रति माया ॥ 
रामभगति निरेपम निरःपाधी । बड जायु उर सदा अवाधो ॥३॥ 
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रघुनायक, भक्ति पर सानुकूल ह इसलिए माया उससे बहुतर डरती द । जिसके ह्यद्य 
जं निरुपम, उपांध-रदित राम-भांक्त सदा शरवाध्य (अखंड) हकर बसती हं ॥ ३॥ 8 
तेहि बिलोकि माया सङ्कचाईं । करि न सकइ कल निज भभुताड ॥ 
छ्चस विचारि जे सुनि विग्यानी । जाचह्ि भगति सकल-सुख-खानी ॥४॥ 
उसके देखकर माया सङ्कचातां हे, आ र कड अपना प्रभुज नहीं कर सक्तो । एषा 
जिन्वारकर जे ।वज्ञानो नि दै वे सव्र सुखो को खान भक्ति के मांगते है॥४॥ 
_ क्ल -यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न॒ जानइ कोड । 
जो जान रघु-पति-कृपा सपने मेह न हाड ॥ १६६ ॥ 
रधुनाथजो का यदद रहस्व के जल्दी नहीं जानता; किन्तु जे कादं रामचन्द्रजा कां 
कृपा से जान लेता दै, उसके स्वप्न में भो मोह नहीं होता ॥ १९६ ॥ 
श्उरड म्यान भगति कर भेद सुनहु सुभ्रबीन । 
जो सनि हइ रामपद-प्ीति सदा शअविीन ॥ १६७ ॥ 
हे त्यन्त चतुर गरुडजो ! ज्ञान तथा भाक्त का भेद ओर भो सुनि; जिसका युन 
च कर रामचन्द्रजो के चरणों मे सदा अविच्छिन्न ( एकरस) प्रीत होवो दै ॥ १९७ ॥ 
०-सुनदह तात यह श्रकथ कडानी । सभुकत बनडइ्‌ न जाइ बखानी ॥ 
ईस्वरच्रे त्त जीव॒ श्चविनासी । चेतन श्रमल सहज सुखरासी ॥१॥ 
सकत । जोव, इश्वर का अंशा होने से, आंवनाशी (जिसका नारा कमो न दा) चेतन 
निमेल है अर स्वाभाविक सुख को खान दै ॥ १॥ (न 
सतो मायावस भयड गेसाई- । दंषेड कीर मरकट की नाइ ॥ 


जड चेतनहि थि परि गई । जदपि षा छ्ुटत कठिनईं ॥ २ ५ 

हे गुसाई ! वह जोव माया कं वश हा गया रर तेते तथा बन्द्र" के समान वष 

गया । जद़ (माया) च्रं चेतन (जोव) को गाँठ पढ़ गहे, यद्यपि वह नटो है तथापि उसके 
छटने मे कठिनाई है ॥ २॥ 

१- बन्दर के पढ़ने के लिए एक छोटे मह के बरतन मे चने या ओर कुदं खाद्य डालकर रख 
देते हे , बन्द उमे हाथ डालकर उ वस्वु की मुद्रो भर केता हे । वस, ह खकरा हाने से सुद बना 
श्रा हाय ।नकालते नद बनवा श्रौर लाभवश वस्तु ओं मुदरी खोली नदीं जाती । यें वह श्राप ह कत 
जाता हे । तोते नलक्ी मे नाज के लोभवशं फं जाते ह । नाज का बरतन शरोर नलकी जड़ ई, 
बन्दर तोते चैतन्य ह, परमः वे फंस जातें ह, इश्ती चर्ह चैतन्य जीव जड़ माया के फदर मे फ जाता 
है । इका नाम ३ नलिका शुक-न्याय | कसी ने कहा है किमे माया का छोडता ह, पर मावा 


तोष मरुत तव छमा जुडावह्‌ । धृतिसम 
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तक ते जीव भयउ संसारी । ट न शयन हह सुखारी ॥ 
सुति पुरान वहु कहेड उपाई । टट न अधिक च्रधिक श्ररुभाई ॥ ३ ॥ 

म त वे संसारो हे गया। नगोँठ टे, न यह सुखो 

हा । वेदो पुगा्णा नें छरने के वेत उपाय कडैहै, पर मर छटतां नहो वरन्‌ श्ांधक 

उलमतो जातां ह |! ३॥ विततौ चि । | 
जीवहृदय तम मोह विसेखी । थ॑रि छट किमि परइ न देखी ॥ 
भल संजोग इस जव करई । तव न सो निरबरहं ॥ ४ ॥ 

जोव के हदय मं मोद का विशेष श्नन्धकरार दयाया रहता दै, इससे गोठ सगाई दो 

मदां पड्वो । भला द्टगो केसे १ जव इश्वर कभो ठेसा संयाग करं (जसा यागे कदा जाता है). 

तव भां कदचित्‌ हो वह सुलमे ॥ ४॥ | वि ८ 
सात्विक सद्धा धेनु लशई। जा हरिकृपा हृद्य र्वा द्राङ्‌ ॥ 
जप तप त्रत जम नियम श्रपारा } जे सृति कड सुभ धर्म॑ श्चचारा॥५॥ 

बह संयाग यह्‌ हे-यांद भगवान्‌ कौ छपा हो तो जोव के हृदय म॑ सत््वगुणां शद्धा 

(गर, वेद्‌ आर शाख के वचनां मे शरास्तिक बुद्धि से विश्वास हाना) रूपो लवाई (याड दनि 

का व्या) गाय ्राकर बसे; जप, तप, रत, यम. नियम आद अपार छुभ धम-याचरश 

ना वदां मं कटे है ।॥ ५॥ 

तेह तन इरित चरइ जव गाई । भाव वच्छ सि पड पन्हाईं ॥ 


नाइ निढेत्ति पात्र॒विस्वासा । निर्मल मन श्रहीर निज दासा ॥६॥ 
वे द हरो घास दै, वह भद्धा-रूपां गाय॒ जव स घास श चरे, (श्रवात्‌ जोव शद्धा- ` 

पृक उन सवका श्राचरण कर्‌) शौर भावरपो चौरे चह से उस गाय ङा पवास अर्थात्‌ 
उसके थनां मे दृध उतरने द । ।न्त् हं नोड (बद रस्यं  जिसस्त, दुहते स^य गाय के [िद्धले 
पैर वि जाते ह) ह [वरवास-रूपा पात्र है, पना अनुचर निर्मल भना अहीर ह॥६॥ बनाई 
परम-धरम-मय पय इहि भाई । श्चवटङ्‌. श्ननल श्रकाम बना ॥ 


जावन देड्‌ जमाव ॥७। 
अरे माड ! (उस पात्र म्‌) परम घमे-रूपां दूष को दुद, चर फिर. निष्कामता -खूपा 














` श्चम्न मे उसके खव दाते । छर सन्तोष ओर चमा रूपो वायु से उसे ठंडा करे श्चौर उसमें 
 धैयरूपी जावन (जागा) देकर उसा जमा द्‌ ॥ ७॥ 


` कन्यका, क न्न्नतक्नज्मजनह ज्र च्च त्वन्न ` अरे नदी चती, जरे 





नली में फला तोता उमे से उड़ना चाहता | है, प? उड़ने नदी पाता; जान 
भक कर श्राप हो फठकर, चैतन्य हाकर मी, जड़के वश में दा जाता है--ग्रह यामि श्रङृतिं 


मृतिं न मुजति । नालकाशुकन्यायेन अकृतिदि' शरवतंते ॥ 
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म्‌दिता मथड विचार मथानी । द्म श्चधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
तव मथि काटि लेइ नवनीता । विमल विराग सुपरम पुनीता ॥८॥ 
किर प्रसन्नता रूप मटकी मे विचार-रूपो मथानी से उसका अथे । दम (ज्ञानेन्दरियां के 
ज्ोतने) का आधार (मथने का, खम्मा चादि) न सत्य चौर सुन्दर वचन-रूपो रस्सी 
लगावे । नव मथकर उसमे से निमेल रौर परम पवित्र शाम्य-रूपो मक्खन निकाल ले ॥ ८ ॥ 
द०-जेग श्रगिनि करि प्रगट तव कर्म खुभाघभ लाइ । 
द्धि सिरावडइ म्यान घृत ममता मल जरि जाइ ॥१६८॥ 
फिर छ्युभ अद्युभम कमेरूपां 9 हवन लगाकर योग-रूपो अभ्नि प्रकट करे; उसमं चह्‌ 
`. ्क्खन तपावे, जब ममता-रूपो मैल जल जाय तव बुद्धि से उसका टंढाकर ज्ञान-रूपो 
वृत्तं निकाल लं | १९८ ॥ 
तव॒ विग्यानरूपिनी बुद्धि विसद धृत पाई । 
चित्त दिया भरि धरइ दढ समता दियटि वनाइ ॥१६६॥ 
फिर विज्ञान-रूपो बुद्ध द्ध वो को पाकर वचित्त-रूपो दाये मं अर ले आर समता- 
रूपो दोयट बना कर उस प्र उसे ददता से रख दे । १९९॥ 


तीनि श्रवस्या तीनि युन तेहि कपास ते कादि । 


तल तुरीय सवार पुनि वाती करइ खुगाडि ॥२००॥ 
(चौथी) अवस्थारूपो रुद निकालकर रौर उसा सधारकर अच्छो 


कपास मं 2 नै तुरो 





गाढ़ बत्तो बनाते | २०८ ॥ दीप : 
ता०-पहि विधि लेसइ दीप तेजरासि विग्यानमय । 
जातदहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ स ॥२०१॥ 
इस तरह तेज का पुञ्ज, विज्ञानमय दापक जले, जिसके पास जते हो मदादिक 
सभो फतिङ्ग जल जवे ॥ २०१॥ 
चो० सोहमस्मि इति बृत्ति श्रखंडा । दीपसिखा सोइ परम भ्रचंडा ॥ 
श्रातम-रलुभव-सुख सुप्रकासा । तव भवमृल मेदश्चम नासा ॥१॥ 
सोऽ्दमत्मि" (मै वदो हँ) इस तरद को जो अखंड वृत्ति दै, वही दीपक को 
त्यन्त प्रचणड लौ है । इससे जव चात्मा का अनुभव (स्वरूप-ज्ञान) हो जातां दै, तव श्रनु- 
1 = = ओ का सन्दर प्रकाश पदृता है, फिर संसार के मूल-कारण भेद च्मौर श्रम कानाशं 
जाता ह ॥ १॥ 


न्क 8 | 





© 
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| | 
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षवल श्रविच्छा कर परिवारा । मेहश्नादि तम मिट श्रपारा ॥ 

तव सोइ बुद्धि पाड उजियारा । उरण वेटि भंथि निरुवारा ॥२॥ 
| अविद्या का प्रबल (षदा हृश्रा) ङटुम्ब मोह चदि अपारं अन्धकार .4 मिट जाता 
है। तव फिर वही वुद्धि उजाला पाकर हृदयरूपो धर में बैट उस गांड क सुलमा 
डालतो हं ॥ २॥ न क 1 | 

छोरन भंथि पाव जो केई। तो यह जीव तारय. हों प 

देरत थंथि जानि खगराया । विधन श्रनेक करइ तव माया ॥२॥ 

जो उस गांठ के छदा सके तो जोव छृतछृत्य हो जाय । है पररा । गो छते 

जानकर उस समय माया अनेक विन्न करती है ॥ २॥ 


रिहि सिद्धि पररड वहु भाई । बुद्धिहि लोभ देावहिः श्रा ॥ 


कल बल दल करि जाइ समीपा । श्चंचल वाते बुकावदहिंः दीपा ॥४॥ 





ॐ > - 


अरं भाई ! वद बहुत सो छद्धि-सिद्धियां को श्रेत्ता करती दै, बे शाकः वृद्धिका 
लालच दिखातो ह । अनेक पच ओर ब्ल बल कर वे उस दोपक ॐ पाच जाक अपने ` 
श्ल के पवन से उसके बुभ देतो है ॥ ४॥ ` 


होड बुद्धि जा परभ सयानो । तिन्ह तनु चितव न श्चनहित जानी ॥ 
जा तेहि विधन बुद्धि नहि बाधो। तो बहोरि खुर कर्धि उपाधो ॥५॥ 


॥ जा द्धि बहुत हो चतुर हो तो बह उन ऋद्ध-सिद्धियो का अपना शत्रु सममकर 

नको ओर ताकती मरो नहीं । जो उन विनां से बुद्धिका बाधान द्रवी ता छि दृवता 

उपा।ध (उपद्रव) करते है ॥५॥ ` ` 

र करेखा ==. 7 तहं | ~ सुर येते करि घाना ~ 
ईरो द्वार भरोखा नाना । तहं तदहं सुर बैठे करि थाना ॥ 
रावत देखि विषय वयारी । ते हटि दें कपाट उधारी ॥६॥ 

इन्द्रियां के द्रवा हो अनेक मरोचखे द, उन मरोखों में देवता अपने स्यान 

जमाये हृष बैठे है । व ज्यांही विषय-रूपो हवा श्राते देखते है, त्योही हठपूवंकं किवाद्‌ खाल 

देते है ॥ ६ ॥ 9. 
१--इन्द्रये। क श्रषिष्टता देवता इत तरह ह~ का श्रि, शधो का इन्द्र, चरणो ऋ ` 
विपु, पायु ( गुदा ) का यथ, उपर्य ( जननेन्द्रय } का बरह्मा, कान का दिशा. त्वचा वायु, नैजं 
का सूय, जीभ का वर्ण, नाक का अश्विनीकुमार । चे कमः वाक्यदान, चलना, त्थागना, श्रानन्द्‌ 
लेना, चुनना, स्पशं करना, सूप देखना, रसास्वादन करना श्रौर सेषना- वे काम करते ह । चन्द्र, 





। नहा, रर; विधु ये चारो मन, दि, शरदद्कार श्रौर चित्त इन चारो अन्ठःकरणो के स्वामो उनमें 


ककर क्रमशः सरथ, निरेचव, अहङ्कार श्चौर चैतन्य को भोगते है । 








११०३ रामचरितमानस | 
जव सा भजन उरण जाई । तवहं दोप विग्यान खाई ॥ 
भ्रथि न छटि मिटा सा भ्रकासा । बुद्धि विकल भ विषय बतासा ॥५७॥ 
प्रखर वायु ज्यांही हृदय-खूपो घर मँ जा है व्याही विज्ञान-रूपां दांपक बुक 
जाता है । गोठ तो छृटो नही, अर वह उजाला मिट गयाः विषय-रूपो वायु से बुद्धि व्याङ्लं 
हा गईं ॥ ७ ॥ | छ 
ईरो -घुरन्ह न ग्यान सुहा । विषयभोग पर प्रीति सदाइं ॥ 
विषय सीर बुद्धि करत भोरी । तेहि विधि दीप के वार बह री ॥८॥ 
, इन्द्रियां कं श्यांधष्ठाता देवतां के ज्ञान नहा सुहाता, विषयां के भर्गा चर उनकां सदा 
प्नोति रहती है । विषय-रूपां वायु ने बुद्धिकातौ भूल मँ डाल द्या, चव दुबारा उख विधि खे 
खस दौपक क कोन जलावे १ ॥ ८ ॥ 
द ०-तब फिरि जोव विविध विधि पाव संखतिङ्कस । 
इरि मध्या अ्तिदुस्तर तरि न जाइ बिह गेस ॥२०२॥ 
तब फिर जोवात्मा नान) भ्रकार के संसार क्लेशा पाता है । हं गरुढजा ! भग- 
वान्‌ को माया बड़ दुस्तर है, वह वरां नहँ जातो ।। २०२॥ 
कंहत किन समुकत कठिन साधत कटिन विवेक । 
` दोड छनाच्छर न्याय जौ पुनि ्र्ृह अनेक ॥२०३॥ 


ज्ञान का कड्ना कठिन दै सममाना काठन | 











ह श्रौर साधना काठिनहं। जो कमो 


घुखाच्चरन्याय ९ से ह वन ओं जाय ते किर पो उसमे अनेक वित्र होते ह|| २०३॥ 


चौ०-ग्यानप॑थ कृपान के धारा । परत खेगेस होइ न हि बारा ॥ 
जो निरबिन "थ निरवहईं । सा केवल्य परमपद लं ५१॥ 
३ गरुदजो ! ज्ञानमागं तलवार कां धार है, इस पर से गिरते द्र नहीं लगता । 
जो यह माम निवि तय कर लेता दै वह केवल्थ(मोच; नामक परम पद्‌ के प्रप्र 
होता है ॥ १॥ | 
१--जब पुराने काठ मर घुन ( कोड़ा ) लग जाता है, तव उसमे कृं चिह्न हो जाते ह । ङ दः 
स्मात्‌ बह श्रच्धर कमी बन जाता है, वैते ही जञान-मागं कभा श्रकत्मात्‌ किसी क [चद हो जाता ई। 
२- द्मे वेदा प्रभाख दै। “रत्व धाया निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्कवयो वदन्त ॥9 
इसी लिए स्मृति पुराणादिको मे मौ दण्ट कदा है कि “कानाहिश्रदात कातरम्‌ ` चान रूष तल- 
बार लेकर दुस्तर मव-लागर से पार ही जा। 





॥ ऋ 


=¢ 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड ११०३ 
चरति दुलभ केवल्य परमपद) रुत पुरान निगम श्रागम वद ॥ 
राभ भजत सोह सुक्ति गेसाई ` । श्रनइच्छित श्राव वरिश्याडं ॥२॥ 

सन्त, पुराण श्रौर बेद-शाखर कदते है फि परमपद्‌-केवल्य बहत कठिन है । हे 
स्वामी । परन्तु वहो मृक्ति रामचन्द्रजी का ` अनन करने पर ।वना इच्छा किये भां दटपूवंक 
आतो है | २॥ | 
जिमि थल विनु जल रहि न साई । कोरि भति कार करइ उयाई ॥ 
तथा माच्छसुख खनु खगराड । रदि न सकङ्‌ हरि-भगति विहाईं ॥३॥ 
ह गरुड़जो । स॒निए । कदं करोद्धा तरह के उपाय कर, पर दमान ॐ बिना पानो नहीं 
रह सकता, इसां तरह भगवान का भक्ति के लदक्‌ माोज्ञ-सख न्ह रह सकता ॥ ३ ॥ 
स॒ विचारि हरिभगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति  लाभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन यासा । रुखतिमृल श्रविद्या नासा ॥४॥ 
चतुर भगवद्भक्त एेसा ॥विचारकर सक्त का निराद्र करके भक्ति ढे लिर ह्युमा जाते 
है योर मक्ति करत दा विना यन्न तथा बिना परिशम संसार का मूल श्चविद्या (माय) का 
नाश हौ जता है॥४॥ ॐ 
भाजन करिय तृसि हित लागी । जिमि से च्रलन पचवड जटरागी ॥ 
सि इरिभगति सुगम सुख दाइ । को शरस मूढ नं जाहि संहा ॥५॥ 
 ओजनरपिके लि किया जाता ह श्रोर उसको पट कां श्राग जिस तरह धचा देती 4 
(उसो तरह अक्त भो दशद्यम कश्च का पचा दतो है । अयान्‌ जैसे भोजन कचाना 
जठराग्नि का स्वाभाविक गुणं है, कंसे सांसारिक क्लेशं का पचा देना भगवद्भक्ति का 
स्वाभाविक गुण हं ।) भगवद्‌ भक्ति देखो सुलभ ओर शख दैनवालां दै । भला, एसा कोन 
मृखं होगा जिसे यह न सुदता हो १ ॥ ५॥ | जौ ही + 
दा०-सेवक सेव्य भाव विु भवन तरिय उरगारि, | 
भजु राम-पद-पंक-ज शरस सिद्धांत विचारि ॥२००॥ 
` दे गरुढजो ! सेवक-सेव्य भाव विना चथोत्‌ म दास है रामचन्द्रजी मेरे स्वामां है- 
रेखा माक हए {बिना संसार नहो तया जा सकता; च्च)प एसा सिद्धान्त विचारकर रामचन्द्रजो 
कं चरर-कमलां का भजन कोजिए ॥ २०४ ॥ | | 
जा चेतन करं जड कर जडहि करइ चैतन्य 
रस समरथ रघुनायकहि भजि जीव ते धन्य ॥२०५॥ 


१ १.०.४ रामचरितमानस 
जो चेतन के जड़ करते श्रौर जद को चेतन कर देते ई, रेसे समर्थं रघुनायजो 
` करो जो जीव मजते दैवं धन्य दै २०५॥ 9, व 
चो०-कदे म्यान सिद्धांत बुकाईं । खनु भगतिमनि के प्रभुताई ॥ 
रामभगति चिंतामनि संदर । बसई गरुड़ जाके उरश्चंतर ॥ १॥ 
हे गरुडो ! मने आपके ज्ञान का सिद्धान्त समसाकर का । अव भक्ति-रूपो मशि 
की परमृा (साम्यं) सुनिए । रामचन्द्रजी को भक्ति खुन्दर चिन्तामणि है । यद जिसके हृदय 
के भोतर बसती है ॥ १॥ | - 
चरमश्रकास रूप दिनि राती । नरह कलय चहिय दिया धृत वाती ॥ 
माह दरिद्र निकट नहिं श्चावा । लोभ वात नरि ताहि उभावा॥ २॥ 
उसका द्य दिन-रात परम प्रकाश रूप रहता है । न उसके लिए घो चारि, न 
दीया मौर न वत्ती ही । न ता मोद-रूपो दद्र उसद्धे पास श्रा सकता है श्मौर न लोभ-रूपी 
वायु उसे बुमा सकती है ॥। २॥ $ स 
जनल श्मविव्या तम मिटि जाई । हरदं सकल सलभसमुदाईं ॥ 
खल कामादि निकट निं जाह । वसइ भगति जाके उर माही ॥ ३ ॥ 
- उसके प्रकाश चे निश्चल अविदयारूपो शरंधेरा मिट जाता है, सव (मद्‌दि) पतङ्गा 
2 समूह हार जाते दै । जिनके हृदय मँ राम-भक्ति बसतो दै उनके पास दु कामा 
फटक नहं सकते ॥ ३॥ | ' किति स कः 
गरल सुधा सम श्ररि दित हें \ तेहि मेनि विलु सुख पाव न कोड ॥ 
व्यापि मानस रोग नं भारी । जिन्ह के वस सव जीव खारी ॥ ४ ॥ 
ाम.मक्तं खां विय शर्त क समान शौर शत्रु मित्र के समान हौ जाते है । उस 
मणि (भक्ति) बिना कदे सुख नदं पाता । जिनकं वश महो कर जव दुःखो रहते दै व भारी 
मानसिक राग उनका नहीं ल्यापत्तं ॥ ४ ॥ 
राम-भगति-मनि उर बस जाके । द ख-लव-लेस न सपने ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेह जग माही । जे मनि लागि सुजतन कराही ॥ ५ ॥ 
न न 


7 8 गिक >, ॥ 


क चैतन्य बना ।दयां । श्रथवा- वे चैतन्य मनुष्व, पञ, पच्लो दिको का जड़, इकताद्‌ का चैतन्य 
मनुष्यादि जन्म दे देते ई । जैसे--्रदल्या का खनो से पत्थर कर [दया श्नौर श्रपने चथ्थों कौ धूल से 
फिर अहल्या जना दिया इत्यादि । 

१- कागमुद्युए्डजी श्रपने दी दृष्टान्त से समभाते ईं कि देखिए, मेरे लिए लोमश मुनि का शाप 
विष था, वह श्नमरत हो गया श्रौर शाप देनेवाले लोमश ने हौ मित्र बनकर मुके श्मच्छा उपदेश [दया । 


1; 


त 





सक्षम सोपान-उत्तरकारड ११०५ 
जिसके मन में राम-मक्तिरूपिणो मणि वसतो है, उसको स्वप्न मं भी लेश-मात्र 
दुःख ॥ होता । जो इस मणि केलिए यत्न करते हवे दो जगन्‌ मे चतुरश क मुकुरः 
मणि हं ।॥ ५॥ 


सो मनि जदपि प्रगट जग श्रहई । रामक्रपा बिनु नहिं कोउ लदडं ॥ 


खगम उपाय पाबे केरे । नर हतभाग्य देहि" भटभेरे ॥ £ ॥ 
` _ यद्यपि बह मणि जगत्‌ में प्रकट है (गुप नदी), तथापि रामचन्द्रजो को कृपा बिना 
कोइ उसक्रा नहीं पाता । उसके पाने छे उपाय तो सुगम द, पर अभागे लोग उन्दं दूर 
ठेल देते हं ॥ ६ ॥ 
पावन पर्वत वेद पुराना! रामकथा रुचिराकर नाना ॥ 


ममां सञ्जन सुमति ऊदारी । ग्यान विराग नयन उरगारी । \७॥ 
दे गरुढृजो ! वेद्‌ अरर पुराण पावन प॑त है, उनमें नाना प्रकार को रामचन्द्रना की 
कथाये सुन्दर खाने ह । उनका ममं जाननवाला सञ्ज (सन्त) सदू्ुद्धिरूपिणी कुदाल लेकर 
ज्ञान-वेराग्य-रूपो नेत्रो से देखकर ॥ ७ ॥ 
भावसहित खाजङई जो पानी । पाव भगतिमनि सव सुखखानी ॥ 
मोरे मन प्रभु श्रस विस्वासा । राभ तें श्थिक रार कर दासा ॥८॥ 
जो प्राणो भाव-सदित द्दृता है, वह सव सखा कां खान भक्तिरूपिणो मणि 
के। पाता है दे प्रभो ! मेरे मन में तैसा विश्वास द कि रामचन्द्रनो के दास (भक्त) श्रो राभ से 


भी कद्‌ कर हे॥ <॥ 





राम सिंधु, घन सज्जन धीरा । चंदन तरु इरि, संत समीरा ॥ 
सव कर फल हरिभगति सुदा । से विनु संत न काट पाड ॥ & ॥ 








छतत विचारि जोड कर सतसतेगा । रामभगति तेहि सुलभ विहगा ॥ १ ०॥ 
 रामचन्द्रजा समुद्र है, सज्जन धोर पुरुष मेवध् द, भगवान्‌ चन्देन के वृत्त दै शौर 
सन्त उसको वायुर दँ । सभो (साधनों) का फल सुदावनो दरिमक्ति है, वह किसी छा सन्तां ऋ 


विना नहीं मिलती ॥ ९॥ हे गरुड़ो । रेसा विचार कर जो सत्सङ्ग करंगा उसका राम- | 


चन्द्रजो की भाक्त सुलभ हो जायगी ॥ १०॥ अ 
१-- जते बादल समुद्र से पानी लेकर र्व पर सव जगह बरसाते ई, वैते दौ घज्जन भी सद्र 
चन्द्ररूपी समुद्र से उनके गुख गश-रूपी अमूत-जल के लेकर सवका स्नाते ह । 

5 २ मलयाचल मे जो श्रसरली चन्दन के व्रद्ध हं उनकी सुगन्ध लेकर वायु चलती है, वह जनम 
लगती हे वे सभौ इ चन्दन ह जाते ह, अर्थात्‌ उनम चन्दन की मुगन्ष हा जाती दै । इषा तरह 
सन्त लोगो की जो सङ्गति करते हवे भो शन्त दहो जाते ई । इ चन्दन ब्त क इषयन्त क कवयो ने. 
आर १३६- १४० 








कै? 


8. काः ३, ि . ऋ कप थ 





१६०६ रामचरितमानस 


दा ० रह्म पयोनिधिं मंदः ग्यान संते सुरं श्चाहि। 
कथा सुधा मथि काढ भगति मधुरता जाहि ॥२०६॥ 
वेद्‌ होर-सगुद्र टै, ज्ञान मन्दर! चल पवेत है ओर सज्जन देवता हं, वे उस स "न 
कृथा-कूपो अभरत निक्राल लेते ह जि्क्नां मिटास भक्ति है ॥ २८६ ॥ 
बिरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मेद रिपुमारि। 
जय पाड्य सा इरिभयति देषु खगेस क्चारि ॥२०७॥ 
हे गरुडजी ! विचार कर देखिए । जौ वंरान्य-ख्यो ` ढाल लेकर द्वान-रूपां तलवार स 
मद, लोम श्यौ मेष-रूपो शलुां क मारकर विजय पोता है वह हरम टी है ।। २०७॥ 
चौ०-पुनि सम बोलेड खगराऊ । जो पाल मेहि ऊपर भाः ॥ 
नाथ मेहि निज सेवक जानी । सक्त प्रस्न मम कड वश्वानी ॥ १॥ 
ष्ठि खगराज गरुड्जो प्रेम-सहित वोले-दे कृपालु (कागश्शण्डि) ! जौ मुक पट 
श्मापका प्रमे भाव दै तो हे नाथ! युगे अपना सवक सममकर आप मरं लातत अन्ना 
विन्तारधृक काहिद ॥ १॥ = ` = 
















वड दुख कवन कवन सुख भारी । से संदधेपह ` 
नक. शक + न 1 = 






नाथ हे (१) स ५: कान सां 
यः २६: 0.2८ - है भारा खख कौ न सादै१ वह मीं 





त । + ॥ 

सेत श्रसंत मरम तुम्ह जान । तिन्ह कर सहज सुभाव वखानहु ॥ 

कवन पुन्य छतिविदित विसाला । कहु कवन श्रध परमः क्रपाला ॥ ३ ॥ - 
=: | 


ह कृषा ! (४) सन्ता भौर असत्ता के ममं के आप जानत ह, इसांलए 










श्नति श्रोत । म सवेष कहँ यह नीती ॥ ४ ॥ 





` इत तरह सराहा है तैन हेमगिरिणा रनताद्र्या बा यज्ाभिताश्च तरवस्तरवस्त पव | मन्याम 


ाननम्बकुर 7 अपि चन्दनाः स्युः ॥ शर्थात्‌- कोने कासुमेङश्चौरचांदाका | 


केलास मौ ङसि काम का जिन पर के पेड़ ज्यो के त्वो हौ अने रहं । धन्यवाद हे मलयाचल काक्षि - 
जिर पर के कङ्कोल (शातलचीनी), नीव ओर कूट के पेड़ भी वा लगने से चन्दन हो जाते इं । छ 


न हः 


सप्तम सपा उत्तरकाण्ड ११०७ 


(ऊ) भानस (मन से होवा) रोग सुकं ममाकर कर्िष्ट ` गप सजेज्ञ हं च्यौर 
श्मापकी सुखः पर कका अधिक है । कऋयर्यष्डजा न कदा --हं तात! श्राप त्यन्त प्राति 
च्मार श्ाद॑र कं साथ निए, म यह नाति संक्तप स कहता हं ॥ ७ ॥ 


नर-तन-सम नहिं कवनिउ देही \ जीव चराचर ` जाचत जेही ॥ 


नरक - सगं ~ अपवर्ग-निसेनी । स्यान-विसाग-भगति-सुख-देनी ॥ ५ ॥ 
उत्तर - (९) मनुष्य-शसीर के बरावर करद शरीर नही; जिसके चर अच सभो 
जीव मंगत है; वह शरीर नर =. शौर मन्त के लिए नसनो (खोद) है, णवं ज्ञान, 
ठेराग्य चोर भक्तिखम्बन्धो सुख क देनवाला ह 1 ५ ॥ । 
सोतलु धरि हरि भजि नज नर । होहि विषयत रुद भंदतर ॥ 


काच किरिच बदले जिमि लेहौँ । क ते" डारि परसमनि देही ॥ ६ ॥ 
र वह शरोर धारणा कर जो मनष्य हरि कां भजन नहीं कते अर विषर्या मे श्यासक्त 
“ हो जाति हे, वे नाचने नोच वे मानां पारस मरि को हाथ से फककर उसके बदले मं 
कचि को {कर चच (टकड्‌ा) ततं हं ॥ ६ ॥ 
नहि दरिद्र्म दख जग माहँ । रं त-मिलन-समं सुख कहं नाहां ॥ 
परउपकार वचन मन काया । सत सहज सुभा खमराया ॥ ७ \ 
(२) जगत्‌ में दरिद्रता कं समान के दुःखं नहीं है. (३) सन्तां कं मिलने के 


बरावर का केह खख नहीं है । दे गरुड ज ! ( ) सन्ता का यह सहज्ञ (जन्त लेने के साय 
उत्पन्न) स्वभाव होता है ।क वे मन, वचन श्रौ शौर से दृसरे का उकार क्ति ह ॥ ७॥ 


रत सहहि दुख परहित लायो । पर-दुखहदु. श्रुत शआभागो ॥ 


























११०द रामचरितमानस 


उसका पेट भो नहो भरता श्रौर दूसरे का. दुःख हौ जातादै। संध जिसको पाता है. 
काट खाता है, इससे उसका कुहं लाभ नही होता अर जिसका कारता हः बह 


अर जाता है) ॥ ९॥ 
परसंपदा विनासि नसाही । जिमि ससि हति हिम उपल बिलाही ) 


दष्टउदय जग श्चारत हेतु । जथा प्रसिद्ध॒ श्रधम ग्रह केतू ॥१५। 
जिस तरह रोले खेती के नष्ट कर श्याव भी गल जाते है, सो तरह दष लोग एः 
को सम्पत्ति विध्वंस कर श्राप भो मर मिटे है । दुष्टां का प्रादुभाव जगत्‌ के दुःखदहोका 
४ होता है, जैसे नीच शह केतु (सवनाश हो के लिए) असिद्ध है । . (ेतवश्चातिं- 
)॥ १< ॥ 


सतउदय संतत ॒सुखकारो । विस्वसुखद जिमि इदु तमारी 





परंमधरम लु तिविदित शरहीला । पर-मिंदा-सम श्रव न गिरीसा ॥११॥ . 


जेसे अधकार का दूर करनेवाला चन्द्रमा अपने उद्य से संसार के सुख दैतादै 
वस हो सन्त अपन उद्य (प्रभाव) से सदा सुखदायक होते दै । (५) वेदां में प्रसिद्ध सकसे 
भछ घम अरटिंसा दे । (+मा हिस्यात्‌ सवं भूतान" । वेद को श्रति है कि प्राणि-मात्र किसौ 
कीहंसा न करो, किसी कान सताश्चो |) (६) दसरं कीं ।नन्दा करने के बराबर ओर कां 





पाप-रूपो महा-पवंत नीं ।। ११ 
हरिथर-निंदक दाङ हाई । सहल पाव तन सोई ॥ 
द्रिजनिंदक वहु नरक भाग करि यससरीर धरि॥१२॥ 





` भगवान्‌ का ओर गुरु का निन्दक मेंढक का जन्म लेता श्योर हजार जनम पयन्त वहा 
शरोर पाता है । नाद्य का नन्दक वहत से नर्क भोगकर फिर संसार मे कौ का शरौर 
धारणकर जन्म लेता द ।। १२॥ 


खर-खुति-गिदक जे श्रमभिभानी। रौरव नरक परहिः ते आनो ॥ 


होहि उद्रकं संत-मिदा-रत । मे!हनिसा पिय ग्यान भानु गत ॥१३॥ 
जो अभिमानो प्राणो देवतां शौर वेदां कं नन्दक द, व रश्व नरक मं पडत । जो 
सन्ता को निन्दा करने में तत्पर है बे उस्छ होते ह, उनका मोह-ख्पणो रात प्यारी है, 
ज्ञान-रूपो सुं नहीं ॥ १३॥ 
सव के निंदा जे जड़ करी । ते चमगाढुर होड श्रवतरहीः 
खनद ॑तात श्रव मानसरोगा । जेहि ते दख पावहि" सब लोगा ॥ ४; ॥ 


जो सभी की निन्दा करते है वे चमगादड का शरोर लेकर जन्मते हं। 
(4) इं वात्र ! अव मानस रोग सुनिए, जिनसे खव लोग दुःख पाते हं ॥ १४॥ 


|, 


ससम सोपान-- उत्तरका क , । 


मेह सकल ्याधिन कर मूला । तेहि तं युनि उपज वहृसुला ॥ 
काम वात कफ लोभः श्चरपारा । कोध पित्त नित. छाती जारा ॥१५॥ 


स्र ज्य।धियां का मूल मोद (अज्ञान). है, फिए उससे श्रनेक शूल (दुःख) उत्पन्न होते 
, द| काम वात दहै, लोभ अपार कफ दै, कथ पित्त है जो रोख घाती जलाता है ॥ १५॥ 


2.4 कि ओ सीनिऽ भा । उपज लना ` इता 


विषय मनोरथ दगम नाना । ते सव सृल नाम के जाना ॥१६॥ 
जा तोनां माह प्नोति =? लेते दँ, अथात्‌ काम, कोध श्नौर लोभ, ` पक्ान्तर भं वात, 
पित्त शौर कफ, तीनां एक ही जगह इकट्र हौ जाते है तो दुःखदायक सांनिपाव (त्रिदोषः) 


उत्पन्न हो जाता ह । तरह तण्ह के विषया के जो दुर्गम (परान होने मे कठिन) मनोश्च ` 


ह बे सव श्रूल (रोग) है, उनके न)म कौन जानता है १ ॥ १६॥ 
ममता काठ कडु इरषाडे । हरष विषाद गरह ` वहताई ॥ 
परघुख देखि जरनि सा छं । कृष्ट दषटता - मन ` कुटिल ॥ १९७॥ 
ममता (यह चीज मेरो दै एेला श्रभिमान) दाद्‌ है, इष्य (गाह) खाज है हषं ओओौर 
शोक गले के रोग (धवा आदि) द दृखरे क सुख देखकर `जलना चयरोग दै, ` मेन कौ दुतां 
व्यार कुटिलता कुद रोग दै ॥ १७॥ एङ ६] 
अहंकार शति दुखद उरठरुश्रा । दंभ कपट मद मान नहरुच्रा ॥ 
छश्ना उदरञ्द्धि शति भारी । त्रिविधि इंषना तरुन तिजारी ॥१८॥ 
जुगविधि ज्वर मत्सर श्रविवेका । कहं लगि कदं कुराग श्ननेका ॥१६॥ 


 अटद्धार वड़ा दुखदायां डमरू रोग दैः दंभ, कपट, मद्‌, ` भमान ये नहर्त्ार रौन ` ` 
ह । दृव्णा बड़ी भारी उद्रङद्ध (पेद का बद़ुना-जलोदर) है, तोन रकार कां हेषसा (इच्छा- . 
धन, पुत्र, जनां को) प्रचंड तजारी ज्वर दै ॥ १८ ॥ मत्सर (दूसरे का भला देखकर जलना) ` 
शौर अविचार वे दोना दौ तरह क (एकान्तर, चातुिंक) ज्वर दँ । का तक कट १ अनेक 
दष्ट रोग दं ॥ १९ ॥ | । कि क ` 


१-- सन्निपात रोग श्रसाध्य होता है, वैषये हौ इन जीतकर सद्गति पाना भौ. अश्ाष्प द्य = 








जातादहे। । 
. ` 'र--खवा हाय. लम्बा कीड़ा दत जा शरीर में ए्क, दा, या श्रनेके जगहों मे निकलता है; । 
यदि यहद्रटन जायतो १।२ महीने, जट्ट जाय तो ६।६ महीने दुःख देतां है, इसका नाम नदर 
शरीर बाला ह । यद मालवा श्रौर राजपूताने मे बहुत होता है। ` १ 
३ विषम ज्वरो मँ “कटि ज्यन्तरे जातां नानापी डाकरा ज्वंशः १।२।३।४ [दनो के अन्तर्‌ से 
श्मानेवाले नाना दुखदायो शनक ज्वर ई । 





१९११० रामचरितमानस 


द ०-एक व्याधिवस नर मरहि ए असाध्य वहु व्याधि । 
पीडहि सतत जीव कदं सा किमि लदहड समाधि ॥२०८॥ 
एकं हा रोग के बश होकर मनुष्य मरते हे फर ये तो असाध्य शोः बहत से गोग ह्‌ 
जो सदा जोव को दुःख ।द्या करते ह । भला, फिर बे जो कंसे सुख पा सकते ह ।। २०८ ॥ 
नेम ध्म श्चाचार तप ग्धान जग्य जप दान। 
भेषज पुनि कारिक नही रोग जाहि ₹इरिजान ॥२०६॥ 
हे विष्णु के वाहन गरुडजो ! इन रोगां के लिए नियम, धम, अचार, तप, ज्ञान 
यज्ञ, जप, दान अद्‌ करोडां श्नोषधियां है, षर ये रोग जाते नहां ।। २०९ ॥ | 


चो०-एहि बिधि सकल जीव जड रोगी । सोक हरष भय भीति वियोगो ॥ 
मानसरोग कलु $ म गाये । होहि सव के लखि विरलन्ह पाये ॥ १॥ 


हस तरह सभा मृखं जोव रोगां है श्रर उनस वं साच, आनन्द, भय, प्रम श्रार 
वियोग मं फंसे रहत हं । मेने कुडेक मानस रोग कदे हं । ये हाते सवको हं, पर इनको दख 
पाते हं थोडष्ोलोग॥१॥ 

क छीजदि , नास पावहि , श जनपरि [न] । 
जाने ते दीजदहि कद्व पापी । नास न पावहि जनपरितापी ॥ 
विषय . कुपथ्य पाइ श्रकुरे । मुनिद हृदय का नर ब।पुरे ॥२॥ 

ये पापां रोग जान लेने से कुलं छोजते (कम होते) ई, पर मनुष्यां का सन्तप देन 
बाले ये रोग न्ट नहीं होत । ये विषय-ख्पो कुपथ्य पाकर भरानजनां के द्यां मं भां 
अककरतं (जम) हो जात हें, फिः बेचारे साधारण मनुष्यां का तो कहना ही 
क्या ?॥२॥ 


रामकृपा नासि सव रोगा।जा णहि भांति बनडइ संजागा ॥ 
 सदशुरु बेदबचन विस्वासा । संजम यह न विषय के चासा ॥३॥ 
जञा इस तरह का संयोगं वन जाय तों रामचन्द्रजां काकृपासे सव रोग नट्हो 


जाते हं । वह संयाग यह है कि- भ्रष्ठ गुर हो, वेद के वचनां पर ।वश्वास हो, विषां 
कोश्चाशान हो, यही संयमदहाों।३] 


रघु-पति-भगति सजीवनमूरी । श्नृपान सद्धा मति पररी ॥ 
एहि विधि भलेहि सो रोग नसा । नादि ` त जतन कोटि नहि जाही ॥४॥ 
रघुनाथजां को भक्ति हो संजोवना मूल (जडा) श्रोर्पाधि दहै, श्यार श्रद्धा-पूणं अच्छा चंदर 
ही अनुपान है । इस तरह वे रोग भन्ने हयो मिट जाय, नां तो अर तरद कराद्ं यत्र कथने 
घर भी यं रोग नहीं जात ॥ ४॥ 


लतम सोपान--उ्तरकार्ड ११११. 


हे गोसाई । मन को नागेग तव जानना चाहिए जब हृदय में वराग्य का वलं 
द जाय, अच्छी दुद्धि-रूपां भूख ।नत नडे बदृतो जाय शार विषया का इच्छा-रूपो दुवलापन 
द्र हेत्ति जाय ।॥५॥ 
विमल म्यानजल जव से नाहं । तव रह ॒रामभगति उर लाड ॥ 
सिव च्रज सुक सनकादिक नारद । ज मुनि > दय-विचार-बिसारद ॥६॥ 
जव बह मनुष्थ नवि ल ज्ञानरूपा जल भें नहाता है तन उसके हृद्य मेँ रामभाक्त 
ला जाती ह । शिव, ब्रह्मा, < चद्व, सनकाद्क नारद्‌ चादिजो जह्य के विचार ज चतुर 
मृनिद्।॥ §॥ ९ | 
सव कर मत॒ खगनायक षडा । करि राम . पद-ण्कज-नेहा ॥ 
खेति पुरान सव यथ काही । रघु-पति-भगति विना सुख नाही ॥७॥ 
ई गरङ्जा ! उन सवां का यदौ मत है कि रामचन्द्रं कं चरण-कमलोा मं स्नेह करना 
चाहिए । वेद, पुराण श्यौर सव मन्थ कते हं कि रधुनाथजा को भाक्त [बना सख नहां 
होता ॥ ७ ॥ ४ 


कमटपोठि जामि बरु वारा । °ध्यासुत वरु कादि मारा ॥ 


पूलहि नभ वरु वहृविधि फला । जीवर न लह सुख हरि-प्रति-टृ.ला ॥८॥ 
: चाहें कक्ष कों पोट पर वाल जम वें , चाहे वंध्या (चरा) का चत्र किसां का 
मार डाले श्चार चद्ध श्नाकाश भें तरह तरह क शल खिलन लग; १२ जाव ह[९ स प्रतकरूल 
(विमुख) रहकर कभ सुख नही पा सकता ॥ € ॥ 


ठृषा जाइ वरु सरग-जन-पाना । वरु जाहि सससीसं विखाना ॥ 


अधक्रार वरु रविषिं नसावड़्‌ । रामविभुख न जीव सुख पाव ॥६॥ 


हिम ते श्रनल भ्रगटे वरु होड । विमु राम सुख पाव न कोड ॥१ ०॥ 
चाह मृगट्ष्णा कं पाना का. पाकर प्यास मिट जाय,. चाहे खगेश के ।खर परर 
साग॒उग श्राव", चाह अंषेरा सूयंकामिटा दै, प्र (इतनी श्रनःोना वाते हौ ज्ञाने ष भां) 
रामचन्द्रजां स वि, ख जाव कमा सुख नां पा सकता ॥ ९॥ चाईे वफ़ं से शग निकलन लग ` 
=, प्र रामचन्दरनो से विख रहनवाला कादं सुख नहीं पाता ॥ १०॥ 


दो०-वारि मथे धृत हई वरु सिकता ते बरं > ल। 
कलु हरिभज न भव तरयः यह .सि द्वात श्रपेल ॥ २ १०॥ 





१११२ ` रामचरितमानस 
चाहे पानो मथने से घो निकल अवरे, ओर वाट को पेरने से तेल निकल आवे, पर 
९९ क्रा अजन किये बिना कारं संसास् को नहीं तर सकता; यद अटल सिद्धान्त 
॥ २१० ॥ 
मसकदि करइ बिरंचि परभु श्रजहि मसक ते हीन । 
श्रस विचारि तजि ससय रामहि भजि प्रचीन ॥२११॥ 
सामचन्द्रजो मच्छरकातो ब्रह्मा बना देते ओर व्रह्मा का मच्छरसमभा घोटा 
२ देते है! चतुर जन मन में रेता विच।रकर, सन्देह दीङकर, रामचन्द्रजा कं भजत 
॥ २११ ॥ 


छद- विनिश्चितं वदामि ते न श्रन्यथा वचांसि मे। 
इरि नरा भजन्ति येऽतिदंस्तरं तरन्ति ते ॥ २१२ ॥ 


नँ पसे मलो भांति निश्चय कों हृदं बात कहता द्र, मेरे बचन अन्यथा (गूटे) 
नहीं है जो लोग हरि का भजन करते है वे त्यन्त दुस्तर (तैरने मं कठिन संसारसागरः) 
के तैर जाते दँ ॥ २१२ ॥ 
-केडं नाथ इरिचरित अनृपा । व्यास समा स्व-मति-्ननुरूपा ॥ 
खलतिसिद्धात इद्टइ उरगारी । राम भजिय सब काम विसारो ॥१॥ 
हे नाथ ! मैने अनुपम हरि-चरित्र, अपनो बुद्ध के सनु तार, कटं बिन्तार स (यात्या 


काण्ड पर्यन्त) ओर कटी सत्तेप से (शोष ५ का मे) कटा । इ सपेशतर गरुडो । वेदां का यहां 





सिद्धान्त दै कि सव काम भुलाकर रामचन्द्रजा के मजना चाष ॥ १॥ 
परभु रघुषति तजि सेडश्च काही । मो से सट पर ममता जाही ॥ 
तम्ह॒विग्यानरूप नहिं मेहा । नाथ कीन्ह मे पर ्तिदधोहा॥ २॥ 
रघुनाथजां के समान स्वामो को डेङ़कर आर किधका सेवन करना चाह ए, जिनं 
अभासे दृष्टां प८ भो ममता (दया) है । हे नाथ.। श्राप तो ।वज्ञान-ल्प द, आपका मोद नही टा 
सकता । अषने मुकर पर केवल कृपा का (जो पृद्धन चायं) ।॥ २ ॥ 
दे्‌ रामकथा श्रति पावनि । सुक - सनकादि - संभु-मन-भावनि ॥ 
सतसगति दलभ संसारा । निमिष दंड भरि एकड बारा ॥३॥ 
श्रापने अत्यन्त पावनो, श्चुकदेव, सनकादि श्र शङ्कुरजो कं मन को रुचनवालां राम-कथा 
पच्छो । संसार में निमिष (पलक) भर, घडो भर एक बार भा सत्सङ्गति होना दुलेभ ह ॥ ३॥ 


देखु गरुड निज हृदय विचारी । मे रघु - बीर - भजन-श्रधिकारी ॥ 





सङनाधम सव भांति च्चपावन । भ्रु माहि कीन्ह विदित जगपावन ॥४॥ 





ससम सोपान--उत्तरकाशड १११३. 

“ है गरुङ्जी ! आप अपने हृदयम विचारक -दखिप, मँ (जो अत्यंत छुद्र) रघुनाथजो 

के मजन का श्रधिकारो दँ १ मै पकचियां मे नाच (क्रा) चौर समो तरद अपवित्र र. पर रसु 

गामचन्द्रेजो ने मुभे जगत में पावन? (पवित्र करनेवाला) प्रसिद्ध कर दिय। ॥ ह ¢ ॥ 
दो°-श्राजु धन्य मै धन्य श्रति जद्यपि सव विधि > । 
निजजन जानि राम मेहि संतसमायमं दीन्ह ॥ २१३ ॥ 
-यदयपि मँ सव विधिसे होनहँता भी राज धन्य, अति धन्य ष्टः जा मुने राम- 
चन्द्रजा न श्रपना जन जानकर (याप जैसे का) सन्त-समागम्‌ दिया ॥ २१३॥ 
नाथ जथामति भाषेड- राखेड' नहि कलु गड । 
चरितसिधु रघुबीर के थाह कि पाव्ड कोड ॥ २१४॥ 
हे नाथ ! अनि पनां बुद्धि के अनुसार कटा, ङ ।छपाकर नहीं रक्खा । रशुनाथजो 
के चरित्र-सागः की क्या कोड थाह पा सकता ह ।॥ २१४॥ 
चो ० -सुमिरि राम के युनगन नानां । पुनि र पुनि इरष भुरुडि खजाना ॥ 
महिना निगम नेति कहि गाई । श्रतुलित वल प्रताप प्रभुतां ॥१॥ 
रामचन्द्रजा के अनेक गुख-गण का स्मरण करकं शति चतुर कागयुचुणिडजा चार 
वार प्रसन्न हाने लगे । जनको महिमा के वेदों ने (नति नतिः (अन्त नही है) ककर वरन 

किया उनका बल, प्रताप आर सामथ्यं अमित है ॥ १॥ 
सिव श्रज-पूज्य-चरन रघुराई । मा पर कृपा परम मरदुलाईं ॥ 

~" अत्त भाव कह नड न देखड- । केहि खगेस रघु पति सम लेखड ।२। 
जनके चरण शिव श्चौर ज्मा को भ पूज्य हं बे रधुराहे मुक पर श्रत्यन्त कृषा शौर ` 
कामलता (वात्सल्य) रखते दै । रेसा व्वमावन तो खनता दव रौर न दृखता ह, तव ह गरुद जो ! 

म रघुपति के समान श्नौर कसक समर्‌ १॥२॥ ४ | 
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी । कवि कोविद करतम्य सन्यासी ॥ 
जोगी सूर सखुतापसल ग्यानी । धर्मनिरत पंडित विग्यानी ॥ २३ ॥ 

साधक हा, सिद्ध हा, मुक्तं (जावन्मुक्त) दा, उदासा हां, कवि हां, चतुर हा, कृतज्ञ ` 
्ा, सन्यासो हां, योगो हां, शरवीर हा, अचे तपस्वी ह, ज्ञानो दो, धमे मे तत्प< हां, १२३त 
हा, विज्ञाना हां ॥ ३॥ | 





१ देखिए--इसी उत्तरकाण्ड मे २०५ दो की ८ वौ चोपारं “मेरे मन भयु अख बिल्वाधा | 
राम तें श्चाघक राम कर दाका” इत्याद + | ऽ: 


१९१४ रामचरितमानस 


तरि न विन सेये भम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन श्यै मा से अ्रधरासी । होहि सुद्ध नमामि श्रविनासी॥ ४ ॥ 


कड भी हा, मेरे स्वामा रामचन्द्रजा का सेजन ।कयं विना संसार्‌ का त्र नहां सकत 
च उन स्वमा का नमस्कार करत्ता ह, नमस्कार करता ह, ।फर भी नमन्का करता हँ । जनकां 
श्ण जाकर भम जैसे पावा भो शद्ध हा जाते ई, उन ांवेनारो परमात्मा रामचन्द्रनो के मे 


नमस्कार कता ई ।॥ £॥ 
दो०-~जासु नामं भवभेवजं हरन ताप-त्रय-सूल 1 


सा कृपाल माहि तोहि पर सदा रहड श्नुकरूल ॥ २१५ ॥ ` 


` जिनका नाम हो संसार-राग कांदवा दै श्नौरजेाचिवध तापांका वदना के दरन- 
बालनां दै, वे दयाल रामचन्द्रजी सुक षर शरीरे शाप पर सदा अनुकूल र्हं ॥ २१५॥ 
सुनि सुसूडि के वचन सुभ देखि रामपद नेह । 
बोलेड प्रेमसहित गिरा मुरुड वि-गत-सेदेह ॥ २१६ ॥ 


काग जुखि्डिजो कं शुभ वचन सुनकर चर उनका रामचन्द्रजा कं चरणां मंप्रम 
देक गरुड नी, सन्देश्ररष्िव हा प्रेम सहित वाणो बोल--॥ २१६ ॥ 


चो ° -मै कतङ्कत्य भयर तवर वानी । सुनि रघु-बीर-भगति-रस-सानी ॥ 


रामचर्न नूतन रति भह । मायाजनित विपति सब गड ॥ १ ॥ ` 


॥ इ कागञुदयुरिडजो ! रघुनाथजा कों भक्ति केर्स स सरावार च्ापका वाणा सुन 
यरे मै कृतकत्वं हां गेया । रा कचन्द्रजी के चरणां मं मेगं नर (ताजा) श्रोत हइ चयार माय स 


उत्यन्न सवं विपात्त नष्ट हो गईं ॥ २॥ 
मरे, जलधि वोहित तुम्ह भयऊ । मा कहं नाथ वित्रिध सुख दयङऊः ॥ 
मनो पर ह्ये न प्रतिउपकारा । दंदड तव पद बारदहिबारा॥ २ ॥ 
हे न।थ ! माद-सपुद्र से पार कनेके लिए मुभे श्राप नावरूय दए । श्राप मुक 
अनेक तरह का सुखे विया । उसका प्रत्युपकार मुकस नहा हो सकता; $सालए मँ बार वार 
श्यापकं चरणों मं प्रणाम करता ह ॥ २॥ 
पूरन-काम . राम-श्नुरागी । तुम्ह सम तातन कोड बडभागी ॥ 
सत विटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सवन्हि के करनी ॥ ३॥ 
द्माप पृणो-काम (जसको सव तगह कों इच्थाए पृण हा) आए रामचन्द्रजों क स्नेहं 
है । हे तात ' चापे तमान बड्मागा कारं नहीं है । सन्त, वृन्त, नदां, पवते ओर परश्वो इन 
सवकी करनी दृसरो के दिव के ।लए होता है ।॥। ३॥ 





च 


# 
‡ 
न्दु न 


सप्तम सापान--उत्तरकाण्ड ` १११५ 


संनहदय नव - नीत - समाना । कडा कविन्ह पे कड न जाना ॥ 
निज परिताप >वङ् नवनीता । परख वहि ससत पुनीता ॥४॥ 
सन्ता के दथ मक्खन के समान होते दै, एेसा काव्यां ने कटाः दै, पर उनसे कठते 
नही वना । क्याक मक्खन तो तव [पियलता ह जव उसे शंच लगतो है, किन्तु पुनीत सन्तजन 
दृसरां का दुःख देखकर हा पिघल जाते है ।। ४ ॥ 


जीवन जनम सुफल मम भयऊ । तव साद ससय सव गयः ॥ 
जनह सदा मोहि निज किंकरं । पुनि नि उमा कह इ विद्गवर ॥५॥ 


मेगा जावन मार जन्म सफल ह} गया, श्नापको कृषा से मेया सब संशाय दूर हा गया. 
। भा । समभिण = 3 ५ च है नः प हः क्क य गरड जी 
चाप मुक्त सदा अपना दस समिए्‌ । शिवजो कहते दै कि हे पार्वती ! पत्तियां मं अठ गरुडजी 
बार वान्‌ यहां कहन लगे ॥ च ॥ 


दो ° -तासु चरन सिर नाड करि प्रेमसहित मतिधीर । 
गयड गरुड वेदुट तब हृदय राखि रष्वीर ॥२१७॥ 
फा धार्मति गरुढजा, कागमुञ्ांरुडजी के चरणों मे परम-सहित सिर नवार, हदय 
म शरोर घुवार का रखकर वेङुंट चले गये ॥ २१७॥ # 
गिरिजा संत-समागम-सम न लाभ कलु श्रान । | 
विनु हरि छपा न हाह सो गावहिं बेद पुरान ॥ २१८ ॥ 
व जजो खपे कि हे पाचंती। सन्तां के समागम के समान श्र कुदं भां दसरा 
लाम नहीं ह ओर बह सन्त-समागम भगवान्‌ की कृपा बिना नहीं हाता, फेला वेद ओर पुराण 
ध गत्ते हं ॥ २१८ ॥ . | | द ^ 
° -कहेॐँ परमपुनीत इतिहासा । सनत र वन छुटि भवपासा ॥ 
भ्रनत-कलप-तरु करुनापं जा । उपज श्रोति राम-पद-कं-जा॥ १ ॥ 
यह अत्यन्त पित्र इतिहास ओन कट । इसश्च कान से सुनते हो ससार क जाल कट 
जाते द रौर भक्तां के कत्पवृत्त, दयासागर, रामचन्द्र जी के चरण-ऊम मं श्रोति उत्पन्न 
होता है ॥ १॥ 
मन-वच-कर्म-जनित चर जाई । सुनहि जे कथा सरवन मन लाई ॥ 
ती्थाटन साधन-समुदाइं । जोग विराग म्याननिपुनाई ॥ २ ॥ 


, जे मन लगाकर कानां से इस कथा को सुनगे उनङ़ मानसिक, वाचिक, कायकत तानें 
चरह क पाप नष्ट हो जायग। ताोधेयात्रा, साधनां क समूह, याग, बेरान्य, ज्ञान की 
निपुणता ॥ २॥ | 
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| नाना कमं # मं व्रत दाना । सजम दम जप तप मव नाना ॥ 
भूतदया ` द्विज-एरु-सेवकाई. 1 विद्या विनय विवेक वडा ॥ ३ ॥ 
ना 7 अकार के क्म, धं; त्रत, दान, संयम, द्म, जप, तप, अनेक यज्ञ, ्राणमात्र मं 
दया, ब्रा्मण चौर गुर की सेवा, बिद्या, त्रिनय, विचार, वड्ड आदि ॥ ३॥ 


जरह लगि साधन वेद वखानी । सच कर फल हरिभगति भवानी ॥ 


त रघु-नाथ-भगति सति गाड । रामछ्ृपा काट एक पां ॥ ४ ॥ 
दा म जहौ तकं स।धनं वणान कयि है, हे पावती ! उन सबका फल भगवान्‌ का 
भक्ति है । वह केदो में गाई हरै रघुनाथजो ऋ भक्ति राम-कृषा से जसि एक-भाध हा न 
पाड है ।। ४ ॥ } 
दो०-मुनिदुलभ हरिभगति नर॒ पावहि विनहि प्रयास । 
ज्ञे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विस्वास ॥ २१६ ॥ 
ज्ञा विवास ` मानकर यह कथा निरन्तर सुनगे बे, मुनिर्यां का दुलभ, भगवान कां 
भक्ति विना परिश्रम षा जायगे || २१९ ॥ 
चो ०-सोड सर्वग्य सेई युनम्याता । सोइ महिमंडन पंडितः दाता ॥ 


धर्मपरायन साड कुलत्राता । रामचरन जाकर मन राता ॥ १ ॥ 


{जसका मन रामचन्द्रना क चरणां में लग गया बहो सवज्ञ दै, वदी गुरा का ज्ञाता 
8, वही शर्वो परर भूषण रूप पण्डित चौर दानी है, वहो धम-परायण हं आर वदां कुलक 
रक्तक है | १॥ 


नीतिनिपुन साड परमक्षयाना । खतिसिद्षंत नीक तेहि जाना ॥ 


सा कवि कोविद सा रनधीरा । जो छल ऋाडि भजई रधुबीरा ॥ २॥ 
जा छल का चोढकर रघुवार का भजता दै बहा नोति मं निपुण श्रौर वही अत्यन्त 
है, उसा ने वेदां के सिद्धान्त क अच्छो तरह जान †लिया दै, वद्यी कवि, विद्धान्‌ चार 
रशधोर हं ॥ २॥ 


धन्य सदेस जहाँ सुरसरी । धन्य नारि पतित्रत श्ननुसरी ॥ 


धन्य सो भूप नीति जो करं । धन्य से दविज निज धर्मं न टरईं॥ ३ ॥ 


वह श्रेष्ठ देश धन्य है जहाँ देव-नदी ` गङ्गाजो द; वह चरी धन्य दै जिसने पतित्रत 
धमं का अनुसरण किया; बह राजा धन्यदहै जा नीतिसे राज्य करतांदं ओर वह ब्राह्मण 
धन्य है जा अपने धमं स नदीं हटता ॥ ६॥ 
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सा धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति साड पाकी ॥ 


धन्य धरी से! जव ततसगा । धन्य जनम दिज भगति ्रभंगा॥ ४॥ 
वड धन धन्य दै जिसकी प्रथम गति? (दान) हा; बह वुद्धि धन्य शौर प्कोौदै,जा 
पुण्य कमा मे लगी रहता हा, बह धड़ धन्य है जब सत्सङ्ग हो; दिज-कुल में जन्म लेना तभी धन्य 
हागा जब श्खण्ड भक्ति हो (या वह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्यणो कों दृद भक्ति हो) ॥ ४॥ 
दो०-सो कल धन्य उमा सुनु जगतश्ज्य सुपुनीत। 
श्री-रघु-वीर-परायन जेहि नर ` उपज विनीत ॥ २२० ॥ 
हे पावती ! सुना । वह कुल धन्य है, जगत्‌ में पृञ्य ओर अत्यन्त पवित्र है, जिसमें 
विनीत श्रौर श्रीरघुवीरपरायण (अनन्य राम-भक्त) मनुष्य उत्यन्न हो ।॥ २२० ॥ 
चो ०-मति-श्ननु-रूप-कथा मे भाखी । ज्यपि प्रथम युक्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रति देखि श्रधिकाईं । तव मै रघु-पति-कथा सुनाडे॥ १ ॥ 
यद्यपि मैने पहले ग्र कर रक्खो थो, ता मो अव यह कथा वुद्धि के अनुसार मने 
वरन को । हे पार्वत ! तुम्हारे मन में प्रोति बदो हृदं देखकर मने रदनाथजी को कथा 
तुम्ह छुनाई ॥ १ ॥ 


यह न कटीजे सट हटसीलहि । जो मन लाइ न सुन इरिलीलहि ॥ 
किय न लाभिदहि कोधिहि कामिहि। जौ न भज स-चराचर-स्वामिहि।॥\ २॥ 


यह कथा दुष्ट श्र हटो स्वभाववाले से नहीं कटनी चाद्िष; जा भन लगाकर हरि 
¬ को लन म ज खनता हो, जे लोभो, कोधो, कामा हो ओर जा चराचर-समेत जगत्‌ के स्वामो 
^ शआंभमचन्द्रजो का नधजता हो, उसका इसे नहा सुनाना चाहिए ॥ २॥ ` 
द्रिजपभेहिहि न सुनाइय कवं । सुर-पति-सरिस होड चप तवहं ॥ 
` रामकथा के ते श्रधिकारी ।जिन्ह के सतसंगति अरति प्यारी ॥ ३॥ 


जा जाद्यण से द्रोह रखता हो उसे इसे कभी न सुनावे, चाहे वह इन्द्र कै समान राजा 
हो क्यों न हो । राम-कथा के अधिकारी वे ही है जिनका सत्सङ्गति बहुत दी प्यास है ॥ ३॥ 


युरु-पद-्रीति नीतिर्त जेई । द्विजसेवक  श्रधिकारी तेह ॥ 
ता कटं यह विसेष सुखदां । जाहि प्रानप्रिय श्री-रघु-राईं ॥ ४ ॥ ` 
१--घन की गति तीन होती 7 पन द मह चीन डोव इ सन, ओग ज्नीर नाश । ओ न देवा हौ र, श्नौर नाश । जोनदेताही दै, न भोमताहोदै 


उखके वित्त की तीसरी ` गति (नाश) हो जाती है । इसी नीति ॐ व चनानुलार यहाँ घन कौ प्रथम गति 
(दान) कदी रै । “दानं भागे नाश्चत्तिन्लो त्रयो भवन्ति वित्तय । यो न दद्वाति न भुङ्क तस्य वृत्तया 


गतिर्भवति ॥| 
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जा गर क चरणों मे प्रम रखते है, नोति में तत्पर दहै यौ जाद्यं ॐ सेवक्र ह वे 
हो राम-कथा के अधिकारा है । जिसे धांरघुनायजा प्राण्य हँ उसका यद्‌ श्याधक खख 


देनवालो है ॥ ५॥ 
दा०-राम-चरन-रति जो चहइ श्चथवरा पद निव।न । 


भावर्तहित स यह कथा करहि सवनपुटः पन ॥ २२१ ॥ 
जा रामचन्द्धजो के चरणां मं भरेति चाहते हा, अथक जे निवोणपद्‌ - (माच्च) चाहते 
हा, बे यह कथा भावसहित (श्रमसदहित) पने कानरूपी दोना मे भरकर पान क ॥ २२१ ॥ 


चौ०-रामक्रथा गिरिजा वै वरनौ। कलि-भल-समनि मनोा-मल-हरनी ॥ 
खतिरोग सजीवन मूरी । रामकथा गावहिं सृति सुरी ॥ १ ॥ 


हे पार्वत ! मैन रामकथा वोन को, जा कलियुग के पापों का दूर करनेवाला श्ौर मन 
के तैल के हरनेवालो है । यह संसार-रूपी राग कों संजोवनो मूल (बृटी) दै-- यह वेद आर 
कति गात (वंन करत) दै 8 
एहि मदं रुचिर सप्त॒ सोपाना । रघु -पति-भगति केर पंथाना ॥ 
शति हरिकृपा जासु पर होई । पाड देहि एहिं भारग सेई ॥ २ ॥ 


इस कथा मे जौ सुन्दर सात सोपान (साद्या) है, वं पो | भक्ति 
जिसके ऊपर वहतं हो भगवान्‌ कां कृपा हौ, वहो इस भतत मागं ‡ म 


कहिं सुनि श्चनुमेादन करहांँ । ते भवनिधि 

जेः मनुष्य केषर त्यागकर उक्था क गाते ई चं तत चाहा सिद्ध पात दहै! जा 

इस कथा को कहत, जा सुनते अर जा इसका चनुमादन करते है, वे संसार-सागर कौ गौ क 
तुर के गदढ ! कै समान तर जाते हँ ।। ३॥ 


सनि सुभ कथा हदय श्रति भाई । गिरिजा बेली गिरा सदाहं 
नाथक्रपा मम गत संदेहा । रामचरन उपजेड नव नेहा ॥४॥ 
यह शुभ कथा, सुन लेने पर, पावेताजां कं श्न्तःकरण में बहुत हा रुचां, ओर वे 

संदर बाणी बार्ली-हे नाध । आपका कृपा स मरा सन्देह दूर हा गया चार रामचन्द्रो के 
चरणं मं मुज नवीन स्नेद उत्पन्न हञा ॥ ॥ 0 9 क 

| १९- चार समुद्र है, समुद्र श्राह होता है उश. कादं तर नहीं सकता; पर रामकथा तै 
गौ के पाव का यहः उपलदेय दै, जति ।कलौ ` महदे तै इतना कनो हे किगोक्रा खुरे-मात्रः भीगे 
तो उका मनुष्य वनो किरी पारथमके - †ब जाता, जच जो इन कया का कहते सुनते यां 
उल्का श्रनुमोऽन करते हई उनके लिए यह ह्षार-छ्गर्‌ भी गडदं कै पानो के समान रुह हो 
जाता ईै। 











निर ` मोपद इव तरद ॥ ३ ॥ ^ 


७ ॐ 
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दो ०- मैः कृतक्रत्य भडँ श्रव तव प्रसाद विस्वे । 
रामभगति दढ उपजी चीते सकल कले ॥ २२२ ॥ 
हे विश्वे्चर 1 अब मै चापके नुप्रह से कृतकृत्य हदे । मुभे दद्‌ राम-भक्ति उत्पन्न हु 
च्मीर सव कलश भिर गये ।। २२२॥ 
चो०-यह सुभ संभु-उमा-संवादा । सुखत्तपादन समन विषादा ॥ 
भवभंजन मेजन संहा । जनरंजनं सञ्जनध्रिय पडा ॥ १॥ 
यह शिव-पावतो का शुभ संवाद सुखो के सम्बादन करनेवाला, दुःखों का [मटानं 
वाला, संस।र-बाधा का भखन करनेवाला, संदेहां को निवृत्त करनेवाला, लोगं क प्रसन्न 
करनवाला श्चौर सजनां का प्रय हं ॥ १॥ 


रानउपाक्तक जे जग माहीं । एहि सम श्रिय तिन्ह के कलु नाही ॥ 


रछु-पति-करपा जथामति गावा । मं यह पावन चरित सुहवा ॥ २ ॥ 


जगत्‌ मेँ जा रामचन्द्रजो के उपासक है, उनका इसके समान कुं भा प्रय नहीं है । 
लैसो मेरा वद्धि था वैसा, मैने यह सुहावना, पावन चरित्र रघुनायजो की कृषा स गाया ॥ २॥ 


हि कलिकाल न साधन दूजा । जोग जम्य जप तपन्त प्रजा ॥ 
रामह खमिरिय गाइय रामहि 1 सेतत सुनिय राम-युन-यामहि ॥२॥ 
इस कालकाल मे याग, ` यज्ञ, जप, तप, त्रत, पूज्ञा अद्रि दृखसा साधन नदौ है । 
रामचन्द्रजो ४. ज्ञो काही स्मरण करना चाहिए. रामचन्द्रनां के हो चरित्र गाना चाहिए चौर सदा 
रामचन्द्रजो के हो गुणगण का सुनना चादि ॥। ३ ॥ 
जासु पतितपावन बर वाना । गावहिं कवि सति संत पुराना ॥ 
ताहि भजिय मन तनि कुटिलाईं । राम भजे गति के निं 
{जिनके "पतितपावन (पतितां द ` पवित्र करने) अच्डै वाने को विद्धान्‌, वद, सन्त 
शोर पुराण गाते है, हे मन ! उन्दँ रामचन्द्रजा का भजन कुटिलता का छोककर कर । राम 
चन्द्रजी का मजन कर किसने गति नहीं पादे १ ॥ ४ ॥ 


छंद-णई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सट मना । 
 गनिका श्रजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 

ञ्चाभीर जवन किरात सव स्वपचादि अति श्रधरूप जे । 

कहि नाम वारक तेऽपि पावन हों राम नमामिते॥ १॥ 


१ । 














पाहं॥४॥ ` 


# 239 ` रामचरितमानस 


| ्रोतलसीदासजो कते दै-श्ररे दुष मन ! सुन । पतितपावन र! मचन्द्रजो का 
अजन करके किसने गति नहीं पाई १ उने वेश्या ?, अजामिल, व्याध *' गीध*, गज 
शादि बहतेरे दु तार दिये । अहीर, यवन, किरात<, श्चपच^ (चार्डाल) अआदिजेा पापक 








१--पक पिङ्गला नाम की वेश्या ने एक रात के किसी जार पुख्ष के न {मल नेसे खेंदत हो शयने 
कना" पर पश्चात्ताव किया श्रौर वह॒ भजन कर मु हुं । (देखि मा स्क० ११) । एक वेश्या 
ने तोता पाला, उसका रामनाम पाकर वह मुक्त हुई । पक वेश्या वारमुखी अपनी कर)डे कीं 
सम्पत्ति के मुकुट बना रङ्गनायजौ क चाकर मक्त दी गईं । देति भक्तमाल-रामरसिकावलीं | 
२--कान्यकुम्न देश्च मे श्रजामिल द्राह्यया सदाचारी था । वहं नित्य ॒पुष्प-समिधा लैन वन मं जाता 
था एक वार वन से ति श्राते एक शद्ध के खी-षमेत देख मेषित दो, उल खरी से प्रेम कर धोरं 
घोरे स्वधम का स्वंनाश कर मावाप च्रार्‌ श्रपनी सनी का छोढ़ उस म श्रनुरक्त ह राथा | उसने 


दोनो के शाप दया त्तो पक चह (मगर) श्रौर दूखसा ग व न (शयं 
के पासं एक ताला मे प्क दिन वई दाय पानी -पीने- गवा थं 
च्रयना अपनो बल लानि लगे । रेह दन्नार वधं युद्ध होने पर गज इने ही के याकि उने हर 
स्परय किया | हरि ने तुरन्त श्रा दोनांका उद्धार कर दिषा। ६ ङष्यवरतार मं हज्ञार) श्राभीर 
मुक्त हुए । ७-- कालयवन सादे तोन करोड म्लेच्छ का लेकर मथुरा मे भीष्ण पर चद्‌ याथा 
उल्क देखते ह शौकृष्य भागे, साथ दी काल भवन भी भागा । दोनो एक पाड मे घुते । वहां श्राकष्य - 
तो पना पीताम्बर सोते हु राजा मुचकुन्द पर डाल श्रंधेरे मजा छपे । पीठे से कालयवन नै 
जाकर उस राजाका कृष्ण समर के जगाया । उसके उक्र देष्ते ही कालयवन भस्म हो गया | 
कृष्णदशंन से बह भी मु श्रा श्नौर कृष्ण ने वहां से लोटकर म्लैच्छ.तेना का सहार कर्‌ 

` उन ग्हेच्दधो का भो मुक्त किया । (भा स्कष १०) -पराल्मीकि मुनि भी पूवं जन्ममं किरात 
चे श्रौर लूटने का धधा करते बे । एक आर सतपि श्राये | उन ॐ उपदेश के भल, राम के चदे मरा 
मरा जपक२ वे मुक्त हुए । गुद निषाद मुक्त हुश्रा श्रौर चन्द्रचूड राजाका उपदेश पा च्मनेकं किरात 
मुक्त हुए । (इ तिहास-तमुचय) ९-ा्मीकिं नाम का चाख्डाल हशर] था। पाण्डवो का यज्ञ समास 
होने पर एक शङ्ख का वजनां साङ्गा का निह था। बह न वजा, तथ पाडवो ने श्रीकृप्ण से पृदा | 


रौर उनके उपदेश से उस श्वपच का निमन्त्रण दे भोजन कगया; श्रीकृष्ण श्रादिकेां ने उस श्वपच  - 


का बहमन क्रिया| वदं भी मु श्रा | (भक्त रामर २5०) 


ॐ 
वः ट 
। श ` । 
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सव हो थे, वे मो जिनका नाम एक वार कं देते से पावन (केवल अआआपहो पात्र नहा 
लाते चों का भी पवित्र करनेवाले?) दो जाते है, पेसे हे राम! आपका तै नमत्कार 
, करता हं ॥१॥ | | । 
रघु-बै्-भूषन चरित तु नर क हि सुनहि जे गाहां । 
कलिमल मनामल धाइ षिनु सरम रामधाम सिधाकहां ॥ 
सत एच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरहि । 
दारुन श्रविद्या पंच जनित पिक्रार श्रो-रघु-पति हरहि ॥ २ ॥ 
रघु राजा के वंश में मूषण-रूप श्रारामनद्रजा के इस चरित्र को ओ मनुष्य कःते, 
सनते श्रौर गाते दै, वे विना पर्रम कलिनृग क मैल (पाप) चौर मनकेमैलका धो छद 
चित्त हो) कर रामचन्द्रो के घाम (्रोवैकुण्ठ) मं जाते हे । इन पंच सतर अधात येःदो सो, 
मनाहर, चापायो को जान कर* जा मनुष्य हदय नं धारण करते है, उनके धोर अविद्या से 
इत्यन्न पाँच विकारो का श्रा रघुनाथजो हरते ईह ॥ २॥ 
सु'दर सुजान कपानि वान श्चनाथ पर कर श्रीति जो । 
तता एक राम श्र-साम-हित निवानध्रद सम च्चान का ॥ 
जा की कृपा-लव-लेत तें मतिमंद तुलकषीदासदर । 


पायड परमबिखासु रामक्तमान भसु नाही ` कहर ॥ ३॥ 
जञा शुन्दर, चतुर, कृषा क भाएडार ह च्ररं जा अनाथां पर प्रेम करते है, वे एक (४ 
चन्द्रजो ही द, ओ वेमतनव दत करनवाल चर मात्तराता र, नकं बरावर दृतय कान ६? 
जिनको कृपा क लबलेशा च ओँ मन्यवुद्ध वुलक्तागास की परम विध्ाम (शान्ति) पा गया उन 
रामचन्द्रनी के समान स्वामी कदी नदीं ॥३५ ` ` ` ` बर 
दे ०-मे सम दीन न दीनहित तुम्ह समान र बोर । 
न्स विचारि रघु-वस-मनि हरहु विषम-भव-भीर ॥२२९॥ 


सात ना याः 














१--भौ मद्‌ भागवत म॑ च चसा मासका यवनाः स ै--“किगतहशान्धपुलिन्दपुल्कसा आभीर र्का यत्नाः खक्तादयः | 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्धान्त तस्यौ प्रभविष्णवे नमः |” श्मर्थात्‌-- किरति, हण, । 
शरा, पुलन्द, पुल्कस, श्रामीर, कङ्क › वन, खस शादि नोच पापौ मो जनक मच्छ का श्राश्रय 

धा शद्ध हो जाते हं, उन समय विष्य क नमस्कार हे) मान स्क० २० ५.। 

“ द-इस श्त पचः का अय अनेक ज्म अनेक तरद \ ल्ञभाते ई । के) ५००, काद्‌ १-५. 

कनौ, कें ५१०० इख श्रयं लगाता हे, ) 

३. जनक श्यात्‌ अथं सममकर । ४--्रविदा ते हदोनेवःले पाच विक्रा ये ई- 


तामिल्न्मन्धत) मन्त तमा माहा मावः? चे अचो अन्व #।९ सूपान्त९ से दुरा करते ई। 


११२२ रामचरितमानस 
हे रघुकोर ! मेरे समान दोन (गग) क $ नहो रौर अपके बरोबर दीन-हित-काग 
{रारांब-नवाज) काद्क नहीं । हं गघुः शमख्ि ! आप पसा विचागकमर तपम ससार का बाडाका 
निदत्त करं ।। २२२ ॥ 


क्रानिहि नारि पिरि जिमि ज्ञाभिह् श्रिय जिमि दाम | 


तिमि रधनाथ निरंतर भिय लागु मेहि राम ॥ २२४ ॥ 
हे रघुनायजी ! जैसे कामो पुरुष के खी प्यारा हाती है रौर जैसे लोभो मनुष्य का 
द्रव्य प्यारा होता दै, वैसे हो आप मुके निरन्तर (सद) ` घ्यारे लगे ॥ २२४ ॥ 





श्लोक--यत्यूः प्रमुणा छतं सुकविना श्रांशम्भुन 
श्रोम> भक्तिमनिशं भ्राञ्नोतु रामायणम्‌ । 





मला तः घनाथनःमनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तयं 


भाषाबन्धमिदं चकार उलसादारसस्तथा म ॥ १ ॥ 

जा रामायण पहले श्रे कवि स्वामी श्रीशिवजी ने ठगम (जिसका अथ काटनता य 
सममा जाय) रची थो भौर जिस रामायण से सद्‌। रामचन्द्र जी के चरण-कमलों को भक्ति 
्ाघ्र होतो दै, रघुनाथजी के नाम मं तत्पर उस रामायण (अध्यात्मरामायण) का बहुमान देकर 
तुलसीदास ने पने अन्तःकरण के तनरागुख की शान्ति के लिए यह मानसर ( मन सं का 
हा ) भाषा-पलन्ध ( रामचरितमानस ) रचा ॥ ९॥ । स 


पुरायं पापद्टरं सदा शिवकरं र्भा ए. 


1 ॥ 2 ०१९ । ५ 4) १ 1 । अट > ' 


अक्तयावगारन्ति ये 


ते सत्तारपतङ्गबे(रकिरयेव्डन्ति ने तानवाः॥२॥ ` 
यह श्रोर।मचरितमानस है अर्थात्‌ श्रोरामचन्द्रजा के चारतकूपी दसां का निवास-स्यान 
मानस-सरोवर ? य पात्र है, पापां का नाशक दै, सदा कल्याणकारी दै, विज्ञान चओयौर भक्ति 
का दाता दै; माया (अविद्या), मेह, ओर मैल के दूर क्नेवला, अति निम॑ल-प्रभ-रूपो जल 
स भरा द्या ओर शरष्ठ दै ¦ जे मनुष्य इस शरोर मं भक्ति-पृवेक. स्नाय काते है, वे संसार- 
सूये की प्रखर किरणों से नो जलते अर्थत परम शान्ति पा जाते हं 
श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकटुषवि्वंसन अविरलदरि- 
अक्तिसभ्याः ना म सद्पः सपान; सवर्र | 
इस प्रकार सम्पण कलिगुग-सस्यन्धा पापा कं विध्वंसक्ारी श्रोरमचरितमानस मे अविरल 
(पूणं, अण्ड) भक्ति-सम्पादन नामवाला सात्वं सोपान सनाप्र हा । 


& शुभमस्तु मङ्गलमसॐ = ~ 
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( ११२३ ) 
श्री रामायण-भ्यान 
बालकाण्ड पर॒ पाय श्रयोध्या कटि परनमोहै । 
शद्र बन्यो आरण्य हृद्य किष्किन्धा सोर ॥ 
न्द्र ग्रीव धुखारविन्द लंका कहि गायो । 
जेहि मद रादण आदि निश्चाचर सवं समायो ॥ 


इत्तर मस्तक मानि इरि यहि बिधि तुलसीदास भनु । 
शादे अन्त लौ देखिए शीमन्मानस रामरतलु ॥ 


ॐ ओ ल 


श्री रामायणजी की आरती 
द्मारति श्री रामायणनी फी । कीरति कित ललित सिय-पी की | 
गादत ब्रह्मादिक शुनि नारद । बारमीकि विङ्खान-विञ्ञारद ॥ 
त धव-सनकादि शेष अर शारद । धरणि पवनमुत॒ कीरति नीको ॥ 
सन्तत त॒ श्म्द्ु-पवाना । श्रो परसम्भ पुनि विद्भानी ॥ 
भ्यास आदिकबि-पंग बखानी । काकशचदरिदि ग्ड के दिय कौ ॥ 
चारड बैद पुराण अष्टदश्च । दरौ आाच्र .सव श्रन्थन को रस ॥ 











तन मन घन सन्तन की सवस । सार श्च सम्मत सब ही की॥' 





कलिमल इरणि'विषय-रसं फीकी । पुभग शरंगार भक्ति-युवती क ॥ 
इरणि रोग-भव भूरि अ्मीकी । तात मात सव विधि तुलसी से ॥ 
इ्मारति श्री रामायणजी क । 
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